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करनेवाला । वेगवान्‌ । सू्य । 

अंशुनाभि-- स्त्री० ) वह मध्य विन्दु 
जिस पर चारों ओर की किरणों तिरछी 
होती हुई इकट्ठी हो जाये । 

अंशुपति--( पु० ) सूर्य । 

अंशुमत्फला--( स्त्री० ) कदली शक्त । 
केले का पेड । 

अंशुमान--] प्ृ० ) किरणों वाला । 
सूये । सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ 
एक राजा । 

अंशुमाला-- स्त्री० ) किरण-समृह । 

अंशुभाली--( ४० ) सूथ । 

अंशुल--[ प्ृ० ) खाना । भोजन । 
अन्न । 

अंस--| पए० | भाग । हिस्सा । बाधा । 

अंसकूट--( ५० ) साड के कंध्रे पर 
ऊचा उठा हुआ भाग । टॉट । कूबड। 
हुडंड । 

अहर--[ पु० ) पाप । विध्न। बाधा । 
विक्रतता । आकुलता । कुकर्म । 
अपराध । 

अंहति--[ 9० ) दान । त्याग । रोग । 

अंहस्पात--( ४० | क्षयमास जो बहुत 
वर्षा" में कभी पड॒ता है । 

अंजहि--( पु० ) पैर । ब्क्त की जड । 

अंहिप--( 7० ) जड़ के द्वारा पीने- 
बाला । वृच्त । 


अऊत--] ४० $ ६ स्त्रीण अऊती ) 
अपुत्र । निपूता । जिसके कोई सन्‍्तान 
नही। 


अक्णी--[ वि० ) बिना ऋणवाला । 
जिल्न पर कर्जान हो । जिसे किसी का 
देता न हो । 

अक--[ एप० ॥) पाप । पातक । दुःख । 

आ्‌कृण्टक--[वि० ] निवांध । निर्विष्न । 
जिसमें काटे न हों। जिसमें कोई रोक- 
ठोक न हो। 

अकम्पनू--[वि०) ने कॉपना। कम्पन- 


रहित । स्थिर । एक राक्षस का नाम 
जो रावण का सेवक था । 
अकम्पित---] वि० ) जो कॉपा न हो। 
जो हिला न हो। अटल । निश्चवल । 
अकम्प्य---[ थि० ) जो केंपाने योग्य न 
हो । जो हिलाया न जा सक्रे । निश्चल । 
अकच--[ विं० ) बिना बालों का । 
बालरहित । खल्वाट | गंजा। केतु- 
नामक ग्रह । 
अकच्छु--(4०] नंगा । नम्म । विवस्र। 
दिगम्बर । व्यभिच,री । पराई स्री से भोग 
करनवाला । 
अकड़-- स्त्रं० ) हठ । अड॒ । ऐंठ । 
घमंड । मराड । तनाव । छृष्टता । 
अकड़न-- स्त्री" | ऐंठन । मरोड । 
अड । 
अकड़ना---(%&० | देठ करना । ऐंठना । 
घमंड दिखाना। सिक्रुडना । ठिठुरना। 
तनना । अडना । ध्ष्टता करना । खत 
दह का ज्यों का त्यों तना रह जाना । 
अकड़बाज---( वि० ) ऐंठबाज । ऐंट्‌ । 
अकड़ । घमंडी । ऋभिवतानी । 
अकड़बाजी-- स्त्री०) देखो *अकड??। 
अकड़ाव-- प० ) देखो ““अकडन”? । 
अकथ-- ० ) अकथनीय । न कहने 
योग्य । वर्णन के बाहर । जो कहा न 
जा सके । अनिवंचनीय । अवर्णंनीय । 
अकथनीय--( 4० ) देखो “अकथ”” । 
अकथ्य--( थि० ) न कहने लायक । 
अकथ?! । 
अकधक--[ए० | भय। डर । आशंका । 
सोच-विचार । आगा-पीछा । 
अकबकाना-- क्रि० ) आश्चर्य में पड॒ 
जाना । चकित होना । स्तब्ध रह जाना। 
भोचक्का हो जाना । धबरा जाना । 
अकर-- थि० ) बिना हाथ का । हाथ- 
रहित । न करने योग्य । कठिन । 
मुश्किल । विकट । बिना कर का । जिस 
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अकमक 

पर महसल न लगता हो । 

अकरकरा--- 5० ) एक पौधा जिसकी 
जड दवा के काम में आती है । 

अकरणु--( पु० ) इन्द्रियों से रहित । 
परमात्मा । जिसका करना असम्भव हो । 
न करने योग्य । फलशज्य कर्म जिस 
का करना न करना एक सा हो। कम 
का अभाव । 


अकरणीय-- बि० ) न करने लायक । 
करने के अग्रयाग्य । 

अकरा--- स्त्री० ) बिना हाथों वाणी । 
आवले का बृत्त । ( वि० ) मेंहना । 
अधिक दामों का। उत्तम | खरा । 

अकराल--( ० | जो भयंकर न हो । 
अच्छा । सुन्दर । सोम्य । 

अकरुण--] वि० ) निदंय । कछोर । 
निष्ठर । दयारहित । करुणाशून्य । 
अककश--[ वि० |) जो ककश न द्वो । 
दयावान्‌ । श्रच्छा । सहृदय । मदु । 
कोमल । मुलायम । 

अकण--[ ० | कानरहित । बिना 
कान का । बहरा । ( पु० ] सप॑ । 
अकतंव्य--][ वि० ) न करने योग्य । 
अनुचित । 

अकतौ--[ वि० | न करने वाला । कर्म 
से अलग । 

अकतृक--( 5० ) जो किसी के द्वारा 
किया गया न हो । जिसका कोई करने 
वाला न हो । बिना कतो का । 

आअकमे--[ पु० |) कमे का न द्वोना। 
कमे का अभाव । न करने लायक काम । 
दुष्कर्म । बुरा काम । 

अकमक-- प० ) कर्मरहित । बिना 
कम का । व्याकरण में क्रिया का एक 
भेद । वह क्रिया जिसमें उसका फल 
कती में द्वी रहता है, जैसे---मोहन 


शै 
अकृसण्य 


सोता है । 

अकमर्य- द4ि०) निकम्मा । आलसी। 
जो कुछ काम न करे । 

अकमो--! वि० ] जो काम न करें या 
कर सके । आलसी । निकम्सा | बेकाम। 
( पु० | अ्रनुद्योगीपन । निकम्मापन । 
कमशून्यता । 

अकर्मी--[५० ) बुरा काम करनेवाला । 
कुकर्मा । पापी । अपराधी । दुष्कर्मी । 

अकल--[ 5० |) अखण्ड । जिसके 
खण्ड या अवयव न हों। निरवयबी । 
सवाज्नपूर्ण । सम्पूर्ण । परमात्मा का 
एक विशेषण । 

अकलखुरा-- वि" | केबल अपने 


को चाहने वाला । स्वार्णी । अकेला 
खान वाला । 
अकलद्ु---[ वि० ) निर्दोप । बेएऐब । 


बिना दाग-धब्बे का । निर्मल | स्वच्छ । 
निष्कलड । 

अकलऊझ्डुता--[ स्व्रीं० ) निर्मलता । 
सस्‍्वच्छेता । नि्दंषिता । कलइंशून्यता । 

अकलछ्लित--(9०) देखे '“अकलइ?' 

अकल्क--[ जि० ] निष्पाप । निदाप । 
स्वच्छ । दम्भ-शल्य । 

अकल्का--- स्त्र]० ) निष्पाप या पाखण्ड- 
रहित सत्री । चांदनी । चन्द्रिका । 

अकल्मष--( 9०] निष्पाप । निर्दाष । 
पापरहित । बेऐब । निर्विकार । 

अकल्य-- वि० ) रोगी । दुखी । 

अकल्याणु--(१०) अहित । अम्ल । 
अशुभ । 

अकस-- प० ) शत्रुता | वर । द्वेष । 
अनुचित उत्तेजन । 

अकसना---( %० | शत्रुता रखना । 
स्पधों करना । 

अकसर-- क्रि०ण 4. | अधिकतर । 
प्रायः । बहुधा । 

अंकसीर---[ स्त्रं:० | किसी रोग की 


डे 


अचूक ओषधि । अ्रव्यथे। अवश्य गुण- 
कार्री । रामबाण । रसायन-अथोत्‌ वह 
ओषधि जिसके योग से साँबा, गिलट 
आदि सोना-चांदी बन जायें। कीमिया । 

अकस्मात---[9०) एकबारगी । अना- 
यास । आचदा । सहसा। अचानक । 
यकायक । संयोग से । देवयोग से । 
बेठे-बिठाए । आपसे आप । एकदम । 
तत्लण । 

अकाण्ड--[ ४० ) 
अबसर । असमय में । 
शाखासट्टित । जिसमें डालियां न हों । 
[ कऋरि० बि० । सहसा । अचानक । 


ह॒ 


बेमांक । बिना 
बिना बाग । 


अकाण्डजात-- वि० ] बह जो पेदा 
होते ही मर जाय। जन्मत ही मर 
जान वाला । 

अकाण्ड ताण्डव--, ए० | बेमत- 
लब का कंगददा। व्यर्थ या असमय की 
उछुल-कूद । बिना प्रयोजन का विवाद । 
व्यर्थ का लडाई-मंगडा । 

अकाज-- पु० ) कार्यहानि | विध्न । 
बिगाड़ । हर्ज। लुकसान | दुस्‍्कर्म। 
बुरा काम । | क्ि० वि० ॥ निरथंक । 
निष्प्रयोजन । बिना काम । 

अकाल्य--_ जि० ) जा काटा न जा 
सके । जिसका खंडन या प्रतिबाद न हो 
सके । दृढ़ । मजबूत । पक्का । 

अकादर--[ ० ) जो कायर न हो। 
हिम्मत वाला । शूरवीर । साहसी । 

अकाम-- (५० । इच्छारहित । कामना- 
रहित । निस्पृह । [क्रि० वि०| व्यथ । 
बिना काम । निष्प्रयाजन । 

अकामी-- ए० | कामनारहित। इच्छा- 
विहीन । निःस्वार्थ । निस्पृह्ठ | अकास । 
अकाय--  प० $ अशरीरी । काथा- 
शून्य । दहरहित । निराकार । बिना 
देह वाला । अजन्मा । राहु नामक ग्रह। 


अकिखनता 


अकार--[ १० ] हिन्दी वर्णमाला का 
पहला अक्षर । “अ'? अक्षर । 

अकारण--!( ५०) बिना हेतु । प्रयोजन- 
रहित । बेमतलब । बिना कारण । 
स्वयम्मू । जिसकी उत्पत्ति कोई उससे 
भिन्न कारण न हो । 

अकारथ--[%० वि०) इथा । निप्फल । 
वेकाम । फिजूल । 

अकाय-- पु० ) अकाज। बुरा कार्य । 
दुष्कम । (जूआ, चोरी आदि ) 
बिना काम । 

अकाल-- ५० ) असमय । कुसमय । 
अनवसर । बे समय । नियत या उप- 
युक्त समय से आगे-पीछे । दुष्काल । 
दु्मित्ष । 

अकाल कुछुम--। ५० ) असमय का 
फूला हुआ फूल ( जो अश्युभ माना जाता 
हैं ) | बेमॉसम का फ़ूल। बेसमय की 
चीज । 

अकाल जलदोदय--[ 9० ) बेसमय 
बादलों का होना । 

अकालमूति-- स्त्र.०] शाइवत। नित्य । 
अबिनाशी । 

अकाल मृत्यु-- सत्र" ) बेसमय का 
मरना । उचित समय से पहले की खत्यु । 
छाटी अवस्था में मरना । 

अकालिक-- व० ) असमय का । 
बिना अवसर का । बेमाके का । 

अकाली--! पु० ) सिक्‍खों के एक पंथ 
के साथु जो नीले रंग के कपड़े पहनते 
आर सिर पर लोहे का चक्र धारण किये 
रहते है । 

अकिदखन-- वि० | निर्धन । गरीब । 
कंगाल । जिसके पास कुछ न हो । आव- 
इयकता से अधिक संचय करने वाला । 
जिसे कुछ भी कर्मफल भोगने को शेष 
न रहे हों। 


अकिद्वनता-- स्त्री० ]) गरीबी। 


अकिदखि्ञ 


कंगाली । निर्धनता । 


अकिश्थविज्ञ--[ वि० ) कम जानकार । 
थोडा ज्ञान रखनेवाला । मूखे । अज्ञ । 


अकिद्वित्कर--[ वि० ) काम न करने 
वाला । अशक्त । असमर्थ । तुच्छ । 
अकिल्विष--[ वि० ) निष्पाप । पाप- 
रहित । पवित्र निमेल | शुद्ध । 
अकीर्ति--[ स्क्न।० ) निंदा । अपयश । 
बदनामी । अयश । अपवाद । 
अकीतिकर-- 4० ) बदनामी करने 
या कराने वाला । अपवाद का कारगा । 
अपयश का देँत॒ । 

अकुटिल--_ वि० ) सीधा। सरल । 
निष्कपट । निरच्छुल । शुद्ध हृदय का । 
भोला भाला । 

अकुण्ठ--( ३० ) तेज | तीद्ण । 
न रुकनेवाला । काम भ॑ चतुर । 
खरा । चोखा । 

अकुरिठित--[ वि० ) देखो ''अकुण्ड'? 

अकुताना-- क्रि" | आकुल होना । 
ऊबना । परेंशान होना । 

अकुतोभमय-- वि० ) ने डरनवाला । 
निडर | निर्नाके । 

अकुप्य--( ५० ) धन । सोना-चाँदी । 

अकुल-- १० ) नीच कुल । बुरा खान- 
दान । असदूवंश । [ वि० ) नीच कुल 
का । बुरे खानदान का । जिसके कुल में 
कोई न रहा हो । 

अकुलाना-+_ ० ) विकल या व्या- 
कुल होना । घबराना । अधीर 
होना । उतावला होना । मम्न होना । 
लीन होना । 

अकुल्लीन--( 4० ) घुरे कुल का। 
नीच कुल का | कर्मीना । 

अकुशल--[ ५४० ) अहित । अमंगल । 
अशुभ । अनाड़ी । अनिपुण । 

अकूत---[ वि० ) असीम । अपरिमित । 
बे अन्दाज । जिसका अनुमान या अन्दाज 


न किया जा सके । 

अकूपार--[ एु० ) समुद्र | बड़ा 
कछुआ । सूर्य । पत्थर । चद्मन । 
दूर पार । 

अकृच्छु--( १० ) संगम । सरल । 


आसान । जिसमे कट ने हैी।। कष्ट 
का अभात्र । 


अकृत--[ ३० ) बिना किया हुआ। 
उलटा किया हुआ । अंड बंड किया 
हुआ । बिगाडा हुआ । नित्य । शाश्वत । 
स्वयंभू । जो किसी का बनाया हुआ न 
है । स्वाभाविक । प्राकृतिक । ।नकम्मा । 
बकाम । कारण । मोक्ष । स्वभाव । 
अकृतज्ञ--[ वि० ) जो ओर के किये 
हुए उपकार का न माने | कृतघ्न | ग्रुन- 
मेंट। | नीच | 
अक्ृताभ्यागम--[ ५० ) बिन! किये 
हुए कम के फल की प्राप्ति | 
अकृताथ--[ 4ि० ) जिसका काम प्रा 
न हुआ हा | जिसका प्रयत्न सफल न 
हुआ हा | अकृतकार्य | जा काम में 
दक्त न हा | अपट । अकृशल | 
अकृती--( बि० ) जा काम में हाशियार 
न हा | गकुशल | जो काम करने योग्य 
न हा। निकम्मा | 
अकृत्य--( पु० ) न करन याग्य 
काम | अकम | दुष्कमं | बुरा काम | 
बिना काम | 
अकृप-- ० ) 
कठोर हृदय | 
अक्ृपा-- स्त्री" ) क्रात्र | नाराजी | 
कृपा का अभाव | कांप | निष्ठुरता | 
अकेला--ऋ थवि० ) एकाकी | अद्वितीय | 
जिसका काई संगी-साथी न हो। अस- 
हाय | एकान्त | जनशज्य स्थान । 
अकेले---[ #ऋ० वि० ) बिना सहायक 
या साथी के | एकमात्र | केवल | सिफ। 
एकाकी | 


लनिुर । निदय ।॥ 


अक्रम संन्यास 


अकृन्रिम--( जि० ) स्वाभाविक प्राक्ृ- 
तिक | असली | जो बनाबटी या दिखा- 
वर्टी न हो | सच्चा । हार्दिक । यथाथ । 
अकृष्टपक्ठय---[ 4० ) जो बिना जोते- 
बोए उत्पन्न हुआ हो | खुदरी | जंगली । 
अकेतन--[ त्रि० ] बिना घर का । 
जिसका कोई ठोर-ठिकाना न हो । खाना- 
बदाश | बिना भंडे या निशान का। 
बिना काम | निकम्मा | 
अकेतव--[ १० ]) छलछिद्र का अभाव | 
सीधघापन | निष्कृपटता | 
अकाविद--[ विं० ) जा जानकार न 
है। | मे | अनाड़ी | अज | 
अकोटिल्य--[ ५० ) सित्राइ । सर- 
लता | कुटिलता का अभाव | 
अकोशल-- 9० ) चतुराई या दक्तता 
का अभाव | अनिवुणता | अमंगल | 
अका-- म्त्री० ) माता | मा । 
अक्खड़--[ 4० | उद्धत। अशिष्ट | 
उजडछ। असभ्य । निडर | निर्भय। कंग- 
डाज़ू | किसे की बात न मानन वाला | 
गुप्क स्वभाव का | खरी कहनवाला | 
अक्खड़पन--( ३० ॥ उद्धतपन । 
अशिष्रता | उजइडता | असभ्यता | 
निभयता | मगडालपन | खरा बात 
कट्टन का स््रभाव | 
अक्त--( +० । संयुक्त | जुडा हुआ | 
फंला हुआ | घिरा हुआ | मिला हुआ । 
भरा हुआ | व्याप्त । रगा हुआ। सफल। 
अक्रम--[ थिं० ) जिसका कोई क्रम 
न हो | अनियमित | बेसिलसिले। बे- 
तरतीब | उलठा सीधा | अंड बंड | बे- 
ढंगा| ऊटपटांग | [प० ] क्रम का 
न होना | व्यातेक्रम | 
अक्रम रून्यास--( ६० ) वह संन्यास 
जिसे क्रम श्रर्थात्‌ व्रह्यचर्य, गहस्थ और 
वानप्रस्थ के सिलसिले का उल्लंघन कर 
के धारण किया हो। वह संन्यास जो. 


अक्रमातिशयोक्ति 


ब्रह्मचय के बाद ही अथवा गृहस्थ के 
अनन्तर ही ग्रहण कर लिया हो । 

अक्रमातिशयोक्ति-- स्त्रं।० ) साहित्य 
में आंतशयोक्त अलंकार का एक भद। 

अक्रिय--[ वि० ] जो क्रिया न करे । 
क्रियाशून्य । अनुद्योगी । निश्चेष्ठ । 
निश्चल । जड । 

अक्र र--( ४० 3 यहुकुल में उत्पन्न 
एक व्यक्ति जो कृप्ण का चचा था। 
| थि० ) कोमल स्त्रभाव । शान्त 
प्रकरूत । दयाल । सरल । सुशील । जा 
क्ररन हो । 

अक्रोध-- ४०) क्राधरदित । शान्त । 
| वि० ) क्रावशुन्य । काप-रहित । 

अक्क--[ श्री ०) ब॒द्धे । राम के । ज्ञान । 
प्रथा । 
अक्क का दुश्मन -नासमभ। के काम 
करन वाला । गुल । वेबकूफ । अक्क 
का पूरा-कमथक्त । मूर्स । अक्तल का 
बेच खानान्समम से काम न लगा । 
बेवफा का काम करना। अक्लन का 
चरने जाना-उद्धिशुन्यता । समझा 
का अभाव । 

अक्कमन्द---१० ) बुद्धिमानू । समभझ- 
दार । 

अक्कमन्दी--[ रत्रं० ) वुद्धिमानी । 
सममभादारी । चतु॒राई । 

अक्किष्ठट--[ 4० ])जो कठिन न हो। 

सहल । सुगम । थ्रासान जिसमें कोई 

कट न हो । 

अक्ष--(५०) आंख | सोलह माशे तोल 
का बाट | जूयआ खेलने का पासा। 
चौसर । पहिये की धुरी । वह कल्पित 
रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रव से दक्तिणी 
ध्रव तक प्थ्वी के भीतरी केन्द्र के ऊपर हो 
कर आर पार गई है ओर जिस पर प्थ्वी 
घूमती है । छकडा । गाड़ी । तराजू की 
ढंडी । तूतिया । सुहागा। बहेडा । 


६ 


र्द्रात्ष । सांप । गरझंड | वह जो जन्म से 
अन्धा हो। रावण के एक बेटे का 
नाम । 

अक्षकुमार--[ पएृ० ) रावण के एक 
बेटे का नाम । 

अक्षकूट--( 9० ) आंख की पुतली । 
अक्षक्रीड़ा--[स्त्रीं०) पासों का खेल । 
चे।सर | चोपड । 

अक्षत--( 3० ) बिना दृटा हुआ। 
रावत | रानूचा । जिसमें घाव न हुआ 
हीं।| पु० ) बना टूटा चावल जों 
देवताओं के पूजन में काम आता हैं । 
जो | चावल | धान का लावा | [स्रौ०] 
काकटासिगां नामक ओपधि | 

अक्षतयोनि-- स्त्री०) वह स्री जिसका 
पुरुष के साथ रांसग न हुआ हो । 
कन्या | 

अक्षतवरीयं--( पु०) वह पुरुष जिसका 
वीयपान न हुआ हो। त्रद्मयचारी | 

अक्षता--( सत्र ०) वह स्त्री जिसका पुरुष 
री समागम न हुआ हो। 

अक्षदशक--[ पु० ) न्यायाधीश । 
जज | भुन्सिफ । जुआ खेलनेवाला । 
ज्वारी | 

अक्षदेवी--[ वि० ] पाँसों से खेलने 
वाला | ज्वारी | 

अक्षधुरा--( स्त्री" ) पहिये का अग्र- 
भाग | पहिये का धुरा। 

अक्षपाद--[ 9० ] गातम ऋषि का 
नाम| तकशात्र का जाननेवाला । 
ताकिक | नेयायिक। 

अक्षवन्ध--! १० ) वह कला या विद्या 
जिसके द्वारा दशकों की आँखों पर जादू 
कर दिया जाय जिससे वे कुछ का कुछ 
देखें | नजरबन्दी | 

अक्षम--[ वि० ] असमर्थ । अशक्त | 
लाचार | क्षमारहित । असहिष्णु | 

अक्षमता--[ स्त्री० ) असमथंता । 


अक्षरपंक्ति 


लाचारी | श्रशक्तता | क्षमा का न होना। 
असहिष्णुता | डाह | ईष्यो । 

अक्षमा-- स्त्रं० ) क्षमा का अभाव | 
असहिष्णुता। असहनशीलता | ईष्ष्या। 
कोई काम करने में असमर्थ ( स्त्रौ० )। 

अक्षमात्रा--[ स्त्रो० ) रुद्राक्ष के दानों 
को माला | जप करने की माला | वशिष्ट 
मुनि की पत्नी अलन्धती । “अ? से 'क्ष? 
तककी वर्णमाला | 

अक्षय--![ पु० ) अविनाशी | कर्भाी नष्ट 
या कम न होनेवाला | कभी समाप्त न 
होनवाला | कल्पान्त में भी रहनेवाला | 
अनरःरबर | 

अक्षयतृतीया-- स्त्री० ] वैशाख मास 
के शुक्र पक्ष की तृतीया | अखतीज | 

अक्षयकुमार--! १० ) देखो “अक्त- 
कुमार”? | 

अक्षयन वमी-- स्त्रो० ] कार्तिक मास 
के शुक्ल पक्ष की नवमी | अखैनोमी । 

अक्षयवट--[ पु० ] प्रयाग और गया 
तीथ में स्थित वट के ब्रत्ष जो पीराणिक 
मतानुसार प्रलय काल में भी नष्ट नहीं 
होते । 

अक्षय्य--[ वि० ) अक्तय । सदा रहने- 
वाला | अविनाशी । 

अक्षय्योदक--[ पु० ] श्राद्ध कार्य में 
विशेष विधि से ब्राह्मण के हाथ पर 
डाला जानेवाला जल | 

अक्षर--[ पु० )जो कभी नष्ट न हो | 
अविनाशी | ब्रह्म | आकाश | घर्मजल | 
मोक्ष | तपस्या । अकारादि वर्ण । 

अक्तरचणा--( १० ) लिखनेवाला । 
लेखक । कातिब । 

अक्षरन्यास--[ १० ] लिखना | लेख | 
लिखावट | तन्त्र अन्थों के अनुसार किसी 
मन्त्र के एक एक अक्षर को बोलते हुए 
अंग छूना | 

अक्षरपंक्ति--[स्त्रो०) एक छ॑न्दविशेंष । 


अक्षरशाः 


अक्षरशः--[ क्रि० वि" ॥) एक-एक 
अक्षर | पूरा । सम्पूर्ण | बिलकुल 

अक्षरेखा -- (स्त्री०] वह सौधी रेखा जो 
किसी गेंद सदश गेल वस्तु के भीतरी 
केन्द्र पर होती हुई बाहरी परिधि को 
दोनों ओर स्पश करती रहे । 

अक्षवाट--( पु० ) जूआघर | जूआ 
खेलने का स्थान। अखाडा | कुदती 
लडने की जगह | 

अक्षघुृत्र--[ १० ) रुद्राक्ष को माला | 

अशक्वशोर्ढ--[ ए० ] पक्का जुआरी । 
जूआ खेलने में सिद्धहस्त | 

अक्षद्दीन--[ वि० ) नेत्रहीन। अंधा । 

अक्षांति--[ स्त्री०] क्षमा का अभाव । 
डाह | जलन | ईरष्याँ । 

अक्षांश--( ५० ) भूमण्डल पर दोनों 
प्र॒वों के बीच प्रथिवी के स्तर की समान 
३६० भागों में बॉटनेवाली ३६० 
कल्पित रेखाएँ। 

अक्षि--] स्त्री० ) आँख | नेत्र । 

अध्ििगत--( थि० | जो आँखो के सामने 
आ गया हो। विरोधी | शत्रु । 

अक्षिगोलक--[ ४० ) चेहरे पर के वे 
गढ़े या छिद्र जिनमें आँखें होती हैं। 

अध्ितारा--( स्त्रं/० ) श्राॉँख की काली 
पुतर्ली । 


अ्स्चिपटत्ञ--( प० ) अआँख का परदा | 

अक्षीण--[ जि० ) कम न होनेवाला | 
न घटनेवाला। अविनाशी । 

अक्तीब--[ ६० ] जो मतवाला न हो। 
शान्त। समुद्र का नमक। सहँजने 
का पेड | 

अश्लुण्ण--[ वि०)]जो दृटा न हो। 
अभम्न | अच्छिन्न | समृचा | अकुशल | 
अनाड़ी । 


अक्षेम--[ पु०) अशुभ । अमंगल। 
अकुशल । 


हि 


अक्षोट--[( १० ) अखरोट | एक प्रसिद्ध 
मेवा या उसका वृत्त | 

अक्षोभ--[पु०] शांति। पैर्य | स्थिरता । 
गंभीरता | हाथी बॉधने का खंभा । 

अक्षोहिणी--[ री० | एक विशेष 
संख्या की सेना | सेना का एक परि- 
माण। चतुरंगिणी सेना की एक निर्यामत 
संख्या इसमें २१८७० हाथी, २१८७० 
रथ, ६५६१० घोड़े ओर १०६३५० 
पैदल या प्यादे होते हैं । 

अक्स-- ६ १० ) छाया | प्रतिबिम्ब | 
चित्र | तसवीर । 

अखरण्ड--( वि० ) सम्पूर्ण | पूरा । 
सम॒चा | समग्र | अविच्छिन्न । लगातार | 
जो टूटे नहीं। जिसके टुकड़े न हों। 
जरोक। निर्विष्म | जिसके बीच में 
विराम न लिया जाय । 

अखर्डनीय--( 4० ) जिसका खण्डन 
न हो सके | जो काटा न जा सके । युक्ति- 
युक्त । पुष्ट | अकाव्य । जिसके टुकड़े न 
हो सकें। जिसका ग्रतिवाद न किया 
जा सके। 

अखण्डल--(५०) देखो आखण्डल । 

अखण्डित--[ वि० ) जिसमें खण्ड या 
ढकड़े न हुए हों | समृचा, पूरा, सावृत । 
निर्विव_ | बिना रुकावट। निबाध। 
अविच्छिन्न | लगातार | जिसके बींच में 
विराम न लिया गया हो । 

अखती ज्ञ-- स्त्री" १ 
तृतीया'? । 

अखबार--- ६ ४०२ ॥ समाचारपत्र | 
संवादपत्र । वह कागज जिसमें खबरें 
छपी हों । 

अखरना--[ क्रि" ) अनुचित या बुरा 
लगना | कष्टदायक होना | खलना | 

अखरोट---[ पु० ) इस नाम का प्रसिद्ध 
मेवा या उसका वृत्त 


देखो “अक्षय 


अगड़ बगड़ 


अखबव--[ ० ) जो छोटा या छुद्ध न 
हो | बडा | लम्बा | 

अखाड़ा--( ४० ) व्यायाम-शाल्ा | 
कुरती लडन का स्थान | वह स्थान या 
सभ। जिसमें किसी एक विषय के जान- 
कार एकत्र हो कर अपना अपना कला- 
कौशल दिखावें | रंग-मंच | गाने बजाने 
वालों की मण्डली | किसी एक सम्प्रदाय 
के साधुओं की जमात या मण्डली | 

अखादय्-- ( 4० ' जो खाने योग्य न 
हो । अभक्ष्य । 

अखिल--[ ९० ) सब । सम्पूर्ण । 
समग्र | पूरा। अखण्ड | स्वोहइ्नसहित | 

अखीन-- वि० ) दस्गे “अक्षीण” | 

अखोर--( ए० ) समाप्ति। अन्त । 
पिछला सिरा | छोर | 

अखेद--[_ पए० १ दुःख का अभाव। 
प्रसन्नता | दृप । ( वि० ) दुःखरहित | 
प्रराज्ष | खुश । 


अख्यात--[ ० ) अप्रसिद्ध। जो मश- 
हर न हा | जिसे कोई जानता न हो। 
अधथिदित । अज्ञात । 

अख्याति--' स्त्र|० ) अ्रप्रसिद्धि या 
कुप्रसिद्ध | निन्‍्दा। अपवाद । बदनामी । 

अग--( ४० ) जो न चले | पहाड | 
व्रत | सूथं। अचल | स्थिर । जो टेढा 
चलन | राप | 

अगज-- ० ) पहाड में उत्पन्न होने- 
वाला | बृच्त से उत्पन्न होने वाला। 
| पु० ]) शिलाजतु नामक प्रसिद्ध 
ओपध | द्वाथी । 

अगड्धत्त-- वि०' हृ०-पुष्ट | विशाल- 
काय | लम्बा-तड़ंगा | श्रेष्ठ; ऊचा। 

अगड़ बगड़--- ६ पु० ) ऊटपटाँग | 
निरर्थक | बे काम का। श्रनुपयोगी। 
अंड बंड | बे-सिर पेर का काम | 
वार्तालाप आदि |[ वि०] अ्रव्यवस्थित । 


अगण 


बे सिलसिले | क्रमविद्दीन । 

अगण--[ प० | छन्दःशाख्र के आठ 
गणों में से रगण, सगण, तगण ओर 
जगगा जिनका प्रयोग कुछ विशेष-विशेष 
स्थानों पर अशुभ माना जाता है । बुरे 
गण | अशुभ गण | 

अगणनीय--( ७० | गिनती में न 
लाने योग्य | मामूली | साधारण | तुच्छ | 
जा गिने न जा सके | अनगिनत | 
असंख्य । बेशुमार | 

अगशित--[ जवि० ) बिना गिने हुए | 
अनगिनती | असंख्य | बेशुमार | के 
हिसाब | बहुत । 

अगण्ड--[ ५० ] बिना शिर और हाथ 
पेरों का घड | कबनन्‍्ध | 

अगण्य--( +० )४ेखोा '“अगणानीय”' । 

अगति--[ स्त्री० ) दुर्गति । दुदशा। 
बुरी गति | वन्‍्धन | मोक्ष का अभाव | 
सत्यु के पंछे को दुरवस्था | नरक | 
गति का अभाव | [ वि० ) निरुपाय | 
उपायशुन्य । 

अगतिक--[ वत्रि० ) जिस की कहां भी 
पहुँच या पेठ न हो | निराश्रय | अश- 
रण | असहाय | अनाथ | 

अगती--[ वि० ] जो गनि अर्थात्‌ मोज़ 

* का अधिकारी न हो। पापी। दुराचारी । 
कुकर्मी । 

अगद--( 9० ) ओषधि । दवा | (७०) 
स्वस्थ | नीराग | 

अगदरक्कलार--( ए० ) रोगरहित करनं- 
वाला । वेद्य | चिकित्सक | हकीम | 
आओपषध | उपचार | 

अगदतन्त्र-- वि० ] आयुवेद का एक 
विभाग जिसमें सॉप, बिच्छू आदि विषैले 
प्राणियों के काटे हुओं की चिकित्सा 
का वरणन है। 

अगनित-- वि० ] देखो “अगणित”” 

अगम--[वि० ] जहाँ पहुँच न सकें | दुर्गम। 


ष्र 


जहाँ कोई जा न सके | बीहड | विकट | 
क्रठन | मुश्किल | अप्राप्य | दुलभ | 
अपार | अथाह | बहुत गहरा | कठि- 
नाई से जानन योग्य । दुर्बाष्य । 

अगमनीया-- स्त्री०) गमन ( संभोग) 
न करने योग्य सत्री | जिसके साथ संभोग 
वाजत हो | रजस्वला आदि । 

अगमानी - ६ ४० ) नेता। नायक । 
अगृुआ | सरदार। [ स्त्री० ) देखो 
“अगवानी ? | 

अगम्य--[ वि०) न जाने यीग्य। 
जहां कोइ जा न सके | गहन | कठिन | 
विकेट | अलभ्य | पहुँच से बाहर | 
ज्ञान से परे | न जानने योग्य । दुर्बाघ | 
बहुत गहरा | अगम | 

अगम्या--! स्व्री०) देखो “अग- 
मनाया '। 

अगर--[ »#० ) यदि | जो | ( पु० १ 
एक बद्ध जिसकी लकड़ी सुगन्धित होती 
है | ऊद | 

अगरई [वि०] अगर ब्क्ष की लकड़ी 
के से रंग का। पीली कलक लिए हुए 
हलके काले रंग का ऊदा या ऊदी | 

अगरबत्ती--( स्त्री! ) अगर की 
लकड़ी को कूट कर बनाए गद बत्ती 
जो मन्दिरों ओर घरों में सुगन्ध फैलाने 
के लिए जलाई जाती है। ऊद बत्ती। 

अगर सार-- ४० ) अगर दइक्त का 
लकड़ी | 

अगरा-- वि० ) अधिक | ज्यादा। 
बदुकर | बढ़िया | श्रेष्ठ | उत्तम | 

अगरु-- १० ) एक सुगन्बित लकड़ी 
जिसकी धृष बत्तियाँ बनाई जाती हैं| 
इससे इत्र भी बनाते हैं। अगर | ऊद | 

अग॒बं--[ वि० ) निरभिमान | गवं- 
रहित | सीधा | सादा | सरल | 

अगल-बगल--[ वि० ]) आस-पास । 
इधर-उधर | दोनों ओर | 


अगह 


अगला-- वि० ) आगे वाला। आगे 
का [ आनेबाला | आगामी | पुरातन | 
पहल का । प्राचीन | और | अन्य | 
दूसरा । ( ४० ) मुखिया । प्रधान। 
अगुआ | नेता | चतुर । 

अगल्ले--[ १० ) पूर्वज । 
पुरान लोग | 

अगवाई-- स्त्र|० ) किसी बड़े आदमी 
के आन पर उसके स्वागतार्थ उठकर 
खड़े हाना | अभ्युत्यान | अभ्यर्थना | 
अगवानी | 

अग॒वाड़ा--( 9० ) घर के. सामने 
अथात दरवाजे की ओर का भाग | 

अगवान--[ए०) अगवाई या अगवानी 
वःरनवाल। | 

अगवानी-- स्त्री०] स्वागत । अभ्य- 
थना। अगवानी। (० ) नता। 
अभुआ | मुखिया। सरदार | 

अगस्त--] पु० ) अंग्रेजी वर्ष के एक 
मर्दीन का नाम जो प्राय: भादों में 
पडता हैं | दखोा '“अगस्त्य' ' | 

अगस्ति-- 9०) देखो “अगस्त्य'' | 

अगस्ती--( रत्री० | अगस्यय सम्बन्धी 
दिशा | दक्षिण दिशा । 

अगस्त्य--एक प्रसद्ध ऋषि का नाम | 
कुम्भन नामक मुनि। ( पुराणों में 


पुरखा | 


लिखा है कि अगस्त्य या कुम्मज ऋषि 
न तीन चिल्डू मं समस्त समुद्र कोपी 


लिया था | ) एक तारे का नाम जो 
प्राय: भादों के महान में दक्षिण दिशा 
में दिखाई देता हे। इस तारे के सम्बन्ध 
से ही दक्षिण दिशा का “अगस्ती” 
नाम पड़ा है। इस नाम का एक पेड 
जिसके फूल, पत्ते , छाल आदि दवा के 
काम में आते हैं। 
अगह--[ ० ) जो हाथ में न आ 
सके | जो वश में न हो सके। चंचल | 
जिसका वरणणन या विचार न कियाजा 


अआगहन 


जा सके । अग्रह । अचिन्त्य । 
अगहन--( प० ) चान्द्र वर्ष के एक 
महीने का नाम जो कार्तिक के पीछे और 
पीष के पहले पड़ता है । अग्रहायण । 
मार्गशी्ष । मगसिर । हेमन्त ऋतु का 
पहला महीना । प्राचीन समग्र में वर्ष 
का प्रारम्भ इसी महीने से माना जाता 
था, इसीलिए इसका नाम---('हायन!- 
अर्थात्‌ वर्ष का “अग्र'-प्रारम्भ) अग्न- 
हायन हे । कहीं कहीं अब भी 
इसी मास से नये संबत का प्रारम्भ 
मानते हैं। [9० ) जा गहन 
( दुगेम या घना ) न हो । 
अगहनिया---[ वि० ) अगहन में 
पकने वाले धान आदि अन्न । 
अगहनी-- स्त्री० ) वह फसल जो 
अगहन में पक कर तैयार होती है । 
अगाऊ--#ऋरि० वि०] प्रथम । पेशगी । 
अग्रिम । समय से पहले । _ 
अगाड़ी--[ प्र० ) घोड़ा बाँधने के वे 
दा रस्से जो उसके गले में बांध कर 
इधर-उधर गाड़े हुए दो खूटों में बाँध 
दिये जाते हैँ । किसी वस्तु के आगे का 
भाग । किसी काम में आगे रहना या 
किसी काम को प्रतिपक्षी से पहले 
करना । युद्ध में सेना का प्रथम आक्र- 
मण । ( बि० ) सम्मुख । समक्ष। 
सामने । आगे । पहले । प्रथम । पूर्व । 
भविष्य में । आगे आने वाले समय में । 
अगाध--+_  वि० ) अत्यन्त गहरा । 
जिसकी थाह न मिले । अथाह । जो 
समझ में न आवे । दुर्वाध । अति 
अधिक । बहुत । असीम । श्रपार । 
( पु० ) छेद या गद्ढा । 
अगार--! 5० ) घर । गृह । 
की जगह । निवास-स्थान । 
समूह । ढेर । 
( क्रि० वि० ) आगे। अगाड़ी । 


| 


रहने 
राशि । 


प्रथम । पहले । 

अगिन---[ स्त्रो०.) अग्नि । आग। 
एक छोटी चिड़िया जो बहुत मीठा 
बोलती हो। एक प्रकार की घास। 
( वि० ) अगशित । बेशुमार । 
अ्रसंख्य । 

अगिनित--_ थि० ) अगणशित । बे- 
शुमार । असंख्य । 

अगिया-- [ स्त्री० ) अगिन नामक 
घास । अग्नि से सम्बन्ध रखनेवाला । 
यज्ञ में काम आने वाले कुशा। पशुओं 
का एक राग । उक्त नाम का एक पोधा 
जो पहाड़ों पर होता है । इसके पत्ते पर 
राए होते हैं जिनके शर्रार के किसी अंग 
से छू जाने पर उस अंग में जलन होने 
लगती हैं । 


अगिया कोइलिया-- ४० ) विक्रमा- 
दिव्य की कहानियों में वर्शित दा बेताल 
( भूत-विशेष ) जिनमें एक के मुँह से 
आग की लपटे निकलती थीं आर दूसरा 
दहकते हुए कायले बरसाता था । 

अगिया बेताल--[ ९० ) राजा विक्रमा- 
दित्य की कहानियों में वित एक 
कत्यति भूत विशेष जिसके सुँह में से 
आग की लपण निकलती बताई जाती 
हैं । अत्यन्त उम्र स्वभात्र वाला | बहुत 
अधिक क्रोधी । 

अगियासन-_ ७० ) इस नाम से 
प्रसिद्ध एक कीड़ा । एक प्रकार की घास । 
फोड़े-फुसियों की एक बीमारी । 

अगुआ-र_ ए० ) आगे चलने वाला । 
मार्ग बतानेवाला । लीडर । नेता । पथ- 
प्रदर्शक । मुखिया । प्रधान । सरदार । 
अगुआई-- ९ रत्री० ) अगुआपन । 
ल,डरी । नेतागीरी । मुखियागीरी । 
प्रधानत्व । सरदारी । 

अशुण-- वि० ) गशुर्ों से रद्दित । 
निर्गण । धर्मया व्यापार से शून्य । 


| 
अग्नि 


अनाड़ी । बेहुनर । 
( वि० ) दुर्गण | दोष । अवगुश । 

अगुणज्ञ--( 4० ) जो गुणों को जानता 
न हो। जिसे गुणों की परख न हो। 
सृर्ख । अनाड़ी । गँवार । 

अगुणी--! वि० ) गरुणरदित । मूखे । 
अनाड़ी । 

अगुरु--( पु० )अगर नाम से प्रसिद्ध 
सुगन्धित लकड़ी । ऊद । [ वि० ] जो 
भारी न हो । हलका । जिसका कोई गुरु 
न हो ॥ बिना गुरु का। निगुरा। 

अगूढ़--( 3० ) जो गूढ़ ( गम्भीर या 
जटिल ) न हो । सरल । आसान । 
स्पष्ट । जो छिपा हुआ न हो । प्रकट । 

अगूढ़गन्धा-- स्त्री० ) स्पष्ट था उग्र 
गन्धवाली । हींग । 

अगेह--[ वि० ) जिसका कोई घर न 
हो। बेघर द्वार का। गरहरद्ित । 
बेठर-ठिकाने । खानाबदोश । 

अगोचर--[ ५० ] जो बाह्य इन्द्रियों 
द्वारा न जाना जा सके । ईन्द्रियों से परे। 
इन्द्रियातीत । अव्यक्त । अप्रत्यक्ष । 

अगोटना--[ ० ] छॉट लेना । 
छेकना । अलग कर लेना । घेर लेना । 
केद या पहरे में रखना। पसन्द कर 
लेना । चुन लेना । अपने जिम्मे ले 
लेना । स्वीकार कर लेना । 

अगोरना--( क&० ) छाँट लेना। छेक 
लेना । चुन लेना । इन्तजार करना । 
प्रतीज्ञा करना । देख-भाल रखना । 
चोकसी रखना । 

अगोनी-- स्त्री०) देखो “अगवानी??। 

अग्नायी--- स्त्रो० ) अग्निदेव की स्त्री 
या पत्नी । स्वाहा । 

अग्नि-- स्त्री० ]) आग । प्रथिवी आदि 
पाँच तत्त्वों में से तेज नामक तत्त्व का 
प्रत्यक्ष या कार्य रूप । पावक । वहि । 
शरीर के भीतर का पित्त नामक पदा्थे। 


अग्निक 


चीता या चित्रक नामक ओषधि । तीन 
की संख्या । स्वर्ण । सोना । मिलावा । 
नौावू । ऋषिविशेष जिन पर सव से पहले 
ऋग्वेद का आविभोव हुआ था । 
अग्निक--६ ५० ) इन्द्र गोप । वॉर 
जड्टूटी नाम का कांड़ी । 
अग्निकम--[ ए० ) आग का काम । 
झग्निसंस्कार । शवदाह । मुर्दे को 
जलाना । अग्निहोत्र । हवन । 
अग्निकाय- पु०] देखो “अग्नि कम! । 
अग्निकोट-[ ४० ) एक कॉड़ा-विशेष 
जिसके सम्बन्ध सें कहा जाता हैँ कि वह 
अग्नि में रहता है 


अग्निकुककुट--( ५४० | दका । 
उल्नुक । जलता हुआ सिनका या 


घाय-एरा का पूत्ता 
अग्निकुमार-( प० ; स्वार्मा कार्तिक । 
कालिकेय । शस्जन्मा । परडानन । 


गण्सर हर | हा पके खिद्ं पंख 
एण्सुस । खायुदद मे एक सद्भ ग्स 


का नाम । 
अग्निकुल--( १० ! 
एक वंश । 
अग्निकेतु-- ४७० ) राबण की सेना 
का एक राद्यस । सहादव का एक नाम । 
अग्निकोणर-] ५० ) प्र आर दक्तिण 
के; बीच की उपदिशा । 
अग्निक्रिया-- +*#ी० ) दखो “अग्नि 
कम?” । 
अग्निक्रोड़ा-- स्त्री: ॥ 
खल । आतिशवाजी । 
अग्निगभ-[ ०० ] सूर्यकान्त मणि। 
सूर्यमुखी या आतिशी शीशा। शमी 
वृत्त । छीकर का पेड़ । [ वि० ] जिसके 
भीतर अग्नि हो ऐसी कोई भी वस्तु । 
अग्निचित्‌-- पु० ] अग्निहोन्री । 
अग्निज--( 7० ) अ्रग्नि से उत्पन्न 
हुआ पदार्थ । सोना । आग उत्पन्न करने 
वाला । जठराग्नि को तीत्र करने वाला। 


सतत्रिया का 


श्राग का 


५० 


अग्निजिह्व--[ 0० ) देवता । 
अग्निजिड्डा--! स्वत्री० ) अग्नि की 
जीमें या लपटें । अग्नि देव की-१ 
काली, २ कराली, ३ मनोजवा, ४ 
लोहिता, ५ स्फुलिप्तिनी, ६ धृम्रवणों 
ओर ७ विश्वरूपा--ये सात जीमें 
शास्त्रों म॑ लिखी हैं । 

अग्निज्वाला--[ स्त्री० ) अश्रग्नि की 
ली या लपटें । 
सग्निदाह--( ४० ) 
भ॑ जलाना । 
अग्नि-दोपक--( 4० ) जठराग्नि को 
उद्दा्॑त करने वाला । पाचन-शक्ति बढ़ान- 
वाला । 

अग्नि-दीपन--( छ० $ जठराग्न 
की बदृरद्धि। पाचनर्शाक्त का बढ़ना या 
पाचन-र्शाक्त बढ़ान वाली 


मुर्दे कं। आग 


वढ्ञना । 
आापनि । 
अग्नि-परीक्षा-[ स्त्री" ) कठिन 
परीक्षा । कड़ी जांच । प्रार्चीन प्रथा के 
अनुसार जलती हुई आग में घुसा कर 
था गरम की हुई काई वस्तु शरार से 
स्पा कराकर किसी व्याक्त को सदा- 
पता या निदाषता की परीक्षा करना । 
साना या चादी की आग में तपा कर 
उसकी विशुद्धता की जाँच करना । 
अग्नि पुराय--( ए० ) अठारह 
पुराणां में से एक पुराण का नाम । 
अग्नि प्रस्तर--( ५० ) आग पैंदा 
करने वाला पत्थर । चकमक पत्थर । 
अग्निबाहु--[ 9० ) धूम | धूओं । 
अग्निम--[ (४० ) अग्नि के समान 
चमकने वाला । सोना । स्वर । 
आग न -+ १० ) अग्नि में से उत्पन्न 
होने वाला । देखो “अग्निकुमार”? । 
अग्नि मन्‍न्थ---[ प० ) अरणी नामक 
यन्त्र जिसके द्वारा.यज्ञों में अग्नि उत्पन्न 
की जाती हे। अरणी नामक कृक्त 


अग्निशिखा 


जिसकी सूखी लकडियों को परस्पर रग- 
डइने से बहुत जल्द अग्नि उत्पन्न हो 
जाती है । 

अग्नि मान्य--(५४०॥) एक राग जिसमें 
पाचन-शक्ति कम हो जाती है। जठ- 
राग्नि की मन्दता या कमी | भूख न 
लगने की बीमारी । 

अग्नि मारुती--[ ५० ) अगस्त्य या 
कुम्भमज ऋषि का एक नाम । 

अग्निममुख--( ४० ) देवता । ब्राह्मण । 
चित्रक या चीता नामक वनस्पति । 
भिलाबे का ब्रक्ष । आयुर्वेद में एक चूर्ण 
का नाम । 

अग्निरोहिणी--[ स्वत्र।०] एक रोग- 
विशेष । श्स राग में मनुप्य के शरीर 
भर में लाल लाल फुसियाँ हो जाती 
हं जिनमें आग से जले के समान दाह 
हाता है । 

अग्नवंश--(५०॥ दखोा “अऑग्नकुल” '। 

अग्निवल्लभ--[ एछ० ) साल का 
पेड़ । साखू । साल इच्त का गोंद । राल। 

अग्निवाणं--[ ५० ) एक प्रकार का 
अख्र जिसके चलान से आग की वर्षो 
दान लग । वह वाण जिसके प्रयोग से 
लक्ष्य भें आग लग जाय । 
अग्निविदू- ३० ) अग्नहोत्री । 

अग्निवेश--( ४७० ) एक ऋषि का 
नाम । ये अग्नि के पुत्र और आयुर्वेद 
के सवग्रथम आचाय मान जात हैं । 

अग्निशाछा-- स्त्र० ) वह घर 
जिसमें अग्निहोत्र करन की अग्नि 
रहती हो । यज्ञशाला । 
अग्निशिख-( १० ) कुछूम । केसर । 
दीपक । सीना । वाण । 

अग्निशिखा-- स्त्री० ) श्रग्नि की 
ज्वाला या लपट । लो । करियारी 
नामक पोधा जिसकी जड़ में विष 
होता है । 


अग्निशुद्धि 


अग्निशुद्धि--- स्त्री० ) देखो “अग्नि- 
परीक्षा?” । 

अग्निष्टोमस--( पु ०) एक यज्ञ विशेष । 
अग्निष्वात्ता--( ४० ) एक प्रकार के 
पितर । अग्नि या विद्युतसम्बन्धी 
विज्ञान का जाननंवाला । 

अग्निसंकार--( 0० । शव को जलाने 
के लिए चिता में आग लगाना । दाह- 
क्रिया। अग्निकर्म । आग जलाना । 
आग से तपाकर किसी चीज को शुद्ध 
करना । शुद्धि के लिए अग्नि-स्पशे 
करान की बिधि। श्राद्ध में वेदी पर 
रकख हुए पिंडों पर उल्मुक घुमाने 
की क्रिया । 

अग्निसखा-(१०) वायु । पवन। हवा । 

अग्निसहाय--. ए० ॥ जंगली कबू- 
तर । दखा “अ्रग्निससा?? । 

अग्निसाक्षिक--( वि०) जिस कार्य में 
अग्न का साक्षी बनाया गया हो। 
अग्नि के सामने क्रिया गया कार्य । 

अग्निसात्‌--[ ति० ] अ्रम्नि में जलाया 
हुआ । भस्म किया हुआ । 

अग्नि-सेवन -(प०॥) आग रो तापना । 

अग्नि-होत्र-- पु० ) मन्त्र-पाठपूर्वक 
अग्नि में हब्य पदार्थों कौ श्राहुति देने 
की क्रिया । हवन । 

अग्नि-होत्री--( १० ) अशग्नि-होत्र 
करनेवाला । अग्निविद्‌ । अग्निचित्‌ । 

अग्नीध्र--( ५० ' यज्ञ में एक ऋत्विग्‌ 
जिसका काय अश्नि की रक्षा करना 
हाता है । ब्रह्मा का एक नाम । 

अग्न्यख्व--[ पु० । आग से चलनवाला 
हथियार-बन्दूक, तोप आदि । वह अख्र 
जिसके प्रयाग से अग्नि उत्पन्न हा जाय । 
आरनेयास्त्र । 

अग्न्याघान--[( ए० ) यज्ञ कार्य के 
लिए विधिपूर्वक अग्नि जलाना । अग्नि- 
होत्र के लिए कुण्ड या वेदी में अग्नि 


११ 


स्थापन करना । 

अग्न्याशय--[ 9० ) शरीर के भीतर 
जठराग्नि का स्थान । पक्वाशय । मेदा । 
शरार का वह भीतरी भाग जहाँ खाना 
पहुँचकर हज॒म होता है । 

अग्न्याहित--[ ए० ॥ अग्नि-होत्री । 
आद्विताग्नि । साग्निक । वह व्यक्ति जो 
शात्र-विधि के अनुसार अश्नि-स्थापन 
करके, उसमें आजीवन अथवा संन्यास 
ग्रहण करने के समय तक नित्यप्रति 
यज्ञ करे तथा उस अग्नि को कभी 
बुमन न दे । 

अग्न्युत्पात--( पु० ) आकाश से 
अग्नि आंद की वर्षा होना । धूमकेतु । 

अम्न्युपस्थान--( वि० | अंग्न की 
उपासना । अग्नि की पग्राथना । उन 
मन्त्र) का पाठ करना जिनमें अग्नि की 
प्रशंधा चणित है। । अंग्न को समीप 
लान का सन्त्र । 

अग्यारी-- स्त्री० | अग्नि-होन्र का 
बिगड़ा हुआ रूप । आग के अंगारों पर 
सुगन्धित वस्तु डालना। धूप देना। 
आंग्नकार्य । यज्ञ-वुण्ड । 

अग्र--। ५० ॥ पहला । प्रथम । प्रभान 
मुख्य । ऊपर । सिरा । नोक | श्रेष्ठ । 
उत्तम । अधिक । 
[ क्रि० वि० ॥ आगे। 

अग्रकाय--[ वि० ) देह का ऊपरी 
भाग । शरौर का अग्रभाग । 

अग्रग--[ 9० ) आगे चलनेवाला । 
आगे जानेवाला । 

अग्रगएणय--( थि० ) आगे गिनाया जाने 
योग्य । आगे गिनाया गया। प्रधान । 
मुखिया । बड़ा । श्रेप्ठ । 

अग्रगामी---[ १० ) आगे चलनेवाला । 
अगुआ । नेता । मुखिया । अग्रेसर । 

अग्रज--[ ५० ) जो पहले जन्मा हो । 
ज्येष्ठ श्राता। बड़ा भाई। ब्राह्मण । 
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अग्रयान 


उत्तम । श्रें प्ठ ।. 

अग्रजन्मा--( ५१० ) पहले उत्पन्न 
हुआ । बड़ा भाई । ब्राह्मण । ब्रह्मा । 

अग्रजाति--( ५० ) व्राद्मण । 

अग्रजिह्ला-- स्त्री० ) जीम का अ्ग्र 
भाग या सिरा । जीभ की नोक । 

अग्रणी--[ व० ) अमगुआ । नेता । 
स्वासी । मुखिया । प्रधान । श्रेष्छ । 

अग्रत:---( झब्य० ) आगे। आगे का 
हिस्सा । आगे तक । पूत्र भाग । 
अग्रतःसर---[ वि० ॥ आगे चद्मे- 
वाला । आगे जानेवाला । अशुया । 
नेता । मुखिया । 

अग्रदानी--( छ० ॥ झत व्यक्ति ते 
नाग पर दिया गया दान लेनबालः 
चाह्मग । गद्दाव्राद्मगा । 

अग्रनख--! पु० ) नख का अग्र भाग 
नाखून की नोक । 

अग्रनासिका- (स५०॥ नाक को ने।क॥ । 

अग्रबीज--[ पु० ) वे ठतज्ष जिनयी 
शाखा भूमि में गाड़ दन से ही इत्र 
हे। जाता है। वे पेड़ जिनकी कलन 
लग जाय । 

अग्रभाग--( ५० | किसी भी वस्तु छा 
अगला या पहला सिरा । सिरा । छ/र । 
श्राद्धांद में बनाई भोजन सामग्री में 
से सर्वप्रथम निकाल कर दिया गया 
भाग । 

अग्रभुक-- वि० ) बिना पंचयज्ञ किये 
ख्वानवाला । अपना ही पेट भरने वाला । 

अग्रभमूमि--[ स्व्री० ) मकान की छत ; 
प्रटाव । 

अग्रमुख--( ए० ) मुख का शगल! 
भाग | मुख का सामने का भाग । 
चेहरा । 

अग्रयान--( ५० ) सेना का आगे 
बढ़ना । सेना का धावा बोलना । आक्- 
मण करना। आक्रमण करती हुई 


क्र 


अंग्रयायी 


फोज । [ वि० ] आगे चलने वाला। 
अग्रयायी--!( १० ) आगे चलनेवाला । 
अग्रेसर । अगुआ । 
अग्रवर्ती--[ वि० ) आगे उपस्थित । 
आगे रहने वाला । अगुआ । 
अग्रशोची--[ ४० ) आगे की वात 
सोचने वाला । कार्यारम्भ से पूव अच्छी 
तरह साच-विचार लेने वाला । 
अग्रसन्ध्या--, स्त्री० ) सन्ध्या से कुछ 
पहले का समय । पहली सन्ध््या । पृतर 
सन्थ्या । प्रात:काल की सन्धि । 
अग्रसर--[ पु० ) थागे जाने या चलने 


वाला । मुखिया । अग्रुआ । नता। 
अग्रेसर । आरम्भ करने वाला । 
अग्रह---[ पृ० )।अपरिग्रह । स्रीकान 


हाना । बिना सख्त्रीवाला, बानप्रस्थ या 
संन्‍्यासी । 

अग्रहर---( प० ) सर्वप्रथम देने योग्य 
पदाथ। | दि० ) आगे लेनेबाला । 
दानपात्र । तन्राह्मयणु । 

अग्रहायण--ऋ ५० ) हायन ( बष ) 
का अग्रन अर्थात्‌ वर्ष का पहला महीना । 
अगहन । मार्ग शीप । प्रा्चीनकाल में 
अगहन से ही वर्ष का प्रारम्भ माना 
जाता था, चेत से नहीं । दक्षिण भारत 
में अब भी जहाँ तहाँ यही प्रथा हे । 

अग्रहायणी--- (स्त्री०) सगशिर नामक 
नक्तत्र । 

अग्रहार--( १० ) राजा की ओर से 
ब्राह्मणों या ब्रह्मचारियों को दी हुई भूमि । 

अग्राशन-- पु० ) भोजनार्थ बनाई 
हुई सामग्री में से देवता, अतिथि आदि 
के निमित्त सबसे पहले निकाल कर 
अलग रकक्‍खा हुआ भाग । 

अग्राह्म--( वि० ) न लेने योग्य । जो 
ग्रहण करने लायक न हो। न मानने 
योग्य । त्याज्य । छोड़ने लायक़। 
जिनका दान लेना वर्जित है---सोना, 
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घोड़ा, तेल आदि । 

अग्निम--!( १० ' आगे होने वाला-बड़ा 
भाई । आगे आने वाला। आगामी । 
अगाऊ । पेशगी । | वि० ) प्रधान । 
उत्तम | श्र । 

अग्नि(ग्री)य--[ ४० ) बड़ा भाई । 
( बि० ) उत्तम | श्रे छ । प्रवान । 

अग्रेगा---( वि० | अग्नगामी । 
चलने वाला । 

अग्नेगू--' 4० ) 
( सेवक )। 

अग्नेदिधिपु--[ स्त्री० | वह 
बहन जिसका विवाह अपनी वही बहन 
के विवाह से पहले हो गया हो । 

अग्रंसर--[ ० | आगे नलन वाला । 
नता । अग॒श्या । प्रवान | श्र । 

अग्र्य--( प्र० ) बड़ा भाई । | 4० ) 
श्रे ए । उत्तम । प्रधान । 

अघ--( प० | पाप व्यसन । दःख । 
अधघासुर नाम का राक्षस । 

अघट-- वि० ) अनहानी । न होने 
योग्य । जा कठिनाई से हो।। दुबंट । 
जा ठोक न हो । अनुपयुक्त । बमेल । 
जा घटे नहीं । कम न होन वाल ( कोई 
वस्तु )। अक्षय । एक रस । 

अघटित--[( वि० ) जाघटित न हो 
सके । न होने योग्य । असम्भव । अनु 
चित । जो किसी से कम न हो । अनि- 
वाय । अवश्यंभावी । अमिट । 

अघमषेणु--[ वि० ) पाप नष्ट करने 
वाला । एक मन्त्र जा सन्ध्योपासन के 
समय पाप नश'्ट करने की कामना से जपा 
जाता है । 

अघात--(१०॥ चोट। प्रहार। आघात । 

अधघाना-+ क्रि० ] पेट भर जाना। 
तृप्त होना । सन्तुष्ट होना । तबियत भर 
जाना। थक जाना। प्रसन्न होना। 
खुश होना । 


आगे 
आगे चलनवाला 


छोटी 


अध्न्य 


अधारि--[ प० ) पाप का शत्रु । पाप 
मिटाने वाला । पापनाशक । श्रीकृष्ण 
का एक नाम । अघासुर नामक राक्षस 
की मारन वाला । 

अधघासुर--[ ४० ) एक राक्षस जा 
कंस का सेनापति था ओर जिसे श्रीकृष्ण 
ने मारा था । 

अघी--[ पए० ) पापी । पातकी । 

अघोर--( प० ) महादेव | शिव । 
[_ ० ] जे। घार ( भयावना ) न हो- 
संम्य । शान्त । सहावना । एक सम्प्रदाय 
जिसके अनुयायी मल-मृत्रादि से भी घणा 
नहीं करते । 

अघोरनाथ-- १०) महादव । शिव । 

अधोरपन्थ-- ५० ) एक सम्प्रदाय 
जिसके मानने थाल अधघोरपन्थी या 
अधोर। कहाते हैं ओर वे मल-मन्रादि 
मे भी घूणा नहीं करते । अधोर । 

अधघोरपन्धी-+ प० ) अघार पंथ का 
माननवाला । अघोरी । 

अधघोरा-- *त्र]० ॥ भाद्रपद्‌ मास के 
क्र ग॒ पत्ष की चतुदशी । 

अधोरी--६ प० ) अघारपंथी । अघोर 
पंथ्र का अनुयायी । ओआघड़ । सवंभक्षी । 
धृशित । घिनाना। अध्ष्याभक्ष्य का 
बिचार न करनवाला । 

अघोष--, प० |) जिसका शब्द न 
हाता हा । जहाँ किसी तरह का शब्द न 
हा । जो घोष (गोप या अहीर ) न 
हो । व्याकरण में अक्षरों के एक समूह 
का नाम जिसमें पांचों वर्गों के पहले- 
दूसरे अक्षर ( क-च-ट-त-प, ख-छु-ठ- 
थ-फ ) और श-प्र-स सम्मिलित हैं । 

अधघोघ-- प० ) पापों का समूह । 
बहुत से पातक । 

अध्न्य--[ पु० ) न मारने योग्य । 
अवध्य । जिसका मारना शात्रों में 
वर्जित है वह ( ब्राह्मण, दूत, .गों ख्री 


$._ 
अपच्रय 


आदि )। ब्रह्मा । 
अप्रेय--[ विं० ] न सूँघने योग्य । 
जिसका सूं घना निषिद्ध हो-मद्य इत्यादि। 
अद्भकलु--[ ४० ) चिह् । छाप | दागू। 
धब्बा । दिठोना । निशान । नाटक का 
एक भाग । गोद । क्रोड़ | रेखा। अप- 
राध । पाप । दुःख । भूषण । समीप । 
लेख । लिखावट । भाग्य । संख्या-बोधक 
चिह्न (१, २, ३ इत्यादि )। नो की 
संख्या । देह । शरीर । बार । मतंबा । 
पव॑त । चित्र युद्ध । 

अक्भलुकार--( 9० | युद्ध अथवा किसी 
खेल की बाजी में हार-जीत का निर्णय 
करने वाला । 

अक्लूगणित--] पए० ) अझं ( १, ९, 
३ आदि ) की विद्या। संख्याओं का 
विवेचन । अद्जु-विज्ञान । 

अद्भुति--! ए० ) ब्रह्मा । अभि | अपि- 
होत्री । वायु । 

अद्भुधारण--( ५० | धातु के बने 
शद्भु-चक्रादि के छापों का अग्नि में गरम 
करके शरीर पर दगवाना ( यह प्रथा 
वेप्णवों में प्रचलित है ) । 

अद्भुन--+ १० ) निशान लगाना । 
लिखना । दागना । निशान लगाने का 
साधन--माहर । छाप । मुद्रा। अकझ 
डालना । 

अद्भुपलई--( स्त्री" । वह विद्या 
जिसमें अक्षरों के बदले अह्क निश्चित 
करके अड्डों में ही शब्द ओर वाक्य 
लिखे जाते हूं । 

अद्भपालि, (ली)--६ स्त्रीं० ) दाई। 
घाय । धात्री । वेदी नामक सुगन्धित 
द्रव्य । गोद। आलिज्नन । गले मिलना । 

अद्कपालिका-- स्त्री" ) देखो “अइ- 
पालि?? । 

अछुमाल--' ३० ) 


गले मिलना । 
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आलिज्नन । भेंट । 

अद्भमालिका-- स्त्रो० ) आलिप्नन । 
मेंट । गले मिलना । छोटी माला। 
छोटा हार । 

अक्वविद्या--( स्त्री० ) देखो “अइ 
गरिएत!? । 

अद्भावतार--( ५० ) नाटक में एक 
अडू समाप्त होने के पश्चात्‌ आगामी अडू 
के अभिनय या कथानक का पात्रों द्वारा 
संक्तेप में परिचय । 

अक्लित--[ वि० ]. चिह्नित । 
किया गया । लिखा गया । गिना गया । 

अछ्ू र--६ ४० ) भूमि में वोसे गये 
बीज से नया उगन वाला कछ्ला । भूमि 
का फाड्कर निकलने वाला अँखुआ । 
कली । कोपल । नोंक । आग । 
रुाधघिर । पानी । रोम । घाव भरत समय 
उसमें उत्पन्न होने वाल मांस के दोाटे- 
छोटे लाल दान । अन्नर । 

अद्डू रक-् ४० ) जा बड़े प्रयत्न से 
एकत्र किया जाय । पक्षियों का वास- 
स्थान । घोंसला । मोम । 

अड्भू _रना-- &ऋ०) बीज का जमना । 
अखुआ उगना । 

अड्डू रित-- वि०| उगा हुआ । जिसमें 
कछा या अखुआ निकल आया हो । 

अह्लु रित यौबना--[ स्त्री०) वह ख्री 
जिसके शरीर में यावन के चिह्न प्रकट 
होन लगे हों । नवयुवनी । 


चिह्न 


अक्ल श-- , घपु० ) हाथी को हॉकन का 
लोहे का बना विशेष प्रकार का शख्र । 
आँकुस । नियन्त्रण । दबाव । राक। 
प्रतिबन्ध । 

अछू श ग्रह-", 5० | अक,श भ्रहरण 
करने या रखनवाला । हाथीवान । फील- 
वान । महावत । हस्तिप । 

अद्ू शदन्ता--( जि? ) वह हार्था 


अज्जे 


जिसका एक दाँत सीधा ओर दूसरा नीचे 
को टेढ़ा कुका हुआ हो । 

अह्ड श दुधर--( ० ] वह हाथी जो 
अइ्टूश की भी परवाह न करे । मदमत्त 
हाथी । वह जो कठिनाई से वश में 
आ सके । 

अछ्ली (2) ल--( ०) एक इच्त विशेष 
जिसके तने पर कील के समान कटे 
होते हैं। ( इसके फूल पीले सुगन्धयुक्त 
और फल लाल रंग के होते हैं।) 
अकोला । ढेरा । 

अक्लेलसार--[ ए० ) अड्लोल या 
अइड्लाट बृक्ष का विप । 

अक्लोलिका-- स्त्री० ) आलिज्नन । 
गल मिलना। भेंट । 

अक्ुथ--( 9० ) गोद में रखकर 
बजाया जानेवाला वाद्य । मदन । परखा- 
वज । तबला। अश्लित करन या दागन 
योग्य---अपराधी आदि । | वि०) चिह्न 
करने याग्य । निशान लगाने लायक । 

अड्भू--६ ५० ) शरीर । दह । गात्र । 
शरीर के आअवयव हाथ-पर इत्यादि। 
भाग । रूण्ड । टुकड़ा । उपाय । सहा- 
यक । मित्र । तरफदार । पक्त । ओर । 
नाटकीय भाषा में एक सम्बाधन । प्रिय । 
प्रियवर । कार्य का साथन । प्रकार । 
भेद । पाइव । तरफ्‌ । बंगाल में भागल- 
पुर के आस-पास का ग्रदेशविशेष । छः 
की संख्या । जन्मलग्न । ( व्याकरण 
में )-प्रकृति । सेनाके--हाथी, घोड़े, रथ 
ओर पेंदल-चार विभाग | योग के-यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा और समाधि--ये आठ 
विभाग | वेदों के शिक्षा, कल्प, व्याकरण , 
निरुक्त, छुन्द और ज्योतिष--ये छः 
अज्ञ | राजनीति के-स्वामी, मन्त्री, मित्र, 
कोष, राष्ट्र, दुग ओर सेना-ये सात अन्न | 
नाटक में गाण रस । उलटा । प्रतिकूल । 


अज्वग्रह 


अप्रधान । गोण । 

अद्भ लगना-खाये हुए पदार्थ का पचकर 
शरार को पुष्ट करना । काम में आना । 
छाती से लगना या गले मिलना । 

अड्ग लगानानकाम में लाना । गले 
सिलना । आलिप्नन करना । 

अद्जग्रह--( 9० ) शरौर को पीड़ा । 
गात्रवेदना । 

अड्भुज--( १० । पुत्र । बेटा । बाल । 
रुधर । पसीना | काम क्रोध्ादि मनो- 
बिकार । रोग । कामदेव । मद । साहित्य 
भें कायिक अगुभात्र | [4०) शरीर से 
उत्पन्न दान वाला । 

अड्भजा-( स्त्र।०॥ पुत्र ॥॥। बंटी । कन्या । 

आअड्भड़-खड़ड़---[ ० ) लोहे-लकई। 
आाद का हटा फूटा सामान । काठ- 
प्रयाट । दटा फूटा । 

अड्भगरग[ु --( १० ) आंगन | घर + भातेर 
का खुला हुआ भाग । चांक । सहन । 

अड्रति-- | ब्रग्मा । विष्णु । 
अमिहार्त्री । 

अद्भवाणु--६ ३० ) शरोर को रक्ता 
रखने वाला । अंगरखा। कुरता । कंवच। 

अद्भद--[ 7० ) बालिनामक वानरराज 
का बेटा । भुजाओं में पहनने का आमभू- 
प्रण । केयर । बाजूबन्द । लक्ष्मण जी 
के एक पुत्र का नाम । (ति०) अन्नदान 

करनेवाला । 

अद्भदा--( स्त्री" ) दक्षिण दिशा के 
दिग्गज की हथिनी । 

अद्भदान--( 9० ) पीठ देना । पीठ 
दिखाना । युद्ध में से भागना। शरीर 
अपण करना । शरीर देना ( ख्रियों के 
रति कार्य से प्रयोजन हैं )। 

अद्भना-- स्त्री ०) विशेष (स्तन आदि) 
अपन्नों वाली । श्रच्छे अज्ों वाली | खत्री- 
मात्र । उत्तर दिशा के दिग्गज की 
हथिनी । ज्योतिष में वृष, कक, कन्या, 
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मकर आर मीन राशियाँ । 
अद्भनाप्रिय--[ पु० । अशोक ब्रक्त । 


वृश्चिक, 


( क्यों कि इसके फूल पत्तों से खस्ियां 


आअपन अड्डा का सुद्योपितकिया करते। है) । 
। बि० | खिल! २ भा प्रिय वस्तु । 
अड्गन्यास-- ४० ; पूजा दे, समय 
वांत्रेक विधि से मन्त्रपाठ करते हुए 
अड्डों का स्पश करना । 
अद्भपालि(ली)--, पु० | आलिब्नन । 
अद्भपालिका -' स्त्री" ; दाई | घाय। 
उपमाता । शरीर को रक्षा करन वाली । 


अद्भभड्ग - ६ प्र% . शरार के किसी अब- 
यय का खेण्डिय था नष्ट हा जाना। 
: 9० वह जिसका काड अड् नए हो 
गर। £ै। । खगड़ा । छूला । 


अद्भभमड़ी--६ स्त्री० | माहिद करने के 


लिए खि्वी की श्र विच्चेष आदि चेष्टा । 
० पफों। 
अद्भभाव- -( १० ) दत्य-गान के समय 


हाथ, पर, नेत्र, भां आदि द्वारा मनो- 
भाषरों का व्यक्त करना । 

अद्ञमू- (०) कामडन । पुत्र । बैंटा । 

50 का हक 
बेटा ।| वि> । अंग से उत्पन्न होने 
वादा जे मी । जे किसी चीज दा मम्य्य 
भाग बन गया हो। प्पयन्तगत । सीतर । 

अड्भमर्द -* एु० ) हाथ पर दबवान 
बाला । मु करन वाला । संवा- 
हक । नौकर । शरीर का टटना। हड़ 
फ़टन नामक रोग । 

अड्भमदन-- ( पु० ।) अन्न | का दबाना । 
शरीर की सालिश करना । 
अड्भमर्दी--[ 7० ] दखो “'अन्नमद"' । 
अड्जरक्ञक्‌ू -| पु० ) शरोर का रक्षा 
करनवाला । राजा आदि के साथ उसकी 
शरार-रक्षा के लिए विशेष रूप से रहने 
वाला सेवक | वॉडी गाड । 


अज्जरक्ष ( क्षि) णी--[ स्त्रं० ] अँग- 


चप्पी 


अद्धसंसकार 
रखी । कवच । सँजोया । सन्नाह । 
अद्भरक्षा--[ स्त्री०) देह की हिफाजुत । 
शरीर का बचाव । 
अद्भराग--[ पु० ) अन्नलेप । केसर, 
चन्दन, कस्तूरी, कपूर आदि सुगश्धित 
पदार्थों के योग से बना हुआ शरीर पर 
मल्न का उबटन । शरीर की शोभा के 
लिए पेरों में महावर,हाथों में मेहदी,माथ 
में बिन्‍्दी, गाल पर तिल आदि लगाना । 
अक्गनराज-- १०) अन्न देश का राजा- - 
कण । 
अद्भरह--( ५० ) शरीर पर जमन य। 
उगनबवाला । राम । बाल । नख । 
अजद्भव--( 7० ) जो अपने शअ्र्नों में ६ 
सिकुड़ जाय । सूखा हुआ फल । 
अद्भविकृति--[ स्त्री० ) रूगी नामक 
रंग । अंपस्मार । म्‌च्छा । अज्ो का 
विकार--कानापन, लेंगड़ापन आदि । 
अज्भ-विक्षेप--[ ५० ) बचत्यादि के 
समय भाव-प्रकाशन के लिए मुँह, आँख, 


भी, हाथ आदि मटकाना। श्रज्ों का 
हिलाना । नाचना। मटठकना । कला 
खाना । नाट्य करना । 


अद्भ-विद्या--: स्त्री० ) शरीर के अआ॥- 
त्यज्ञा तथा हस्तरेखा।द देखकर जीवन 
की शुभाशुभ घटनाओं की बताने की 
कला । सामुद्विक विया । 
अद्गजशेथिल्य--[ प० | थकाबट । अ्रंगों 
का ढीलापन । 
अद्भशशोष-- (१०) एक रागविशेष जिसमें 
शरीर सूख जाता है। सूखा रोग ; 
अड्भग-सिहरी--[ स्त्री० ) ठंड लगने 
या जूड़ी आन के समय देह का कॉपना। 
केप-केंपी । कम्य । 
अड्भ-सड्ग--( प० | सम्भोग । मेंथुन । 
अद्भ-संस्कार--( १०) देह को सजावट । 
उडबटन मलकर स्नान करना । केसर, 
चन्दन आदि लगाना । 


अज्जद्यर 


अद्भगहार-- पु० । अज्ञों का हलाना । 
बात-चीत करते समय भाव-प्रदर्शन के 
लिए आँख, श्रँगुली, हाथ आदि का 
चलाना । शरीर का मटकाना । नाचना । 
अज्ञ-विक्षेप । 

अद्भहीन--[ वि० ) जिसका कोई अन्न 
कम हो । लँँगड़ा, लूला, काना आदि । 
अब्वरहित । | पु० ' बिना देह वाला । 
कामदेव । अतनु । 

अद्भा--[ पु० ) पहनन का बदस्लनविशेष 
जो गले से घुटनों तक नीचा होता है । 
अंगरखा । कगा । एक प्रकार की मोटी 
राटी जो बिना तवे के अज्जारों पर ही 
सेक ली जाती हे । 

अज्भाकड़ी--( रुत्र० ) अन्नारों पर सका 
गई माटी ओर छोटी रोटी । बाटी । 
अगरैया । 

अद्जाह्ि भाव--[ ५० ) अज्न और 
अन्नों का परस्पर सम्बन्ध । गोंण और 
मुख्य अथवा अंश और पूर्ण का अनि- 
वाय सम्बन्ध । बड़े-छोटे का भाव | 
साहित्य में एक अलझार का नाम । 

अद्भजाधिप--( पु० ) अज्ञ देश का 
सस्‍्वामी-राजा करण । अज्ञों (देह के अवब- 
यवों ) का स्वामी । 

अद्भार--( १० ) वह आग जिसमें न 
धूआँ निकलता हो. और न लो । दह- 
कता हुआ कोयला या उपला । लाल 
र॑ंग। मंगल नामक ग्रह । 

अद्भारे डगलना-”कड्ी या अप्रिय बातें 
कहना । 

अज्ञारों पर पेर रखना--अपने आप 
की संकट में डालना । जानते बूमते 
द्वानिकारक काम करना। इतराकर चलना। 

अज्ञारों पर लोटना-अत्यधिक क्राध 
प्रकट करना । डाह अथवा इध्यों 
से जलना । 


अज्ञारक-- १० ) भाँगरा व झूग- 
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राज । अंगारा । चिनगारी 
नामक ग्रह । लाल रह्न । 

अद्भारकमणि--[ १० ] मूं गा । प्रवाल। 

अज्भञारधानिका--[ स्त्री० ) अंगीटो । 
सिंकड़ी । बरोसी । 

अद्भारपाचित--( पु० ) श्ज्ञारों पर 
पकाया हुआ भोजन । बाटी | अ्रन्ना, 
नानखताई, कवाब आदि । 

अड्भारपुष्प--[ 9० ) अँगारे के समान 
लाल फूलों वाला एक तल । हिंगोट का 
पेड़ । इगुदी दत्त । 

अद्भारमखरी -- सं)० ) करत अथवा 
कज्ञा का वृत्त जिसके! मतज्र्री लाल रंग 
की हााती है । 

अद्भारमशि--( ५०] देखे “अज्वारक- 
$॥ | ! । 

अद्भारमति--[ स्त्रा> ) गजा कर्ण की 
स्न। का नाम । 

अड्भारबल्ली--[ स्त्री० ) गुजा । घुघुची । 
चोटनी । चिरमिटी की बेल । 

अद्भारशकटी--[ स्त्र*० ॥) 
घानिका । सिकड़ी । अँगीटठी । 

अद्भारा--( ५० ) देखो “अदज्ञार?!। 

अद्भारिका--[ स्त्री० ) अँगीठी । 
वरोसी । सिकड़ी । 

अद्भारिणी--[ स्त्री० ) अ्रेंगीठी । 
बरोसी । सिकड़ी । अंगारशकटी । 

अज्ञ।रित--[ १० ) इच्त जिसमें लाल 
रंग की नयी कोंपलें निकल आई हों। 
( ५० ) जला हुआ । 

अद्भगरी--[ स्त्री० ) छोटा अंगारा। 
चिनगारी । अँंगीठी । बाटी । 

अज्ञिका--( रुत्री० ] अ्रँगिया । चोली । 
कश्न कि । 

अज्ञिर स-(१०)एक ऋषि-इन्‍्हें अद्या के 
मुख से उत्पन्न हुआ ओर देवताओं का 
पुरोहित बताया जाता है। साठ संव- 
त्सरों में से एक संवत्सर का 


। मजल 


ध्क्ञार- 


अजछ्छ लिपय 


नाम । बृहस्पति । देवगुर। कतीरा 
नामक गोंद । 

अद्विरा--( १० ) देखो “अन्विरस्‌” । 

अड्भी-[ ए० ) अनज्ञवाला । अवयवी । 
देहधारी । अंशी। समप्टि । पूर्ण । 
प्रधान । मुख्य । नाटक का मुख्य 
रस । नाटक का प्रधान नायक । चोदद 
विद्याएँ । 

अद्भीकार-- ५० ) स्वीकार । कबूल । 
मंजूर । 

अडद्भीकृत-_ वि० ) स्वीकृत । अप- 
नाया हुआ । ग्रहण किया हुआ । मान 
हुआ | लिया हुआ । मंजर । 

अद्ञीकृति--[ स्थी० ) 
स्वीकृति । 

अड्भ र-[ १० ) देखो “अन्न ल'” । 

अज्भरि (री)-- स्त्र० ) उँगली। 

अज्भ रीय--[ १० ) उँगली का 
भूषण । अँगृठी । मुँदरी ।' 

अज्ज रीय कू--[प०) दखो “अंगुरीय”' । 

अज्ञ छ- प० ) लम्बाई का एक 
नाप जो आठ यवों (जो) की मोटाई के 
बराबर होता हौ। वात्स्यायन मुनि। 
झगूठा । 

अज्ज लि तोरण-- ४० ] त्रिपुण्ड । 
उंगलियों द्वात माथे पर लगाया गया 
चन्दनादि का अधे चन्द्राकार तिलक । 

अज्ञ लित्र--( ५० ) बाण चलाते 
समय डँगलियों की रक्ता के निमित्त 
पहना जाने वाला गोह-चम का दस्ताना । 
लोहे आदि की छोटी टोपी जिसे दर्जा 
कपड़ा सीते समय अश्रंगुली की पोर में 
पहनते हैं । 

अज्ञ लित्राण-[१०) देखो “अंगुलित्र””। 

अज्ञ लि पद्चक--[ ३० ) :पाँचो उँग- 
लिया । पञ्ञा । 

अज्ञ लिपवें--[ प० ] उँगलियों के 
पोर । रेखाओं द्वारा प्रथक्‌ किये गये 


मज्ञ री । 


अज्ज लिमुद्रा 


उँगलियों के हिस्से । 

अन्न,लिमुद्रा--( स्त्री० ) वह अँगृटो 
जिसमें उसके पहनने थाले का नाम 
खुदा हो । मुहर लगाने के लिए नामां- 
कित अंगूठी । 

अद्ग लि-सन्देश--[ १० ) उँगली के 
शब्दद्वारा संकेत करना। चुटकी बजा 
कर इशारा करना । 

अड्ज लिसम्भूत--[ प० ) उंगली में 
उत्पन्न हान वाला नख । नाखून । नेंह 

अडल्ी--[ स्त्रीा० | उंगली | हाथी की 
सूड़ का नीक । 

अद्ज ल्यादेश--| ५० ) उंगली के 
संकेत से मनोभाव सूचित करना । 
उँगली बजा या उठा कर इशारा करना । 


संक्रेत । इशार। । 
अड्ज लि-निर्देश--[ ४० ] डंगली 
उठाना । दापष लगाना । लांच्छुन । 


बदनामी । कलईइ । 

अड्भ श्तनुमाई--[ स्त्री० ) बदनाम 
करना । लांच्छुन या कलइू लगाना। 
दाषारोपण करन। । उंगली उठाना । 

अज्ज श्तरी--[ सत्र ० मुंदरी । अंगूठी । 
मुद्रिका । 

अज्ज श्ताना--[( १० ) दर्जियों के पह- 
नने की टोपी के आकार का अंगूठी । 
अंगठे में पहनने की मुंदरोे । आरसी । 

अद्ू घठ--[ ए० ) अंगठा । हाथ या 
पेर की सब से मोटी उँगल 

अज्भ ष्ठ मात्र---[ विं० ) अंगृठा-भर । 
अँगूठे के बराबर । 

अछू घब्ठाना-[१०) देखा “अज्ञ,लित्र” 

अ्रद्भु २-- 7० ) द्वाक्षा। दाख। इस 
नाम से प्रसिद्ध एक मीठा ओर स्वा- 
दिष्ठ फल | उक्त फल की लता । घाव 
भरते समय उसमें उत्पन्न होनेवाले मांस 
के लाल लाल अड्डूर । अँखुआ । 
अर । कह्ला । 
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अड्भ री--[ वि० ) अज्न्र से बना 
हुआ आसव आदि । अन्नर के रंग 


का | हलके हरे रंग का जिसम॑ कुछ 
पीली कलक मारती हो । 

अन्ञप- पु० ) नकुल। नवला। 
वाण । तार । 

अड्भ जना--[ क्रि० ) ऊपर लेना। 
सहना । देखा “अँगेजना?”? । 

अडघस--[ प० ) पाप | दुष्कर्म । 
अपराध । 

अऊकूघारि--[ 4०) चमकदार । चस- 
कीला । दीप्तिवान्‌ । 

अहूघि--[ पु०] पांव । चरण । पर । 


वृत्त की जड़ । 
अडिप्रप--( ३० ) इक्त । पेड़ । 
आडधघ्रपान--| 9० ) पर का अंगूठा 


चूसने वाला । छोटा बालक । शिशु । 

अडिप्रस्कन्ध | ४० ) पर की ऐँडी । 

अचक--[ थि० ) धीरे से । चुपचाप । 
सावधान से । 

अचकन--६ १० । एक विशेष प्रकार 
का अंगरखा या काट । 

अचका--[ स्त्री० ) 

अचका--६ ४० । 

अचक्र--[ वि० ) बिना पहिये का। 
गति या व्यापारशत्य । 

अचछ्लुसू--( वि० ] बिना आंखों वाला। 
अन्धा । नेत्रहीन । 

अचण्डो--[ स्थ्रो० ) शान्त स्वभाव 
की गो । सीधी सादी। क्रोध न करने 
वाली स्त्री । 

अचपल--[ वि० ) जो चंचल न हो । 
धीर। शान्त । गम्भीर । अ्रत्यन्त 
चंचल । उतावला । 

अधचर--[ वि० ) जो चले नहीं । ठहरा 
हुआ । अचल । स्थिर । स्थावर । जड़ । 
पहाढ़, सूये आदि । 

अचरज--[[ ए० ) आश्वय । अचम्भा । 


अधचानयक 


विस्मय । 

अचल--[ ए० ] पव॑त । पहाड़ । ब्रह्म । 
(०) जो चले या हिले नहीं । स्थिर । 
ठहरा हुआ । दृढ़ । ध्रव । चिरस्थायी । 
अबिनाशी । शाइवत । स्थावर । जड़ । 

अचलकन्यका--( स्त्री० ) पुत्री । 
लड़को । तनया। सुता। दुहिता। 
हिमालय परव॑त की पुत्री । पाव॑ती । 

अचल कीला-- स्त्री० ) एथिवी । 

अचलजात--[ वि० ) पहाड़ से उत्पन्न 
हुई कोई वस्तु । 

अचलत्विष्‌ू--( ४० ) स्थिर कान्ति- 
वाला । कोयल नामक पत्ती । | बि० ) 
जिसको शाप कभी नष्ट न हो, वह । 

अचलद्विष--(१०) अचलों ( पहाड़ों ) 

[ शत्र । पवतों के पंख काटनेवाला । 

इन्द्र 

अचलघधृृति--[ स्त्री" ) इन्द-शा््र 
में एक वर्णाव्त का नाम । गात्यायों । 
इसके प्रत्येक चरण में सोलह वर्ण 
होते हैं । 

अचलपति--(१०) पहाड़ों का स्वामी । 
गिरिराज हिमालय । 

अचलजञ्ञाता--[ १०) एक बोद्ध गणा- 
थधिप का नाम । 

अचला--[ स्त्री० ) जा चले नहीं। 
ठहरी हुईं । स्थिर । प्थ्वीका एक नाम । 

अचला सप्तमो--! स्त्री० ) आशििन 
मास के शुक्ल पक्त की सप्तमी । माघ 
शुक्ता सप्तमी । 

अचवबन--' स्त्री० |) आवमन करना । 
भोजन के पश्चात्‌ हाथ मुँह धोकर बुल्ला 
करना । जल पीना । 

अच्ानक-- [ 4० ) सहसा। अक- 
स्मात्‌ । यकायक । 

अचानचक--! वि० ) देखो “अचा- 
नक?? । 


अचार 


अचार--( पु० ) मसालों के साथ नीबू 
के रस, तेल या सिरके में किसी कन्द, 
मूल या फल को डालकर बनाया गया 
एक प्रकार का व्यज्ञन । आचार । 
चिरोंजी का वृत्त । 

अचारी--[ स्त्रो० | कच्चे आम की 
छिली हुईं और नभक में सिम्ताई गई 
फॉके । अचार का एक भेद । 

अचित्‌ू--[ ७० )जो चेतन न हो, 
जड़ । प्रकृति । 

अचिन्तनीय--[ ५० ) जो विचारा न 
जा सके । जो ध्यान में न आ सके । 
अज्ञय । दुबाध | ब्रह्म । 

अचिन्तित--( वि० ] जिसके सम्बन्ध 
में कुछ विचार न किया गया हो । बिना 
सोचा हुआ । जिसका कुछ ध्यान भी न 
हो । अचानक घटित होने वाला । सहसा 
सम्भूत । आशातीत । 

अचिन्त्य--[ वि० ) जिसका विचार 
न हो सके | जो ध्यान में न आ सके। 
अज्ञेगय । कल्पनातीत । आकस्मिक । 
ब्रह्म । आशा से अधिक । अतुल । 

अचखधिर-- पु० ] थाड़ा समय । शीघ्र । 
जल्दी । 

अधिरयुति--] स्त्रे० ) जिसक्री चमक 
थोड़ी देर रद्दे । बिजली । विद्य.त्‌ । 

अचधिरप्रभा-- स्त्री? ) अविरख ति।. 
विद्य्‌ त्‌। बिजली । हु द 

अधिरांशु--[ स्त्रो० ) जिसकी किरणों 
थाड़ी देर रहें | अचिरप्रभा । विद्य त्‌। 
बिजली । के 

अचिरातू--[ अब्य० ] जल्दी । शीघ्र । 
अविलम्ब । 

अचिराभा-[ स्त्री ० ]देखो ““अचिरप्रभा?|। 

अचूक--[ वि० ] न चूकने वाला। 
अवश्य फल देने वाला । ठीक निशाने पर 
लगने वाला। पक्का । श्रमोघ । निरश्नान्त । 
[ क्रि० वि० ) अवश्य । निश्चय । चतु- 


हे २! 
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राई से । सफाई के साथ । 

अचेत--[वि०] चेतनारहित । मूछित । 
बेसुध । बेहोश। विकल। व्याकुल। 
अनजान । बेखबर । मूखे । नासमम । 
मूढ़ । जड़ | संज्ञाशन्य । 

अचेतन--[ वि० ] चेतनारहित । 
मूछित । संज्ञाहीन । बेसमक । जड़ । 

अचेतस--[ वि० ]) विचार-शृत्य । 
दुष्ट चित्त वाला । 

अचेतन्य-[ पु० ] ज्ञानशत्य । चेतना- 
रहित । »नात्मा । जड़ । प्रकृति । 

अचेन--[ पु० ] चैन या सुख का 
अभव । दुःख । अशान्ति । विकलता । 
बेचेनी । 

अच्छु--[ अव्य० ] सम्मुख | अभि- 
सुख । सामने। [४० ) स्वच्छ । 
साफ्‌ । निमंल । [ ए० ] रीछ । 

अच्छुत--[ पु० ) अक्षत । बिना टूटे 
हुए चावल । 

अच्छुत्न--[ प० ) वह देश जहाँ कोई 
राजा या शासक्र न हो । अराजक देश । 

अच्छन्द्रसू--[ वि० ) जिसे वेद पढ़ने 
का अधिकार न हो। वेदाधिकारशज़्य । 
शूद । बिना छुन्द का। 

अच्छ भल्त्ष--( प० ) रीछ । भाद् । 

अच्छा--( अब्य० ) किसी के निवेदन 
को स्वीकार करने के समय कहा जाने- 
वाला स्वीकृतिसूचक शब्द । [ वि० ] 
सुन्दर । भला । उत्तम । बढ़िया । रुचि- 
कर । स्वस्थ । नीरोग । 

अ्रच्छे आये-ठीक अवसर पर आये। 
उपयुक्त समय पर आए । ( व्यंग्य में ) 
आए नहीं । 

अच्छाई--[ स्त्री० ] अच्छा होने का 
भाव । उत्तमता । भलाई । अच्छापन । 

अच्छापन--[ ए० ) अच्छाई। उत्त- 
मता । भलाई । 


अछुय 


अच्छिद्र-[ वि० ) जिसमें छिद्र (दोष) 
न हो। दोषरहित। निर्दाष | जिस में 
कोई भूल-चूक या कमी न हो । भूल या 
दोष का अभाव । 

अच्छोद--( वि० ) निर्मल जल वाला 
जलाशय । एक सरोवर का नाम, जिस 


का वर्णान कादम्बरी की कहानी में 
आता है। 


अच्छोटन-- 5० ] ग्गया | शिकार । 
आधहेर । आखेट । 
अच्छो द्दिनी-[ स्त्री ० देखो “अक्तोहिणी। 

अच्थुत--[ पु० ) विष्णु । पीपल । 
कृप्ण का नाम | ( वि० ) जोगिरा न 
हो, अचल । स्थिर । अविनाशी । 
नित्य । अठल । 

अच्युताअ्ज--[ १० ) विष्णु का भाई 
इन्द्र । कृष्ण का बड़ा भाई बलराम । 

अच्युताज्ञ ज-- ३० ) अच्युत ( विष्णु 
या कृष्ण ) के शरीर से उत्पन्न हुआ । 
कामदेव । कृष्ण ओर रुक्मिणी का पुत्र । 
अच्युतात्मजर-[ ५० ) देखो “अच्चु- 
ताह्नज 

अच्युतानन्द्‌--( वि ०) जिसका आनन्द 
आवेनाशा या शाइवत हो । नित्यानन्द । 
सवंदानन्द । [पु०] ईइवर । परमात्मा । 

अच्युतावास--[ १० ) अच्युत का 
निवासस्थान । वट वृत्त । बड़ । अख्वृत्थ। 
पीपल । मथुरा-इन्दावन धाम । छीर- 
समुद्र । 

अछत--[ क्रि० वि० ) रहते हुए । 
मोजूदगी में । उपस्थिति में । सामने । 
अतिरिक्त +। सिवा । ( वि० ) श्रवियय- 
मान । अनुपस्थित । 

झतछ्ुताना पछताना--[क्रि० ) पश्चा- 
त्ताप करना । 

झछुय--[ वि० ) कभी कम या नष्ट न 
दोनेवाला । सदा भरा-पूरा रहने वाला। 


अछाम 


अच्तय | 
झअछास--][ वि० ) जो दृवला-पतला न 
हा । मेटा-ताजा । हृए्-पुण । अक्षाम । 
खट़त--[ ० ) अस्प्र । जै। व्यवहार 
में न लाया गया हो | जिसे छुआ मी 
न ६ । टटका । ताजा । नया। 
कार। , बट जसे अपवित्र सावन कर कार 
आअम्प्श्श । न ने योग्य । 
अटछूता--5 जा व्यवहार में न 
लया गया हो। जम ट्मा भी न गया 
हा । अस्टट । गश।। कार । ताजा । 
खछेद--[.०॥) जिसके हुकई न हो 
सके । अखंब्य । अनद्र । अवबिनार्शा । 
इंटवर । 


] वि * ज्िस5 2 
अछेद्य--( 0 है जरका छडदन थे ५ इन 


9 डे शा 


(५ न 
नमी () ही। 


न: रह 22 द्ज हे व्ज्न य्रा्‌ कप बह नल 
सेझीभक। अं | रीइनी | इशस्र। 


्ज हु 
हाछाट-- ८०७ थी न्‍ष्ाट था कम न 
हा। पड़ा । भरप्र । 


। #37 ५नम->्प बात मी 
70 अर 7 


हु ५ 
आअछाभ - 


डे दे ता 
स्ग्ल्ा महज हो की 2. 2328-77 ३ ५ 
“४4४९८ 0.०० है आम 2 


>मानव र  द.  क क 2 
बाई. [४१ | ८, ३-४८ ।' | 


कक 3 न्न्क ाा व 7 
अयाज्ञ 5 3०5 जज के 5 हा छा 
जा 8 हि अब 5 ही 
बे. | स्व वेग. | दाह, | «७ । दय । 
(४ तक 
जय कह कब 3 जाकर. जाएगा. | 


ज्टय थे मंष सादा । सलवं्य एक 
राज़, के मन जो दशरथ के पिता थ । 
न! मदयू । नि 
बअजकण--- १० | एक द्क्षावशप, जिसके 
पत्त बकरे मे; दान जैसे होने ह॑ । 
आअजकव--(४० | का धनुष । 
पिनाक । अजगव 
अजका-[-+प०) दा “अजकव”?? । 
अजक्षीर--[पु०) बकरी का दूध । 
ख्जग--[००) दिप्णु । अग्नि । 
अ्रजगन्धा---][ रत्रं।० | जिसकी गनन्‍्व बकरे 
की जैस। हो । अजभोद नामक ओषधि । 
अजगर--[१०] बहुत बड़ी जाति का 
सांप जो अपने मोटापे के कारण बड़ी 


शिवजी 


श्प 


कठिनाई से चल फिर सकता है । इसके 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध हें कि यह बकरे को 
भी निगल जाता हे तथा अपने स्थान पर 
पड़े-पड़े जो इसके पास आ जाता हैं, उसे 
ही खा लेता है । 

खअ्रजगरी--[ २०) मत्री जाति का अज- 
गर सांप | अजगर के समान एड स्थान 
पर पढ़े रहने को 


ं८धा ८. ना के >> ८ के जे  ड (2 के 
भोति बिना हाथ पर हिलाए का जोीनका । 


पति । अजगर का 


झखाज़गव--(9७०) गदादव जी का घनुप। 
पिनाक । अजक्व । 
गअजगुतरर्क| १० । अयुक्त । अनुचित । 
आअसंगत । आश्वयंजनक । 
व्ाञ्घन्य---[ वि० ) जो नीच, निन्दित 
था परतित न हो । अच्छा । उत्तस । 
अजजीविकर-- 3० ) जो वकरियों 
द्वारा अपनी जीविका चलाता हैं।। गड़- 
रिया । बकरे पालनेद/ना । 
शजड़-(वि०) य 
धेजन्ध्या--[ ८०) सबरा कूः 
सत,श्सों के। स्व८ । 
आाजदण्डी--४:०) धर्बदण्डी च.नड 
बूट। । 
अजटहा--६प०) अ,मर न/मक सपे । 
खजन-- ०) जो जन्म धारण न करे। 
स्वयम्मू । अनादि । नित्य । जनखश्य 
स्थान । सुनसान । निजन । 
अजननि--[५०) जिसकी माता न हो । 
जिराक। जन्म न हो । 
अज़नवबी--[वि०) अपरिचित । बिना 
जाना हुआ । अज्ञात । अनजाना । 
अजन्म--[व०) जो जन्म धारण न 
करे । अनादि । नित्य । 
अजन्मा---[4०]) देखी “अजन्म”' । 
अजन्य--[पु०] देवा उत्पात जिससे 
भावी अनिष्ट की सूचना मिले, जैसे-- 
तारों का टूटना, धुमकेतु का उदय इत्यादि । 


अजय 


अजप--[१०) जो अच्छी तरह न पढ़ 
सके । बुरे ढंग से पढ़नेवाला | बकरियाँ 
पालनेवाला । 

अजपा--[वि०]) जिसके जप के लिए 
कोई विशेष यत्न न किया जाय । जिसका 
जप आप ही आप होता हो । हंस अथवा 
सोहं सन्‍्त्र का जप जो इवास-प्रद्यास के 
साथ आप ही आप होता रहता है । 

अजपाद--[प०) तिसके पैर बकरी के 
पेरों जैसे हों। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र । 
ग्यारह रुद्रों में से एक का नास । 

अजपाल --[प०) बकरिया पालनेवाला। 
गड़रिया । 

अजब--[3०) विचित्त । विलक्षण । 
अऊ्गध त | अभूतपूर्व । अनोखा । 

अजभक्ष--[ पु०) बकरे या बकरा का 
भाजन । बावुर नामक वनस्यति जिसे 
वबकरी-यदारे बडे चाव ये खाते हैं। 

अजमाना -- (7०) परखन, । परंत्ा 
पारना । जायना | 

अजभीढ--[१०॥ एक प्रदेश या श्रान्त 
का नाम । अजमर नगर के आस-पास 
वा य्रान्त का प्रार्चीन नाग । 

अजमोद--[प०) जमे बकरे की सी 
गन्ब श्ार्ती ही। वह ( अजबायन को 
जाति का एक दवा )। 

अजमोदा--[ २:।०) अजवायन । 

अजम्भ--[05०) जिसके दांत न हों। 
बिना दातोंवाला (१०) मेंढक, दादुर, 
मण्डूक ( इनके दांत नहीं होते )। 

अजय-- पु० ) एक नदविशेष का 
नाम जा वीरभूमि नामक नगर के पास 
बहता है | जिसकी जय अ्रथोत्‌ जीत 
न हो | पराजय। द्वार | बकरे पर चढ़कर 
चलने वाला--अग्नि । (अग्नि का वाहन 
बकरा माना गया है ) षट्पदी छन्द का 
एक भेद । [ रत्री० ) भाँग। विजया | 


अजथा 


सिद्धि । दुगो के एक सहायक का नाम । 
(वि०] जा जीता न जा सके । अजेय । 

अजया---[ स्त्री०) विजया । भाँग । 
सिद्धि । जो जीवी न जा सके । 

अजय्य-[-०) जिसे जीता न जा सके । 
अजेय | अजय | 

अजर--[प०]) देव । निजर | बुढ़ापे से 
रहित | जो कभी बूढ़ा न हो। जरा 
रहित । रहन वाला । 
(वि०] जो जांण न हो! आथया पचे नहीं | 
हजयग न हान वाला । 


सदा एक सा 


अजरा--स्त्री०) घंशार या ख्वार- 
पाठा नामक वनस्वति | जा अर्थात 


बुढ़ापे से रहित | बुढ़ापे का अभाव । 
खजय-- पु०) मित्रता। दोस्ती । 
अजलोमा--[१०) शकनशमम्या नामदा 
श्रत्त, जिसका मन्नरो ( फूल ) पकरी के 
बालों जैसी होती हैं । । 
अजवायन--[ स्थ्री०) अजमोादा। एक 
पदार्थ जा मसाले आर दवा के काम में 
आता हे | 

अजवीधी --[स्त्:०) आकाश में पुल्त 
के राभमान दिखाई दनवाला नींहारिका- 
पृज | आकाश-गंगा । छाया-पथ । पिलृ- 
माग। 

अजश्ू गी-- स्त्री ०) मेंड्रा्सिंगी नामक 
दवा | एक ब्रक्ष जियके फल मेंढ़ा के 
सींग जेस हाते हैं । 

अजस--१०) अयश । निन्‍द। | 

खझाजसी--[बि०) अयशा। | ।नन्दित | 
बदनाम | ह 

अजख्र-(।%० +१०) लगातार | निरन्तर | 
सदा | सतत | 

अजहत्याथो--] स्तर ।०] याहित्य में 
लक्षणा नामक शक्ति का एक भेद। 
शब्द की वह शक्ति जो वाच्याथ को न 
छाड़ती हुई दूसरे अरथ का भी प्रकट 
करे | 


५१५ 


अजहल्लिंग--[१०] नियत लिझ्ज वाला। 
जा अन्य लिंग वाल विशेष्य के साथ 
जुड़ कर भी अपने निश्चित लिंग का 
नदछाई। 


आजा-- सत्र! ए । न जन्मन वार्ल । 
जिसका जन्म नहुआ हो। श्रकृति। 


माया | बकरा | 
अजागर--[१०) भामराज या 
राज नामक यू । इसके सेवन करन से 
नींद नहीं आरती | इसका सुजागर भी 
कहते ह& । 
अजाजी -- न. ०] जीरा । जीरक | 
शछाजात--+( वि”, जिसका जन्म न हुआा 
हा, अजन्गा । 


श्ग- 


स्रजातककुदू (१०) वह बेल जिसके 
कहर ( टाट या छुंदड़ ) पूर्ण रूम से 


भर न हा । छार्टी उम्र का बेल । बछुड़ा। 

अजातशत्रु (६१०) भी ससार सं 
उत्पज्ञ किसों से भी बर न रखता दा । 
जिसका कोइ शत्र उत्यन्न ही न हुआ हो । 
युतिष्ठिर | मगध देश के राजा 
सार के एकपत्र का नास । काशी के एक 
प्राचान राज्ञा का नास ( इसका वर्णन 
उर्पानिषदो में है )। शिवजी । 

अजन्मः । जन्मशन्य । 

उत्पन्न न होना । 

) ज्ञाति बहिप्कृत । 

अजान--[०]) अज्ञ। अवोधष । जो 
जनदकार न हा । अनजान | अपरचित । 

खजानपन-+( १५०, आगमन । नासममका । 

अजानि-- पु०] बिन। वाजा । 
( कुमार था विधुर )। 

अजानेय---, पु० ) उत्तम जाति का 
घाड़ा । वह घाड़ा जो शघ्नात्रों के 
आधघात सह॒ कर भी अपने आरोही को 
उपयुक्त स्थान पर ले पहुंचे । 

अजासिल--१०॥) एक पापी ब्राह्मण 
का नाम | इसको कथा पुराणों में 


बिम्ब 





जातराहत । 





सत्र 


अज्ञीब 


#,. 3 
आती है । 
अजायब--5०) “अज़ब ” का बह- 
वचन । 


अजायबघर--!७०) दह पर जह 

बहुत सी अक्लू त बस्ताएँ संग्रहीय हं।। 
अजि-[पु०] द्रतगामी | तेज चलन वाला । 
आअजित--( 4०] जी जीता व गया €। । 

अजय । [घु०) शिव, दिए; कर 262 
आजितेन्द्रिय [+०) जा अपनी 7ल्द्रग। 
| जिग७। *द्रिया इसके 


दश मे न हा | दाम्द्र- 


का ऊन न या 
जीप । 

अजिन--[ए०] खाल | चद । चमट। । 
मजनपत्रा -: 


ह 8] ह। जज ४६६) चू री + 4५ 


. 


पर्तली, ( इसके पर्स च,॥ जरे छत ८ू। 
इस 'आजनपात्का? मे कहते ८ )। 
अजिन न सत्र ०|। चमड़ का ज्ायात्त 


स्थान शधात प्रत्यक पशु | स|-॥ तन । 


अआजशिर पु०ण०| सककान के आदर य 
हुआ भाग । आगन । चोद । गान के 
स्ागे का चबूतरा या चॉतरा। 

अजिद्दा--([5०]) जा उेद्ध-मेदा न ही । 
सरल। सीधा । सच्चा । जो कृटन्त न द्ा। 

अजिदह्ाग--([5०) ओ टेढ्ा न चले । 
सीधचर! चलन वाला । 

अजिह्न-[४०) जिसके जीम न हैं । 
बिना जीम वाला । कोई भी प्रार्णा । 
[ पु० ] भेंढक । मण्टूक । 

अजी_अश्रव्य>] राॉबाघन का शब्द | 
जय हैं| 

अजीब-- थि० ) विचिन्न । 
अजब । 

अजीण--[ पु०] एक प्रकार का आशा- 
शाय का राग जिसमे साया हुआ भाजन 
पचत। नहीं । बद्हजगी | अपच | ( ४० | 
जा जीण अथातू पुराना न हैं 

अजीव--[4ि०) जीवरहित । बिना प्राण 
का । निर्जव | मत । मुदा । [ पु०] जे, 
जीव अर्थात्‌ चेतन न हो, अचेतन । 


आह त । 


अजीरवीन 


ऋअजोवलनि--सस्‍्०१ न जीवे, मर जाय 

इत्यादि वचन कहना। आक्राश। कोसना । 
मरणा । मोत । 

अजेय--[वि०] जो जीता न जा सके | 

अजैकपाद--[५०] मदादेव जी का एक 
नाम । पूर्वा भाद्पद नामक नत्तत्र। 

अज्ञय--[वि०) जो कुछ भी न जाने। ज्ञान- 
रहित | मूखे । जड़ । अल्प ज्ञान रखनें- 
वाला | कमसमम । 

घअज्ञता--[ स्त्री०] नादानी। नासमझाी । 
मूखता । 

अज्ञात--[वि०] अनजाना | अपरिचित । 
अविदित | अग्रकट । छिपा हुआ । 

अज्ञातनामा--[वि०) जिसका कोई 
नाम भीन जानता हो । शअ्रप्रसिद्ध । 
अविख्यात । मामूली । 

अ्रज्ञातवास--(ए०) इस प्रकार का 
निवास जिसमें कोई जान न सके । छिप- 
कर निवास करना । 

अज्ञातयोवना--[ स्त्री०] साहित्य में 
नायिकाओं का एक भेद । वह म॒ग्धा 
नायिका जिपे अपने शरीर में हानवाल 
योवन-विकास का ज्ञान भी न हो । 

अ्रज्ञान--]१० | शान का अभाव या ज्ञान 
का उलटा । अबाध । मखता | जड़ता । 
अविवेक । [4०] मूर्ख | नासममक । 
जश्ञानशल्य | 

अज्ञानी--[प०) ज्ञान-शज्य | मूख । 
नासमभक । 

अज्ञय--( 4०) जो जानने में न आवे। 
ज्ञानातीत । | 
अरख्यल--(१०) वस्र का सिरा | पछ्का । 
छोर | आचल। किसी देश अथवा पहाड़ 
ध्रादि का सीमा प्रदेश । क्रिनारा। तठ । 
अग्थित-[4ि० | पूजा गया। सिकोड़ा हुआ । 

अगितभ्र- [स्त्री०) सुन्दर भौंहोंवाली। 
ठेढ़ी भोंहिंवाली । 

अख्यथ--[प० ) कमल | कमल का फूल | 


छः 
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आअखन--(७०) काजल। सुरमा जो आँखों 
में आजा जाता है | कालोंछ | स्याही । 
मेला करना । प्रकाश करना । जाना 
मिलाना । उत्तर दिशा के हाथी का नाम। 

अखनकेश--[ पु० न दीपक | चिराग | 

अखन केशी--] स्त्री०] काजल जैसे काले 
बालांवाली | जिसके लगाने से बाल काले 
हो जावें । एक सुर्गन्धित द्रव्य जिसे नख 
या हद्बिलासिनी भी कहते हैं । 

अखनशलाका-- सत्र ०) काजल-सुरमा 
लगाने की रालाई । 

अज्ञनसार--[वि०) जिसके काजल 
लगा हो । 

अखश्चन हा री--[ स्त्री०] एक फुड़िया जो 
आंख के पलक में होती है। गुहेरी | 
गुह। ज़्नी । 

आअखना--( सत्र ०) हनुमान्‌ जी की माता 
का नाम । मृट्टेरी | उत्तर दिशा की हथिनी॥ 
[प०) एक प्रकार का धान | 

अखनानन्दन--१०) अजञना का पुत्र, 
हनुमान । 

अज्जनावती-- स्त्री०] इशान काण की 
हथिनी । 

अखनी--[ सती ०) हनुमान की मात। 
अशञ्न। | गुहेरी कुटकी नामक ओपषधि। 
वह स्त्री ।जसके शरार में केंसर-कपूर 
आंद सुगन्धित द्रव्य लगे हों। 

अज्खर-पश्चर--[१० ) शरार की हड्डियों 
का ढांचा | ठठरी | अंगो के जोड़, बन्द । 

अज्लि--[ स्त्र.०) दानो हर्थालयों कंत 
परस्पर मिलाकर बनाई गयी हाथों की 
मुद्रा । जोड़े हुए हाथ | दोनों हाथों के 
कन्‍नी उगली की आर के पादवों को 
मिलाकर बना हुआ कटोरा-सा गड्ढा । 
उतनी वस्तु जो एक अज्ललि में आवबे । 
सोलह तोले या एक पाव भर की माप । 
अखल्िकारिका--[ स्त्री० ) अज्लि 
बनाना | हाथ जोड़ना | लजवन्ती या 


अंटपट 


छुइ मुई की बेल जो छूने से अपने पत्तों 
को सिकोड़ लेती है। मानो हाथ जोड़ती है | 
अखजल्लिगत--[वि०] हाथों में रकक्‍खा 
हुआ | अज्ञलि में आया हुआ । 
अज्जलिपुट--[ए०) दोनों हाथों को 
मिलाकर बनाया हुआ स्थान जिसमें पानी 
या अन्य वस्तु भर सके | अजलि । 
अज्ञल्लिबद्ध--[वि०) हाथ जोड़े हुए । 
अज्जलो--[ ल्‍लो०) देखो “अज्जलि””?। 
अज्ञस--[ए०) वेग | तेजी । शर्क्ति । 
सीधा । सरल । 
अचसा--[अव्य०] शीघ्र । जल्दी । वेग 
से | ठीक-ठीक । 
अज्जञाम--[प०) अन्त । समाप्ति । पूर्ति । 
परिणाम । नतीजा । 
अज्ित--[वि०) 
लगाए द॒ए | 
अज्जीर--[प०] एक प्रसिद्ध फल । 
अटक--[स्त्री०]) प्रतिबन्ध । रुकावट । 
अड्चन । हिचकिचाहट | संकाच । 
सिन्ध नदी । 
अटकना--[%&%० | भगड़ना | छेंड़ना । 
रुकना । ठहरना | फँसना । हिचकना | 
अटककछ्ष--( सत्र ०) कल्पना । अनुमान । 
अन्दाज || 
अटकलपच्चू--( 5० निराधार कल्पना। 
मोटा अन्दाज । ऊटपटाँग | 
अटका--[प०) वद भात या धन जा 
जगन्नाथ जी को भेंट चढ़ाया गया हो | 
आअटकाना-[#%०] रोकना | उलम्ाना | 
फँसाना । 
अटकाव-[ १०] राक | प्रतिबन्ध । विध्न । 
अटन--[क&ि०) घूमना। अ्रमण करना । 
धसटना--(कि०) दखो “अटठन?!। 
अटनि(नी)--[ स्त्री०) धनुष पर डोरी 
बॉँधने का स्थान | प्रत्यंचा चढ़ाने की 
जगह । धनुष्कीटि । कमान के सिरे । 
अटपट-[वि०] दुर्गंम। कठिन | जठिल । 


काजल या सरमा 


अटपटी 


ऊटपटाँग । बेप्रसंग । बेसिलसिले । 
गड़बड़ । अस्तव्यस्त । 

अटपटी--[ वि० ) जॉटेल। कठिन । 
बेप्रसंग । गड़बड़ । अस्तव्यस्त । 

अटब्बर--[ पु० ) ढोंग । आडम्बर । 
परिवार । कुठम्ब के लोग । 

अटरनी--[पु०) वकील । बेरिस्टर । 

अटलर--[वि०] न टलने वाला । अवरसयं- 
भावी । असन्दिग्ध। निश्चित । ध्रव। 
अचल । नित्य । शाइवत । 

अटबि (वी)--[ स्त्री०] वन । जंगल । 
विपिन | अरण्य | कानन | 

अटा--[ पु० ) घर की ऊपरी मंजिल 
पर बना कमरा । अद्ग । अटारी । ढेर । 
राशि । 

झटाट्या--[स्त्री०ग) निरथर्थक घूमना। 
अवारा फिरना । निरुह रय भ्रमण करना। 

अटारी--] स्त्री ०] चौंबारा | अद्म । 

अटाल--[(० ] युज । स्तूप । धौरहरा । 

अटाला--[ ५०) ढेर। समूह । असबाब | 
सामान | वह मुहक्ला जिसमें कसाई 
रहते हों । 

अट्ट--[वि०) अक्षय । अविच्छेय । 
अखण्ड। पक्का | पुष्ट। जो कभी न टूटे । 

अटेरन--[पु०) लकड़ी का बना एक 
यन्त्र जिस पर सूत की अटियाँ बनाई 
जाती हैं । ऐना । 

अटेरना--[ कि०] अटेरन द्वारा सूत की 
अटिया बनाना । 

अट्ट--([प०) अठारी । अधिकता । ढेर । 

अटू-सट्ू--[प०) ऊट-पटांग बातें या 
चीजें | व्यथे॑ । अनाप-शनाप । 

अट्टूदहास--(पु०) बहुत जोर की हँसी । 
खिल खिलाकर या ठहाका मारकर हें सना। 

अट्टद्सक--(५०) कुन्द नामक दत्त 
( इसकी कलियाँ हँसते समय दिखाई 
देनेवाले दाँतों जेसी होती हैं ) । 

अट्टाऊक--[१०) भ्रद्म | अटारी | चोबारा । 
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अट्टालिका--[स्त्री०]राज-मवन । ऊँचा 
महल या मन्दिर । प्रासाद । एक नगर 
का नाम । 

अट्टी--( स्त्री०] सूत या ऊन की अटिया। 
लच्छी । 

अठकोना--[१०) जिसमें आठ कोने हों। 

अठकोशल--[स्त्री०) सलाह । गुप्त 
मन्त्रणा । गोप्ठी । पंचायत । 

अठखेल्ली--] सत्र ०)छेड-छाड़। चुल-बुला- 
पन | चंचलता । चपलता । खेल-विनोद । 

अठपहलू--[व०) कोई वस्तु जिसमें 
आठ पहल ( पाइव॑) हों । 

अठमासी--[ स्त्री०) एक सोने का सिक्का 
जो तौल में आठ माशेभर होता है। गिन्नी। 

अठवबारा--([पु०) आठ दिन का समय | 
सप्ताह या हफ्ता । 

अठिलाना--( %०) देखो ““इठलाना??। 

अडिग--[9०) अविचल | अचल | 
स्थिर । न डिगनेवाला । 

अडोल--[वि०) अविचल। अटल। 
स्थिर। जो हिले डुले नहीं । 

अड्ा--[प०) कोई चीज बुनने का 
यन्त्र | कबूतरों के बेठने की छुतरी। 
पालतू पत्तियों के बेठने के लिए बाँधी 
गई लकड़ी अथवा लोहे की छुड़ | ठहरने 
की जगह । एकत्र होने का स्थान । मुख्य 
स्थान । केन्द्र । 

खरड़--([१०) हठ । दुराग्रह । 

शअऋड़ गा--(ए०)विष्न । बाधा। रुकावट । 

अड्चन--[ स्त्री.) कठिनाई | दिकत। 
आपत्ति | विध्न | 

अड्ना--[क्रि०] हठ या दुराग्रह करना। 
रुक जाना । 

अड्बंगा-(ए०) विध्न । बाधा | रुकावट । 
अड़गा । वह मोटी लकड़ी जो किवाड़ें 
बन्द करने के पश्चात्‌ उन के पीछे दोनों 
अोर की दीवारों में तिरतछी लगा दी 
जाती हे, जिससे किवाड़ खुल न सकें | 


अणुबाद 


अड[|न--[ €#र ०) रोक। रुकावट। थूनी। 
अटकाव । पड़ाव | ठहरने की जगह | 

अड़ाना--[#ि०) उलमाना | फँसाना । 
अटकाना | 

अडियल--[ वि० ) अड़ जानेवाला। 
चलते-चलते रुक जाने वाला । हठी। 
जिददी । दुराग्रही । 

अड़ी--[ स्त्री०)) अटकाव | उलभन। 
अत्यन्त जरूरत का मोका | 

अडू सा--[9०) बसा । एक पाँधा जो 
दवा में काम आता है । 

अडोस-पड़ोस-- पु० । आस-पास। 
समीप | इधर-उधर । 

अडोसी-पड़ोसी--( ए० ) आस-पास 
रहने वाले | समीप-निवासी । 

अणि--[वि०]) धुरी या हल के फाल 
का अग्रमाग | सूइ अथवा बाण आदि की 
नोंक | अनी | 

अशशिमा-[ स्त्रं०] योग की आठ सिद्धियों 
में से पहली जिसके प्राप्त ही जाने पर 
सिद्ध लोग अ्रत्यन्त लघु रूप धारण कर 
सकते हैं| छाटापन | लघुता | 

अणीयान---[ वि० ) अत्यन्त छोटा । 
बहुत थोड़ा । 

अणु--[वि०] बहुत छोटा कण। अति 
सूक्ष्म | परमाणु ओर द्वथणुक के बीच का 
द्रव्य | अत्यल्प परिमाण | 

अणुक-(वि०] बहुत छोटा कण । जरो। 
बहुत थोड़ी मात्रा | 

अणुमा--[स्त्री०] जिसकी चमक बहुत 
कम देर ठहरे | बिजली । विद्य त्‌। 

अणुमात्रिक-( वि ०) बहुत सूक्ष्म। अत्यंत 
छोटा | 

अणु रेणु--[१०) अति सूक्ष्म | धूल- 
कण | रजकण | जरो | 

अणुवाद--[पु०) दार्शनिकों का वह 
सिद्धांत जिसमें आत्मा को अ्रणु माना 
गया है। 


अणुवादी 
अणुवादौी--[ पु० )जो अ्रणुवाद को 


मानता हो । 
अणुवीक्षण-( ५०) सूक्ष्म दशन। बारीकी 
से देखना । सूक्ष्म दशंक यन्त्र । 
अण्टा--[प०) बड़ी गोली, अफीम या 
भाँग की गोली | दाव | अवसर | 
अण्टा शुड़गुड़--[०॥) नशे में धुत्त । 
ज्ञानशज्य । बेखबर | अचेत । बेहाश । 
अण्टाचित्त-[%ि० वि०] चित्त। उतान। 
पीठ के बल । नशे में चूर । 
अखण्टी--[ सत्री०.]) कमर के आस-पास 
थाती की वह लपेटन जो उस के दो 
सिरों का ऊपर तले मिजा कर लग्रेटी 
जाती है| नोंवी | 
अणड--( पु० ॥ पत्तियों दा 
कस्तूरी का नाफ़ा। सृगनानि | वी । 
कामदव | अण्डऋश | 
अण्डकटाह -- (१०) विद | 5ग्याण्ट । 
अण्डकाश -(पु०)फेता । दया | फल । 
फल का छिलका । सीमा | हद | 
अण्डज्ञ (१०) अण्ड से उत्न्न दान 
वादा जांच | 
अखण्ड ज्ञा--( सत्०) कस्पूरों । 
अण्ड-बण्ड --( वि० ] ऊठपटांग । वे- 
सिलासल।| असम्बद्ध । अनाप-शनाप | व्यथ। 
अण्डवृद्धि--[ स५॑ं।० | एक राग 
फांत बढ़ जाते हैं | 
अण्डस--[ सत्र ण) दिक्कत । कठिनाई | 
अड्चन | असुविधा | 
अण्डा--(प०)॥ दखो “अण्ड” | 
अण्डाकार --([4०) अण्ड के आकार 
का | येजायी | कुछ लम्बाई लिए हुए गेल 
अर्डाकृति--[०] अण्डे के-से आकार 
वाला | अण्डे की शक्ल का। अण्डे का 
आकार । अण्डे की शक्ल । 
अण्डालु--|[१०॥ मत्स्य । मछली । 
अण्डी--[स्त्री०) एरण्ड या रंडी के 
बीज | एक प्रकार का रेशर्मी वस्न जो 





यण्ड। | 


जिसमें 
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रेंड़ी के पेड़ों पर पाले गये कीड़ों से 
उत्पन्न हुए रेशम द्वारा बनाया जाता हे। 
अण्डीर--[ पु० ] जिसमें पुरुषार्थ हो 
वह | पुरुष । समथ । शक्तिशाली । 
शक्ति । पुरुषार्थ । 

अतएब-]अव्य०) इस कारण। इसलिए | 

अतह--[वि०]) जिसका किनारा न हो । 
पर्वत का उच्च स्थान । 

अतथा--[अव्य०] वसा नहीं। 

अतथ्य-- | बि०) मूठ | मिथ्या । 

आअतदहू-- (अव्य०) जा उचित राति से 
नहा। अनुचित रूप रे । अन्याय से | 
अगाग्य साथनों से । 

अतदूगुण--] 9० | साहित्य में एक 
अजगर का नाम । 

अतनु--( १० कागदेव। अनज्न । [पि०] 
बिना शरोर बाला कई भा | बिना देह 
क्रो । थाटा । स्थूज । 

आलतन्त्र--0 8०) स्वतन्त्र । स्वार्म'न | 
नियम-बन्वन से परे | बिसा ताँत या 
तार का वाजा । 

आतन्द्र--] ० ) सतक। राव्रघान | 
चुस्त-चालाक । काम करन वाला | 
अतनिद्रक--[वि०] निरालस्य | चुस्त । 
चुलवुला | विकल | वचन । 
अतन्द्रित-]4०) आलस्यरहित । तन्द्वा- 
शज्य । चुस्त । चालाक । उद्यागी । 
हिम्मत वाला । 

अतमस--[वि०) चमकदार । 
अतर--( १०) इत्र । सुगन्धित द्वग्यों की 
सुगन्ध का सार | 

अतरदान--( १०) इत्र रखने का पात्र। 
अतरुण --(|१०) जा जवान न हो, बूढ़ा 
या बालक । 

अतर्कित-[वि०] अचानक। आकस्मिक | 
जिसकी सम्भावना न हो । जिसका कोई 
खयाल भी न हा । 

अतक्य-[ बि० ) अचिन्त्य । अनिवंचर्नाय । 


अतिक्रमण 


जिस के सम्बन्ध में तक-वित्क न किया 
जा सके | 

अतल्--[ १०] सात पातालों में से पहले 
का नाम | (वि०] जिसका तल ( पेंदा 
न हो। वेपेंदे का । 

अततलस--! स्तो० ) एक प्रकार का 
बढ़िया रेशमी कपड़ा | 

अतलस्पशं--[व०] जिसके पेंदे का 
स्पश न किया जा सके। अत्यन्त गहरा | 
अथाह | अगाध | 

अतलस्पर्शी-[ वि०.] जा अतल के 
छूता हो। अतल तक पहुँचा हुआ | अति 
गम्भार। अत्यन्त गहरा । अथाह | 
अगाध | 

अतसी--' स्थ॑!०) अलर्सी | तीसी | 

आताई--([वि०) किसी काम को बिना 
बाकायदा सीख हुए करन वाला | प्रत्येक 
दास में प्रव॑ण। दक्ष । चतुर। चालाक | 

अपति--(अव्य०] वहुत । अधिक । ऊपर 
लाघना | पार कर जाना। [ स्त्री०] अधि- 
कता | ज्यादती | 

अतिकथ--[ थि० ] विश्वास न करने 
लायक | अश्रद्ध य | न कहने योग्य | 

आतिकाय-[वि०] विशालकाय | स्थूल। 
मोटा । 

अतिकाल--(9०) देर। विलम्ब। अस- 
भय | कुसमय । 

अतिकृच्छू--[ पु० ) भ्रत्यन्त कठिन | 
भारी कष्ट | स्मृति अंथों में वर्णित 
एक ब्रत | 

अतिकृति--[ स्त्री०) साहित्य में एक 
छन्द का नाम | 

अतिक्रम--([ए०) लॉघ जाना । नियम 
का तोड़ना | मय्योदा का उल्लंघन। तिक- 
ड्म । अपना कतंव्य भूल जाना | 

अतिक्रमण--[ प०]) उल्लंघन कर जाना । 
आगे बढ़ जाना। सीमा से बाहर हो 
जाना | 


अतिक्रान्त 


अतिक्रान्त--[ वि० ) सीमा से बाहर 
गया हुआ । बीता हुआ । व्यतीत | 

अतिग--[ वि० ) लॉघ गया। बाहर 
गया 

अतिगरड--[५१०) जिसके गण्डस्थल 
साधारण से अधिक बढ़ गए हों। बड़े 
गालों वाला | ज्योतिष भें गक योग 
का नाम | 

अतिगन्ध[वि०] उत्कट गन्ध वाला | 
(पु०॥) चनपा का वक्त | 

अतिचार--[१०) बहुत चलना | शाघ्र 
चलना | लाॉघ कर चले जाना। ज्यातिष 
मे ग्रह वह चाल जिसम कि एक 
राशि का भोगकाल पूरा किए बिना ही 
दूसरी राशि पर पहुंच जाते है । 

अतिचारी--[वि०] अति शीघ्र चलने 
वाला | अतिक्रमग करके जाने वाला | 
लांघ जान वाला। वहत चजन वाला | 

अतिच्छुत्न--[वि०) छत्र की अतिक्रमण 
कर जाने वाला | एक पीधा जिसके फूल- 
पत्तों का आकार छुत्र के समान होते है | 

अतिजगती--[7त्रं ०) एक छनन्‍्द का 


>त| 


नाम जिपके फ्र्यक वरख ४ जयदी 
छुन्द से एक एक अछ्षर शाॉविक होता 


है | जगता के ध्रत्यक चरगणा मे १२ थार 
गति जगती में १३ होते डे। (४०॥ 
वह जो संसार का उलछप्रन कर जाग । 
ऋ्रतिजव--[व०) यत्यन्त तेज चलन 
वाला | बहुत वेग वाला | 
अतिजागर--[ वि० ) बहुत जागन 
वाला। ( पु० । एक्र पर्नी विशेष जिस के 
सम्बन्ध में प्रसद्ध ६ कि वह कमी 
नद्दीं सोता । 
अतितराम्‌ू-[#०] बहुत । अत्यधिक । 
अतितीक्ष्ण---] १० ) सहजना नामक 
वृक्ष | मिचे | [ वि० ) अत्यन्त तेज । 
अतिथि--[ पु० ] अ्रभ्यागत | अचानक 
किसी के घर आया हुआ मेहमान अथवा 
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कोई अपरिचित व्यक्ति । वह संन्यासी जो 
एक रात से अधिक कहीं नहीं ठहरता । 
रामचन्द्र जी का नाती जो कुश का 
पुत्र था । 
अतिथि पूजा-+[ स्त्री० ) आतिथि का 
सवा-सत्कार | मेंहमानदारी । 
अतिथिन्यज्ञ--[ पु० ] पंच महायज्ञों 
में से एक | अभ्यागत का सत्फार । 
अतिथि-पूजा । 
अतिथि-सपयो-- [ +५० ! 
“आतिथि-पूणा ? 
अतिदान--[ ए० ) बदुत अधिक दना । 
अतिदिष्ट--( ।३० 
हुआ । 
अतिदेव--( ए० ॥ 
विण्णयु । शिव । 
अतिदेश---[ प० ] बह नियम जो एक 
काथ के लाए बनाया गया हो | परन्तु 
कार्या मे भी काम आये। एक 
स्थान के नियम या प्रग का दुसरे स्थान 
पर भी लाग कर देना । 
अतिधन्वा-(ए०॥ जिसका बरदप साशा- 
रण घनुपरा दा अनिक्राण कर गया हो। 
अधथान बहद बड़े या विद्येप प्रकार के घदुप 
वाला | (०) बह जो सम्स्घल को छ 
गया हो | 
अतिथ्चृति -[4०) वह जियका घय जाता 
हा हो। जो अर हा गया हो | [स्त्र०) 
वह छुन्द जिसके चरण में ध्रति छुन्द के 
चरण से एक अक्षर अधिक हो। उन्नीस 
अक्षरों के चरणों वाजा एक छनन्‍्द । 
अतिनाभ-[१०] हिरण्याक्ष के नो 
में से एक का नाम | 
तिनु ( नो )--प०) जा नाव को भी 
लिक्रमंण कर गया हो । नाव की परवाह 
न करके बेड़ा-तमेड़ आदि के द्वारा ही पार 
उतर जानवाला । 
अतिपतन--१०) नाश 


दस्त 


| शत इश किया 


बडा झेवता । 
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पत्। 


बरबादी | 


अतिमात्र 


हानि | गड़बड़ी । अत्यय । श्रव्यस्वथा । 

अतिपत्ति--] स्त्री०] सवारों या सेना में 
से निकला दुआ | किसी बात का सिद्ध 
न होना । 

अतिपत्र--[वि०]) वह दक्ष जिसके पत्ते 
बहुत बड़े हों। दृस्तिकन्द नामक इृक्त 
जिसके पत्ते बहुत बढ़े होते हैं 

अतिपन्थ--[प०) सनन्‍्मा्ग | सत्पथ। 
अच्छा रास्ता | 

अतिपात--[००) देखे “अतिपतन”??| 

अतिवावक-- पु०) जी पातकों को 
अतिक्रमण कर गया हा। बड़ा भारी पाप। 
संदापातक। | जि० ) जिसके पतक नष्ट 
दा गए हों | पुण्यशाली | त्रमात्मा | 


अतिप्रगे-[अ्य०)बरदुत तइके कासमग्र _ 


अतिप्रश्न -+-+ए०)। मे यादा वेग लाघकर 
कया गया प्रइन | उतरदात। को परंशान 
लिए किसी प्रदन के उत्तर को 
ही प्रगन का रूप देते जाना | ऊट-पटॉग 
झति ऋठिन प्रदन 
जिसका उत्तर न दिया जा सके। 
सआतिप्रसक्ति- स्व)० किसी 
दव्य|वण लिप टी जाना | 
अतिप्रसज्भ- [ब० प्रसंग का उल्लंघन कर 
जाना। वह जे छोड़कर इधर-उधर 
बहक जाय | 
आतिवल--4०]प्रवज | प्रचण्ड | अति 
बनान्‌ | बड़ा बल | विशाल सेना | 
आतचत्ञा--( सत्र ०) वह शखस्रास्र-विया 
जो विश्वामित्र न लक्ष्मण को सिखाइ थीं | 
एक यूटी। जिसके सेवन से बल की 
रत । खरंटा | अन्यन्त चलवती । 
खअतिसदड्शल्य--[प०) अधिक मंगल 
( शुभ ) करनंवाला | वित्व नामक इत्त | 
[4० | अत्याघक् मंगल करनवाली कार 
भी वस्तु । 
अतिमान्र---[ वि०] मात्रा का लांघ जाने- 
वाला | मात्रा से अधिक | अतिशय | 


करना के 


पा पट्गा 


६ 20 एल का 2 
बंद्गा गान 


प्रट्स 
न प्व | 


हा लू हि 28% १ र् 


॥ 
फ़्संग 


व्रद्ध 5 
द्राज्ू 


८ कप कक, 


झा 


न्‍ 
४ - 


ये र 


अतिमानुष 


ब' त। ज्यादा । 
अतिमानुष--(वि०१ वह काम जो 
मनुष्य की शक्ति से बाहर हो। अमानु- 
षिक कार्य । 
अतिभित-[ वि०] अ्रपरिमित | निस्सीम | 
अतुल । बेअन्दाज | बेपरिणाम | बहुत । 
अधिक | 
अतिमुक्त-[वि०] अ्रत्यन्त विस्तारवाला | 
वह जिसका फैलाव अधिक हो | माधवी- 
लता । मोती से भी अधिक सफेद | 
जिसका मोक्ष हो गया हो | निवोण पद- 
प्राप्त । वीतराग | विषय | वासनारहित । 
अतिमृत्यु-[०]) मोक्ष। मुक्ति । निवोण । 
अतियोग--[प०) श्रत्यधिक मिलाव । 
किसी मिश्रित वस्तु में किसी एक द्रव्य 
की मात्रा से अधिक मिलावट | 
अतिरज्लन-[१०) किसी बात को बहुत 
बढ़ाकर कहना | 
अतिरज्लनां-- स्त्री ०) किसी बात को 
बहुत बढ़ा कर कहने की रीति। अत्युक्ति। 
अतिरखित--(वि०) बहुत बढ़ा चढ़ा 
कर कहा हुआ | अत्युक्तिपूण । 
अतिरथ--[१०) जो अकेला ही बदहतों 
करे साथ युद्ध कर सके। महारथी को 
अपेक्षा अधिक परा क्रमी । विशेष याद्ध।। 
अतिरथी--[१०) देखा “अतिरथ”?। 
अतिरसा-[ स्त्री० )बहुत रसवाली। रास्ना 
नामक ओषधि । 
अतिरात्र--[ ५० ) यज्विशेष | चाक्षष 
मनु के एक पुत्र का नाम । [4०] वह 
जो रात्रि को अतिक्रमण कर गया हो । 
अतिरिक्त-[वि०) भिन्न। सिवा | अलावा । 
न्‍्यारा | अलग | जुदा । 
अतिरूच्ष--[ 4०) बहुत रूखा। स्नेह- 
शून्य । जिसमें चिकनाई का अत्यन्त 
अभाव हो। कॉगनी| बाजरा आदि अ्रन्न 
जो श्रत्यन्त रूखे होते हैं । 
अतिरेक--[ पु०] आधिक्य । ज्यादती । 
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बहुतायत। भेद। बड़ा | बहुत । अतिशय | 

अतिरोग--[पु०) अधिक रोग । बड़ा 
रोग । क्षय । राजयक्ष्मा । 

अतिरोमश-[१०) जंगली बकरा (जिसके 
बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं)। [वबि०] 
वह जिसके बहुत बड़े बाल हों । अत्यधिक 
रोएँ वाला । 

अतिवक्ता--[4व०] अधिक बोलनेवाला। 
वाचाल | बात चीत करने में कुशल | 

अतिवशणोश्रमी--([१०) जो चारों वर्णों 
ओर चारा आश्रमों का अतिक्रमण कर 
गया हो । पंचमाश्रमी | पूर्ण ज्ञानी । 

अतिवर्तो--[प०) नियमों का उहछृघन 
करनवाला | व्यवस्था को तोड़नेंवाला | 

अतिवतु ल --(वि०) बहुत गोल । सत्र 
ओर से गाल | 

अतिवाद-(१०॥ अपग्रिय या कड़वी बात | 
खरी बात | अत्युक्ति | बात को वढ़ाकर 
कहना | शेखी या डींग मारना । 

अतिवादी--[१०) सच या खरी बात 
कहनेवाला | कठोर या कड़वी बात कहने- 
वाला । डींग मारनेवाला | बात को बढ़ा- 
चढ़ाकर कहनेवाला | 

अतिवाहिक- [१० पाताल में रहनंवाला | 
लिड्र शरीर | 

अतिवाहित--[१०) बिताया हुआ । 
गुजारा हुआ । पाताल निवासी । 
सूक्ष्म शरीर । 

अतिविकट--[वि०) अति भयानक। 
(पु०] मस्त या दुष्ट हाथी । 

अतिविषा-[ रत्र।०] विष को दूर करने- 
वाली एक ओषधि । अतीस | 

अतिवृष्टि--[ स्त्रो० ) अत्यधिक वषो। 
इतनी वो जिसके कारण खेती नष्ट 
हो जाय | 

अतिबूंहित-[वि०] पुष्ट । मजबूत | दृढ़ | 

अतिवेल-[3०] मर्यादरहित | असम | 
बेहद | जो समय का उल्लंघन कर गया 


अतिशीत 


हो | जो समुद्र के किनारे को लॉघ गया 
हो । निलंज | 

अतिवेला--[स्त्रो०] भ्रत्यन्त विलम्ब | 
बहुत दर | 

अतिव्याप्ति---[ स्त्री०) अधिक विस्तृत 
हो जाना | ज्यादा फैल जाना। न्याय- 
शात्र में लक्षण का एक दोष | किसी 
वस्तु का लक्षण यदि अन्य वस्तु पर भी 
लागू हो जाय तो उस लक्षण में अति- 
व्याप्ति दोष होता हे, जैसे गाय का लक्षण 
किया जाय कि जिसके सींग हों, वह गाय 
दती है तो यह 'श्यंगत्वः गाय का 
लक्षण मेंस, हरिण आदि पर भी लागू 
हो जता है, अत: गाय का उक्त लक्षण 
अतिव्याप्ति दोष युक्त हुआ | 

अतविशक्ति--[74० ) अत्यन्त शक्तिशाली, 
अपार सामर्थ्य वाला । बड़ी ताक़त । 
अधिक बल | 

अतिशकक्‍्व री--[ स्त्री ०) पिंगल में एक 
छुन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरणा में 
पन्‍्द्रह अच्तर द्वोते हैं । 

अतिशय--[ १०) अति अधिक । बड़ा । 
साहित्य में एक अलंकार का नाम (जहाँ 
उत्तरासर कसी बात की सम्भावना या 
असम्भावना दिखाइ ज्ञाय, वहां अतिशय 
अलंकार द्वाता है । [वि०] जो हाथ का 
लाध जाय | 

अतिशयित-( १० )अधिक। बहुत ज्यादा। 

अतिशयोक्ति--] स्त्री०] साहित्य में एक 
प्रसद्ध अलझ्ार, जिस में किस! बात का 
बहुत बढ़ा कर कद्दा गया दो | 

अतिशयोपसा--[ सऋ० ] सह्ित्य में 
अलझारों का एक भेद । जिस में किसी 
वस्तु को इतना उत्कृष्ट बताया जाय कि 
उसकी उपमा देने योग्य दूसरी वस्तु 
न मिले। 

अतिशीत--[पृ०] बहुत ठंडा स्पशे । 
(4०) वह जो छूने में बहुत ठंढा लगे। 


झतिशीलन 


अतिशीलन--[पु०) किस बात का बार 
बार अभ्यास करना | मरक | 

अतिशूद्र (५ ०) महाश॒द्ध । अन्त्यज । 
चाण्डाल | वह शुद्र जिस के हाथ का छुआ 
जल भी द्विज लोग ग्रहण न करे । 

अतिशोभन--[ वि० ) अधिक शोभा- 
वाला । बहुत सुन्दर । अनिश्न प्ठ | 

अतिसनन्‍्ध--(प०) प्रतिज्ञा भंग करना । 
आज्ञोक्न घन । 

अतिसन्धान--_ पु० + विद्वासघात। 
धोखा । प्रवंचना | अतिक्रमण | 

अतिसन्ध्या--[ थि० ] सन्ध्या के लग- 
भग का समय | ( घड़ी भर रात रह से 
लेकर सूर्योदय तक और सूयास्त से लेकर 
घड़ी भर रात गए तक का समय सन्ध्या 
कहाता है ) 

अतिसग--[वि०) वह जो सष्टि-कम का 
उल्तघन कर गया हो । ( पु० ) देना । 
चाहे जो करने की स्वतन्त्रता प्रदान 
करना । 

अतिसजंन-- पु० ) देना। अधिक 
दान करना । ठगना । मारना । 

अतिसामान्य--[प०] अत्यन्त साधा- 
रण । मामूली । अत्यन्त सहज । जो 
वाक्य वक्‍ता के अभिप्रेत अथ का उल्ठ 
घन कर जाय । 

अतिसायं--[ अब्य० ! सूर्यारत काल 
के आस-पास का समय । 

अति ( तो ) सार--( 9०) एक रोग 
जिसमें बार-बार पतला दस्त हो कर 
खाया हुआ पदार्थ बिना पचे ही दस्त 
रूप में निकल जाता है । 

अति ( ती ) सारी--( वि० ; जिसे 
अतिसार रोग हो । 

अतिसृष्ट--[वि०] त्यागा गया । दिया 
गया । भेजा गया । 

अति सौरभ--[ पु० ) आम्र नामक 
फल । ( थ-० ) जिसमें अत्यधिक 


डं 


ब्रश 


सुगन्ध हो । 

अतिहसित--( ४० ) हास का एक 
भद । श्रह द्रांस जिसमें हँसन वाला 
लोट पाट हो जाय और उसकी आँखों 
से आंसू निकल आवें । 

अतीत--[ (० | गया हुआ ॥ बीता 
हुआ । मत काल वा । साधु । विरक्‍त । 
अंग । अलग । प्रथक्‌ । न्‍्यार। । मत । 
सरा। हुआ। अशभ्यागत । अतिथि । 
( क्रि० ० | परे । बाहर । 

अतीन्द्रिय--([9०] जो इन्द्रियों द्वार! 
गे जाना जा गझे। इन्द्रियों से परे। 
अखव्यक्त | अगोचर । अप्रत्यक्ष । 

अतीव--[ झन्१० | अनिशय । अत्यन्त । 
बहुत । 

आतुल--( ५६० ) याहित्य में अनुकूल 
नायक । तिल का ब्रत्त । [०) जिसको 
तुलना न हो सके । अनुपम । बेजोंड़ । 
अद्ििनीय । जिसकी तोल न हो सके। 
बहुत ! असीम । अपार । अत्यधिक । 
अपरिमित । वेअन्दाज़ । 

अतुलनीय--[वि०) अद्वितीय । अनु 
पैसे । बेजोड़ । अपरिमित । अर्सीम । 
अपार । अत्यधिक । 

अतुलित--[ वि० ) बहुत अधिक । 
असंख्य । अपार । बिना तोला हुआ। 
जिसकी तोल-नाप न हो सके। अद्वितीय । 
अनुपम । बेजोड़ । 

अतुल्य--(व०) जिसकी तुलना न हो 
सके । जिसकी उपमा न दी जा सके । 
निराला । अद्वितीय । अनुपम । अस- 
मान । बेजोड़ । 

अतुद्दिनरश्मि-]9०) जिसकी किरणों 
ठंढी न हों । सूर्य । 

अतृप्त---4०) जिसका पेट न भरा हो। 
भूखा । जिसका जी न भरा हो । 
असन्‍्तुष्ट । 

अतृपध्ति--( स्त्री० ) असन्तोष । तृप्त न 


अत्यन्तिक 


होने की अवस्था । 

अतृष्णा---] वि० | 
निरस्मह् । निलोम । 

अतेज---[ वि० ) तेजरहित । अंध्रकार- 
युक्त । प्रतापश्चन्य । हतश्री । 

अतोत्न--( वि? ) बिना तोला हुआ । 
बञंदाज । 

अतः-] अव्य०) इसलिए । टस कारण । 
इस वजह से । 

श्रत्ता--[ स्त्री० | माता । मांसी । बड़ी 
वहन । $ पु० ) इंश्वर का एक नाम । 
चराचर को अपने में लीन कर लनंवाला। 

अत्तार--( ४० ) इत्र या सुगधित द्रव्य 
बचने ओर बनानेवाला । यूनानी दवाएँ 
बनाने ओर बेचनेवाल्ता । 

अल्नु--[ १० ) सूर्य । 

अत्यन्त---[ बि० ) जो अन्त (सीमा) 
का अतिक्रमण कर जाय । परिमाण से 
बाहर । बहुत अधिक । ज्यादा । बेहद । 
अतिशय । 

अत्यन्त कोपन-- 3० । अत्यधिक 
क्रार्घी स्वभाववाला । अत्यन्त कोपशाली । 

अत्यन्त गामी---( वि? ) बहुत जाने- 
वाला | जिसका स्वभाव बहुत चलने का 
हो । बहुत समय तक रहनवाला । स्त्री 
लिंग में “अत्यन्त गामिनी? भी होता है। 

अत्यन्त संयोग-- पु ) पूर्णा संयोग । 
अनिवार्य सम्बन्ध | बहुत अधिक मेल । 

अत्यन्त भाव--( ए० ) सदा रहने- 
वाला भाव । पूर्ण अस्तित्व । अनि- 
वाय सत्ता । 

अत्यन्ताभाव---( ४० ) बिलकुल न 
होना । तीनों कालों में जिसका 
अस्तित्व न हो। जो न पहले हुआ, न 
अब है, ऑर न आगे होगा । ( जैसे 
बन्ध्या के सन्‍्तान का अत्यन्ताभाव हैं) । 

अत्यन्तिक---[ वि० ) बहुत चलने- 
वाला । चिरकाल तक रहनेवाला । बहुत 


तृप्णारहित । 


अत्यन्तीन 


घूमनेवाला । अत्यन्त पास का । समीपी । 
नजदीकी । 

अत्यन्तीन-[ वि० ) श्रतिशय गमन- 
शील । बहुत चलनेवाला | देर तक 
रहनेवाला । 

अत्यम्त--( प० ) इमली का कदृक्त 
(उभ० ) | बहुत खट्य । 

अत्यम्लपर्णी--( स्त्री० ) जिसके पत्ते 
बहुत खट्टे हों, ऐसी बेल,राम चना को बेल । 

अत्यम्ला--[ स्त्री० ) बिजोरा नीबू। 

अत्यय--( १० ) दोष । कठिन । अति- 
क्रमण । नियम अथवा आज्ञा का उह्- 
हनन । कष्ट । दण्ड । म्त्यु। विनाश । 
ध्वंस । नष्ट हो जाना । बल-पूर्वक व्यव- 
हार करना । किप्ली काम का बिगड़ जाना। 

अत्यथ--] वि० ] अत्यन्त । अतिशय । 
बहुत अर्थ का भाव । 

अत्यह्प--[ वि० ) बहुत छोटा । 
बहुत थोड़ा । 

अत्यष्टि-- स्त्री० ] एक छुन्द का 
नाम । (जिसके प्रत्येक चरण में सत्रह 
अक्षर होते हैं) । 

अत्याकार--[ १०] तिरस्कार | निरादर। 
बड़ा शरीर । [ वि० ) बहुत बढ़े 
शरीरवाला । 

अत्याग---] ५० ) त्याग का उलटा। 
स्वीकार करना । ग्रहण करना । 
न त्यागना | 

अत्यागी--- वि० ] त्यागी का उलटा। 
न छोड़नेवाला । स॑चय या ग्रहण करने- 
वाला | दुर्गणों या व्यसनों से विरक्त न 
दोनेवाला । विषयासक्त । 

अत्याचार---[ प० ] समाज या शात्र 
के नियमों को तोड़ना। आचार का 
अतिक्रमण करना । विरुद्ध आचार । 
अन्याय | ज्यादती | जबरदस्ती । जुल्म । 
दुराचार । पाप | अनावश्यक. आचार की 
अधिकता । ढोंग ! ढकोसला । पाखंड । 


२६ 


आउडम्बर | 

अ्रत्याचारी---[ वि० ) अत्याचार करने- 
वाला | अन्यायी | जालिम | पापी । 
दुन्येसनी । दुराचारी । उदृण्ड | उच्छू- 
छ्ुल । पाखंडी | ढोंगी | 

अत्याज्य--[ 4० ) जो 
न हो। न छोड़ने लायक । 
न किया जा सके । 

अत्याधान-- ए० ) श्रत्येक प्रकार 
का संबंध, नियम का तोड़ना | ऊपर 
घरना । शात्नाज्ञा के विरुद्ध अग्नि- 
स्थापन करना । 

अत्याश्रम--[ प० ) सब से ऊँचा 
आश्रम । संन्यास | [ 4० ) समस्त 
आश्रमों के नियमों ओर बन्धनों को 
त्याग देने वाला । पंचमाश्रमी । 
संन्यासी । अवधृत । 

अत्याहित--[ ४० ) ऐसा संकट जिसमें 
प्राणां तक के जाने की सम्भावना हो । 
भयंकर विर्षत्त । उत्पात। अत्य- 
धिक भय । 

अत्युक्त--] वि० ! जो बहुत वद्ाकर 
कहा गया हो । 

अत्युक्ति--] स्त्री० | किसी वात को 
बहुत बढ़ाकर कहना । बात को बढ़ा- 
चढ़ाकर कहने का ढंग । मुबालिगा । 
भुणहीन वस्तु में गुणों का आरोप कर 
उसकी प्रशंसा करना । किसी के थाई 
गुण-दोष को बहुत बढ़ाकर कहना । 

अत्यूह--( ३० ) विशेष बाद-विवाद । 
वहुत बड़ी कल्पना । तक या कल्पना से 
बाहर । नील नामक वनस्पति । नील- 
कण्ठ नामक पक्षी । 

अन्नप--[ वि० ]निर्लज | लज्जारहित। 

अत्नि-+[ पु० ) सप्तर्ियों में से एक 
ऋषि । | वि० ) तीन से भिन्न । 

अश्िजात--(४०) चन्द्रमा। (कहते हैं 
चन्द्रमा अत्रि मुनि के नेत्र से उत्पन्न 


त्यागने योग्य 
जिसका त्याग 


अदश्न 


अन्रैगुस्य--[ पु०) सत्त्व, रज ओर 
तम---तीनों गंणों का न होना । तीनों 
गुणों का अभाव । 

अथ--][ अब्य० ) प्रारम्भ । यहाँ से । 
अब । विकल्प । सन्देह । अथवा । 
ग्रन्थारम्भ में मंगलसचक भी माना 
गया है । 

अथक--![ वि० ) बह जो थके नहीं । 
अश्वान्त । 

अथ च-- अव्य०) और भी | ओर । 

अथव--( प० ) चारों वेदों में से चौथे 
वेद का नाम । 

आअधथवा-(ऋ०) या । वा। पक्तान्तर । 

अथाह--[ वि० ) जिसकी गहराई का 
पता न लग सके | बहुत गहरा । अत्यन्त 
गम्भीर । 

अदण्डनीय--_ वि० ) जो दण्ड देने 
याग्य न हो । दण्द से मुक्त । 

अदण्ड्य--[ 4०) अदण्डनीय । 

अदत्त--[ 4० | कोई भी वस्तु जो दी 
गई न हो । वह वस्तु जा सदा के लिए 
न दी गई हो अथात्‌ जा काम निकल 
जान पर लींटा दनी पड़े । 





अदत्ता-र स्त्री० ) अविवाहिता 
कन्या । +४।ई नी छ्लीलिंग वाची वस्तु, 
जो दी न गई हा । 

अदन--' ५० ) भुसलमानों के मता- 
नुसार बहिंइत का एक बगीचा । 

अदना-- वि? ) साधारण । तुच्छ । 
छुद्र । बहुत मामूली । 

अदन्त-- 4० ) जिसके दाँत न निकले 
हों । छाटी अवस्था का। दुधमुह्या । 

अदब-- ३० । शिश्चार । 

अदबदाकर-- क्रि० वि० | जान-बूक 
कर । जिद कर के । अवर्य । जरूर । 

अदभश्ग--( वि ) अत्यधिक | अकूत । 
अपार । अपरिमित । 


धअद्स्य 


अदम्य--[ वि० ) जिसका दमन न 
किया जा सके। उत्कट | प्रचण्ड । प्रबल । 
अदय-- वि० ] निर्दय। निष्ठुर । 
दयारहित । 


अदशंन---[ पु० ) दर्शन का अभाव । 
इन्द्रियों से परे । जो देखने में न आवे । 


न देखने योग्य । लोप । ब्रिनाश । 
अदशंनीय--[ वि० ) देखने के 
अयोग्य । कुरूप । वीभत्स । 
अदल---[ 7० ) बिना पत्तों का। करील 
का वक्त । [स्त्री०) ग्वारपाठा । घीग्वार । 
अदल-बदल-- पु० ) परिवर्तन । 
उलर<-पलट । हेर-फेर । 
अदहन--[ प० ) दाल-चावल आदि 
पकाने के लिए आग पर खोलाया 
हुआ पानी । 
अदाता--[ ए० ) न देने वाला। कृपण। 
कंजूस । 
अदालत-[ स्त्री० न्यायालय | कचहरी । 
अदावत---[ स्त्री० ) शत्रुता । वर । 
अदाह्मय--[ ५० ) जा जलाने योग्य 
न हो। जिसका जलाना शास्त्रों में वजित 
हो। (कुष्ठी आदि)। जो जलाया नजा 
सके । (निराकार आत्मा आदि | ) 
अदिति, (ती)--[ स्त्री ०) देवताओं की 
माता जो दक्ष प्रजापति की पुत्री ओर 
कद्यप मुनि की पत्नी थीं। माता । 
पृथिवी | यू लोक । पुनव॑स नक्षत्र | [वि०) 
जिसके विभाग न हों, वह । 
अदितिज--( पु० ) अ्रदिति से उत्पन्न 
होनेवाले, देवता | सूर्य । 
अदितिसुत--[ ५० ) श्रदिति के पुत्र । 
देवता । आदित्य । 
अदिन--[पु० ) दुर्दिन । संकट काल । 
दुभोग्य । द 
अदिव्य--[( वि०) जो दिव्य ( विशे 
गुणयुक्त ) नहो। साधारण। सामान्य। 
अदीडढ---[ वि० ) अदृष्ट । बिना देखा 


७ 


हुआ | गुप्त । एक प्रकार का फोडा जो 
प्रायः पीठ पर होता दे । 

अदीन--[वि०) जो दौन अ्रथोत्‌ दुखी, 
निर्धन अथवा भयभीत न हो । निर्भय । 
उदार । 

अदीयमान--[4०] जो दिया न जाय। 

अदूरदर्शिता-- स्त्री० ] दूर या आगे 
की बात न सोचना । नासममी । 

अदृरदर्शी--(( ०) जो आगे की बात 
न सोचे । नासमझ । 

अदृषित--[ वि० १ दोषों से रहित । 
निर्दोषि । निष्पाप । 

अदृश्य--[ 3० ) जो दिखाई न दे। 
लुप्त । गुप्त । अगोचर । 

अषहध्ट--[ पृ० ) भाग्य । तकदीर । 
छुभाशुभ कर्मो का फल। ( वि०) जो 
देखा न हो । गुप्त । छिपा हुआ । 

अदृष्टपूव--[ वि० ) जो पहले कभी 
न देखा हो। अनोखा । अद्भुत । 

अदृष्टवाद--[१०॥ वह सिद्धांत जिसके 
द्वारा अटृष्ट वस्तुओं का निरूपण हो । 

अदृष्टाथं--[१० ] वह शब्द जिस का 
अथ ( वाच्य ) अदृष्ट हो। जैसे-स्वर्ग- 
नरक आदि । 

अटपब्टि--[ स्त्री०) टेढ़ी नजर । क्रोध- 
पूवंक देखना । निर्दंयता से देखना। न 
देखना । [३०] जो देख न सके । जिस 
के देखने की शक्ति न हो । 

अदेय---[ वि० ]न देने योग्य । जो 
दिया न जा सक्रे । 

अदेह--! वि० ) जिस के देह न हो । 
अतनु । कामदेव । 

अदेवमातृक--[ ५० ) वह देश जहाँ 
खेती के लिए वर्षा पर निर्भर न रहना 
पड़े । जहाँ नदियाँ ओर नहरें बहुत हों। 

अदोष--( वि० ) दोषरहित । निदोष | 
निष्कलंक । निरपराध । 

अद्भुत---! 9०) अनोखा । विलक्षण । 


४५ 
अद्व तवाद 


आश्वयेजनक । साहित्य में नौ रसों में 
से एक ॥ उल्कापात आदि अचानक होने 
वाली घटना । 

अदूभुत स्वन--[ ५० ) अ्राश्वयेजनक 
शब्द । 'महादेव । ( वि० ) अदभुत 
शब्दवाला । 

अद्भुतोपमा--] स्त्री० ] साहित्य में 
अलकझ्करों का एक भेद । 

अहू--ध ऊव्य ०) आज । शअ्रब । 

अ्रध्यापि--([ वि०] आज भी | आज तक। 

अद्यावधि--! क्रि० वि० ] आज तक | 
अब तक। 

अद्वि--[ 9० ] पहाड़ | सूर्य । गत्त । 

अद्विकीला--[ स्त्री ०] एथिवी । 

अद्विज--[ ए० ] पहाड़ से उत्पन्न 
होने वाला | शिलाजीत ,गेरू आदि | 

अ्रद्रिजा--! स्त्री० ) पहाड़ से उत्पन्न 
होने वाली | पव॑त की पुन्नी, पावती। 

अद्वितनया-- स्त्री ०] पर्वत की पुत्री, 
पावेती | 

अद्विभित्‌ ( द्‌ )--( 9० ) पहाड़ों को 
तोड़न-फोडनेवाला । इन्द्र । 

अद्विभ-- स्त्रं० ) पर्वत पर उत्पन्न 
होने वाली । अपराजिता नामक लता। 

अद्विराज--[ ५० ) पहाड़ों का राजा | 
हिमालय । 

अद्विसार--9०) पहाड़ के समान मज- 
बूत । लोहा । 

अद्रीशर ० ) पहाड़ों का स्वामी | 
हिमालय | शिव | 

अद्वितीय--[वि०] जिसके समान दूसरा 
न हो | जिसके दूसरा कोई न हो। 
एकाकी । अकेला। केवल | अनुपम। 
बेजोड़ | [ पु० ) परमात्मा । 

अद्वेत--न वि० ] भेदशज्य। बेजोढ़। 
अनुपम | एकाकी | अकेला | [ पु० ) 
केवल परमात्मा | 

अद्वेतवाद--[ पर० ] वेदान्तियों का 


अद्वेतवादी 


एक सिद्धांत जिसमें जीवात्मा और पर- 
मात्मा में कोई भेद नहीं माना जाता। 
वह सिद्धांत जिसमें सम्पूर्ण दृश्यमान्‌ 
जगत्‌ को चैतन्य या ब्रहद्मस्वरूप माना 
जाता है। 

अद्वेतववादी--[ वि" ] बेदान्त के 
अद तवाद सिद्धांत का माननवाला | 

अधकचरा---[ वि०] श्रपूर्ण । अधूरा | 

अघन-- 9० | जिसके पास बहुत 
थोड़ा धन हो या बिलकुल धन न हो | 
निर्धन। कंगाल | दरिंद्र । गरीब | [वि०] 
जो अपने धन का स्वतन्त्रतापूर्वक उप- 
भाग न कर सके । स्मग्यातियों में स्त्री, पुत्र 
आर सेवक तीना अधन माने गए है । 

अंधम--[वि०] पतित । निकृष्ट | नीच । 
पापी । खोटा | बुरे काम करनेवाला | 

अधमता--- स्त्री०| अवमपना | नीचता। 
निकृट्ता | खोटपन | पाप | 

अधमरा --[ वि० ) मरने के लगभग | 
मतप्राय । 

अधघमण--[ १० ] ऋछण लेनवाला । 
ऋण । कजदार । 

अधमाइई---[ स्त्री ०] देखो '“अधमता''। 

अधमाड्भड--(ए०| शरीर का निचला 
भाग । पर । पांव । 

अधमा दुृती--स्त्री०) “टंगार रस में 
वरित दूती का एक भेद | वह दूती जो 
नायक-नाथिका का सन्दश कठु शब्दों में 
एक दूसरे तक पहुँचाव । 

अधमा नायिका---| सत्र ० )वह नायिका 
जो नायक का सद्व्यवहार हाते हुए 
भी उसके प्रति दुव्यंवहार करे । 

अधर--[प०] नीच का ओठ | नीचे । 
तल । भूमि से अलग निराधार स्थान । 
अन्तरिक्ष | 

अधरपान--५०। आठा का चुम्बन । 

अआअधसम--([५०) बम का उलठा। पाप | 
दुष्कर्म | दुराचार । 


श्प 


अधमोत्मा--[ए०) जो धर्मात्मा न हो। 
पापी । कुकर्मा | दुराचारी । अधर्मा । 

अधर्मी--[ए० ]अधर्माचरण करनेवाला। 
अधमात्मा । 

अधघवा--( छ «| जिसका पति न हो । 
राँड़ । विधवा | 

अधश्वर--[ए०] नीच कार्य करनेवाला । 
चोर | ज्वारी आदि । 

अधस्तछू--[पु०] नीचे का पेंदा । नीचे 
की तह । मकान के नंचे का खंड । 
तलगृह या तहखाना | 

अधार--( १०) अधार' का विकृृत या 
संक्षिप्त रू । आश्रय । अवलम्ब । 

हारा । नींव । जड़ । बुनियाद । 

अधि--(अब्य०) कुछ शब्दों के पहले 
जोडन से ऊपर, ऊँचा, अधिक, 
मुख्य, सम्बन्ध में इत्यादि अर्थ दता है। 
जमे, अधिरोहण---ऊपर या ऊँचा 
चढ़ना; अधिमास---अधिक मास (लोंद 
का महीना) अधिराज---मुख्य राजा। 
राजाओं का भी राजा । अध्यात्म । 
(अधि + थात्म )-आत्मासम्बन्धी (पु०) 
मन को व्यथा | आधि | 

अधिक --६ वि० ) विशेष | बहुत । अनक | 
आवश्यकता से अधिक | बचा हुआ | 
फालव्‌ | साहित्य में एक अलक्कार का 
नाम जिसमें आधेय को आधार से अधिक 
वेणन किया जाता है। 

अधिकता --[ स्त्री०] अधिक का भाव | 
अधिकपन | ज्यादती | बहुतायत । 
आधिक्य | विशेषता । ब्रद्धि। बढ़ातरी । 

अधिकमांस--[१०) चान्द्र वष॑ में प्रति 
तीसरे व पड़नवाला अधिक महीना | 
लोद | मलमास | अधिमास । 

अधिकरण--]प०) आश्रय | आधार | 
सहारा | व्याकरण में सातरवाँ कारक । 
न्यायशासत्र में विषय, संशय, पूव॑पत्त, 
सिद्धान्त ओर निर्णय स्वरूप पाँच अंगों 


अधिक्षेप 


का बोधक वाक्य-समृह | प्रकरण | शीर्षक । 

अधिकमिक-[१०) दुकान का स्वामी | 
जी अपनी दुकान किराए पर उठा कर 
दूकानदारों से किराया लेता हो । 

अधिकांश--[१०) विशेष भाग | अधिक 
हिस्सा । ज्यादातर | विशेषकर । 

अधिकाड्ड- पु०] जिसके शरीर में काई 
अज्न आवक हा | आधक अजन्नवाला । 

अधिकाड्री-- स्त्रो ०) अधिक अश्नवाली । 

अधिकार--[9०) स्वतव्व । हक़ । 
स्वासित्त । आधिपत्य । प्राप्ति। कब्जा | 
कार्य का भार । जिम्मेदारी । शक्ति। 
सामथ्य | योग्यता | शीर्षक | प्रकरण । 
संस्कृत व्याकरण में पूव॑वर्ता सूत्र के पद- 
विशेप का परवर्ता सूत्रों में ग्रहण करने 
की सीमा | 

अधिकार-विधि--! प०) फलविशेष के 
अमिलापी को उस फल के उत्पादक कर्म 
करने की विधि (आज्ञा) | जैसे--स्वर्ग 
चाहनवाला यज्ञ करे ?! 

अधिकार्थ-बचन-[५०] स्तुत्यर्थवाद | 
निन्दाथ वाद | किसी व्यक्ति या वस्तु की 
मूठी निन्‍दा अथवा प्रशंसा करने के 
लिए उसमें आरापित गुण-दोषों का 
वरणान करना | 

अधिकारी-- ए० | हक़दार। स्वार्मा। 
मालिक | अध्यक्ष | योग्यता या सामथ्य 
रखने वाला । ( कोई काम करने की )। 
( स्त्री० अधिकारिणी )। 

अधि+$त--' प० ) अधिकारी। अध्यत्त | 
आय-व्ययनिरीक्षक | ( वि० ) अधिकार 
या कब्ज में आया हुआ प्राप्त + उप- 
लब्घ । 

अधिक्षिप्त---] वि० ) जिसकी निन्दा 
की गई हो | निन्दित । जिसका तिरस्कार 
किया गया द्वो। तिरस्कृत । जो रक्‍खा 
गया हो | 

अधिक्षेप--[ ४० ) निन्दा । तिरस्कार | 


अधिगत 


अपमान । 

अधिगत-- ए० ] ज्ञात | जाना गया | 
प्राप्त पाया गया। स्वीकृत । 

अधिगम-- 9० ) जानना। ज्ञान । 
गति | मानना | पाना | प्राप्ति | एऐड्वर्य । 
बड़प्पन | 

अधित्यका-- स्त्री० ] पहाड़ों के ऊपरी 
भाग की समतल भूमि | पहाड़ पर का 
मेदान । 

अधिदेव-- पु० ) दवों का भी दव | 
वह शक्ति जिसका आश्रय प्राप्त कर अग्नि, 
वायु, सूर्य आदि देव अपना काय करते 
हैं। इधर । इप्टदव। कुलदव | 
अधिदेवता- रद्री० देखो '“अभिदेव!'। 

अधिदेव--[ वि० ) देवसम्बन्धी । 
देविक । आकस्मिक । 

अधिदैवत--(५०] देवों का भी देव-- 
इंश्वर । वह मन्त्र अथवा प्रसंग जिसमें 
अप्लि, वायु आदि किसी देवता का 
नामोल्लेख करके इश्वर की महिमा वणन 
की गई हो । देवतासम्बन्धी । 

अधिनायक-- ६० ) मुखिया । सर- 
दार । नेता। अफसर । ( स्त्री० अधि- 
नायिका )। 

अधिप--[ ए० ) राजा । स्वामी । 
मुखिया । 

अधिपति--६ ७० | राजा । स्वामी । 
मालिक । मुखिया । 

अधिभू-- ( पु० ) स्वार्मी। नायक । 
सरदार । 

अधि मांसक-- ४० ) दातोां की एक 
बीमारी जिसमें मसूढ़ों का मांस अधिक 
बढ़ जाता और उसमें पीड़ा होती हे । 

अधिमास--[ ५१० ) देखो “अधिक- 
मास” । 

अधियकज्ञ-- प० ) यज्ञ का अधिष्ठातृ 
देवता---विष्णु । 
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अधीश्वरी 


अधियोग--[ प० ) ज्योतिषशात्र में अधिष्ठान्नो--( स्त्री० ] अधिष्ठाता का 


एक शुभ मुट्र्त का नाम जिसमें यात्रा 
करना शुभ फलदायक होता है। 

अधिरथ--[ पु० ] बड़ा रथ | सारी | 
रथ हांकने वाला | रथवान | 

अधिराज-- पु० ] राजाओं का भी 
राजा | बड़ा राजा । चक्रवर्ती राजा । 
सावमाम। सम्राट | महाराज। बादशाह। 

अधिराज्य-- ५० ) साम्राज्य । बाद 
शाहत । 
अधिरोहण-- १० ) चइना । सवार 
होना । सींदी आदि द्वारा ऊपर जाना । 

अधिरोहिणी--] स्त्री० ) सीढ़ी । 
नसेनी । पेडियाँ । ऊपर चढ़ने का साधन । 

अधिवास-- ५० ]) घर | रहने का 
स्थान । रहना । निवास । अंग-संस्कार । 
उबटन । सुगन्ब । 

अधिवासन--[ पु० ) किसी वस्तु को 
सुगन्धित करने के लिए उसे पुष्पादि 
सुगन्धित पदार्था में बसाना । पुष्प-चन्द- 
नादि द्वारा किसी की पूजा करना । कोई 
शुभ कार्य करने के पूर्व गणेशादि देव- 
ताओं का आवाहन-स्थापनादि कार्य । 

अधिवासी--( ४० ) रहने वाला । 
निवासी । 

अधिविन्ना---_ स्त्रं० ) वह पूव॑ विवा- 
हिता पल्नी जिसके रहते पति ने दूसरा 
विवाह किया हो । 

अधिबेशन-- ४० ) मिलजुलकर एक 
स्थान में बेंठना। बंठक । जलसा । 
मीटिंग । 

अधिश्रयण--[ ५० | किसी चीज को 
पकान के लिए आग पर रखना । पाक 
करने का स्थान । पाकशाला । चुल्हा । 


अधिष्ठाता--( पु० ) अध्यक्ष । 


स्रीलिंग । 

अधिष्ठान--( 9० ) रहने की जगह । 
वासस्थान | पड़ाव । स्थान । धर। नगर । 
आधार । अधिकार । सहारा । प्रभाव । 
शासन । नेम-धर्म । पहिया । वह जिसमें 
आ्रान्ति का आराप किया जाय | म्ृग-मरी 
चिका में जल की आ्रान्ति होने पर मग- 
मरीचिका जल की अ्रान्ति का अधिप्ठान 
हुआ । 

अधिष्ठान-शरीर--[ ए० ॥ सूक्ष्म 
शरोर । वह शरीर जिसमें स्थल या 
पाथिव शरीर त्यागन के परचात्‌ जीवात्मा 
( पितृ लाक में ) निवास करता है। 

अधिष्ठित--[ वि० ) मौजूद | ठहरा 
हुआ । स्थित । स्थापित । नियुक्त । 
अधिकृत । किसी के द्वारा निवास-स्थान 
बनाया गया । 

अधीत-- बि० ) पढ़ा हुआ ( पु० ) 
पढ़ना । 

अधीती--( 4० ) जो पढ़ना समाप्त 
कर चुका हा । 

अधीन-- वि० ) वश में आया हुआ। 
वशीभूत । विवश । लाचार । आश्रित । 
अवलम्बित [| प० ) दास । सेवक । 

अधीनता-[सत्रं।० | विवशता । लाचारों | 
आश्रय | दीनता | दासता। 

अधीर-- 79० ) जिसे धीरज न रहा 
हो। विकल | वेचेंन। उतावला । 
आतुर | उद्विंग्न | असन्तोषी । 

अधीरा--[ स्त्री०] अधीर का श्लीलिंग 
रूप | सहिंत्य में शयगार रसान्तगंत एक 
प्रकार की नायिका | 

अधीश (६५० ) राजा | स्वामी । 
मालिक | अध्यक्ष | सम्राट । शाहंशाह। 


मुखिया । प्रवन्धक । किसी कार्य की अधीश्वर--[ पु० ] देखो “अधीश'' | 
व्यवस्था या देख-रेख करने वाला । मुन्त- अधीश्वरी--[ स्त्री० ) अधीजशर का 


जिम । प्रधान । इखबर । 


ज्नीलिंग । 


खधी९४ 


अधीष्ट--[ पु० ) किसी को कोई 
काम करने के लिए सम्मानपूत्रक प्रेरित 
करना | आदरपूर्वक किसी कार्य में 
लगाया गया | 

अधुना--( अव्य ०) इस समय | अब | 
आजकल | सम्प्रति | 

अधुनातन--(अ्रव्य ०] आज कल्ल का | 
अब का | इस समय का | वततमान काल 
का | हाल का। 

अधूत--( १० ) निर्भक्र | अकम्पित | 
अविचल | ढीठ । उठाइंगरा | उचका। 

अधूरा--( वि० ) अपू्श । असमाप्त । 
अधेकचरा । 

अधृति--[ स्त्री० ) अधौरता | उत्ता- 
वलापन | डरपोकपन | ढिल्लइ़पन । 

अधृष्ट--[ वि० ) जो ढं८ न हो। 
विनम्र | विनीत | लजञ्ञाशील | शिष्ट | 

अधृष्टता--[ स्त्री०] विनम्रता | विनीत 
भाव | शिशथ्ता | 

अधृष्य--[ वि० ] जो दबाया नजा 
सके | स्वाभिमानी | जो अनादर या तिर- 
स्कार करन योग्य न हो। 

अधेड़--[ वि० ] श्रींढ़ | जिसकी युवा- 
चस्था बीत चुकी हो | 

अधो--[अव्य ०) देखो “अधघ:””? | 

अधोशुक--( १० ) शरीर के निचले 
भाग में पहनने का वच्नर । थोती। 
पाजामा | लहँगा | तहमद आदि | 

अधोक्षज--[ ० ) विष्णु का एक 
नाम | जिस का इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं होता। ईखर (अतीन्द्रिय होने से)। 

अधोगत-- १० ) नीचे गिरा हुआ | 
हीन दशा को प्राप्त। दुदशाग्रस्त । 
पतित | 

अधोगति-- स्त्री० ) नीचे गिरना | 
दुर्गति । दुर्दशा | अवनति | पतन । 
गिरावट | 

अधोगमन--([४०) पतन | गिराव | 
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अवनति | 

अधोंगामी--[( पु० ) नीचे जाने या 
गिरने वाला | अवनति की ओर जानेवाला | 

अधोगामिनी--[ स्त्री० ) अधोगामी 
का स्त्रीलिंग | 

अधोभाग--[१०) नीचे का हिस्सा। 
तल | पेंदा । 

अधोभुवन--[पु०] नीचे का लोक | 
सब से नीचे वाला लोक | पाताल। 
अधोमाग-- [पु०) नीचे का रास्ता | 
गुदा सार्ग | मलद्वार | सुरंग का रास्ता। 
अधोमुख--[ वि" ) जिस का मुह 
नीचे की ओर हो। आधे मुँह। नीचे 
का सर मुकाए हुए | ओंघा | उलटा । 

अधोलम्ब--( १०) वह सीधी खड़ी रेखा 
जो किर्सा सौधी पड़ी रेखा से मिलकर 
अपने इधर-उघर दा समकोश बनावे। 
लम्ब। 

अधोलोक-( प०) देखे “अधोभुवन '। 

अधोवायु--(ए०) अपान वायु । गुदा 
की वायु । पाद | _ ।॒ 

अधः--(अब्य० | नीच | (स्क्रो० ) नीचे 
की आर | परों के आर की दिशा । 

अध:क्षिप्त--[ वि०]) नीचे फेंका गया | 
आधे मु ह किया गया | मुकाया गया । 
नीचे रक्‍्खा गया | 

अधःपतन-- 9४० ) गिरावट । अब- 
नति । हास । विनाश । दुरवस्था। 
दुगंति । नीचे गिरना । 

अधःपात-[१०) देखो “अघ: पतन??। 

अध:पुष्पी--[ रत्रं। ) एक वनस्पति 
का नाम । सुलफा नाम से प्रसिद्ध जड़ी । 
अध्यक्ष--]१०]) अधिकारी । मुखिया । 
अधभिष्ठाता । सरदार । स्वामी । सबंत्र 
फेला हुआ | व्यापक । प्रत्यक्ष ज्ञान । 
जो सामने दिखाई दे । मुख्य । इन्द्रिय- 
गोचर । 

अध्यग्नि--[ अव्य ०) अग्नि में | अग्नि 


ध्प्रधष्याय 


के पास । [० ) वह ख्रीधन जो 
विवाह के समय अ्रग्नि को स्रात्ञी कर के 
दिया जाय । 

अध्यधीन--[ ए० ) जो बिलकुल ही 
पराश्रित हो । दास । सेवक । 

अध्ययन-(०० ) पढ़ना । पठन । पढ़ाई । 

अध्यधे--[ वि० ] अपने श्रद्ध' भाग 
सहित अथोत्‌ एक और आधा--डेढ़ । 

अध्यवसाय-! प० ]द5ढता ओर लगन 
पूवंक किसी कार्य के लिए प्रयत्न करना | 
किसी काम में निरन्तर लगे रहना। 
उत्साह। उद्योग अत्यन्त प्रयास | निश्चय । 

अध्यवसायी-[ वि० | किसी काम के 
लिए पूरा प्रयास करनेवाला | किसी काम 
में दृढ़तापूवंक संलग्न रहनेवाला । 
ठत्साही | उद्योगशील । 

अध्यवसायिनी--[ स्त्री" ) अध्यव- 
सायी का स्लीलिंग | 

अध्यस्त-- १०) जिसका आरोप अधि- 
प्ठान में किया जाय । जैसे श्रान्तिवश 
कहां रस्सी में सूर्य का आरोप किया 
जाय तो रस्सी “अधिप्ठान?” ओर सपे 
“अध्यस्त”” कहावेगा | 

अध्यात्म--- १० ) जोत्रात्मा | ब्रह्म । 
ब्रह्मज्ञान | वह विद्या जिसमें आत्मतत्त्व का 
विवेचन हो। ब्रह्म विचार | वेदान्त | 
स्वभाव । भ्रात्मा | देह अथवा अन्त:करण 
का आधार | आत्मज्ञान | 

अध्यापक--[ए०) पढ़ानेवाला | उपा- 
ध्याय | शिक्षक । ग्रुरु। उस्ताद। टीचर। 

अध्यापको--] स्त्री ०] अध्यापक का पद 
या काम | पढ़ाने का कार्य | मुदरिसी | 
टीचरी । 

अध्यापन-' ५० ] पढ़ाना । शिक्षा देना। 

अध्यापिका- स्त्री० ] पढ़ानेवाली | अध्या- 
पन करानेवाली | 

अध्याय--४० | पुस्तक का कुछ भाग 
जिसमें प्रायः किसी एक विषय का विवे- 





अध्यारूदे 


चन होता है । ग्रन्थ का भाग | पाठ | 
परिच्छेद | सर्ग | काण्ड | वर्ग | उच्छूवास | 
निशवास | पटल ॥। काण्ड। प्रकरण । 
पव॑ | उछ्लास | अंक | श्रादि | 

अध्यारूढ़--( पु०) चढ़नेवाला | अधिक | 

अध्यारोप--(१०] क्रिसी वस्तु में अन्य 
यसतु की कल्पना कर लेना। मिथ्या। 
ज्ञान । अन्य वस्तु में अन्य वम्तु का 
श्रम | अध्यास 

अध्याशन--(४०) एक बार भर पेट 
भोजन करके तुरन्त ही फिर भोजन 
करना | खाए हुए पर खाना । 

अध्यास--१०॥ श्रान्तिवश अन्य वस्तु 
में अन्य वस्तु की कल्पना कर लेना। 
मिथ्याज्ञान | अश्यारोप | आसन | बेठने 
की जगह । 

अध्यासन-( १०) बेठना। आरोप करना। 

अध्यासित--[३० | जिस पर बेठा गया 
हो | जिसे अपना आधार बनाया हो। 
अधिष्ठित | जिसे आश्रय दिया हो । 
ख्राश्रित | स्थापन किया गया । भले 
प्रकार रक्खा गया | क़रायम किया गया | 

अध्याहार--[9०) किसी वाक्य के 
अस्पष्ट अथ को स्फुट करने के लिए उसमें 
उपयुक्त शब्द जोड़ लेना | वाक्याथ पूरा 
करने के लिए आवश्यक शब्द की योजना 
कर लेना। किसी वाक्य के आकांक्षित पद 
की खोज या कल्पना | वके | ऊहा | 
बहस | विवाद | 

अध्युषित-- [ए०) जहाँ रहने का स्थान 
बनाया गया द्ो। जिसे निवासस्थान 
बनाया गया द्वो। 

अध्यूढू--(५० ) स्वामी । प्रभु । सम्पन्न। 
धनी । चढ़ा हुआ | चढ़नेवाला। 

अध्यूढा--[ स्त्री०) एक ज्री के दोते 
हुए दूसरा विवाह करनेवाले की पहली 
पत्नी | ज्येष्ठा पत्नी । 

अध्येता--[१प०) अध्ययन करनेवाला | 


३१ 


पढ़नेवाला | 

अध्येय--[वि०] पढ़ने लायक | पठनीय | 
अध्ययन करने योग्य | 

अध्येषण--[५०) किसी से कोई वस्तु 
देने के लिए बिनीत भाव से प्राथना करना | 

अध्येषणा-- स्त्री ०] प्रार्थना | याचना। 

अध्रुव--([वि०] अध्थिर। नाशवान्‌। 
अनिश्चित | 

अध्वग--[ 4०] मार्ग चलनेवाला । 
(पु०] ऊंट | सूर्य । 

अध्यगा-- ६ स्त्रं)० ) मार्ग चलनेवाली | 
गंगा । 

अध्वजा---] स्:०] मार्ग में उत्पन्न होने- 
वाली एक बूटी | स्वर्ण पुष्पी। 

अध्चन--[ 9० ) पथ । मार्ग | काल । 

अध्वनीन--[ वि० ]) मार्ग चलन 
वाला । पथ्िक । यात्री । 

अध्वन्य--( वि० ) देखो “अध्वनीन?” | 

अध्वर---[ ए० ) यज्ञ । द्वोम। साब- 
घान | आठ बसुत्रों में से दूसरे बसु 
का नाम 

अध्वयु “7६ ३०) यज्ञ कराने वाला वह 
ऋत्विग , जो यज़ुवेंद के मन्त्रों का पाठ 
करता हो । 

अध्वान्त---|[प०) सायंकाल। अंधकार 
का उलटा । उजाला । 

अन--[ अब्य० ) यह कुछ शब्दों के 
आदि में लगाने पर निषेध या अभाव 
का अथे॑ देता है । 

अनकदहा--( वि० ) अनुक्त । बिना कहा 
हुआ । 

अनक्षर--( 9० ) जिस वाक्य में अच्छे 
अक्षर न हों | गुणों को छिपाकर अब- 
गुणों को प्रकाशित करने वाला वाक्य । 
निन्दापूणं वचन । गाली । 

अनगढ़---_ वि० ) बिना गढ़ा हुआ । 
प्राकृतिक रूप में। बेडोल। भटद्दा । 
कुरूप | 


अनत 


अनगिन--( वि० ) अनगिनती | 
असंख्य । बेशुमार | 

अनगिनत-- वि० ) बिना गिना हुआ। 
अनगिनती | बहुत अधिक | असंख्य । 

अनगिनती--( वि० ) देखो “अन- 
गिनत”! | 

अनगेरी--[( वि० ] गैर | अपरिंचित | 

अनग्नि--( ५० ) वह ग्हस्थ जो विधि- 
पूवेंक अग्निस्थापन करके प्रतिन 
अग्नि-होत्र नहीं करता । जो अग्नि का 
सवथा त्याग कर चुका हो संन्‍्यासी | 

अनघ-- व० | निप्पाप | स्वच्छ | 
निर्मल | व्यसनशत्य | दुःखरहित | 

अनद्भू--( ५० ) कामदेव | आकाश | 
मन | [| वि० | जिसके शरीर न हो, 
वह काई भी | बिना शरीर का | देह 
रहित | 

अनद्भक्रीड़ा-- स्त्री" | कामक़ीड़ा | 
स्नी-संभोग | रांत | पिज्नल में एक छुन्द 
का नाम | 

अनज्गशशेखर--६ ३० ) पिह्नल में एक 
छुन्द विशष | 

अनड्भरारि--( ५० ) कामदेव का शत्रु, 
शिव | 

अनज्जी--[( ए० ) ईश्वर। आकाश | 
मन | कामदेव | | थि० ) बिना देह का। 

अनच्छु--( वि० ) जो अच्छा (निर्मल) 
न हों। मैला । कलुषित | गदला । 
अस्वच्छ । 

अन जान--(वि०] बिना जाना हुआ। 
अपरिचित । अज्ञात । नासमझ। मूखे। 
नादान । 

अनझ्जन--( वि० ै) निर्दोष । [पु० ) 
जो किसी में लिप्त नहीं होता-आकाश। 
ब्रह्म । जो दोषों से रहित है--ईश्वर 
( निरक्षन )। 

अनडवान- ए०) बैल । बिजार । 

अनत-- वि० ) जो मुका हुआ न हो। 


अनति 


सरल । सीधा । [ क्रि० ० ) श्रौर 
जगह । दूसरी जगह । 

अनति--[ वि० ] कम । थोड़ा । अल्प । 

अनदेखा--[ 7० ] बिना देखा हुआ । 

अनगञ्यतन-[ प० |) जो आज का न 
हो । गई रात के उत्तराध॑ और आने 
वाली रात के पूर्वाध सहित मोजूदा दिन 
“आज? (अद्यतन) कहा जाता है, उससे 
भिन्न । 

अनयतन भविष्य--! १०) व्याकरण 
में भविष्य काल का एक भेद । वह 
भविष्य काल जो आने वाली रात का 
पूर्वाध बीतने पर आवेगा। 

अनय्तन भूत--! 9० ) व्याकरण में 
भूतकाल का एक भेद । वह भुत 
काल जो आज से पहले बीत गया । 

अनधिकार--( १० ) प्रभुत्व, स्वत्व, 
योग्यता आदि का अभाव । किसी वस्तु 
पर स्वामित्व न होना । किसी विषय के 
ज्ञान का न होना । [ वि० ) वह जिसका 
कोई अधिकार न हो । अयोग्य । 

अनधिकारी-- वि० ] अधिकारशज्य । 
अयोग्य । अपात्र । 

अनध्यवसाय-- पु० ) अध्यवराय 
का अभाव । अनुत्साह । ढिल्लड़पन । 

अनध्यवसायी--[ वि० ] जो अध्यव- 
सायी न हूं। । अनुत्साही । ढिल्लड़ । 

अनध्याय-- प० ) न पढ़ना | वह 
दिन जिसमें पढ़ना-पढ़ाना न हो | छूट्ी 
का दिन । 

अनन्त--( ५० ) विष्णु । शेषनाग । 
बादल । बलराम । लक्ष्मण | आकाश । 
ब्रह्म । बाद में पहनने का एक आभूषण । 
( वि० ) निस्सीम । अपार | 

अनन्त चतुदशी--( स्त्री० ) भाद्रपद 
मास के शुक्ल पक्त की चोदस | इस तिथि 
की लोग त्रत रखते और सूत का बना 
अनन्त बाहु में धारण करते हैं । 


शेर 


अनन्तमूल--, प० ) एक प्रसिद्ध 
जड़ी जा रक्त-शोधन के लिए सेवन की 
जाती हे । 

अनन्तर--[ वि० ) लगातार । निरन्तर । 
बराबर । पश्चात्‌ । पीछे । बाद का । 

अनन्तवीय--[ वि० ) जिसमें अपार 
शक्ति हो । असीम बलशाली । अतुल 


पराक्रमी । हा 
अनन्तत्रत--( 7० । एक ब्रसिद्ध ब्रत 
जो भाद् शुक्का चतुदंशी के दिन किया 


जाता है । 
अननन्‍्ता--[ स्त्री० ) एथिवी । पार्वती । 
कुशा । दूब। हरड़ । आमला । 
गिलोय । पीपल नामक ओपधि । 
अनन्तमूल । द्यामलता । विशल्या, 


जिसका अन्त न हो । 
अनन्नास--( 9० ) एक प्रसिद्ध फल 
जा खाने में खटमीठा होता है । 
अनन्य---[ वि० ) अभिन्न । एक निष्ठ । 
जो अन्य से सम्बन्ध न रखता हो। 
( पु० ] विष्णु का एक नाम । 
अनन्यगति-[ वि० ) जिसके 
कहीं अन्य जगह ठोर-ठिकाना न 
अनन्यज--( ५० ) कामदेव । 
अनन्यता-- स्त्री० | अभिन्नता । एक 
निष्ठा । 
अनन्यवृक्षि-[ वि० ५ वह जिसका 
अपने लक्ष्य से भिन्न की ओर ध्यान 
भी न हो । एकान्त चित्त । 
अ्रमन्व॒य--[ वि० जिसका किसी से 
सम्बन्ध न हो। असंग। [ पषु० ) 
साहित्य में एक अर्थोलझ्शार । 
अनन्धित--[ वि० ) अयुक्त । अस- 
ज्ञ़त । प्रथक्‌ । असम्बद्ध । 
अनपढ़--(वि०] बिना पढ़ा । अपठित । 
निरक्षर । मूर्ख । 
अनपेक्त--[ 4०) अपेक्तारहित । 
जो किसी पर निभेर न हो । बेपरवाह । 


लिए 
ही। 


अनमोल 


निरपेत्त । 

अनपेक्षित--[ वि०) अनचाहा । 
जिसकी अपेक्षा या परवाह न हो । 

अनपेत-- वि० ] युक्त । सहित । 

खनबन--[ प० ) विराध। बिगाड़ । 
मन-मुटाव । 

अनबिधा-- 9० ] बिना बेधा हुआ । 
वह जिसमें छेद न किया गया द्ोो। 
( मोती आदि )। 

अनबोल, अनबोछा--[ वि०) न 
बोलने वाला । मौन । चुप्पा | 

खअनभिज्ञ--[ए ०) अनजान । अनाड़ी। 
अ्परिचित । 

अ्रनभिज्ञा-- स्त्री० ) अ्रनभिज्ञ का 
स्ौलिज़ । 

अन भिन्ञता-- स्त्री० ) अनजानपन | 
अनाडीपन । 

अनभिमूत--[ वि० ] जो पराजित न 
हुआ हो । जो किसी द्वारा रोका या 
दबाया न जा सका हा । जो घबराया 
न हो। 

अनभिमत--[ वि० १ 
अनचाहा । नापसन्द । 

अनभ्यस्त---[ वि० |) जिसका अभ्यास 
न किया गया हो । जो बार-बार दुदरा- 
कर पक्का न किया गया हो। अपरिपक्व । 

अनभ्यास--( ए० | अ्रभ्यास का 
अभाव । 

अनमना--( ए० ) उदासीन । जिसका 
मन न लगता हो। खिन्न । अस्वस्थ । 

अनमिल--[ 3० ) जिनका परस्पर 
मेल न हो । असम्बद्ध । बेमेल । 

अनमेल---[ वि० ) बेमेल । जो आपस 
में मेल न खाते हो । असम्बद्ध । ऊट- 
पटाँग । जिसमें कुछ मिलावट न हो । 
खालिस । विशुद्ध । 

अनमोछ--[ वि० ) अमूल्य । बहु- 
मूल्य । बेशकीमत । उत्तम । बढ़िया। 


अमान्य । 


अनय 


अनय् पु० ) अनीति । अन्याय । 
दोभोग्य । विपत्ति । अपराध । अमज्ल । 

शन रस-+-( पु० | रस का अभाव। 
सूखापन । रुखाई । अनबन । दुःख । 
शोक । वह जिसमें रस न हो । 

अनरीति--[ स्त्री० ) कुचाल | वुरी 
रीति । अनुचित व्यवहार । नियम- 
विरुद्ध आचरण । 

खनगल--[ वि० ) वह जिसमें अर्गला 
अथोत्‌ अड्बंगा न हों। बिना रोक 
का । प्रतिबन्धरहित । निरइ्ूूश। 
अण्ड-बण्ड । लगातार । 

अनधघे--[ वि० ) बहुमृल्य । 
कीमत । कम दामों का | सस्ता । 

अनधघ्य--[ वि० ] जो पूजा या सम्मान 
करने योग्य न दो । बहुमूल्य । अमल्य । 

अनथ--[ वि० ) वह जिसका कुछ 
अर्थ न हो, निरथंक । अथ के विरुद्ध । 
उलटा अथ । अनचाहा अथात अनिए, 
हानि, संकट, उपद्रव, अधर्म से पैदा 
किया हुआ धन । 

अनथक-- वि० ) अथरहित। 
निरर्थक । बेमतलब । व्यथ । 
अनथकारो--[ वि० ] उलठा अर्थ 
करनेवाला । हानि पहुँचानवाला । 
अनिष्ट करनेवाला । उपद्रवी । 

अनह--( वि०) अयोग्य । असम्मान्य । 
पूजा न करने योग्य । 

अनल--[ पए० ) अ्रग्नि । चीता नामक 
ओषधि । आठ वसुओं में से पाँचवे 
वसु का नाम । ज्योतिष में साठ संव- 
त्सरों में से पचासवें संवेत्सर का नाम । 


शरीर के भीतर का पित्त नामक रस । 
तीन की संख्या । 


अनल्ञप्रभा--( स्त्री० ) ज्योतिष्मती 
नाम को बूटी । जिसको चमक अग्नि कौ 
सी द्वोती हे । 

अनल्मुख--[वि०) अग्निमुख । वह 


डे 


बेश- 
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जो अग्नि द्वारा पदार्थों को ग्रहण करता 
हो । (पु०) देवता । 

अनलस--[वि०] जिसे आलस्य न हो। 
उत्साही । फुर्तीला | 

अनवच्छिन्न--[वि०) जो विभकत न 
हो। जो अलग न हो। जुड़ा हुआ | 
असवंड | लगातार | 

अनवचद्य--[9०) अनिन्य | निर्दाष | 

अनवधान--( प० ) असावधानी । 
लापरवाई | प्रमाद । 

अनवधानता--( स५४०) अखावधानी | 
उपेक्षा | लापरवाई | 

अनवधि--[ वि०] अनन्त | असीम | 
सर्देव | 

अनवरत--[ वि० ] लगातार | निर- 
न्‍तर । बिना रके या विश्राम किये। 
उत्क्ष्ट | 

अनवसर --(१०) अवसर या समय 
का अभाव | कुसमय | बेमीका । 

अनवस्कर---[(:०] बिना कूड़े करकट 
का । साफ | निर्मल | 

अनवस्था--( स्त्रं०) गइबड़। अव्य- 
वस्था । कुप्रबन्ध | विकलता | अधीरता। 
दरिद्रता । न्यायशास््र में एक दोष । 

अनवस्थान--(१५०) न ठहरना। वायु। 
[व4ि०]) वह जो स्थिर न रहे । चंचल। 

अनवस्थित--[+०) अ्रस्थिर । चंचल। 
अधीर । अवलम्ब या आधाररदित । 
निराश्वित । 

अनवस्थिति--] स्त्री०.१ अशान्ति । 
अधीरता । निरालम्ब अवस्था । 

अनवांसी-- स्त्री० भूमि का एक छोटा 
नाप जो विस्वे का चारसीवाँ हिस्सा 
होता है । 

अनशन-(प०] न खाना। निराहार ब्रत। 
उपवास । 

अनश्वग्--(वि०] अक्तर । अविनाशी। 
नष्ट न द्वोनेवाला । 





अनागमस 


अनस-# ४० |) गाड़ी । छुकड़ा । 
भात । पकाए हुए चावल । ( *ब्ं'० ) 
माँ । माता । 

अनसममम--वि०) अज्ञ । नासमझ । 
वआनजान | अबोध । 

अनझछुना--( वि० ) अश्लत । जे! 
सुना न हो । 

अनसूय---[वि०) अनिन्य । निन्‍्दा न 
करनेवाला । 

अनसूया--[ स्त्री०) श्रसूया (निन्दा) 
का न होना । छिंद्रान्वेषण का अभाव । 
अत्रि मुनि की पत्नी का नाम । 

अनहद--( 5० ) अनाहत । वह शब्द 
जो दोनों कानों की श्रच्छे प्रकार बन्द 
कर लेने पर भी सुनाई पड़ता है । हठ- 
योग में वरि्ित छः चक्रों में से एक । 

अनहित--( ५० ) हानि। अपकार । 
बुराई | अहित चाहनेवाला ।ै। 
विरोधी । शत्रु । 

अनहोनी-- स्त्रो०.) असम्भव । 
अलोकिक । 

अनाकुल--[-०) जा आकुल ( घब- 
राया हुआ ) न हो। अविचल | शान्त । 
जो गड़बड़ या घिचपिच न हो | स्पष्ट 
असंकीर्ण | ( वाक्यादि ) 

अनाक्रान्त--( 4०) जिस पर आक्रमण 
न किया गया हो। 

अनाक्रान्ता-- स्त्री० ) कटेरी नामक 
ओषधि । 

अनागत--[ वि० ) श्रागे होनेवाला। 
भविष्य । होनहार | अनुपस्थित । अन- 
जाना। अपरिचित। अभूतपूर्व । अनोखा । 
अनायास । अचानक । शाइवत । अजन्मा । 

अनागतातेबा--] सत्र ०] जिसको आतंव 
( द्लियों के हर मद्दीने आनेवाला रज ) 


न आया हो | जो मासिक धर्म से न हुई 
हो । कन्या । 


अनागम- 9० ॥ न आना | 


खनाचार 


अनाचार--( ५० ै दुराचार । घुरा 
आचार | कुरीति | कुप्रथा । | बि० ) 
आचारहीन । धर्मश्रष्ट । 
अनाचारिता--( €त्री० ) असदाचार ; 
कुग्रथा | वुचाल | 

अनाज-- ५०) अन्न। धान्य | गल्ला । 

अनाड़ी--[वि०) जो किसी काम में 
दत्त ग हो । ठोठआ | अनजान | मस्त | 
नासमम । 

अमनातप-- प० ५ आतप (६ बूप या 
गर्मी ) का न होना । छाया | टंढक । 
अनातुर-(वि० ) रोग-मुक्त । दुस्थच-रहित । 

अनात्म --(9०॥ आत्मा से, भिन्न, जड़ 
घनच न, शर!रादि । 

अनाध-- ब०) निराश्चित । असहाय । 
जिनका काई पालन-पोषण करनेवाल। न 
दो | दुःखी । लावारिंस । 

अनाथालय-- ए० ) वह स्थान जहा 
धानाथों का पालन-पोपण किया जाता हो। 

अनाथाश्रम--(१०) देखा “अनाथालय 

सनादर--(१०) अपमान । तिरस्कार । 
येइज्जला । साहित्य में अलझ्कारां का 
एक भेद । 

झ्ानादि -- 5० ) जिस का आदि नहीं 
हैं आबया जिस से पहले का कोई नह 

हँ--दित्य सिद्ध टेट्वर । [4ि०) आदि 
रहित । 

अनाहत--, वब० | जिस का अनादर 
हुआ हा । अपमानित । तिरस्कृत । 

छानापनशनाप--६४०) अन्धा-धुन्ध । 
अंड बंड । ऊट-पटॉग । व्यथं । निर- 
थक । असम्बद्ध । 

शछानाप्त-[ 5०) अविश्वसनीय । असत्य । 
अयधःथ्वादी । जो प्राप्त न हुआ हो। 
5/लग्धघ । अकुशल । अनाडी । जो राग- 
द्वंषादि से रहित न दो । 

अनासम--[ ५० ) मलमास। लोंद का 
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महीना । अशनामक रोग । बवासीर । 
(_ थि० ) बिना नाम का । नाम रहित । 
अप्रसिद्ध । 

ध्रनामय--[ ए०) आरोग्य । स्वास्थ्य । 
नीरोगता । कुशल-क्षेम । आनन्द । 
आराम । सुख-चेन । ( वि० ) नीरोग । 
स्वस्थ । रोगरहित । जिस में कोई 
दोष न हो । 

अनासा-- स्ती०' अनामिका नाम का 
उँगली जो मध्यमा ओर कनिप्टिका के 
बीच में होती है । 

अनामिका-- *त्री० ) अनामा । सब 
से छोटी, और सब से छोटी उँगलियों के 
बीच वाली उँगली । 

ध््रभायत्त--! वि ०) जो किसी के अधीन 
न हो। स्व॒तन्त्र । 

अ्रनायास---[ क्रि० थि० ) बिना परि- 
श्रम । थोड़ा प्रयत्न करने से ही । अचा- 
नक | सदसा ।( पएु० ॥ प्रयतन का 
अभाव । अल्प प्रयत्न | | थि० | वह 
जो प्रयत्न न करे | 

अनारत--' ५० ) अनवरत | लगा- 
तार | अविच्छिन्न | कभी न ठटरना। 
[ ५० ) जा कभी न ठहरे | 

बनारम्भ--( ५० ) आरम्भ का न 
होना | प्रयत्न का अभाव । अलुद्याग । 

अनारी--[ वि० | अनाड़ी । 

अनाजव- | ५८ ) बॉकपन । कुटि- 
लता | सीधे पन या सरलता का अभाव। 
रोग । [ 5० ) कुटिल । टेढ़ा | 

अनाय-( १०) जो आर्य (श्रेष्ठ) न दे।। 

अआ्रनावश्यक--_ -ि० ) अनपेक्तित । 
अप्रयोजनीय | गेरजरूरी | 

अनाविछ--( ४० ) स्वच्छ | निर्मल । 
साफ । 

अनावृत--( वि० ) जो ढका या घिरा 
हुआ न हो | उघड़ा हुआ | खुला हुआ। 

अनावृकश्धि--[ स्त्री० ) अभ्यास का 


अनिकेत 


अभाव | किसी काम के बार-बार दुंहराने 
की क्रिया का न होना। [ वि० )जो 
अभ्यास न करे वह । 

अनाबृष्टि--( स्त्री० ) अवषंण । वर्षों 
का न होना | सूखा | 

अनाशक-- ५० ) इच्छानुकूल भोगों 
का अभाव | 

अनाभ्रमी--| छि० ) आशभ्रमों से मुक्त। 
पंचमाश्रमी | अवधूत । आश्रमों से 
पतित | आश्रम-अरप्ट | पतित । 

अनाअश्रय--( वि० _ै) आश्रयरद्धित | 
निरवलम्ब | निराधार | अनाथ | 

अनाश्रित--[ ० ) विना सहारे | 
निरवलम्ब | अनाश्रय | 

अनाश्यन--[ 3० ) वह जिसने भोजन 
न किया हो। 

अनासादित--(वि०) वह जा प्राप्त न 
हुआ दो । अग्राप्त । अलब्ध । 

अनास्था--( स्त्री० | अश्रद्धा। अनादर | 
अप्रतिप्ठा | उदासीनता | 

अनाहत--( ४० ) नवीन वसत्र| वह 
शब्द जो कानों की अच्छे प्रकार बन्द 
कर लेने पर भी सुनाई दता है। तन्त्र- 
शास्र के अनुसार हृदय में स्थित द्वादश 
दल कमल | दृ० यागोक्त छः चढों में 
से एक । [4०] वह जिस पर चोट न 
लर्गी हो । 

अनादह्यार--[वि०) वह जिसने कुछ खाया 
न हा। वह त्रत जिस में कुछ खाया न 
जाय । निराद्वार । | पु० ) अआद्वार का 
त्याग । अनशन । आद्वार का अभाव । 

अनाहूत--वि०) वह जो बुलाया गया 
न हो । जिसे निमन्त्रित न किया 
गया हो । 

शअनिकेत--[ 4० ) जिस का कोई घर- 
मकान न हो । अथवा जो नियमित रूप 
से किसी निश्चित स्थान पर न रह्दता हो । 

संन्‍न्यासी । परित्राजक । 


अनिच्छा 


अनिच्छा--[ स्त्री०ग) न चाहना। 
चाह का अभाव । अरुचि । 

अनिच्छित--[ वि० ) जिसकी चाह न 
हो । बिना चाहा हुआ । अकांज्षित । 

अनिच्छुक--[ वि० ]) न चाहनेवाला। 

अनित्य--[ वि० ] नित्य का उलठा । 
अशाइवत । सदा न रहनेवाला । 
क्णिक । नइबर । असत्य । 

अनित्यता--[ स्त्री० ] अनित्यपन । 
अस्थिरता । क्षणभंगुरता | 

अनिद्र--( ए० ) एक राग जिसमें रोगी 
को नींद नहीं आती | उन्निद्र । प्रजागर । 
! वि० ] वह जिसे नींद न आवे । 
अनिनन्‍्द्य--[ ए० ) निर्दोष । उत्तम । 
जो निन्दनीय न हों । 

अनिमिष--[ पु० ) जो पलक नहां 
मारता--देवता । मछली । जिसकी 
टप्टि कहीं नहीं रुकती-विष्णु॥ स्व- 
व्यापक या सर्वान्तयामी इंश्बर | [वि०] 
स्थिर दृष्टिवाला । टकटकी बॉबकर 
देखने वाला । [क्रि० वि० ) एकटक। 
निरन्तर । 

अर्निमेष--देखो “अनि्मिषं” । 

अनियत--[ वि० ) अनिश्चित । 
अस्थिर । नाशवान्‌ । स्वतन्त्र । असीम । 

अनियन्त्रित--[ वि० ) नियम या 
प्रतबन्ध से रहित । बेराक-टोक । 
काबू से बाहर । मनमाना । 

अनियम---[ ए०] अव्यस्था । धांबली | 

अनियमित--[ वि० ) अव्यव॑स्थित । 
बेकायदा । बेनियम । अनिश्चित । 

अनिरुद्ध- 9० ) कामदेव का पूत्र । 
श्रीकृष्ण का पोच्र | [ वि० ] ख्वतन्त्र । 
जो किसी से रोका न गया हो। 
अबाध । 

अनिरुद्ध पथ--[ ० $ आकाश 
जिसमें किसी का मार्ग नहीं रोका जा 
सकता । ( वि० ] वह मांग जो रोका 
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नगयाद्दोो। 

अनिदिष्ट---[ वि० )जो निश्चित न 
किया गया हो । अनिश्चित । अनिधधो- 
रित | जो बताया न गया हो । 

अनिर्देश्य--[ वि० ] जिसके सम्बन्ध 
में “वह यह है”, ऐसा निश्चय पूर्वक न 
कहा जा सके--ईइवर । अनिवंचनीय । 
निर्विशेष । 

अनिवचनीय--( वि० ) जिसका 
लक्षणादि द्वारा प्रतिपादन न किया जा 
सके । अकथर्नीय । ईइवर । आकाश, 
काल आदि । 

अनिवोच्य--[ गि०)] न 
योग्य । न चुनने लायक । 

अनिवृत्त-[ वि ०) अतृप्त । अस्वृस्थ । 
अपर । 

अनिल--( ए०) वायु । पवन । 
स्वाति नक्तत्र । आठ वसुओं में से 
पाँचवें वसु का नाम । 

अनिलकुमार--[ ५०) हनुमान्‌ । 
पवनकुमार । 

अभिलसखा--( ४० ) वायु का मित्र- 
अग्नि । 

अनिलान्तक--( १०) वातरोग-नाशक 
एक ओपषधिविशेष । 

अनिलामय--_ पु० ) वायुसम्बन्धी 
रोग । वात रोग । 


अनिवार-[ थि० ) जो निवारण 
करने योग्य न हो । अनिवाय । जिसका! 
निवारण न हो । आवश्यक । सतत । 
लगातार । 

अनिवायं-- वि० | अत्यावश्यक । 
बहुत जुरूरों । जिसके बिना काम न चल 
सके वह । 

अनिश--[ वि० ) सदा। नित्य । 
निरन्तर । लगातार । रात्रि बिना । 

अनिश्चित--[ वि० ) अनिधोरित । 
अनियत । अनिर्दिष्ट । जिसका निश्चय 


बताने 


जज 


न हुआ हो । 
अनिष्ट--[ १० ) अशुभ । अमंगल । 
पाप । सुख । बुराई। [ वि० ] जो इष्ट 


( इच्छित ) न हो। अनचाहा। 
अवांच्छित । 
अनी-- रत्री० ) किसी नुकीली चीज 


का अग्ममाग । नोक । कार । 
फोज । समृह । 

अनीक--!( पु० ) सेना । युद्ध । [5०] 
जा अच्छा न हो । 

अनीकस्थ-- पु० ) जो युद्ध में ठदरे, 
फांज । योद्धा । 

अनी किनी--[ स्त्री० ) सेना । फोज । 
वह सेना जिसमें २१८७ हाथी, 
२१८७ रथ, ६५६१ घुइसवार आर 
१०६३५ पेदल सिपाही हों । 

अनीति--[ स्त्री० ) अन्याय । अत्या- 
चार । अन्धेर । 

अनीश--( 0० ) इंव्वर । जाँचात्मा । 
प्रकृति । [ वि०]) जिसका कोई ईदवर 
( मालिक ) न हो। अनाथ । लावा- 
रिस । सवोपरि । स्वश्रे प्ठ । 

अनीश्वर--[ थि० ) बिना इंइ्वर 
(स्वामी) का-अनाथ । अ्रशक्त । नास्तिक 
अनीश्वर वाद--( ३० ) इंड्बर नहीं 
है-ऐसा मानना | नास्तिकवाद । मीमांसा- 
शासत्र का मत । 


सेना । 


अनीश्वर वादी--( वि० ) इईवर का 
न माननेवाला | मीमांसक | नास्तिक | 


अनीह-- वि० ] जिसे कोई चाहना न 
हो । उदासीन । निरीह। निरचेष्ट ! 
व्यापारशून्य । 

अनीहा--] स्त्रो० ]) इच्छा या चाह 
का न दोना । अनिच्छा । उदासीनता ! 
चेष्टा या व्यापार का अभाव । 

अनु अव्य ० ) विभिन्न शब्दों के साथ 
मिल कर प्रति, साथ, समान, 
समीप, पीछे, भाग, विस्तार, हीन, 


अनुक 


निकृष्ट आदि अर्थ देता है । 

अनुक--[ वि०) कामी। इन्द्रिय-लोलप । 

अनुकम्पा--[ स्त्री० ) ऊईंपा। दया। 
अनुग्रह । किंचित्‌ हिलना । 

अन्नुकम्पित--[ वि० ) जिस पर दया 
की गयी हो । अनुगृहीत । 

अनुकरणु-- [ पु० ) नकल । दूसरे 
के समान कार्य, चेष्टा आदि करना । 
नकल करने का साधन । पीछे करना । 

अनुकरणीय--( वि० ) नकल करने 
योग्य । आदश । 

अनुकतो--[प०) नकल करने वाला । 
पीछे करने वाला । आज्ञाकारी । 

अनुकषण--[ पु० ] पीछे घसीटना। 
अनुवर्तन, अर्थात्‌ पिछले सूत्र में आए 
हुए पद को आगे के सूत्रों में ले जाना । 

अनुकल्प--[१०) एक वस्तु के अभाव 
में काम चलाने के लिए ग्रहण की गई 
दूसरी वस्तु | यथा--गाय का दूध न 
मिले तो भेंस के से ही काम लेना । 
प्रतिनिधि । 

 अनुकामीन--“[ वि० ] इच्छानुसार 
चलनेवाला । जो अाने-जाने में 
स्वतन्त्र हो । 

अनुकार--0०) अनुकरण । 

अनुकारी--( वि० ) अनुकरण करने 
वाला । अनुकती । 

अनुकूल--[ वि० ] उपयुक्त । हित- 
कारक । मुआफिक । सहायक | अपने 
पक्त का | विरुद्ध का उलटा। प्रसन्न । 
साहित्य में नायक का एक भेद । काव्य 
में एक प्रकार का अलक्कार । 

अनुकूलता--[ स्त्री० ) श्रविरुद्धता । 
सहायकपन । प्रसन्नता । 

अनुकृत--[ 3० ]नकल किया हुआ । 

अनुकृति--(स्त्री०ण) नकल । अनुकरण। 
काव्य में अलझ्कारों का एक भेद । 

अनुक्त--( वि० ] जो कहा न गया हो । 


६ 


अकथित । बिना कहा हुआ । 

अनुक्रम--[ ए० ) परम्परा | ब्विल- 
सिला । परिपाटी । क्रम । पूवापर 
सम्बन्ध । नियमानुसार । 

अनुक्रमणिका--( स्त्री ०) विषय-सूची । 
सूची । किसी ग्रन्थ में वर्णित विषयों 
की क्रमवार तालिका । 

अनुक्रमणी-- स्त्री० ) देखो “अलु- 
क्रमणिका?? । 

अलुक्रिया--[ स्त्री० ) अनुकरण । 
अनुक्रोश--[ ए० ) दया। ममता । 
अनुक्षण--(क्रि० वि०] प्रतिपल । बरा- 
बर । लगातार । 

अन्नुग--[ वि० ] पीछे चलनेवाला । 
अनुचर । सेवक । साथ चलनेवाला । 
सहचर । अनुयायी । 

अनुगत--[ वि० ]) पीछे जानेवाला १ 
साथ जानेवाला | शरणागत । अधीन। 
सहायक । अनुकूल । 

अनुगति--[ स्त्री० ) पीछे जाना । साथ 
जाना । अनुसरण करना । एक साथ 
दूसरे का मरना । 

अन्नुगम--[ ५० ) पीछे जाना । साथ 
जाना | सहायक होना । अधीन होना । 

अनुगमन--[-४० ) पीछे या साथ 
जाना । अनुगति | अनुसरण | एक साथ 
दूसरे का मरना | 

अनुगामी--[ वि० ] साथ या पीछे 
चलनेवाला । साथी । सहचर । सेवक | 
अनुचर | ः 

अनुगुण--[ थि० .] समान गुणोंवाला । 
अनुकूल । अनुगत | अनुचर । भश्रवि- 
राधी । काव्य में एक अलझ्जार | 

अनुग्रह्दीत--[ 4० ) जिस पर अनुग्रह 
किया गया हो | कृतज्ञ | उपकृत । 

अनुग्रह--( ४० ) वह प्रसन्नता ब्रिस से 
किसी की भलाई द्ोती हो। दया। 
कृपा । अनुकम्पा । प्रसाद | उपदेश । 


अनुद्त 


ग्रह ( सूर्यादि ) के पास । 

अनुग्राहक-- वि० ) अनुग्रद कुरने- 
वाला । उपकारक । दयादु । 

अनुचर--प१०) सेवक । पीछे चलने- 
वाला । साथ चलनेवाला । सहचर । 
साथी। [वि०] दूत के पीछे चलनेवाला । 
अनुचरी---[ रुत्री० ) सेविका । खद्दा- 
यिका । सखी । साथिन । 
अनुचित--[३०]) उचित का उलठा। 
बेठीक । अयुक्त । अयोग्य । बुरा । 
अनुज--[व०) जो पीछे उत्पन्न हुआ 
हो | [पु०] छोटा भाई । 

अनुजा- रत्रीं० ] पीछे उत्पन्न होने- 
वाली । छोटी बहन । 

अन्नुजीबी--[ ५० ) सेवक । नौकर । 
आश्रित । 

अनुज्कित---[वि०) जो छोड़ा न गया 
हा । न त्यागा हुआ । अपरित्यक्त । 
अनुज्ञा-- स्त्री० ) आज्ञा । आदेश । 
काव्य में एक अलझ्कार का नाम । 

अनुतप्त--[वि०) तपाया हुआ | सताया 
हुआ | संत्रस्त । पश्चात्ताप करनेवाला । 
जिसे पछुतावा हुआ हो । 

अनुतष--[ पु० ) मदिरा-पान । मद्य । 
मद्य पीने का प्याला | चाह। पीने 
को इच्छा | 

अनुताप--( 9० ) परचात्ताप । पछ- 
तावा। दुःख । रंज। शोक । ताप । तपन। 

अनुत्तर-- वि० ] जिससे उत्तर ( बढ़- 
कर ) कोई ओर न हो। अतिश्रेष्ठ । 
निरुत्तर । ( स्त्री०) उत्तर दिशा से भिन्न 
कोई दूसरी दिशा । 

अनुदाक्मय-- ५०) नीचा स्वर । छुद्र । 
तुच्छ । | 

अनुदार--[( वि० ) कंजूस। कृपण । 
संकीर्ण हृदय का । अत्यन्त उदार । 

अनुदित--[ वि० ] जा उदय न हुआ 
हो । वह समय जिसमें सूर्य पूर्ण रूप से 


१ 
| 


५ 


अनुदिन 


उदय न हुआ हो । जो कहा गया न हों- 
अनुच्चारित । अनुक्त । 

अनुदिन-- वि०] प्रतिदिन । हर रोज। 
दिनोदिन । 

अनुधावन--[ 7० ] पीछे दोइना । 
पीछा करना । खोजना । अनुसन्धान 
करना । 

अनुध्या--( स्त्रो० ) किसी काम में 
संलम हो जाना । किसी बात का बारबार 
ध्यान या चिन्तन करना । वार-बार 
सोचना । अनुचिन्तन । आसक्ति । अनु- 
प्रह । कृपा । 

अनुनय--[ प० ) विनय । प्रार्थना । 
खुशामद । मनाना। शान्त करना । 
अनुकूल करना । 


अनुनासिक-- वि० ] नाक के स्वर से 
बोले जाने वाले अक्षर | जैसे-ह ,ज॒, 
ण्‌,न,म। 

अनुपद--[ अर्म० | पीछे चलना । पैरों 
पर पेर रखते हुए (चलना) | क़दम बक़- 
दम (चलना ) । [ वि० ) पीढे 
चलनवाला । 

अनुपदी--[ वि" ] अन्वेषण करने 
बाला । खोजनंवाला | 

अनुपपत्ति--( बि०] युक्ति अथवा तक 
का अभाव । असंगति । असिद्धि | 

अनुपस-- वि०) जिसकी उपमा न हो। 
बेजोड़ । सर्वश्रेष्ठ । 

अनुपमेय--[ वि० ) जिसकी उपमा न 
दी जा सके । अनुपम । बेजोड़ | 

अनुपयुक्त--[वि०) अनुचित । अयुक्त । 
अयोग्य । जो ठीकन हो। अन्याय्य । 

अलुपयुक्तता--[ सत्री० ] अनोचित्य । 
अयोग्यता । 

अनुपयोगिता--[ स्त्री" ) निरथंकता | 


4४ शैकम्मापन्र | 


ऋज्ुसरतगी- दि० ] निरथंक। बेकाम । 


' ऋूत४4 । निकम्मा । बेफायदा । 


३७ 


अनुपरत-- वि० ) जिसकी कामनाएँ 
पूर्ण न हुई हों । जो संसार से विरत न 
हुआ हो । न हटा हुआ । 

अनुपलव्धि-[ रत्री० ) अप्राप्ति। न 
मिलना । प्रत्यक्ष न होना । 

अनुपसंहारी--( ४० ) न्याय-शास््र 
वर्णित एक प्रकार का हेत्वाभास ( 
हेतु )। 

अनुपस्थान--( १० ) अश्रविद्यमानता । 
गेर हाजिरी । 

अनुपरिथत--( 4० ) जो उपस्थित 
(मीजूद ) न हो । अविद्यमान। 
गेरहाजिर । 

अनुपस्थिति--[ स्त्रा० ) उपस्थिति का 
अभाव । अविद्मानता । अनुपस्थान । 

अनुपात--[ पु० | अश्डगणित में-..एक 
राशि से दूसरी राशि का सम्बन्ध निका- 
लन की क्रिया (त्रैराशिक)। ज्योतिष में- 
अक्षांश । पीछे गिरना । 

अनुपातक--( पु० ) एक प्रकार का 
पाप जो ब्रह्म-दत्या के समान ही माना 
गया है । 

अनुपान--_ 9० ) वह वस्तु जिसमें 
मिलाकर दवा खाई जाय, अथवा जो 
दवा के ऊपर से खाई जाय। ओपधि 
का अन्न । 

अनुपूव--[ वि०] यथाक्रम | सिलसिले- 
वार | परम्परागत । 


मे 
द्ष्ट 
दि] जि, 





अनुप्रास--[ पु० ] कव्य मे एक प्रसिद्ध 
शब्दालंकार जिसमें किसी रचना में 
एक अक्षर अनेक बार आता है। तुल्य 
वर्णो की रचना । वर्णंमैत्री। 

अनुफुव-(7०) सहायक । सेवक । दास । 

अनुबन्ध--( ए०) सम्बन्ध । आरम्भ। 
अवस्था | अटकाव | लगाव । बन्धन । 
जान-बूमकर अपराध करना | कहे गए 
का अनुसरण करनेवाला । पुत्र अ्रथवा 


है । 


अनुमरण। 


शिष्य ( जो माता, पिता, आचाये आदि 
का अनुसरण करता है )। अविच्छिन् 
वंशपरम्परा | फल का साधन | व्याकरण 
में धातु, प्रत्यय आदि के साथ जुड़े हुए 
वे अक्षर जो प्रयोग में गुण, इद्धि आदि 
करने के उहँ इय से जोड़े जाते हैं ओर 
प्रयोग-सिद्धि के समय जिनका लोप हो 
जाता है। मुख्य के साथ रहने वाला 
गांण । 

अनुबन्धी--( वि० ) व्यापक। फेला 
हुआ । सहचर। अनुच र। सेवक | [ स्त्रं।०] 
हिचकी ( एक रोगविशेष )। चाह। 
लोभ । तृष्णा । 

अनुबन्ध्य--[ वि० ) वह जो मारने के 
लिए बांधा गया हो । ु 
अनुबोध--[( पु० ] पीछे हुआ ज्ञान । 

अनुभव--[ प० ) साक्षात्कार । तजुर्बा। 
उपभाग। प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा निश्चित मत। 
सिद्धान्त । 

अनुभवी--[ वि० ] वह जिसने किसी 
बात का साक्षात्कार किया हो। भुक्त- 
भोगी । जिसे अनुभव हो । तजुबंकार । 

अनुभाव--_ प० ] प्रभाव । सामथ्य । 
साहित्य में रस को प्रकट करनेवाले 
हाव-भाव । 

अलनुभूत--( वि० ) अनुभव किया हुआ। 
जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो । परीक्षित । 
आजमूदा । 

अनुभूति--[ स्त्री" | अनुभव । सम- 
वेदना । ज्ञान । बोध । प्रभाव । 

अनुमत--[ वि० ) सम्मत । माना 
गया । स्वीकृत । 

अनुमति-- स्त्रो० ) स्वीकृति । मंजूरी। 
आज्ञा । अनुज्ञा । सलाह । मान्यता । 

अनुमन्ता--[ 9० ] स्वीकृति देनेवाला। 
अनुज्ञा करनेवाला । माननेवाला । 

असनुसरण--( ४० ) किसी प्रिय व्यक्ति 
के मरने पर उसके साथ द्वी मर जाना । 


अनुमान 


अझनुगमन । पीछे मरना। ख्रियों का 
पति के साथ सती होना । 

अनुमान - ६ ७० ) ग्ंदाज । अटकल । 
न्यायशास्र में किसी वस्तु के ज्ञान के 
चार साधनों में से एक । अनुनिति । तुलना 
से जानना । 

अनुमित--( ० ) अनुमान से जाना 
गया । अन्दाज किया गया । 

अनुमिति--[ (४० ] अनुमान । अंदाज। 
अटकल । तक । तुलना । 

अनुमेय-- ० ) जिसका अनुमान 
किया जाय । अनुमान करन याग्य । 
अनुमोदन--[9०॥ देसरे की प्रसन्नता 
में प्रसन्न होना । ओर के किये काम को 
ठीक मानना या बताना । समथन । 
प्रसन्नता । आनन्द । 

अनुयायी--प वि० | अनुचर । पीछे 
चतानवाला । अनुगागी। रोवक । नकर। 

अनुयाग-्[ परृ० ) प्ररन । पूछना । 
प्रार्थना । दूपण । 

अनुरक्त--[ वि? ) प्रेम रखनंवाला। 
प्रीनियुक्त । आसक्त । 

अनुरक्ति--[ स्त्री” ) प्रीति । तद्ीनता। 
आर्साक्त । 

अनुरखन--. ए० ॥ अन्न करना । 
खुश रखना। प्रेम । अनुराग | मनाविनाद। 

अनुराग-- ए० ) प्र ति। प्रेम | अत्य- 
घिक प्रेम । आसक्ति । लालिमा । लालीं। 
( ब्ि० ] बहुत प्रेम करनवाला । 

अनुरागी--( वि० |) प्रेमी । अनुराग 
रखनेवाला । अत्यधिक प्रीति करनंवाला । 
आसक्त । 

अनुराधा---[ स्त्री" ) ज्योतिष में एक 
नक्तत्र का नाम । 

अनुरूप--( वि० ) समान । सदश । 
एकजैसा । हूबहू । उपयुक्त । उचित । 
याग्य । 

अनुरूपता-- स्त्री ०) समता । साहइ्य । 
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उपयुक्ता । आबित्य । योग्यता । 
अनुकूलता । 

अनुरोध--[ प० ) विनयपूर्वक हठ 
करना । आग्रह । रोक । रुकावट । बाधा। 

अनुलाप--(१० | बार-बार कहना । 

अनुलेप--[१०) शरार पर तैल आदि 
सुगं।बत द्र॒व्यों का मलना। उबटन या 
अंगराग लगाना । 

अनुलेपन--[ ५०) अनुलप । लीपना । 

अनुलोम--[ पु ०)अनुक्रम से | यथाक्रम । 
सिलसिले रो | पीछे-पंछिवाले के क्रम से । 
ऊपर से नीचे की आर का क्रम । 

अनुलोमज--[ १०) अनुलोम क्रम से 
विवाहित ख़रौद्वारा उत्पन्न हुई सन्‍्तान । 

अनुलोम विवाह--[ ४० ) उच्च वर्ण 
के पुरुष का अपन से नीचे वर्ण की री 
के साथ हुआ विवाह । 

अनुवचन--[ ए० ) ठौक-टीक वर्णन 
करना । प्रवचन । 

अनुवतन--[ १०) किसी के समान आच- 
रण । अनुकरण करना । श्रनुगमन । 
अनुसरण | पीछा करना । पीछे के सूत्र 
में कहे गए किसी नियम को आगे के 
सूत्रों में लागू करना (व्याकरण में) । 
अध्याहार । समीप रहना । साथ रहना | 

अनुवर्ती--! 4० ) अनुगमन करने- 
वाला । अनुयायी । समीप रहनवाला | 
साथ रहनवाला । 

अनुबाक--[१०॥ वेद का एक अंश । 
वेद के अध्याय का एक भाग । किसी 
ग्रन्थ का विभाग | 

अनुवाद--१० | दुबारा कहना । कह 
हुए का दूसरे शब्दों मं कहना । एक 
भाषा में वरित विषय को दूसरी भाषा 
में वर्शन करना । भाषान्तर | 
तजु मा | उल्था | 


अनुवादक---[ १०] अनुवाद करनवाला। 


भाषान्तरकती । 


अनुशीक्षन 


अनुवादित--[ वि० ) अनुवाद किया 
हुआ । अनूदित | 

अनुवार--! १०) वारवार । पुन: पुनः | 
अनुवासन--[प०) किसी वस्तु को 
सुगन्धित पदार्थ में रखकर सुगन्धयुक्त 
करना | बसाना । अगर बत्ती आदि 
जलाकर धूप देना । 

अ्रनुवा सित---[ वि० ] बसाया हुआ । 
सुगन्धित पदार्थों भें रखकर सुवासित 
किया गया । धूप दिया हुआ। 
अनुविद्ध--[वि०] सजाया गया । अलं- 
कृत । जड़ाऊ। 

अनुवृत्त--[वि०] फैला हुआ प्रेमी । 
पाला-पोषा । पीछा करनवाला । व्याक- 
रण में-पिछले सूत्र में से लाया 
गया पद | 

अनुवृत्ति---] स्त्री०] पीछे-पीछे फिरना। 
दूसरे की इच्छानुसार वतना | अनुगमन। 
अनुकूलता | सेवा । अनुरोध । व्याकरण 
में--किसी सूत्र का अर्थ स्पष्ट करने के 
लिए पिछले सूत्र में से किसी पद को 
ले आना | 

अनुबज्या--] स्त्री० ) सेवा। पीछे-पीछे 
चलना । 

अनुशय--[( १०) पछतावा । पश्चात्ताप । 
पुरानी शत्रुता । खुन्स । अत्यधिक वैर । 
खोज करन योग्य । 
अनुशयाना-- स्त्री०] साहित्य में एक 
प्रकार की परकोया नायिका । 

अनुशयी-[4०] पश्चात्ताप करनवाला । 

अनुशासक-- पु० ]) व्यवस्था करने 
वाला । नियन्त्रण करनंवाला। आज्ञा 
अथवा उपदेश दनवाला। शिक्षक । 

अनुशासन--[ प० ) व्यवस्था । निय- 
न्त्रण | समम्ााना । उपदेश । आज्ञा | 
शिक्षा । विवरण । 4! 

अनुशीलन-(१०] विचारना । रूय न हुआ. 
मनन करना । बार-बार अभ्यास करनष्य्म से 


अनुशोक 


भक्ति पूर्वक सेवा करना । 

अनुशोक--[प०) पश्चात्ताप । पछतावा। 
खेद । 

अनुशोचन-- ५० ] पश्चाताप, खेद, 
शोक ( करना )। 

अनुश्रव (१०) जिसका शुरुपरम्परा 
से सुन कर अभ्यास किया जाय । वेद । 
जो केवल सुना जाय । बुद्धिमान । 

ध्प्रमुषद्ध--१०) समागम । सम्बन्ध । 
प्रसद्स। दया। प्रेम। अनुराग। आसक्ति । 
प्रशाम | प्रसद् मिलाने के लिए किसी 
वाक्य या पद को दूसरे वाक्य में 
जोड़ लेना । 

अनुषद्धिक--[वि०) अनुपन्न (सम्बन्ध)से 
आया हुआ । प्रासज्ञिक | साथ चलने या 
रहने वाला । 

अनुष्ठुप-- १ ०) एक छुन्द का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में आठ अक्षर 
होते हैं । [ स्त्रीॉ० ) सरस्वती । 

'अनुष्ठाता-[१०) अनुष्ठान करनेवाला । 
नियमबद्ध होकर कोई कार्य करनेंवाज! । 
काम में लगनवाला । 

अनुष्ठान--[ 9० ) शास््रविहित कार्य 
करना । कायोरंभ | किसी इष्ट-सिद्धि के 
लिए पूजा-पाठ या यज्ञ-होमादि करना । 
पुरश्चव रण । नियमबद्ध होकर काय करना । 

अनुष्ठित--[ वि ०) प्रारम्भ किया हुआ । 

अनुष्णु--[ वि० ) जे। उप्ण ( गरम ) 
न हो । ठंढा । आलसी | [प०) कमल। 

अनुसन्धान--[१०) खोजना। तला- 
शना । पूछु-ताछ करना। सोचना । 
प्रयज्ष करना । 

अनुसरणु--([५०) अनुगसन । अलु- 
करण । पीछे चलना । अनुकूल द्वोना । 
एकजेसा द्वोेना | नकल करना | 

“परिणाम | पद्धति । 

क्ेलुसरना--[ कि० ति० ) अनुसरण 

करना । 
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अनुसार--[ ३० ) देखो “अनुसरण' । 
अनुकूल । समान । सदृश । 
अनुस्मृति--[ स्त्री०] याद । स्मरण | 
अनुस्वार--([१०) स्वरों के राथ बोला 
जानेवाला एक अनुनारिक चिह्न (>)। 
अनुहरणर--[ प० ) किसी के सदश 
होना | आकार , प्रकार, चेट्टा आदि द्वारा 
किसी का अनुसरण करना। नकल 
करना | समानधर्मी होना । 
अनुहार--[ वि० ) ताहश | तुल्य । 
समान । आकार-प्रकार, चेष्ा आदि से 


किसी जैसा। अनुसार । अनुकूल | 
समान धर्म वाला । 
अनुष्ारी--[ ० । अनुहरण करने 


वाला । मिलता-जुलता! । सटश | 

अनुहारिणी-- स्थी० ) अनुहरण या 
अनुसरण करनेवाली | नक़तलत करने- 
बाली । मिलती-जुलर्तः । 

अनूक--[ पु० ) पिछला जन्म | पूर्व 
जन्म । कुल । स्वभाव । 

अनूचान--( ७० ) सक्षपान्न वेदों 
की पदनवाला | जो वेदों का अनुबवनन 
( ठीक-ठीक वन ) कर सकता हो । 
सदाचारोी । 

अनूठा--[ वि० ) अद्भुत | अनहोना । 
अनोखा | बहुत बढ़िया । 

अनूठापन-( १०] बरढ़ियापन । अने।खापन | 

अनूढ--[ वि० ) अविवाहित । 

अनूढा--[ स्त्री० ) अविवाहिता | वह 
अविवाहिता ञ्लरीी जो किसी पुरुष से प्रेम 
करती हो । 

अनूदित--[ वि० ) उक्त । कथित | 
कहा हुआ । अनुवाद किया हुआ । 

अनून-[ वि० ) अन्यून | पूरो। परि- 
पूर्ण | भरा हुआ। जो कम नहो। 
अनिश्चित । 

अनूप--[ वि० ) अनुपम । बेजोड़। 


की अधिकता हो । जल-प्राय प्रदेश ।, 

अनूपज--( ५१० ) अनप देश में उत्पन्न 
होने वाला-अदरक | [ वि० ] अश्रथिक 
जल में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु । 

अनूरू--[ १० ) सूय का सारथि। 
अरुण | इसके ऊरु नहां होते, ऐसा 
पुराणों में लिखा हे | 

अनूरु सारशि--[ ७० ) जिसका रथ 
हॉकनवाला अनूरु है वह । सूर्य | 

अनू च-- ए० ) जिसन वेदों को नहीं 
पढ़ा | जिसका उपनयन ( यज्ञोपवीत ) 
न हुआ हो वह बालक । 

अनूृत--( ए० $ जा ऋत ( सत्य ) 
न हो । असत्य | मूठ । 

अनेक--[ वि० ) एक से भिन्न दोया 
बहुत से | नाना । 

अनेकता--[ स्त्री० ) अनेकपन । 
मिन्न-मिन्नपन । प्रचुरता । बहुतायत । 

अनेकपर[ १० ] एक से अधिक अंगों 
से पीनेवाला-हार्थी ( “सूंड श्र मुंह 
दोनों अंगों से पीन के कारण” ) । 

अनेकरूप--[ ० ) बहुत से रूपो- 
वाला । चित्र-विचित्र । नाना प्रकार के 
रूपों वाला । 

अनेकविध--[ वि० ) बहुत भाँति 
का । नाना प्रकार का । 

अनेकान्त--[ वि० ] जिसके सम्बन्ध 
में एक निस्वय न हो । जिससे अधिक 
ओर दूसरा न हो । 

अनेकान्तवादी--[ ४० ] एक निश्चित 
बात न कहनेवाला । यह प्रायः बोद्धों के 
एक सम्प्रदाय के लिए व्यवह्त द्वोत। 
है । जिसके अनुयायी “इड्वर है या नहीं?” 
ऐसा कुछ निरचयपूबेक नहीं मानते । 

अनेकाथ--[वि०] बहुत से श्रथोवाला । 

अनेडमूक--[ वि० ] बिलकुल बदहरा 
आंर गूंगा । शठ । मकार । 


श्रत्युत्तम | ( पु० ) वह्द देश जद्दाँ जल अनेदस--[ पु० |) काल । समय । 


अनेकानि तक 


अनेकान्तिक--[ प॒० ) किसी बात की 
सिद्धि के लिए दिया गया वह हेतु जिसकी 
साध्य में नियत व्याप्ति न हो। दृष्ट 
हेतु । व्यभिचारी हेतु । 

अनेक्य--[ पु० ) एकता का अभाव । 
मत-विरोध । फूट । 

अनोकह--( ५० 3) इक्त । पेड़ । 

शअ्रनोखा--[ पु० ) अद्भुत । विचित्र | 
अनूठा । सन्दर | नया । जेसा पहले न 
देखा हो । 

अनोखापन-ऋ 9० ) सुन्दरता । 
नवीनता । अनूठापन | विचित्रता । 
अनोचित्य-- [ पु० ) अनुचितपन । 
अनुपयुक्तता । 

घध्यन्त--( प० ) स्वभाव । स्वरूप । 
नाश | प्रलय । समाप्ति | सीमा । कोना । 
निश्चय । अवयव । मनाहर। निकट । 
परिणाम । बाहर | दूसरी जगह । 

अ्रन्तक--( प० ] अन्त करने वाला । 
काल । मात | यमराज । एक प्रकार का 
ज्वर । इखर | रुद्र | 

अन्तकर--( ए० ) अन्त या नाश करने 
वाला । काल । यम । अन्तक । 

अन्तकारक--[ ५०) अन्त करनेवाला। 
नाश करनंवाला। संहारक। मार 
डालनंवाला । 

अन्तपात्ष--( ए० ) ड्योदीवान । द्वार- 
पाल | दरवान । राजरक्षा करनवाला। 
अन्तकारी--[ पु० ) देखो “अन्त- 
कारक” | 
अन्तकाल--[ पु० ) अन्तिम समय । 
मरण । मोत । 

अन्तकृत--( पु० |) अन्त करनेवाला। 
यमराज | अन्तक । 

अन्तक्रिया--[ रत्री० ) मझ्तक-संस्कार । 
अन्त्येष्टि कम । मरने के पश्चात्‌ किये 
जाने वाले शव के दाहादि कर्म । 

अन्तग--[ वि० ] पार जानेवाला। पारं- 


है 


गत । किसी बात को अच्छे प्रकार जानने- 
वाला | निपुण । 

अन्तगति--] स्त्री० ] अन्तिम अवस्था । 
अन्तकाल । मृत्यु । मोत । 

अन्तःकरणु--[ ५० ) भीतर रहनेवाला 
ज्ञान का साधन | मन, बुद्धि, चित्त 
आदि नामों से बोली जानेवाली भीतर 
की इन्द्रिय जिसके द्वारा सुख-दुख आदि 
का ज्ञान होता है| संकल्प-विकल्प,स्मरण 
आदि का साधन। मन। विवेक। 

अन्तःकुटिल--[ ५०) भीतर से ठेढ़ा । 
शंख-जिसके भीतर घुमावदार छिंद्र होता 
है । जिसका मन मेला हो । 

खन्तःपट--[ एप० ) अन्दर का पदो। 
भीतरी पर्दा । 

ध्रन्तःपटी--[स्त्री०] चित्रपट । नाटक 
का पद । 

अन्तःपविन्ना- स्प्री०) पवित्र हृदय- 
वाली | निमल चित्त की । 

अन्तःपुर--( ५० ) राज-महल का वह 
भाग जिसमें रानियां रहती हों। रनि- 
वास। अ्रन्त:पुर में निवास करन के कारण 
राज-महिलाएँ भी । 
ख्रन्तःपुरिक--( 9० ) अन्तःपुर की 
रक्षा करनवाला । कंचुकी । 

अन्तःपुरी--( पु० ) अनन्‍्तःपुर में 
रहनवाला | 

अन्त:ःशरीर--[ १० ) भीतरी शरीर । 
लिन्न शरोर । 

अन्तःशल्य--[प० ) मवेधी | हृदय 
में चुभनवाला । भीतर सालनेवाला । 

अन्तःशुद्धि--[ पु० ) अन्त:करण को 
पवित्रता । मन की शुद्धता । हृदय की 
स्वच्छता । 

अन्तःसार--! ५० ) जिसमें कुछ तत्त्व 
हो। जो खोखला न हो । काम का। सार- 
गर्भित। प्रयोजनीय । तत्त्व पूर्ण । 

अन्तःसंज्ञा--] पु० ) वह जीव जो 


अन्तर पट 


सुख-दुखादि का भीतर ही भीतर अनुभव 
करे पर उसे बाहर प्रकट न कर सके- 
यथा वृत्तों में । 

अन्तःसत्वा--] स्त्री० ) जिसके भीतर 
(गर्भ में ) प्राणी हो वह ज्री । गर्भिणी। 

अन्तःस्वेद--[पु०) मस्त हाथी। ऐसा 
हाथी जिसके मद बहता हो । 

अन्तर--[ पु०] मध्य । बीच। स्वीकार । 
प्राप्त । चित्त । 

अन्तर--( १०) अवकाश । बीच । अ्ल- 
गाव । दूरी । भिन्नता | आड़ । परदा | 
छिद्र | छेद | छिप जाना । हद | सीमा । 
अवधि । भीतर | मन । चित्त । बिना। 
बाहर | पहनने का कपड़ा । विशेष | 

झनन्‍्तर अयन--[ ५० ) एक देश का 
नाम । काशी का एक विशेष तीथस्थान, 
अन्तगू ही या अन्तग ह जिसमें एक के 
भीतर एक सात परिक्रमाएँ हैं । 

अन्तर अम्ि--[ १०) भीतर अथोत्‌ पेट 
में की अप्नि | जठराभि-जिसमें खाए हुए 
पदाथ हजुम होते हैं । 

अन्तरद्भ-] वि० ) अपना । निजी। 
आत्मीय । स्वजन । भीतरी बातों को भी 
जाननेवाला । 
अन्तरचक्र--! १० ] तन्‍्त्र-शासत्रोक्त 
शरीर के भीतर कल्पित छः चक्र । 

अन्तरछाल--( सत्री० ) भीतर की 
छाल । मिल्ली | 

अन्तरज्ञ--( १०) भीतर की बात जानने- 
वाला । हृदय का भेद समभनेवाला। 
भेद जाननेवाला । 

अन्तर दिशा--[ स्त्री० ) दा दिशाओं 
के बीच की दिशा | उपदिशा । कोण । 

अन्तर पट--[ प० ) ओट । परदा। 
छिपाव । विवाह-संस्कार के समय कुछ 
विशिष्ट आहुतियाँ देने के समय अग्नि 
ओर वर-कन्या के बीच में आड़ करने 
के लिए ताना जाने वाला वच्र | 
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अन्तर पुरुष 


अन्तर पुरुंष--(१० |आत्मा। परमात्मा। 

अन्तर प्रभव--[पु०] वर्णासंकर । 

अन्तर शायी--(प०) जीवात्मा | 

अन्तर सदच्चारी--! ५० ) भीतर संच- 
रण करने वाले मनोविकार-विशेष । 

अन्तरस्थ--[वि०] श्रन्दर रहनेवाला । 
भीतर का । 

अन्तरा---( अरब्य० ] निकट । मध्य । 
बिना । सिवा । प्थक्‌ | अतिरिक्त । 
(पु०) गेय पद में टेक ( पहली पक्ति ) 
के श्रतिरिक्त अन्य पद या चरण। 
प्रातः काल ओर सन्ध्या काल के बीच 
का समय---दिन । 

अन्तरात्मा--[ पु० ) भीतर वतंमान 
आत्मा | जीवात्मा | अन्त:करण | सर्व- 
व्यापक परमात्मा । 

अन्तरापत्या-- स्त्री० ) जिस के गभे 
में बच्चा हो । गर्मिणी । 

अन्‍न्तराय---! 9० ] विध्न | रुकावट । 
योगसिद्धि में आनेंवाले विध्न जो ना 
प्रकार के होते हैं । 

अन्तराल--[ १०) बीच । मध्य । घिरा 
हुआ स्थान । 
अन्तरिक्ष--[ पु० ) आकाश । खाली 
स्थान | शज््य । एथ्वी के चारों ओर का 
खाली स्थान जिसमें सूयादि नक्षत्र 
घरमते दें अथवा पक्ती ओर मेघ उदड़ते हैं। 

अन्तरित--( वि०) बीच में किया हुआ। 
आड़ में लिया हुआ। छिपा हुआ | ढका 
हुआ | तिरस्कृत । छप्त । ग्रुप । 

अन्तरीक्ष---[9०) देखो “अन्तरिक्ष”? । 

अन्तरीप-- १० ) द्वीप । टापू । एथ्वी 
का 'वद्द पतला भाग जो समुद्र में दूर 
तक चला गया हो । 

अन्तरीय--[पु०) घोती । अधोवस्नर । 
४०] भीतर का । भीतरी । 

स्ून्तगझु--[ वि० ] निरर्थक । व्यर्थ । 
निष्प्रयोजन । बेकार । 
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अन्तगंत--[वि ०] बीच में आया हुआ। 
शामिल । , सम्मिलित | भीतरी । गुप्त । 
हृदय के भीतर का | 

अन्तगति--[ स्त्री० ] इच्छा । मन का 
भाव | चित्ततृत्ति | मन:कामना । 

अन्तगृह--][ पु ०] घर का भीतरी भाग । 
घर के भीतर घर । कोठरी | स्थान- 
विशेष । 

अन्तयगृष्टी--( पु० ] तीर्थ के अन्तगंत 
आने वाले स्थान । काशी का एक तीथ्थ- 
विशेष । 

अन्तजंठर--! प० ] पेट के भीतर । 

अन्तजल--[ पु० ] जल के भीतर । 
जल म॑ खड़े होकर जपा जानेवाला अघ- 
मपंण मन्त्र । 

अन्तजोनु--[ वि० ] दोनों हाथों को 
घुटनों के बीच में कर के बेठना । 

अन्तज्योति--[ पु० ) अन्‍्तरात्मा । 
ज्योति के समान भीतर प्रकाश करने- 
वाला । परमात्मा । 

अन्तदेशा---[ स्त्री०] फलित ज्योतिष के 
अनुसार मनुप्य-जीवन में ग्रहों के नियत 
भोग-काल । 

अन्तदशाह--[ प० '] रुत्यु के पश्चात्‌ 
दश दिन तक होने वाले कर्म । 

अन्तदोह--[पु०) शरार के भीतर की 
जलन । देह के भीतर का सन्‍्ताप । 

अन्तह छिट--] स्त्री० ] भीतरी आँख । 
ज्ञान की आँख । हिये की श्राॉख । आत्म- 
विचार । 

अन्तद्वोर--[ प० ] घर के बीच का 
दरवाजा । गुप्त दरबाजा । चोर दरवाजा | 

अन्तधोन--[ पुृ० ) छिपना । ओमकल 
हो जाना। लोप । अ्रदर्शन | अल- 
क्षित होना। 

अन्तद्धि--[ प०) ढकना । आच्छादन | 
छिपना | व्यवधान | बीच में आना । 

अन्तर्निविष्ट--[ वि० ] भौतर बेठा 


अन्तवाष्प 


हुआ | हृदय या मन में जमा हुआ । 
अन्तःकरण में घुसा हुआ । 

अन्तर्वोध--१०]) आत्मज्ञान । आन्त- 
रिक अनुभव । 

अन्तभोव--[ पु०] शमिल होना। 
मिल जाना । भीतर समावेश | तिरो- 
भाव । छिपाव । नाश । हृदय का भाव। 
भीतरी मतलब । हार्दिक अभिप्राय । 

अन्तभोवना-- स्त्री.) सोच-विचार । 
ध्यान । चिन्तन । 

अन्तभोवित--[ वि० ) भीतर किया 
हुआ । मिलाया हुआ । छिपाया गया । 
शामिल | अन्तगंत । 

अन्तभूत-[_ वि० ) बीच में आया 
हुआ । अन्तगत | शामिल । 

अन्तमंना--[ वि० ) एकाग्रचित्त । 
व्याकुल चित्त । विकल । उदास | 

अन्तमंल--[ पु० )चित्त का विकार । 
मन का दाप । बुरी वासना । पेट के 
भीतर का मेला । 

अन्तमुंख--[ वि० ) भीतर की ओर 
मुंह वाला। जिसका छेद भीतर की 
तरफ हो । जो बाहर से हट कर भीतर 
की ओर प्रव्त्त हो गया हो । 
अन्तयोमी--[_ पु० ) भीतर की जानने- 
वाला । ईखर । वायु । 
अन्तलोपिका---[ स्त्री ०] पहेली का एक 
भेद | वह पहेली जिसका उत्तर उसी 
के अक्तरों में आ जाय। बहिलोपिका 
का उलटा । 

धअन्तरत्नीन-[वि०) भीतर छिपा हुआ। 
विलीन | मग्न । 

अन्तवृती-- स्त्री० ] गर्मिणी । भीतर 
वाली | 

अन्तवत्नी-[ स्त्री०) गर्भमिणी । गर्भवती। 

अन्तवो ( णि ) णी--[ १० ) अनेक 
शत्रों का ज्ञाता । विद्वान्‌ । पण्डित । 

अन्तवोष्प--[ पु० ) भीतरी दुःख 


अन्तर्विकार 


जिसमें आँसू बाहर नहीं निकलते । 

खनन्‍्तविकार-- पु०) भुग्-प्यास शादि्‌ 
की अ.सत्र | शरीर का घम्म । भ॑तरी 
विकार । 

अन्तर्वेद---] पु० ) गंगा और यपुना 
के बीच का प्रदेश | दा नदियों के बं।च 
का देश । दोआबा । वह देश जिस में 
यज्ञवेदियाँ अधिक हों । 

अन्तर्वेदी--[ वि० ) अन्तर्वेद प्रदश का 
'नवार्सी | देखा “अन्‍न्तव्ंद!? । 

अन्तर्वशिक--[प०) अन्तःपर-रक्तक । 
रनिवास की रखयाली करनेबाला । 

अन्तह्दास--[५०) मन हां मन हँसना । 
भांतरा। हंसी ॥ अप्रकट हास्य । गृद् 
हास्य । 

अन्तहिंत--[व०) छिपा हुआ | गृप्त । 
अद्श्य । शलक्षित । तिरोहित । 
अन्तथान । 

अन्त ( नते | वासी--(५० शिप्य | 
चला । विद्याथों । पास रहनवाला । 

अन्तशय्या--_| र४%० |) मत्युशस्या | 
भूंमन्शस्या । श्मशान । सरघट । 
मरना । बत्यु। 

ध्न्तसू- ([ पु० | चित्त । मन ।ै 
अन्त:करणा | 

अन्त समय--[ ए०) मरन॑ का समय । 
अन्त काल। 

अन्तस्ताप--[ ५० ) मानसिक क्लेश | 
भीतरी दुःख । आन्तरिक सन्‍्ताप । 
अन्तस्थ--[ वि० ) भीतर ठहरा हुआ | 
भीतर का। भीतरी । बीचवाला | 
मध्यस्थित | वर्णमाला के य र ल॒वये 
चार वर्ण । 

अन्तस्थित--] वि० ) हृदयस्थित | 
भीतरी । अन्त;करण का | मन का | 

ध्रन्तः सलिला-- स्त्री०) जिसके जल 
का प्रवाह बाहर न दीख पड़े | सरस्वती 
अथवा फल्गू नदी । 


ब्ड] 


छ्र 


अन्ताव ( शा ) सायी--(३०) भ्राम 
से बाहर बसणवाले अन्तय्यज्ञ लोग। 
चाण्डाल । अस्टृध्य | नल-केंश काटठने- 
वाला--नाट | आस्मतुप्टि के ग्तिए जीव- 
हिंसा करनेवाला | अन्त ( दद्घायर्थ। ) 


मे तत्व निश्रेय करनवाला एक 
मुनिविशप । 
अन्तिक--[ 4०) जो पःस रहे । पास । 
समीप । [ १० 3) चूहा । एक 
ध्रोपधिविशेष । 


अन्तिका-- स्त्री०) उड्डी बटन के लिए 
बाला जानबाला सम्बोभन-णब्द । यह 
प्राय: नाटकों में ही व्यवह्नत होता है । 

अन्तिकाश्रय-- १० ) आश्रय स्थान | 
पास रहनेवातला । 

अन्तिम--[ वि० ) आखिरी । सबसे 
पिछला | अन्त में होने या रहनेदाला । 
सवात्कृष्ट । 

अन्तेवासी --[५० ) 
शिप्य । विद्यार्थी । 

अन्त्य-[ पु० ) सबसे 
आखिरी | शन्तिम। जो सबरों पीछे 
गिना जाय। यथा-वर्णा मे चाण्डाल, 
नक्तत्रों भे॑ रेवबती, वर्णा में 'ह 
संख्याञ्रों में ( १००००२००००००० 
००० ) दस सागर | यमराज । 

अन्त्य कम १०) झतक की अन्तिम 
दाह आदि क्रिया । 

अन्त्यजर[ पु० ] जो अन्त्य बणं में 
उत्पन्न हो । श॒द्र । 

अन्त्य जन्मा-- ५० ) जिसका अन्त 
में जन्म हुआ हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आर वेश्य के पद्चात्‌ ब्रह्मा के 
चरण से उत्पन्न हान के कारण---श॒द्ग 
अन्त्यज कट्दाता है । 

अन्त्य वण--[ ५०) ब्राह्मणादि वें में 
अन्त्य का वर्णं-श॒द्व । अकारादि वर्णों में 
अन्तिम वर्ण “ह? । किसी पद का 


समीप रहनेवाला। 


पीछे का । 


खअन्धघ 


अन्तिम अतक्तर | 

अन्त्य विपुला-- सत्र० ) छन्दम्शास्र 
में आया छुन्द का एक भेद । 
अन्त्या-- स्त्री० ) चण्डाली । 

अन्त्याक्षर-- [ १० ] वर्णमाला, अथवा 
किर्सा शब्द का अन्तिम अक्तर । 

अन्त्याक्षरी--[ स्त्री" ) एक प्रति- 
यागिया, जिसमें एक प्रतियोगी के पढ़े 
हुए पय के आन्तम अच्तर से आरम्भ 
होनवाल। पद्म दूसरा प्रतियोगी पढ़ता है। 

अन्त्यानुप्रास--[ १० ) पद्म में पद वे. 
अन्तिम अक्षरों की समान रूपता। तुक । 

अन्त्यावसायी-- प० ॥ स्माशान में 
रहकर मतकी का कफुन आदि लेनेवाला। 
मुरदाफरोश | चाण्डाल | वह अतिकश्ृद्र 
जिनका स्मुनिये। में गांव से वाहर बसने 
का विधान हैं। स्घृतियों में चाण्डाल, 
इपच, छाता, सूत, वंदेहक, मागध 
आर आयोगव--य सात अन्त्यावसायी 
मान है । 

अन्त्येप्रि--( ४० ॥ सके दे शत्रदा- 
हांदि काय । अंत्यक्रिया । 

अन्त्र-र्ान पु० | आंत । अँतड़ी । दे€ 
का बन्धन । पुरीततोां नाड़ी । 
अन्त्रकूजन-- पु० ) आंतों का गुड़ 
गुड़ाना | आंतों का शब्द । 

अन्त्रवृद्धि--[ स्‍्त्री० ) एक रोग जिसमें 
आंतें बढ़ जाती हैं। ऑत उतरने का राग। 

अन्दु--[प०] स्त्रियों का पैर में पहनने का 
भूषण । पायजब । पेंजना । ह्वाथी के पैर 
में बॉधन की जंजीर | आलान | 

अन्दुक--[ १० ) देखो “अन्दु” । 

अन्दू--[ स्थ्री० ) द्वाथियों के बाधने की 
साँंकल । निगड़। शआलान | ख्रियों के 
पेरों का भूषण | पायजेब | 

अनन्‍्घध--[ उभ० ] अंधा। नेत्रद्वीन। 
जिसकी आँखों में देखने की शक्ति न हें, 
अंधकार । अँधेरा । जल । पानी । मूर्ख | 


श्प 


है 


अमन 


। 


अन्धक 


अविवेकी । बुद्धिहीन । मतवाला । मस्त। 

अन्धक | पु० ] अंधा | एक देश का 
नाम । यदुवंश का एक राजा । महाताप 
नामक ऋषि | एक देत्य। अँधेरा । 

अन्धकरिपु- पु० ) अंधक नामक 
दैत्य के शत्रु-मद्दादव । अँंबरे के शत्रु- 
सूर्य । चन्द्रमा | अग्नि । 

अझ्न्धकार- ४० ) अँधेरा । अज्ञान। 
उदासी । 

अन्धकूप --( १० ) अंधा कूआओं। वह 

था जिसका पानी सूख गया दा आंर 

जिसमें कूड़ा करकट भर गया हूं। | नरक 
का एक भेद । मोह । 

अन्धड-- पु० ) आऑबी | तूफान । 

अन्यतमस-- 0० ) गहरा अंधेरा । 
महान्‌ अंधकार । नरक विशष | 

अन्घधता-- स्त्र० ) नत्रह्देनता | अंधा- 
पन । 

अन्धतामिस््ध--(9०) महान्‌ अंधकार- 
युक्त एक नरक | ख॒त्यु का भय। सांख्य- 
शात्र भें इच्छाविघात के पांच भदों में 
से एक का नाम । 

अन्ध परम्परा-[ पु? )बिना संचे- 
विचारे पुरानी प्रथा के अनुसार काम 
करते चले जाना । भेड़ियाघसान | 
प्रन्धमूषिका-- स्त्री ०) ओष धर-विशेष 
जिससे अन्घापन भी जाता रहता हैं | 

अन्ध विश्वास--३०) विना समभे- 
बूमे किसी की बात को मान लेना। 
अधविवेवपरणं धारणा। 

छान्ध म---(०ए०) अज्न । भात | पकाया 
हुआ चावल | 

अन्ध सेन्य-- प०) युद्ध कला विना 
सी्जी हुई सेना। 

अन्धिका-- स्त्रो०) रात । रात्रि | एक 
प्रकार का जृूए का खल | एक ओषधि | 
सिद्धा । आँखों का एक राग, आदुली। 


डरे 


अन्घु--[३०) कूप । कूआं । 

अन्घुल--( ४० ) शिरीष का इक्त। 
सिरस का पेड़ | 

अन्धेर - [प०) अन्याय । अत्याचार । 
अंवाधुन्धी | कुप्रबन्ध । गड़बड़ | 

अन्धेर खाता--[ १० ) अव्यवस्था | 
कुप्रबन्ध । गड़बड़ | अविचार । 

अन्धर --[ १० ) एक प्रदेश का नाम । 
एक राजवंश का नाम ।॥ बद्देलिया । 
चींड़ीमार | शिकारी । 

अन्ध्र भृत्य--[पु०) मगध देश के एक 
पुरान राजवंश का नाम | 

अजन्न--[ए०) जिसके द्वारा प्राणी जावित 
रहता है । गेहूँ, जो, चावल आदि । 
भाव । प्रथ्वी। सूर्य | प्राय । जल | 
विष्णु । 

अन्नकूट--( १० ) अन्न का ढेर | अन्न 
छा पहाड़ | एक त्योहार जो कार्तिक 
झुका प्रतिपद। को मनाया जाता है। 

अन्न कोष्ठ--[ ए० ) अन्न रखन का 
स्‍थान | कोठार। बुखारी। कुठोला। 
खास । 

अन्नक्षेत्र--| ५० ) जहाँ अन्न बॉटा 
जाता हा । अन्नसत्र । जहां भूखों को 
बिना सूल्य भोजन दिया जाय । 

अज्ञन-जल्ल--(१५०) भाजन आर पान 
आवदाना । जीविका । संयोग । इत्तिकुक | 

अजन्नदाता- पु० ) अन्न दनवाला | 
पाजन-पोषण करनेवाला | स्वामी । 

अजन्नदोष--[ १० ) अधिक, दृषित या 
निपिद्ध अन्न खाने से उत्पन्न हुआ दोष । 

अन्नद्वेघ--[ पु० ) अन्न से अरुचि । 
भरत्र न क्तगना । 

अन्नपूणो--( स्त्री" ) एक देवता | यह 
अज्न की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। 
पावती | दुगा 

अज्प्राशन-- पु० ) हिन्दुओं का एक 


अन्यथासिद्ध 


संस्कार जिसमें बच्चे को पहले. पहल 
अज्न चटाया जाता हे । अन्नाशन | यह 
बालक के जन्म से छठे महान में किया 
जाता हैं | 
अज्लमय [कोश |--[१०) स्थूल शरीर 
जा श्रन्न से ही बनता हैँ | अन्न का 
विकार । 


अन्न-विकार--[१०) अन्न का विकार | 


खाने के बाद परिवर्तित हुआ अन्न का 
रूप--रस, रक्त, मांस इत्यादि । 
घ््रञ्नसत्र--(प० ) वह स्थान जहां भूखा 
को अन्न वॉटा जाता हैं अन्न-त्षेत्र । 
अज्ञा-- स्त्रो०] धाय । दाई। 
अन्नाद--[प०) अन्न खानवाला | अन्ना- 
हारी | सबको ग्रहण करनवाला---ईइवर 
विष्णु । 
अम्नलाशन--[ १०) देखो '“अन्ञ-प्राशन? ! । 
अन्य---[ 3० ] मिन्न । दूसरा । .गेर । 
पराया । ओर कोई । इतर | 
अन्यतः-[ #० | किसी दूसरे से। 
अन्यस्थान से | आर जगह से । 
अन्यतम- वि० ) बहुतों में से एक । 
खन्यतर--[ वि० | दो में से एक। 
खन्यत्र--[#०] अन्यस्थान में । दूसरी 
जगह । बिना । अतिरिक्त | 
अन्यथा, अ० ) उलठा । ओर का 
ओर । कुछ का कुछ | विपरीत । मूठ । 
असत्य | दुष्ट । नहीं तो । 
अन्यथानुपपत्ति-- स्त्री० ) किसी 
के अभाव में अन्य चस्तु के अस्तित्व की 
संभावना या अनुमान । जेसे कहा जाय 
कि यह मोटा साधु रोटी नहीं खाता, तो 
यहाँ अनुमान किया जाता हे कि वहद्द 
फल, दही, दूध आदि अवश्य खाता है, 
क्योंकि बिना कुछ खाए मोटा द्वो ही 
नहीं सकता ; 
अन्यथासिद्ध--! पु०) वह कारण जिसके 


शअन्यदा 


विना भी कार्य की सिद्धि हो सके। 
जेसे घड़ा बनाने में कुम्हार, चाक, 
गधा, मिदट्टरी आदि कारण हैं, परन्तु 
कभी गधे की सहायता बिना भी घड़ा 
बन सकता हे | कुम्हार स्वयं भी मिद्री 
ला सकता हें । 
अन्यदा--( ऋ० ॥ आर समय | फिर 


कभी । दूसरे वक्त | 
अन्यदेशीय--(० ) विंदशी । दूसरे 
दश का । परदेशी । 
अन्य पुरुष-- १० ) दूसरा आदमी । 
गेरशख्स | व्याकरण सें सर्वनाम का 
एक भेद । 
अन्यपुष्ट---] ५० )वह जिसका पालन- 
पोषण अन्य द्वारा हुआ हो । कोकिल । 
कीयल । 
अन्यपूवा-- स्त्री० ) वह ख््री जिसका 
एक के साथ विवाह या वाद्दान हो 
चुकने पर दूसरे के साथ विवाह हुआ हो । 
पुनभू । स्वेरिणी । 
अन्यभूत--( ४० ) देखी ““अन्यपुण्ट ?। 
अन्यभ्रत--! ३० ) देखो “अन्यपुण्ट” '। 
अन्यमन--( 4०) उदास । चिन्तित । 
अनमना। जिसका कहीं मन न लगता हो । 
अन्यमनरक--[० देखो '“अन्यमन' | 
अन्यझुरतिदुःखिता--] स्त्री" ] दु० 
“अन्यसंभोग-दु:खिता?? । 
अन्यसंभोग-दुःखिता--[ स्त्री० ] 
साद्दित्य में नायिका का एक भेद्‌ | वह 
नायिका जो पति में अन्य ज्नरीके साथ 
संभाग के चिह्न देखकर दुखी होती है । 
अन्याहश--[ वि० ) और प्रकार का | 
दूसरी तरह का । 
अन्यापदेश--[ पु० ) वह कथन जो 
देखने में तो किसी ओर से कहा जाय, 
पर साधम्यं रे वह कथित व्यक्ति या 
वस्तु से भिन्न दूसरों पर घट सके । 
अ्रन्योक्ति। व्यंग्योक्ति । 


डे 


अन्याय---[ ५० ॥ न्याय के विपरीत । 
बेइंसाफी । जुल्म । अत्याचार | अनीति। 
असन्नत । ओवचित्यशन्य | न्याय 
से उलटा | 

अन्यायी-- 4०) अन्याय करनेवाला । 
अत्याचारी । नियमविरुद्ध करनंवाला। 


जालिम । 
अन्याय्य--( वि०) अयीग्य । अनुचित । 
अन्यून-- जि० ) बहुत । काफ़ी । 


जा कम न हो । 
अन्येश--(७०)| ओर दिन । दूसरे दिन। 
अन्योक्ति--[ ग्ग० | इखला 'अन्या- 
पंदश? । साहित्य भें यह एक अलंकार 
दाता हैं । 
अन्योदय-- ४०४०७ ॥ सातेला भाई । 
दूसरी मां के पेट से उत्पन्न हुआ । 
अन्योन्य---[ज० परस्पर । आपस में | 
साहित्य भें एक अलंकार | 
अन्योन्याभाव--[ पु० ॥ आपस में 
एक दूसरे का श्रमाव । किसी एक वस्तु 
का दूसरा में न होना । जेसे घट में पट 
या पट में घट का सदा अभाव रहता है। 
अन्योन्याश्रय-[ एु० ; परस्पर एक 
दूसरे का आश्रय | एक का दसरे का 
अपेत्ता । आपस में सापेत्ञ । एक बस्तु 
के ज्ञान के लिए दुसरी वस्तु के ज्ञान को 
आवश्यकता । जैसे प्रकाश को जानने के 
लिए अन्चकार का ज्ञान | 
अन्वक्त--[ उभ० ) आख के सामने । 
प्रत्यच्त | साक्षात्‌। पीछा करना। अनुपद | 
अन्वय--! ए० ॥) वश । खानदान । 
परस्पर सम्बन्ध । संयोग । मेल | 
सिलसिला | तारतम्य | पद्मों के शब्दों 
की वाक्य-रचना के अनुसार यथास्थान 
रखना | कारय॑ में कारण का अनुसरण 
करना । भिन्न-मिन्न वस्तुओं को साधम्य॑ 
दे; अनुसार एक श्रे णी में लाना । 
अन्वमयवोध--[ पु० ) पदों द्वारा उप- 


अन्चाधि 


स्थित पदार्थों का ज्ञान | 
अन्वय व्यतिरेकी--[ वि० ] न्याय- 
शास्त्र का एक प्रसिद्ध सिद्धांत । 
अन्वय व्याप्ति-[ स्त्री० ) अन्वय के 
साथ नियमपूर्वक रहना । जैसे जहाँ 
थू आ होगा वहाँ आग भी होगी | 
अन्वयसग--] पु० ] जैसा चाहो वसा 
करो”-ऐसी आज्ञा । 
अन्ववाय--१०॥ सन्तान । वंश। कुल ॥ 
अन्वयी--[ उभ० ) एक ही वंश का । 
अपन खानदान का | सम्बद्ध | 
अन्वथू--[ उभ० ] अर्थ के अनुरूप । 
साथक । 
अन्वष्टका-- रत्र।० ) एक प्रकार का 
श्राद्ध जा साग्निक लोग पॉष, माघ, 
फाल्गमुन आर आर्शिनमास में क्रप्णपत्त 
की नवमी के दिन करदे हैं । 
अन्वह--[५० | प्रतिदिन । हर रोज । 
अन्वाचय--[ ० | मुख्य काम करने के 
साथ-स/थ किस गांणु काम को भी करने 
की थाज्षा । जेसे---स्नान करने जाओ, 
याद मार्ग म॑ शाक्र बिकता हुआ मिल 
ता शाक भी लत आना। 
अन्वाज--_ अ० ) दुबंल की सहायता 
करना । 
अन्वादेश--[ ५० | किसी के एक कार्य 
पूरा कर लेन पर उससे दुसरा काम 
करान के लिए आदश दना, यथा-- इसने 
हन्दी पढ़ लो, अब इसे संस्कृत 
पढ़ाओ? | यहां हिन्दी पढ़ना समाप्त कर 
चुकन पर उसे संस्कृत पढ़ाने का आज्ञा 
दना अन्वादश हुआ । 
अन्वाधान--( पु० ) यज्ञ क॑ लिए 
अग्न्याधान कर चुकंने पर अग्नि सुर- 
जल्तित रखन के लिए उसमें लकड़ी आदि 
डालने की क्रिया । हर 
अन्वाधि--[ ५०) किसी को कोई वस्तु 
देकर “यहद्द वस्तु अमुक व्यक्ति को दे 


पअन्यधिय 


देना”'-ऐसा कहना । 

अन्वाध य--[ पु०) सत्रियों की सम्पत्ति- 
विशेष | वह धन या सामग्री जो विवाह 
हो चुकने पर लड़की को उसके पिता या 
पति की ओर से दी जाती हैं । 

अन्वासन--[प० ] पीछे बेठना । किसी 
के पीछे बेठकर उसकी सेवा करना । 
पीछे सोचना। दःख । पशथात्ताप । 
पछुतावा | काम करने हक्ला स्थान, 
( कारखाना )। 

अन्वाह्यय--[ पु० ) मासिक भ्राद्ध । 
हर मर्टहीन की असावस को किया जाने- 
वाला थाद्ध । यज्ञ की दक्षिणा | 
अन्वाहाय पचन--[प०) जिस अग्नि 
में श्राद्ध का अज्ञ पकाया जाता | । 
दक्ति गाग्नि | 


अन्वाहित-- वि०] कसा को आगा- 


नत रखी हुई वस्तु को दूसरे के यहां 
अमानत रख दना | 
अन्वित--[_ दि० ] सहित । युक्त । 


शामिल । मिला हुआ | 
अन्वीक्षण--[पु०) ध्यान से देखना | 
खोजना | अनुसन्धान | तलाश । 
अन्वीक्षा--( स्त्री० ) सुनी हुई बात 
पर यह ठी# है या नहीं-ऐेसा विचार 
करना । अन्वीक्षण | खाज | तलाश | 
अन्बे पक- -वि०] खाजनवाला । अनुन 
सन्धान करनेवाला | तलाश करनेवाला | 
अन्वेषणु--[ पु० ) खोज | दूंढ़। 
तलाश | अनुसन्चान | गवेपणा | 
तहक़ोक्ात । 
अन्वे षणा- - 92० ॥ दसा “अन्ब- 
षणा'” । खाज | चोकर्सा | 
अन्वेषित--( वि० ) खोजा हुआ। 
ढूँढ़ा हुआ । तलाश किया हुआ । 
अन्वेषी-[ ०] खोजनेवाला | अन्वेषक । 
अन्वेष्टा-[वि०] खोजनेवाला। अन्वेपक | 
अपू-- सस्‍त्रो०) जल | पानी | 
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अप--[ अवब्य० ) विकार। दूषण। 
वियोग | विरुद्ध । आनन्द । निषेध । 
चोरी करना। निदशन। न्यूनता। 
अभाव । भेद । 

अपकरणु-- [ पु० ) खोटा काम । 
निरादर । 

अपकत्तो--[ पु० ) खोटा काम करने- 
वाला । निरादर करनवाला । हानि पहुं- 
चानवाला । 

अपकम--[ ४० ) दुराचरण | बुरा 
काम । पाप । 

अपकमो--[ पु० ) कुकर्मा । बुरा काम 
करनवाला । पापी । 

अपकष-- पु० ) गिरावट । घटाव | 
अप्रतिष्ठा। निरादर | नीच खींचना | 
गिराना | बिभाड़ना | किसी कास के 
करन के समय से पहले ही करना । 
आअपकार--( पु० ) अनिष्ट । हानि। 
बुराई । चर | अनादर । अपाय । 

अपकारक-(व०]) अपकार करनेवाला। 

अपकारगी-- स्त्री०) निरादरवचन | 
मिड्टका | भत्सना । फटकार । 

अपकारी-([ 5०] अपकार करनेवाला । 
अपकारक । 

अपकीर्ति--] स्त्री० | अयश । अप- 
यश । निन्‍दा । 

अपकत--[ ० | निन्दित | अप- 
मानित । निरस्कृत । जिसका निरादर 
किया गया हो । 

अपकृति--[ स्त्रीॉ० | अपकार । निरादर। 

अपकृष्ट--[ वि० ) अधम | नाच | 
गिरा हुआ । 

अपक्रम--( प० ) गड़बड़ | उलटा | 
क्रम के विरुद्ध | व्यतिकम | पलायन। 
भागना | 
अपक्रमणु--( ५० । 
फिरना । भागना | 
अपक्रिया--! स्त्री" ।) 


पलायन । उलटे 


अपकार | 


वर | द्वाह | 

अपक्रोश--( १० ) निन्दा | कुत्सा | 

अपक-- वि० ] कच्चा | बिना पका । 
किसी विषय में अनभ्यस्त । 

अपक्षेपण-- पु० ) नीचे फेंकना । 
गिराना । 

अपगत--_ थि० ) बोता हुआ । गया 
हुआ | मर गया | बह गया । भाग गग्रा। 

अपघन-- ५ १० | देह । शरीर । 
कोमल | 

अपचघात --[प०] प्रणनाशक आधघात। 
बुरा तरह मारमा। द्वत्या । विश्वास- 
घात । आत्मघात । आत्महत्या । 

अपच--[ 9०) अजीणं । 

अप-चप--[ ५० ] हास । हानि । नुक- 
सन । ख् । चुराना । 

अपचार--(ए०॥) अपराध । अपमान । 
बुर आचरण । बुरा काम । अपयश । 
निन्‍्दा । अ्रहिताचरण । कुपथ्य । 
अनिश्र । [ थि० ) वह काम जो चार 
( दुत ) के बिना हो । 

अपचित--[वि०] पूजा गया। सत्कार 
किया गया । पूजित । सत्कृत । हीन । 

अपचिति-- स्त्री०) पूजा । सत्कार । 
हानि । खर्च । दान । 

अपच्छाया--] स्त्री ० ) दुंदंव की छाया। 

अपजय--( €१।० | हार | पराजय । 

अपटान्तर--- वि० ) जिसके बीच में 
काई व्यवधान न हो । अब्यवहित । 
बुला हुआ । आसक्त | लगा हुआ । 

अपटी--[ स्त्री० ] कपड़े का परदा । 
क़नात । 

अपटु--[वि०] असमर्थ | रोगी । अकु 
शल । जो कार्य करने में कुशल न हो | 
सुस्त | आलसी । 

अपढदू-[वि०) अनपढ़ | बेपढ़ा । मूख । 
निरक्षर । 

अपत--[वि०]) बिना पत्तों का | अपन्र । 


अपतपण 


अआच्छादनरहित । नंगा । 

अपतपण--[ ५० ) बीमार होने पर 
भोजन त्याग देना। लंघन। तृप्त न होना । 

अपत्य--[ १० ) सन्‍्तान | आलाद। 
( लड़का-लड़की ) 

अपत्यदा--[ सरत्री० ) आओपभधिविशेष 
जिसके सेवन से अपत्य ( सन्तान ) की 
प्राप्ति द्वाती दे । हे 

अपत्यशबत्रु--( पृ० ॥ ककडाी नामक 
जल जन्तु । ककट | कुर्ल:रक । 

अपन्र--(प्० | विना पत्ता का, अहू र । 

अपन्रप--[ वि० |) नचिलझा। बेशरम । 

अपन्रापष्णु--[ वि० | खभाव सह 
लज्ाशाल । 

खअपथ--[_ पु० ) बुरी राह। कुमाम । 
विक्रट या बंहड़ रास्त। । [ 54० | जह! 
माग न हा। 
झ्पथ्य--( वि० ) उमपश्य । मयुध्य 
के, विशेषकर रोगी के ने शान याग्य 
काई वस्तु । द्वानिकारक । आअधितकर । 
( पु० ) वह आहार-बहार बिसरो 
रोग में वृद्धि हा । 

अपदर--[ प्रु० ) बिना पेरों के । जिस 
के पर न हो। यथा-सांप, केचुआ श्ादि। 
अ्रपदान--६ ए० ) शुझ करना । साफ 
करना | अच्छा काम | 

अपदिश--६ ए० ) दिशाओं के मध्य 
का कोण । उपदिश। | 

अपदेश--[ पु० | हहँइ्य । लक्ष्य । 
निमित्त | छल । कपट । बहाना । स्थान । 
कीत्ति । ५ 

अपद्रब्य-- , पु० ) निक० पदाथ । बुरी 
वस्तु | बुरा धन । 

अपध्वंसज--६ ५० ) किसी शब्द से 
बिगड़ कर बना हुआ शब्द । अप- 
भश्र'श है। कर बना शब्द | 

अपध्वस्त--(वि० | बरतबाद किया गया । 
नष्ट किया गया | त्यागा हुआ । निंदित । 
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अपनयन--[१०) दूर करना। श्रलग 
हटाना | स्थानान्तरित करना । खण्डन 
करना । 

अपना--( ३० ) स्वकाय | निज का ॥ 
आत्मीय । स्वजन | [सब ० ] स्वयं । आप । 

अपनासा मुँह लेकर रह जाना+ 
किर्सी प्रयत्न में सफल न होने पर 
सजत होना । 

अपने तक रखना-किसी अभ्य से 
न कहना | 

अपनाना-- #० ] शरण में लेना । 
अपन बताना | अपनी ओर मिला लेना। 
अपन अबकार में कर लेना । 

अपनापन-- 7० | निजत्व । आत्मीयता। 

अपतवादन-६ ४० । दूर करना । 
हटाना । खंडस | तोड़ डालना । 

आप प्रयोग--] ५० ) व्याकरण के 
नियम एरुद्ध प्रयोग । 

अपभय--!( वि० | जिसका भय दुर हो 
गया हं। | निडर | निर्भय | [प० , डर। 
भय । व्यथ भय । निडर॒पन । 

अपभाषपणा- ६ ५० ) दुभापण । 
गाल॑-मलोज | 

अपशभ्र श-(३ ७० ॥) विक्ृत या बिगड़ा 
हुआ शब्द | व्याकरण-सिद्ध शब्द से 
सिश्ञ अपशब्द । बिगाड़ । गिराव | पतन | 
पतन का कारण | 

अपमान--[ ४० ) निरादर । 
स्कार | अगज्ञा । 

अपभानित--( वि ) निरादर 
हुआ । निन्दित । तिरस्कृत | 

अपमित्यक--[ ५० ) अपमान 
दुःख का हेतु-ऋणा, कजू | 

अपमृत्यु--६ स्त्रो० ) बुरी मौत । अस- 
मय की मौत | आकस्मिक मृत्यु | रोग 
या बुढ़ापे के बिना ही किसी हुर्घटना से 
अचानक मर जाना । 

अपयश-- ४० ) निन्‍्दा । अपकीर्ति । 


त्तर- 
किया 


आर 


अपराध 


बदनामी । 

अपयान--(१०) पलायन । भागना । 
निकल जाना | 

ध्रपर--[वि०) दूसरा । अन्य । भिन्न । 
शत्रु । पहला । पिछला । 

अपरक्त--[ 4० ) विरक्त । जो अनु- 
कूल न द्वी । विपरीत । प्रतिकूल । 

अपरब्ख-[अव्य०] और भी, फिर भी । 

अपरता-+- स्त्री० ) परायापन । अप- 
नापन। मित्र भाव । 

अपरति--[ स्त्र॒०]) विराग । विरक्ति । 

अपरत्र-र्न[ अव्य० ) दूसरो जगह। 
परलोक में । पीछे । दूसरे समय । 

अपरत्व--[ पु० ] परायापन । अवी- 
चीनता । शेष । 

अपर पक्ष--( १० । पहला पाख। 
कृष्ण पत्ते । 

अपर रात्र--( 9० ) रात का पिछला 
भाग । रात्रि का पिछला प्रहर । 

अपरस-- 9० ) एक चर्म रोग का 
नाम । [ वि० | अट्ूता । अस्टृद्य । 

अपरस्पर--( ४० ) काम का लगातार 
हाना । वह और वह । आपस में । 

अपरलोक-- ([ पु० ) परलोक । दूसरा 
लोक । स्वग लाग। 

अपरा--( २५०] पश्चिम दिशा। गर्भा- 
शय। ब्रह्मविद्या से भिन्न विद्या । ऋग्वेद 
दे प्रारम्म करके समस्त लाकिक विद्या । 
पदाथ विद्या । 

शपराजित--(१०॥ जो परास््त न हुआ 
हो।न हारा हुआ | एक ऋषि का 
नाम । शिव । विष्णु | 

अपराजिता-- स्त्री ) दूब । शेफा- 
लिका (सुहांजना) । दुगो । अयोध्यापुरी 
का एक नाम | कीयल। विष्णुक्कान्ता नामक 
लताविशेष । इछुन्दः शास्त्र में एक छुन्द्‌ 
का नाम जिसमें चोदह अक्षर होते हैं । 

अपराध--![ पुृ० ]) दोष । भुल । 


अपराधी 


पाप । जुमे । 

अपराधी--[५०) अपराध करनेवाला | 
पापी । दोषी । मुजरिम । 

अपरान्त-- पु०]) पश्चिम देश । (६०१ 
पश्चिम देश का व्यक्ति | पश्चिम देश की 
कोई वस्तु । 

अपराहु--(१०) दिन का तीसरा पहर। 
दिन का शेष या अन्तिम भाग | 

अपरिपग्रह-- पु० ) दान का ग्रदण न 
करना । अनावश्यक संग्रह न करना । 
असंग्रह । विराग । पास कुछ न रखना । 
योग के अंगों में से पाचवाँ यम । (वि०] 
संन्‍्यासी । त्यागी । 

अपरिचय-+- प्रु० ) जान-यहचान का 
न होना | 

अपरिचित--[व4ि०] बिना जाना हुआ | 
अनजान । अज्ञान | 

अपरिच्छिन्न--( वि० ) जिसका माप 
या अन्दाज न हा सक्रे | असीम । 
जिसके टुकड़े न हो सके,अभेय। अछेय। 

अपरिणामो--[ वि० ) जिसमें काई 
परिवर्तन न हो । सदा एक-सा रहनेवाल। 
( ईखर )। परिवतंनशूज्य | निर्विकार । 
निरथक । निष्फल | 

अपरिपक्व--(वि०) जो अच्छी तरह 
पका न हा । जो कसी काम में पक्का न 
हुआ हो | अधकचर। । 

अपरिमित--( वि० ) निस्सीम । 
असंख्य | बेकूत । 

अपरिसेय--[ वि० ) जिसका अन्दाज 
न दी सके । अकूत । 

अपरिहार-ई पु० ) परिहार । (निवा- 
रण, खण्डन आदि ) का अभाव । 
निराकरण न होना । अव्जन । 

अपरिहाय--[ वि० ] जो टाला या 
रोका न जा सके । अनिवाये | अत्याज्य | 
जिसका खण्डन या निराकरण न किया 
जा सके | न छीनने लायक | 


डे 


अपरूप--[ दि० ] भौंडा। भद्दी शकल 
का | कुरप । अनोखा | अद्भुत | 

अपरेयुस-( अव्य ०] परसों | दूसरा दिन । 

अपरोक्ष--[ पु० ) प्रत्यक्ष | समझ्ञ 
आंखों के सामने । 

अपणार--[ स्त्री० ) पावंती। दुगो । 
बिना पत्तों वाली लता आदि | 

अपयोप्त -- [ वि० ॥] अपूर्ण । जो आवब- 
इथकता के लिए पूरा न हा । असमथ | 
अमयोद । शक्तिरहित । 

अपलक्षण--(' ०) बुरे लक्षण । अशुभ 
चिह् | कुलज्षरा । 

अपलाप--[ ५० ] सचाई कं छिंपाना। 
स्वीकार न करना । प्रेम । 

अपवरक--! पु० | रहने का घर । 
रहने का कमरा | 

अपवग--_ प० ) मोक्ष । मुक्ति | दान। 
त्याग । फलप्राप्ति | समाप्ति । 

अपवजन-- ५१० ) मोक्ष । दान। 
त्याग । निर्जंन । अपने सित्रा किसी दूसरे 
का न द्वोना । 

अपवतेन--[प०] परिवर्तन । लौटना | 
संक्षेप्त करना | गणित शामत्र का एक 
नियम जिसमें भाज्य और भाजक दूकनों 
को एक ही अड्डू से बांठा जाता है । 

अपवाद-+ पु० ) दोष | खोटा 
आरोप | निनन्‍दा । श्राज्ञा | प्रतिवाद । 
खण्डन । विराघध । सम्मति। प्रेम । 
विश्वास । साधारण नियम का बाधक 
नियम । विशेष नियम । विरोल । भेद । 
भिन्नता । 

अपवादक, अपवादी--( वि० १ 
विरोधी । बाधक । निन्दा करनेवाला | 

अपवारणु--[ ७० ] अन्तद्धान । तिरो- 
हित होना। छिपना। रोक। पदों। 
व्यवधान । दूर करना । हटाना । 

अपविन्न--[ वि० ) अशुंद्ध । मलिन । 
पवित्र का उलठा | गन्दा । 


अपसब्य 


अपवित्रता--[ स्त्री० ] अशुद्धि । 
मलिनता । पवित्रता का उलटा । गन्दगी । 

अपविद्ध -- ( वि० ) त्यागा हुआ। फेंका 
हुआ । तिरस्कृत | वधा हुआ । 

अपविद्धपुत्न--( ५० ) माता-पिता द्व।रा 
त्याग दिये जाने पर किसी दूसरे द्वारा 
पाला-पीपा गया पुत्र | स्थतियों के अनु- 
सार बारद प्रकार के पुत्रों में से एक । 
मुतवन्ता । 

अपवठयय---[ पु० | बुरे या अनावश्यक 
कामों में किया गया व्यय । निरथक 
व्यय । फिजूलसर्चा । 

अपव्ययी--[ वि०] अपव्यय करनेवाला । 
व्यर्थ खच॑ करनेवाला | फिजूलखर्च । 

स्पविषा--( स््र० ) निर्विषी नामक 
बूटी । विष दूर करनेव।ली। विषहारिणी। 

अपवृक्त--] ३० ) बुरे आचरणवाला । 
असचारत्र । मनामुख। किसाौ की न 
माननवाला | 

अपशकुन--६ ४० ) असगुन । बुरा 
सभुन । यात्राद के समय द्ानवाली छींक 
आदि अशुभ-सूचक घटना | 

अपशब्द--( पु० |) गाली । कुवाच्य । 
विक्ृत या अश्ुद्ध शब्द | अथंहीन शब्द्‌। 
अपभ्र शा | अशुभ शब्द | अपान वायुका 
शब्द | पाद | 

अपशोक-- ५० ] अशोक का कक्त । 
( वि० | शोकरहित । 

अपसद- वि० ] नीच | अधम । 

अपसजन-- ४० ) देना। त्यागना | 
मुक्ति । अपवर्ग । निजन | 

अपसप-- ४० ) ग्रुप्तचर । भेदिया। 
जुफिया । दूत | 

अपसव्य---[ विं० ] सव्य ( दाहिने ) 
का उलटा,बायाँ। विरुद्ध । [प०) दक्षिण 
का भाग । जनेऊ को सीधे कन्धे पर से 
बाँई बगल में द्ोकर पहने हुए । पितरों 
का तीर्थ । सीधे द्वाथ के झँगूठा और उसके 


खापरकर 


पासवाली उँगली के बीच का स्थान । 

अपस्कर--( ५० ) मल | विष्ठा । 

अपस्नात---[ वि० ) मझतक-सशांदि के 
अनन्तर नहाया हुआ | 

अपस्नान--( ३० 3 ग्तक-सनान । 
शवस्पशोदि के अनन्तर किया गया स्नान । 

अपस्मार--![ पु० ] मिरगी नाम से 
प्रसिद्ध रोग | 

अपरवार्थी--[ वि० $ अपना मतलब 
साधनेवाला। मतलबी । 

अपह---( वि० ) किसी शब्द के पीछे 
मिलकर दूर करनेवाला या नाश करने- 
वाला श्र देता है। जैसे-“शोकापह!--- 
शोक दूर करनेवाला। 

अपहत--[ थि० ) दूर किया हुआ । नष्ट 
किया गया । मारा हुआ । 

अपहरणु--[ ० ) छीन लेना । चुरा 
लेना । छटना । छिपाना । 

अपहतो--; पुृ०) अपहरण करनेवाला | 
छीनपे, चुराने या छटनेवाला । 
छिपानवाला | 

अपहस्त--[ वि० ) गर्दनिया देकर 
निकाला गया | गलहस्त दकर बाहर 
किया गया । अधंचन्द्र दिया हुआ । 

अपहार--( 9० ) छटना। छीनना । 
चोरी | छिपाना । हानि । नुकसान | 

अपहास--[( पु० ) बुरी हँसी। खिल्की 
उड़ाना | उपहास | अकारण या असमय 
की हँसी । 

अपहत---[4०) अपहरण किया इआ । 
लुटाया चुराया गया। छीना हुआ | 
अपह्व--! १० ) टाल-दल | बहाना । 
सचाई को छिपाना | किसी वस्तु के होते 
हुए भी निषेध करना | प्रेम | प्यार | 

अह्न पति--[ स्त्री०] छिपाना | बहाना 
करना । साहित्य में एक अथौलंकार 
जिसमें प्रकृत वस्तु की छिपाकर उसमें 
अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है | 


ष्ठ८ 


अपांनाथ-- पु० ) जलों का स्वामी। 
समुद्र | वरुण देवता । 

अपांनिधि--( १० ) पानी का समूह । 
समुद्र । 

अपांपति - (१० ) समुद्र | वरुण देवता । 

अपांपित्त--( ५० ) अग्नि | चित्रक 
बच्त | चीता नामक ओषधि । 

अपाक -(प०) न पका हुआ | कच्चा । 
खाए हुए अन्न का न पचना । अपच | 
अपच के कारण उत्पन्न हुआ रोग । 
विशेष अजीण् | बददजमी । 

अपाकरणु--(ए०) दूर करना । खंडन 
करना | निकालना । उल्इन करना | 
न मानना । तिरस्‍्कार करना | 

अपांक्त--[ ४ि० ) जो जातिवालों के 
साथ पंक्ति में बेठकर भोजन करने योग्य 
न हो । पतित। जानिवहिष्कृत । छिकैला। 

ऋपाक्तय---[ वि०) देखो “अपांक्त”? | 
अपांक्तेय--[5ि०] अपांक्त | पतित | 
जातनच्युत । छिक्रा हुआ | 

अपाड्ड -- [९०] आंख का बाहरी काना | 
आख की कोर। कटाक्ष। विलक । [4०] 
अंगहीन | विकलांग (अंघा आदि)। 

अपाड्रक---( प० ) देखी “अपाजन्न” | 
अपामार्ग नाम से प्रसिद्ध ओषधि । 

अपाड़ दशन--( 7० ) आँख की 
कोर से देखना । तिरछी निगाह से 
देखना । कटाक्ष । 

अपात्न--[ पु० ) अयोग्य । मूर्ख । 
ध्राद्धदे में भोजन कराने के अयोग्य । 
आचारदीन । कुपात्र । जो दान देने 
थोग्य न हो। बेपढ़ा-लिखा । 

अपात्रीकरण--! (० ] सझ्मृतियों के 
अनुसार न लेने योग्य वस्तुओं का दान 
लेना जिसके कारण श्राद्ध में भोजन 
करने का अधिकारी नहीं रहता | निर्दित 
दान लेना । 

खसपादान--(9० ) हृटाना । दर करना। 


थँ 


खाः, 


अलग करना । दरण करना । छीनन: । 
व्याकरण में पाचवें कारक का नाम । 

अपान--[ ए० ) ग्रुदा। मल त्यागने 
की इन्द्रिय | शरीर के भीतर का वह 
वायु जो गुदेन्द्रिय के समीप रहता श्रीर 
मलमृत्रादि की बाहर फेंकने का फाम 
करता है। अ्रधोवायु । पाद | 

अपान वायु-(५०] ग्रुदामार्ग के रूनीप 

रहनेवाला वायु । अधोवायु | पाद . 

अपामाग--[पु०] ओंग। । चिरचिटा । 
अपाज्ञन नामक ओपषधि । 

खअपाय-- पु० ) विलग होना। अल- 
गाव । नाश । दुःख। आपत्ति । पलायन | 
पीछे हटना । भागना | 

अपार--[ वि० ) जिसका पार न हो। 
असीम । अनन्त । असंख्य | | पषु० १ 
नदी का दूसरा किनारा। 

अपाथ--( 4० | रचना का एक दोष 
जिसमें उसका अथ स्पष्ट नहीं हानता। 
अथ झत््स । निरथक्र । असम्बद्ध वचन | 

अपाथक-- (३० ) देखो “आपार्थ” । 

अपावन-- पु०) अपविन्न | मन्तिन । 
गन्दा । 

अपावतेन-- प० ) लॉटना । मार्ग से 
हटना । पलायन । 

अपावत--[ 4० ) उघड़ा हुआ। 
ढका न हो | खुला हुआ | स्वतन्त्र । 

अपाश्रय--[ए०) निराश्रय | निराधार | 
अधीन | चँँदोआ । शामियाना | 

अपासन--४० ) मारना | 

अपास्त--( वि० ) दूर किया हुआ | 
खण्डन किया हुआ | निवारण किया 
हुआ । निकाला गया । तुच्छ माना 
गया । तिरस्कृत । 

अपाहिज--[ वि० ) लँगड़ा-छला । 
विकलाज्ञ | काम करने के अयोग्य | 

अपि--[ अव्य० ) भी | दी । निश्चय । 
सम्भावना | सन्देद ,। निश्चय । फिर | 


जो 


अपिगीणं 


निन्‍्दा । प्रइन | समुच्चय । एवं । अप- 
रंच । भय आदि अर्थ होते हैं। 

अपिगीणं--( वि० ] स्तुति किया 
गया । वमन किया हुआ | 

अपिच्छिल--(वि०) जो गाढ़ा न हो | 
पतला | 

अपि तु--[ अब्य०]) किन्तु । यद्यपि । 
बल्कि । 

अपिवक---[ वि० ] जो पुरखाओं द्वारा 
उपाजित न हो। 

अपिधान--(५० | आन्छादन । ढक्कन | 
आवरण | 

अपिनद्ध--[वि०]) पहना हुआ कपड़ा । 
वच्नाच्छादित | 

अपीच्य---[ वि० ) अत्यन्त सुन्दर । 

अपुच्छू-[ ति० ) पूछ रहित । विना 
पूँछ का | 

अपुत्र॒--( वि० ) पुत्रहौन | निः- 
सनन्‍्तान । निपूता । 

अपुनरावृत्ति--] स्त्रौ०] मोक्त । मुक्ति। 
फिर न आना । 

अपुनभंव--[ पु० ) पुनर्जन्म का न 
द्वोना | निवांण । मुक्ति | मोक्ष । 

अपुनीत--( वि० ) जो पवित्र न हो। 
मलिन । नापाक । अपवितन्र । दूषित । 
अपुष्प-फलद-- ए० ॥) बिना फूल के 
ही फल देनेवाला। कटहर या गूलर 
का वृत्त | 

अपूत--[ वि० ) अपवित्र | अपुनीत | 
अशुद्ध | नापाक | दूषित । 

अपूप-- (६ पु० ) पूआ नामक पकवान। 

अपूण--[ वि० ] अधूरा । असम्पन्न | 
जो पूरा न हुआ हो | अपरिपूर्ण | जो 
भरा न हो। कम | 

अपूणता--]] स्त्री० ] कमी । न्यूनता | 
अधूरापन । 

अपूर्णभूत--[ पु० ) व्याकरण में काल 
के भेदों में से एक । वह भूतकाल जिसमें 


हि 


६ 


क्रिया की समाप्ति न पाई जाय | यथा- 
वह पढ़ता था । 

अपूव-- (वि०) भश्चय॑जनक | अद्ध,त। 
उत्तम | जो पहले न हुआ हो । 

अपूवता--[ स्त्री० ) विचित्रता । 
अनोखापन | उत्तमता । 

अपेक्षा--[ रत्रो० ) इच्छा । आकांक्षा। 
आवश्यकता | सम्बन्ध । तुलना । 
भरोसा । 

अपेक्षाकृत--[ #० ] तुलना में । 
अपेक्षित--[ वि० ) चाहा हुआ। 
आवश्यक । 

अपेय--[ ति० ] न पीने लायक । 
जिश्नका पीना वजित हो | 

अपोगण्ड--[_ वि० ] बालक । छोटी 
अवस्था का, शिशु॥ बहुत डरपाक । 
कुरूप । 

अपोढ़-- वि० ) बाहर किया गया । 
निकाला गया । 

अपोरुष--[प० ) पुरुषार्थ का उलटा | 
भीरुपन । कायरता | 

अप्पति--[ ५० ) देखो “अपांपति”? | 

अप्रकट- वि० ) भुप्त | छिपा हुआ | 
शग्रकाश | 

अप्रकाण्ड-- पु०) शाखारहित ब्ृत्त। 
टूठ । डित्थ | 

अप्रकाश--[ वि० _] ग्रकाशरहत | 
गुप्त । स्वगत | नाटक में एक प्रकार की 
उक्ति जिसकी नाटक के अन्य पात्रों को 
नहीं, केवल दश्शाकों को सुनाना होता 
हैं। ( पु० ] प्रकाश का अभाव । 
अन्धकार । ब्रह्म । 

अप्रकाशित--[ वि० | भ्रकाशरहित। 
गुप्त । छिपा हुआ । सबंसाधारणा के 
सामने न लाया गया । 

अप्रकृत---[ वि०]) असम्बद्ध । अनुचित । 
अनित्य । अस्वाभाविक | बनावटी । 
कृत्रिम | मूठा । 


अगप्रमत्त 


अप्रकृष्ट गुण वि० ) विकल। 

घबराया हुआ | 

अप्रखर--[ वि०) जो तेज न हो। 
कुण्ट्वित । भोंथरा । 

अप्रगल्भ--(ि०] साधारण । अप्रोढ़ । 

अप्रचलित--[ ० ) जो चालू न हो । 
सवंसाधारश के व्यवहार में न 
आनेवाला | अव्यवह्ृत । अप्रयुक्त । 

अप्रतिकर-[१०) घबराहट का अभाव | 
व्याकूलता का न होना। [ वि० ) 
विरुद्ध न करनेवाला ! 

अपग्रतिभ--[ वि० ] तेजहीन | चेश- 
रहित | प्रतिभाशज्य। कुण्ठित वुद्धिवाला। 

मन्दव॒ुद्धि । उदास | स॒म्त । भ्रान्त । 

अप्रतिम--[ वि० ) अनुपम । अद्िि- 
तीय । अनुपम | 

अप्रतिरथ--[ पु० ) अद्वितीय योद्धा । 
मंगल । कल्यारा | सामवेद । 

अप्रतिरूपकथा--- (स्त्री) अनुपम या 
या अतुल्य कथा । ऐसा कथन जिसका 
उत्तर न हो सके । 

अपग्रतिष्ठ-[_ बि० ] प्रतिष्टारहित । 
जिसकी इजत न हो | अनिर्णात | 
अप्रतिष्ठा--[ स्त्री० ] अनादर । श्रप- 
सान । प्रतिप्टा का अभाव या उलटा । 
अआपयरा । 

अप्रतिहृत---[ वि०]) निबांध । निर्विध्न | 
बेरोक-टोक | 

अप्रतिहतगति---[ वि० ) जिसकी 
गति रुके नहीं। निबाघ गमनशील । 
बेरोक-टोक चलमेवाला । 

अप्रत्यक्ष--[थि०) अतीन्द्रिय | परोक्ष । 
गुप्त । जो इन्द्रियों द्वारा न जाना जाय । 

अप्रत्यय--१०) अविश्वास | 

अप्रधान--[ ४० ] जो प्रधान श्रथांत्‌ 
मुख्य न हो । गोण | उपसजन । 

अप्रमत्त--[ वि० ] सावधान । जो मत- 
वाला न हो । 


अप्रमेय 


अप्रमेय--[ वि० ] अपार । अनन्त । 
जिसकी नाप-तोल न हो सके । जो 
प्रमाणों से सिद्ध न किया जा सके । 

अप्रयुक्त---[ वि० ) जो व्यवहार में न 
लाया गया हो । जिसका प्रयोग न 
किया गया हो। 

अप्रशस्त--[ दि० ]जो श्रप्ठ न हो। 
असमनन्‍्दर । असन्‌ । अनिटित । 

अप्रसन्न---[ वि०] नाराज । असन्तुष्ट । 
खिन्न । उदास । रुप । 

अग्रसन्नता--[ स्थत्री० ) खिन्नता । 
नाराजी | असन्तोष । रोष । 

अप्रसिद्ध--] जि० ) जो मशहूर न हो । 
विख्यात । गुप्त | 

अप्रस्तुत--( 4० ) असम्बद्ध । जिसका 
प्रसंग न हो । जो तैयार न हो । जो उप- 
स्थित न हो । जिसकी चर्चा न की 
गई हो । 

अग्रस्तुत अशंसा-- (स्त्री०) साहित्य में 
एक अथोलंकार का नाम । वह अलंकार 
जिसमें किसी अन्य विषय का वर्णन 
करके वर्तमान विषय की प्रशंसा की गई हो। 

अप्रहत---[ वि० ] विना जोती हुई भूमि। 

अप्राकृत--[ वि० ) अस्वाभाविक । 
कृत्रिम । बनावटी । असाधारण । 

अपग्राकृतिक---( वि० | देखो '“अग्राकृत ? । 

अप्राइय--[वि०] अप्रधान । गांण । 

अग्राचीन--( वि० ) जो पुरातन न 
हो । नया । जो पश्चिम में न हुआ हो । 
पश्चिमेतर दिशा में उत्पन्न हुआ । 

अप्राप्त--[ वि० ) अलब्ध | जो प्राप्त 
न हुआ हो । 

अप्राप्रव्यवहार---[ वि०) जिसे सामा- 
जिक व्यवहार का अधिकार न मिला 
हो | नाबालिग | 

अप्राप्ति--] स्त्री०] न मिलना । 
अलभ्य । अलाभ । 

अप्राप्य---[ वि० ) अलम्य | दुलंभ । 


न० 


जो मिले नहीं । न पाने योग्य । 
अप्रामाणिक--[ वि० ] प्रमाणरहित । 
जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हों । जो विश्वास 
करने या मानने योग्य न हो । जो प्रमाण 
न जानता हो । 
अग्रासड्रिक--[ वि० ) बिना प्रसंग के । 
जिसकी कोई चर्चा न हो | असम्बद्ध | 
अपग्रिय--( पु० ] शत्रु | वेरी [ वि० ) 
अनचाहा | अर्राचकर । जो प्रिय न हों । 
अ्प्सरा- | स्त्री० ) स्वर्ग की नरतकी। परी। 
अफल-- ०) बिना फल का | निष्फल। 
निष्प्रयाजन । वह वृक्ष जिसमें फलन के 
समय भी फल न लगता हो । 


अफला---[ स्त्री० ) छृतकुमारों । ग्वार- 
पाठा । भुम्यामलको । 
अफ़वाह---! स्त्री" ) बाजारू खबर । 


उड़ती हुई खबर । गप्प । अप्रामाणिक 
खबर । किम्बदन्ती । 

अफ़सर-- प० ) मुखिया । अधिकारी। 
हाकिम । 

अफ़सोस--[ प० ) पछतावा । दुःख । 

अफेन-(वि०) विना मागों का । [पु०) 
अफोम । 

अबद्ध--[ वि० ) जा बेंघा न हो। 
मुक्त । बन्धचन शन्य । स्वर्तत्र । | ५० ) 
अथंशज्य । निरथक । 

अबद्धमुख--- वि० ) जिसका मुख बद्ध 
( नियन्त्रित ) न हो । कुवाक्य बोलने- 
वाला । मुँहफट । दुमुंख । 

अबध्य---[ वि० ] न मारने योग्य । 
जिसका मारना वर्जित हो । 
निरथंक वाक्य । 

अबन्ध्य---[ वि० )] सफल । साथंक। 
फलनेवाला । 

अबरक-- पु० ) एक खनिज पदार्थ 
जिसके पते काँच के समान पारदशेक, 
चमकदार ओर अदहनशील होते हें । 
भोडर । अ्बीर । 


अब्ज्ञिनी 


अबरा-- ५० ) उपछा । दोहरे सिले 
वस्र का ऊपर की ओरबाला भाग । 
अस्तर का उलटा । 

अबरी---- स्त्री० ) एक प्रकार का रंगीन 
आर चमकदार कागज जो पुस्तकों की 
जिल्दां पर लगाया जाता है । एक जाति 
का पत्थर जो पीले रंग का होता है । 

अबल--[ पु० ] निबंल । दुबंल । कम- 
जोर । वरुण नामक उक्त जिसके सेवन 
से बल क्षीण हो जाता है । 

अबला---[ स्त्री ०) नारी । स्त्री। 

अबवाध--[ थि० ) बाधारहित । 
निर्विध्न । बेरोक । जिसे कोई बाधा 
( पीड़ा ) न हो। स्वस्थ । सुखी । 

अबाधित--[ 9० ) अबाघ ॥। 
स्वच्छ्न्द्‌ । 

अबाध्य--( वि० ) अनिवार्य । जो 
रोका न जा सके । 

अबास--(9१०) घर । मकान | आवास । 
रहने का स्थान । 

अविन्धन--- प०) बड़वानल । विद्यू त्‌ । 
बिजली । 

अबीर--( 9०) भुड़भुड़ का बारीक चूरा । 

अबो घ- 3० ) अनजान । नादान । 
मख | [ १० ] अज्ञान । 

अब्ज-- १० ) जल से उत्पन्न हुआ । 
चन्द्रमा | कमल | शंख । घधन्वन्तरि । 
घोड़ा | अम्बत । संख्या का एक प्रमाण- 
सो करोड़ । 
अब्जभोग-- १० | कोड़ी । पद्मकन्द । 
कमल की जड़ । कमल ककड़ी । 

अब्जयोनि--[ 9० ) अ्रब्ज ( कमल ) 
जिसका उत्पत्ति-स्थान है-ब्रह्मा । विधाता। 

अब्जवाहन--+ण प० ) जिसका वाहन 
कमल के समान इरबेत है, वह । शिव । 
महादेव । 

अब्जहस्त--[ प० ) सूर्य । 

अब्यिनी-[ लछी० ) जिस स्थान पर 


ष्चज 


अब्जिनीपति 


बहुत-से कमल हों । कमलों का समूह । 
कमलिनी । कुमोदिनी । पद्मलता । 
अब्जिनीपति--[ ७० ) कमलसमूह 
का स्वामी, सूर्य । 
अब्जा---] स्त्री० ] लक्ष्मी । कोड़ी । 
अबदू---] एु० ) वर्ष । संवत्‌ । वत्सर । 
एक पव॑त-विशेष । बादल । जलद । 
सेघ । मोथा नामक जड़ी । आकाश । 
अब्द्सार--[ पु०) एक प्रकार का कपूर । 
अब्धि--[ पु०] समुद्र सागर । 
सरोवर | सात की संख्या । 
अब्धिकफ--[ ५० ) समुद्र के फेन । 
समुद्र के क्रांग । 
अब्धिज---[ पु० ] समुद्र से उत्पन्न 
वस्तु। शंख। चन्द्रमा। घोड़ा । 
अर्वनीकुमार श्यादि । 
अब्धिद्वीपा--] स्त्री० ) सात दवीपों- 
वाली प्रथिवी । 
अब्धि नगरी-- स्त्री०] समुद्र में बसी 
नगरी । द्वारका पुरी । 
अब्धिनवनीतकर- पु० | समुद्र का 
माखन अथांत्‌ चन्द्रमा । 
अब्धिफेन--- पु० ] समुद्र के मकाग । 
समुद्र फेन | अब्धि-कफ । 
अब्धिशयन-- ५१० ] जिसका सोने 
का स्थान समुद्र में हे---विष्णु । 
अब्ध्यप्मि--[( पु० ) बड़वानल । 
अन्नजझ्लण्य---[ प० ) जिसकी वेदों में 
निन्दा की गई हो। ब्राह्मण के न करने 
योग्य कार्य । ब्राह्मण में श्रद्धा न रखने 
वाला | वेदज्ञान-शत्य । नाटक में 
“इसे न मारना चाहिये''-ऐसा वाक्य । 
अन्राह्मएणु--(9०) जो ब्राह्मण न हो । 
ब्रा द्मणेतर वर्ण । पतित ब्राह्मण । 
अभक्त--[ वि० ) अविभक्त । जो बॉटा 
न गया हो । भक्तिरहित । श्रदूधाहीन। 
जो भगवान्‌ से विमुख हो । 
अभक्ष्य--[ वि० ) न खाने योग्य । 


र्‌ 


जिसका खाना वर्जित हो । 
अभम्न--[ वि० ) जो दृठा न हो। 
समूचा । अविकल । अखण्ड । 
अभद्गर--]4०] अशुभ । अ्रमांगलिक । 
असभ्य । अशिष्ट । निन्दित । 
अभद्रता--- स्त्रो० ) अशुभपन | अस- 
भ्यता । अशिष्टता । 
अभय--[प०] निर्भंय । निडर । पर- 
मात्मा । इंश्वर-ज्ञान | भय का अभाव | 
अभयदान-- ए० ) धीरज देना। 
रक्षा करना । भय से रक्षा करने का 
वचन देना । सान्त्वन। देना । शरण देना। 
अभय पद -( ५० ) मुक्ति । मोक्ष । 
अभय वचन-- 9० ] भय से रक्षा 
करने का प्रण। 
अभया - ६ स्त्री० ) दहरीतकी । हर्‌ड । 
अभव्य-- वि० ] अशुभ । असन्दर । 
न होन योग्य | 
अभागा-((०] भाग्यहीन । बदकिस्मत । 
अभागिन-- स्त्री०] मन्दभाग्य स्री । 
अभागी--( वि० ) जो भागीदार न 
हो। जो किसी वस्तु के हिस्से का 
अधिकारी न हा | अभागा । [ स्त्री० ) 
अभागिन | 
अभाग्य-- प्र० ) बुरा भाग्य । दुर्दव । 
बदक्रिस्मती । भाग्यहीनता | दुर्भाग्य । 
अभाजन-- वि० ] जिसके पास कोई 
वर्तन न हो | विना पात्र का | [ षु० 
अपात्र। कुपात्र । अयोग्य | श्रनधिकारी | 
अभाव--! एु० )न होना । कमी । 
घाटा | भावशज्य | मरण । 
अभावनीय -( वि० ] कल्पना करने 
के अयोग्य | अचिन्तनीय | 
अभाषण--] ४० ) मौन । न कहना । 
अभि--_ अव्य० ) समीपता | उत्तमता। 
इच्छा | अच्छी तरह | समीप | सामने | 
बारबार || चारों ओर | दूर। ऊपर । 
लक्षण । चिह्न । ध्षण | 


अभिचारिणी 


अभिक--[_ 4० ] चाहनेवाला । 
इच्छुक । कामी कामुक । 
अभिक्रम--[ ५० ) शत्रु के सामने 
जाना । आक्रमण करना । धावा मारना। 
चढ़ाई । आरोहण । आरम्भ करना । 
आरम्भ किया गया। 

अभिक्रमण॒-[५०] देखो “अभिक्रम?? । 

अभिकांक्षा--] स्त्री ०] इच्छा । चाहना। 
अकांच्ता । अभिलाषा । 

अभिख्या--- स्त्री० ) नाम । शाभा | 
कीर्ति । 

अभिगम--६ पु+ | पास जाना । 
आश्रय । सहवास | सम्भोग | 

अभिगमन--[१० | देखो “अमिगस”' | 

अभिगामिनी---] स्त्री० ) पास जाने 
वाली । सहवास करनंवाली । 

अभिगामी--( पु० ) पार जानेनाला | 
सहवास करनेवाजा | 

अभिग्नस्त -- वि० १ शत्रु द्वारा दबाया 
गया। आक्रान्त | (रोग या शत्रु द्वारा)। 

अभिग्रह--] पु० ) युदूघ के लिए 
ललकारना। चोरी । देखते-देखते चुराना। 
लूट | गोरव | 

अभिग्रहण-- ! पु० ) चोरी। छूट । 

अमभिघात--[ पु० ) आघात । चोट । 
मार। स्पशे। संयोग । विशेषकर अक्षरों 
के उच्चारण में जीभ, दाँतों आदि 
का संयोग | 

अभिधघातक-- १० ] प्रहार करनेवाला। 
चोट मारनेवाला । 

अभिषक्ञी-८( पु० ॥ देखो “अभि- 
घातक'  । क्‍ 
अभिचार--[ ५०] हिंसा-कार्य । तन्त्र- 
शास्रों के अनुसार मारण, मोहन, 
उच्चाटन, वशीकरण ओआदि का प्रयोग 
करना । 

अभिषयारिणी--] स्त्र० ) अभिचार 
करनेवाली । 


अभिचारी ' 


अभिचारी--[ पु० ) मारण, भमोह- 
नादि का प्रयोग करनेवाला । 

अभिजन---[ पु०] वंश। कुल। नोकर- 
चाकर | कीति। जन्मभूमि | ख्याति | 
प्रसिद्धि । 

अभिजञातव-- विं० ) भ्रच्छे कुल में 
उत्पन्न हुआ । कुलीन ।॥ विंद्वान्‌। पण्डित। 
सुन्दर । प्रसिद्ध | आदरणीय | न्याययुक्त। 

अभिजित्‌-- पु० | ज्योतिष में एक 
नक्षत्र का नाम । एक मुहतंविशेष 
जिसमें चड़ाई करके शत्रु का जीता जाता 
हँ ।[ वि० ) जीतनेवाला | विजयी । 

अभिज्ञ--[ वि० ] जाननंवाला | जान- 
वर | कुशल । निपुण | प्रवीण । चतुर 
पण्डित । विश । 

अभिज्ञा--+ स्थ्रीं० ] प्रथम उत्पन्न हुआ 
शान | 

अभिज्ञात--[ थि० ] ठीक प्रकार से 


जाना हुआ | 
अभिन्लान--[ पु० ] चिह्न । पहुँचान । 
थाद | स्मरण | पर्दचान कराने 


का साथन । स्मति-चिह्व । निशानी । 
निश्चित ज्ञान । 

अभितः-+ »० ) सम्मुख । समीप | 
शीघ्र । दोनों ओर से । सब ओर से | 

अभितापर १० ) अत्यधिक त्रास। 
अतिशय दुःख । 

अभिद्ववण--[ प० ] भागना। दोड़ना। 
वेगपूवेंक चलना । 

अभिद्रोह--[ ५० ) बुराई। निन्‍्दा। 
अपकार । किसी का अशुभ चिन्तन । 

अभिधषशण--[ ५१० ) किसी पर भूत- 
प्रेतादि का आकमण । अच्छे प्रकार 
दबाना या दबोचना। सब प्रकार से 
दमन करना । 

अभिधा-- स्त्री० ) नाम | साहित्य 
में शब्द को वह शक्ति जिससे शब्द के 
बाच्यार्थ का बोध हो। 


घर 


अभिधान-- १० ) नाम । कथन | 
शब्द-कीश । 

अभिधायकर--_ वि० ) कहदंवाला | 
सूचित करनंवाला । 

अभिधावन--[ १०) सम्मुख दोड़ना | 
अभिधेय-+ पु० ) अभिधवान । नाम । 
संज्ञा । नामवाला । [वि० ) सम्भाषण 
करने योग्य । प्रतिपाय । वाच्य । जो 
नाम लेने से ही ज्ञात हो जाय । 
अभिध्या-- स्त्रो० ) दूसरे का द्रव्य 
लेन की इच्छा | अभिलाषा । लन की 
चाहना ॥ 

अभिनन्द, अभिनन्द्नन--( 0०) प्रस- 
ज्ञता प्रकट करना । सन्‍्तोष । प्रशंसा । 
आनन्द । प्रोत्साहन । विनम्र निवेदन | 

अभिनन्दनीयथ--[ वि० ) अभिनन्दन 
करने योग्य । प्रशंसनीय । प्रोत्साहन 
दन योग्य । 

अभिनन्दितर[ वि० ) प्रशंसित । 
अभिनन्दन किया गया। पध्रात्साहित 
किया गया । 

अभिनय--१०) अन्न-चेप्टा द्वारा मनो- 
भाषी कं प्रकट करना । किसी की बोली, 
वेश, व्यवहारादि का अनुकरण करना । 
स्वॉंग । नाटक । नकल । दृदय 
काव्य । शाभा । 

अभिनव“ वि० ) नया। नवीन । 
ताजा । चमत्कारिक । ( पु०) स्तुति । 

अभिनवोदमिदू--अइू.र । अकुआ । 
कुल्ला | 

अभिनहन-- ४७० ) सब ओर से 
बांधना । अच्छे प्रकार बाँधना । 

अभिनिमुक्त--][ १० ] सूर्य अस्त होने 
के समय सोने वाला । सूर्यास्त काल में 
सोए रहने के कारण जो सब प्रकार 
संध्या समय के कतेव्य कार्यों से छूट 
गया, वह । 

अभिनियोण---[ प्र० ] थावा बोलना । 


अभिभव 


जीतने कौ इच्छा से यात्रा करना। यात्रा। 

अभिनिविष्ट--[ वि० ] फँसा हुआ । 
घुसा हुआ । लिप्त। निमग्न । अनन्य 
भाव से लगा हुआ । बेठा हुआ । 

अभिनिवेश--[ ० ) आग्रह । हठ । 
टृढ़ संकल्प । एकनिष्ठता । मनोयोग । 
लीनता । प्रवेश | श्रवेश । योग-शास्त्र 
के मत से । झखत्यु का भय । 

अभिनिवेशित--[वि० ] प्रविष्ट कराया 
गया । घुसाया गया | 

अभिनिष्कमणर--[7० ) बाहर जाना | 
निकलना | 

अभिनिष्ठान-(प०)विसग । अक्षर। (१) 

अभिनिष्पक्षि-- स्त्री" ) समाप्ति | 
सिद्धि । 

अभिनीत--[ वि० ) अभिनय किया 
हुआ । खेला हुआ | सामने या निकट 
लाया हुआ । सीखा हुआ । सजाया 
हुआ । क्रोधी । उचित । न्यायसंगत | 

अभिनेता--[ १० ) अभिनय करने- 
वाला | नट । स्वॉगिया । 

अभिनेय-[वि०) अभिनय करने लायक । 
खलन योग्य । 

अभिन्न-- (4०) एकमय । सम्बदूघ। 
मिला हुआ । 

अभिन्न पद-- ५०) साहित्य में अल- 
छूरों का एक भेद । 

अभिपन्न--[ वि० ) विपदू में पड़! 
हुआ | अपराधी । अभागा। शत्रु या 
रोग द्वारा आक्रान्त | अभिग्रत्त। स्वीकृत । 
सामने से गया हुआ । 

अभिप्राय--[ पु० ) तात्यय । प्रयो- 
जन | आशय । सम्मति | राय । 

अप्रिप्रेत-[4०]) चाहा हुआ । इच्छित | 
अभिलषित । इष्ट । उद्िष्ट | 

अभिप्रोक्षण--[ (० ) छींटे देना। 
मान । 

अभिभष-- पु०]) पराजय । अनादर । 


अभिभावक 


तिरस्कार | पराभव । गवनाश । 
अभिभावक---[ वि० ] पराजित करने- 
वाला | अनादर या तिरस्कार करन- 
वाला | देख-रेख करनेवाला । रक्षक । 
अमिभूत--[ वि० ) किंकरतव्यविमूढ़ । 
विकल | विह्ल । घबराया हुआ । 
दबाया हुआ । पराभूत । पीड़ित | वश 
में किया हुआ | पराजित | स्तम्भित । 
जिसका गवं नष्ट हो गया हो । 
अभिभूति---[ स्त्री० ]अ्रनादर । अवज्ञा । 
अभिमत-- ६ बि० ) इच्छित । चाहा 
हुआ मनोरथ। अभिप्राय। दइृष्ट । 
मनोनीत । वांच्छित । सम्मत । आदत । 
[ पु० ॥) आशा । मनचाही बात। 
सम्मति । राय । स्वीकार । अनुमोदन । 
अभिमति--] स्त्री०] अहंभाव । गयव॑। 
अभिमान । राय । विचार | इच्छा । 
अभिलाषा । 
अगिमन्त्र ण-- १० ) आमन्त्रण । 
निमन्त्रण । बुलावा। मन्त्र पढ़कर 
शुद्ध करना । 
अभिमन्यु-[ ४० ) अज्ञन के एक 
पुत्र का नाम जो सुभद्रा के गर्भ से 
पदा हुआ था । 
अमभिमर--[ १० ) युदूघ । लड़ाई । 
बध । पीड़ा पहुँचाना | शराब । 
अभिमद-- पु० ) युदूध । संग्राम । 
पीड़ा देना । शराब । मद | 
अभिमष--[ पु० ] स्पश । अपमान । 
अभिमषण--[ १० | देखो “अभिमषे”? । 
अभिमांति--६ 9० ) शत्रु । 
अभिमान--[ 9० ) अहंकार । गव । 
दपे । हिंसा | ज्ञान । बोध । प्रेम । 
प्राथना । 
अभिमानित--[वि०] अभिमान युक्त । 
( पु० ] सुरत । सम्भोग । मैथुन । 
अभिमानी--[ वि० ) अहंकारयुक्त । 


₹ः 
अभिमान ग्रस्त । गव करनेवाला । 


श्र 


अभिमाय--( 4०] देखो “अभिभूत ।” 
अभिमुख--[ वि० ) सामने । सम्मुख । 
अभिमृष्ट--[ (० ) सम्बद्ध | भली- 
भांति मिला हुआ | 
अभियाति, अभियाती--(०)शत्रु । 
अभियुक्त --[वि०) जिस पर दोषाराषण 
किया या अभियोग लगाया गया हो। 
प्रतितदी । आसामी । शत्रु द्वारा 
घेरा हुआ । 
अशभियोक्ता--[(०) अभियोग लगाने 
थाला वादी | फयोदी । अर्था । मुहरई । 
शअभियोग--[ ए० ) मुकदमा । किसी 
के विरद्ध न्यायालय में फरियाद 
करना | युदव के लिए बुलाना । चढ़ाई। 
आक्रमण | आग्रह । शपथ | उत्साह- 
पूगा प्रयत्न । उद्योग | 
अपियोगी--(वि०] देखा “अभियोक्‍्ता'। 
श्रभिराम--( वि० ) सुन्दर | रूपवान । 
मनोरथ | प्रिय । 
असिरुचि --| स्त्री० ) पसन्द । चाह। 
इच्छा । प्रव्रात्त । प्रकाश | 
अभिरूप--(१०) पण्डित । कामदेव | 
चन्द्र । शिव । विप्णु । [4०] मनोहर । 
अमभिलपित-- वि० ) इच्छित । चाहा 
हुआ | इप्ट | मनोवांछित । 
अभिलाप--(9०) संकल्प | संभाषण | 
शाम्त्रा्थ | विवाद । शब्द । 
अभिलाव--[ १५० ) काटना | छुदन । 
अभिलाष--[ पु० ) लोभ | चाह। 
इच्छा । आकांक्षा । वांछा । लिप्सा । 
कामना । स्पृहा । रुचि | 
अभिलाषा-- ६ स्त्री० ) चाह, इच्छा 
इत्यादि । 
अभिलाषी--[ वि० ) अभिलाषा करने 
बाला । इच्छुक । 
अभिलास--[५०) देखो “अभिलाष” | 
अभिवचन-(१०) प्रतिज्ञा । प्रण । वादा। 
अभिवन्दन--- ० |आदरपूर्वक प्रशाम | 


अभिशस्त 


अभिवन्दना--[ स्व्रॉं० ) आदरपूर्वक 
प्रणाम | 

अभिषाद--[ १० ) प्रणाम | आदर- 
पूवेक भुकना । अ्रप्रिय वचन । 
कठोर वाक्य । 

अभिवादन--[१०] प्रणाम । वन्दना । 
सीधे हाथ से सीधे पर को ओर बाएं 
हाथ से बाएं पेर को छूते हुए अपना 
नाम उच्चारण पूर्वक प्रणाम करना | 

अभिविधि--[ पु०) मयांदा । वहां से 
वहाँ तक ऐसी सीमा निधोरित करना | 
व्याप्ति । 

अभिवृद्धि--[ स्त्री० ] उत्कर्ष । बढ़ती । 
उन्नति । 

अभिव्यक्त--[ पु० ) प्रकट । प्रत्यक्ष । 
स्पष्ट । प्रकाशित । 

अभिव्यक्ति--[ स्त्री० ) प्रकटीकरण । 
प्रकाशन । स्पष्ट करना। साक्षात्कार । 
सृक्ष्म और अस्पष्ट पदार्थ या विषय का 
स्पष्ट होना | 

अभिव्यश्ञक-_ वि० ) प्रकट करन- 
वाला । स्पष्ट या प्रकाशित करनेवाला । 
बोध करानवाला । व्यज्ञना से अथ का 
ज्ञान करानेवाला ( शब्द )। 

अभिव्यज्लनन---[१०]) प्रकाशन, जाहिर 
करन की हालत । 

अशभिव्याप्ति-- स्त्री० ) सत्र व्यापक 
होना । सवंत्र फैलना । पूरी तरद्द से 
मिलना । 

अभिव्याहार- पृ०]दप्टान्त । मिसाल । 

अभिशपन--! ५१० ) अशुभ वचन 
बोलना । शाप । अनिष्ट कथन | मूठा 
दोष लगाना । मिथ्या अपवाद । 

अभिशप्र---[ वि० ] जिसे शाप दिया 
गया हो । शापग्रस्त । जिस पर मिथ्या 
दोष लगाया गया हो। 


अभिशहध्ष्त---[ वि० ) व्यभिचार का 
दाष जिसे लगाया गया हो | मेथुन के 


अभिशस्ति 


लिए बुलाया गया। लम्पट। मिथ्या 
दूषित । 

अभिशस्ति-- स्त्री० ) लोकापवाद । 
मिथ्या दोषारोपण । प्राथना | याचना । 
अभिशाप--_ ० ) अनिष्ट कथन । 
बददुआ मिथ्या लांछुन | मूठी निन्दा। 

अभिषद्ध--[ ५० ) पराभव | पराजय | 
शपथ | तिरस्कार । निनन्‍्दा। शोक । 
आलिज्नन । कीसना । मिथ्या प्रवाद । 
भूत-प्रेताद की बाधा | 

अभिषव-- प० | यज्ञ । स्नान । यज्ञ 
से प्रथम सनान। बलि देना। शराब 
तैयार करना । सोमलता पीना । पीड़न । 
काज्ी नामक पेय पदार्थ । 

अभिषवन-- पु० ) यज्ञ में नहाना । 
बलि देना । सामलता कूटना । 

अभिषिक्त--[_ 4० ) जिसका अभिषेक 
किया गया हो । जा राजगही का अधि- 
कारा चुना गया हा । 

अभिषक--[| १० | राजगदी पर बेंठने 
के समय का स्नान जा अनेक आर्पाषयों 
आर अनक तीर्था' के जल से मन्त्रो- 
च्चारणपूतंक कराया जाता है। सिर 
पर से जल डालकर स्नान कराना । यज्ञ 
के अनन्तर कुश-दूवांदि द्वारा ऊपर जल 
छिड़कना । माजन | सींचना । छिड़काव । 

अभिषेणन--[ पु० ॥ शत्रु का जीतन 
के लिए सेना लेकर उसके सामने जाना | 

अभिष्ठुत--[ वि०) स्तुति क्रिया गया । 
वर्णान किया गया | 

अभिष्यन्द--[ १०) बहना । टपकना । 
अभिश्रदूघ । बढ़ना | अधिक । आंखों 
का एक रोग । 

अभिष्यन्दि रमणर-- ९० ) प्रधान 
नगर के उपनगर । 

अभिसन्ताप--[ पु० ]शाप देना । 
युदूधघ । तपना । 

अभिसन्धान-- पृ० | ठगना । प्रता- 
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रण । प्रवंचन । धोखा। उदंव्य। 
अनुराग । 

अभिसन्धि-- स्त्री० ) धोखा । प्रव॑- 
चना । ठगी । पड़यन्त्र | कुचक्र । 
अभिसन्धिता--! स्त्री० ) साहित्य में 
“उज्नार रसान्तगत “कलहान्तरिता नायिका?! 

अभिसम्पात--[ ए० ) युदूध । 
पतन । शाप | 

अभिसर--[( वि० ) मित्र | सहायक । 
अनुचर । सेवक । 

अभिसजन-( पु० ) देना। बध। 
हत्या । खन । 

अभिसरण -[ पु० ] समीप जाना । 
प्रिय से मिलने के लिए जाना । 

अभिसार-+ऋ पु० ] पराक्रम । सेना । 
बल । सहाय । साधन । प्रिय से मिलने 
के लिए संकेतित स्थान पर जाना । 

अभिसारिका - [ स्त्रो ०) प्रिय से मिलन 
के लिए संकेत-स्थल पर जानेवाली स््री। 

अभिसारिणी--[ स्व्री० ॥ दुख्तो 
“अभिसारिका”' । 

अभिसारी -( ७० ) जा प्रिय से 
मिलन को संकेत-स्थल पर जाय-बवह । 
सहाय । साधक । 

अभिसृष्ट--६ ५० ) 
छोड़ा गया | 
अभिहत -[वि०]) पराभृत। मारा हुआ। 

अभिहार-- पु० ) चुराना। देखते 
देखत चुरा लेना। सन्नदूध होना। 
कवच आदि धारण करना | अभियोग । 
नालिश । 

अभिदहित--[वि०] कहा हुआ। कथित। 

अभीक--_ वि० ) उत्सुक । कामी। 
कामुक । निर्मय । [पु०) कवि | स्वामी । 

अभीक्ष्णम्‌-[अब्य० ) नित्य | बारम्बार । 

अभीप्सित--[ वि० ] इच्छित | चाहा 
हुआ । अभिलषित । प्रिय | 

अभीर---! पृ० ) आभीर | शअरहीर । 


दिया गया । 


अभेद्य 


गोप । एक छंद । 

अभीरुू-[ पु०] निर्भय। निढर | 
शतमूली नामक ओषधि । भैरव नामक 
देवता । 

अभीषद्धा--( पु० ] निन्‍्दा | अपवाद । 
शाप । 

अभीषु---[ प० ) लगाम | पगहा । 
किरण । अनुराग | इच्छा । 

अभीष्ट - [वि०] वांछित | अभीप्सित । 
चाहा हुआ । प्रिय । मनोहर । ( प्र० ॥ 
मनोरथ। 
अभुक्त--[वि०) बिना भोगा हुआ । 
बिना खाया हुआ । व्यवहार में न लाया 
हुआ । जिसने भोजन न किया हो | 

अभुक्त मूल--[ ५० ) ज्योतिष में 
गण्डान्त नामक योग जो ज्येष्ठा नक्षत्र 
की अन्तिम दो घड़ी ओर मल नक्षत्र 
के प्रारम्भ की दो घड़ी मिल कर चार 
घढ्ीं का होता है । 

अभुग्न-(4ि० ) जो टेढ़ा न हो । सीधा । 
सरल | स्वस्थ । नीरोग । 

अभूव-_[ वि० ) जो हुआ न हो । 

अभूतपूव--(वि ०) जो पहले न हुआ 
हो | अद्धूत । अनोखा । अपूब । 

अभूमि--[ वि० ) अपात्र | अयग्य | 
अनधिकारी । (स्त्री०) दरिंद्रता । (६०) 
स्थानाभाव | आधार या आश्रय 
का न हाना । 

अभेद--[ वि० ) भेदरहित । अवि- 
शेष । समान । [पु०]भेद का न होना। 
एकता | समानता । अभिन्नता । फूक या 
अन्तर का न होना । 

अभेदनीय-- वि० ] न काटने योग्य । 
विभाग न करने योग्य । जिसका भेदन- 
छुेंदुन न हो सके । 

अभेद्य--[ वि० ] जो काटा-छॉटा न 
जा सके। विभाग न करने योग्य । 
[ पु० ) हीरा । 


अभोजन 


अभोजन--(१०) भोजन का अभाव । 
उपवास । निराहार । 

अभौोतिक--[ वि०] अगोचर । सूक्ष्म । 
जो पंचभूत निर्मित नहों। 

अभ्यग्र---[] वि० ) समीप । निकट | 

अभ्यड्र--[ पु० ) तैल मलना | उब- 
टन लगाना । 

अध्यश्वन-- (१० ) तैल | तेल मलना । 
अभच्यंग । 

अभ्यधिक-- थि० ] प्रत्येक दृष्टि से 
अच्छा । सब ओर से अधिक | 

अभ्यन्तर-- पु० ) मध्य । बीच का 
स्थान | बीच हृदय । [ वि० ) भीतर । 
बीच में | हृदय में । 

अभ्यनुज्ञा-( स्त्री ० आज्ञा । अनुमोदन । 
स्वीकृति | सम्मति । 

अभ्यमित--[ वि० ] रोगी । बीमार । 

अध्यमित्रीण--[ ए० ) अपने ही बल- 
बूते पर शत्रु से युद्ध करनंवाला । 

अभ्यणु--[ वि० ) समीप । निकट । 
पास । अभ्यग्र | 

अभ्यथना[--( स्त्री ०) प्रा थना । विनय । 
सम्मुख निवेदन करना । स्वागत-सत्कार । 
अगवानी । 

अभ्यथ नीय--[ वि० |] अभ्यर्थना 
करने योग्य | 

अभ्यर्थित--[ वि० ) जिसकी अभ्यर्थना 
की गई हो । 

अभ्यहिंत---[ वि० ] अच्छे प्रकार 
पूजा गया । 

अधभ्यवकष णा-- पु० ] सामने अपनी 
ओर खींचना | तलवार का म्यान से 
निकालना | बाण चढ़ाकर धनुष 
का तानना | 

अध्यवस्कन्द--[ ५० ) शत्रु पर अहार 
करना | आक्रमण करना। शत्रु द्वारा 
किया गया प्रहार। 
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अभ्यवस्कन्दन--[ १० ) देखो 
“अभ्यवस्कन्द? | 

अभ्यवहार--( 9० ) भोजन | खाना । 

अभ्यवहृत-( वि ०] भुक्त । खाया हुआ | 

अभ्यसन---( १० ) अभ्यास करना | 
किसी काम को बार-बार करना । 

अभ्यसित--[ 4० ) जा बार-बार 
किया गया हो । जिसका अभ्यास 
किया गया हो | 

अभ्यसूया-- स्त्री" ) निन्‍्दा । गुणों 
में दोषारोपण करना । 

अध्यस्त-- [ वि०] जिसका अभ्यास किया 
गया हो | जिसने अभ्यास किया हो । 
अभ्यासी | दक्त | कुशल । 

अभ्याकांक्षित- ( 9० ) मूठा अभि- 
योग । झूठा दावा । मिथ्या विवाद । 
अभ्याख्यान--( एछ० ) देखो 
“अ्रभ्याकांक्तित? । 

अभ्यागत--[प०) अतिथि । पाहुना । 
[( वि० ) समीप आया हुआ । सामने 
आया हुआ | 

अभ्यागम-[ए०) विरोध । वेर। लड़ाई । 
युद्ध । पास आना । सम्मुख आना । 
भाग । स्वीकार | फल का सम्बन्ध | 

अभ्यागारिक---_ १० ) घर के काम- 
धन्धों में व्यस्त । 

अभ्याघात-- पु० ) मार-पीट । चोट 
पहुँचाना । आक्रमण । हमला । 

अभ्यादान- [प्र० ) आरम्भ । किसी 
काम का सब से पहले प्रारम्भ करना। 
दान लेना । 

अभ्यामद- - पु० ) युद्घ। रगड़ना । 
भींचना । निचोड़ना । 

अभ्याश-- ५० ) अवश्य । निइचय। 
समीप । 

अभ्यास--[ पु० ) किसी क्रिया को 
बार-बार कहना । एक ही कार्य में बार- 
बार लगना | स्वभाव । आदत | टेव | 


अभ्युपपत्ति 


साधन | आर्जत्ति | 
अभ्यासादन--( 7० ) शत्रु का मुका- 
बला करना। शत्रु के सामने जाना । आक्र- 
मण करके शत्रु की शक्ति क्षीण कर देना। 
अभ्यासी-- वि० ) अभ्यास करने- 
वाला | जिसे अभ्यास ( टेव ) हो वह । 
साधक । साधना करनेवाला | 
अभ्याहार--] १० ) भोजन। आहार | 
देखत देखते चुरा लेना । 
अभ्युच्चय--( १० ) समृह। उन्नति। 
तरकी | अभ्युद्य । सम्पदा । लक्ष्मी । 
अभ्युत्थान--[ पु० ) उदय होना । 
बढ़ती । ,उन्नति | सम्रद्धि | उद्यम । 
उत्पत्ति | आरम्भ । किसी के प्रति आदर 
प्रकट करने के लिए उठकर खड़े होना । 
अ्गवानी करना । 
अभ्युदय--( ५० ] उत्कर्ष । बढ़ती । 
उन्नति | उत्पत्ति । प्रादुभोव । चाहे हुए 
काय की सिद्धि | विवाहादि का शुभ अव- 
सर । सूर्याद का उदय होना | 
अभ्युदित--[ १०) सूर्योदय काल में 
सोनेवाला । सूर्योदय तक सोते रहने के 
कारण जो प्रातःकाल के सन्ध्यादि कार्य 
नहां कर सका--वह । उदय हुआ 
निकला। चमका | 
अभ्युदीरित-- वि० ) कहा हुआ। 
कथित । उक्त । सामने कहा गया । 
अभ्युधन--( वि० ) तैंयार । उद्यत | 
बिना मांगे मिलनेवाला-कर्मफल । 
अभ्युपगम-- ३०) प्राप्ति । स्वीकार । 
तक युक्ति। दलील । पास आना। सामने 
आना ।॥ ; 
अभ्युपगत--[ वि० ) समीप ,आया 
हुआ । प्राप्त। स्वीकृत । अन्लीकार किया 
हुआ । निश्चित । 
अभ्युपपत्ति-] स्त्री ०] तक । सान्त्वना। 
स्वीकार । अनुग्नद । अनुकम्पा । देवर 
से सन्‍्तान उत्पन्न कराना । . 


अभ्युपाय 


अभ्युपाय--( '१० ! स्वीकार । अज्जी- 
कार | उपचार | उपाय । श्रच्छा उपाय । 

अभ्युपायन---[ 7०] भेंट । भेट करने 
योग्य पदाथ । 

अभ्युपेत-- [वि० ] समीप आया हुआ। 
स्वीकृत । अभ्युपगत । 

अश्र--[१०) मेघ | बादल । आकाश । 
स्वर । सोना । भोड़र नामक खनिज 
द्रव्य । भुड़-भुड़ । नागर मोथा । 

अश्रंलछिह-[ १०] वायु ( जो बहुत होने 
के कारण बादलों को छूता है )[ वि० ] 
अत्युत्च । बहुत ऊँचा।(( पर्व॑तादि ) 
बादलों का छूनेवाला । 

अश्रक--( पु० ) भुड़ भुड । अबरक । 

अश्रक्कूष - | १० ) वायु | अग्रलिह | 
[ वि० ] बहुत ऊँचा । 

अश्वपुष्प -(प०]) जल । वेंत का वक्त | 
( इसके पुष्प अतिस्वेत होने से ) 

अश्रम--[ वि०]) श्रमरहित । अ्रश्नान्त | 

अश्रमातद्ग---9०॥) अ्रश्रक के से खेत 
रंग वाला हाथी । ऐराबत । इन्द्र 
का हाथी । 

अश्रमाल-- स्त्री० ) मेघमाला | 
बादलों का समूह । 

अश्वमु- स्त्री० ] ऐरावत हाथी की 
हथिनी । 

अश्रम्ु वक्वलभ--[ १०) अश्नमु का प्रिय । 
ऐरावत । 

अश्ररोह-- [ प्० ] वेदूय नामक मणि। 
( यह बादल के गजने से प्रकट होता है 
ऐसी लोक प्रसिद्धि है )। 

अख्ान्श--[ धि० ) अ्रमरहित । स्थिर। 
स्थिरमति । 

अश्वि--[ सनो०) लकड़ी का बना फावड़े 
के आकार का ओजार । फावड़ी जिस 
से पशुओं का गोबर हटाते हैं । 

अश्री--( स्त्रौ०) देखो “अ्रश्रि” । 

अश्रेष-[१०) उचित। न्याययुक्त । ठीक। 


४६ 


अश्ञोत्थ--[ ५० ) बादलों के घ्षण से 
उत्पन्न होनेवाला-वजञ्र । बिजली | 

अम--[ पु०] रोग । व्याधि | [ वि० ] 
कच्चा फल । [अ्रब्य० ] शीघ्रता । जल्दी। 
अल्प | थोड़ा । 

अमछूल ([(वि०] अशुभ | अकुशल । 
मंगलशज्य । [ पु० ] अण्ड का ब्रक्ष । 
अकुशल । दुःख । 

अमद्भुल्य---] वि० ) अशुभसूचक । 
अमप्नल-जनक | 

अमचूर--[ ५० ) सूखी हुई कच्चे आम 
की फॉँके । खटाई । 

श्रमत--[ पु० ] राग । मृत्यु । काल । 
असम्मति । 

अमत्त--[ वि० ] जो मतवाला न हो । 
शान्त । घमण्ड रहित । जिसकी विचार- 
शक्ति ठीक हो । 

अमत्र-[६०) पात्र (थाली, लोटा आदि ) 
बतन । हथियार । 

अमत्सर--[ वि० ] डाह या जलन से 
गन्य । दृष्यारहित । 

अमन--( १० ) शान्ति । आराम। रक्षा । 
बचाव । 

अमन्द-[ 4० ) जो धीमा न हो । 
तेज । श्रेष्ठ । उत्तम । उद्योगी । वृत्त । 

अमर--! 3० ] जा मरे नहीं। सदा 
रहनेवाला । [ पु०] देवना | पारा | 
अस्थि-संहार ( हृड़जोड़ा ) नामक वक्त । 
अमर कोश नामक ग्रन्थ का रचयिता । 
हडिडियों का समूह । उनचास पवनों में 
से एक पवन का नाम । 

अमरता -६ स्त्री० ] देवत्व । देवता- 
पन । मरण का श्रभाव । चिरजीवीपन। 
अमरत्व--( १० ) देखो “अमरता”?। 
अमरदा --- १०) देवदारु । 

अमरद्विज--[ पु० ] देवताओं की पूजा 
करनेवाला ब्राह्मण । पुजारी । देवल । 

अमरपद्‌ू-- १० ) मुक्ति । मोक्ष । 


अमल 


अमरपुर--! १० ) देवताओं का नगर। 
अमरावती । इन्द्रपुरी । 

अमर पुष्पकर--[ पु० ) कॉस नामक 
घास । 

अमरबैल---[ स्त्री० ] आकाशबेल | 

अमरलोक--[ ५० ] देवलोक । स्वर्ग। 
इन्द्रपुरी । अमरपुर । 

अमरवह्री, अमरवह्ली--[ स्त्री० ] 
अमरबेल । आकाशबेल । 

अमरस--[ 7१० ] आम का रस और 
कच्चा दूध मिलाकर तेयार किया गया 
एक पेय | आम का रस | 

अमरा-- स्त्री० ) दब | गिलोय | 
ग्वारपाठा | गर्भ-की एक नाड़ी । जरायु। 
इन्द्रपुरी । 

अमराई---] स्त्रं० ) आमों की वाटिका| 
आमतत्तों की पंक्ति । 

अमराद्रि--[ पु० ] सुमेरु पर्वत । 

अमरालय--! १० ) देवताओं का घर | 
स्वर्ग । दवलोक । 

अमराबवती--] स्त्री० ] इन्द्रपुरी । 
देवताओं की नगरी । 

अमरूत--![ प० ) अमरूद नाम से 
प्रसिद्ध फल या उसका बृत्त | सफरी । 

अमेरश--[ पु० ) देवराज । देवताश्रों 
का स्वामी । इन्द्र | 

अमत्य--] पु० ) देवता | [वि०] जो 
मरे नहीं | अमर । 

अमयोद--[ वि० ] मर्यादारहित । 
असीम | नियमविरुद्ध । जिसकी मान- 
मयादा न हो । अप्रतिष्ठित | 

अमपष--[ १०] कोध | विरोध | अ्रक्षमा । 
असहनशीलता । 

अमषण--[ वि० ] असहनशील | 
क्रोधी । गुस्सेल । 


अमर्षी--[ वि० ] देखो “अमषणा”” । 
अमल--[ पु० ] निर्मल । स्वच्छ । 
निर्दोष | कार्यरूप में लाना । कार्य । 





श्रमलता 


व्यवद्दार । समय । वक्त । नशा । 
शासन । अधिकार । 

अमलता---[ स्त्री० ] स्वच्छता । निर्म- 
लता । निर्दोषपना । 

अमलतास--_ पए० ) इस नाम से 
प्रसिद्ध वृक्ष जिस पर लम्बी-लम्बी गोल 
फलियाँ आती हैं । 

अमलबैत--![ पु० ) एक वेल का नाम 
जिसकी लकड़ी खट्टी होती है ओर चूर्ण 
में डाली जाती है। 

अमला-- स्त्री० ) लक्ष्मी । भम्या- 
मलकी | सातला नामक द्रत्त । कचहरी के 
कमचारी । जमींदार या रईस के नौकर- 
चाकर । 

अमली--[ वि० ] क्रियात्मक | व्याव- 
हारिक । कार्यरूप में लानवाला। कमंण्य | 
नशा पीनेवाला । 

अमा--[ स्त्री० |) अमावस । मावस । 
कृष्णुपक्ष की पन्द्रहवी तिथि । चन्द्रमा की 
सोलह कलाओं में से एक । ( अबव्य० ) 
साथ | समीप । 

अमात्य--( पु० ) मन्त्री | बन्धु । 

अमान ना--( स्त्री० 3 अनादर । 
धिकवार । 

अमानी--[ वि० ) निरभिमान | जो 
घमंडी न हा । निरहंकार | सीधा-स|दा | 

अमानुष--( पु० ) मलुष्य से भिन्न- 
देवता । राक्षस, पशु आदि । ( वि० ) 
मनुष्य-स्वभाव के विरुद्ध । मनुष्य की 
सामथ्य से बाहर । 

अमानुषिक--[ वि० ) मनुष्य-स्वभाव 
के विरुद्ध । मनुष्य की शक्ति से बाहर 
का । पैशाचिक । पशुओं का सा । 

अमानुषी-(4०]) देखो “अमानुषिक”” | 

असान्य- वि० ) न मानने योग्य । 
अमाननीय । अनादइत | 

अमाय--[ वि० ] मायारद्िित | माया 
से निलिप्त। निरछल । निष्कपट । झुद्ध- 


घ्द 


4 


हृदय | रोगी । 


अमृतसशझ्लीबमी 


निराधार | निमू ल । 


अम्ताया--.[ स्त्री०] निष्कपटता । निरछ- अमूल्य--[ वि० ] बहुत कीमती | 


लता | [वि०] मायारद्वित । निष्कपट । 
अमायिक-[वि०] मायारहित। निर्लिप्त। 
अमावस्या, अमावास्या--[ स्त्री० ) 
मावस । अमा । 
अमिट--[वि०]) जो मिटे नहीं। अन- 
इबर । स्थायी । जिसका होना निश्चित 
हो । अटल । अवश्यंभावी । अनिवाय॑ | 
अमित--[ दि० ) असीमित । अरपरिं- 
मित । असीम । अनन्त । बहुत अधिक । 
अमभिताभ--[ प० ) बुद्ध भगवान्‌ का 
एक नाम ।( वि० ) बहुत अधिक 
चमकवाला | 
अमित्र--[ 9० ) शत्रु । वेरी | (वि०) 
जिसका कोई मित्र न हो । 
अमिल--[ वि० ) बेमेल । 
जो मिले नहीं। 
अमिश्रित--[ 4० ] व्रिशुद्ध । खालिस। 
दिना मिलावट का। जा मिलाया न 
गया हा । अलग । 
अमिष--[ ५०) सांसारिक सुख । छुल- 
कपट का न हाना। [ वि० ) छल 
रहिंत । निष्कपट | 
अमी--_ वि०) रोगी । [पए०) अम्गृत । 
अमीकर- ४० ) चन्दमा। जिसके 
किरणों में अमृत है। सुधाकर । सुधांशु । 
अमुक-- वि० ) फलों । 
अमुत्न--[अव्य० |) परलोक । जन्मान्तर । 
अमुष्य पुत्न-( १० ) कुलीन। जो 
अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो । 
अमूते-[वि०] निराकार | मूर्तिरहित । 
अमूर्तिमान--[ वि" ) जिसकी मूर्ति 
(आकृति) न हो । निराकार । अगोचर । 
अमूल्ल-( वि० ) विना जड़ का। 
निमू ल । निराधार । [ पु० ] प्रकृति । 
(सांख्य के मत से ) । 
अमुलक--[ वि० ) असत्य । मिथ्या | 


बेजोड़ । 


बहुमूल्य । अनमोल । जिसका मूल्य 
निश्चित न हो सके । बिना दाम 
का। मुफ्त । 

अमृत--[ 7०] वह पदार्थ जिसको पीकर 
प्राणी अमर हो जाता है। पीयूष । 
सुधा | घी | जल | दूध । पारा । ब्रह्म । 
मुक्ति। अन्न | धन । सोना । स्वाद 
पदार्थ । यज्ञ-शेष पदार्थ | बिना माँ गे 
प्राप्त हुई वस्तु। ओषधि | विष | देवता। 
धन्वन्तरिं | [ थि० ) जो मरे नहीं। 
सुन्दर । प्रिय । तेजस्वी | 

अम्रतकुग्डली---[ स्त्री० ) एक छुन्द 
का नाम । एक प्रकार का बाज़ा | 

अम्ृतगति--] स्त्री० ] एक छुन्द । 

अमृतजटा--] स्त्री०) जटामासी नामक 
ओपधि । 

अमृत-तरंगिणी--[ स्त्री० ) चाँदनी | 
ज्योत्स्ना | 

अमृतत्व--[ पु० ) माक्ष | मुक्ति। न 
मरना । 

अमृतदीधिति-(९०) अम्गत के समान 
जिसकी किरणों हैं वह, चन्द्रमा । 
सुधाकर । 

अम्ृतध्वनि--( स्त्री० ) एक छन्द 
का नाम । 

अमृतफल्लाा--- स्त्री०] दाख । द्वाक्षा । 
शभ्रामला | आमलकी । 

अमृत मूरि--[ स्त्री० ) अमर मूरि । 
संजीवनी बूटी । 

अमृत योग--[_ पु० ] ज्योतिष में एक 
भूहूत जिसमें काये करना शुम-दायक 
माना गया है । 

अमृतवल्ली--[ स्त्री०ग ] गिलीय | 
गुड़ची | अमृता । 

अमृतसलझ्लीवनी--[ स्थ्री० ] आयुर्वेद 
में एक सिद्ध ओषधि का नाम | 


अमृतसू 


अमृतसू--( स्त्री० )। देवताओं को 
माता । अ्रदिति | | पु० ) चन्द्रमा । 
अम्रतसोदर--१०। घोड़ा। उच्चै:श्रत्रा 
नामक घोड़ा । जो अमृत के साथ समुद्र 
से उत्पन्न हुआ था | 
अमृतसर्नवा-- स्त्री०| एक लता-विशेष । 
उपवल्षिका । घनवल्ली । सितलता । 
अमृता-- स्त्री" . गिलाय । मदिरा | 
आमलकी । दूर्वा । हर । तुलसी । 
पीपल | पिप्पली । अतिविषा नामक जही। 
अमृतान्धस-- प्ृ० ] देवता । जिसका 
भोजन अमृत है वह । अम्ृताशन । 
अमृतांशु--[ प्र० ) चन्द्रमा । 
अमृताशन--(१०] दवता | अम्ृतान्धस । 
अमृताहरण--(५० | गरुड । 
अमृताह--[ पु० ) रूचिफल । नास- 
पाती नाम से प्रसिदव फल । 
अमेधा--(4०॥) मल । कम वुद्धिवाला । 
अमेध्य [ ० | अपविद्नय । मालन । 
नापाक | [प०] विश | मल । 
अमेय--] 3० ) अपार । असीम | जे! 
नाप-तोल अथवा अन्दाज में न आ 
सके । जा जाना न जा सके | अज्लेय । 
अमोघ- ॥ सफल | अरव्य थ। अचूक । 
अब-- *4०) अम्मा । भाता। अंब। । 
अंबक-- है| नेत्र । 
पिता । दाँबा । 
अंबर--[ पु० ) आकाश । कपड़ा । 
अबरक । कपास । एक सुगंधित वस्तु । 
एक इत्र | राजपूताने का एक पराना 
तगर । अमृत । बादल । मेघ। उत्तरी 
भारत का एक देश | रल्ल । 
अंबरमणि--! पु० ) शआकाश की 
मणि--सूये । 
अंबराइ-- स्त्री० ) श्रामों का बगीचा । 
अंबरान्त--! १० ) कपड़े का सिरा। 
आकाश का छोर | क्षितिज । 
अंबरीष--[ ५० ]विष्णु । शिव | सूउ | 


ग्रॉख । 


बंप 


बालक । आंवले का फल या पेड़ | एक 
नरक का नाम | युद्ध । पश्चात्ताप | सूर्- 
वंश का एक राजा । भांड । भड़भूज का 
वह वतन जिसमें डालकर वह अन्न 
भूनता है । 
अम्बरोक--[ पु०) देवता । 
अंबष्ठ--[ पु० ) चिकित्सक । हेकाम । 
एक देश का 'नाम। ब्राह्मण पुरुष से 
वेदय स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र । 
कायस्थ | हाथीवान । महावत । 
अम्बा-- [ स्त्री० | माता । जननी । 
काशिराज की एक कन्या का नाम । गोरी 
पाव्ती । अंबप्ठा नाम की लता । 
अम्बालिका-- स्व।०] माता । अम्ब। 
काशिराज इन्द्रद्य म्न की एक कन्या । 
पाण्दु का माता । डगा। अंबड्ा लता । 
असम्बका-- स्थरी० ) माता। काशि- 
राज का प॒त्रा। इतराष्ट्र को माता । गारी। 
दुग। | अंबड्ा नामक बल । 
अम्बिकेय--[ पु० ) अम्बिका का पत्र । 
गणेश | स्वामिकातिक । ध्रतराष्र | 
अम्बु--१०) जल | पानी । स॒गंधवाला 
नामदः ओर्पाब | चार को संख्या । 
अम्बुक्णा--! स्थवी० ) पानी की वृ द। 
जतलावन<: 
अम्बुकिरात-[१०]एक जलजन्तु। मगर। 
अम्बुकेशो--[१०) एक जलजाव । ऊडे 
अम्बुचर-- 3०) जलचर । जलज॒न्तु । 
पान के जीव । 
अम्बुचामर--[9०) सिवार | शवाल | 
अस्बुज्ञ - | पु० ) पानी में उत्न्न होने- 


वाला | कमल | शंख । चन्द्रमा । 
बंत  ब्रद्या । 


अस्बुजन्मा--[ प० ) कमल । 

अम्बुजाक्ष--[ उभ० ) कमल जैसे 
नत्रोवाला | 

अम्बुजात--( उभ०« ]) जल से उपन्न 
हुआ | कमल । 


हक भ्वा 
हासवार 


अम्बुजासन--9 ०) वह जिसका कगनल 
का आसन हा---ब्रद्मया । 
अम्बुजासना-् स्त्री० | कमल ५ 
आसनवाली, लक्ष्मी । कमला | 
अम्बुद--! १० ) बादल | मेघ। जल 
देनवाला | नागरमोथा नामक ओपसि । 
अम्बुधि--[१०) समुद्र | सागर । 
अम्बुप--! १० ) समुद्र । वरुण | शप- 
भिपा नक्षत्र । पानी पीनेवाला । 
अम्बुपति--( १० ) समुद्र ।वध्ण । 
जल का स्वामी | 
अस्बुपतन्रा--[ स्त्री० |) एक स्गन्धित 
व्रज्ञ । साथा नामक घास | नागरमाथा । 
अस्बुप्रसाद--[ ५० ) पानी का साफ 
वरनवाला । निर्मेली नामक ओपधि। 
निर्मली का पेड़ । फिटकिरी । 
अम्बुप्रसादन--[ ५० | दखो “अम्बु 
प्रधाद'  । 
अम्बुभृत--[ ७० | मेष | बादल । 
समुद्र । मोौध। । 
अम्बुर--( ४० । दरवाज को 
३। नीचवाला काठ । दहर | 
अम्बुगशि-- ४० ) समुद्र । 
अम्बुरुहू--| ४० । कमल । पद्म । 
पराज | जरूज । 


् 


चोंसट 


अम्बुरुहा--( स्थत्रं० ) केमलिनी । 
पाग्मनी । कुमुदिनी । 
अम्बुवाह--[१०) मेध। बादल । मोथा | 
अम्बुवेतस--] पु० | एक प्रकार का 
बंत जा पानी में उत्पन्न होता है । जल- 
वेतस । नादेयी । 
अस्बुशायी--! प० ) जल में अथवा 
समुद्र में सोनेवाला | विष्णु । नारायंण 
अम्बुसपिणी--] स्त्री०] जोंक । जलोका। 
अम्बूकृत--[ वि० ) ऐसे बोलना। 
जिसमें थूक गिरता जाय । सथत्कार | 
अम्बोह--- पु० ] मनुष्यों का समृह 
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शअम्भ 


भीड़-भाड़ । भुण्ड । जमघट । 

अम्भ-+ पु० ]) जल। पितर | देव । 
असुर । पितृलोक । चार की संख्या । 
ज्यातिष में लग्न से चोथी राशि । 

अम्भसार--[( ५० ) मुक्ता | मांती । 
जीव | 

अम्भस्तुष्टि--( स्त्री०) सांख्य के मता- 
नुसार आध्यात्मिक चार तुष्टियों में से एक। 

अम्भनिधि-- 9० । समुद्र | सागर | 

अम्भोज--[ १० ] जल से उत्पन्न हाने 
वाला । कमल । चन्द्रमा । शंख । कपूर । 
सारस नामक पत्ती । 

अम्भोजयोनि-[ पु०। प्रजापति त्रद्मा। 

अम्भोजिनो-- स्त्र० ] कमलों क 
समृह । वह स्थान जहां कमल अधिक 
हों । कमलवन । पद्मिर्ना । पद्मलता । 
क्रमलिनी । 

अम्भोदू--[ पु० ) बादल । मोथा । 
जा पानी द वह । 

अम्भोीधग-- १० ) मेघ। बादल । 
समुद्र । मोथा । 

अम्भोधि--( ए० ]) पानी रखने का 
स्थान । समुद्र । 

अम्भोधिव्ठभ-- पु०] प्रवाल । मूँगा। 

अम्भोनिधि-- पु० | रामुद्र | सागर। 
अम्भनिधि । 

अम्भोराशि--' ५० . सउद्र | सागर । 

अम्भाशह-- १० $ कव।। जलज । 
सराज । 

अम्मय--- +० ) जजगय । जज 
विंकार-माग आदि । 

अम्न--[ पृ० | आम का द्रत्ष । आम 
का फल । 

अम्ल-- ५१० ) खग्म । खडटी वस्तु । 
मठा । छाछु । तक्र। खटाई । तेजाब । 

अम्ल्क-- प० ) कम खड़ा । 

अम्लकेशर--[ ५० ) चकोतरा नामक 
फल । बीजपुर | 
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अम्लपित्त--[ पु० ) एक रोग-विशेष । 

अम्लफल-+ाय पु० ) नौबू की जाति का 
एक फल | 

अम्नसार--[ पु० ) आमलासार 
गंघक | काजी। अमलबेत । चूक । 

अम्लान--[ थि० ) जो मुरकाया हुआ 
न हो । खिला हुआ । निर्मल । स्वच्छ । 

अयं--[ मद ० ] यह । 

अय--! पु० ) शुन फलदायक भाग्य। 
प्रवजन्म के शुभ कर्म । सीभाग्य । 
लाह। । अग्नि । 

अयज्ञषिय-- घ््‌० ) जो यज्ञ में काम 
जाने योग्य न हो । 

अयवथा-] (० ) भूृठ 
असत्य | अथाग्य । 

यथाथ--] ब० ) असत्य। अस- 
अत । जो ठीक न हो। 

खयन-- 3० ) राशिचक्र का आधा 
भाग । काल । समय । आश्रय । स्थान | 
घर | गाय-संस के थनों का ऊपरी भाग 
जिसमे दूध रहता हैं । गति । चाल । 
जाना । सय-चन्द्र का दक्तिण से उत्तर 
आर उत्तर से दक्तिण भें जाना | 

अयनसंक्रम--[१०) ज्योतिष में मकर 
आर कक का संक्रान्तियाँ जिनमें सू् 
दक्षिणायन से उत्तरायण भें ओर उत्त- 
रायण से दत्षिणायन में प्रवश करता हैं। 
अयन-संक्राति । 

अयनसम्पात--(४० | ज्योतिष में अय- 
नाश का योग | 

अयन्त्रित--[वि०] जा नियन्त्रण में न 
ही | फ़ाबू से बाहर | अबाध। बेलगाम | 
अनगंल | 

अयशु-- ५० ) निन्दा -। अपकोर्ति । 
अपयश | लोकापवाद । 
अयशुस्कर--( वि० ) अपयश कराने- 
वाला । ऐसा कार्य जिससे लोक में 
अपवाद हो । 


| मिथ्या । 


अयोग 


अयरकान्त--. ४० ) चुम्बक | 
अयस्कार --(१०] लोहे का काम करने- 
बाला | लहार | 
अयाचक--[ 4० ) न माँगनवाला । 
सन्तुष्ट | पूणकाम । 
अयाचित--[वि०) बिना माँगा हुआ । 
अधथाथित । [ पु० | एक मुनि का नाम। 
अयाची--( ४० | जो माँगे नहीं। न 
भागनवाला | 
ऋयाच्य--[_ वि० ) न माँगने योग्य: । 
छाय[त-- | १० ) अज्ञ । अनजान । 
भाला स्वभाव । न जाना । 
आयानप--( पु० | अशता । अनजान- 
पन | भालापन । नासमझी । 
अयानो-- रत्री०) भोली । अजान । 
अथि--[अब्य ०) ख्रियों के लिए सम्बो- 
श्रेन | प्रेमपूवक वुलाना । प्रइन । 
सम्रता । प्राथन। । अनुराग । 
अयुकछ्धद--[ प० | सप्तपण नामक वृत्त । 
अयुक्त--[ वि० । जा ठीक न हो। 
अधाचत । अयोग्य | जो मिला हुआ न 
हा | असम्बद्ध । अलग युक्ति विरुद्ध 
अथुक्ति-- स्त्र/० ] युक्ति का न होना । 
जा युक्ति नहां। अग्रव्ृत्ति। योग न 
दना । गड़बड़ | असम्बद्धता। 
अयुग--[4०) देखो “अयुग्म ? | 
अयुग्म--[ वि० ) जिसका जोड़ा न हो । 
बिना जोड़ का। अकेला । एकाकी। 
विपम । जैसे---तीन, पाँच, सात आदि | 
अयुग्मच्छुद--[१०]) विषम पत्तोंवाला। 
सप्तपण नामक दत्त । 
अयुत--[वि०) दस हजार को संख्या । 
न मिला हुआ। विभक्त । अयुक्त । 
अमिश्चित । 
अये--[ अव्य० ) सम्बोधन | क्रोध। 
कीप। विवाद | सम्भ्रम | आरचयय | कमरण। 
अयोग-- पु० ] प्र्नत्ति का अभाव | 
ध्यान का न द्वोना । जो ओषधि न दो । 


श्रयोगव 


संकट । कूट वाक्य । वह वाक्य जिसका 
अथ कठिनाई से लगाया जाय | अस- 
म्भव । न मिलना | असंमय । कुसमय। 
( वि० ) अनुचित । अयोग्य । बुरा । 

अयोगव--[ ५० ) वेश्य जी में श॒द्र के 
वीय॑ से उत्पन्न वर्णसंकर सन्तान | 

अयोगवाह--[ पु० ] अनुस्वार (- ) 
ओर बिसगं ( : )। 

अ्रयोग्य--[ वि० | जिसमें योग्यता न 
हैं# | निकम्मा । नालायक । अनुचित । 
अनुपयुक्त । 

अयोग्र--[ १०] मुसल | हतीड़ा । गदा | 

अयोधन--[ पु० ) हतोड़ा । लौंह- 
कूट | अयाग्र । 

अयोध्या--[ स्त्री०] इस नाम से प्रसिद्ध 
नगरी । साकेत। उत्तर कोशल । कोशला | 
( (० ) युद्ध न करने योग्य । जिससे 
लड़ाई न की जाय | 

अयोनि--[ वि० | जन्म न थारण 
करनेवाला | अजन्मा | शाइबत । नित्य । 
जन्मरहित । 

अयोनिज--[ प० ] देखो ''अग्रानि?? | 

अयोनिजा--[ सत्री०] गर्भ से न उत्पन्न 
होनवाली, सीता । 

अयोमल--[ प्०] लोहे का मेल । मण्ट्र । 
लोहकिट़ | 

अर--]१० | शीघ्र । पहिये के अरा-जो 
बुरे से परिधि तक लम्बे-लम्बे लगे 
द्वोतें हैं । जेनियों के चोंबीस तीर्थड्)रों में 
से अठरहतवें तीथंझ्ऊर का नाम । 

अरगजा--[ 9० ) एक प्रकार का सुग- 
न्धित उबटन जो केसर, कपूर, चंदन आदि 
वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है । 

अरघट्ू, अरघट्क---[ १०) मद्दाकूप । 
कूएँ से पानी निकालने का: रहट नामक 

यन्त्र | पानी खींचने की गिर्रा जो कुओं 

के ऊपर लगी हांती है । 

अरज--[ वि० ] रजोगुण से रहित । 
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काम-कोधादि से झन्य | जिसमें धूल न हो। 

अरजा-- स्त्री० ) कुमारी कनन्‍्या। 
जिसके अभी रजोदशन न हुआ हो । 
बिना धलवाली। काम-कोधादि से रहित। 

अरणि--[ ए०) अग्निमन्थ । लकड़ी 
का बना एक यन्त्र-विशेष जिसके द्वारा 
यज्ञ में अग्नि उत्पन्न की जाती है । एक 
वृक्ष-विशेष | सूर्य | 

अर णी-- स्त्री०] देखो “अरणि?? । 

अरख्य--! पु० ) वन । जंगल । 

अग्ण्य-घान्य--( 9० ) जंगली अन्न । 
नीवार । समा । 

अरण्य-मशक्षिका-[ स्त्री ०] वन-मक्तिका । 
दंश । डांस । 

अरण्य-मुद्ग-[ ९० ) बन मूंग | 
मकुप्ठक | मोंठ । 

अरण्य-रोदन--[( 9०) जंगल में रोना। 
निष्फल रुदन | ऐसा कथन जिस पर 
काई ध्यान ही न दे । 

अरण्यानी-- स्त्रो० | बड़ा जंगल । 
बनी । महावन | 

अरतत्रप---|१०) कुत्ता । क्‍योंकि यह 
रति-क्रिया करने में ,लजा नहीं करता । 
[ वि० ] रति-काय में लाज न 
करनवाला । 

अरति-- स्त्री० |] विराम । विरक्ति | 
मानसिक दुःख | घबराहट । मन का न 
लगना । ( बि० ] रतिशुल्य । 

अरत्नि--[9०) कुहनी से लेकर कनि- 
ष्ठिका उँगली के अग्रमागपर्यन्त लंबाई 
का प्रमाण । 

अरथी-[ स्त्री०] बांसों की बनी टिखटी 
जिस पर मुर्दे को रखकर इमशान ले 
जाते ह । [ पु०] जो रथी न हो। 
पेंदल सैनिक | 

अरदली--[( ५०] किसी हाकिम का वह 
नोकर जो दरवाजे पर या साथ में रहे । 

अरब- पु० ] सो करोड़ की संख्या । 


अरि 


एक देश का नाम | अरब नामक देश 
का रहनेवाला | 

अरबी--[वि०) अरब देश का ( घोड़ा, 
ऊंट आदि )। अरब देश की भाषा । 

अरमान--/ ४० ) चाह । इच्छा । 
होसला । 

अरर [वि०] द्वार । दरवाजा | कपाट । 
किवाड़ा । ढक्न । आच्छादन । आश्चर्य 
अथवा घबराहट का सूचक शब्द । 

अररु--[ ए० ) शत्रु । वैरी । 

अरधिन्द--[वि०-] कमल | लाल रंग 
का कमल | नीला कमल । नीलोत्पल । 
नीलोफर । ताम्र | ताँबा | सारस नामक 
पत्ती | बंगला पत्ती । 

अरस--+ वि० ] नीरस | फीका । बे- 
स्वाद | म॒र्त्र । गँवार । 

अरसिक--[ वि० ] जिसे रस का ज्ञान 
न हो | रुचिहीन । अरसज्ञ। अविदग्ध। 

अराज-- पु० ) राज्य या शासन का 
अभाव | [ वि० ] बिना राजा का | 

अराजक-- वि० ) राजा रहित । 
बिना राजा का । 

अराजकता--[ स्त्रो० राजा या शासन- 
व्यवस्था का अभाव । अशान्ति। 
विप्लव | 

अराति--( ५० ] शत्रु | वेरी। काम- 
क्राधादि विकार जो आन्तरिक शत्रु 
कहें गये है । 

अराल--[पु०) मतवाला हाथी | (बि०]) 
टेढ़ा | बाका । टेढ़ा हाथ । 

अराला---[ स्त्री० ) वेश्या । कुलठा । 
व्यभिथारिणी । 

अरि--[ १० ] शत्रु | वेरी । चक । 
चाक । पहिया | छः की संख्या। 
कत्था या खेर का एक भेद | खदिर- 
पत्रिका । गन्धानिका । ज्योतिष में लग्न 
से छठा घर जिसे स्पु या शत्रु का स्थान 
भी कहते हैं । 


अरिध्न 


अरिघ्न--[ पु०) लक्ष्मण के छोटे भाई 
का नाम । शत्रुध्न | 
अरिजत्र--[( पु० ) नाव चलाने का 
पाता | चप्पू | कर्ण । हलि । 
अरिन्दस---[ वि० ) प्रतापी । प्रताप- 
शाली । शत्र-विजेता । शत्रुओं का दमन 
करनेवाला । 
अरिमद--[ वि० ) शत्रुओं का मर्दन 
करनेवाला | ( पु० ] कासमर्द नामक 
वक्त जिससे खाँसी दूर हो जाती है । 
अरि-षडबर्ग--[ पु० ) काम-क्रोधादि 
शआन्तरिक छः शत्रुआं का समृह । 
अरिष्ट--[ १० ) लहसन । लशुन । 
सूतिका-ग़ह । सोरिंगृह | नीम | रीठा । 
कोआ | एक प्रकार का मद्र जो ओष- 
थ्ियों के काढ़े को सड़ाकर तैयार किया 
जाता है। दुःख। पीड़ा | मरण । मरग। 
सूचक योग | अमनज्गलल | श्रपशकुन | 
अशुभ | छाछ । नेत्र-जल | आँसू। भूकम्प 
अआदि उत्पात | वषासर नामक राक्षस | 
अरिष्टताति--([ पृ० ) शुभ कथन | 
अच्छु; कहना । [५०] क्षेमकर। कव्याण 
करनवाला । शुभकर | मंगल करनेवाला | 
अरिष्टनेमि--[ 9० ) जेनियों के 
चौबीस तीथंडूरों से में बाईसवें तीथेड्डर | 
कश्यप प्रजापति का एक नाम | 
अरिष्ट्सूदून- प० ) अरिश (बरषा- 
सुर) की नष्ट करनेवाला। विष्णु । [वि०] 
अमंगल दूर करनेवाला । 
अरिष्टी--[ स्त्रं० ) अरिष्ट ( मरण ) 
सम्बन्धी क्रिया--तेरहवीं आदि । कुटकी 
नामक दवा । ेल्‍ 
अरिहन--| 9० ) देखो “अरिष्न”? | 
अरिहा--[ वि० ) शत्रु का नाश करने- 
वाला । ( वि० ) अरिध्न । शत्रुध्न | 
अ्रुचि--, पु० ) एक रोग जिसमें 
रोगी को भोजन की इच्छा नहीं होती | 
अरोचक | अनिच्छा । अश्रद्धा । प्रणा | 
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सन्‍्तोष का न होना | प्रसन्ञता का अभाव | 
अरुचिकर--[वि०]) जो भावे नहीं । जो 
अच्छा न लगे । अनिच्छा या घ्णा 
उत्पन्न करनेवाला । 
अरुज--[ पु०) एक उक्त-विशेष । 
[_ वि० ] नीरोग । रोगरहित | 
अरुण--( १०) सूये का सारथि । अनूरु। 
सूर्य । आक का पेड़ | सन्ध्या समय की 
लालिमा जो आकाश में छा जाती हे । 
एक देत्य का नाम। शब्दरहित । कुष्ठ 
रोग का एक भेद । पुन्नाग ब्रक्ष | गुड़ । 
केसर | सिन्दूर। एक देश-विशेष का 
नाम | माघ मास के सूर्य का नाम | 
अरुणशप्रिया--[ स्त्री० ] सूर्य की पत्नी। 
छाया । अप्सरा | 
अरुणलोचन--(ए०॥ लाल नेत्र [वि०] 
जिसके लाल नेत्र हों कबूतर । कायल | 
अरुणशिखा--[ १०] मुर्गा । ताम्रचूड़ 
अरुणा--( स्त्र॑ं० ) मजीट | चोंटनी । 
मत्रिष्ठा । गुन्ना । अँबवा । कदम्ब का फूल। 
इयामा लता | लाल गाय | नदी-तिशेष । 
अरुणाई---[ सत्री०] लालिमा । लाली । 
अ्ररुणात्मज़--[१०) अरूण का बेटा । 
जटायु नामक पत्ती । 
अरुणावरज--( पएु० ) 
अरुणाग्रज । 
अरुणिमा--[ सत्र ०] लालिमा | लाली। 
अरुणाई । 
अरुणोदय--( पु० ) सूर्योदय से पूर्व 
चार घड़ी का समय । त्राह्म मुहृत्त । 
उषाकाल | भोर | तड़का । 
अरुणोपल्ल--[ पु० ) पद्मरागः मणि | 
लोहितक | लक्ष्मी पुष्प | लाल रंब का 
रलविशेष । चुन्नी । 
अरुन्तुद---] वि० ) मर्मबेधघक । मर्म- 
पीड़क | मर्मान्‍्तक कल श पहुँचानवाला | 
अरुन्धती--[ स्त्रे० ]) वशिष्ठट जी की 
पत्नी अक्षमाला । जो कर्दम मुनि की 


अखसया । 


९ 
अकनत्रत 


कन्या थी । एक बहुत छोटा तारा जो 
सप्तषि-मण्डल में वशिष्ट नामक तारे के 
पास दिखाई देता है । दक्त की एक कन्या 
जो धर्म के साथ विवाद्दी गई थी । 

अरुस--[ पु० ) सूयथ । लाल खदिर। 
(कत्था) । अण ॥ क्षत | घाव । मर्म । 
सन्धि-स्थान | 


अरूुष्क्रय--[ वि० ) घाव करनेवाला । 
क्षत-कारक । 

अ्ररप-- वि० ) निराकार । रूपरहित। 
बुरा रूप | भोंडी आहृति। 

अरे---[ वि० ] नीच सम्बोधन । क्रोध- 
पूर्वक वुलाना । आइचय॑-सूचक अव्यय । 

अरेरे--[ अ्रव्य ० ] अधम सम्बोधन | 
कोधपूर्वक बुलाना | 

अरोक--[ वि०] निष्प्रभ। कान्तिरहित । 

अरोचक--[प०) एक रोग | अरुचि | 
([ वि० ) अरुचिकर | जो रुचे नहीं । 
अमरूचि करनेवाला | 

अरोचिष्णु - [4०] अरुचिकर | कुरूप। 
अप्रिय | भोंडा | काला | 

अकर--[ पृ० ] सूर्य । इन्द्र | पण्डित | 
आक का पेड़ | रविवार । ताम्र। स्फटिक। 
विछोर । विष्णु । ज्येप्ठ श्राता | बढ़ा 
भाइ|। बारह की संख्या । भबके 
से निकाला हुआ दवाओं का रस | 

अक चन्द्न--( ५० ) लाल चंदन। 

अकज--[ पु० ] सूर्य का पुन्नशनि । 
सुग्रीव । कणों | अश्विनौकुमार | यम । 

अकजा--- स्त्री ० ] सूर्य की पुत्री यमुना | 
तापती । 

अकंतनय--[ पु० ] सूर्॑-पुत्र | देखो 
“अकज? | 

अकतनया- ( स्त्रो०] देखो “अकजा?? । 

अकंब्त--( प० ] सूर्य का ब्रत जो 
सूर्य-सप्तमी के दिन किया जाता है। 
सूर्य के जल-शोषण के समान राजा का 
प्रजा से कर ग्रहण करने का नियम । 


अकंसूनु 

अकसूनु-- (३०) सूर्यपुत्र | यम । 

अकसांदर--(४० ) एराटूत हाथा | 

अकोश्या--( ५० ) सूर्थकरान्त मणि 
आतिशी शोशा । अरुणापल । लाल | 
पद्यराग | 

अर्कोपल-- १० | देखो “अकाश्या'? | 

अगल--_ १० ) किवाइ बन्द करन के 

उनके पीछे दानों ओर की दवार। 

में तिरद्ठी लगाइ जानबराली लकड़ी जिस 
से किवाडें खुल न सकें। अड्बंगा । 
टुड़का। ब्योड़ा । किवाइ । [०] कछोल। 

अगंल- स्था० ) ब्याडइा । बडा । अ१- 
बंगा । हुड़का । बिल्ली । सादइल । चट- 
खनी । सिटकरनी । किया: । रोक । 
रोध । हाथी के परों में बाथन का 
साकल | एक स्तोत्र जो दुर्गा संप्तश्ी 


४ व - 


का पाठ प्रारम्भ करने से पूव पढ़ा 
जाता है । 


के मय हू 
ख्रधघ-- पु० | भाल । भाव । कस । 
दव-पूजा का एक उपचार जिसमें ४. 


अच्षत, ऊंथ, प्र, दूध आदि मिश्रित 
जल, शंक्ष, अथवा अघ-पात्र में भरकर 


दवता के आगे धार बांध कर गिराया 
जाता है । किसी आदरणाय 
अपन स्थान पर आने पर 
थोने के लिए जल देना । 

अधघपात्र--६ ७० ) तंबि या 
बनाया हुआ अप देने का 
बिशेप । अघा । 

अघो--[पु०] देखे “अधघभपात्र ” | 

अध्य--[ ७० ] अर्थ दने की सामग्री । 
पुष्प, अच्षत, चन्दन, दूवां आंद । 
अध दन का जल । जिसको अपर दया 
जाय वह । पूजनीय । [पु०]) मधु। 
शहद | 

अचक--( 4० | पूजा करनवाला | पृजक | 

अखचन--[ पु०] पूजन | पूजा । 

अचना-- स्त्री०) पूजा। सन्कार | 


पक जनक न दर 
व्याक्ष कब, 


उस एह4 


चांदी क। 
॥ रब | ञ्र कक 


अति--] स्थ्र।० ' 


। 


अचनीय--[ वि० ) पूजा करने योग्य। 
ज्य । आदरणीय | पूजनीय । 

अचो-[ स्त्र० | पूजा | अचना ।मृत्ति। 
अतेसा । चित्र | तसवार । 

अधखि-- €#7०० ) आग को लपठ। 
ला | किरण । चमक | 

अचखचित-[ वि० ] पूजा गया। आदर 
किया गया | 

अचिप्मान--[4०] देजोमय | चमक- 
दार । (पु० ) सूर्य | अग्नि । 

अच्य -+ वि० ] पूज्य । पूजर्नाय । 

ख्रजक-- [वि० इकट्ठा करनवाल। | उपा- 
जन करनबाला । संग्रह कर्ता । [ ए० ] 
झड़ नामक जा | तुलसी । 

खअजन--[ ५. |) जम। करना। पेदा 
करता | शाधि । उपाजन । संत्रद | 
वस!ान। | 

अजित--, ब० ] जमा किया! हुआ | 
ककया हुआ । संग्रह किया हुआ। 
प्राप | संगदात | 

अजुन--६ पु० ) सहाराज पाण्डू के 
ए पत्र का नाम | काल्वीय | सहस्रा- 
मन | एक ब्क्त-विशव । एक नंत्र-राग। 
सकद रुग | सफेद कनर | चिद्रा रस । 
गयूर पद्षं। | मार। एकलाना बेटा । 
, ०) सफेद रंगबाला । 

अजुनध्वज--[9० | हनुमान । 

अजुनो---$ स्त्री० । करताय। 
नद। | कुटनी । उपा | 

अण-+- ५०) अज्ञषर । वगा | एक शाव 
विशप । जल | 

अशणाबव--६ ५० ) समुद्र | एक प्रकार का 
छुन्द | इन्द्र | सू्य । अन्तरित्ष । 

अणवज--[ ४० ] समुद्रफेन । 

अणवबयान-+ पु० ) नोंका । जहाज | 

अर्योद--[१० ] मेघ | जलद । बादल। 

अतन--] पु० | निन्‍्दा । जुगुप्सा । 

पीड़ा । बनुष का 


गराते, 


अथशाख्र 


किनारा | धनुष्कीटे । कमान का सिरा। 

अथ--[ पु० ) धन | माल | लिए । 
निमित्त। हेतु । अभिप्राय | प्रयोजन । 
उदंबय । कारण । प्रकार। शब्द का 
भाव । शब्द्‌ को शक्ति| शब्द का विषय । 
वस्तु | निर्गत्ति । हटना । इन्द्रियों का 
विषय । 

अथकर--[प० ] प्रयोजन सिद्ध कराने- 
वाला | लाभदायक । जिसके द्वारा धन 
उपाजन किया जाय । 

अथकरी--] स्त्री ०] दखो “अथंकर”” । 

अथदणड---[ पु० | वन का दण्ड । 
जमाना ॥ 

अथ दृूषणु--[ पु० ) धन का दूषित 
करना । अथात घन को जूआ, मद्॒पान। 
बर्यागमनादि दुष्कमां म॑ लगाना | घन 
का चुराना | 

अथ ना--[ रत्न।० | याचना । मांगना | 
भिज्षा । ग्राथना । निवेदन । 

अथ पति---[ पु० ] राजा । कुबेर । 

अथपिशाच--[ थि० ] घोर क्ृपण । 
भक्खीचूस । भारों कंजूस । 

अथ गप्रयोग--[ पु० ) शद्धजीविका । 
ब्याज पर रुपया दना । सूदखारा | 

अथमन्त्री--[ पु० ) वह मन्त्री जो 
राज्य के घन-राम्बन्धी विभागों की दस्ब- 
भाल करे। अथ-सचिव । 

अझथवाद--[ पु० ) स्त॒ुति। प्रशंसा। 
भुण-कथन | वह वाक्य जिसरो. कोई 
काम करन के लिए उत्तेजना प्राप्त हो । 

अथवान्‌--[ पु० ) पुरुष | [ वि० ] 
जिसके पास धन हो | अथंवाला । 

अथव्ययज्ञ-[ वि० ] किस कार्य में 
किस प्रकार कितना घन व्यय करना! 
उचित हे, इस बात को भले प्रकार 
जाननवाला। घनव्यय के प्रकार का ज्ञाता । 

अथशाब्न--( 9० ) चाणक्य मुनि- 
रचित नीतिशाखसत्र | दण्डनीति | राजनीति। 


अथ शाख््री 


लाक-व्यवद्दारबोघक शास्र । वह शास्त्र 
जिसमें धन की उर्त्पत्ति, बृद्धि, 
रक्षा, वितरण और उपभोग आदि का 
विवेचन हो | 

अथशासत्री--[ वि० ) अर्थशास्र का 
ज्ञाता | राजनीति का पण्डित । 

अथेसचिव--[ पु० ) देखो “अथ- 
मन्त्री”? | 

अथोगम--[ प० ) घन की प्राप्ति। 
धनागम । 

अथोन्‌--[ अव्य० ) यानी । प्रयोजन 
यह, भाव यह इत्यादि अथसूचक शब्द | 

अथोन्‍न्तरन्यास--_ ए० ) साहित्य में 
एक अथालइ्छार जिसमें प्रकृत अथ से 
विशेष अथ का अथवा विशेष अर्थ से 
प्रकत अर्थ का साधरम्य या बेधम्य हारा 
समर्थन किया जाय । 

अथोपत्ति--[ स्त्री० ] न्यायशाश््र के 
मत से व्यतिरेक व्यापतिज्ञान द्वारा उत्पन्न 
हा अनुमान | जैसे यदि कहा जाय, 
'माहन जीवित तो है परन्तु घर में 
नहीं है? इससे अनुमान किया जा सकता 
हैं कि घर से बाहर कहीं न कहीं अवश्य 
होगा । मीमांसकों के मत से वह प्रमाण 
जिसमें एक बात से दूसरी बात की सिद्धि 
स्वयं हो जाय। साहित्य में एक अलड्भार । 

अथालक्लार--[ 9० ) साहित्य में वह 
अलंकार जिसमें अर्थ का चमत्कार 
दिखाया गया हो । 

अथिक-- १० ) स्तुतिपाठक | बेता- 
लिक । भाट । साते हुए राजा को स्तुति 
पढ़ के जगानेवाला | भसिक्षुक । सिखारी । 


अर्थी--[व०] भिक्कुक । याचक । सहा- 


यक | सेबक | वादी । फरियादी । 
प्रार्थो | धनी । 
5  ##० 
अध्यं-[वि०] पण्डित । धनवान्‌ । न्याय- 
युक्त। माँगने लायक़ । प्राथनीय । धनी । 
जिससे माँगा जाय । [१०] शिलाजतु । 
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अदन-- पु ०) पीड़ा पहुँचाना । हिंसा । 
याचना । जाना । 

अदना- स्त्रा०] दखो “अर्दन '॥ मिक्ता। 

अदनि--[ पु० ) अग्नि । एक रोग 
विशेप । भिक्षा | 

अदित-- (प०) पीड़ित । सताया हुआ | 
मारा हुआ | याचित । गया हुआ । एक 
प्रकार का वायु रोग | 

अद्ध--[पु०) समान भाग । बराबर के 
दो भागों में से एक भाग । आधा | 
खण्ड । टुकड़ा | दो हिस्से किया गया । 

अद्धंगज्ञा--[ स्त्री० ) कावेरी नदी । 

अद्धचन्द्र--[ पु० | आधा चन्द्रमा । 
अपटमी का चन्द्रमा । नखत्तत | नखव- 
चिह्ठ | गलहम्त | गदनियाँ | एक प्रकार 
का बाण। मोर पंख का चन्द्रिका । 
अनुनासिक का चिह्न । 

अद्ध नयन-- पु० ] देवताओं का 
तीसरा नत्र जा मस्तक में होता है । 

अद्धनारीश्वर-[ पु० ) हरगीराी रूप 
शिव । महादेव की एक विशेष प्रतिमा 
जिसमें आधा भाग शिव का और आधा 
पावती का हे | 

अद्धपारावत- '(पु०) तीतर नामक पत्ती । 

अद्धमागधी-- स्त्रो० ) प्राकृत भाषा 
का एक भेद । काशी और मथुरा के बच 
के प्रदश में बोली जानवाली पुरानी भाषा। 

अद्धरात्र-- पृ० ) रात का आशा 
भाग | दो प्रहर रात्रि । निशीथ | पिछली 
आर्धा रात । 

अद्धवीक्षण-- ५० | अपाज्न दर्शन । 
कटाक्ष । आँख की बाहरी कोर में से 
दखना । पूरा न दखना । 

अद्ध समवृत्त--( १०) वह छन्द जिसके 
पहले, तीसरे ओर दूसरे, चौथे चरण 

सभान हों । 


अद्धघोदड्ड-- पु० | आधा अश्रज्ञ। एक 
रोग विशेष जिसमें रोगां का आधा शरीर 


अयमा 


बेकाम हो ज्ञाता है । पत्ताघात । लकवा । 
अद्धो द्विनी-- स्त्री० | स्री । पत्नी | 
अद्धाड्ी--( ४०) शित्र । अद्ध नारीहवर । 
( वि० ) अद्धाक्षराग-पीड़ित । 
अद्धाली--[ स्त्रा० । आधी चोपाई । 
चपाई के दो चरगणा । 
अद्धभाशन--[ पु०) आधा भोजन । 
अद्धासन--[ पु० | आधा आसन । 
आसन का अद्ध॒ भाग । किसी प्रिय 
व्यक्ति की बैठने के लिए अपना आधा 
आसन छोड़ दना । अत्यधिक सन 
प्रकट करनेवाला सम्मान | 
अरद्धन्दु-- (१०] देखो “ अद्ध चन्द्र? । 
अद्धेंदिय--[ 0० ] एक पव॑ विशेष जो 
माघ मास की अमावस के दिन रविवार 
ओर श्रवण नक्षत्र पड़ने पर मनाया 
जाता है। 
अर्द्धारुक--[६०) ख्त्रियों के पहनने का 
वस्र-विशिप जो आधी जांघों को ढके 
रहता है | जांबिया | पेटीकोट । घाँघरा। 
अपण-- पु० ) दना । भेंट करना । 
सॉपना । दान | स्थापन । 
अपित--(वि०) दिया हुआ | भेंट किया 
गया । सोंपा गया । स्थापित | 
अपिश, अपिंस--[ 7०) हृदय । दिल। 
अबुद--[प ०) दस करोंड को संख्या । 
एक परत विशेष। अरावली पहाड़ । 
मेघ | दा मास का गर्भ । एक राक्षस | 
एक रोग विशेष जिसमें रोगी के शरीर 
पर गांठें उठ आती हैं । 
अभ, अभंक-- पु ० ]) बालक । मूखे । 
कृश । दुबला पतला । थोड़ा | छोटा । 
अय--[ ५० ] स्वामी | ईखर । वैश्य । 
[ वि० ] श्रेष्ठ । उत्तम । 
अयमा--] पु० ] सूर्य । पितरों का 
एक समुदाय । द्वादश आदित्यों 'में 
स एक । आक का पेड़ । उत्तरा फाल्युनी 
नंत्षत्र । 


श्रयो, अयोणी 


अयो, अयगणी-- स्त्र० ) श्रर्य का 
स्लौलिंग । स्वामिनी । वेश्या । वंश्य 
की स्त्री । 
कि >>; | 
अवती-- रत्री० | घोड़ी । इंद्राणी । 
अबो--[ ९०] घोड़ा । इंद्र । 
अवोक-- अऋव्य० ) पीछे । समीप । 
निकट | पहले । पूर्व । पर | अब । 
आजकल । 
अवाचीन--[ दवि० _) आजकल का । 
पीछे का । नया | नवीन । पीछे 
उत्पन्न हुआ । 
अशे-[पु०] एक रोग-विशेष। बवासार। 
अर्शी--[ वि० ) अश रोगवाला | 
अशध्नि--[प०) सूरण । जिमीकन्द । 
अशॉष्नी--[ स्त्री" ) लाल मूली । 
अशॉदित--[पु०) भछ्लातक । भिलावा। 
अश रोग में हितकारक | 
अह--[ पु० ) योग्य । अधिकारी | 
पूज्य । इन्द्र । ईश्वर । 
अहणु--] पु०] बुद्ध । पूजा । पूजा की 
सामग्री । 
अहणा--!( स्त्री० ) पूजा । आदर । 
आतिथ्य | 
अहणोय--[ वि० ] पूजने योग्य । 
आदरणीय । 
अहन--[ पु० ] जिनदेव । बुद्ध । क्षप- 
ण॒क । [ वि० ) पूज्य । मान्य । स्तुति 
किया हुआ । 
अहेन्त--[ए०] बुद्ध । जिनदेव । क्षप- 
णाक । शिव । मद्दादेव । 
अहिंत--(वि० ] पूजित | सम्मानित | 
अहय --[वि०) पूजनीय । आदरणीय । 
अइईणीय । 
अलक-- १० ) केश । जुलफ | घूँघर 
वाले बाल । माथे के इधर-उधर लट- 
कते हुए केश॥ चूर्ण कुन्तल। हर- 
ताल । आक का ब्रक्ष । पागल कुत्ता । 
अलकनन्दा--[_ स्त्रो० ) एक नदी 


६४ 


का नाम । कुमारी । 

अलकप्रभा--[ स्त्री ०) कुबेर पुरी । 

अलका---[ *त्री० ) कुबेर पुरी । अलक 
प्रभा । आठ से दश वर्ष तक की कन्या। 
अलकाधिप-- ४० ) अलका पुरो 
का स्वामी । कुबेर । 

अलकापति-[पु०] देखा' अलकाधिप”? | 

अलकावलि-- स्त्री०] बालों को लट। 
केश-समह | 

अल्कक्त---] पु० | लाख। चमड़ा। 
लाखा राग | लाख का बना हुआ रंग 
जिसे स्त्रियाँ पेर रैगन के काम में लाती 
है । महावर | 

अलक्तक---[ १० ) घुड़कना | मिडकना | 
अलक्त | 

अलक्षण--[ बि० ) बुरे लक्षण । 
दुभाग्य के चिह्न । जिसका लक्षण ( अजु- 
मान ) न हो सके। 

अल्नक्षित---[ वि० | अप्रकट | अप्रका- 
शित | अदब्य्य | अज्ञात । जिसका कुछ 
लक्षण न हो। 

अलक्ष्य---[] वि० ) जो देखा नजा 
सके | अवश्य | अज्ञात | 

अल्लख--[ वि० ]जो दिखाई न द। 
अगोचर | इन्द्रियातीत । अदृइ्य । 
अप्रत्यक्ष । 

अलग्न--[ वि० ) भिन्न । एथक | 

अलक्कुरण--| ५० ) भूषण । 

अलक्करिष्णु--. वि० ) अलझ्लार कता। 
भूषणशील । अलद्भारयुक्त व्यक्ति | 
मण्डित । प्रसाधित। अलंकृत। परिष्कृत । 

अलझकुतो--[ वि० ) अलइरिप्णु । 

अलइ्ू्मीण--[ वि० ] कार्य-कुशल ' 
क्रिया-कुशल । काम करने में समर्थ । 

अलक्कार--[ ५० ) भूषण | जेवर । 
गहना । परिप्कार | मण्डन। काव्य के 
वह गुण जिनसे उसमें कोई चमत्कार 
उत्पन्न हो जाय | 


अलि 


अलंकृत--[ वि० ) खुशोमित । सजाया 
हुआ । भूषित | प्रसाधित । मण्डित । 

अलऊकुति--- स्त्रो० ) शोभा | सजावट | 

अलंक्रिया-- स्त्री०) भूषित करना | 
सजाना । आभूषण पदनाना | धूषा । 

अलंघनीय--[4ि० ) जो लाँघन याग्य 
न दहो। जिसकी उपेक्षा करना उचित न 
हो । जा डाला या टाला न जाय । 

अलंघथ--[वि०] देखो “अलइनीय?? । 

अलज्ज--[वि०] लज्ञारहित । निलंज । 

अलता-- प० ) देखो “अलक्त” । 

अल्भ्य--[ बि० ]) न मिलने योग्य । 
अप्राप्य । दुलभ । 

अलम्‌-[ अव्य० ] पर्याप्त। काफी । 
बस । निवारण । निषेघ । भूषण । 
कारण । निरथंक । शक्ति इत्यादि । 
( पु० ) बिच्छू का डंक | 

अलक--[ पु० ) पागल कुत्ता। एक 
प्राचीन राजा का नाम। सफेद आक 
का ब्रक्त | 

अलबाल-- ५० ]देखो “आलबाल”” | 

अलस--[ वि० ) आलस्ययुक्त । 
आलसी । सुस्त ( पु०) पावों का रोग- 
विशेष जिसमें पाँव की उँगलियों का बच 
गीला रहन से उनमें जलन आर खुजली 
हाती है । 

अल्लसक--! पु० ) पेट का रोग-विशेष ; 

अलसा--- स्त्री० ) इँसपदी लता। 

अलसेक्षणा--( स्त्रो० ) अलसाई 
आँखोंवाली । 

अलात--[_ पु० ) जलती हुई लकड़ी । 
अडज्ारा । कोयला । 

अलान--[ ५० ] हाथी के पेरों में बाँधने 
की सॉकल . हाथी बाँबने का खूटा। 
बड़ी | बन्धन । आलान । 

अलाबु--[ वि» ) तुम्बी । तोमरा । 
कह ।+ लोकी । लौकी की बेल । 

अलि-[ पु० ) भौरा। कोयल | कोआ। 


पडस-अतट फमण-पशुत--++८ -- ८ 
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अलिक 


विच्छे | मद्य ! कुत्ता 

अलिक-<[[ १० | लाठ , 

मंथः । गूठग | अलीक । 

अ्रल्िड्ध-- ३० ) विना चिद्द का। 
बिना पहचान का । 

झलिजिह्ला -[ स्त्री० ) जीम के ऊपर 
की छेटी जीभ . 

अलि ज्र --( १० ) पानी भरन का 
मिद्री का बनता पात्र । घड्ठा! चस्था । 
ममफर 

अलिन्द -+ पु० ) दरवाज के बाहर का 
चयूतर। । 

अलिपत्रिका--( म्ं० | बिच्छ नामः: 
पाँबा जो पहाड़ी पर होता है । 

अलिप्रिय--[ प० |! 
रक्तात्पल । 

खलत्िमकर--[ पु० ] मेंडक । कायल ॥ 
भोरा । कमल केसर | मधूक नामक दृ त। 

अलिम्बक--[ पु०] देशशा 'अजियक,' : 

अल्ला--१०] देखो “अलि”? । ( स्त्र/०] 
सखी सहवरी पंक्ति! पात । 

अलीक- वि० _]) भूठ। अप्रिय । 
स्वर्ग । ललाट । मस्तक । आकाश । 
छाटा । खोटा | थाइा । 

अल्शीन--, वि० ) जो लीन (निमग्न) 
न हो | विरत ; तटस्थ । जे! लेने योग्य 
नहों। श्रग्राह्म । अनुचित । बेजा | 
([पु०] कमरे या बरासदे का दीवार से 
सटा हुआ रम्भा जिसपर सरदल या 
शहतीर रक्‍्खा जाता है। 

अलुक--[ १०) व्याकरण में एक प्रकार 
का समास जिसमें बीच की विभक्ित 
का लोप नद्दीं होता । यथा-सरसिज | 
मनसिज्ञ इत्यादि में । 

अलेख--[ वि० ] अलक्ष्य । अदृश्य । 
अशेय । दु्बोध | जिसका उल्लेख या 
वणन न हो सके | 

अलोक--( वि० ] निर्जन | उजाड़। 
एकान्त । जो दिखाई न दे | अदृश्य | 


भसर्तक ! 
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काल फमंग | 
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पुण्यरहित | [पु०] श्रपवाद । कलंक । 


निन्द्रा । परलाक । अन्यलोक । 

अलोचमस--[वि०] जिसके नेत्र न हो । 
नत्रददन | 

अलोभ--[ पु० ) लोभ का न होना | 
निनामल , [वि०] लोभरहित व्यक्ति । 

छलोभी--[9०] जा लालची न दो । 
निर्नेभ । लोभगशान्य । 

अलोहित--[ 5० ) जो गहरा लाल न 
हो | कुछ लाल रंग का कमज़ । 

अलोकिकर[ #ि० ) असाधारण ; 
अद्धत । चमत्यास्युक्त | आश्चर्य । 
लाक से बाहर का । जो लोक में साथा- 
रणशतथआ ने देखने में आवे। लॉकोत्तर । 
अमाउजुपिक । 

अऊपप--(ति०) थोड़ा किंचित्‌ हलका। 
नीच छोटा ।लब  लेश कण 
स्वत्प । [०] साहित्य में एक अलदड्वार 
वा! सान । 

अज|पञजीवी--( थि० ) कम दिलों जीने- 
वाला कम अवस्थावाला अव्पायु । 

अ्यज़्पक्त-- ०] कम जानकार । कम- 
समझ । थोड़ा ज्ञान रखनवाला । 
नासमम | छोटी बुद्धिवाला । 

अल्पतमनु--( 4०३ उुबले-पतले शरीर- 
वाला ज्ञोणकाय । कृशकाय। दुबेल 

अज्पता--ई स्त्री० ) न्‍यूनता कमी | 
छुटाई । 

अल्पत्व--[ पु० ] देखो “अल्पता” : 

अन्पप्राण--[१०] वणमाला में प्रत्येक 
वर्ग का पहला, तीसरा तथा पाँचवाँ 
अक्षर और य, र, ल, व; ( 4० ] 
दुबला-पतला | 

अल्पबयरक--[( “० ] छोटी अवस्था- 
वाला । कमउम्र का अल्पायु 

खअल्पशः--( क्रि० वि० ) थोड़ा-थोड़ा | 
क्रमश: । धीरे-धीरे । 

अल्पसर--[ १० ) छोटा ताल | 


सा 


ते 


अवकीर्णी 


तलैया . पोखर | गढ़या | 
अटपायु--( दि० ) थोड़ी आयुवाला ! 
कमउम्र का | 

अल्पिप्ठ--[ वि० ) अत्यन्त अत्प | 
बहुन थाड़ा | 

अल्पीयान--[ वि० ] अल्पिष्ठ । 
वट्त कम : 

झल-- पु० ) वंश-परम्परागत उपाधि, 
जैसे--उपाध्याय, पाठक, मिश्र, 
तिवारी दत्यादि। 

अला--[( स्त्रा०) माता । अम्मा ; 

अवब--[ अव्य ० ] एक उपसगग जो भिन्न- 
रिन्न शब्दों के साथ मिलकर न्यूनता, 


हीनता, विस्तार, अनादर, निश्चय, 
व्याप्त, गहराई, नियोग, पालन 


इत्यादि अर्थ प्रकट करता है 

अवकर--(१०)] कूडा । बुहारते समय 
माह से उड़नवाली घूल : 

अवकपण-- | पु० ) खींचना । बाहर 
निकालना । 

अवकलन-- पु० ) इकट्ठा कर देना | 
जाइन, । एक जगह मिला दना। ग्रदरण 
ज्ञान । देखना । 

अवकलित--[ वि० ) देखा हुआ | 
जाना हुआ । ग्रहण किया गया। जोड़ा 
हुआ ।+ एक लगदह मिलाया गया । 

अवकाश- पए० ) स्थान खाली 
जगह । पात्र । आकाश । अन्तरिक्ष | 
अवसर । मौका | छुट्टी । फुरसत । 
दूरी श्रन्तर 

अवकिरण-- ५० ) बखेरमा छिट- 
काना + फैलाना । 

अऋवकीणं--[व०] बखेरा हुआ छिट- 
काया हुआ फंलाया हुआ , चूर-चूर 
या नष्ट किया गया। उपेक्ष! क्रिया हुआ, . 
पिसा हुआ | 

अवकीर्णी--[ वि० ] ध्म-श्रष्ट । जिसने 
अपना घमम छोड़ दिया हो | पतित । 


>बकुब्थन 


अवकुद्यन--( पु० ) सिकाइना । टेढ़ा 
करना । 

अबकुटार-- ४०) विरूपता । कुरूपता । 

अवकृपा--( स्तर० ) अक्ृपा । कृपा 
# अभाव । 

यवरकंशी--[ ० ' वह वृक्ष जिसमें 
गम आन के समय भी फल न लगे। 
ज"न्‍ध्या | बाॉमक । 

अवक्तव्य--(] बि० ) अकथनायथ | न 
इन योग्य । 

अवक्रय-- 0० 
महसूल । 

आंब क्रिया-[ स्त्री०] दुष्कृत्य । ब्जित कर्म । 
सवक्रोश-[ पु० । शाप । कुृत्सा। 
निन्‍्दा । गाली । अपशब्द । 
अवक्त द-(पु०) पसीना। प्रस्वेद । स्तव। 
अवक्षेप--[ पु० ] निन्‍दा । शपवाद । 

अयगणित---[वि०] शझ्पमानित । निरा- 
दर किया हुआ । विरस्कृत । 


॥ मूल्य । कामत । 


अवगत--(७०॥ जाना टआ | बिदित । 
नछ्म । नाच गया हुआ । अधागत । 
पतित । 

खवबगति---[ स्थ्ि ० | ज्ञान | समझ ! 
पुद्ध । अधोगति । बुरी गति । दुरयस्था । 

अवगद्य--] वि० ] प्रात: काल नहाया 
डुआ । प्रात: स्नान करनेवाला । 

अवगम-- प०॥ ज्ञान । जानना । 

अवगाढ--[ वि० ) गर्म्मार । गहरा । 
गद्दाया हुआ । गाढ़ा । 

अवगाह--( ए० ) स्नान करने का 
स्थान । स्नानग्रह । स्नानागार । स्नान । 

ध्रवगाहन--( पु० इडब्की लगाना । 
पाना भ॑ घुसकर स्नान करना । निम- 
जन । विलाइन । खोजना । मथना। 
छानबीन करना । घुसना । प्रवेश । किसी 
बात को मन लगाकर विच्यरना । 

धवगीत--[ ५० ] बुरा गीत । बे- 
तुका या बेसुरा गाना । अपवाद | 
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निन्‍्दा | दोषारोपण | | विं० ) दुष्ट । 
निन्दित । कलब्डलित | 

अवशुण-[ ० ] दुगुण । ओगुन । 
दोष । ऐब | 

अवशुण्ठन-[ १०] घृंघट काढ़ना । मुंदद 
ढांकना । सुँह ढांकन का कपड़ा । धृंघट। 
बुरका । मान । बुहारना । 

अवग्रह--( १० ) रुकावट । अवरोध । 
बाधा । नदी आदि का बाँध | बन्द । 
वर्षा का न होना । अवषण । स्वभाव । 
निन्‍दा । गाली देना । कासना । व्याकरण 
में सन्धि-विच्छेद । दो पदों के बीच का 
विराम | द्वाथी का गण्डस्थल । हाथियों 
का समृह । 

धखवग्रहण -( पु० ॥ अपमान ; निरा- 
दर | प्रांतराध | रोक ! 

अवग्राह-( १० ) देखो “अवग्रह!” . 

अवघट-[वि०] विकट | कठिन । ढुगंम , 

अवधघात--[_ पु० ] बुरी मीत अप- 
सत्यु । चाट मारना ' थान कूटना। 
चावला स भूसी अलग करना : 

अवघृणन--[१०॥ चक्राकार में पूमना | 

अवधघाषणु--ए० | छएकार कर कहना : 
घापणा करना ; 

अवचय--(प५०) सशझ्ञय । संग्रह . फल- 
फूल आदि का इकट्ठा करना । अपव्यय | 

अवचूड-- 9०) मण्डे के नीचे बाधा 
हुआ कपड़ा 

अवचूरित-[(वि०) कूटा हुआ । चूरा 
किया €&आ | श्रवध्वस्त 

अवचूल--[ए० ) देखो “अवचूड”? । 

अवचूलक-[ प० ) चोरी | मोरछल । 
मयूर-वामर मोर-पंखों का बना चँवर : 

अवच्छिन्न--[ वि०] विभकत : अलग 
किया हुआ । किसी विशेष ग्रुणयुक्त 
( जिसके कारण अन्य वस्तुओं से उसकी 
भिन्नता प्रकट होती हो ) | मिला हुआ | 
युक्त । विशिष्ट | संकुचित | 


अवतान 


अवच्छेद--+ ५० ) अन्य बस्तुआ से 
भिन्नता प्रकट करनेवाला विशेष गुण। 
सीमा - हृद। अलगाव प्रकट करने- 
वाला चिह्न , वाक्य-समाप्ति का चिह्न | 
विराम । 

अवच्छेदक-(वि०) काटनेवाला | अलग 
करनेवाला ; ओरों से भिन्नता दश्शाने- 
वाला ; विशेष बाधक शब्द / विशेषण ! 
निश्चय - करानेवाला .; मयादा या सीमा 
बॉधनवाला : 

अवजय-- पु० ) पराजय | पराभव *: 
विजय । 

अवज्ञा--[स्त्री०) अनादर | तिरस्कार , 
अपमान | अवहेला . हार! पराजय ; 

अवज्ञात--[ ० ) अपमानित ! तिर- 
स्कृत , पराजित । अवज्ञा किया हुआ | 
अवज्ञेय--[4व०) अवज्ञा करने योग्य | 
तिरस्फकार करने लायक । 

अवबट, अबटी--६ 7०) गढ़ा । खोद्द । 
कृआं | बर्जागर । ऐन्द्रजालिक । 

अबदटीट---[94०) चपरटा नाकवाला ; 
पिचक्री हुई नाकवाला | 

अवडीन--] पु -। पत्तियों को उड़ान का 
एक भेद नीचे उत्तरना । 

अवतति--] स्व)०) विस्तार , फैलाव ; 
लंबाइ-च।ड़ाई ; 

अवतमस्‌ -१४०) घोर अन्धकार , 

अवतर, अवतरणु--(१० ) उतरना ! 
लांघना ; पार द्वोना । नकल । उद्धरण : 

' किसी के लेखांश या कविता को अपने 
लेख में ज्यों का त्यों दे देना | प्रादुभाव : 
जन्म धारण करना । 

अवतरणिका--[ स्त्री० ) भ्रस्तावना । 
असुक्रमणिका । भूमिका । 

अवतंस- | पु० ) कान का भूषण । 
कुण्डल । कर्णुफूल.. शिरोभूषण ! 
मुकुट , ताज । तुरो । कलगी । 
अवतान--[ पु० ) विस्तार । फैलाव । 


अवतार 


लम्बाई चौड़ाई | 

अवतार--[पु०) प्रादुभाव । उतरना । 
स्पान्तर | नौचे आना। कुए आंद में 
पुसना | जन्म धारण करना । देवताओं 
का लोकिक ( मनुप्याद ) प्राणियों के 
शरीर में जन्म लेना ) गंगादि तीथ। 
घाट ! सांढ़ी । 

अवतारण--_[ पु० ) उतारना | नौच 
लाना | उद्धत करना । नकल करना । 

अवतारी--] ४० | अवतार लेनेबाना | 
विशेष शक्तियुक्त व्यक्ति। अनंकक । 

अबन्ति, अवन्तिका -  स्त्री० + >ज- 

पि्नी नगरी, उज्जन नाश से प्रावद 
नगरा । 

अबतीश  ॥०॥| उतरा डद्दा। थादु- 
भूत! अबतार रुप में प्रकट छुआ | 
अवदंश - (१०) सद्यपान के साथ खान 
के गज्ञक, मेंथाड़े आदि | 

अवदशा-६ स्प्रा०)३ दशा : बुरी अवस्था। 
अवदाव--[ जि० ) स्वच्छु | निर्मल | 
सफेद । पीला । सुन्दर । [पु०] सफेद 
रंग । पीला रंग , 

अवदान--__ १० | खण्डन | तोड़ना | 
काटना । पवित्र और सिद्धि देनेवाला 
फ्राम । वह काम जिसकी सब प्रशंसा 
करें। दवताओं को बल देना। होम 
द्रव्य | उत्लंघन करना । अनिक्रमण । 
पवित्र करना | स्वच्छ +%रना | शक्ति | 
सामथ्य । 

अवदान्य--' वि० ) वदान्य (सर्वस्त- 
दान कर देनेवाला ) का उलटा कंजूस। 
क्ृपण । सीमोछघन करनेवाला । अति- 
कमण कतो । पराक्रमी । शक्तिशाली | 

अवदारण--[१०) खोदना | तोड़ना । 
फोड़ना | खोदने का ओऔजार, कुदाल | 
फावड़ा । 

अवदारित-[वि०) खोदा हुआ । तोड़ा- 
फोड़ा हुआ | 


६७ 


अवदीण- ५ वि० ) पिघलाया हुआ ; 
विभक्त । 

अवदोह--[ प० ) 
हुग्त | दुहना | 

अवद्य--[ 5० ] नीच । पापी | निन्‍्य ; 
नए । बुरा | रेफ | | पु० | पाप ! 
दुराचरण । निन्‍द! । 

अवद्योतक -[४ि० ] प्रकठ करनवाल! 
प्रकाशित करनेतराला । जतानव,ला | 


श 
दुद्ा हुआ पदाथ | 


अवद्योतन--  वथि० ) प्रकट करना : 
प्रकाशित करना ; काश मे लाना ; 


उजले का फेंलाव । 

अवध-- पु० | अयोध्या ! साकेत | 
बाल | ते का इानाव । 

पंवधान _ ३० । यान । लक्ष्य । 
भनोयोग । चौंकसी गौर । मन का 
लगाव ! समाधि | 

अवधारणु--[ पु० ) निश्चय । निरू- 
गण । निर्णय| विचारपूर्वक पक्का 
करना | परिच्छेद ' 
अवधारणीय---( वि० ) निश्रय करने 
यीग्य  निरेणण करन लायक । पक्का 
करने योग्य । निणय करने लायक । 
अवधारित--[ 4० ] निश्चय किया 
हुआ | निश्चित । 

अवधाय--[ वि० ] अबघारणीय | 
निश्चय करने योग्य , निश्चय करके | 
सोच विचार के । 

अवधि--! पु० ] सीमा । हद | काल 
ध्यान । मनायोग ! अन्त । अवसान | 
गड्ढा । गत | नियम | तक । परयन्त । 

अवधिमान--[ १० ) मयौदावाला। 
समुद्र । ( समुद्र की मयांदा में रहने की 
बात प्ररिद्ध हे )। 

अवधी--[ वि० ] अवध का। अवध- 
सम्बन्धी भाषा आदि । 

अवधीरण--[ पु० ) अपमान करना | 
अवज्ञा करना | न मानना ; निरादर ! 


अवनि, अबनी 


अवधीरणा--( ० ॥ अ्रवज्ञा ; 
अपम।/न 

अवधीरित--[ वि० ] जिसके निरादर 
किया गया हो । अवमानित । तिरस्कृत । 

अवधूत-- वि० ] कंँपाया हुआ । 
कम्पित| निरादर किया गया। निरस्कृत | 
विरक्‍त | एक प्रकार के साधु। संन्यारसी | 
योगी , 

अवधूनन - ३० ।) बंपाना । टिलान! 

अवधेय---[ ० ) निश्चय करने योग्य 
ध्यान देने योग्य | स्थापना करने योग्य ॥ 
श्रद्धा के योग्य | श्रद्धे य | जानन योग्य 
ज्ञातब्य [ पु० ] ध्यान | मनोयाग 
अवधेश-- पु८ | अबब ( अयेष्या ) 
के स्वामा। काशननश ( दशरथ 4। राम 
चन्द्र जी )। 

अवध्य--[ वि० ) न मारने योग्य | 
यथाचित | यथायेंग्य । निरर्थक वाक्य : 
अवध्वंस-- (पु० त्याग । नाश । निन्‍्दा | 
कलइू । कुचलना । चूर-चूर करना । 
अवध्वरत--( 4० | त्यागा हुआ 
नष्ट | निन्दित । कलक्लित | कुचला हुआ 
चूर-चूर किया हुआ । 

अवन--_ ५० ) रक्षा करना | घ 
बेंघाना | तसक्ली दना । प्रसन्ष करना ! 
रक्ता | प्रीनि । प्रसन्नता । 
अवनत--( ० ) भुका हुआ | नीचा 
प्रशाम कर॒टा हुआ | पतित | गिरा 
हुआ | कम । 

अवनति--[ स्त्री० ) कर्मी । न्यूनता । 
घटती । हानि | गिरावट । अधोगति! 
भुकना । भुकाव । नम्नता | विनय ' 

अवनद्ध- पु० ) मसदज्ें, चगाड़ा 
आदि बाजा । [ वि० ) बेँधा हुआ । 
वस्त्रालक्वार पहने हुए | 

अवनम्र--[_ वि० ) अत्यधिक नम्र। 
विनम्र । विनीत | 

अवनि, अवनी -( स्थी* ै। भूम | 


अवनि-(नी) पति 


पृथितवरी । वेद में नदी ओर उँगली अर्थ 
भी होता है * 

अव्नि-. नी) पति--[ १० ) हछूप। 
राजा । भूपति । 

अवनीश-[ पए० ) राजा | भूपति। 
महीपति , 

अवन्ति--[ रद्री० ] उज्जैन नामक 
नगरी | मालव देश या प्रान्त का नाम | 

अवन्तिका -[ स्त्री० ) मालव देश 
की प्रतरान नगरी । उजयिनी | उज्जैन । 
विशाला नगरी 

अवन्ती--[ स्त्री० ] उर्जन नगरी । 
उज्जैन की रानी । नदी-विशेष । शिप्रा | 

अवपतन --( 0० ) गिराव। उतार । 
हास । कर्मी । 

अवपात--09०) अधबःपतन । गिराव | 
हास । नीचे गिराना , फैलाब , हाथी 
पकड़ने के लिए खोदा गया बड़ा गडढ़ा | 
बिल । छेद । खड॒ढा , कुण्ड | 

अवपीड़न--( ३० ) सताना। क्र 
देना आयुर्वेद में एक प्रकार का नस्य . 
से घनी । 

अवपोौड़ना--, €त्री * ) देखी 'अवर्पाडन। 

अवफछ्ू त--' वि० ) भींगा हुआ । जिस 
पर सब ओर जल सींचा गया हो। 
नौंचे उतरा हुआ । अवतीर् । उप- 
स्थित । मोजूद | 

अवबुद्ध--( वि० ) जाना हुआ । ज्ञात; 
जागा हुआ। प्रवुद्ध | 

अवयोध--. पु० ) ज्ञान ! बोघ। 
जागरण | जागना। शिक्षा। पढ़ाना। 
न्‍्याय-परायणता । 

अवबोधक-- १० ) ज्ञान करानेवाला 
गुरु | शिक्षक | जगानेवाला | चारण । 
वन्दी । सूत । पहरेदार । सूर्य । 

अवबोधन--[ पु० ) जताना । ज्ञान 
कराना | सममाना । चंताना । जगाना | 
चेताबनी | 


ह्प 


अवभास-- ५० ) प्रकाश । चमक । 
शान | समझ | मिशथ्या ज्ञान ह अज्ञान | 
माया | स्थान . जगह । 
अवभासकर्+[ 0० ) सर्वप्रकाशक 
चैतन्य परमात्मा ; ( वि० ) प्रकाशक ' 
प्रकाश दनवाला ; 
अ्वभासित-[वि०] प्रकाशित लक्षत | 
अवभूथ -+( 7० ) प्रधान यज्ञ समाह 
होन पर उसमें रही ब्रुटियों की पूति के 
निर्मित्त किया जानवाला होम-विशप । 
यज्ञान्त में किया जानवाला स्नान | 
अवभथःनान- ४० ॥ यज्ञ के पथाव्‌ 
का स्नान यज्ञान्त अभिषेक । 
अवम--[ २० ) रक्षा करनंबाला | एक 
प्रकार के पितर ! निकृष्0ठ मलमास 
अविकमास अंधक तिथि। पाप । 
अवमत--[4०)] अपमानित तिरस्कृत ' 
अवगशित-(4० |अनगनत , नापसन्द। 
अवमताझइु श--६१०) मतवाला हाथी 
जा अकुश को परवा न करे । 
अ्रवभति+- १०] अपमान | तिरस्कार । 
थग। | बनादर । अवज्ञा बेटजती ; 
अबम तिथि--[ स्त्ं।० ) हृयांतथ 
अवमन्तठ्य--[ (० । निरादर दरने 
योग्य घृणास्पद / घूणा करन लायक । 
अवमदन--[ पु० ॥ पॉड़न : सताना | 
मारना | विनाश करना , विध्वस करन। । 
अवमर्दित--[ वि० ) पीड़ित . सताया 
हुआ । त्रस्त । ध्वस्त ! पीसा हुआ , 
कुचला हुआ पादक्ान्त : 
अवमश--[7०]) छूना । स्पर्श । संयोग। 
अवमष--[ पु० ) विचारना । आलो- 
चना करना | 
अवमान--[५०) अपमान । निरादर , 
अ्रवमानना--[ स्त्री० |) अपमान | 
अ्रवमाननीय--[वि०] तिरस्कार योग्य | 
अवमन्तव्य । 
अवमानित--[ ५० ) अ्रपमान किया 


अवरुद्ध 


गया , अवमत । तिरस्कृत । अ्रवगणित | 
अवमोचन--[ १० ) मुक्त करना : 
खोज दना | छोड़ना । 
अवयवब--[१०] अंश | श्रंग | भाग | 
ठुकड़ा शराोर का अंग | उपकरण । 
साधन , न्याय-शाख के मत से अनुमान 
का सिद्ध करनवाला बास्य, जो प्रतिज्ञा, 
हेत, उदाहरण, उपनय श्रीर निगमन 
भद से पांच माने गए हैं , 
अवयवबी--[ वि० ] अवयवधोंवाला । 
अज्जी जिसके अनक अवयवब या अ्रद्न 
हा शरीर . कुल | सम्पूण । 
सप्रआ । [ पु. ) चिड़िया । पत्ती । 
अवर--[ व» | दूसरा | और । अन्य | 
आनतम । आखिर | नीच । अधम । 
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छोटा । छ्ुद्र पीछे हानगला |, आजकल 
का। पंछे का ओर पीछेवाला दिशा ! 
हाथी का जाघ का पिछला भाग 

अवरज--, "० ] पीछे उत्पन्न हुआ । 
छोटा भार । द्विजे से पीछे उत्पन्न होने 
क्र कारण शूद्र भी । नीच कुल में उत्पन्न 
हुआ । अधम । 

अवरत--[ बरि० ] विरक्‍त। शान्त। 
बिधान्त | ठहरा £आ। अलग | पृथक । 
सतत । अनवरत । जगतार । है 

अवरति--[ <-)० ] बिरक्त । निम्ृत्ति। 
विराम । ठहराव । अन्त । अलगाव | 
प्रथकता । 

अवरवबणे--][ पु८ ] अ्रन्तिम बरण। 
अन्त्यज । शूद्र । 

अवराधक-- वि० ] श्राराधक । पूजा 
करनवाला । आराधना करनवाला । 

अवराधन--[ १०) आराधन । पूजन । 
सेवा । पूजा । उपासना | 

अवराधना-- स्त्री० ) पूजा। उपा- 
सना। सेवा । 

अव रुद्ध-[ वि० ) रोका हुआ । रुका 
हुआ | छिपा हुआ | गुप्त | बन्द । कैद 
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किया हुआ । 

अवरुद्धा--[ स्त्री० ] रखेली। रखनी । 
राजाओं के महलों में भोगने योग्य दासी । 
नीचे बैठी हुई। रोकी हुई । 

अवरूढ़--[ वि० ) अवतीण । उतरा 
हुआ । हटाया हुआ । उखाड़ा हुआ । 

अवरूप--[ वि० ) ऊुूूप । भोंडी 
शकल का । वर्णंसंकर | कमीना । 

अवरोचक--[ ५० ) एक रोग-विशेष 
जिसमें मनुष्य को कुछ खान को रुच 
नही होती । 

अवरोध--[ए० रोक । घेरा । अटकाष । 
निरोध । केंद् । ढक्कन। आच्छादन । 
चोक॑दार । राजाओं का महल । अन्त 
पुर । अन्त:पुर में रहनवाली ख््री । 

अवरोधक--[(व० | रोकनवाला । पेरा। 
ढकन । रक्तक । पहरदार । 

आवरोधन - ६ ४० ) रोदम । पेरा। 
अटकाव | रुकावठ | बाँव | बाइ । र/जाओं 
का अन्त: पुर । 

अवराधित--( 3० | रोका गया । 
घेरा हुआ । 

अवरोधी--[ वि०] देखो '“अवरोधक'?॥ 

अवरोधिनी-- स्व्री० ) अवरोध 
करनवाली । 

अवरोपण--!( ए० ॥) उखाड़ देना । 
हटा दना | उखाड़-पछाड़ | छीन-भापट । 

अवरोपित--[ वि० ) उखाड़ा हुआ । 
हटाया गया । उतारा गया। गिराया गया। 

अवरोह--[ 9० ) नीच उतरना । 
उतार । गिराव । अवनति। जहाँ से उतरतें 
हैं वह स्थान--स्वर्ग । क्योंकि जीवात्मा 
पुण्य छ्ाय होने पर स्वर से भूलोक में 
उतरता हे। 

अवरोहण-- ५० ) उतरना। उतार। 
अवनति । पतन । चढ़ाव । 
अवरोद्दी--([वि०) उतरनेवाला । (४०) 
उतरता हुआ स्वर । निषाद से पड्ज 
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की ओर को उतरते हुए स्वर | आराही 
का उलटा। 

अवग--[ पु०] अकार के साथी (स्वर , | 
वर्णा का समृह । स्वरनसमूह । [ वि० ) 
जिसका कोई वर्ग न हो । बिना गुद्वाला। 

अवण--[ 4० ] वर्ण (रंग ) रहित 
अथात्‌ जा सुन्दर वणव्राला न द्वो। 
कुछप । भाड़े रूप-रंग का। जो ब्राह्म- 
णादि चारों वणमें से न हो । अन्त्यज । 
चाण्डाल आदि | जा बण ( अक्षर ) न 
हो | अछरों से भिन्न | 

अवशनीय, अवरये--[वि०) न वणन 
करने योग्य । जिसका वर्णन न 
क्रिया जा सके । जो वर्णानीय अर्धात्‌ 
उपमा योग्य न हो | 

अवतमान--[५०] बतमान का अमाव | 
आअवुपस्थत | अप्रस्तुत । जो मौजूद न 
हा | नुत या भविष्थत्‌ काल । 

आअवपंगणा-- प० , वर्षा का न द्वोना | 
सूखा । अनावष्ट | अवग्रह | 

अवलक्ष--( १० ) खेत रंग । सफेद 
रंग । | १० | सफेद रंगबाला | 
उजला । बिट्टे रंग का। पूर्ते । 

अवलग्न--( ५० ) शरार का बीच का 
भाग । धड़ | कमर । [3० लगा हुआ। 
सटा हुआ । जुड़ा हुआ । लटका हुआ । 

अवलम्ब-- पु० | आश्रय | सहारा । 
ठिकाना । शरण-स्थान । 

अवल्लम्बन---[ ७५० ) देखा “अब 
लम्ब'” । उतरना । 

अवलम्बित---[ वि० | सहारे पर टिका 
हुआ । आश्रित । निर्भर | उतरा हुआ । 
अवतीरय | 

अवलम्बी--[ वि" । अवलम्ब लन 
बाला। आश्रय करनवाला । भराया 
रखनवाला । उतरनवाला | 
अवलिप्तन--( 4० ) सना हुआ । लिया 
हुआ। गवंयुक्त | घमण्डी । अभिमानी । 


अवल्ोकित 


अहंकारी । आसक्त । लिपटा हुआ । 

अवल्ली--[ स्त्री० | पंक्ति । पाँत । 
कतार । समूह । मुंड । 

अवलीक--[ वि० ) निरपराघ । 
निष्पाप । निप्कलंक । विशुद्ध । 

अवलोढ्--[ व० ) चाखा हुआ । 
चाट। हुआ । खाया हुआ | भक्षित । 
आस्वादित । व्याप्त | 

अवल्ील्ा-- स्त्रा० ] खेल । क्रीड़ा । 
अनायास | अनादर । अपमान । 

अवलुद्वन--([ ५० ) नोंचना । 
डुना । उत्पाटन | अलग करना । हर 
करना । मूँडना । मोचना | छोड़ना । 

अवलुबख्वित--( वि० ) नोंबा हुआ। 
उखड़ा हुआ । उत्पाटित । छेदन किया 
हुआ । दूर किया गया । अलग हटाया 
गया । मुक्त किया गया । 

अवलुण्ठन--[ प० ) लोटना | जमीन 
पर लेट-पोट होना | 

अवलुण्ठित--[ वि० ) लोटा हुआ । 
भूमिपर लोट-पोट होता हुआ । 

अवलेखन--[ प० ] लकीर खींचना । 
चिक्त बनाना । अलग करना । खोदना । 
खुरचना । 

अवलेप--[ ५० | गबं । घमण्ड । 
आभमान । अहंकार | उबटन | लेप | 
भूषण | दृषण । सम्बन्ध । 

अवलेपन--[ १० ] लेप लगाना । 
उबटना । लीपना | भूषित करना । दोष 
लगाना । अवलेप । 

अवल्लेह--[ पृ० ) चाट-चाट कर खाई 
जानेवाली वस्तु | चटनी । चाखने योग्य 
पद।थ । 

अवलोकन-- १० ] देखना । दशन। 
खोजना | तलास करना | अनुसन्धान । 
देखभाल । नेत्र । जिसके द्वारा देखते हैं | 

अवलोकनीय--[ वि० | दखने योग्य । 

अवल्ोकित-- वि० ) देखा हुआ । 


ड्मा- 
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अवषशणा--[ १० ) अच्छे प्रकार वर्षा 
होना । सुबष्टि । सब जगह बरसना । 
अवबाद--[_ १० ) अपवाद । निन्दा । 
विश्वास । आज्ञा । अवलम्बन 
अवश--( व० ) विवश । लाचार । 
जो स्ववरश में न द्वा। पराधान । परवश। 
जा किसी ( अन्य ) के 
स्व॒तन्त्र । 
अवशिष्ट--( 5० ) 
रहा। अधिक | अतिरिक्त | पारंेशिए | 
अवशेष --[ त्रि० ) बचा हुआ । शेप 
रहा | समाप्त | (५० ) अन्त । समाप्ति । 
अवश्य -- [झब्प०) निश्चय ही | निस्स- 
न्द्ह। बिला शक। [०] जो वश्च मे न 
हो। जा किसी के अधीन न हो | म्वनंत्र। 
अवश्यमंब-+_ »&<-.० ) न्‍नम्गन्ब्ट | 
अवरय €। | 


अवश्यम्भावी--[( 4० 


बशन हां । 


अची कद >्प् 
बचा हुआ | वाकी 
थी 


8 गरन्कनबहेत' (+-- 
| निश्चय रूप 


में हानवाला | जियकी होना 2ल गहा। 
अटल । प्रव | नि.स्वत | 

अवश्याय-- | ५० ॥ शांत | '$ट८रा । 
शीत | ठंढदक | दप | अभिमान 


अवष्टड्घध--[घि० | रा हुआ | घिरा 
हुआ। अवरलन्बित | आश्रित | बचा हुआ। 
लगा हुआ । निकट | आसन्न | 

अवष्टम्भ -- १० | एक रोग विशेष । 
पक्ताब्रात । प्रारम्भ | कठारता । आल- 
म्बन । सहारा । खम्भा । उत्तमता | 
स्वण । ठहरने का स्थान | पड़ाब । 

अवसक्त--[4०| लगा हुआ | संलग्न। 
गआसक्त । लगाव । 


अवसथ---[ (० | बस्ती । गाँव । 
घर । मकान | कुटिया । पराठशाला । 
विद्यालय | 


अवसन्न--[ ० ! दुःखी। जिसे विषाद 
हुआ हो | विनष्ट होनेवाला | असमर्थ । 
अनुचित । अनुपयुक्त । समाप्त । 

अवसज्ञता--'( स्त्री०) विषाद | दुःख । 
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विनाश | समाप्ति । असमरथता । अनुत्साह । 
अवसर--[ पु० | मौका | उपयुक्त समय । 
अवकाश । फुरसत । वक्‍त । समय । 
बपा । प्रस्ताव । एसप । साहित्य में एक 
अलझ्बार । 
अवसर - [ प०) रक्ति । छूट । छुट 
कार। । स्वतंत्रता | स्पच्छाचार । 
अवसप--[४० | दंत । चर । जासूस । 
नोकर | सेवक । 
अवसपण -[ ० 
अध:पतन | 
अवसर्पी - [ १५० ; नच उतरनवाला | 
नीच जानेवाला । अधथागामी । 
अवसाद---] ४३० ॥ विषाद | टुथ्ख । 


कि 


, चीच उतरना। 


नाश | असमर्थता। दीनता | थकान । 
शिथिलता । ज्न्त | ससा प्त। 
अवसादक-[ घब् | इस या लि 
पद्चानदाला | काम. विनाइनेधाल। । 


समा। करनवात्वा । 
अआवसादन-- ४' 
विगाइना | विनाश । यरबादी | सभा | 
अबसादत--. १० | सनाया हुआ । 
[जर बषाद पहुचात। साया हो। घकाया 
दबाया गया । ब्रिनट्ट ! संसाप्त । 
अवसान--( प० | अना। समाति। 
प्रीमा | रूयु। मरण | ठटदराव | विराम । 
छब जलाने 


| अख दन | प्राम 


मेआ। । 
*.» 


ठटरन की स्थान ! पड़ाब । 
को जगह | समेशान | 
अवसायी-[वि०] निवार्सा। रहनवाला। 
अवसिक्त--( 3० | छीका हृषा। 
सींचा हुआ । नहाया हुआ । 
अवासत--[ [ब०) समा 
हआ | ज्ञात । जाना हुआ । 
डू। हुआ । प्रसन्न | खुश | 
अवसृष्ट--( 4०) त्यागा हुआ । छोड़ा 
हुआ । दिया हुआ | निकाला हुआ । 
अवसेक--( ५० ) छिड़काव । सिश्धन 
सींचना । छींटे दना। रोगी के देह 


। हर किया 
निश्चित । 


अवस्यन्दन 


से रुधिर निकालना। रक्त-मोक्षण । 
अवखेचन--(१० ) सींचना | छिड़- 
कना । छीटे दना। रोगी के दह से 
पसीना या रक्त निकालना । 
अवस्कनद -( ५० ) शिविर । छावनी। 
स्नान | अवगाहन । नदी आदि में घुस 
कर नहाना| आक्रमण । हमला। छापा । 
अवम्कन्दन-- पु०] पानी में घुसकर 
नहाना। अयथगाहन। आक्रमण । हमला । 
उतरना । घुसना । 
अवस्कन्दित--[ ०) आकान्त। आकर 
भण किया गया। मारा गया। मूठा 
खिद्ध किया गया । अघ: पतित । नीचे 
गिरा हुआ | नद्ाया हुआ । 


अवस्कर--( ५१० ॥ मल । मेला ; 
पुराप । गोबर । कृड़ा-करकट । विष | 
जहर ; गुह्य स्थान। मल-पत्न त्यागन 


व. दान्द्रय । 

ववस्तार--( ४० | कनात , 
चिक । खाठ । पलंग । फर्श । बिस्तर । 

अवम्धा--६ स्थोी० ) दधा। हालत | 
म्थति । आथ। 

अवस्थान--( 9० ॥ रहन का स्थान । 


पर्दा । 


घर । यहरना । स्थिति । ठहरने का 
राभय । 

अवर्थापन -[ पु० ) स्थापन । निव्बे- 
"न । रखना । जमान! | ठहराना | 


रत दरना | 
अवस्थापित--( वि० ] स्थापित किया 
हुआ । निर्वेशित । जमाया गया । लगाया 
गया « रखा गया। रक्षित । 
अवस्थित---[ +4० ) उपस्थित | ठद्रा 
हुआ । मौजूद । जमा हुआ । वर्तमान । 
अवस्थिति--.] सत्र] मौजूदगी । विद्य- 
मानता । सत्ता । ठहराव । 
अवस्यन्दन--( पु० ) गिरना । चूना | 
टपकाना | जाना । गसन | आलिब्नन 
गले मिलना । हिंसन । मारना | 


' 


अवस्न सन 


अवसर सन--( ३० ) नंच गिरना ! 
अधःपतन । टपकना | चूना । 
अवखससित--[ वि० ) गिरा हुआ। 


घःपतित । पददलित । चुआ हुआ । 
टपका हुआ । 
अवहत--[( वि० ) थोंझ कूटा हुआ । 
बऊदा | 


अवहनन--[9०) कटना । कुठाई । 
मारपीट । 

अवहरणु--[ १० ) चुराना | एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जा । युझ्रक्षत्र 
सें सेना की शिविर ले जाना 

अवहसित--[ ०) जिसको हँसी उड़ 

5 हो। ठट्ठा किया भया | 
अवहार-- प० । छुरानवाला । चार । 


निमन्त्रण । बुलावा । पूजाद॒ब्य । सेंट | 
उपहार । युद्र अथव्रा किसी सल का 


विराम । सेना को शद्धक्ेत्र से शिविर भा 
ले जाना। नक्र | नकिा | पा 
जलजन्तृ-दिशप । 
अवहारक--43०) अदद रण करनता ता । 
नक्र | पड़ियाल । 

अवहाय-- वि० ) चुराने याग्य । दान 
देने योग्य । एक न्थान से दूसरे स्थान 
ले ज्ञान योग्य | समाश दरने लायक । 
दण्डनीय । 

अवहास--६ १० ) हँसी | ठट्ठा । उप- 
हांस | मन्द हास | सुम्कराना । 

अवहद्दयास्य--[ वि० ] उपहास योग्य । 
हँसी करने लायक । 

अवहित--[ वि० | सावधान । हीशियार | 
तत्पर । प्रसिद्ध । प्रख्यात । नियुक्त । 
लगाया हुआ । नियोजित । 

अवहिताओझलि--( 4०) हाय जोड़े हुए । 

अवहदित्था - ६ स्त्री० ) वास्तविकता को 
छिपाना । भावों का गोपन । जमाना- 
साजी । साहित्य में श्यज्ञार रसान्तगंत 
एक भाव-विशेष । 


।”6, ; 


ज्र्‌ 


अवहेलन--[9०] निरादर । उपेक्षा । 
शा | बात न मानना | 
अवहेलना-[ स्त्री ०] देखो '“अवदेलन””| 
अवहेलित-- (०) जिसकी अबवहेलन! 
की गई दो। उपेक्षित । तिरल्कूत । 
अवाक-- ६०] चुप । मोन। निस्तब्ध। 
विम्मेत । चकित । घबराया हुआ। 
( अव्य० ) नीचे को ओर | नीचे क! 
दिशा | दक्तिग दिशा । 
अवाकशिर-- वि० ) नीचे भुंह ल 
काय ऋण । आधोमुख । लज्नित । 
अवाड्सनसगोचर-- ५० ) जा न 
सागां। से झंडा जाय आंर न मन से 
समझा जाय | इश्बर । अ्रद्म । 
डायाडमुख-- वि] अधासज । नीच 
२ है किये 7 | राजन । 
आवाची-- स्त्री० ) अवोशु्ली । नौचे 
0 7 7 520 0 08 577) 
अवाच्य-- | ए० | ० यह योग्य । 
रा! ता । एतीन 
हे। था।. करर 


$, 
४ 


| वि० ) 


दा । दानिगाग्ग | 

झवाध- ० | कबरकटोक , बाद: 
ग्हित्‌ | निवाम | 

अवाध्य--(.०॥) बाता के अवाग्य | न 
राकने लायबा । 

प्रावान्तर---[[36 ] बच का । भतर। | 
प्रधान के बीए से आया हुआ । अन्त- 
गले । सध्यवर्ती । 

अवाप्तर--[ बि०] प्राप्त + उपलब्ध [जा 
हाथ में थ्रा गया हो। दस्तयाब । 

अवाप्ति--[ स्त्री० ) प्राप्ति | उपलब्धि | 
दस्तयावा | 

अवार- १? ) नदी के इस ओर 
का किनारा । 


अवार पार-[( ५० ) समुद्र | दोनों 
किनारोंवाला । 


कुृवा पथ 


“4 ६ गै। पर '] | 


रद 


ताक, सम 


गले । 


दक्तिण दिशा 


अविगहि। 


अवार पारीण--६ ६० $ पार उतरन 
वाला । पार जानवाला । समुद्री । 
अवारीण--[वि०] इस पार आनवाला। 
आवाय- वि० )जो रोकान जा 
सके। जिते हटा न सकें । अविवाय । 
अवासस--[4०) बिना कपड़वाला। 
विवश््र हा नज्गा । रजस्वला । 
अवि-[ पु० |) भेड। मेप | सूथ । 
आक का उच्च पहाड़ | चूहा । कम्मल । 
वायु | प्राचीर | [ स्त्रौ०) ऋतुमलो स्र। 
अविकच-_ वि० ) आंवकसतव । जा 
फूला न हो | बड़े वालों का । 
अविकट--[ पु० ) भेड़ीं का भुएड | 
(वि० ) जो विकेट (भयंकर था विस्तृत) 
न ही। सांम्य । छोटा | 
अविकत्थन्‌-् (० | आत्मश्यघा न 
करनवाला | शपघारदहत | स्नेह न रखने- 
साला | 
अधिकुलछ-- 7०९ | ज्यों का त्यों। 
पूरा | बरा हुआ | जे व्याकुल 
नहे।। झानन्‍्द । नविश्चिन्त । 
आंवकल्प--( ० ; असन्दग्ध | 
निश्चित । धन्दहयन्य । 
अविकार--[ कि० | विकारशन्य । 
निदाम । बेरेत्र । | पु० ) बिकार के 
न टन । 
अविकारी--[ वि० ] निदोंप । जिसमें 
हो । नित्िकार | बंऐब । 
आविक्वत--! ४० | जिसमें कोई विकार 
न हुआ हो। नेदाष । 
अविक्रीत-[ 5० ;ै 
गया हो । 
अविक्रय--[ वि० ] न बेचने लायक | 
अविगत-- १० ) जो विगत न हो | 
अज्ेय । जानने के अयोग्य | अनिव॑च- 
नीय । अविनाशी | नित्य | 
अविगर्हित--[ वि० ] जिसकी निन्‍्दा 
न की गई हो । अनिन्दित । 


आयगण्ड 


कई विकार ने 


जा बत्रचा न 


अधिगीत 


अविगीत---] 4०) शनिन्दित । अबि- 
गहित 

अविम्न--[ १० ]जो उद्विग्न न हो। 

अविघध्न--[ पु० ] विष्न का न होना । 
विध्नशल्थ । निविध्न । 

अविघात--! पु० ) धिघात ( निष्न ) 
का शअ्रभाव | 


अविचल--[ ० ] 
अटल | 


अविचार--(9०) विचार का न होना | 
अविवेक | अज्ञान | अन्याय । अत्याचार । 
[ थ० ] विचारशल्य | मृर्ख | बेबकुफ | 
अविचारित-[ थि० | बिना विचार। 
हुआ । जिसके सम्बन्ध में कुछ विचार 
न किया हो। अविवेचित । 
अविचारिणी--[ स्त्रा० | 
“छा चारा!” | 
अविचारी--( 4० ] बिचार न करने- 
वाला | बेसममक । अत्याचारी । अन्यायी | 


ग्रचल । स्थिर । 


द्खा 


अविचिछुनज्न--( वि० | जिसका विच्छेद 
न हुआ हा। सतत | लगातार | निरन्तर । 


अटूट । 

अविज्ञात--[ ४० ]जा अच्छी तरह 
जाना न गया हो | अज्ञात | बिना जाना 
हुआ | 

अविज्ञेय--[ ४० ) जो जानने याग्य न 
हो ।जो जाना न जा सके। अस्ञ य | 

अवितत--[ बि० ] जो विस्तृत न हो । 
जो व्याप्त न हो । अ्रविह्तृत | व्याप्त। 
प्रतिकूल । विरुद्ध । 

अवितथ---[ पु० ] सत्य । सच, 
(4०१ जिसमें सत्य हो । 

अवितक्य--]_ पु० ] जिसमें तक की 
गुंजायश न हो | जिसमें तक न हो सके । 

अविदग्ध--[4०] अज्ञानी । अ्रनजान। 
कच्चा । जो पका न हो। 

अविदित--[ वि० ] अज्ञात | बिना- 
जाना हुआ । अप्रकट । गुप्त । 


डर 


अविदृूर--( ९० ) समीप । पास । 
[द०)] समीपम्थ । समीपी॥ पास का । 

अविद्ध--[5०] अनविधा। जो छेदा न 
गया हो । 

अविशध--+[ ) अज्ञ । बिद्या से शमत्य। 

। बेपढ़ा | 

अविद्यमान-र दि० ) अनुपस्थित । 
जा माजूद न हो। असत्‌ | असत्य । 
मिध्या | 

अविद्या--( र4० ' 
माया | प्रकृति । 

अविद्वान--[ ३० ) म्ख । बेपढ़ा । 
आज्ञान , जो विद्वान न हा | 

अविधि--+ ध० ] विधि का न होना । 
गड़-बड़ । आनयम | (दि०) विधन- 
शन्य । विध.न-वरुद्ध ! ऊट-पर<ंग | 
नियम के जिपराद । 

अविनय-- ४०| विनय का अ्रभाव । 
विनय के विपरीत । उदृण्डता । दुबि- 

ता । [७० विनयरद्ित | उद्ृण्ड । 

अविनश्वर -[ 3वि० ) कभी नष्ट न 
हँ।नवाला । अविनाशी । शाइत्रत | [पु०) 
कूटस्थ परमात्मा ॥ 


ग्रे रे स्व 


अज्ञान । मोह । 


अविनाशभाव--( पु० ) व्याप्य और 
व्यापक मात्र सम्बन्ध । 
अविनाशी--( 3० ) कभी नष्ट न 
होनबाला | नित्य । शाइबत | अबि- 
नखर । [१०] परमात्मा । 
अधिनीत---[_ दि० ) विनय-शन्य । 
उहृण्ड | उद्धत । श्रशिक्तित । मूर्ख । 
दुष्कर्म में आसक्त | ढीठ । 
अविनोीता-[ स्त्री०) कुलटा । दुश्वरित्रा। 
अविप्रकृष्ट--[_ वि० ) निकटस्थ । 
समभी+ । जो दूर न हो। 
अविप्लुत--[ वि० ) जो नष्ट न हो । 
श्रविनष्ट | विछ्व से रद्िित | 
अविभक्त--[वि०) जो विभक्त (अलग 
किया गया ) न द्वो। विना विभाग 


अविलम्य 


किया हुआ | बिना बॉटा हुआ । विभाग- 
रहित । शामिल । संसप्ट | एक जगह 
मिला हुआ। अभिन्न। भेद-रद्दित । 
एक । स्वामी | 

अविभाजित--[वि०]) न बाँटा गया। 
अविभकत शामिल | एक। 

अविभावित--( वि० ) अलक्षित। 
अचखिन्तित | विना विचारा हुआ | अचा- 
नक होनवाला | 

अविमुक्त--[ वि०) जो मुक्त न हुआ 
हो। बन्धनग्रस्त | न छोड़ा गया। 
बन्दी | ( १० ] काशी-क्षेत्र जिसे शिव- 
पावंती कभी नहीं छोड़ते | ब्रद्म-रन्ध्र । 
बानपटी | 

अधिमृश्यकारिता-+[ ४० ) विना 
साच-!4 चार करना । 

अविमृश्यकारी-- वि० ]) विना साचे- 
विचार बःरनवाला । 

अविर्त--( #ि० ब० ] विना रुके। 
लगातार । अनवरत। अश्वान्त । सन्‍्तत । 
[पु०) विराम का अभाव | 
अविरति-- म्त्रो० ] विरक्ति का न 
होना | विषयासक्ति । निवृत्ति का अभाव । 
विराम का अभाव | अश्रशान्ति | 

अविरल--( वि० ) घना | सघन ! 
निब्िड़ । मिला हुआ | पास-पास । 

अविराम--[ वि० ] विराम-शज्य । 
लगातार । सनन्‍्तत। निरन्तर | अनपरत | 
(पु०) विराम का शअभाव । अविच्छेद । 
लगाब | 


अविरुद्ध( वि० ) जो विरुद्ध न हो। 
अप्रतिकूल । बन्धनरद्दधित | जो किसी 


विशेष प्रकार से रोका हुआ न हो | 
अविशोध--( पर० ) विरोध का न 
द्वाना | दष का अभाव। भनुकूलता। 
मेल । एकता | वि० ] जो विरोधी 
न हो। मित्र । श्रनुकूल | द्वितु 
अविलम्ब---[ वि० _) जल्दी । शीघ्र । 


च्ड्लाः 
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अवलम्बित 


तुरन्त | सत्वर । फोरन | 
अविलम्बित--( वि० ) जल्दी से । 
शीघ्रता के साथ | [ अनन्‍्य० ) शीघ्र । 
तुरन्त । सत्वर | ज्षित्र । 
अविवशक्षित--( 3० ) अनावश्यक | 
अनपेक्तित । अनभिप्रेत । अनचाहा | 
जिसके कहने या देखने की इच्छा न हो। 
अविवाहित--$ पु० ) जिसका विवाद 
न हुआ हो । कुमार | कु आर! । 
अविविक्त-- ० ) दिना बिचार। 
हुआ। अविचारित । विवेक जन्‍्ध | 
अवियेकी । घना | नठछा हथशा। अजग- 


आअधभनग न होनवाला . जेगॉकर्त ।- असे। 
हुआ । जो उज्ाड न हो। आगानत्र । 


नापाक । 
अविवेक--[ प. | यज्नान। आंब चर । 
श्रम | अन्याय । [ बि० | विउेज्जन्य | 
अविचारशीदल | गंवार । 
अविवेकता--( स्थ|० । 
श्रान्ति | बेवकूफ | नादानी | 
अविवेकी--( ५० ॥) 
अज्ञानी | गे । नादान 
अविशंका-- स्थी० ) शंक्रा का न 
होना । निश्चय । निःसन्देह । 
अधिशुद्ध--६ वि० ) जो बिशद्ध न शो। 
निखालिस । अपविशत्र । नापाक । 
अविशेष---[ वि० | विशेषनाशन्य । 
तुल्य । समान । भेदरहित । 
अविश्रान्त--[ पि० )] बिना विश्राम 
लिए । विना थक्रे । लगातार । बिना रुके। 
अविश्वस्त--! वि० ) भरोसा न करने 
लायक | विश्वास न करने योग्य । 
अविश्वास--(प०॥ विश्वास का अभाव | 
सन्देह । अप्रत्यय । 
अविश्वासी--[ वि० ] जो किसी का 
विश्वास न करे । 
अविषय---[ वि० ) अह्श्य । इन्द्रिया- 
तीत । अगोचर । जो मन या इन्द्रियों 
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खत ॥ 


व्लिकराटल ॥ 


० 
5 


का विषय न हो । 

आवरपष्ट---( ६० 
अरुफुट | लघला । 

अवीधि--( ४० ) जिसमें वौचि (तरंग) 
न ही। बिना तरंगों का | जिसमें वीचि 
(सुख) न हो । एक प्रकार का नरक । 
जो तरंग गा लाहर न हो | जो सुख ने 
हे। शल से मिन्न अथात दुःख । 


जा स्प॒ण न दो | 


अवीग--, ५० ५ जो वीर न हो। जो 


पर (युवांदि) से रहिल हो।*निःसस्तान । 
अबीरा-- स4० | जिस श्नी के प्रश्न 
थार पति ने हो। । झानन्त्र ऊत्री | 
अवृष्टि--६ मत ० | वढ्धि का अभाव | 
पत्ता । अवपगा । दिल । अछ्ाल । 
अवेज्ञक [०) बखनेव/ला । दशक | 
प्लान ॥ । जाब पहुलाल करनत्राला । 
आअवेक्षण -- "० देखना । 
निरेजतण ; जाच-पहताल । चकीदारी । 


) हशन । 


अवेक्षित [ लि | देस्वा हुआ । जांचा 
गया । ४५५ न ॥ पंत । देग्वा-भाला । 


आअवेध --[ ४०» ] न जानते योग्य । 5 
जाना न ज्ञा सके। अजेय | अलम्य । 
अयोग्य । जिसका वियाह न हो सके। 

अवेतनिक्क---[ हद ) बिना वेतन लिए 
काम करनथाला। बेतनटान्य । आनरेरी। 

अवेदिक--[ ९० ) जो बेद में न हो। 
जो वेद से सम्बन्ध न गाता हो । बेद- 
जिमद्ध । 

अवेध--[ वि.] जिसका विधान न 
हो । नियसयिदद | निषिद्ध। बझित | 
बेक्रायदा | 

अवैधानिक--, वि० | जो विधान 
( नियम ) के विरुद्ध हो । अनियमित | 
गेरकाननी | 

अव्यक्त- प० ) परमात्मा | आत्मा। 
प्रधान । ब्रह्मा | विष्णु । शिव । काम- 
देव | अज्ञान । सूक्ष्म शरीर । प्रकृति । 
( थबि० » अस्पष्ट । अस्फुट । अप्रकट । 


अव्यथ 


अप्रत्यक्ष | अगोचर अग्नात | मर्ख | 
अव्यक्तग णित--[ 4० ] बीज-गणित। 
अव्यक्तगति---[ थि० ] छिपकर जाने 
पाला । गुप्त रूप से जानेवाला | 
अव्यक्तलिड्ग--[ पु० ) संन्यासी 
जिसका कोई चिह्न स्पप्ट न हो | 
अव्यक्तवाक-- वि० ] अस्पष्ट बोलने 
वाला । जा साफ बात न कहता हो । 
अव्यक्तराग--[ प० ) थोड़े लाल रंग- 
बात्ता | गुन्नावी । 
अग्यक्तानुकरण--! पु० ) अस्पष्ट 
नकल । पत्ती आदि की बोली का अनु- 
करण | 
अव्यग्र--! 


खैन्तृप्ट | 


(० ) शान्त ; स्थिर चित्त । 


अव्यज्ज--( वि० |) जो विकलांग या 
अशडीन न हो | पूर्णाक्न । सवाद्न । सम्पन्न । 
अव्यब्ाड़ -( वि० ) सर्वाह्न-सम्पन्न । 
परणाह्ञ | सुडाॉल , समृचा । 
अव्यड्रगड्री-( स्त्री ०) सुडांल अन्नोंवाली । 
अवठ्यश्न--( १० | शुभ चिह्वां से रहित। 
शुभ वक्षणशत्य । बिना सीगोंवाला पशु। 
अचठ्य भिचारी-- वि० ) जो किसी भी 
प्रतिकूल हेतु द्वारा हटाया न जा सके । 
पृथ-श्रष्ट न होनेवाला । असन्मार्ग पर 
न चलनेथाला । जो व्यभिचारी न हो । 
[१५०] न्याय के मतानुसार । शुद्ध हेतु । 
अव्यय--[ ४०) विकारशूत्य । निर्वि- 
कार | जो व्यय न हो। अविनइवर । 
(पु०) व्याकरण में वह शब्द जो सब 
विभक्तियों, सब वचनों और सब लिड्ों 
में एक सा रहे । आद्यन्त रहित । ब्रह्मा। 
विष्णु | शिव | आकाश | 
अव्ययीभाव---ए०] व्याकरण में समास 
का एक भेद । 
अव्यथ-[प०] जो व्यर्थ ( बेकाम ) 
न हो | साथंक | कारआमद | सफल | 
न चूकनेवाला | श्रमोघ । अचुक | 


अदठयवधान 


छाव्यवधान-+[_ ० ) जिसमें कोई 
व्यवधान ( रुकावट ) न हो । विन 
आड़ या पर्दे का। निकट का। मिला 
हुआ । समीपी । [प०) व्यवधान का न 
होना | निकटता । समीपता । 

अठ्यवसायी--[4०) निरुद्यम । अनु- 
द्योगी । आलसी | पुरुपाथशत्य । 
अनिश्चवयी । निश्चयरहित । 

अव्यवस्था-- स्त्री०$ अनियम । गड़- 
बड़ । अविधि । शास्त्र विरुद्ध डपदेश । 
अस्थिरता । 

अव्यवस्थित--[ ०) व्यवस्थारहित । 
अशान्त | अनियमित । शास्त्र 
मयांदारहित । 

अव्यवहाय--[ वि ०) जिसके साथ रोटी- 
प्रेटी का व्यवहार उचित नहों। जो 
व्यवहार के योग्य न द्वी। जातिच्युत । 
पतित । धर्म रो गिरा हुआ । जो क्रिया- 
त्मक रूप में न लाया जा सके । 
अव्यवहित --[ ०) जिनके बीच में 
कोई व्यवधान ( रोक या आड़) न हो | 
परस्पर मिले हुए । लगे हुए। 

अव्यवहृत - [वि०] जो प्रयोग में न 
लाया गया हो | जो उपभोग में न लाया 
गया हो । बिना बतो हुआ। अछ्ूता। जो 
बोल-चाल या लिखने के काम न लाया 
गया हो । 

गम्ज्यसनी--[4०] व्यसनरहित। जिसे 
कोड लत न लगी हो । 

अव्यस्त--[वि०) मिला हुआ । जुड़ 
हुआ | जो घबराया हुआ न हो । शान्त। 
जो अस्त-व्यस्त न हो । व्यवस्थित । 
सगूचा | अविकृत । जो बिगड़ा न हो | 

अव्याकुल्ल--[वि०) जो घबराया न हो। 
निराकुल | शान्त । स्वस्थ । स्वच्छन्द । 

अव्याकत--[वि०] अभिन्न | अप्रका- 
शित । युप्त | जिसमें विकार न हो [१०] 
सांख्य-शास्र के मत से प्रधान | मुख्य 
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वस्तु । प्रकृति । ब्रह्म । आयतत्व । 
बेद/न्त के मतानुसार बीजरूप जगत क। 
कारणा | अज्ञान । 
अव्याख्यात--(4०] जिसको व्याख्य। 
न की गई हो । जो स्पष्ट करके न सभ- 
काया गया हो | गुप्त | छिपा हुआ । 
अव्याख्येय--[ वि०]) व्याख्यान करन 
योग्य । जिसे कोई सममझा न सके। 
व्याख्या की अपेक्षा न रखने वाला । सरल । 
अठ्याज--( ० ) व्याज ( कपट 
या बहाना )का न हाना | अकपट | 
निरछुल | सरल । शीघ्र । 
अव्यापन्न--[3०॥| जीवित । जिन्दा | 
जो मरा न हो | 
अउ्यापार--( 9० ॥ व्यापार का न 
टोना | क्राम-बन्धों का अभाव । बेकार! | 
निएचेता । अकमंण्यता | जो अपन 
करने का काम न हो । [वि०) ब्शापार- 
शज्य । उद्यमरद्दित । बेकार | 
घख्व्याप्त--( वि० )जो समाया नहद्ठ। 
अव्याप्ति-- स्वै॥० $ व्यापकता का 
अजाव । न्याय-शासत्र के मत से पूरे 
लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना । 
अव्याप्यवृत्षि---[वि० | जो अपने अधि- 
करण के प्रत्यक भाग में माँजूद न रहें 
अथवा ज्ये प्रत्येक काल में अधिकरण में 
उपस्थित न रहें । जँसे परत! इद्ध को एक 
शाखा पर बंठा होने पर ब्रस्त के 
अन्य भागी मे उसकी अव्याप्य ब्ृत्ति हं। 
अथवा घड़े में इस समय पानी हूं, किसी 
समय उरामें पानी नहीं भी होता, इस- 
लिए. घड़े में पानी की अब्याप्य द्वत्ति 
कही जायगी । 
अव्यावतंक--[ वि० ) व्यावतंन 
( निवारण ) न करनेवाला | न॒रोकने- 
वाला । जो एक वस्तु से दूसरी का भेद 
न करता द्वो। 
अव्यावतन--[ 9० )न रोकना । 


अंशक 


मेद न करना। न लॉटना | वापस न 
आना । [ वि० ' जिसे कोई रोके नहीं। 
जो न लौटे | 

अव्याबृत--[9०) संयुक्त | सम्बद्ध । 
लगा हुआ । लगातार | अटूट | निर- 
न्तर | ज्यों-का-त्यों । 

अवठ्याहत--( वि० | निराश न दने- 
वाला | जा रोका न गया द्वा । बेराक | 
नुतन । नया | सत्य । 

अव्याहित--( वि० ] जिरामें काई 
व्याघात न हो । निद्द न्दू । निर्विवाद । 
जिसमें कोइ कगड़ा न हो । 

अव्युत्पन्न--( वि> ) अनमिज्ष | अनु- 
भवशुन्य | मृख् । अनाड़ी | जें। शब्दा 
का अथ न समझता हो। व्याकरण न 
जाननवाला | व्याकरण को परिभाषा में 
वद शब्द जा व्याकरण द्वारा सिद्ध न 
दा सकता दे! । 

अंश--(४० | राशि का तीसवां हिस्सा । 
भाग । बांट । भिन्न में रेखा के ऊपर 
की संख्या । भूमि की परिधि का 
३६० वा भाग । का । 

अंशक--६ 9० | भाग । टुकड़ा । 
'दन | हिस्सदार । सामीदार । हिस्स! 
बाटनवाल। । विभाजक । 

अंशल-(वि०] बलवान्‌ | चाणव्य मुनि। 

अंशघ्ुता--( स्त्री० ॥ यमुना नदं । 

अंशावतार--[ ४० । पुराणों के मत 
से बह अवतार जिसमें परमात्मा क॑; 
शां+त का कुछ अंश दी आया हो । 

अंशी--[ वि० ) भाग करनवाला | 
साभा । दिस्सेदार | सामथ्यवान्‌ । 

अंश-- 'पु०) किरण । प्रभा। चमक । 
वेग । लेश । बहुत सूक्ष्म भाग । एक 
ऋषि का नाम । सूर्य | मद्दीन सूत 
का घागा । 

अंशुक (पु० ] बाराक कपड़ा | रेशमी 
वद्नर । उत्तरीय । दुपद्मा । तेजपात 


अंशधर 


नामक ओषधि । 

अंशधर--( पु० ) किरया का धारण 
करनेवाला । सूय | वेगवान्‌ । 

अंशपति--[ ५० ) सूय । 

अंशमत्फला--[ स्त्रो०] केले का वृत्त । 

अंशमान--! ए० ) सूर्य । सूयवश में 
उत्पन्न एक राजा | 

अंशमाला--( स्त्री० ) किरण का समृह | 

अ्रशमाली--[प० ) सूथ | 
अशकुन--६ १०५ अशुभ शकुन | बुरा 
सगुन । 

अशक्त--( ० | अयोग्य | अक्षम । 
असमर्थ | शक्ति न रखनेवाला | 
अशक्तता-- स्त्र]० ) अशक्त होने का 
भाव । अयोग्यता । असमथता | अक्ष- 
मता | निवलता । 

अशक्ति--[ सत्र।० ) अयाग्यता । अस- 
मर्थता । निबलता । कगजोरी । 
अशक्य--[ जि० ] न होने याग्य । न 
किया जा सकन लायक । असाध्य । 
अकरणीय | असम्मव । साहित्य में एक 
अलक्कार-विशष । 

अशूु--[ वि" ) निडर | निभय | 
बेखांफू । 

अशज्लित--[ 4० ; निर्भाक | निडर । 
शद्बारहित । सन्देहसल्य । 

अशन-_ऋ एप» ] भोजन । झआाहार | 
ग्रज्ञ। खाने की क्रिया। व्याप्लि | फेनना | 

अशनि-- ) बिजली । वच्र ! 
अग्नि | उल्का-विशेष | शीरा । 

अशब्द- वि०) शब्दहांन |निरंशब्द । 

अशरणाु--[ (० ) जिसका कही शरगा 
( आश्रय ) न हो। निराश्रय । अनाथ | 

अशरीर--( वि० ) बिना शरीर का । 
बिदे प० । परमात्मा । शरीर का 
अभिमान न रखनेवाला । जीवन्मुक्त । 
कामदेव । 


अशरीरी न सलिना शगौरगलात्ता । 


उर 


दहरराहत । 

अशमख्नभ--[वि० ) दृथियार रहित । शत्र- 
शून्य । निरशस्र । बेहथियार । 

अशान्त--[व०) चिन्तित | व्याकुल । 
व्यग्म | घबराया हुआ । असन्तुष्ट । 
अस्थिर । चंचल | भयद्गुर । 

अशान्ति---[ स्त्री ०] शान्ति का अभाव । 
अस्थिरता | चंचलता । हलचल । बेचेनी । 
घबराहट व्याकुलता । असन्तोष । भय | 

अशालीन--६ थि० ) अशिष्ट | ढीठ । 
श्रष्ठ । निभेय | 

अशालीनता-- स्त्री० ) अशिष्टता । 
ढिठाईं । भ्रष्टता | निर्भाकता । 

अशित-- [ व०]) खाया हुआ । 
भक्षित | तृप्त । पेट भरा हुआ। (7०) 
भाजन | खाना । 

अशिक्षित--( 4०) बिना पढ़ा-लिखा । 


शिक्षाशुन्य | गृख। अनाड़ी । अबि- 
नीत । अभद्र | 
अशिष्ट--( ० | असभ्य । अभद्र । 
अविनीत । उज़इड | बेहूदा । 
अशिष्टता--[ स्त्रा०]. अशिष्टपन | 
असभ्यता | अभद्रता | उजड़डता । 
बेहदगी । 


अशीतकर--( प० ) जिसकी किरण 
अशीत (गरम) हो, अर्थात्‌ सूर्य । 


ग्रशीति--६ स्त्र)० ] अस्सी, (८ ०) | 
दश के आठ गुने अथवा आठ के 
दशगुन । 


आअशीतिक-- ० ) अस्सी साल क॑ 
उम्रवाला । 

अणशुबि -६ 5 , अपवित्र । मैन्या- 
फुर्नेणी | 'अम्वच्छ । गन्दा । जा शुचि 


( अग्नि, आपाड़ मास, सफेद रंग 
का ) न हो। 
अशुचिता--[ स्व्री० ) अपवित्रता । 


गन्दगी | अस्वच्छुता ) 
अशुद्ध--[०) अपबिन्न । दोषयुक्त । 


अश्स 

गलत | बिना शोधा हुआ । असंस्कृत । 

अशुद्धता-++ स्त्री ०) अपवित्रता | दोप- 
पूर्णाता | गलती । गन्दगी । 

अशुद्धि--[स्त्रं०) शुद्धि का न होना । 
दोष । ऐब । 

अशुभ-- ५० ) पाप । अमन्नल | 
दुर्भाग्य । ( वि० ] पापी । बुरा । अम- 
इलकारक । 

अशून्य--[ वि० ] पूर्ण । भरा हुआ । 
जा खाली न हो । 


अश्रतरए[ 4० ] विना पका हुआ । 
अपक्वत् । कच्चा । जो मुलायम न 
हो। कड़ा । 


अशेष--[वि०] समग्र | समूचा | पूर! ; 
समाप्त । अनन्त । 

अशोक-- पु०) अशोक नाम से प्रसिद्ध 
एक वक्ष | वकुल | इस नाभ से प्रसिद्ध 
एक राजा जो बींद्ध मत का अजुयाय, 
था । पारा नामक धातु । विष्णु | |बि० ; 
शाकरहित | 

अशोकवा टिका-ई स्त्री" + अशोद, 
ब्रज्ञा को वाटिका | सुन्दर उपवन जिस; 
रंज दू+ हो जाय । लंका के राजा रावण 
का प्रसिद्ध बाग जिसमें उसने साँंता जा 
क्रो ल जाकर रक्‍खा था । 

अशोच्य--[ १०) जो शोक करने लायक 
न हा । अशाचनीय | 

अशोभन--[वि०] कुरूप । भोड़े आकार 
का । बदसूरत। बुरा। खराब । कुत्सित। 
'पु०) अमज्जञल । आनन्द का अभाव ; 
प्रसन्नता का न होना । 

अशौच--[ 9० | शी ( पवित्रता ) 
का अभाव। मलिनता। अशुद्घता । 
स्मात-शास्रों के अनुसार किसी के पांर- 
बार में मृत्यु होने अथवा सन्‍्तान उत्पद्ग 
होन के समय की अपविन्रता जा य 
दिनों तक मानी जाती है | सूतक । 

बअशस---]१० | पत्थर । पाषाण । 


अश्मक 


स्रश्मकू-- पु०) भारतवर्ष के एक प्रान्त 
का प्राचीन नाम । प्राचीनकाल में दक्षिण 
भारत में अइ्मक नाम का एक प्रान्त 
था, ऐसा महाभारत से ज्ञात हाता है | 

अश्मकर--(9०) सोना । सुब॒र्ण । 

अश्मकुट्टर प० ) वानप्रस्था की एक 
श्रृंगी । इस श्रेणी के लांग पत्थर से 
अन्न कुचल कर खाया करते थ । उनक 
पास उल्खल, चक्की आदि कुछ न 
रहता था। (०) पत्थर से कूटा हुआ। 
पत्थर से कूटनवाला । 

अ्श्मगभ-- पु० ) एक मणि-विशप। 
मरकत मणि । पन्ना । 

झ्रश्मध्न--[ एु० ) पापषाण-भद नामक 
त्र्त्त 

अश्मज--[ प० ) पत्थर ?। उत्पन्न हान 
वाला शिनाजतु । पत्थर की तरह पद 
होनवाला । लोहा । 

अश्मजतु--( १० ) शिलाजतु । 

अश्मदारणर-_ पु० ) पत्थर ताइन 
का ओजार, टांकी । 

अश्मचन--[ पु० ) पद्ठाड़ | पत्थर । 
चद्मान । लोहा | बादल | बिजली । 
आकाश । ब्राह्मणों का एक भेद | [(०) 
व्याप्त । भोजन करता हुआ । 

अश्समन्त- $ १० । गखैेत्यु । मरण | 
बुरा । अशुभ । खेत | मेदान | अनन्त । 
असीम । चुूल्हा | भद्गी । 

अश्मन्तक--[ पु० ) दीपक रखन +।! 
दीवट । अखरोट का वृक्ष । एक प्रकार 
की घास, जिसकी रस्सी बनाई जाती है । 
भद्गी | चुल्हा । ढकन । आच्छादन | 

अश्मभाल-- पु० ) लोहे का बना 
खरल या हावन दस्ना | लोहे का उल- 
खल । चट्ट | 

अश्मभेदक--[ 7० ] पापाण भेद 
नामक वृक्त जो पत्थर को भी फोइकर 
पैदा द्वोता है | 
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अश्मरी--[ सत्र ) मृत्न-हृच्छु नामक 
रोग | पथरों की बांमारी । 
अश्मरीसेदन--[ १० ) पपाण-भद । 
वरुण नःमक इृत्ध जिसके सेवन से 
अश्मरी गल कर निकल जात॑। है । 
अश्मलाक्षा--( स्ती० ) पत्थर का 
लाख । शिलाजनु । 
अश्मसम्भव--!५" ॥ पत्थर न उत्पन्न 
होनवाला । शिलाजतु । 
अश्मसार--( १० | लाहा । लोहे वें; 
समान कंथार । 
अश्र-- 
रुंधिर । लोहू | 
अश्रदघान--[ 5० ) भ्रद्ध 
वाला | श्रद्धाहान। अश्वद्धात । यारा 
था एतबार न रखनवाला । नाध्तिक । 
आअश्रद्धा--( स्थ० ॥ श्रद्धा का न हाना | 
अमत्ति | अम्शवास | बेशतवार! ' 
नास्तकता । अमन । अऑनल्छा । 
अश्रद्धाचय--_ ० |] विश्वास न करने 
योग्य | श्रद्धा के अयाग्य । आदर ८ 


पु० ) आग । नत्नजल । 


थे २४बन- 


करन लायक । 

अश्षाद्ध--[ ० | आ्षाद्ध न करनवाला । 
श्राद्ध से सम्बन्ध ने रखने वाला | 

अश्राद्धभोजी-- (नि) जा श्राद्ध + 
भाजन न करता हो। श्राद्ध में न स्तान 
वाला । 

अश्रान्त--[ बि० | जा 
श्रमरहित | | अब्य० | 
सतत | निरन्तर | नित्य । 
सदा | बराबर । 

अश्वाव्य--( िं० | न सुनने लायक । 
न सुनने योग्य | अकथनीय | जो का:* 
लायक न दवा । 

अश्रि--! स्त्री० ) दृथियार को नोक 
घर आदि का काना । शाभाहीन । 

अश्री--[ 4० ) शोभाहीन । जे। दखन 
में अच्छा न लग । बद्रोनक | हतभाग्य | 


थका न ६ | 
गगातार 


अनबरत 
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न 


जल 


अश्लिष्ट 


अभागा | अमंगल । अशुभ । 

अश्र--[ ७० ) ऑसू | नत्रजल। वाष्प। 

अश्रत--]_ वि० )जा सुना न हो। 
अनसना । [ १० ) कृष्ण के एक पुत्र 
का नाम | 

अश्रुतपूव--[ 4० ] जो पहले न सुना 
द्वा। अनाखा | अद्भ त | 

अश्रुपरिक्ठ त--[ बवि० ) 
भांगा हुआ | 

अश्रुपात--[ ६० ] आंसुओं का बहना। 
रोना | ऋन्‍दन । रलाए । 

अश्रपूण--[ 4० |) आसुओं से भरा 
हुआ | ( नत्राद ) जिसमे आसू डब- 
डबा रटे हैं | 

अश्रुलोचन--! ० ) आखा में आसू 
भर #४ | जिसके नत्रों में आसू छलक 


रहें 7। । 


आंसुओं से 


अश्रेय - | 7० | कत्यारा का न होना । 
आदत्याण । शमंगल । आनिप्ट । [०] 
बुर। । हीनतर । 

अश्रेष्ठ--( वि०] 
नट्टी | अनुत्तम । 
भजा न दा | 

अश्राद्चिय--, ५० | वह आदाण जिसन 
वेद ने पढ़ा दी । जिसे इंदवर का 

नथा। 

अश्रोत--] वि० | बेद-विरुद्ध । बेदा से 
।असकी चर्चा न हैं। | 

अश्लाघनीय--( ३० | जा प्रशंरा 
फरने योग्य न हा। अप्रशसनीय । 
तरफ के अयोग्य | निन्‍्धर । नीच | 

अश्लाघा-- €४,०॥) रलाघा का अभाव | 
अप्रशंसा | नन्‍दा | शोौल-सीजन्य का 
न हाना | 

अश्लाध्य-[[4० | दखला ''अरलाघनीय ”? | 

अश्लिष्ट--[ 4० | जो मिला हुआ न 
दो | श्रसंगत । बेतरताब । असम्बद्ध । 
इलपशुन्य | वह पद जा इलघ अलंकार 


जा श्र प्ठ ( उत्तम ) 
खराब । अबतर । जा 


| 


अश्लील 
से रहित हो | 

अश्लील--[ वि० ] लज्जाजनक | 
ऐसी बात जो सबके आगे नि; संकाच- 
भाव से न कही जा सके | असभ्य । 
गँवार। कुत्सित | कुछहप । गाली-गलीज । 
साहित्य में एक दोष का नाम । 
अश्लीलता-- स्त्रो ०) कुहपता। कुत्सा। 
असम्यता । गेबाबपन । फ़रडपन । 
गाली-गलाज । 

अश्लेषा--[ स८० ] ज्योतिष में सत्ता- 
इस नक्षत्रों भें से एक। प्रथक्नता । 
जुदाई । 

अश्व--( १०] घोड़ा । तुरम । तुरंग । 
याजी | घोटक । डय | सोन्चत । 
शास्त्र के अनुगार अदव जाति का पुरुष । 
अश्वकन्दक-|[ पु० ) अश्वगन्धा । 
असगन्ध | 

अश्वकण--( ५० ] घोड़े का कान । 
एक पबत-विशेष का नास। घोड़े के 
कान जेसे पत्तोंवाला एक व्रत्त जिसे 
शालबक्त कहते हैं । जिसका कान घोड़े 
के कान जेरु। हो | 

अश्वकुटी-- स्त्री०] घोड़े के रहने की 
जगह । तबेला । अस्तनब्ल । घुड़शाल । 

अखखरज--[ 7० ) घोड़ा ओर गधी 
अथवा गधा आर घोड़ी के संयोग से 
उत्पन्न हुआ घोड़े की जाति,का एक पशु । 
खच्चर | 

अग्रगति--६ स्व्रो० ] घाड़ की चाल । 
पिंगल में एक छुन्द का नाम । 

अश्वगन्धा--! 
अरकन्दा | 

अग्गोष्ठ--( १० ) घाईा के रहने का 
स्थान । घुड़शाल । अस्तवल | तबला । 
अरवशाला । अर्वकुटी । 

अश्वघोष -( १० ] घोड़ों का शब्द | 
घोड़े का होंसना। एक प्राचीन बोंद्ध 
कवि का नाम । 


का मे 


स्त्र।० । असगन्ध । 
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अश्वध्न--[ ३० ) सफेद कनर का 
ब्रत्ञ | कहते हैँ इसके खा लेने से घोड़ा 
मर जाता हे | 

अश्वचि कित्सक --। १०) सालात्तरी। 
शालिहात्री । 
बाला । अश्व-वेंद् । 

अख्जितू--( वि० ) घोड़े का जीतने- 
वला । (पु०]) एक्र बांद्ध निज्न का नाम | 

अग्रतर->-( १० 
खरज । बलेड़ा । एक सप विजय । 
ग्क गन्धव का नाथ | 

अख्ववरी--[ सत्र ०) सबन्‍्बरो । बछेई 

पपतत का 


अख्रत्थ--, १० ५ उ्रस् | 
संगार रूपी उक्त । 
अग्रत्थामा - (70० । महाभारत काल 


का नाग । ये 
द्राशाचाय के पुत्र थ जो कृपी के मर्भ 
से उन्पन्न हुए | 

अश्वदंष्टा--( सता" $ गोचुर दक्ष । 
गोखुरू का पेड़ । 

अश्वपति--[ १० | घोड़ों का स्वामी | 
घोड़ों की देख-भाल करनवाला । राईस । 
रामायण में वर्णित करेकय देश के 
ग़जा का नाम (ये भरत के मामा थे) : 
केकय देश के राजकुमारों की उपाधि। 

अशग्वपाज्न--( ५० ) घाईा का रक्षक । 
साइंस । 

अगश्रबाल--( पए० ) घोड़ा के बात । 
घोड़ के बालों ( केसर ) के से आकार 
का फूल दोन से कास नामक घास । 

अश्वमार--[ पु० ) कनर नामक पक्ष | 
खेत कनेर की जड़ । पालक नामक शाक। 

अखमुख-- ५० । घोड़े के मुंह जसा 
जिसका मुंह हो । देवताओं के गबैयों की 
एक जाति । किन्नर, जिनका मुंह घाड़ का 
सा ओर शेष शरीर मनुष्य कासा 
हाता ह# । 

अग्वमेघ--[ १० | एक प्रकार का यज्ञ 


के एक प्रसिदूष वौींर 


घोड़ों का इलाज करने- 


) खच्चर | अद््य- 


अखस्तन 


जिसे चक्रवतों राजा किया करते थे । 
इसमें एक सुन्दर घाड़ क मस्तक पर जय- 
पत्र बांधकर उसे स्वत्तन्त्र छोड़ दिया 
जाता था ओर डसके पीछे बहत-सी 
गेना चलती थी जो घोड़ के पकड़नवाल 
से युद्ध करके उसे परास्त करती ओर 
घाड़ व) आगे कर के फिर चल दती। 
हुस प्रकार सु-मण्डल भर भें घूमन के, 
पश्चात्‌ घोड़े के लाट आने पर हाम किय। 
जाता था| किन्ही। का मत हैँ, द्वोम में 
उक्त घाई के मास को आहुति भी दे! 
जाती थी | 
अखमेघीय--( ५० । अश्वमेत्र यश के 
त्तिः राहायक। अश्मेध के योग्य । 
अशथ्मध यहा के थोड़ा । 
अख्यान- - ७० ; पाड़ का सवारी । 
घे।ड़ पर बढ़ना । 
अश्वरक्षक--. ;० ) घेड़े का दस रख 
रखनवाला | अश्वपाल | साइंस । 
अश्वरत्न-- १० ) उत्तम घोड़ा। श्रेष्ठ 
घाड़ा । उच्च: श्रवा | इन्द्रका घोड़ा | 
अश्वरथ--[ पु० | वह रथ जिसमें घोड़ा 
जोता जाय | घोड़ा गाड़ी । बग्घी आदि। 
अश्वराज--( पु० | घोड़ी में राजा के 
समान | उच्च॑:श्रवा । इन्द्र का घोड़ा । 
अश्वरोपक-- पु० , पादह़ की रोकन- 
बाला । सफेद कनर का ब्रक्ष । 
अश्ववार--( पु० ) घोड़े को रोकन- 
वाला | घुड़ सवार | अदवारोही । 
अश्ववेद्य--[ १० । अश्वचिकित्सक । 
शालिहोत्री । सालात्तर | 
अश्वशाल्ञा--! स्वत्रा० ) 
तबेला | अस्तबल । 
अश्वसादी--[ १० ) घोड़े पर चढ़न- 
वाला | घुड़सवार | अश्वारोही । 
अश्वस्तन--- 6० | आज का। कज 
के लिए शेप न रहनेवाला | केवल एवं 
दिन के लिए निवांह योग्य ( श्रन्नादि- 


पुड्शाजल़ । 


अश्रस्तनिक 


सामग्री ) । 
अश्वस्तनिक--[_ वि० ५; जा आज भर 
वे; लिए नियाह सामग्री रखता हे! । कल 
के लिए यश्चय न करनवाला। ; 
अश्वारि--[५० ] तोड़ का शत्रु । मेंसा। 
अश्वारूढ--[ पृ० ) पोाद चढ़! 
हुआ । घुडसवार | 
अश्वारोह [०० ) बाई पर चहनवान्न। । 
घुड़गवार | अश्ववाहक | पे हॉकने- 


पर 


वाला । कोचवान । 
अश्वारोहण--! 
घाड़ का सवार | 
अश्वारगोही--( १० | उद्सपार । अधा- 
राह । 
अशिन्‌--[ ४० ) 
अश्विनीकृम।र । 
अश्वििनी--( स्त्री” ) 
में से पहला नक्षत्र | सूर्य 
कन्नरा । 
अश्विनीकुमार ६ पु० ) सूथ के बं्य 
द्वारा उनकी संज्ञा नामक सखत्री के गर्ग से 
यंमज उत्पन्न कुमार । ये दवताओो 
के वद्य कहात है । 
अश्विनीसुत [ पु० | देखी '' अश्विनी- 
कुमार ! | 
अश्वीन---६ १० ॥ जिसे घाड़। एक दिन 
में तय कर सके उतना लम्बा मार्ग । 
अश्वीय “5 ॥ पु” ) घाड़ों का समह । 
घोड़ों का हित । | 4० | घोड़ो के लिए 
लाभदायक | 
अश्वोरख--' प० ! 
घोड़ा । 
अपडक्तीणु--[ 4०) वह विचार जिसके 
करते समय छ; आंखें ( तीन व्यक्ति) 
माजूद न रही हो अर्थात केबल चार 
आंखों (दा व्यक्तियों ) द्वारा किया 
गया विचार । वह विचार या मन्त्रणा 
जो तीसरे आदमी का ज्ञात न हो । 


ए७० | वाई पर चढ्ना। 


देवताओं के बेय- 


सत्ताइस नक्षत्र 
का स्त्री (संज्ञा) । 


रण 
मे 


उत्तम अब । बढ़िया 


उ्प्य 


अषाढ-- ३० ) चान्द्र वष का चौंथा 
महीना ; वह मास जिसमे अपादड़ा नक्षत्र 
युक्त पूर्णिमा पढ़े चह नहाना । 

अप्ट--[ वि० ; आठ । सात से एक 
अधिक | जे गिनती में आठ हो | 

अप्टक-- पृ० |, आठ वस्तुओं का 
रागृद । जैसे हिश्बष्टक । आठ पत्यों या 
मन्त्र का सवात्र अथवा काव्य । यथा -- 
गंगाप्टक । 

अप्ट कमछ -., ॥३० ; रठ याय ये 
बलाए गये शरार के मौतर मलाधार रो 
ललाट तक कल्वित आठ कमल । 

अध्टका--! २;:० | पाप, माघ 
फाव्गन सूस के कृणा पत्ञ का अप्टमाो। 
टन तानो अप्टॉसियी में किया जानवाला 

शाग । 


आ्रोर 


शादत-विशप । आटका 
अष्टकाद्भ “ पु० ) चासर सबन का 
बस्तर जिसपर चार यार शाठ-आठ खाने 
बने दांत है । 
अष्ट कुल्ल--। ३० + रा के आठ कुल 
जिन के ये नाम पुराणों में लिख है। 
बासकि, कम्बल, कंकोंटक, 
ऐद्य,महापद्म, श॑त्र ओर कुलिक | 
खआधचट कृष्णु--; 0८) चह्ेम कुल सम्भ- 
दाय द्वारा मान गए कृष्ण के आठ०5 स्वरूप 
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जिनके, नाम -श्रैनाथ, नवनीतप्रिय, 
मथुरानाथ, विश्टलनाथ,  द्वारका- 
नाथ, गोकुलनाथ, गोऊुल-चन्द्र मा 


खर मदन मोहन £ | 
अप्ट कौणु-- ५० ) वह वस्तु जसम 
ठ कान हो। अठकाना | आठ कौनवाला । 
अप्ट घान्य--( ५० । आठ सुगन्धित 
द्रब्यों का मिश्रण | 
अप्‌्॒ठ दत्तन---( वि० ) आठ कोने 
अठपहलू । आठ दल का । [पु० |) आठ 
पंखुड़यीावाला कमल | आठ पत्तों का । 
अष्ट दिग्गज--[ प० ) आठों दिशाओं 
के आट हाथी, जिनके नाम--ऐरावत, 


क्र | 


अच्टमज़ल 


पुण्डरीक, वामन, कुमुदु, अज्लन, 
पुष्पदन्त, साबंमीम ओर सुप्रतीक हैं । 


आए द्रव्य जा. पु० | यज्ञ में काम आने 
वाल आठ प्हीथ । जिनके नाम अश्वत्थ 
( पीपल ), उद्ुम्बर ( गूलर ), उक्त 
(पाकर या पिलखन), न्यग्रोघ् (बड़), 
विल, सिद्धाथ ( सरसो ", पायस (स्ीर) 
आर आज्य (घी) ट । 

अप्रधा--] अव्म०) आठ प्रकार । आट 
नरह । आठ जगह । 

अप्ट घातु--१०) आठ मुख्य धातुए- 


गीना, चाँदी, तांबा, रांगा, जस्ता, 
सीौसा, पारा आर लोहा | 
अष््रपटी -|( २३१० ) एक प्रकार का 
गीत, जिसके आझ चरण हात हैं । 
अष्ट पवत--[१०) आठ पद्ठाइ--महेन्द्र 
मलय, सत्य, थशुक्तिमान, फ़क्तवान, 
बिन्ध्य, पारिपात्र ओर हिमालय । 


अप्टपाद--( ५० ५ जिसके आठ पर हो। 
शादू ल नामक मृगविशेप । मकड़ी | 
वटिडिली | 

अष्प् प्रकृति-- सत)० ॥ राज्य-शासन 
के. यथान आठ कार्यकत्ता--सुमन्त्र, 
पाण्डत, मन्‍्नों, धान, सचिव, अमात्य, 
प्रा बिवाक और श्रतिनिधि । 

अप्ठभुजा-- स्द्वी० ; श्राठ भुजाओं- 
वाली | दुगा की मूर्ति-विशेष । 

अष्टम--( वि०) आठवों । 

अधष्टसड्भरल--( ५१० ) मंगलकारक मान 
जानवाल आठ पदाथ । किसी ने सिह, 
वथप, नाग, कलश, चबर, वेजयन्ती 
भरी आंर दापक ये आठ अश्मंगल मान 
हं। आर केस। न ब्राह्मण, गो, अग्नि 
स्वण, जल, सूर्य, अग्नि आर राजा 
की उक्त पदार्थों में गणना को हैं । 
सफेद मुख, वक्षःस्थल, खुर, पूछ 
आर केसरवाला घोड़ा भी अश्टमंगल 
कहलाता है । 
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ध्रष्टमी 


अष्टमी--[ स्त्री० आठवीं । चान्द्र मास 
के शुक्क या कृष्ण पक्त की आठवीं तिथि। 
एक जड़ी का नाम | 

अष्टमूर्ति ( पु०) शिव | महादेव | 
भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, यज्ञ 
करानेवाला यजमान, सूर्य ओर चन्द्रमाये 
आठ महादेव की मूर्ति मानी गई है । 

अष्ट लौहक--[ए ०) अप धातु | यह 
सोन!, चाँदी, ताबा, रांगा, सींसा, 
पीतल, लोहा और फॉलाद इन आठ 
धातुओं को उचित अनुपात में एकत्र 
मिलाने से बनता हे । 

अष्टवग--[५०) एक नियत आठ जड़ी- 
बूटियों का समूह, जिसमें मेंदा, महा 
मेदा, ऋडद्धि, बइद्धि, जीवक, ऋष- 
भक, काकोली और क्षौर काकोली ये 
आठ ओपषधियाँ ली जाती हूँ | ज्योतिष 
के अनुसार जन्मकुण्डली में लिखे गए 
राहु को छोड़कर शेष सूयोदि आठ ग्रहें| 
का समूह | राजनीति के अनुसार ऋषि 


वस्ति, दुर्ग, सोना, हस्तिबन्धन, 
खदानें, कर-संचय ओर सेना-रांघटन 


इन आठों का समह अण्वर्ग कहाता है। 
अध्टश्रवश--(प०] जिसके आठ कान 
हों अथोत ब्रह्मा | 
अच्ट सिद्धि--स्त्री०]) योग-साधन से 
प्राप होनेवाली अणिमा, महिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व और 
कामावसायिता ये आठ सिद्धियाँ। 
अष्टाकपाल--( ३०) यज्ञ में आहुति 
देने के लिए आठ मिद्री के शकोरों में 
तख्यार किया गया चारु-विशेष | वह 
यज्ञ जिसमें अष्टकपाल सिद्थ पुरोडाश 
की आहुतियाँ दी जाती हैं | 
अध्टाक्षर--[०) जिसमें आठ अक्षर 
हों। आठ श्रक्तरोंवाला मंत्र या प्य | 
अष्टाकह्कन---[ ए० ) आठ अंगोंवाला । 
जिसके आठ पअंग हों वह, यथा 


७5९ 


(१) अ्रष्ट॑गञ्प्र-जल, दूध, कुशा, दही, 
घी, चावल, जी ओर पीली सरसों 
इन आठ पदार्थों को एकत्र करके अघे 
दिया ज्ञाता है | (२) अप्यंग चिकित्सा-- 
जिसमें शल्य, शालावय, कार्य चिकित्सा, 
कॉमारभृत्य,  भूतविद्या, अगदतन्त्र, 
रसायनतंत्र, ओर वाजी करण ये आठ 
अंग माने जाते ८ं। (३) अएगज्न 
प्रशाम---जिसमें घुटना, पर, हाथ, 
छाती, मस्तक, दृष्टि, वाणी, और मन 
इन आठों अंगों का योग हो। (४) 
अ््टांग-मैथुन--मैंथुन के स्मरण, कीतेन, 
केलि, ताक-मकोक, भुप्त वातालाप, 
संकल्प, अध्यवसाय और क्रिया-निष्पत्ति 
ये आठ अबज्न | (५) अशज्नञ योग-- 
जिसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार , घारणा, ध्यान, समाधि के 
आठ अंग हू । 

अष्टाज्री--[ 3० ) आठ अंगोंवाला । 
जिसके आठ अवयब हों । आठ अंग-युक्त।| 

अध्टादश--( ४० | अठारह | दश 
आर आठ | अठारह संख्यावात्वा | 

अष्टादशधान्य-- [१०॥ थट रह- प्रक। र 
के अच्न अथात---.जां, गंध, धान, 


ञ 
हर 


तिल, कॉँगनी. कुलथी, उर्द, मूँग, 





मसूर, निष्पाव (रमास), गरारसों, 
अरहर, मटर, चना, समा, जंगली 


धान, गवेधुक आर अशिक | 
अष्टादश पुराण- अठारह पुराण-- 
ब्राह्मय, पाद्म, वेंप्णब, शंब, भागवत, 
नारदीय, माकण्डेय, आग्नेय, भविष्य, 
ब्रह्मबेवते, लि, वाराह, स्कान्द, 
वामन, काम, मात्थ्य, गारुख्य ओर 
ब्रह्माण्ड | 

अष्टादश भुजा--- स्त्रै० ) श्रठरह 
भुजाओंवाली महा लक्ष्मी | 


अच्टादश विद्या-शिक्षा, कल्प, 


अंसकूट 

3 यज्ञु, साम, अथर्वे, मीमांसा।, 
न्याय, धर्म-शासत्र, पुराण, आयुर्वेद, 
घनुवंद, गान्धवे-वेद ओर अथ शास्त्र । 
अष्टादश स्मृतिया-विष्णु,  पराशर, 
दक्त, संचतं, व्यास, हारीत, शाता- 
तप, वशिष्ठट,, यम, आपस्मम्ब, 
गोतम, दवल, शह्लु, भरद्वाज, 
उशना, अतन्रि, शीनक ओर याज्ञवल्क्य, 
अथत्रा अंगरा, यम, ओआपम्तम्ब- 
सम्बत, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, 
व्यास, शह्लु और लिखित, दक्ष, 
गांतम, शातातप एवं व्शिष्ठ । 

अष्टाध्यायी--( स्त्र।० ) पाणिनि मुनि- 
प्रणीत व्याकरण ग्रन्थ, जिसमें आठ 
अध्याय हैं। शतपथ त्राद्मण का म्यार 
हवा काण्ड जिसमें आठ शासन 
सम्मिलित है | 

खप्टापद--[_ ५० | चौपर खेलन की 
दियात जिसकी एक पंक्ति में आठ-आठ 
खान बने होते ह। आठ पैरोंवाला। 
शरभ नामक पक्षी-विशेष जिसके 
सम्बन्ध में प्रसिदूध हूँ कि वह द्वाथी 
की भी अपने पंजे में दबा कर उड़ 
जाता है। मकड़ी। क्रम । कीड़ा | घतूरा । 
सुबवर्ण | कील, काँटा | योग की आट 
सिदि धयां | कैलास पबेत । 

अपष्टापदी-- स्त्री ०) महिका । चाँदनी 
नामक वृक्ष | 

अष्टावक्र--( ३० ॥) एक ऋषि का 
नाम जो टेढ़े-कुबड़े शरीर वाले थे । टेढे 
अंगा वाला मनुप्य । 

अष्ठीला- [ स्त्री० ] एक प्रकार का 
वात रोग | पत्थर का गोल टुकड़ा | 
आधात । चोट । चोट लगने के कारण 
पड़ा हुआ नीला दाग । फल की गुठली। 
बीज के भीतर का अंकुआ | वीजगर्भ । 
अंस--[१०) कघा | हिस्सा । 


व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, अंसकट--( पु० ) सांड़ का कंधे पर 


असंकृत 


ऊच। 
कूबड़ । हुडंड । 

अरसकृत-- क्षत्२० ) एक बार का उलदा- 
बार-बार । 

असक्त --[ वि०) आनाक्त-विहीन । फन 
की आशा ने रकतयाल | शक्ति-अन्य । 
लापरवाह | 

असक्ति-- भत्र)० 

असक्लीण--] ३० ) द्ध । बिन 
मिलाबट काोा। अलग अजग। जे एकत्र 
मिलाया गया न है। | 

असंडु ल--( ४० | जा संकुचित या 
घिचपेंच नहीं! बस्यत । चाॉडा। जे 

टे। । 

असंक्रान्न मास--! 
मास । मलमास । 

अंक्षिप्त -, पु० | न घटाया गया। 
संज्ेप न किय। ग"। | 

असंख्य--[ थि० ) अगशित । 
गिनत । बेशुमार | (१०) विष्ुु । 

असंख्यात--[ छि० | संख्या से बाहर । 
बेशुभार | 

असड्भर--[ जि० ) किसी से सा (लगाव) 
न॑ रख्नवाला । विरक्त । निलिप ! 
एकाकी, | विषय वासना से अलग । 
(१०) परमात्मा । महादेव । सग्म-रहित | 

असदुत--_[ वि० | अनुचित । अयुक्त | 
बेमेल | बेठीक | विषम । अस्म्बद । 

असंद्भति--[२०॥०) सम्ृति का अभाव । 
आवित्य का न होना पूवापरविराध । 
अनुपयुक्तता । बेंसिलसिलापन । 

असड्भी--[ 4०) सन्जन-रहित | सम्बन्ध- 
अल्य । लगाव न रखनेवाला [६ पएु० ' 
परमात्मा । 

घसजत-- १० | सजन का उलटा । 
बुरा आदमी । दुष्ट मनुष्य । 

असजल्ित--( वि० ) जो सज्ञा हुआ न 
हो । जो आवश्यक सामान से युक्त न हो । 


उठा हुआ भाग । टाट । 


।वर!ग | 


परस्पर विरुद्ध न 
) आंधक 


प० 


ठ्न- 


बा 


अग्रसंज्ञा--( २५७० | ज्ञान का न होना | 
बेहोशी | [ ४० ] ज्ञानरहित । बेहोश । 
धअ्रसती -[ रत!» ) जो सदाचारिणी न 
हों। कुलठा | इुश्रित्रा । पुंश्षली । 
व्यमिचा रिया । 
असतीसुत--[ ४० ॥ दुराचारिणी का 
पुत्र । जारज | दरामजादा | 
असत्‌--] 4० ) असत्य । असाधु। 
बुरा | खराब | जो न ही | अविद्यमान | 
झनिल्‍्य | ब्रद्म से मिन्न। जद । निष्फल 
असत्कम-- पु०) बुरा काम । निपिद्ध 
कार्य । 
वअसत्कनपना 
जो बात कर्भी 
असत्कृत--( 4० ) जिसव। आदर न 
धनारत | तिरस्कृत । 
असत्ता--[( स्ली० अविदगमानता | 
अगुपस्थिति । अ्रसजनता . असाधुना | 
बदमाशी । अध्यक्तता । स्पए न दोन को 
शयस्था । 
असर्व --( ५० ॥ अनुपस्थित दोंगा 


'म्मी०) गूठ। कल्पना | 
न हो उसने, कल्पना। 





किय। गया | 


शबियमानत्य । किसी वरसु का अमेब । 
छू हैः 
दरुएपन । रुत््वगुग का ने हाॉना, आथात 


जोगुण आर तमोगुण । | बि० | वह- 
स्थानाद जड़ा प्राणी न हूं 
रहित । गत्त्वभुण-रदित अथात राजसी 
शो लॉमरी ग्वगादतालं | काश “मे 
अयोग्य । निरथक । निर्बल । 
असत्पथ--६ ५९ + पथ । 
बुरा या निपिद्ध रास्ता । 
असत्पुत्र-[ ५० ) निस्सन्तान 
जिसने; पुत्र न हो। बुरा लड़का। कुपृत्र । 
असत्य--[वि०] मूठ । मिथ्या । 
असत्यता-- स्त्र० ] मुठाई । 
असत्यवादी--] ४० ] मूठ बोलन- 
वाला | मिथ्या भाषण करनेवाला । 
असत्यसन्ध--[ 9० ) मूठी प्रतिज्ञा- 
वाला | विद्व!सघातो ; 


॥। जाँच- नतु- 


पर 
कुमार | 


हा 
व्याक्त | 


असन्‍्तुष्ट 


असत्सड्र--(॥० ) कृसन्ञ । बुर साथ । 
नीच सोहबन । 

असदाचार--६ ५० ) अच्छे आचरण 
का अभाव । सदाचार का उलटा। दुरा- 
चार | बदचलनी | $ 4०) सदाचार- 
शुन्य | दुराचारी । बदचलन | 

असदाचारिणी-- स्त्री० ) सद।चार- 
शन्य सत्री। बुरे आवचरण॒वाली । 

असदाचारी--[ _वि० ॥ सदासय:र- 
शून्य । बदचलन | 

असद्मह--( ३० । असत्‌ ( अविय 
मान ) वस्तु में आग्रह करना। अन- 
हानी चीज के राम्बन्ध में आग्रह । मिथ्या- 
आन । चालाकी। लिलछ्लोरपन । बालद्रठ । 

असदभाव--( १० ) न होना । अनु: 
पस्थिति | वुरा भाव | 

असदूवाद--[१० ) बुरा वातालाप | 
ऊट्-पटोंग बातें . किसी वस्तु को राक्ता 
को स्व्रीकार न करना : 

असदवृत्ति--] स्त्र।० , बुरा व्यवष्टार , 
गुरा आचरण | बुरी जीविका । |शिरू ) 
पुर। व्यवहार करनेवाला | बुरे आचरण 
वाला । निन्‍्य प्रकार से रोजी 
वाला | बदमाश 

असदूव्यवहार-] ५०) बुरा बताव 
(० व्यवहार । 

असन--६ 
का ) निशाना लगाना | 

असनन्‍्त---( १०) द्ट । वुरा व्यत्ति | 

असनन्‍्तति--३ म्त्री० | सन्‍्तान का न 
होना । धारा या प्रवाह का अभाव । 
(० |निस्सन्तान | निपूता । धारारहित। 

असनन्‍्त नऊई ति० |. गिःसन्तान । 
विना बाल-बच्चोवाला : पंशरहित । 
विस्तारशन्य । 


कमाने 


पु० ) प्ंकना ! तीर आदि 


असनन्‍्ताप--( १०) सनन्‍्ताप का अभाव | 
जिसे सनन्‍्ताप न हो । 
असन्तुष्ट-[ 4०) सनन्‍्तोषरददित । अ्रतृप्त । 





असन्‍्तुष्टि 


जिसका जी न भरा हो। नाराज | अप्रसज्ञ | 
असन्तुष्टि-[ स्त्री ० सन्‍्तोष का अभाव | 
अतृप्ति लालच । अप्रसन्नता । 
नाराजगी । 

असनन्‍्तोष--[ पु० ) संतोष कान 
होना । अतृप्ति । अबर्य । अप्रसन्‍्नता । 

असन्तोषी--[ थि० ) सन्‍्तेष न करने- 
बाला | अधथीर | लाला । 
असन्दिग्ध--[ वि० | सन्देह-शून्य | 
स्पष्ट । साफ। विश्वसनीय । अव्य०) 
नि:सन्देह । 

असन्दिष्ट--[ 0० $ जिसे काई सूचना 
नदी गई हो | वेखूबर । 
अग्रसन्धित--] 5० *जो बन्धन में 
न हो । स्वतन्त्र ' उन्मुक्त | आजाद | 
असनन्‍्नद्ध-- वि» ) जो तेयार न हो 
जो शज्नाल्नों से सजा हुआ नद्दी। 
निरख्र ,' निहत्था । अदृद्ञारी | उत्पन्न । 

असन्निहित--[ वि० )जो पास न 
हो | दूर | 

असंन्यस्त--[ 4० ) जिसने संन्यास न 
किया हो । जिसने दुनिया को त्यागा न 
हा, [ पु० ]जो त्यागा नहीं गया . 
असपक्न--[ वि० )जो शत्रु नहों; 
शत्रु का उलटा । मित्र । अविरोधी | 
शत्रु रहित । 

असपत्नी--] रत्र।०) जो सपत्नी (सीत) 
न हो । वह स्त्री जिसकी कोई सीत 
नद्दो। 

असपिण्ड---[ वि० ) जा सात पीढ़ियों 
में से नहो। 

असभ्य--[ वि० ) सभा के अयोग्य । 
जो सभा में बेठने या वर्णन करने योग्य 
न दो | अशिष्ट । उजड्ड । गँवार । 
अश्छील वर्णन । दुष्ट | नीच । 

शसभ्यता--[ स्त्री" ) असभ्यपन । 
अशिष्टता । उज्नड्डता । अश्लीलता । 
दुष्टता । नीचता । 


११ 


प्र 


असम--| थि० ) जा बराबर न हो । 
जा एकतार न हो । विषम । बेजोड | 
ऊबड़-खाबड़ । ऊ चा-नीचा » अतुल्य । 
अनुपम । बेमिसाल | [ ए० ] साहित्य 
में एक अलइ।र का नाम। बुद्ध-विशेष | 
असमग्र--( वि० ) जो पूरा न द्वो। 
अपूर्ण | अधूरा । 
असमखसर-- ५७० ) सोचविचार | 
दुविधा । आगा-पीछा | सकुच | खींच- 
तान | अनुपयुक्त | इध्त्वाकु-त्रंशीय महा- 
राज समर के बड़े बेटे का नाम । [वि०] 
असटबश । असमान | बेमेल । 
असमनेत्र-- (५० ) जिसके सम (जोड़े 
से ) नत्र न हों, अथात्‌ तीन आखों- 
वाला । त्रिनत्र-महादव । तीसरा नेत्र । 
ब्यसमय -- ( १० ) बुरा समय | संकट- 
काल । अनुप्युक्त समय । बेमीका 
असमथ--[ ० | अशक्त । निर्बल । 
कमजार | कार्य करने में अक्षम । 
सामश्यहंन । अयोग्य । अनुप्युक्त वा 
अनांचत अर्थ ( मानी ) वाला । 
असमयायि कारण-- पु०] न्याय के 
मतानुसार वह कारण जो द्रव्य से मिन्न- 
गुण,करम आदि हो । जेसे-बस्र के तेयार 
होने में सूत, जुलाहा, करघा आदि 
समवायि कारण ओर सूतों का संयोग 
( द्रव्य से भिन्न, गुण द्वोने के कारण ) 
असमवायि कारण है। वेशेषिक के मत से 
काय से नियत सम्बन्ध न रखनेवाल। 
कारण असमवायि कारण माना गया है। 
जैसे-इच्त से पत्त गिरने में वायु का मकोंका 
असमवायि कारण है। क्योंकि इसका 
पत्र-पतन काय के साथ नियत सम्बन्ध 
नहीं | दवा के मोके से ही पत्त॑ गिरते 
हैं, ऐसा निश्चित नहीं, वे ईट-पत्थर 
मारने से भी गिर सकते हैं। 
असमवायी--[ प० ) असम्बद्ध । 
अमिलित । बेमेल । बेसिलसिला । न्याय 


असम्पन्न 


के मत री समवधय-सम्बन्ध-रहित | 
असमवेत--[ वि० ) असम्बद्ध | असं- 
युक्त । जो इकट्ठा न हो : अलग-अलग। 
असमशर | (० ) जिसके असमान 
( विषम ) संख्यक बाण हैं। पाँच 
बाणोंवाला, कामदेव । पंचशर | पंच- 
बाण | कन्दप । अनड्भ | 
असमसायक्‌-- 0० ) देखो “असम- 
शर?”!। 
असमस्त--[ ३० ) जो सम्पूर्ण न हो । 
अधूरा! । अपूणे । जिसका समास न 
प्ुआ हा । अमलित । अलग-अलग । 
जा एकत्र न किया गया हो । 
असमान- वि० ) अतुल्य । नाबरा- 
बर | विज्ञतीय । 
असमापित--[ वि० ] जो पूरा न 
हुआ दो | अपूर्ण | अधूरा । जो अन्त 
या अवसान को नहीं पहुँचा । 
असमाप्र ( 5० ) असमापित | जो 
भले शकार प्राप्त न हुआ हो । 
शसमाप्रि-[ स्त्री० ] अपूर्णता । 
अवधूृरापन | सम्यक्रूप से अप्राप्ति । 
असमाद्धित--[वि० | जे! समा थि लगाए 
न दो। जो एकाग्रचित्त न हो । जो रक्खा 
न गया हो । जिसके लिये कोई प्रतिज्ञा 
न की गई हो | अप्रतिज्ञात । अपूर्ण । 
अससोदक्ष्य--[छव्य० ) विना विचारे । 
अ्समीक्ष्यका री---[वि० ] विना सोचे- 
विचारे काम करनेवाला । 


अससीचीन-[(वि०] असत्य | अयथाथ । 
बेगीक । अनुचित। असाधु। गलत | 

असमृद्ध-[ वि० ] जो सम्पन्न न हो । 
निधन । दृताश।| द्वारा हुआ | जो हरा- 
भरा न हो । 


असमृद्धि--( स्त्री" ] शअसम्पन्नता । 
निधनता । निराशा | 


असम्पन्न-[ वि० ] सम्पत्तिशज्य | 
असमद्ध । 


श्रसम्पूण 


शसम्पूण -- (5०) अधूरा । अनिष्पन्न । 
नातमाम । 

अ्रसम्पृक्त---[ वि० ) विना मिला हुआ। 
असंयुक्त । अलदहृदा । असम्बद्ध | 

असम्प्रज्ञ-[ वि० ] जो द्वदोनद्वार न 
दो। मन्दबुद्धि | अज्ञान । 

असम्प्रज्ञात--[ वि० ) भलीभोति न 
जाना हुआ । श्रच्छी तरह न सममा 
हुआ | जिसमें कुछ भी न सममा जा 
सके । योग-शातक्ष के अनुसार समाधि 
का एक भेद । निविकल्प समाधि। जिसमें 
ज्ञान, शेय ओर ज्ञाता का भेद-भाव मिट 
जाता द्दे वह समाधि । 

असम्बद्ध--[ पु० ) अर्थ को प्रकट न 
करनेवाला वक्‍्य-सम्बन्धरहित | बे- 
सिलेसिले | निरथ् ; | ऊटन्पटॉग । अय- 
थार्थ। अनुचित । जो मेल में न हो । 
बेमेल । 

असम्बद्धप्रल्लाप--[१० | असन्नत बात 
कद्दना। बेसिलसिले या ऊट-पटांग बकना । 
निरथेक बात कहना । अनुचित कथन । 

असम्बन्ध--[ ५० ) सम्बन्ध कान 
दोना | अलगाव | अलहदगी । पद के 
परष्पर अन्वय का न होना | ( थि० 
सम्बन्धरद्वित । बेसिलसिले । 

असम्बाघ--[ वि० ] जो घिचपिच न 
हो | ख़ला हुआ | विस्तृत | विरल | 
अलग-अलग । बाधारदित। संघष॑शून्य । 

असम्भव्‌--[ वि० ) जो दो न सके । 
नामुमकिन| असक्ञत । विरुद्ध । असत। 
अविद्यमान | साद्दित्य में एक अलक्कार 
का नाम । 

असम्भावना-[ स्त्री०] द्वोने की आशा 
का अभाव | अनदोनी । न हो सकना । 

असम्भावित--[ _वि० ) जिसकी 
सम्भावना न दो । जो सम्भव न सममका 
गया द्वो। जिसके द्ोने की ग्राशा न हो। 
अनुमान-विरुद्ध | 


पर 


असम्भावय--[ वि० )जो सम्भव न 
हो । अनद्ोना । 

असम्भाष्य--[ वि० _] जिससे बात 
करना उचित न हो | बातचीत न करने 
लायक । वुरा। न कहा जाने योग्य | 
अइलील | 

असम्भूत--[ वि०] जो उत्पन्न न हुआ 
द्वो । उत्पत्तिरहित | नापैद । 

असम्भूति--] स्त्री० ॥ अनहोनी | न 
होने की बात । सम्भव का अभाव | 

असम्म्ृत--[ वि० ] जिसका अच्छे 
प्रकार पालन-पोषण न किया गया हो | 
विना ही प्रयत्न के सिद्ध द्ोनेवाला | 

असम्श्रम--( 0० ) उत्सुकता अथवा 
आइचये का अभाव । हिथिरता | कार्य- 
व्यस्तता का न द्ोना। अवकाश । फुर- 
सत | अ्म का न होना। उतावल या 
घबराहट कान होना । गम्भीरता । 
असम्मान । अनादर । 

असम्मत--][ वि० ) अस्वीकृत । अन- 
भिमत | नापसन्द । अनचाहा । जिस 
पर किसी की राय नद्दवो। विरुद्ध 
उलटा । प्रतिद्वन्दी । 

असम्मति- स्त्री०) सम्मति का अभाव | 
राय यामत का न मिलना | अस्वीकृति । 
नाराजी | अनबन । 

असम्मान “(१५० | अनादर । अपमान | 

असम्मुग्ध--[ वि० ) सन्देह न करने- 
वाला । विद्वत्ता के अभिमान से शज्य | 
जिसे अपने पढ़े-लिखे का घमण्ड न हो। 

असम्मूढ--(व०) ठीक सममनेवाला | 
स्थिर । गम्भीर । विचारशील ; 

असम्मोह---[ ५० ] यथाथे ज्ञान । 
ठीक समझ [ वि० ) निम्नोन्‍्त । स्थिर- 
बुद्धि । गम्भीर | 

असंयत---[ वि० ) अ्नियन्त्रित | जो 
संयमशील न द्ो। बन्धनरद्वित। अबद्ध । 

असंयतात्मा--( वि० ) जिसे अपने- 


असंसष्त 


आप पर अधिकार न दहो। 
असंयमी--[वि०) इन्द्रियों को वश में 
न रखनेवाला । असंयत । 
असंयुक्त--[व०) जो मिला हुआ न 
हो । अलग-अलग | वियुक्त । 
असंयुत--[वि०) देखो “असंयुक्त” । 
असंयोग--[वि०] संयोग का न होना । 
मेल का अभाव | [वि ०) संयोगरहित । 
जो मिला न हो। अलग | 
असंरम्भ---[ प्रृ० ) करीघ का अभाव । 
निन्‍्दा कान द्ोना । उत्साह या वेग 
का न होना । 
असंरुद्ध--[ वि० ) बेरोक। जो रुका 
या घिरा न हो। बन्धनरद्दित। 
आअसवज्ञ--[ वि० ]जो सर्वेज्ञ नहो। 
जो सब बातों का जाननेवाला न हद्ो। 
असंलग्न--( वि० ) जो लगा हुआ या 
मिला हुआ न दो | अलग । असम्बद्ध | 
असंविदान--[ वि०]) मूर्ख | नासमझ | 
अज्ञान । असम्प्रत्ष । ठस दिमागवाला | 
अखसंवृत--[वि०]) जो ढका हुआ न हो । 
खुला हुआ | उधड़ा हुआ | शनाबृत । 
अनाच्छादित । 
असंवदयवहित-- ऋषच्स० ) माडपरट । 
तुरन्त । अविलम्ब । फोरन । 
असवण--[ वि० ] जो अपने वर्ण का 
न हो। भिन्न वर्ण का | असजातीय । 
असंशय- १० ) सन्देह का अभाव | 
विकल्प का न होना | [ वि० | सन्देह- 
शुन्य । निःसंशय | निर्विकल्प । बिला 
शक | बेखटके । 
असंश्लिष्ट--[वि०) असंगत | विना 
मिल। हुआ | लगाव न रखनेवाला । 
अलग । ( पु० ) सबसे अलग रहने- 
वाला--महादेव । 
असंसक्त--[ वि०] जो जुड़ा हुआ या 
लगा हुआ न दहो। भिन्न। प्रथक । 
अलग | असंयुक्त । 
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असंसक्ति 


असंसक्ति-- स्त्ं।० | मिन्नता । अल- 
गाव | लापरवाई | 

असंसगे--[ पु० ] संसग, लगाव का 
न होना | असन्नति | 

असंसारी--([वि०]अलोकिक | अद्भू त। 
निरीह | निस्स्‍्व्ह । 

असंसिद्ध--[वि०] अपूर्ण । जो पूरा न 
हुआ हो । नातमाम । 

असंसृष्ट--(वि०) संसर्ग रहिद | जो 
किसी के साथ लगा हुआ न हो । 

असंस्कृत--[ वि०) जिसका संस्कार (गर्भा- 
धान आदि अथवा संशोधन) न हुआ हो । 
अपरिष्कृत | अशुद्ध । 

असंस्तुत--[ वि० ) जिससे ज्ञान पह- 
चान न हो । जिसकी अच्छे प्रकार स्तुति 
न की गद हो। 

असंस्थित--[ वि० ) चंचल । चुल- 
बुला । अस्थिर | निराधित . 

असंस्थिति--! स्त्री० ) अव्यवस्था। 
विप्लव । न्‍्यूनता । कमी । 

असह---[ वि० ) अक्षम। सहन 
करने में असमथे । 

असहन--[ ०) शत्र, | वेरी । [वि०] 
असहिप्णु । न सहनवाला । 

असहनशील-- तनि० ) सहन न 
करनंवला । असहिप्णु। चिड़चिड़ 
स्थभाव का | 

असहनशीलता--६ स्थी० । असहि- 
ण्ुता । चिड़चिड्रापन | सहन न करने 
का स्वभाव । 

असहनीय-- वि० | न सहन योग्य | 
असह्य । बरदाइत न करने लायक। 

असहयोग--( ५० ) किसी काम में 
हाथ न बटाना । किसी के साथ मिलकर 
काम न करना | किसी कार्य के प्रति 
असहमति या असन्‍्ताष प्रकट करने के 
लिए उससे बिलकुल अलग रहना | 

असहाय--[वि०) अकेला । जिसका 


रे 


काई साथी था सहायक न हो | निराश्रय । 
अनाथ । निस्सहाय । 

असहिष्णु--[वि०) जो सद्द न सकता 
हो । असह । असहनशील। अक्षम | 
भगड़ालू । तुनकमिजाज । 

असहिष्णुता-- ० ] न सहने का 
स्वभाव। चिड़चिड़ापन । 

असहया--( वि० ) न सहने योग्य । 
असहनीय । 

असाक्षिक--! ० ) विना गवाह का । 
साक्षिशन्य | बिना देखाभाला | 

असाक्षी--] थि० ) राजनियमानुसार 
जिसे साक्ती दन का अधिकार न हो । 

असाधन--[ वि० ) साधनशज्य । 
असहाय | बेचारा | 

असाधारण -( 4० ) असामान्य | 
विशेष । गैर मामूली | प्रकार | भेद | 
| पु० ) न्यायशास्र के मतानुसार एक 
प्रकार का दुष्ट हेतु जो सपतक्ष ओर विपत्त 
दोनों से निराकृत हो । 

असाधु--[( वि० ) जो साधु (सज्जन) 
न हो | दुष्ट । दुराचारी। अविनीत । 
अशिप्ट | बुरा। बदमाश । वह शब्द 
जो व्याकरण द्वारा सिदूध न हो, 
अपभ्रश | असंस्क्ृत । 

असाधुता--( स्त्री० ) असाधुपन | 
दुष्टता | अशिष्टता | बदमाशी | 

असाधघुत्व-- 9४० ) असाधुपन | 
सांटापन | 

असाधुवृत्ता-- स्त्री० ) बुरे आचरण 
वाली । असदाचारिणी | दुराचारिंणी | 

असाध्य--[ वि० ) सिदूध न होने 


लायक | न दो सकने योग्य | दुष्कर । 
कठिन | वह रोग जिसका प्रतीकार 


( इलाज ) न हो सके | 
टरासामयिक्‌ू---( थि० ) बे समय का । 

बेसोके | असमय । अकालिक | अस- 

मयोचित । स्वाभाविक ऋतु या काल से 


असित 


भिन्‍न समय मेंद्वोनेवाला | अकालोद्धव । 

असामथ्य--[ पु० ] सामर्थ्य ( शक्ति) 
का अभाव | अ्रक्षमता । असमथथंता | 
निबलता । नाताक़ती | कमजोरी । 

असामान्य-- वि० ) असाधारण । 
विशेष | गेरमामूली । 

अखाम्प्रतमू--[ अब्य० | अ्रयोग्य । 
अनुचित । अयुक्त | नामुनासिब | अस- 
मय | बेमोके | 

असाम्यर्ओ पृ० ) असमानता। श्रनु- 
पयुक्तता | अयोग्यता | अग्रियता । 

असार--! पु? ) सारदहीन। थोथा | 
व्यथ| निरवेल | झन्य | खाली । तुच्छ। 
एरण्ड का बृत्त । 

असारता--( स्त्री" ) सारद्ानता | 
व्यर्थता | थोथापन | निवलता | तुच्छुता | 
असावधान--( वि० ) जो सचेत या 
सतक न हो | ग्राफिल । बेपरवा | 
असावधानता- स्त्रो०। असावधानपन | 
असावधानी-[ स्त्री० ) देखो “असा- 
वधानता”? । 

असाहस --[ १०] राहस का अभाव | 
हिम्मत का न द्वोना । 
असाहसिक--[ वि० ]जो साहसी न 
हो । बेहिम्मत | शान्त | ठंडा । 
असि-- [स्त्री०] खन्न । तलवार। कृपाण । 
बनारस के समीप स्थित एक छोटी नदी। 
वास । साँस । 

असिजीवी--![ १० ) असि के द्वारा 
जीविका उपाजन करनेवाला । वह व्यक्ति 
जो अख्र-शत्न्रों द्वारा युद्धांदि करके जीविका 
चलाता दो । 

असित--[प०] काला रंग। हृष्ण पत्त | 
शनि नामक ग्रह । जो सित (सफेद ) न 
हो | नील का पोधा । काला राक्षस । 
अगर नामक काष्ठ । नौलगिरि पव॑त । 
काला साँप | एक मुनि-विशेष | 
दुष | कुठिल । 


असितगिरि 


असितगिरि--[ ५० ) काला पहाड़ । 
नीलगिरि। 

असितग्रीव--[३१०॥) काली ग्रीवावाला । 
नीलकण्ठ, महादेव । मोर | अग्नि । 

असखिता-- स्त्री०) यमुना नदी । पिन्नला 
नाम की नाड़ी । 

असितानन--[4०] काले मुंहवाला । 
लंगूर । 

असिताम्बुज, असिताम्बुरुह-- (४०) 
नीले रंग का कमल । 

असिताचि--[ प० ) अग्नि ( धुए का 
काली शिखा निकलने के कारण )। 

असिदष्टू, असिदन्त--[ ३० ) जिंसक 
दाह दात तलवार ज॑ंसे हों, मगर । 
घड़ियाल | 

असखिद्ध--[+ ०| अ गण । अपरिपक्व । 
अधूरा । बेपका । निष्फत | निरथक। 
जो सिद्ध न हो--अप्रमारित । 

असिद्धि-+[स्थ्रो०]अपूणता । कब्चापन । 
अप्र।प्ति। अनिप्पत्त । 

असिधारा--[ स्त्री० | तलवार की घार। 
खन्न का तीश्ण अग्रभाग । 

असिधाराजत--[ पु०) वह व्रत जिसका 
पालन आंते कठिनाई से किया जा सके । 
एक ब्रत-विशेष जिसमें भूल द्वान पर 
नरक में असिधारा का आघात लगता है। 

असिधेनु, असिधेज्ुका -[ स्त्रो० ) 
छुरो | छुरिका । 

असिपत्र--(क) ( प्ृ० ) जिस+ पत्त 
तलवार के समान घारवाले हों--इश्षु । 
ईख । गनज्ना। तलवार | तलवार का 
म्यान । एक नरक का नाम | 

असिपत्रवन--[ १०] पुराणों में वित 
एक नरक-विशेष | 

असिपुत्रिका, असिपुत्री--[ स्त्र० ) 
छुरी । असिधेनुका । 

असी--[ सत्र ० | काशी के 

रे 


नदी जो गंगा में मिली 


करटल््य एक 
| 


न 


असीम--[ ० ) अनन्त | अपार । 
मा-रहित | अगाघ । अपरिमित । 
अखु-- प० 3) धाणवायु | श्राश। 
चित्त । दृदय । 
अधघुख--[प' ) जासूस न हो, दुःख । 
क्लेत | [4०] य॒त्र से रहित । दुखी | 
असुखावह--[77०) 5:ख उत्पन्न करने 


बाला | क्लेशेतादक । देब्खद । 
असुखी - ६ वि० ) सुखशत्य | दु;खी । 
असुखोदक [| ० ) हखदायी। 
कण्प्रद | 
अपुधारण--( १४० ) धगाधारण 
करना । जीवन | जिन्दगों | 
अध्ुभ्बत[ वि० ) प्राणी | जंवबारः | 
अपघुर ८ , ७० | गणास । सूञ । वबादल। 


हाथी । राहू | उन्माद राम | | 
पृथ्वी | रात्रि । 

असुरगुरु- १० । 
झुक्काचाय 

असुरराज--६ प० ) वलि नामक राजा 
जा प्रक्ताद का पात्र था। दत्या का राजा 
काइ भा । 

अपुर रिपु--( पु० | देत्यो का श्र । 
बि॥ । दैत्यारि | 

अपतुरसृदन-- ३० ) दैत्यों का नाश 
करनवाले विप्णु । 

अध्वुरसेन--[ 9० ) एक रक्षस- 
विशप । इसी राक्षस के शरार पर गया 
नामक नगर बसा है, ऐसी कथा प्रसिद्ध है। 


स्त्रः० ) 


देत्या के भुर- 


असुराचाय--[ पु० ) अशृरयुरु। 
: क्राचाय | 

अपुरारि . ( पृ० ] असूरो के शत्रु-- 
दवता । 


अधघुल्लभ--[ ब० । कठनाइ स प्राप्त 
हानवाला | दुष्प्राप्य | 

अपुस्थ -( वि० ) दुखा रहनेवाला । 
रोगी । जो आराम में न हो। अस्वश्थ । 

असुहृद | पु० ) सुहृद का उलदा- 


असेचनक 


शत्रु । बरी । 

असूक्षणा--( 9५० ) अनादर | अवज्ञा | 
बेइजतों । 

असूयक--[ वि० ] निन्‍्दा करनेवाला | 
निन्दक | छिद्रान्वेषी । दोष लगानेवाला। 

असूयन--( ४० ) मिथ्या दोषारोपण । 
लांच्छुन लगाना । तोहमत लगाना । 
परिवाद । पंशुन्य । 

असूया- ( स्त्रो" ) गुणों में दोष 
लगाना | पिझुनता । ईष्या । जलन । 
विरोध । भागड़ा शत्रुता। साहित्य में 
संचारी भावों भे से एक । 
असूयम्पश्या [स्त्रं०] सूर्य को भी न 
दस्तनवाली अथवा जिसे सूथ भी न देख 
सके । अत्यन्त गुप्त रहनवाली | पदा- 
नर्शीन । रनवास में गरहनंवाली रानी 
आदि खस्रियाँ। पवित्र आचरणपाली । 
सर्ता-सा्थ्वी । अत्यन्त रुपवती के लिए 
भी आता हैं । 

असक-- (9०१ रक्त | रुधर | कुंकुम । 
केसर । 

अखकपात-- पु० 
रुधिर का गिरना | 

अस्गधरा--! स्त्रनौ० ) चम | चमड़ी । 
खाल | 

असूगधारा- स्त्री० ) रक्तप्रवाह । 
चम । चमड़ा । 

अख्तत--] वि० ) विन। पकाया हुआ | 
अपक्य । कच्चा | असिद्ध । जो तेंयार 
नहा। 

अखसष्ट--( 9० ॥) जा बनाया न गया 
हा। । अरचित । जो दिया न गया हैं । 
जी बाटा न गया हो । जो रोका न गया 
हो । प्रवाहित । 

असेचनक--[ वि० | जिसे देखत- 
खत मन तृप्त न हो। जो देखन में 
अन्यन्त प्रिय लगे। छिड़काव का न 
होना । छिड़काव रहित । 


रक्त-अवबाह | 


असेवित 


अधेवित--[ वि० ) जिसकी सेवा न 
की गई हो | जिसका सेवन ( व्यवहार ) 
न किया गया हो । अव्यवहत । 

असेव्य--[ ४० ] सेवा (शुश्रष) न 
करने योग्य । व्यवहार अथवा उपभोग 
में न लाने योग्य । 

असौोन्दयय --[ पु० ) सुन्दरता का 
अभाव । भोंडापन । कुहपता । १ ०) 
सुन्द्रताराहित | कुरूप । भद्दी शक्ल का 

असोम्यर[ वि० ) जो मनोहर न हो। 
अग्रिय । डरावना | कुंरूप | भोंडे। | 

असौम्यरवर--[ वि० ) अग्रय या 
ककेश आवाजवाला , कर्ंकटु शब्दवाला ' 

असौष्ठव--( ५० ॥) सुन्दरता का 
अभाव | कुहूपता । भोंडापन | अयोग्थत। । 
[ वि० ) कुरूप | बदसूरत । 

अर्कन्दित--[ वि०) अक्षरित । भंग न 
द्वोनेवाला | अप्रतिहत । जी दृटा न हो । 
अखंड । 

अरकन्दितन्त--[ -० | अखंड ब्रत 
पालन करनवाला | जिसका नियम दृटा 
न हो | व्रतशील | बात का पक्का । 

अरस्खलित--( 5. ) स्खल़नरहित । 
जा डिग। न हैं।। जा फिसला न हो । 
टढ़ स्थिर | प्रमादराहत | 

अस्त--[ पु० ) अस्तःचल जहां सूथ 
अथवा चन्द्रमा अस्त होत है | ट्बना । 
अन्तवथान । अदृश्यता । न दीखना । 
घर । मकान | झत्यु । [| वि० |] फेंका 
हुआ । निकाला हुआ। । समाप्त । हटाया 
हुआ | भेजा गया । ज्योतिष में लग्न से 
सातवाँ घर । 

अस्तद्भत--[ वि० ) अस्त (अध्ताचल) 
को गया हुआ । ड्बा हुआ | छिप गया | 
नष्ट । अवनत । नवा हुआ । 

अस्तब्ध -( 3० ) अटृढ़ । अस्थर । 
चंचल । विचलित । 

अस्तमन---[ १०) सूर्याद का छिपना । 


दर 


सूयोदि के अस्त होने का समय | 

अस्तमन बैला-[ स्त्रो” ) सूययादि के 
अस्त होने का समय । 

अरतमय, अस्तमयन --[ ४० ) अध्तत 
हाना । छिपना । प्रलय । 

अर्तमित--( वि० ) डूबा हुआ। 
छिपा हुआ । अदृश्य । नष्ट । झत । 

अस्तव्यस्त-- [ व० ) श्रथ्यवस्थित । 
नितर-बितर | गड़बड़ । असम्बदूध। 
ऊट-पटांग । घसर-पसर । 

अस्ताचल--( 9० ) वेद कल्पित पहाड़ 
ज्ञिकों आई भ॑ सूथ छिपता हें । 
वश्चिमाचल । 

अस्ताचलावलम्बी --( १० ) अस्ता- 
चल को प्राप्त हुआ | अस्त दानवाज़ा । 
अस्ताद्रि--[१०) देखा “अस्ताचज'! । 

अपस्ति--] स्त्रं।० ) सत्ता । विद्यमानता । 
होना । भाव । स्थिति । उपास्थति । 

अस्तिकाय--[ प० ) जन दशनों के 
मतानुसार विद्यमान ध्वरूप पदाथ- 
विशप | अवस्था | हलत । जीाँव, पुद- 
गल, धस, अधम आर शआकराश भदों से 
असख्तिकाथ पत्र प्रकार का होता है | 

अस्तिक्षोरा-- स्थ्रो” | प्रचुर दूध देन 
वालों गाय । अधिक दूध व्लली गा | 

अस्तित्वय--[ पु०] सत्ता ! होना। 
विद्यमानता । मोंजूदग । 

अस्ति-तास्ति | अत्य० ] कदाचित | 
शायद । 

अस्तु-[ अऋच्4० ) जा हो | ऐसा है हो। 
खेर । भला । फिर । आगे | पीड़ा । 
असूया | निनन्‍्दा । 

अस्तुत--( वि० ) जिसकी स्तुनिन की 
गई हो । अप्रशंसित । 

अस्तुति--[ स्त्रो० ] स्तुति का उलटा । 
निन्दा | अपकी ति । बदनामी । 

अस्तेन -[ थि० ) जो चोर न हो। 
भला । साधु । ईमानदार 


अख्-वेध 


अस्तेय--( १० ) चोरी का अभाव । 
चोरी न करना । चोर कर्म का त्याग । 

अस्त्थान--[ पु० ) निन्‍दा । चुराई। 
निरादर | तिरस्कार । भत्सना । 

अख्- पु० ] फेंकर मारा जाने 
वाला हथियार । बाण । कोई भी हृथि- 
यार । आयुध । जिसके द्वारा कोई चीज 
फंक्रर मारी जाय, धनुष | बन्दूक । 
दूसरे के प्रहार का बचाने ,का साधन- 
डाल । नलवार | भ,ला । चीर-फाड को 
चिकित्सा करने के आजार | 
अद्यकार--( 3० ) हथियार बनाने 
वाज़ा । 

अश्व-चिकित्सक- . ए० ) अस्थोरों 
दर रा चिकित्सा करने वाला | जराह । 

अम्नचिकित्सा --६ स्त्ै'७ ) चौीर- 
#ड़ का इलाज, जराही। आयुवेद क। 
एक भाग जिसमें चीरनें-फ!इने आदि 
का बगान है । 

अखजीवी--( १० ) देथियारा के द्वारा 
अपना जीविका चलानवाला | 
सेनिक । योद्धा । 

अख्रधारण --( १०; दृथयार बाभना । 
अख्रधघारा--[ ० ] जा हथियार 
बाघे हुए हो । हथियार बांधनवाला | 
सिपाही । योदखा । सनक | 

अश्र-जलाघध--( १०) हांथय।र चलाने 
की सफाई | 

अख-विद्या-' सत्र।० ] हथियार चलाने की 
जानकार। | बह पुस्तक जिपमें हथियार 
चलान की वांध वर्णित हो | 

अख्रचूष्टि -[.त्री०] बाणो या गोलियों 
की बषा। यत्यन्त शीघ्रतापृक बाण 
चलाना | | 

अख बेद--| १० , दथयार चलाने की 
विधि बतानेवाला शात्र । धनुर्वेद । 

अख्न-वे्य--[ पु० ) अम्न-चिकित्सक । 
जराह | 


अल्षन्शत्र 


अख-शख्च्--( ५० ) सब प्रकार के 
दृथियार | 

अख-शातल्ना-- स्त्र|०) हथियार रखने 
की जगह । शज्नागार | सिलहखाना । 

अख्-दहीन--( वि० ) विना हथियार 
का । निहत्था | जा दर्थियार चलाना न 
जानता हो । 

अश्लागार--१०) दखो “अश्न-शाला”!। 

अख्लाघात--( ५० | अमन का घाव | 
हथियार की चोट । 

अ्रस्षाहत--( १ ) हथियार द्वारा 
मारा गया । 

अद्भी-[4०) दृथियार धारण किये हुए । 
अद्नधारी | सिपाही । योद्धा । ( स्त्र।०) 
जाख्नीन हो। ज्ली-मिन्न | ख्री-लिझ्न से 
मिन्न--परं।लज्ञ या नपुंसक लिंग | 

अश्थलीक--[ विं० ) स्रीरहित । विना 
पत्नी का । जिसके स्त्री न हा । 

अस्थान-- 5० ) अनुपयुकत स्थान । 
अनुचित जगह | खराब जगह । [झब्य०) 
अनुचित | अयुक्त । बेमंके | 
अस्थायी--( (३० ) अस्थिर । चंचल | 
नाशवान्‌ । थोड़े दिनो के लिए | जो 
सदा न रहे । 

अस्थि--[9०॥ हड्डी |; हाइ | 

अस्थित-[ वि० | चंचल | अंस्थर | 

अस्थिधन्वा--[ 9० ) जिसका धनुष 
हड्डी से बना द्वे-महादेव | 

अस्थि-पद्लर--[ १० ) हडिडयों का 
ढांचा | कंकाल | ठठरी | 
अस्थिमाल्ञा--] स्त्र।० ) इृड्डियों को 
बनी माला | हडिडयों की माला, शथात्‌ 
हडिड्यों मात्र | अश्थिपंजर | कंकाल | 
हृडिडियों की कतार | 
अस्थिसाली--( पु० ) जिसकी माला 
हड्डियों को बनी हो। महादेव (हडिडयों 
की माला धारण करने से )। 

अरसिथिर--[ वि० | न ठहरनेवाला । 
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नाशवान । नापायदार | चंचल । 
चलायमान | अनिश्चित | अविश्वसनीय | 
अस्थिरता-- स्त्री०] च॑चलता | नापा- 
यदारा | डावांडाल अवस्था | 

अस्थि-सम्बय--( 9० ) शव-दाह के 
अनन्तर चिता में से अवजली हडिडयोँ 
इकट्ठी करना । 

अस्थिसार--[ पु० ) मजा। चर्बो। 
( वि० ) रकक्‍््तन्मांस-रहित अस्थिमात्र 
अर्वाशट शरीर | अत्यन्य दुबला- 
पतला व्यक्ति । 

अस्थेय---[ पु० ) अस्थिरपना | अचं- 
चलता | चुलबुलापन । नापायदारी | 

अस्थूल--[ ० ) जो स्थूल ( मोटा ) 
न हा । इब॒ला-पतला। सूक्ष्म | 

अस्नाविर--( थि० | नस-नाड़ियों से 
रहित अर्थात्‌ जो स्थल शरीरधारी न 
दा । सूक्ष्म या कारण शरीरबवाला। 

खस्निग्ध -( थि० ] जो चिकना न हो । 
सस्‍्नहरहिंत | रूखा | ककंश | 
अस्पश--] पु० ] स्पश का अभाव | 
न छुना । 

अस्पशनीय--| वि०] न छून यीग्य | 
जिसका छना वर्जित हो । अशुद्ध । 
नापाक । 

अस्पृश्य--[ वि० | अस्पशर्नाय | न छूने 
योग्य । अशुद्घ । नापाक | 

धरसपृष्ठट--[ तवि० )जो छुआ न गया 
हो | अछूता | 

अस्पृह--[ 4० ] इच्छा न रखनंवाला । 
अनिच्छुक । निरुष्तृद । विरक्‍त | जो 
लालची न हो । सन्तुष्ट | 

अरुफुट--[ व० ) जो स्पष्ट न हो। 
अब्यक्त । गयूढ़ । जटिल । 

अस्मदादि--] थि० ) हम लोग । 

अस्मदीय-[४६० |हमारा। हम लोगों का। 

अर्मन्त--( ४० | चूल्हा । भद्दे । 

अस्मित--( वि० ) विकसित । खिला 


'अस्वीकृत 


हुआ । फूला हुआ | 

अस्मिता--] स्त्री० ] अहंभाव । आत्म- 
रलाघा । अद्म्मन्‍न्यता । अहंकार । 
मोह | द्रष्ट ओर दर्शन को एक रूप 
समभना (सांख्य) | 

अखस्ध--( पु० ) कोना। किनारा। 
रुघधिर ; केश । आँसू | 

अस्प--[ प० ]) रुघर पानवाला । 
राक्षस | मत्कुणु | खटमल । मूल नत्तेत्र | 

अस्सभपा--( स्त्री० ] जोंक | जलोंका । 
राक्षसी | 

अखि--( स्त्री ०] कोना । नोक । कार्ट | 
करोड़ | 

अख्यु-[ १० । नेत्रजल। आँसू। 

अस्वच्छु--[ पु० ) जो साफ न हो । 
मेला | गन्दा | धुघला । गदला ! 
कलष । 

कछारवप्न--( ५० ] देवता, जा कभी 
सोता या भूलता न हो। निद्रा का 
अभाव | निद्रा का नाश । [ वि० ] 
निद्रारद्वित | जागता हुआ | 

अस्वम्य--[ ० ] जो स्वर्ग के लिए 
हितकर या सहायक न हो। जिसके 
करने से स्वगं-प्राप्ति में बाघा पड़े । 
बुरा काम | 

अस्वस्थ--[4० |] जा स्वाभाविक श्रवृष्था 
में न हो | अप्रकृतिस्थ । रोगी | बीमार । 
अस्वस्थता--[ स्त्री०) बीमारी | रोग । 
व्यथा | पीड़ा । व्याधि | निबंलता | 

अस्वाभाविकू-- ० | स्वभाव या 
प्रकृति के विरुद्ध । सृष्टि के प्रतिकूल | 
कृत्रिम | बनावटी । नकल | 

अस्वास्थ्य--( पु० ) स्वास्थ्य का अभाव | 
बीमारी । 

अस्वीकार--! प०) स्वीकार का अभाव | 
नाम॑जूरी | इनकार । नाहीं | 

अस्जीकृत--[ वि० | जो स्वीकार न 
किया द्वो। नामंजूर । जो ग्रहण न 
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अस्बेरिणी 


किया हो। अज्लीकार न दिया गया । 

अस्वैरिणी-[ स्त्री० ) जो स्वेच्चा- 
चारिणी न हो। परतन्त्र । 

अस्वैरी--[ पु० ) परतन्त्र | पराधीन | 

अंह--[9०] पाप । दुष्कर्म | अपराध | 
विध्न | दुख । 

अह--[ अव्य० ) निस्सन्देह अवश्य | 
हाँ। अच्छा । वाहबाह। छोी-छी । 
अथात्‌ माना, के श, फेकना रोकना थ्रादि 
अर्थो' भ॑ आता है | 

अह-- १० ] दिन | सूर्य । विष्णु । 

अहकलार--[ पु० ) अभिमान | गये । 
घमण्ड । खुदी। डींग।'मैं हूँ? ऐसी भावना। 
अहड्भारी--[वि०)अभिमानी । घमंडी | 
अहड्ड।र करनेवाला | मगहर | 

अहंकृति--[ स्त्री० ] अभिमान | गव॑ | 
प्रसण्ड | 

अंहति--[१०) दान | त्याग। रोग । 

अहव-- ५० ) नूतन वश्न जो धारण 
करन के बाद बुला न हो। ( वि० ] 
जो मारा न गया हो । जो निराश न 
हुआ दी | आशान्बित । जो बिगड़ा न 
हो । विशुद्ध । 

अहद--(प०) प्रतिज्ञा । प्रण | वादा। 
सद्डल्प | विचार । नियम | त्रत | 

अहदनामा--(०) प्रतिज्ञापत्र | 

अहन-- १० ) दिन | दिन-रात | 

अहन्ता--( छ्री० ) अहम्भावना । 
मे? पना । 

अहमू--[अव्य०] मैं । अहड्डार | आत्म- 
विषयक अभिमान | 

अहमहमिका-- स्त्री० ]) “मैं सबसमें 
बड़ा हूं ??ऐसी भावना | लाग-डाट। चढ़ा- 
ऊपरी | दमाहमी | प्रतिस्पर्धा । मार- 
काट । धर-पकड़ । 

अहमिति-- स्त्री०] अज्ञान । अहड्जार | 

अहमेव--(पु०) अहंकार । गवे | 


प्श्क 


योद्धाओं का “मैं पहले जाऊंगा”, ऐसा 
उत्साहपूर्वक कहना । होड़ा-होड़ी । बढ़- 
बढ़कर आक्रमण करना | 

अहम्मति--] म्त्री०] अहडझ्जार । अज्ञान | 
अविया | 

अहगणु--[ ए० ) दिनों का समूह। 
मास । महीना | 

अहर्दिव--[१०) दिन-दिन | प्रतिदिन । 
लगातार | 

अहनिश--[वि०] दिन-रात | हर वक्त । 
सदा । नित्य | 

अहःपति--[प०) दिन का स्वामी । 
सूर्य । आक का वृरत्त | शिव | 

अहमरि--[ १ ०) दिनमणि। सूये | 
अक बृत्त । 

अहमुख-(५०) दिन का मुख--प्रात: 
काल । प्रत्यूप । सबेरा । अहंयु ' बिग्) 
अहंकारी । 

अहरह--[#०] प्रतिदिन । राज-रोज | 

अहल्या--+ स्त्री० ] गोतम ऋषि की 
पत्नी | एक अप्सरा का नाम । राजा इंद्र 
द्ूम्न को श्री। 

अहल्यानन्दन--(१०) शतानन्द ऋषि। 

अहंवाद-- ० ) डींग हॉकना । शेखी 
बघारना । साहसिकता | 'घृश्ता । 

अहँवादी--[वि०] अत्यन्त श्रभिमानी ! 
वृष्ट । साहसिक । 

अहश्शेष--[ ०]दिन वा अन्त । सन्ध्या। 
सायंकाल | 

अहरकर--[पु०]दिवाकर | सूर्य | सूरज । 
आक का बृत्त । 

अहरपति - (५०) दिन का पति, ख्य | 
शक वक्त । 

अहह-[अव्य०)आइचरय, खेद, शोक 
आदि अर्थों में शा : हे । 

अहा--(अव्य ०) पसन्नतासूचक | 

अहाय--[प०) + चुराया न जाय | न 


अहिमार 


[4०] जो तोड़ा न जा सके । अभेद् । 

अहि--[ पु० ) सर्प |सॉप बृन्नासर 
नामक देत्य | सूथ । राहु। यात्री | 
नीच । ठग | बादल । अरलेपा नक्षत्र । 
सीसा नाभक धातु । प्रथिबी ।गी। 
नामि। 2 डी | थी और प्ृथिवी । व्यापक | 
फैला हुआ | आधात करनेवाला | 

अहिजित्‌--१ ०] श्रद्ि (कालिय नाग 
य। बरत्रासर) की जीतनेवाला । कृष्ण । 
विष्णु । इन्द्र । 

अहित - [7०) शत्रु | वेरी | हानि । 
अमजल  कुपथ्य | [8०१ अयोग्य | 
हानिकारक | प्रतिद्वन्द्री । प्रतिकूल | 

अहितमना--(वि०]) बुरा चाहनेवाला। 

अहिताहार--[ ५० ) द्वानिकर पदार्थ 
का भांजन | 

अहितुण्टिकर[ ए० ]यप॑ के फन से 
खलनवाला | सबेरा । 

अहितेच्छु--[ वि० ] श्रनिए चाहनेवाला। 
अशुभ चिन्तक | 

अहिद्विष (ट2)-- ४० ) गरुढ़ | मोर । 
नेवला । इन्द्र | 

अहिनि मोक-- प०] साँप की केंचुल | 

अहिपति--(५०) सर्पा' का राजा-रेष- 
नाग | वासुक्कि । बड़ा सभे । 

अहिपृतना-- स्त्री० ) बालकों का 
रोग-विशेष | 

अहिफेन--[ पु०] सांव की लार | अफीम । 

अहिबुध्न--(पु० |साँग की सी ग्रीवावाला | 
शिव । चंद्रमा । 

अहिभुक्‌- [पु०] गरुड | मोर । नेवला। 

अहिभृत्‌-- पु० | सर्पा को धारण करने- 
वाले शिव जी । 

अहिसन्यु-- [व०) सप॑ के समान क्रोधी 
स्वभाव का | साँप की तरह मपटनेवाला। 

अहिसार--[ पु० ] साँपों को मारने- 
वाली बूटी विशेष । नेवला । गरुड़ | 


अहम्पूर्विका--[ स्त्री० ) युद्धादे में चुराने योग्य । ( पवृत, विद्या आदि) मोर । अद्दि ( बन्नासर ) को मारने- 


अहिरिपु 


वाला इन्द्र । 

अहि रिपु--[ पु० ) सर्म या बजृत्राख॒र 
का शप्रु । गर॒इ । मोर | नेवला | इन्द्र । 

अहिलता--[ स्त्री" ) गन्धनाकुली 
नाम से प्रसिद्ध बेल । ,ताम्वूली | नाग- 
वलली | पान की बेल । 

अहिवल्ली-( स्4.०) दखे “अदिलता' । 

अट्िंसक्‌--(०० ; हिंसा न करनेवाना। 

अहि सा- स्त्री० | हिंसा का अभाव । 
अद्वोट । किसी प्राणी का न सनताना । 
मन, वाणी ओर शरीर तीनों से किसी 
को कक्‍्लेश न पहुंचाना | 

अरडिस्य-- ५, वि० | न मारने योग्य | 
अवध्य । न सनाने लायक | 

अहिंस़न-- वि० ) हिंसा न करनेवाला | 
अहिसक । हिंसाशन्य व्यवहार । 
[ पु० ] एक व्रलृ-विशेष । 

अहीन -( ० | जा कम न हो। 
समग्र | पूरा । परिपु्ण | भरा हुआ । 
जी तुच्छ न हैं।। सम्पन्न | आबि- 
ब।राखय । जिया आनिकार छीना ने 


आओर--्रगगंमाला का दूसरा अक्षर, यह 
अब्यय भी है जा दया, वाक्य, भ्मरण, 
समुच्चय, मेल, अश्नीकार, थोड़ा, सीमा 
( वहाँ से वहाँ तक ) इत्यादि अर्थ 
प्रकट करता है । 

आकत्थन--( जि० )। आत्मइलाघा 
करनेवाला । शेखी बघारनेवाला | 

आकम्पर्त १० ) आकम्पन-( न० ) 
कॉपना । 

आकम्पित-- ज्ि० ) काँपता हुआ | 


ब्ब्ण 


गया ही । चिरस्थायी । [प०) एक यकज्ञ- 
बिशप | सर्पा' का स्वामी-वरासकि | 

अहीरशणि--[ पु० ) दुसुंहा साँप । 

अहीश --[ पु०] सर्पो' का राजा | शेष- 
नाग। लक्ष्मण | बलराम | ये शेषनाग 
के आयतार माने जते हैं । 

अहत--[ १० ) जो होम न किया 
गया हे। | विना होम के वेदपाठ । ब्रद्य- 
यजञ्ञ | ध्यानन्यीोग । जो बुलाया न 
गया हो । 

अद्दद्ध--[व०॥) अनचाहा | नापसंद। 
ने रुचनवाला | 

अहितु. अहेतुक--]वि०) विना कारण 
का | निन्िमित्त । अकारण | व्यथ । 
फिजुन। साहित्य में एक अलकझ्लार 
का नाम । 

अहेर-[५०) आखेट | झूगया । शिकार | 

अहेरा--[ पु० ) शिकारी | आखेटक । 
व्यात | बदह्देलिया । 

अहँतुक - [व०] अकारण । बिना मत- 
लेबर | निष्काम। फल की हन्‍्छा के 
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विचलित | लोभ में फंसा हुआ । 

आकर--( ५० ) खान | भण्डार | 
समुदाय | श्रेप्ठ । 

आकए। - त्रि० ) कान तक चलाने का 
अभ्यास । 

आकरण न--( न० ) सुनना । 

आकष--[ पु० ) पासे का खेल। 
खिचाव । चुम्बक । इन्द्रिय । कसोटी | 
धनुष । 

आकषक--| त्रि० ) खींचने वाला | 


आकस्मिक 


बिना । निउछल | कपटरहिंत । 

अहो--[ अव्य० ] आइचये, संबोधन, 
शोक, विकार, निनन्‍दा, शंका, खेद, 
प्रशंसा, हर्ष आदि अ्र्था' में प्रयुक्त 
द्वोता है। 

अहो पुरुषिका--] स्त्री ०) आत्मइलाघा। 
आत्म-विद्वास | अपना भरासा | 

अहोरात्र--( १० ) दिनरात । सूर्योदय 
से लेकर दूसरी बार सूर्थोद्य तक का 
समय , चौबीस घंटे का समय । [छत्य० 
हमेशा । सवंदा । दिन-रात | 

अदहोवत--[ अव्य ० ) दया, शोक, 
थकान आदि व्यक्त करन में प्रयुक्त 
हाता हें । 

अह्वाय--( अब्य० ) शांघ्र। जल्दी । 
5०. ॥ 

अंहि--[पु०] पर , पांव गत्त की जड़ । 

अंहिप--[( पु० । पेरा या जड़ के द्वारा 
पीने वाला--बशक्ष | पेड़ । 

अद्डस्त्र--( 4० ) जो छोटा नद्दो। 
बड़ा। लम्बा | 


मोहक । [ पु० ) चुम्बक | 
आकषंण--न न० ) खाींचना । तन्त्र- 
शासत्र का एक प्रयोग | 
आकर्षित--[ त्रि० ) खींचा हुआ । 
आकलन--[ न० ) गिनना। इच्छा । 
खोजना | बॉधना । सोचना चाहना । 
आकष--[ पु० ] कसौटी का पत्थर । 
जूआ इन्द्रियाँ। 
आकस्मिक--( त्रि०) विना किसी 
कारण के होने वाला। अचानक दो 


आकांक्षा 


जाने वाला | जिसके द्ोने का विचार 
भी नद्दो। 

आकांक्षा--[ स्त्री० ) इच्छा । चाह । 
जानने की इच्छा। याचना | खं,ज | 
कारण | 

आकांक्षित--( त्रि०] इच्छित । अभि- 
लषित । वांच्छित । अपे,क्षत । 

आकार--( १० ) स्वतह््प। आकृति । 
बनावट । डील-डोल | चिह्न | 

आकालिक--[ द्रि० ] असमय उल्नन्न 
होन वाला | क्ञणिक | 

आकाश (६ १० न० ) खाली ग्थान | 
अन्तारेत्त । गगन । आसम [न | 

आक शकुपुम--( १० ) आकाश का 
फए़ल | जिस तरह आकाश का फूल नहीं 
होता, उसी तरह असम्भव । अन- 
हेँ'नी बात । 

आकाशगं---( स्त्री० | मंदाफिनी | 
बहुत छाट छ्ाटे तारां का सह, जा 
आकाश में सफ़ेद सड़क जैथा दिखाई 
देता हैं। दत्पथ । दवयान | 

आकाशबाणी -[ स्व्री० ) आकाश से 
हानवाली वाणी | दवताओं की आवःज | 
अटरय पुरुष को आवाज | 

आक शवबृत्ति-[ स्व्र|ं० ) अनिश्चित 
ज॑बिका । वह आरदनी जो बंँधी 
हुई न हो। 

आकीणं--[ श्रि०] फैला हुआ । बिखेरा 
हुआ । फेंका हुआ । अभद्य | व्याप्त । 

आकुश्बन--[ त्रि० ] पिक्राइना | 
इकट्ठा करना । 

आकु त-( त्रि०] व्याकुल | घवराया हुआ। 

आकूत--] न० | अभिप्राय । आशय । 
म१लब | 

आकृति -[ सत्र ०] आकार । शकल । 
जाते । हप । बनावट | मूर्ति । चहरा । 
शरीर | 

आक्रृष्ट--[ ०] खींचा हुआ | मुग्घ । 
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आक्रन्द--[ ए०) ऊँचे स्वर से रोना । 
चिल्लाना | बुलाना | मित्र | भाई । 
भीषगा युदूत्र । 

आक्रम--( १० ) आक्रमण | ( न० ) 
हमला करना । चढ़ाई करना | चोट पहुँ- 
चाने के लिए मपटना | आतेप | निंदा । 

आक्रान्त--( 4० ) जिस पर हमला 
किया गया हो। धिरा हुआ | विवश | 
परा.जत | 

आक्रीड--[ पु० ) खेलने या विलास 
करन को जगह । 

आर्क्रड़न--( न० ) खेलना । विलास 
करन! । 

आक्राश--[ ९० ]) कंसना | गाली 
दना । निनन्‍दा करना , शाप देना। 
चिद्धाना पुकारना । 

आश्निप्न -( 5० ) जिस पर आतक्तेप 
किया गया हो | दूषित । निन्दित | 
फेंका हुआ । 

आश्ने पृ-- १०) दोप । निन्दा | गाली | 
ताना । इलजञा+ | फैेफना | गिराना । 
आखण्ग्ल--९०] इन्द्र | ददराज । 
आमात--[ पु० न०] तालाब । मील । 
अक्रत्रिम जलाशय । 

आखु -(९० चूहा । चोर । सूअर । सूम । 

आखेट--[१०)मूगया | शिकार । भय । 

आखेटक--[ 0० ) शिकार । 
अहेर । भय | 

आखे टक--(१०] भयजनक। शिकारी। 

आख्या--[ स्ते० ]) नाम। संज्ञा। 
कहना | व्यख्या । प्रसदिघरि | 

आाख्यात-[ त्रि०] कद्दा गया । वन 
किया गया , प्रसि :घ । प्रकाशित । 
श्रार्याति--( *० ] प्रसद्धि । नाम- 
वरा | शुद्रत । 

आख्यान--( न० ) कद्दना । सम- 
माना , इतहास सुनाना । वर्णन करना । 

आख्यायिका--[ स्त्रं)० ) इतिहास । 


आधुूर्शित 


कट्दानी । उपन्यास । 
आगत-[ त्रि० ) आया हुआ। उप- 
भ्थित | मौजूद । [ न० )] भाग- 
मन । आना । 


आगत स्वागत--[ न० ) आए हुए 
व्यक्त का सत्कार करना । 

आगन्तु-- ज्रि० ) अतिथि | नियम से 
न रहनवाला । आगमनशील । 


आगन्तुक--[ श्रि० ] अचानक श्रा 
जाने वाला | श्रतिथि | महमान। पाःना | 

शआागस-- १० न० ) आना। अआने- 
वाला समय । तन्त्र-शांस्र । वेद । प्राप्ति | 
पैदा करना । दोनेत्राला | होनहार । 

आगमन--[ न० ] श्राना । प्राप्ति । 

आरा मित--[ ० ]) पदा हुआ | 

ध्रगगस-६ न० | अपराध | पाप ; 
भूल है दराचार । दण्ड । 

आ मी-[ (० | श्रगे अनवाला । 
भविष्यकाल । 

आर [7- (न०) घर । मकान | स्थान । 
गुप्त जगह । खज़ाना | 

आग्नेय -[ त्रि० ] अम्रि-सम्बन्धी । 
सोना । घी | लाल रंग | ब्राह्मण | . 
बारूद | कृत्तिका नक्षत्र , कार्तिकेय | 
एक दिशा । अग्नि पुराण । 

आग्नेयाख--[ १० ] वह श्रत्न जिनका 
प्रयोग करन पर आग बरसने लगती है। 

आग्रह--[ 7० ] अत्यन्त प्रार्थना । 
अ-रोब । हठ । जिद । भनुग्रह । तत्य- 
रता । लगन । 

ऋाग्रदाय णु--( 7० | अगदन मास । 
मागशीप । | 

आपग्रही-( त्र० ) इठी | जिद्दी 

आधात--[ पु० । चोट । सदसा। 
धक्का | >स । मारना | काटना । मारने 
का स्थान | कसाईखाना । 


आधूण्णित-- त्रि० ) हिलाया गया। 


आध्राण 


चलाया गया । घुमाया गया ; चकराया 
हुआ । 

आपध्राण---! न० ) सँघना | तृप्त होना । 

आपध्रात-[( तर० ) सघा हुआ। छुआ 
गया | दबाया हुआ । श्राक्रान्त । तृप्त । 

आहज्विरस--[प०) बृहस्पति | देवगुरु। 

आघचमन--[ न० ) पानी पीना । 
सन्ध्यादि धार्मिक कार्य करने के समथ 
सीधी हथेली में थोड़ा जल लेकर मन्त्रो- 
चारण पूवक पीना | 

आधचमनीय--[ न० ] पीने अथवा मेंदद 
घोने के योग्य जल । 

आचरण--[ ५० $ आचार । | पृ०) 
चरित्र । व्यवहार । चाल-वलन । अनु- 
छान । चिह्न | लक्षण । रहनन्सहन | 
शील । शुद्धि 

आचरखीय--! ज०] व्यवहार योग्य । 
करने लायक। 

आचारवान--( ५० ॥ पवित्रता से 
ग्हनेवाला । शुद्ध आचरणवाला । 
आचायं--[५०) गुरु । वेद पढ़ानेवाला | 
यज्ञ करानेवाला । 

आच्छुन्न-[ 4० )ढका हुआ | छिप। हुआ । 

आच्छाद, आच्छादक---१० ) ढकने- 
वाला | कपड़ा । वच्न । पोशाक | 

शराच्छादन--( न० ) वस्त्र । कपड़ा | 
परदा । ढकना । 

आच्छिन्न--[ त्रि०] काटा हुआ । बल- 
पूर्वक काटा हुआ । 

आजानुबाहु---[+० ]जिसके हाथ घुटनों 
तक लम्बे द्वों । 

आजानेय--[१० स्त्री० बढ़िया घोड़ा | 
अच्छी नसल का घोड़ा । 

आजीव--[ पु० ) जीविका । क्ृत्ति | 
रोजी । रोजगार | धन्दा | 

आजीवन--[न०] जीविका | रोजगार | 
घन्दा | ( क्रि० वि० ) जीवनपर्यन्त । 

आजीधिका -- [स्त्री ०) देखो““आजीव”?। 
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आज्ञा--- स्त्री ० हक्म | आदश | शासन ! 

आज्ञाफकारी--( 5०] हुक्म माननेवाला । 
कहने गें चलनेवाला | फरमाबरदार | 
संवक । दास । 

आज्ञापक--( ० ) आज्ञा देनवाला | 
मालिक । स्वामी । 

आज्ञापित--[ 4०] सूचित किया हुआ। 
कहा हुआ | हुक्म दिया हुआ । ' आज्ञप्त' 

आज्य---[न०) घा । इत | 

आखनेय--! पु० | अज्नना का पुत्र, 
दनुमान्‌ । 

आटोप--[ पु०) अटंकार । वेग । जीर | 
वायु रो उत्पन्न हुआ एक शेग । 

आउडम्बर---[ पु० ) बाहरी दिखावट | 
तड़कब्भड़क । ढोंग । तम्बू । नगाड़ा | 
हप॑ । अहंकार | आरम्भ । वेग | बादल 
का गजना । द्वाथी का चिम्घाड़ना | 
क्रोध । आँख के रोम । 

खग्राल्य--( ० ) यक्त । मिला हुआ | 
बड़ा धनी | 

आतझ्क- (४०) सनन्‍्ताप। भय । सन्देह | 
रांब । दबादबा | रोग । 

आतत--( ०) फंला हुआ | विस्तृत । 

आततायी--(+०) भयइर अपराधी | 
हत्या करन के लिए तैयार । आग लगाने - 
वाला । विप देनवाला | घन चुराने या 
छीननवाला । घर, स्री या जमीन छीन 
लेनवाला । दुष्ट । 

आतप--[पु०]) दुःख या पीड़ा पहुंचाने: 
वाला | थष | गर्मी । प्रकाश । 

आतपत्र, आतपवारण--(न ०) आतप 
से बचानवाला या आतप कं दूर करने- 
वाला | छाता । छुतरी | 

आतर--[ए०) नदी आदि से पार उता- 
रने का भाड़ा । 

आतापी---[ ५०) इस नाम का राक्षस । 
चील नामक पत्ती | 

आतिथेय--( न० ] जो वस्तु अतिथि 


आत्मविस्मृति 


के लिए हो । अ्रतिथि-पृजा । अतिथि- 
सत्कार करनेवाला | [ ज्ि० ) चतुर । 
कुशल । 

आतिथ्य--[न०] अतिथि-सेवा | अतिथि- 


सत्कार । महमाननवाजी | महद- 
मानदारी | 
आतुर--[ जत्रिी० ]) पीड़ित । रोगी । 


दुखिया । व्याकुल । घबराया हुआ | 
उतावला | उत्सक | अधीर | 
आतुरता-- स्त्री० ) बेचेनी | व्या# 
लता । जल्दी | घबराहट । 
आत्त--[ ० ) लिया | लिया हुआ । 
आत्मगत-ऋ अव्य० ) अपने मन में । 
आत्मगौरव---[ ए०) अपनी बड़ाई । 
आत्म-प्रतिष्ठा | 
आत्मघात--१० | अपनी हत्या करना | 


खुदकुशी । 

आत्मज--[ ५० ) पुत्र। लड़का । 
आत्मजा--- स्त्री ०] पुत्री । लडकी | 
आत्मज्ञान--( 9७० । जॉवात्मा-पर- 
मात्मा-सम्बन्धी जानकारी । ब्रह्मज्ञान । 





अआत्मतरब--(+० | आत्मा का स््ररूप । 

आत्मतुष्टि--[ सत्री०) आत्मज्ञान द्वार। 
उत्पन्न हुआ आनन्द | 

आत्मत्याग--( एछ० | दूसर। के हित 
के लिए स्वाथं-त्याग | 
आत्म-प्रशंसा--[ स्त्री० | अपने मुँह 
अपनी बड़ाई करना । 

आत्मम्भरि---[ त्रिग) अपना ही पेट 
भरनंवाला | स्वार्थां । 

आत्मरत्षा - ६ स्त्रं० । अपनी रक्ता । 
अपना बचाव । 

आत्मबिक्रय-[ 9४० , अपने-आप 
की बेच डालना | ग्रुलाम बन जाना | 

आत्मविद्या--] स्त्री०] अध्यात्म विद्या । 
ब्रद्मविद्या । 

आत्मविस्मृति - (६ स्त्री० ) अपने-आप 
की भूल जाना । अपना ध्यान न रहना । 


आत्मश्लाघा 


आत्मश्लाघा-[ स्त्री०। अपनी प्रशंसा । 
आत्म गब | 

आत्मसात्‌ - (अब्य० ) अपने में मिला 
लेना । अपने अघीन कर लेना । अपन 
कावू में । 

आत्मसमपंण-- पु०) अपन! आत्मा 
किसी का सोप देना | अपना सबंस्व 
दे देना । 

आत्मा--(9०) जब । ब्रह्म । स्वरूप | 
यत्न । देह | मन। सूर्य । बुद्धि | अग्नि । 
वायु | पैये । स्वभाव । पुत्र । 

आत्मीय--[ त्रि० ) अपना | कुटुम्बी । 
सम्बन्धी । ( पु० ॥ पुत्र। 

आत्मीयता-- स्त्र|० ) अपनापन । 
घनिष्ठता । मित्रता | प्रमसंबंध । 

आत्मोत्सगं-- । पु०) दूसरों की भलाई 
के लिए अपने शरीर को त्याग दना | 

आत्यन्तिक-[ जति० ) अधिकता से 
ट्ानेवाला | 

आ[दत्त--[4०॥ लियर। । लिया हुआ । 

आददान--( ० ) लनवाला । 

आदधान -' ०) धारण करनवाला । 

आदरणीय--[ ०) आदर के योग्य | 
इज्त करनलायक | मान्य । 

आदश-_[ ५० ] दर्पण । शांशा । 
नमूना । टीका । व्याख्या । अनुकरण 
करन लायक | 

आदा।न-प्रदान--[ ० | लेना-दना । 

आदि-+[ ५4०] पहला | मुख्य | शुरू । 

आदि कवि- [प्रु०] त्रद्या | वाल्मीकि । 

आदिग्घ - ६ त्रि० ] लिपटा हुआ । 
लिथड़ा हुआ । आलिप्त । 

आदितेय--[१०) अदिति की सन्‍्तान | 
दवता | 

आदित्य--[ ५० )] दवता | सूर्य । 

आदित्यसूनु--[ 9० ) करण । सुग्रीव | 
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ब्रह्मा । 

आदि पुरुष -[9० |हिरण्यगर्भ । नारा- 
यण । विष्णु | 

आदिम -[ ज्रि० | शुरू का । पहला । 

आदिष्ट--[ (० ) हुक्म दिया गया। 
आदश किया गया । कहा गया । 

आदीनब-१ पु० ) ऊकश। हुख। 
अपराध । दोष । जो कठिनाड़ से 
राका जाय | 

आहत-- (० ) जिसका आदर किया 
गया हो। सम्मानित। पूजित। सावधान। 

आदेय-- त्रि० ) लेने योग्य । 

आदेश--( 7० ) आज्ञा | अनुमति । 
शासन | उपदेश । विधि | नियम । 
इत्तला। व्याकरण में एक शब्द के स्थान 
में होनेवाला दूसरा शब्द | 

आदो-- अव्य० ] पहले । प्रथम । 
आद्य-[( (५० ) पहले का। खान याग्य 
वस्तु । 

आद्यन्त--[ त्रि० | आरम्भ से लेकर 
अन्त तक । 

आद्या-- स्त्रं०] आंद शक्त | दुगा। 

आदय्रून-- त्रि०] आदिशन्य । जिसका 
आरम्भ न हो । जो सब काम छोड़कर 
खाने ही की चिन्ता मे रहे। पेट । 


भुक्म्वड़ | 
आय्योपान्त -- न० शुरू से णखं।रतक | 
आधान-+( न० | स्थापन । रखना । 


अमानत । गिरवी । 

आधांर- - प्र० ) आश्रय । सहारा । 
पानी का बांध | वृत्त का थांवला | व्या- 
करण में सातवा कारक । स्थान । पात्र | 

आधि-- [ पु० ) मानसिक व्यथा। 
चिन्ता । बड़ी आशा । आश्रय । अमा- 
नत । व्यसन | 

आधिक्य-[न०] अधिकता । बहुतायत । 


अम । शांन। सावर्णि मनु । वेवस्वत मनु । आधिदेविक- त्रि० ) देवताओं द्वारा 


आदि देब | पु० ) बिप्णु । शित्र । 


उत्पन्न किया हुआ दुःख । दवता: 


आनुपूर्बी 


संबंधी शात्र | 

आधिपत्य--( न० | प्रभुत्व | अधि- 
कार | मालिकपना | श्रेष्ठता | ऐश्वय | 

आधिभोतिक--[ त्रि०] भूतों--प्राणियों 
( सर्प, व्याप्र आदि ) द्वारा उत्पन्न 
हुआ दुःख । 

आधुनिक --( ० ) वतंमान समय 
का । आजकल का | अब का | नया | 

आधेय--[ त्रि०) रखने योग्य | आधार 
में रक्‍्खी हुई वस्तु । गिरवी रखने योग्य । 

आध्मान --( न० ) वायु का रोग। 
फूलन। । बढ़ना | धोंकनी | 

आध्यात्मि क -[ जि०) आत्मा-संबंधी । 
जीव-बह्म-संबंधी | शोक, माह, क्रोधादि 
द्वारा उत्पन्न हुआ दुःख | परमार्थ- 
विषयक । 

ग्रान्ध्र--( ५० ) इस नाम का देश । 
आन्ध्र देश का रहनेवाला । 
आध्वनिक-- जि० ] यात्री | यात्रा 
करने में चतुर । 

आनकर-ई पु० ) नगाड़ा । झदंग। 
लड़ाई का धोंसा । गरजता हुआ बादल। 

आनक दुन्दुभि->( ४० ) वसुदेव । 
क्ष्णु के पिता | बड़ा नगाड़ा । 

आनत--[ ज़ि० ) विनम्र । गव॑ रहित । 
प्रणाम करता हुआ | मुका हुआ | 
आनद्ध--[ न० ) कसा हुआ | बंध। 
हुआ | मढ़ा हुआ । 

आनन“--[ न० ] मुख । मुह । चेहरा । 

आनयन-++] न० ) लाना। उपनयन 
संस्कार । 

आनत-- ५० | नाचघर । युद्ध । 
जल । द्वारका के समीप का देश | 

आन्लुकूल्य---] न० ) अनुकूलपना | 
प्रसन्नता । सद्दायता । 

आनुगुण्य--[न०| समता । बराबर! । 
दयालु हीना | महरबान होना । 

आलुपूर्वी-- स्‍्त्)० न० ॥ परिपाटों । 


आनुर्मानिक 


सिलसिला। अनुक्रम | कमाटुसार । रीति। 

आनुमानिक--[ त्रि० ) अनुमान से 
जाना गया | ख्याली । अ्रन्दाजन । 

आनुश्रा व 5--[ त्रि० ) जितने सदा से 
सुनते श्राये द्वों । वेद में विधान 
किया गया । 

आनुपद्धिक--( त्रि० ) गाण | अप्र- 
धान । प्रासंगिक । जो किसी मुख्य काय 
के करते हुए बीच में सहज ही सिदूध 
हो जाय | 

आन्त्रिक-( तिं० ) थ्रातों में होने- 
वाला | अंत सम्बन्धी । 

आन्दलत॒-[ न० ] किसी कार्य की 
सिद्त के ,लए बार-बार प्रयत्न करना | 
बार-बर विचा(ना | बार-बार मूलना। 
बार-बार चलना । काँपना। खाजना । 
तलाश करना । 

आन्दोलित -(त्रि०्१ आन्दोलन किग्रा 
हुआ। चलाथा गया। कंपराया गया । 
दिलाया गया । 

आन्वीक्षिकों -( सत्र ०)) तकविद्या। 
तक-शा त्र । अध्यात्म विद्या । 

आप-[ न० |) जल । पाप । 

आपगा-- स्त्रो०” । नदी । 

अआ[पणु--( १० न०]) दुकान । बाजार । 

आपशिक--[ 9० ) व्यापारी । दुकान- 
दार | भाव । 

आपतन-+[ न० )आना। प्राप्त होना । 
नीचे गिरन। । बनाना । 

आपत्काल-+ ५० ) विपत्ति । कुस- 
मय । बुरे दिन | 

आपत्ति--( स्त्री० ] दुश्ब । छूश। 
संकट । अरःफत । दोषारोपण | उज्र | 
एतराज | प्राप्ति । तकरार । 

आपद, आपदा-- सत्न!० ) विपत्ति । 

आपत्ति । दु:ख । संकट | विध्न । 
आापद्धम--[ पु०] विर्पात्त काल के 
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लिए बताया गया धर्म | मुसीबतके समय 
आचाण करने योग्य धरम | 
आयज्न--[ 4० | विपट्म्रत्त । मुसी- 
बत में फंसा हुआ। प्राप्त । पाया । 
हृ,सल । 
आप ज्रसत्वा--[ स्त्री० ) गरणिणां। 
आपराहिक--[ त्रि० | दिनके तीसरे 
पटर में टरान वाला काम | 
आपात--' पु० ] गिराव | आना | 
अचानक गिरना | गिरना । तत्काल। 
मार्ग । आरम्म | अन्त । 


आपातत: --( अ5१० ) इस समय, 
अब, मट, जल्दी, अकस्मात्‌, 
अचनक, आखिरकार, पहले से 


इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होता है । 

आपान -+ न० ) मद्य पान के लिए 
इकट्र होकर बेठना | शराब्रिियों की गोप्ठी। 
चक्र | मद्य पानवाला को चाकड़ी । 

आपीडइन--६ न० ] साताना । आत्िन्नन 
करना । 

आपूरण --[ न० ) पूरा करना । थोड़ा 
भरना । पूरा भरना | तूप्त। 

आपध्ृति [ सत्र» | देखो 'अपूरण' । 

आपच्छा-(स्त्रोौ० ) पूद्ैना । आलाप | 
बात करना। 

आपेक्षिक--[ त्रि० ] अपेक्षा रखने 
वाला । दूसरों पर निर्भर रहनेंवाला । 

आप्त--[ ५० | प्राप्त । पाया | सत्य 
वक्ता | विश्वास करने योग्य । राग- 
दे पांद से रहित । किसी बात का ठींक- 
ठीक जाननवाला | ऋषि। चतुर । 
सस्‍नहीं | आत्मीय | अधिक | 

आप्रकाम -[ त्रि०ण ) जिसकी सब 
इच्छाएं पूर्ण हो गई द्वो। सदा तृप्त 
रहन वाला । पूण काम । 

आप्ति--( स्त्रो० | सम्बन्ध । योग। 
लाभ । प्राप्ति | 

आप्यायन - [ ह० ) तृप्ति । सन्‍्तोष । 


आभिमुर्य 
मुटपा | ब्रद्धि । प्रीति । तसल्‍ली | खुशी । 


तसल्ली दना | खुश करना | 

आप्यायित-[ त्रि० ) तृप्त । प्रसन्न । 
बढ़। हुआ । आनन्दित । 

आप्रपद--[ अब्य० ) पेंरो तक पहुँचने 
बाला । पावां तक लटकंता हुआ | 
आपूव-- पु० ] स्नान | मार्जन | 

आप्रायन--६ न० ) डुब,ना | बारना | 
अापावत ( जत्रिण )] डुबाया 
हुआ | डुबाना । 

आवद-- (० ) बँबा हुआ । मजबूत 
बैंधा हुआ | केद । प्रेम | मुहृ्बत । 
आमनुषण । जूआ बांधने की रस्सी । 

आविद्ध--[ 9० ) ठेढ़ा । फेंका 
हुआ । मूख । 

आदविल--। त्रि० ) बुरा । 
क।ला । इरषित | 
आभरगणग[--[ न० ) भूषण । जेवर । 
खसजे।जट । पालन पापणु । 

आ्राभा--, स्त्री० | शोभा । चमक । 
सुन्दरता | कान्ति | ज्योति | प्रति- 
बिम्ब | छाया 

आभार--[ १० ) बाक । गहस्थ को 
जिम्मद।रं।। अह्सान । उपकार | 

आभार -प्रद्शन--[ न० ) अद्दसान 
मानन। । कृतज्ञता प्रकाशित करना । 

आभारी--[ त्रि० ]) उपकार मानने 
वाला | क्ृतज्ञ । अहसानमन्द । 

आभास--( १० । भ्रताबेम्ब | चमक । 
मलक । संकत । श्रम । अ्रभिप्राय । 
असली जेमा । सरश । भूमिका । 
अवतर्रा' का | 

आभिजन--[ न० | जन्म-सम्बन्धी । 
कुल से सम्बन्ध रखने वाला । रिश्तेदार । 
उच्च कुल । 

आमिजात्य--[_ न० ) कुलीनता । 
सान्दय | पाण्डता३| चतुराई । 
आभिमुख्य--( न० ) साम्मुख्य। 


[2] 


समंला | 


भ्राभीक्ष्ण्य 


अनुकूल पना | 

आाभीक्ष्णय--[ न० ) बारबार । 
पुन: पुन; । 

झाभीर--( पृ० ) खाला | गोप। 
अहीर । एक देश | 


आपधमुग्न- त्रि० ) कुछ टेढा । 

आभूषण-- न० ) अलड्आछार | आभ- 
रण | जेवर । सजावट । 

आभोग--_ ए० ) विस्तार | पूर्णता । 
किसी तरह की कमी न होना । कोशिश। 
गीत की समाप्ति । जहाँ कविता के अन्त 
में कवि का नाम आता है। 

आशष्यन्तर -[५०)] भीतर का | मन । 

आशभ्युदयिक --[ जि० ) अभ्युदय- 
सम्बन्धी । शुभ कार्यो में किया जाने 
वाला श्राद्ध । सम्बदा देने वा प्रसन्नता 
का अवसर । 

आम--[ ति० ) कच्चा | बिना पक्रा। 
एक प्रकार का राग। 

आमन्त्रण--( न० ) घबुलाव्रा | निम॑- 
त्रण । वुलाना । न्योता दना। संम्बो- 
धन । पूछना । 

आमन्त्रित--( ति० ) बुलाया गया। 
निमन्त्रित । न्‍्यीता हुआ । 

आमय- ५० ) रोग | बीमारी । 

आमयावी--( भथ्रि"० ) रोगयुक्त । 
रोगी | बीमार । 

आमरण -[( क&० वि० ) मरणकाल- 
पर्यन्त | जीवनभर ; 

आमश-- पु० ॥ बाघ । सलाह । 
अभिप्राय | 

आमर्शन--[ न० ] स्पर्श । छूना | 
विचारना । 

आमष [ पु० ) कोघ ! गुस्सा। 
असहनशीलता । 

शामलक-- 9० | आँवला । आँवले 
का पेड़ । आंवले का फल । 

शामात्य--[ प०) मन्त्री । अमात्य | 
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आमाशय-ऋ ए० ) पेट के भीतर 
का वह स्थान जिसमें खाया हुआ अन्न 
जाकर इकट्ठा हाता है। अपक्व स्थान । 
कच्ची जगह । 

आभिक्षा [०] फटा हुआ दूध । 
फटे दूध का ठोस भाग | छेना । 

आमिष -[न०]) मांस । भोग्य वस्तु । 
रिखत | लाभ | रूप । भोजन । काम- 
देव का गुण | लोभ | विषय । मज- 
मून | सुन्दरता | ज॑भीरी फल । 
आामीलन--[ न० ) सिकोड़ना । 
मींचना | मरना | 

आमुक्त--[ त्रि० ) छोड़ा हुआ । वच््र 
पहन हुए । सजा हुआ | कवच धारण 
किये हुए। 

आमुख (त्रि०) नाटक की प्रस्तावना । 

आमूज्--( न० ) जड़ के पाथ। जड़ 
पयेन्त | 

आमोद--[ पु० ) हर्ष । प्रसन्नता । 
आनन्द | दल बहल।व । सुगन्ध | 

आमाद-प्रमाद --[ १५०] भोग-विलास । 
हँसा-खुशी | 

आमोदित--( ०] सुगन्धित । प्रसन्न । 
आनन्दत । 

आम्नास--( (० ) बार-बार कहा 
गया | अभ्यास किया हुआ | 

आम्नाय--( प०) वेद | शुरु-परम्परा 
से प्राप्त उपदश । अभ्यास । शिक्षा 
दना | बार बार कहना । कुलॉन | कुल। 
तन्त्र-शाक्न । आन्दोलन । आलोचन | 
कुल-परम्परा । 

आम्र उन--[न० ) एक बात को दो 
बार कहना । द्विरुक्ति 

आय--- प० ) आमदनी । प्राप्ति | 

आयत - [०] लम्बा-चोड़ा । विस्तृत। 
लम्बा | खाचा गया। बहुत कोशिश 
करनंवाला | 

आयतन--न० ) घर। मन्दिर | ठद- 


आरकृूट 


रने की जगह । यज्ञ-स्थान | 
आयति--[ स्त्री० ) भभिष्य काल । 
प्रभाव । लम्बाई । फल देने का समय | 
मेल । ले जाना । पहुँचाना । 
आयतेक्षण --( जत्रि०] बड़े नेत्रोंवाला । 
आयज्ञ--[ त्रि० ) अधीन | वशीभूत | 
मातहृत | वश में आया हुआ । 
आयत्ति--[ सत्री०] अ्रधीनता | स्नेह । 
सामथ्ये । सीमा । दिन। लम्घाई। 
सोना | भविष्य काल । प्रभाव । 
आयस-- न० ) लोहा | [५०] लोहे 
से बना हुआ । लोहे का श्र आदि । 
आयस्त [त्रि० ] फेंक्रा गया | दुःख 
दिया गया | मारा गया । पैनाया गया | 
तंज किया गया | 
आयात --[ (० ) आया हुआ । 
आयाम -- पु० ] लम्बाई । रोकना। 
दर तक । विस्तार । नियन्त्रण । 
आयास-- १० ) परिश्रम | प्रयत्न । 
थकान | मन को पीड़ा | दुःख । उद्यम । 
आयु--(५० न०] जीवन-काल । उम्र | 
अवस्था । घी । एक चन्द्रवंशीय राजा । 
( नहुष का पिता) 
आयुध--[न०] हथियार | अल्न-शत्र । 
आयुर्वेद->( १० ) वेंयक शात्र । 
जिसके द्वारा आयु जानी जाय | 
आयुष्मान-[ त्रि० ) दीघंजीवी | 
बड़े| उम्रवाला । चिरंजीवी । [ पु०) 
ज्योतिष में एक योग । 
आयुष्य-- स्त्रो०] आयु के लिए द्वित- 
कर | आयु बढ़ानवाला | पथ्य | 
आयोजन--[ न० | उद्योग । परिश्रम । 
किसी काम में लगाना । नियुक्त करना। 
प्रबन्ध करना । तैयारी करना। जोड़ना । 
जुटाना सामग्री | सामान । 
आयोधन-- न० ] लड़ना । मारना । 
लड़ाई की जगह । युद्धक्षेत्र | अखाड़ा । 
आरकूट-- पु० न० ) पीतल । पीतल 


आरक्त 


का बर्तन । पीतल का जबर | 

आरक्त -| स्त्रै० ) लाल । थाड़ा 
लाल | गुलाबी । 

आरण्यक--( त्रि"० ) जंगल का। 
जंगली | अध्याय | न्याय | खेलन की 
जगह । वेद का एक भाग । 

आरति-- स्त्री०] विरक्‍त । निर्द्रात्ति । 
हटना | ठहरना । अलग होना । कपूर 
या घी का दीपक जलाकर देव-म॒र्ति के 
ऊपर घुमाना । नीराजन । 

आरब्ध--( ज्रि० ) शुरू किया गया | 
आरम्भ किया गया । 

आरम्भ ५ पु० । आरम्भ । 
उद्योग | जल्दी | अहंकार | बंध | 

आरात--[ अब्य० | दूर। समीप । 
नजदीक । 

आराति--[ पु० ) शत्रु । 

आराव--[ ५० ) शब्द । 

आराचज्िक--[न०) आरती । नीराजन । 

आराधक- 4० ) उपासक | पूजा 
करनवाला | 

आराधन--( “० ; प्रसन्न करना । 
संतुष्ट करना । साधन । ध्राप्ति । उपा- 
सना | पूजन | पाना । सेवा करना | 
पक्राना । 

शआझाराधना-- स्त्रा० ॥ साधना | 
भक्ति । झुश्नषषा । 

आराध्य -| न० 
योग्य | सेवनीय । 
आराम--( पु० ) वाग | उपवन। 
विश्राम | सुस्ताना | सुख । स्वास्थ्य । 
आरूढ--( त्रि० ) चढ़ा हुआ | सवार । 
टढ़ | जमा हुआ। सन्नद्ध । उतारू। 
आरोग्य -( न० | रोग का न होना । 
नीरोगता । तन्दुरुस्‍्ती । 

आरोप--[ प० ) पीमे का लगाना | 
लगाना । मन्थ मढ़ना । भूठी कल्पना | 
मान लेना । 


शक । 
किक 


संचा । 


) उपासना करन- 
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आरोपण-- न० ) स्थापन। धनुष 
चढ़ाना । लगाना | मिथ्याज्ञान । 
मत्थ मढ़ना | 

आरोपित-[त्रि०)लगाया हुआ।। कल्पित | 
स्थापित किया हुआ | 

आरोह--[ १० | चदना | लम्बाई । 
ऊचाइ | आक्रमण । अंकुर का उगना। 
सवार होना | 

आरोहण--[ न» 
चढ्न का साधन | सींदी । 
आरोही-- ० ) चढ़नवाला | ऊपर 
जानवाला । सवार | 

आजब-- प० ! 
पतन । किसी के। । 

आत--[ 4० । ठुखीं | पीड़ित । 
अस्वस्थ । आतुर । कातर । 
आत्तनाद--[१०) दुःखसूचक शब्द । 
आरत्वर : 

आशथिक-+ वत्रि० ) अथ॑-सम्बन्धी । 
रुपये-पसे सम्बन्धी | अर्थ को ग्रहण 
करनेवाला । ज्ञानी । बनी । निशान | 
राजा । प्राकृतिक | 

आद्र--। दत्रि० | गाौला | मुलाथम | 
तेर | सना | [ स्त्री० | थाद्रो नामक 
नक्षत्र।.. 

आयं--[ त्र० | कुलान | सम्मान्य | 
श्रेंप्ट | बड़ा । पूज्य | (४०) स्वामी ॥ 
बुद्ध । मित्र । श्र प्यवणा । 

आयो-- स्त्र|० | पावती | सम्मान्य 
सज्री। सास । दादी 

आयपुत्र--[ प्र० ) ख़सर का पुत्र, 
पति । गुरु का पुत्र । (नाटक में )स्वा्मी । 
भता । मालिक । 

आय मिश्र--[ ० | श्र प्ठ । साननाय । 
नेक । 

आयोवतं--[१०]) जहां आय निवास 
करते है| विन्ध्याचल ओर हिमालय 
के बीस का प्रदेश । पूर्व समुद्र से 


ऊपर चढदना । 


सरलता | सींधा- 


अलीढ 


पश्चिम सागर तक का प्रान्त | पुण्य- 
भूमि । उत्तरीय भारत । 

आपे-| त्रि० ) ऋषियों का | ऋषियों द्वारा 
रचा गया | वदिक । एक प्रकार का 
विवाह । 

आलक्कारिक--( त्रि० ) अलंकार- 
सम्बन्धी | अलंकारों से युक्त । अलंकार 
जाननेवाला | 

आल्षम्ब--६ १० | अवलम्ब | अश्रय ! 
सहारा । लटकन वाली चीज । 

आलम्बन--[न०]अवलम्बन | साहित्य 
में विभाव-विशेष । 

आलम्भ--( ७०) मारना । बघ करना | 
छना | मिलन। | पकड़ना । 

आलय--[9०] घर । छिपने को जगह । 
(न०] लयपर्यन्त । झत्युतक । 

आलवाल्न # न० ] बक्त के चारों ओर 
बनाया गया मिट का घेरा | 
घिराला | वाड़ । 

आक्षस्य - [न०]) काय करने में उत्साइ 
न हाना । [[9०] आलमसी। अनुत्साही। 
पड़-पड़ पेठपर द्वाथ फेरत रहनेवाला। | 

गआलात--[न०] अजन्नारे । 

आलान--(न०] हाथा बाधन का खम्भ। । 
हार्थी बाबन की रस्सी या साकल | हर 
तरह का बंधन । 

आलाप--[ ५० ) कहना । बात-चाँत 
करन। । संगीत में स्वरों का साधन । 

आलि, आली-- स्त्री० ] पंक्ति । 
लाइन | कतार । सखी । सहेली । 
सन्तति | पुल | खेतों का बाब | [पु०) 
भोरा | वीछू । 

आक्तिज्वडन--(न०) परस्पर प्रेमपूबक 
मिलना | गले लगना । 

आलिम्पन--[न०] लीपना । पीतना । 

अलीढ--[न०]) घनुप चलानवाले का 
एक विशेष आसन से बेंठना । (त्रि०] 
खाया हुआ । चाटा हुआ । क्ञेत । घाव 


अआलु 


किया हुआ | 

आलु--[ ०) आलू । फारी । स॒राही | 

आलेख्य--[ न० ) चित्र । तसवीर । 
मृर्ति । नकशा । लिखने या रंग भरने 
को क्रिया । 

आलोक--[ प० ] प्रक्राश । दर्शन । 
देखना । वड़ाई या स्तुति करना | 

आलोचन [न०] सोचना । विचारना । 
कतंव्याकृर्तव्य का निश्चय करना । 
देखना | गुण-दोष का विवेचन करना । 
( सत्रं।०] आलोचना । 

आलोचक--[ प०) आलोचना करने- 
वाला | विवेचक । निरीक्षक | 

आलोडन--[(न०]) मथना | हिलाना । 
उलटना । पलटना । विचारना | 

आवरक- न० ] ढकना । ओद़ना । 
परदा | आच्छादन करनेवाली वस्तु । 

आवरण--! न ०) आच्लादन । ढकना | 
बेठन । (लपेटने का कागज या कपड़ा) 
परदा । ढाल । ढाकना । छिपाना ! 

आवजित-- त्रि ०) लाया गया। फंका 
गया । कुकाया गया । दिया गया । 

आवतं-- (पु०]) पानी का भँवर । एक 
प्रकार के बादल । चिन्ता । विचार | 
घूमना | लाजवदं नामक रह्न । बालों 
का चक्राकार में घुमाव । 

आवतन--[ न्‌० ) घूमना । सथना | 
धघुमाना | द्विलाना । एक पात्र से दूसरे 
पात्र में दुग्घादि का उलट-पलट करना । 
बिलोना । लोटाना । 

आवर्तित--[ त्रि०ण ) लोटाया गया। 
गुणा किया गया । अभ्यास किया गया । 

आवजलि, आवली -] स्त्री० | पंक्ति। 
लाइन | श्रेणी । परम्पर। । 

आवश्यक--[ त्रि०] अवश्य द्वोने योग्य | 
जिसके बिना काम न चले । जरूरी । 
सापेक्ष । प्रयोजनीय । 

आवसथ--[ पु० न० | घर / अगिनि- 
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भृह | अग्निद्रोत्र करन का स्थान | 
निश्चय करन की जगह । एक प्रकार 
का ब्रत। 

आवह--]| 3० | ले जानबाला । देने- 
वाला । उत्पन्न करनेवाला | [पु०] एक 
प्रकार का वायु । 

आवास --६१०) धर | रहन को जगह 

आंवाहन--[ न० ) समीप लाना | 


बुलाना । मन्त्र द्वारा देवताओं का 
बुलान। . निमन्त्रण | 

आविद्ध--[ (७० ] बेचा गया। छेदा 
गया । फेंका गया। दबाया गया । 


टेढा | मूख । 

आविभोव- [३०) अ्रकट हना अब- 
तौण होना | प्रादुर्भाव । 

आविभूत - [वि०] प्रकाशित । उत्पन्न | 
अवतीर्ण | 

आविप्कार- पु० | किसी बात का 
पहले-पहल पता लगाना । कोइ ऐसी 
वस्तु बनाना जा पहल न बनी हो। 
टेजांद । प्रकाश | 

आविष्ट--' ति०) भृतादि द्वारा दबाया 
हुआ । भरा हुआ । आवेश में आया 
हुआ | दवा हुआ |! 

आवबृत--! 3० ) ढका हुआ । लपेट। 
हुआ | छिपा हुआ। घिरा हुआ | व्याप्त। 

आवृत्ति--[ स्त्री०) अभ्यास | वार-बार 
दुद्राना । तद करना । 

आवे ग--| पु० | घबराहट । चिन्त' । 
दुख | शोक । जल्‍दी + जाश | 

आवेदन--[ न० |] निवेदन ! प्रार्थना । 
अपनी स्थिति प्रकट करना | 

आवेश--( १० ) अहंकार । क्रोध | 
मोंक । वेग | जाश | भृतादि का शरीर 
में ग्रविष्ठ होना । म्रगी नामक रोग | 
ग्रहों का भय | 

आवेष्टन --न०] लपेटना | ढकना । 

आशंका--[ स्त्री० ]) भय। सबनन्‍्हहेह | 


आश्रस 


संकोच । त्रास । बितक । 

आशंसा--( स८०]) जो वस्तु अपने पास 
नहा उसकी इच्छा करना। चाह। 
ख्वाहिश | थ्ाशा | उम्मेद । 

आशंसु -[ त्रि० | चाहनवाला । चाही 
गई वस्तु को पाने की इच्छा रखनेवाल। | 
उम्मेदवार । 

आशय -- [५०) अभिप्राय । मतलब । 
इच्छा | उहँ इय । वित्त | स्थान । आधार | 

आशा- स्त्री ०) उम्मेद | बई लालस।| 
मदती आशदझूा । दिशा | 

आशो, आशी:--[ छ्री०) आशीवांद । 
अपने से छोटो के लिए स्नहपूरवक 
कल्याण 4। मंगलसूचक वाक्य कहना । 
साथ के दाँत | साँप का विष । 
आशीवोद--[ ५ु० ) मंगल-प्राथना । 
आशीवबचन ; दुआ । 

आशीविप-- ५० ) जिसके दानों में 
+िप रहता है | सांप । 

आशु--[ न» ) शांप्र । जल्दी । 
आशुग--[ ७० | जल्दां चलनवाला। । 
वाथु । बाण । सू् । ( शीघ्रगा्मी अथ 
म॑ त्रिलिज हैँ । ) 

आशुतोष--[ पु० )] शाींध्र. सन्तुप्ट 
हानवाला ' जल्द खुश हो जानवाला | 
महादत्र । 

आश्वय--[ न ०) अचम्भा । विस्मय । 
ताज्जुब । अचरज । [६ ब्रि० । 
विस्मथ जनक । 

आश्चयोन्वित--[ ज्रि" ) चकित । 
विस्मित | श्रचरज से युक्त । ताज्जुब में 
पड़ा हुआ । 

आश्रम ६ १० ) मजुप्य-जीवन का 
व्रद्मयचय, ग्रहस्थ आदि चार अ्रवस्थाओं 
का नाम | साधु-महात्माओं के रहने की 
जगृह । मठ । विद्यार्थियों के रहने की 
जगह । छात्रावास । ऋषि-मुनियों के 
रहने का स्थान । तपोवन । विश्राम 


जाशभ्रय 


करने का स्थान ! 

आश्रय--[ पु० ) सद्दारा, आसरा। 
आधार । घर। शरण । जीवन-निवोद 
का देतु । सामीप्य । प्रबल। सन्धि- 
विग्रह आदि गुणुं। में से एक गुण । 


आश्रव--( १० ) स्वाकार। क्लेश । 
दोष। ग्लानि। 


आश्रित--[ त्रि० ] रुद्दारे पर टिका 
हुआ । भरोसे पर रहनवाला । अधीन । 
शरणागत । वशवर्ती । सेवक । 
आश्रत--! त्रि० ] स्वीकृत ,. अ्रज्गीकार 
किया हुआ । सुना हुआ । '* 
आशिलष्ट--[ त्रि० ) आलिब्नन किया 
हुआ । लगा हुआ । व्याप्त । समाप्त । 
आश्लेष--[ प०]) आलिइ्न | एक ओर 
से मिला हुआ । कर्म-'थान | 
आश्वसित--[०] जिसे अज्वासन 


दिया गया दहो। जिसे तसलल्‍्ली दी 
गई हो। 
आश्वरास--( १० *+ आश्वासन--- 


( न० ] सान्त्वना । ढाढस । दिलासा ! 
तसलल्‍्ली । घेय । घोरज | (न०] नित्य। 
निरन्तर । 

आसक्त--[ ०] फँसा हुआ । निरत । 
अनुरकत | लीन । रत। आशिक ।॥ 
लुब्ब । मुग्ध । 

आसं्क्ति--] स्त्री०] अनुरक्ति । समा- 
गम । लगन । प्रेम । भोग की इच्छा । 

आसद्भ--( न० ) आसक्ति । लगन ॥ 
लगाव। सम्बन्ध | लगातार । 
नित्य | सदा | 

आास क्व--[ स्त्रो० ] संसग | मेल | 
लाभ | निकट । न्याय में परस्पर सम्बन्ध 
रखनेवाले दो पदों या शब्दों को एक 
जगह रखना | 

अझासन--[ न० ] बैठना | चौकी | 
पीढ़ा । द्वाथी का कन्धा । सेना का शत्रु के 
किले को घेर डट जाना । योग के श्राठ 
अज्नों में से एक । बेठने का ढंग । 
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आसस्न--[ ति० ) समीप आया हुआ। 
निकटल्थ । प्राप्त । अस्त द्वोते समय 


का सूय । 
असजन्न काल--( १० ै खत्युकाल । 
अन्त समय | 


आसन्नमृत्यु-, १०९ ) रूुत्यु के समीप 
पहुंचा हुआ | मरनहार | 
आसमन्तात्‌--( ऋष्य० ) चारों आर । 
आस-पास | 
आसमुद्र--[ क्रि० वि०] समुद्रपर्यन्त । 
समुद्रतट तक । 
आसव- पु०] म् | शराब | ईंख के 
कच्चे रस से बनी हुई शराब | सिरका । 
आझासादन--[( न० ) मिलना । श्राप्त 
करना | सामने ज्ञाना। पूरा करना | 
सम्प.दन । क्रम से रखना | हमला करना । 
आसादत--[ (4० ] प्राप्त । लब्ब । 
सम्पादत । क्रम से र+खी हुई ' 
आसार (१० ) जोर से बरसना। 
मूसल,घार वृष्टि | फंलना । सेना का चारों 
ओर फीलना । मत्रा का बल | 
आसीन  त्रि० ] बेठा हुआ | 
आ छुर-((० (राक्षस । राक्षस-सम्बन्धी । 
राक्षसा का । आठ प्रकार के विवाह में से 
एक प्रकार का विवाह जो कन्या के 
अभिभावकों को रुपये देकर किया जाय । 
आपुरो--( त्रि०्) असर सम्बन्धी । 
असुरों का । [ स्त्रीं० ) तीन प्रकार की 
चिकित्सा में से एक जिसमें छेदन-भदन 
की क्रिया करनी पड़ती है । रई । 
आसेक-[ पु० ) छिड़कना । सींचना । 
झासेचन--[ न० ] जिसे देखते-दखते 
मन तृप्त न द्वी | अत्यन्त सुन्दर | छिड़कना । 
सोचना । अभिषेक | छिड़कने का बतंन । 
आसेध--[ १० ] प्रतिबन्ध । रोक । 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाने 
की श्राज्ञा । एक प्रकार की केद । 
नज्रबंद ! 


आहत 


आस्कन्दनन - ( न) आक्रमण करना । 
निरादर करना । युद्ध। शाषण । 

आस्तर-[ ३० ) आस्‍्तरण । ( न० ) 
बिछीना । आसन । द्वार्था की मूल । 

आस्तिक--[ ३० ) जरत्कारु का पुत्र | 
(त्रि०.] परलाक की माननेवाला | इईंइवर 
ओर बेदों को माननेवाला । श्रद्धावान्‌ | 

आरतीक- त्रि० )जरत्कारु मुनि का पुत्र । 

आरि्तिक्य-[ न० $ आस्तिकता । 
( रत्री० ]) | आस्तिकपना | 

आस्तोणु--[ त्रि० ] फैला हुआ। 
विस्ताण | 

आस्था-- स्त्री० ] यत्न । आदर । 
श्रद्धा | प्रतिष्ठा । ध्यान । आशा । सहारा। 
भरोसा | स्थिति । स्थ/न। जगह। सभा । 
अपेत्ता । 

ख्रास्थान--[ न० ]) बैठने की जगह- 
बेठक | सभा | सद्दारा । चदना । यत्न । 
उद्योग । आराम करने को जगह । 

आरपद--[ न० ] प्रतिष्ठा । इज्जत । 
कुल | अछ । जाति । बंश | पद | दजों । 
अधिकार । काम । बड़प्पन । स्थान | 
कमरा । 

आस्फाल - (१०) आरफालन-(न० |) 
चलाना । दिलान।। घिसना । रगढ़ना । 
द्वाथी के कानों का द्वदिलना । आटोप ! 
अहंकार । प्रगल्भता । 

आरफाट--[१०) आ#फोटन-[न*०] 
दथथियारों की खड़-खड़ाहट | कुश्ती लड़ते 
समय भुजाओं ओर जंघाओं पर द्वाथ 
मारना । ताल ठोकना | कॉापना । 

आस्य--[ न० ) मुख | मुँह । ( त्रि०] 
मुखका | मुख-सम्बन्धी | मुखमें द्वोनवाला। 

खआरास्वाद--( १० ) स्वाद | रस। 
जायका + स्वाद लेना | चाखना । 
आारवादन--[( न० 3३ स्वाद लेना। 
चाखना । 

आादृत--[ जि० ) ताइन किया गया। 
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आहरण 


घेराया गया | जाना हुआ | मूठ कह्दा 
हुआ ' गुणा किया! #आ! ' (१०) ढका | 
नगाड़ा [ न० ] कोरा कपड़ा । 
आहरणु--[( न० | छीनना  चुराना । 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना | 
ग्राप्त करना ग्रहण करना । लेना 
आहव--६ 5० | शुद्ध । यज्ञ । 
आहवनीय-- पु० | यज्ञ करने के लिए 
शुद्ध किया हुआ अग्नि | हतन तरल 
योग्य अग्नि । 
आहार--(१०] दरण करन' | सौजन । 
खाना । भोजन का सामग्री 
आद्वाय--[ त्रि- , आहरण येग्य | 


हुू--वर्णमाला का तीसरा अक्षर 

छु-- 9० ) विष्णु का बेटा , कामदेव | 
( अऋत्य० ) क्रोध में कह! गया बचन | 
तिरस्कार । दया । खेद । विस्मय ! 
दैरानी | निन्‍दा । सम्बोधन । 

इक्षु--[ ४० ; गन्ना | पीड़ा । 

इक्कुसार-- पु० ) गन्ने का सार 
गुड़ | खाह़ । 

शक्ष्याकु--[ पु० ) वैवस्वत मनुका बेटा : 
सूर्य वंश का पहला राजा । 

इम्वित--( न० | मनोभावों का अ्रका- 
शित करने की चेष्टा | इच्छा | अभिप्राय । 
संकेत | इशारा । 

इब्चितज्ञल-[ त्रिी० ) चतुर। इशारे को 
समभनेवाला | 

इंड्छा--[ स्त्री० ) अभिलाषा | चाह । 
मन का धर्म। श्रात्मा का धर्म । 

इच्छु, इच्छु क--[ त्रि० ) चाहनेवाला | 

इंदय--( पु० ) देवताओं के गुरु। 

१३ 


हऊ 


लाने लायक । अतिथि | कृत्रिम | बना- 
बूटी । नेपथ्य । लमाशा करने की जगह ' 
खान योग्य । 

आहित--[ ० | स्थापन कया हुआ। 
रखा गया , घरादहर्‌ । अप किया गया । 

आहितारिन-- पु० ) जिसने यज्ञ करने 
के [लए अग्निह्वापन किया हो अग्नि- 
होते! ' 

आहुति--( रत ० $ मन्त्रोच्चारणपू्क 
आउंन में हवि डालना । दृवन करना : 
बुलाना | हवनीय द्रव्य को वह मात्रा जो 
एक बार अगिन में डाली जाती है ! 

आहूतर[ प्रु० : बुलाया हुआ | 


““>“(4१९--- 


ई्‌ 


बहस्पांत | नारायण ॥+ परमात्मा ॥ 
४ 'प्रु० ; पुजनोय । पूजा के योग्य । 

इज्या--( स्त्रौ० यज्ञ . दान । मिलाप | 
गा ! पूजा . सद्रम । कुटिनी । 

इड्ा--[ स्त्री० ] गो। वाणी ! भूमि। 
स्वर्ग | वुध्र कौ स्त्री | शरीर की एक नाड़ी । 

दुत-- त्रि० ) स्मरण किया हुआ । 
पाया हुआ ! गया हुआ | 

इंतर--[ त्रि० ) नीचे । भिन्न | पामर । 
छोटे दरजे का । दूसरा । 

इतरथा-(६ अव्य० ॥] श्रन्य प्रकार से | 
दूसरी तरह । 

इतरेतर--[ जि० ) अन्योन्य । आपस 
में | परस्पर । 

हृतः-- अव्य० ) यहाँ से | इस ओर | 
यहाँ । इधर । इसमें । अब से। 

इतस्ततः: -[ अब्य० ) इसमें-उसमें । 
इधर-उधर । 

इति--[ अब्य० ]) समाप्ति, द्देतु, 


इन्दिरा 


नेमन्त्रित 

आहूति--[ स्त्री० ; आवाहन । बुलाना 

आहिक--- न० ) श्रतिदिन का काम। 
स्नान, सन्ध्या, भोजन आदि | [ न० ) 
समूह | ग्रन्थ का भाग । नित्य-क्रिया । 

आह्ाद--[ प्र ) आनन्द । दृर्ष । 
प्रसन्नता । 

आह्य--[१०। नाम . संज्ञा 

आह्वान-(न० ) बुलाना । आमभन्त्रण। 
यज्ञादि में मन्त्रों द्वारा देवताओं को 
मुलाना ; 


स्वरूप, प्रकाशन, निदर्शन, प्रकार, 
मन आदि, प्रत्यक्ष, परामश, प्रकरण, 
निकटता, व्यवस्था, प्रारम्भ इत्यादि 
थर्थों में प्रयुक्त द्वोता है । 
इतिकथा--[ स्त्र।० ] निरर्थक वाक्य | 
अथंशून्‍्य भाषण | 
इतिकतव्यता--[ स्थत्री० ]) अ्रवश्य 
कर्तव्य, इसे करके यद्द करना है, 
ऐसा काये करने का क्रम। समस्त 
कतंब्यों का सार । 

६तिवृत्त--[ न० ]) जीवन-चरित्र । 
इृतिद्दास | 

६ तिहास--[ 9० ) पुराना श्रत्तान्त। 
प्राचीन कथा । पुरा वृत्त | 

धत्थं [अब्य०] इस प्रकार | इस रीति 
से | ऐसे । 
इत्थम्भूत--( त्रि० ) ऐसा । इस 
तरह का । 
इन्द्रा- (स्त्री०] लक्ष्मी। कमला। 


इन्दिवर, इन्दीयर 


धन की देवी | 

इन्दिवर, इन्दीवर--[न०]) लक्ष्मी की 
प्यारा । नॉलोत्पल। नीले रंग का 
कमल । 

इन्दु-- (५० ) चन्द्रमा। कपूर | म्रभ- 
शिरा। नक्षत्र | 

इन्दुकान्त--( १०) चन्द्रकान्त मणि । 

इन्दुकान्ता--स्त्री० | रात्रि 

इन्दुजा--[ स्त्री) नमंदा नदी । 

इन्दुपुत्न-] ५०९ ) चन्द्रमा का पृत्र । 
बुध नामक ग्रह । 

इन्दुमती---] स्त्री ०] परणिमा। सूयवंशा 
राजा अज की पत्नी । 

इन्दुरेखा, इन्दुलेखा--[ स्त्रो ०) चन्द्रमा 
की कल! | सोमलता | अम्रता । 

इन्द्र--[ पु० ) देवराज । देवताओं के 
स्वामी । परमेश्वर । द्वादश आदित्यों में 
से एक । 

इन्द्रकील--[ पु०) मन्दराचल । मन्दर 
नामक पचत । 

इन्द्रकुलअ॒र--[ १० ) इन्द्र का हाथी । 
गरावत गज । 

इन्द्रगोप--[ १० ) लाल रंग का एक 
कीड़ा जो वर्षा में पंदा होता हैं । 

इन्द्रजाल--(न०) इन्द्रियों को ( शोर, 
कान आदि को ) भ्रम में डाल देनेवाली 
कला । माया । नजरबन्दी | चतुराई । 
छल | मन्त्र अथवा ओपषधि के प्रभाव से 
वस्तु का स्वरूप बदल देने या 'कुछ का 
कुछ कर दिखाने की विद्या । बाजीगरी । 

इन्द्रजालिक--[र०) माया रचनेवाला 
छलिया । मदारी । बाजीगर । 


ध्प 


इन्द्रजित---, ५० ५ इन्द्र को जीतन 
वाला | रावण का बेटा । मेघनाद | 

इन्द्रधनु-- न० | वषो के समय आकाश 
में दिखाडे देने वाला अनेक रंगों का 
धनुषाकार मण्डल । 

उन्द्रप्रध--[न०' पाण्डवे| को राजधानी, 
दिल्ली । 

इन्द्रशत्रु--( ३० ' वत्नासर । 

इन्द्रसुत-- 7० ) इन्द्र का बेटा । 
जयन्त । अजु न | वाली नामक वानर | 

इन्द्राणी--| ग्त्री० )३नद्र की पत्नी शर्ची । 

इन्द्रायुध--, न० ) इन्द्र का हृथि- 
यार । बजे | 

इन्द्रिय-[न०] ज्ञान आर कर्म के साधन | 
पांच ज्ञानन्द्रिय (आँख, नाक, कान. 
रसना ओर त्ववा ), पाँच कर्मेन्द्रय 
( हाथ, पाँव, वाणी, पायु ओर 
उपस्थ ), पाँच अन्‍्तरिन्द्रिय ( प्राण, 
मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार )। 

इन्द्रियग्राम--[ पु०] इन्द्रियों का समूह । 

इन्द्रियायतन--[ न० | इन्द्रियों का 
घर । शरीर | 

इन्द्रियाथ--[प० ) इन्द्रियों का विषय 
(रूप, रस .गन्ध, स्पशं,शब्द) । गोचर । 

इन्धन--[न०]) जिससे अ्रग्नि जलता हैं । 
लकड़ी । ई'घन | 

इभ--[प० ) हाथी । श्रेंष्ठ । आठ संख्या 
का सूचक । 

इयत्ता-- (स्त्री० | सामा। हद । परिणाम । 
माप । संख्या | गिनती । 

इरम्मद--१०) बिजली । बड़वानल | 

इरा---(स्त्री०' प्रथिवी । मद्य| जल । 


ता -ध--- 


रा 


हट 


वा्णा | अन्न । थेये | करद्यप मुनि 
का पत्नी 

इराबत-- १९०) मेंघ | बादल । समुद्र 

इरावती--[ स्त्री०) इस नाम को नं 

इला--] स्त्री०। प्रथिवी | गो | वाणा 
वंबस्थत मनु की कन्‍्या। बुध को पतन 

इब-+स| अब्य० | समता, बराबरा, 
माना, को तरह, थाड़ा आदि अथा मे 
व्यवह्वत होता है । 

इपु--१० ' बाण । तौर । 

इषुधि--! म्त्री०) तरकस | तूणौर । 
बाण रखन का पात्र। 

इृष्ट--[ त्रि० |) चाहा गया। प्यार।। 
आदर कया गया । पूजा गया। [पु०) 
यज्ञ । अंडी का ब्रत्ष | (न०) चाह । 
धर्म का काम । यज्ञ आदि । 

इष्टका, इष्टिका--[ स्त्रा०] ईंट । 

इच्टापूत--(न० । ३४- अपनी भलाई 4 
काम, जसे अग्निहोचत्र, तप, सत्य, 
वेद-रक्ञा, अतिथि-सेवा,  वेद्बदेव, 
आदि । पूत--ओरों की भलाई के काम 
जंस -बावड़ी, कूआं, तालाब, बाग 
वमंशाला, मन्दिर आदि बनवान! 
तथा अन्नदान करना | 

इृष्टि-- स्त्रा० | यज्ञ । अभिलाषा । 
उच्छा । चाह । ख्वाहिश । 

इृष्वास--[१० , न०) जिसके द्वारा बाण 
फेके जाते हैं | धनुष । 

इह--[अव्य०] इस समय, इस जगह. 
इस दिशा में, इस विषय में आदि 
अथों में आता हे । 


3 “जद 7, 3&-...४, 2 
करे जप ६ अ-ससमासमधाइर- 


+ अं हे, 


५० 


इ--[म्त्रा० , लक्ष्मी । [प०) कामदेव । 
विष्णु । इन्द्र | [ अत्य० ] दर्द, 
शोक, गुस्सा, अनुक्रम्पा, पुकारना । 
आदि अ्रथों में आता है , 

इक्षण--[न०] दर्शन । दखना । नेत्र । 
आँख । 

इति--[ म्न्री० | खेती की हानि पहुं- 
नाने वाले छुह प्रकार के उपद्रव, जैसे--- 
ग्रतित्रष्टि, अनाबृष्टि, टीढी, चूहे, 
पक्षी, राजाओं का समीप आना अथवा 
युद्ध करना। बाधा | पीड़ी . दुःख। 
इह्क्ष-- ति० | ऐसा । इस तरह का। 

इंटश--] त्रि० | इस तरह का । ऐसा । 
रपसा-[ स्थत्र० चाह। इच्छा । 
अभिलाषा । 

इप्सित--[ 4० | चाहा हुआ । अपे- 
पजेत । जरूरी । 

रपो, ईष्यो-- स्त्री» दूसरे को बढ़ती 


उ -वर्णामाला का पाचवा अतल्तर । 

उन अब्य० | सम्बोधन । क्रोध प्रकट 
करना, गुस्से से बोलना, दया. आज्ना, 
वस्मय, हेराना आदि अर्थों में आता है | 

उ--- पु०) शिव । ब्रह्मा | 

उक्त- ( त्रि० |] कहा गया। कथित । 
[| न० | केथन | कहना । 

उक्ति--[ स्वत्री० | कहना | कथन । 
अनोखा कथन । चमत्कारयुक्त वाक्य | 

उक्ततर--[ प० | बड़ा बेल । बिजार | 


९९ सु 
ड 
ने दख सकना , हसद । जलन | डाह । कामदेव । स्वरामों | [ तिल | श्रेष्ठ ! 
इषोलु-हैष्यालु--[ त्रि० ] इंषों करने शक्तिमान । 
वाला । दूसरे की बढ़ता देख कर इंषतू--[ अब्य० | थोड़ा । अल्प । 
जलनवाला । किंचित्‌ । कुछ । 
इश- [पु०) धरना | स्वामी । मालिक । ईषत्कर-[पु०] लेश। अब्य । छोट। 
समर्थ | महादेव । राजा । परमेश्वर । सा। [ त्रि० ] थोड़े प्रयत्न से सिद्ध 
एक उपनिषद | पारा । ग्यारह की होने वाला काम । 
संख्या । इेषदुष्णा-- (५०) कुछ गरम । थुनगुना । 
इशान--[ १० ; महादेव | परमेश्वर | इषदून-- त्रि" | कुछ कग । 
एकादश रुद्ों में से एक । रूह की आठ इेहा-- स्त्री० | इच्छा । चाह । 
मूर्तियों में सूर्य की मर्ति। शमी का 
वक्ष । स्वामी | | न० ' ज्योति। 
' ब्रि० ] ज्योतियुकत । 
इशिता--[ स्त्रौ० ) प्रभुत्व ! [पु०) 
प्रभु | स्वामी | इइबर । अधिपति | 
इशित्व--! 4० ) आठ सिद्धियों में 
से एक । 


इश्चर | ५० | परमेड्वर । भद्दादेव । 


उद्योग , प्रयत्न | कोशश । 

ट हासग--4 ७० ।) दशशख्पका में से 
एक । ऊुत्ते के बराबर एक जानवर जे! 
टरिणा का मार डालता हैं। भेड़िया । 

से शनि ग्रे 

इंहित- ज्ि० ) चाहा! गया | जा 
गया | ढुढ़ा गया । प्राथना किय! 


गया । इच्छा | जाह | 


-:क: -- 


५५ 


उग्रसेन--( ५० | जिसकी सेना जार- 
दार हो । कंस का पिता | मथुरा नगर 
का राजा ध्रृतराष्ट्र का पुत्र । परीक्षित 
का पुत्र । 

उचित--त्रि०] योग्य । ठांक | मुना- 
सित्र | परिचित | ग्रहण करने योग्य | 
अभ्यस्त । जुड़ा हुआ । 

उक्चच --[त्रिग' ऊचा | उन्नत । ऊपर ! 
जो ऊंचा हाथ करके छुआ या लिया 
गे सके | श्रेष्ठ । बड़ा । 


उग्र--; 4० ॥ प्रचण्ड | उत्कट , तज । 
। पु० | महादव | वायु की मूर्ति । 
इस नाम का एक राजा | ज्ञत्रिय से झाद्ठा। 
मं उत्पन्न एक जाति विशेष । केरल दश | 
सूर्य | विष्णु । नज्ञत्रों का समूह । 

उग्रता--[ स्थ्रा० | तेजी । प्रचण्डता । 

उग्रगन्ध -( १० ) तेज गन्धवाला । 
चम्पा, चमेली । लहसुन । प्याज । हींग । 

उग्मथन्त्रा--(9० ) इन्द्र | शिव । [त्रि०| 
जिसका घनुष बहुत तेज हो । 


उच्चरड 


उच्च एड-- त्रि०]जल्दबज। उच्छुटड्ड त । 
जल्दी । 

उच्चतम--[ भजि० ) बहुत ऊंचा । 
सबसे ऊच! | 

उच्चय-- प० | पहने हुए वस्त्र को 
गाँठ । अण्टी । ऑट | नांवी । नारा । 
इजार । बन्द | फूलों का इकट्ठा करना । 
ढेर | समुदाय । 

उच्चरण--( न० 
निकलना । 

उदच्चाटन--|[ न० ) उखाड़ना | अलग 
करना । नोचना । किसी के मन को कहाँ 
से हटाना । उचकाना । तन्‍्त्राक्त छः अमि- 
चारों में से एक | अनमनापन | उदःसी- 
नता | अपने देश, ग्राम आदि का पतन | 

उच्चार-र[ पु० ) झुंह से शब्द निका. 
लना । बोलना । कद्दना । विप्ठा । मल। 

उच्चा रण--[न० | बोलना | बोलने 
का ढंग । तलफ्कुज । 

उच्चारित--[ (० ) 
उच्चारण किया गया । 

उच्चावाच--[ त्रि०। छीटा-बड़ा । भांति- 
भाँति का। कई तरह का | अनेक 
प्रकार का | 

उच्चचेस--] अत्य० ) ऊँचा | ऊपर । 

उच्चे:श्रवा--[प०] ऊंचे कानवाला । 
समुद्र से उत्पन्न इन्द्र का वाहन, घोड़ा । 
जा ऊची आवाज सनता हो | बहरा | 
बधिर | कम सुननवाला । 

उच्चेघुष्ट--[ न० * ऊचे स्वरसे 
घोषित किया गया । ढिढोरा | डोंडी , 
ऐलान | मुनादी । 

उच्छुाझ--[ त्रिी०] दबा हुआ । छिपा 
हुआ । लप्त | नष्ट । 

उच्छाखन--[ ० , 
मनभमाना ! 

डरिछुन्न--[ तिल ) कट 


खण्डित | उखाड़ा हुआ , नष्ट । 


मुंह से शब्द 


बोला गया | 


शासत्र विरुद्ध | 


हु श्र 
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उच्चछिष्ट--' न०] खान से बचा हआ | 
जूठा ! 

उच्छीपक--! न० . जिसके द्वारा 
ऊंचा रहे । उउवान | तकिया , 


उच्छून-- दर, | ऊ सा । बहा हुआ । 
हि कि] 


शिर 


कला हुआ, । 

जच्छुड्डल--[ (० + वन्‍वनरहित । 
स्वेच्छाचारं | ८दण्ड । क्रमत्रिहीन | 
नियमरद्दित | थ्रंड बंड । 

उच्छेद--[ १० | उच्छेदन | ( २०: 
उखाडना | ताइना । नप्ट वारन।। नाश | 
उच्छुवसित--[न० ५ साय लेता हुआ । 
जबन ; प्रफुद्धिन । वकासल । 
उच्छुतआस --[ 0० , भांतर जानवाला 
खाक + ऊपर सीचों हुई सास । प्राण- 
ग्रन्थ था कहान।| का 
उच्छित--६ 9० 
ऊपर कया हुआ | ऊपर बांधा या टांगा 
टुआ | बढ़ा हुआ | 

उज्ञयनी, उ्जयिनी--त्रि०५ भालवा 
दश की प्रार्चीन राजधानी । उज्जेन । 
विशाला | 

उज़्थिहान-- (9०) ऊचा करनवाला | 
ऊंचा हानवाला ; 

उज्जम्भ--६ 5० | फ़लना । विकसित 
होना । खिलना । फ़टना । 

उज्ज्वल--. 9० | निमल + साफ । 
चमकता हुआ । प्रकाशमान । सफेद ! 
न० सोना ।म्वग ।(प०२४प्वार रस * 

उज्ज्बलता-- 
सच्छुतः । कान्ति 
सफदी । 

उब्छुन--[ न० , खेत या भाग मं 
बिखरे हुए अन्न क द्वोनें। का बीनना | 

उटज--[ पु० न० ; ऋषि-सुनियों को 
मोपड़ी |! कुटिया। परणंशाला। ग्रहमात्र | 

उडु-- म्त्री० न० ) नक्तत्र | तारा। 
जल | ; स्त्रीलिन्न में उड्ट भी होता है ) 


भाग | 


; अपर उठाया हुआ । 


ड 
री >] ०] सगे त्त पर | 


| दाोमि | चमक | 


उत्कोश 


लडुप--; पु० न० ) नज्ञत्रों का स्वामी । 
चन्द्रमा। जल में रक्षा करनेवाला ! 
डॉंगा । छाटा नाव ! किशती ! 
उद्धपति-- १० ; चन्द्रमा । 
स्वामी, वरुण । 
उड्ुयन्न+-स न० ५ उड़ना । 
उड्डीन--., न० 3) पक्षियों का ऊपर 


जल का 


की उड़ना | 
उत--[ श्रब्य० ) ओर, भी, या, तो, 
अथवा, ऊपर, समुतच्नय, विकल्प, 


अत्यन्त, क्या, सन्देह, प्रश्न आदि 

अथों में व्यवह्ृत होता हैं | 
उत्कूट--(9०॥ बहुत + तंज । अत्यन्त | 

मतवाला हाथी | ब'ण । 'वकट । उग्र । 


उत्कय्ठा--( 'त्री० ॥ श्रबल इच्छा | 
तीत्र अमभिलापा । बड़ी उत्सुकता । 


इच्छित वस्तु मिलने में हान वाली देरी 

को सदन न करना | चाव | 
उत्कश्ठित--[ त्रि०] उत्कण्ठायुक्त 

उत्सुक । चाव से भरा हुआ । 
उत्कर--' ५० ) अन्न को राशि ॥ ढेर 
उत्कष-र ५० ]) अच्छापन । बढ़ती 
बहुत जियादा 


स्शा 


ब्ृद्धि | उन्नति । 
बढ़ाई | प्रशंस। । 
उत्कष ता--( स्त्री" ; देखो “उत्कप”' 
उत्कीण--[ त्रि० ) फेलाया हुआ 
बखरा हुआ । खोदा एुआ । छेदा हुआ 
उत्कुणा-( पु , मत्कुरा । खटमल । जू । 
उत्कूष्ट---६ ४7० । उत्तम । श्रेंप्ट ! 
अच्छा । ऊुता हुआ खेत | 
उत्कोच-- ३० | घूस । रिख्त | 
उत्कम-- प० $ उछलना। क्रम का 
उल्लंघन | अक्रम । बेसिलसिले ! 
विपरीत | 
उत्कान्ति--[ स्त्री० ) क्रमशः ग्रच्छाई 
पोर पूराता का! ओर बढ़ना । मरना | 
जत्कोश--( 3० ) जोर से चिल्लाना । 
ऊंचे स्वर से पुकारना | 


जाई लक, कन्यहाहा 
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जत्क्षिप् 


उत्क्षिप्त-9०। ऊपर को फेका हुआ ! 
( पु० ) भत्रे का फल | 
उत्क्लेपण--[ न० ) पंखा | 
ऊपर की फेंकना । 
उत्खात--१ ० ! 
उत्तंस--( पु० | अवतंस 
भूषण । कुण्डल । कशकूल | शिर का 
भूषण । शेखर | शीशक़रल । चुूड़ार्माण | 
उत्तप्त--( थ० ) खूब तपा हुआ | 
सन्‍्तप्त । दुःखी । पीड़ित | चिन्ताग्रस्त 
न्हाया हुआ । |ए०) सूखा हुआ मांस । 
उत्तम-- क्र: बढिया | अ्रेए्र । 
सबसे भला । 
उत्तमता--  स्त्रौ० ' अरे पता । 
भलाद । बांदयापन । खूर्बी । 
उत्तमश-- पु० : ऋण दनवाला | 
साहूकार । महाजन । 
उत्तमाड्ु---( न० ; 
शर्‌ । शरार का 
भाग | सुख । 
उक्तर- न० १ प्रांतवाक्य | जवाब ) 
( '७ | विरट राजा का पुत्र । शिव । 


व्यजन । 


उखाड़ा हुआ | 
कान का 


हर 
अच्छाड । 


मस्तक । माथा । 
सबसे अच्छ। 


विष्णु । | त्रि० $ उत्तम | श्रेए्ट । 
अनन्तर । इसके पश्चात | ऊपर । 


उत्तर दिशा ! 

उत्तरा--- | स्त्रा०] विराट राजा की पुत्री । 
अभिमन्यु को प्रल्नी । उत्तर दिशा | 
पूणिमा । 

उत्तरक्रिया--  €त्री०) अन्स्येश्टि 'क्रया । 
अन्तिम किया ' 

उत्तरड्ड रा नं० ॥ दर वाज के ऊपर की 
लकड़ी । सरदल । उत्तरंगा । ( ० ) 
जिसमें तरंग उठ रहाँ हो । 

उश्वरण-- न० | नदी आदि के पार 
उत्तरना । 

उत्तरत:-- ग्व्य ० $ उत्तर की ओर ! 

उत्तरदाता-- ४० ) जिसके ऊपर काम 
के बनने-बिगड़ने को जिम्मेदारी द्वो। 
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जवाबदेह । जिम्मेदार । 

उत्तरदायित्व--( ५० ) जिम्मेदारी । 
जवाबदेही । 

उत्तरपक्ष--[ पु० ) शाख्रार्थ में वादी 
या प्रश्नकता द्वारा कही गई बात के उत्तर 
या समाधान में कही जाने वाली बात । 
उत्तर में दिये गये तक । कृष्णपत्त । 

उक्तराधिकारी-- त्रि० ) पहले अधि- 
कीरी के मरने पर उसकी सम्पत्ति का 
अधिकारी बननेत्राला । वारिस | दायाद। 

उक्तरापध--( प० उत्तर दिशा का 
माग | 

उत्तराभास--[ पु० ) जे व्तुतः उत्तर 
न हैं। । उत्तर-सा जान प्रढ । मूठा 
जवाब । अंडबंड उत्तर । 

उत्तरायण--[ न० $ सूथ का उत्तर 
दिशा को ओर जान का शमय | जिस 
समय सूथ मकर रेखा से लेकर कक 
रख! तक बराबर उत्तर की ओर बढ़ता 
गहता £, बड़ उत्तरायण काल कहाता 
है । माघ से आपाद़ तक छु: मास सू्य 
उत्तरायण होप हैं । 

उशराशा-- भ्व्रौ० | उत्तर दिशा । 
उत्तराद्ध--[१०) पछला आधा भाग । 
उत्तरासद्भ-६ ३० | बस्तर के ऊपर 
बिछाया जानवाला कपड़ा । चादर | 
दुपद्म । चाँदर्नी । 

उच्चरीय--[न० ] शरीर के ऊपरी भाग 
में घारण किया जानबाला बस्तर । 
दुपट्टा । चादर । 

उशरोसशर-+ तजि०  अगे-आगे ! 
क्रमश: । लगातार | बराबर | 

उत्तंस--[ पु० | करण-भूषण । शिरों- 
भूषण । कुण्डल | केंलग | तुरा। 

उच्चान--[ त्रि०ग] ऊपर मुँह करके 
सोया हुआ । चित्त | साधा । जिसकी 
गहराई या लम्बाइ-चीडाइ कम हो गई हो । 

उच्चानपाद--( 9० ] 'वायंभुव मनु 


उत्पादन 


का पुत्र | ध्रव का पिता । एक राजा । 

उच्षापरर+न पु० ) गर्मा। सन्‍्ताप | 
कष्ट । वेदना । दुःख । शोक । क्ञोभ । 

उच्चाल-- त्रि० ) उत्कट | श्रेष्ठ । 
दुःसाध्य । भयंकर | ऊचा। मजबूत ' 
भयानक । जल्दी | प्रतिप्ठित । इज्जत- 
दार । [ पु० ) बन्द्र । 

उत्तीणं--[ 4० ) पार गया हुआ ' 
मुक्त । छूट गया | पास हो गया । 

उत्तुज्ज>-[( त्रि० | बहुत ऊचा । 

उच्देजक--[ +.० | उकसानवाला ' 
उमाड़नवाला । प्रोत्साहन देनेवाला ' 
वेगों को त॑घ करनवाला ! 

उच्तेजन--[ ०) उत्तेजना--'स्त्रं०) 
प्रोत्साहन | बढ़ावा | उकसाना । उभा- 
इना | वेगों का तीघ्र करना । चमकाना । 
तेज करना । परणा | 

उत्तालन--। +० |) ऊपर उठान। 
ऊंचा करना | तानना । तोलना । 
उस्थान---[ न० ) ऊपर उठना । खड़े 
होना | ऊ चे उठने की कोशिश करना | 
नज्नति | सेन। | पुरुषाथ | उद्यम । पुस्तक 
तेरकी । प्रसन्नता | शरीर की बद्धि | 
उठना । 

उत्थापन + न० ' उठाना | जगाना । 
उत्थित--[ 9० ) उठा हुआ। साब- 
धान । तैयार । उत्पन्न । 
उत्पतन-+-+[ न० | ऊपर का 
उड़ना । उत्पत्ति | 

उत्पत्ति--[ स्त्री० | उत्पन्न होना । पेंद: 
होना । जन्म | रुप्टि | आरम्भ | शुरू | 
जीविका | 

उत्पथ--[ पु० ) कुमाग।। बुरा रास्ता | 

उत्पन्न--[ जि० | जन्म हुआ। पेंदा 
हुआ । 

उत्पल-- +० ] कमल | नॉला कमल 
बिना मांस का | 

उत्पाटनर््_आ[ न० | उखाड़ना , 


जाना । 


उत्पाटित 


उत्पादित-- त्र० ] उखाड़ा हुआ । 
उत्खात | उन्मूलित । 

उत्पात--( 9० ) उपद्रव ; अरिप्ट | 
अशुभ सूचक चिद्ठ । कृदना | लाघना , 
उन्नति | ब्रद्धि । उर्व्पत्ति | आफत | 
अशांति । दहेलचल । ऊधम । दंगा । 

उत्पादक--[ जल्रि- ) पढ़ा करनेवाला | 
जनक । पिता | | न० | आदि कारण। 
([पु०) ऊपर का पावयाला | शरभ नामक 
जानवर । (इसके चार पर ऊपर को प्रीठ 
पर होते है ) 


प्रदा 


इउत्पादन्च--[ न है करना । 
उत्पन्न करना । 
उत्पीड़न -| न» ) सताना । आलम 


करना। तकनीफ दना। । दवान। 
उत्प्रेक्षा--[ स्त्र० ) असावधाना । 
उपेक्ता । लापरवाही | समानता । साहि- 
नये में एक अलक्ढार । 
उत्पुबन--( न ०), उल्लंघन । उछुलना । 
कूदना । पानी में कूद कर तरना | 
उत्कुल्ल- -[ त्र० ) खिला हुआ बिक. 
सित । प्रसन्न । फ़ला हुआ। फॉँला 
टुँआ । चित्त | 
उत्स--[ १० ; 
हुए पानी के इक्‍ट्टे। होने को जगह । 
मरना | निकर । बहता हुआ पाना । 
उत्सड्र--! पु० | गोद । करोड़ | पर्वत 
के ऊपर का भाग । मकान का ऊपरी 
हिस्सा | भीतर की जगह * बाहर का 
हिस्सा । आलिब्नन । सदत्ञम | बिवाह । 
सूजन । | 'त्र० | निलिप्त | बरक्त | 
उत्सन्न-- वि० | नष्ट होनवाला | 
जीणा । पुराना । 
उत्सगं--[ पु० ) व्याग । दान । छोड़ना । 
सामान्य विधि । एक प्रकार का 
वेदिक कम | 
उत्सपण , न« 
आगे जाना । ऊपर चदन। । 


परत आंद से बहते 


लाघन। । छोड़कर 


१०२ 


उत्सब--| ५० | आनन्द उत्पन्न करन 
वाला काम | मंगल काय । धृम-धाम , 
त्याहार | पत्र । जलसा 3छाह | राग | 
उतावलापन । उन्नत । अभ्युदय । कोप 

उत्सादन- | न० | अलग करना । 
नष्ट करना | उखाड़ना | <बटन लगान। 
नप करना | सुर्गान्‍न्धित वस्तुओं से +नान 
करना , मेल साफ करना | खत भे 
दा बार हल चलाना | बटन। | मलन। | 

उत्साग्ण- (न०] दूर करना | चलाना | 
निकालना । हिलाना । एक जगह से 
दूसरा जगह ले ज्ञान। । 


उत्साह---; (०७० उमंग । हुलास | 
उछाह | जोश | हायनला उद्यम काम 


करने की पूरा काशिश । सुख | इच्छा । 
वार रस का स्थायी भाव । 

उत्सुक -[ त्रि० इछ वस्तु मिलने का 
उत्कट चाहवाला । उत्कठित । अत्यन्त 
इल्छुक । अभिलपित वस्तू पान 
उद्याग में तत्पर । 

उत्सुकता- | स्व्रा० | उत्कण्ठा । उत्कट 
इच्छा | प्रवल चाहना । 

उत्सष्ट--! त्र्० । व्ट्राड़ा। टरुआ । दिया 
हुआ । नीच | 

उत्सेक--[ १० , यहंकार । जियादन! | 
ब्रद्धि | ऊपर छिड़कना । 

उत्सेघ--] ५९ 
लम्बा | ऊचा | 
उदक--( +न० | जल । पानी । 


के त्विए 


ऊ चाह | शर्गर | 


उदग्र---/| (० |] ऊूचा। उदन्नन । 
विशाल । बढ़ा । अरय॑कर । प्रचण्ड । 
उदत | 

उदधि (५०) समुद्र | बड़ा , बादल | 

उदन्त---[४०॥) बात । ब्रक्तान्त | समा- 
चार | साधु । 


उदन्वान--[ १०) समृद्र । 
उदपान--! परु० न» ) पशुआ करे पार्न' 
पान को जगह । 'याऊ | होदी | चह- 


उदार 


बच्चा | गढ़ा | जलपान । 

उदय--] पु० | ऊपर आना । प्रकट 

ईं'ना | निकलना । उत्कर्ष | बृंद्र । 
उठना | ऊ चा होना । चमकना | उन्नति । 
लाभ | व्दयाचल । पर्व दिशा का 
प्रद्दाड़ | 

उदयन--( न» | उदथ । उठना । [पु०) 
अगस्त्य मुन | <दयनाचाय | (वासददत्ता 
आंद भ्रन्था के रचायता ) 

उदर- [न०, पेट, नाभ आर स्तनों 


के बच +। भाग। युदूघथ। लड़ाई। 
१० पेंट का राग | 
उदरांपशाच (०) जा पेट भरन में 


तरह हा । अनाप-शनाप 
सानव।ला । सब कुछ खानवाला । सबका 
खानवाल। | 

उद्रमस्भरि ([ ० | अपना हाँ पेट 
भरन वाला । पेट । 

उदरावत--[५०]नामि | नाफ | ट डी | 

उदरिणो-- [:त्री०] गर्भवती | गर्भिणी। 

उदरिल--[ ०] बड़े पेटवाला । बड़ी 
तोंद्वाला | तुन्दिल । 

उदक--] प० ] भविष्य | आगे मिलने- 
व्राला फल । नतीजा । परिणाम | 

उदचिस्‌ -[१०) जिसका लपट ऊपर 
का जाती है | अग्नि| उत्कृष्ट शोभा- 
वाला । कामदेव। विप्णु | शिव ॥[त्रि० ] 
जिससे प्रभा का उद्गम होता है | सूर्य । 

उदात्त--[ (४० ]. दयावा भ। दानी। 
उदार । श्र प्ठ | बड़ा । समर्थ । मनोहर | 
>चे स्वर से उच्चारण किया गया। 
([पु०) ऊचा स्वर | ऊचा। अच्छा | 
चमकनवाला | बड़ा बाजा | साहित्य में 
एक अलंकार । 

उदान--[9१०]) कण्ठ में रहनवाला वायु 
जो डकार या छींक लाता है । नामि । 
एक प्रकार का साँप । 

उद्वार--[ त्रि० |] दानशील | श्रेष्ठ । 


पिशाच के 


7 न>->- +++«॥>न्पन्‍पम पदक 


उदारचरित 


परल हृदयवाल। । सीधा | सच्चा | चतुर | 
भर्भ्भार | सारयुक्त | असाधारण । खुल 
दा । फय्याज | 

डदारचरित--[ जत्रि० . अच्छे चरित्र- 
बाला | अच्छे आचरणवाला । 

उदारचेता--[ त्ि० |) जिसका चित्त 
5दार हो | विशालहदय । 

उदाग्ता--( स्थ्रा० 
फा्याजी | 

उदास, उदासीन--( त्रि० ) जिसका 
मन किरसा काय में न लगता हो। 
विरक्त । निरपेक्ष | तटध््थ । उपेक्षा 
रखनवाला । रागद्ठ प-रहित रूखा । 
खन्न । अश्रनममना । दुःखी । 

उदाहरणु--- न० ) उदाहार | | प० ) 
टरष्टान्त | मिसाल । कथा-प्रसज् | कथन । 

उदाह्ृद--[ त्रि० | दृश्शन्तरूप में 
उपस्थित किया गया | मिसाल के तौर 
पर पेश किया गया कहा गया । 
उदित--[ त्रि० ] कहा गया । उठा। 
बढ़ा | निकल। । उज्ज्वल । स्वच्छ । 
प्रसच्च , प्रफुल्ल । उत्क् को प्राप्त हुआ । 

उदीची--[६ स्त्री० )'उत्तर दिशा । 

उदीचीन--[ [५० ) उत्तर दिशा में 
उत्पन्न हुआ । उत्तर का । 

उदीच्य---[ [9० ] उत्तर का | उत्तर 
में हांनवाला | उत्तर काल (भविष्य) में 
हानवाला । 

उदीरणु--[ त्रि० | कहना । उच्चारण 
करना | बोलना । भेजना | फेंकना । 

उदीण--] त्रि०] तीब्र । उत्तजित | 
उद्धत । उदार । महान । बड़ा ! 
श्रेंष्न | विष्णु । 

उदुम्बर--! ५० ) गूलर का इक्ष । 
दरवाजे की चोखट का निचला भाग । 
देहली । नपुंसक । एक प्रकार का कोढ़ | 
[ न० )] ताम्र । ताँबा । 

उदृढ़ु---( त्रि० ) विवाद्दित | उठाया 


दानशालता । 


०“ ४९ 
छ 
श्र 


हुआ । धारण किया 


मोटा । 
उद्गम--[ प्र० ) उदय । आविर्भाव । 
ऊपर उठना | निकलना । उगना । 
उद्गाता--( ३० ] साम गायन करनं- 
वाला । सामवेदी त्राद्मण । 


हुआ । स्थल । 


उद्गार---/ ५० ॥ डकार । टबाल | 
>फान | वमन , मुखरमें से किसी पदाथ 
को बाहर फेंकना | शब्द | टपकना । 
चूना | गनमें घुमड़ते हुए विचारों को 
कह डालना | 

उद्गिरण-] १० ) वमन । 

उद्घाटन- -[न०]) खोलना । उघाड़ना | 
प्रकट करना | कृएँ से पानी खींचने का 
साधन | रुकावट दूर करना । (इसी अथ 
में 'उद्धारक! भी द्वोता है ) 


उद्घात- -([७५०) आरम्भ | शत्र | ग्रन्थ 
के हित्मे । ठाकदर। आघात | घका । 
ऊँचा | मुदूगर । पैर का फिसलना | 
उच्ण्ड---[नत्रि० | जिसे दण्ड का भय न 
हो, अक्खड़ | उद्धत | प्रचण्ड । 
उद्याम -[ 9० | बन्बनराहत । 
स्॒तन्त्र । स्वच्छाचारा | निम्कुश | 
उद्दण्ड । ( पु० ) वरुण | 

उद्दिष्ट--[ त्रि० | उपदेश किया गया | 
चाहा गया । उच्छित | दिखाया हुआ । 

उद्दधीपक--[ त्रि० ] उभाइनेवाला । 
भड़कानेवाला । तेज करनेवाला | उन्ते जित 
करनेवाला | 

उद्दीपन--[न०] उभाड़ना । भड़काना | 
बढ़ाना । उत्ते जित करना | जगान। | 
चमकाना | प्रकाशन । 


उद्दीघ्त--! त्रि० ] प्रकाशित । 

उहदेश--[ पु० ) खोजना | तलाश करना। 
कहना | विवरण । स्थान । अभिलाषा । 
चाह | मंशा । कारण । हेतु । निशान | 
नामपर । संक्षेप | लिये। संकेत | 


उद जुद्ध 


3दाहरण । 

उद्देश्य--[ 9० | सक्4 । वह वस्तु 
जिस पर ध्यान रखकर कं।ई कार्य किया 
जेय । इष्ट । मतलब | मंशा । प्रयोजन। 
चाह्दा हुआ | मन में निश्चय किया हुआ । 

उद्धत-- त्ि० ) अविनीत । उहण्ड । 
अहंकार । ऊपर फेंका हुआ । चोट 
खाया हुआ | हृठी | छुब्धब । घना । 
बिना बिचारे बोलनवाला | बदतमीज | 
बहशा । उजडड । | पृु० । पहलवान | 
र। जम | 

उद्धरणु--[ न० । हुःख अथवय। व्यसन 
से मुक्त करना। छुटकार। । कर्ज उता- 
रना । उखाड़ना | ऊपर उठना । किसी 
लेखांश अथवा पद्म को दूसरे लेख 
में देना। 

उद्धषं--[ न० पृ० ; उत्सव | त्यौहार | 
प्रसन्नता | खुशी | 

उद्धपंण--[ न० ] रोमाशञ्न होना । 
रोगों का खड़े होना । 

उद्धव--[५० ) थने का अग्नि । उत्सव । 
कृष्ण का सखा 

उद्घधार-[ ६० | ऊपर उठाना । छुट- 
क्रांरा | बचाना । उबारना | बाहर निका- 
लना । लड़ाइ में छूटा या जीता हुआ 
सामान | निस्तार । उन्नति , दरुस्‍्ती | 
कज से छुटकारा | उधार---विना ब्याज 
का कज । अंश | तात्पय । 

उद्धत--[ त्रि० ] कंपाया हुआ | उठाया 
हुआ | ऊपर फेंका हुआ । 

उद्धघ्ृत---[ त्रि० | दूसरों जगह से ज्यों- 
कानत्यों लिया हुआ । ऊपर उठाया हुआ। 
उछाला गया। छुड़ाया गया। उबारा 
गया । ए_थक्‌ किया गया | नष्ट किया 
गया । रक्षा किया हुआ । 

उद्यवाहु--[ त्रि० ] द्ाथ ऊपर को किये 
हुए | 

उद्बुद्ध--[त्रि० जागा हुआ । सचेत । 


उद्यबोध 


ऋला हुआ | खिला हुआ । 
उद्बोध --( पु० ' भे.ड़ाज्ञान ' जागना । 
सचेत होना | भमरण । याददाउइत ; 
उदबाधक -(त्रि० ) बाघ करानेव्राला , 
चतानवाला | जगानव।ला । सूचित कर ने- 
बाला | उत्ते जित करनवाल। । 
उदबोधन---६ नथ | चताना | सबधान 
करना । ज्ञगाना । बाघ करना | उ्ते- 


जित करना | 
उद्भटर पु० , केंडुआ | चूय । सूप 

छाज | | [9० , ददाशशय | करप्र: 

मह।त्मा । प्रसिद्ध । प्रचंद । 
उद्भव ४० . उर्पत्ति, ग़रद्ध । 


बढ़तों । उदारता । 

उद्भावना --| स्त्र० | केल्पन। । मन 
की उपजञ्ञ । उत्पत्ति | 

उद्भास--[ १०) श्ञान। द्वदय में किसी 
बात का उदय द्वोना । प्रकाश । आभा | 

उद्भासित-[(+०] विदित । प्रकाशित । 
उत्तेजित । 

उद्भिज, उद््‌भिज्ज, उद्भिदू-[०) 
पृथ्वी की भदकर पंदा होनवाल तर, 
लता, गुल्म, बल्‍लीं, धास, 
इन्द्रगोप आदि । 

उद्भूत--(०) उत्पन्न । पैदा हुआ , 
प्रकट । जिसे आंख से देख सके ऐसा । 
प्रत्यक्ष , 

उद्भेद --+[पु०] उत्पन्न होन। | विकसित 
द्वाना । प्रकट द्वोना। रोमांच द्वोना। 
फुरना । 

उद्भेदन--[ प० | तोड़ना । फोड़ना । 
छेदकर पार ज्ञाना । फोड़कर निकलना ! 

उद्‌भ्रम--( ९० ) उद्घ ग | व्याकुलता । 
घबराहट | भूल । फिकर | घूमना | 

उद््‌ भ्रान्त (न०) तलवार का घुमाना । 
घूमता हुआ | चक्कर काटता हुआ । 
भूला-भटका | घबराया हुआ । चकित | 
भोचक्का | 


मंत्क , 


१०७ 


जद्यत-- (5०॥ तेंगार | उठाया! हुआ । 
तत्पर | मुम्तंद : लगा हुआ । 

उद्यम -। ५० | उ्दोग | परिश्रम | 
उत्साह | दिलरा | मेहनत | काॉशिश । 
प्रयास | प्रसन्न । काम-बन्धा | रोजगार । 

इद्यान--[“»| बाग | सर करने की 
जगह । चीक,। जाना | घूमना । सेंर 
करना ;? प्रयोजन | 

उद्यापन-- न ० | त्रत का समाप्यि घर 
किया जान बाला का4 | 

उद्यक्त-- जि ; परवत्त । 
तत्पर | उत्साहिन । 

उद्योग--, पु० | प्रयत्न । चटा | काशिश | 
उद्यम । उत्साह। व्यापार |, शंघा । 
मेहनत | 

उद्योगी--[(१०] मेहनता | प्रयत्नशील | 
उद्यमी । 


लगा हुआ | 


उद्योत---] पु० , आलोक । ज्योति । 
अकारशा | चमक । मकलक । 
उद्बरेक--[ पएृ० |; ग्रदध । बढतों । 


प्रारम्भ | शुरू | 

उद्दत--[त्रि ०. आधिक , पृष्कल | [प०; 
अतिरिक्त । बचा हुआ । 

उद्वततन--] न० | उबटन । लेपन । 
चन्दन लगान। । उछुलना. पघिसना | 
उठना । उत्कष | 

उद्ददन-(न०॥ ऊपर ले जाना । खीचना | 
ले चलना । 3ठना । विवाह | मनोव्यया 

उद्दासन--[न०] मारना ; बिंदा करना | 
छोड़ना । भगाना |! खदेड़ना। नए्ठ 
करना । उजाडना | 

उद्बाह--[१०) विवाह । शादी । 

उद्ठाहइन- ( न० ) विवाह । ऊपर ले 
जाना। उठाना। दो बार जोता हुआ खेत | 

उद्विग्न--[ त्रि० + धबराया हुआ । 
आकुल | व्यग्र | उत्कण्ठित । 

उद्वृत्त--[ त्रि० ) जिसका चाल-चलन 
अच्छा न हो। दुराचारी । ऊपर फेंका 


उन्‍न्सन 


गया । ऊपर उठाया गया । खाकर छोड़ा 
हुआ । क॑ किया हुआ | 

उद्ंग -([पु०) व्याकुलता | घबराहट | 
वियोग से उत्पन्न हुआ दुःख। डर । 
चमत्कार | ऊपर जाना । (त्रि०) जिसमें 
से वेग जाता रद्या हो | निश्चल | जा 
हिले नही । शीघ्रग्नामी । 

उद्देिजनन--[न०] उद्बे ग | मनोव्यथा | 

उद्धब॒ल्ल--] 4०) जो मयोदा को लाघ जाय ! 
किनारा से बाहर हो ज्ञाय | 

उद्वेष्टन--[न०] घेरा । बन्धन । जुरोब । 
दलाने | पगढ़ी । साफा। (द०) बन्धन 
से मुक्त | खुला हुआ * 

उन्दरु, उन्दुर, उन्दुरू--(५०॥ चूहा ' 
भूसा । 

उन्नत- -[ त्रि०) बढा हुआ | ऊ चा उठा 
हुआ | उत्तड़ सम्रद्ध | श्रेष्ठ । ऊचा। 
मद्दान | बड़ा | 

उन्नति--[ स्त्रं० ! ऊचाई । वृद्धि | 
सर्मद्ध । तरक्री | बढ़त! । उदय ५ गरुड़ 
कांज्री । 

उन्नतोदर--[पु०) जो बीच में से ऊपर 
की उठा हुआ हो | जिसका पेट उभरा 


ढुआ दो । 
उन्नयन न० | ऊपर ले जाना । 
उठाना ।॥ उज्नत बनाना अनुमान । 


उन्नत । तक । दलील | 

; उन्नायक--(०) ऊपर ले जानवाला ; 
उन्नत करनेवाला | बढ़ानेबाला । 

उन्निद्र - (११०३ जिसकी नींद जाता रहीं 
दो | जागता हुआ । खिला हुआ । एक 
प्रकार का रोग जिसमें नींद नहीं आती | 

उन्मत्त--[त्रि०] पागल । उन्मादयुक्त | 
मतवाला । बेसुध । बावला | ( पु० ] 
घतूरा | 

उन्मन--[तरि०) जिसका मन उचटा हुआ 
दो | अनमना । जिसका मन कहीं दूसरी 
चगद्द लगा द्वो । उत्कण्ठित | 


- «* ल्व्क जड़ 5 मल 


क्क्ल 


उन्माद 


उन्‍्माद--(१०) पागलपन | वायुर्ानत 
रोग । चित्त विश्रम । (39०) पागन । 
उन्माग--[ १०) कुमार्ग | बुरा रास्तः ; 
उलट। राछ्ला | बुरा ढंग । 
उन्मिषित--( 9० ]) फूला हुआ | 
खिला हुआ | खुली अखिवाल! | 
उनन्‍्मी लन रे न० | आँख खोालन! | 
विकसित होना । खिलन! ।* 
उन्मुख -६ त्रि० । उद्यत । 
उत्सुक । ऊपर मुँह उठाए हाए। हपर 
का देखता हुआ | 

उन्मूत्ठन “| न० ।उत्पाटन | उस्बाइन!ः ! 
नप्ट करना । 

उन्मेष -( न | आंख का खोलने! : 
विकास | थोड़ा प्रकाश । खिलनः । 
उनमोचन -न०] खालना । छोड़ना | 
मुक्ति | 

उप _+ अव्य० ) समीपता, अधिकता, 
कमी, बराबरी, पूजा, सामथ्य, आरम्भ, 
आश्वरं, दान, मारना, पीछे दहोनः आदि 
अर्थो' में आता है | 

डपकरणठ -६ त्रि० ) समीप | निकट । 
गले के पास। [ न० | ग्राम के समॉप | 
उपकरशा-- न० ] किसी कार्य »%' 
सहायक चाींजें। सामग्री | जैमे, भोजन म| 
मसाले । पूजा में धृप, दीप, पुप्पादि 
रज। के लिए छ॒त्र, चेंवर आदि । 
उपकतो -;६ त्रि० ] भलाई करनेवालः | 
दत साधन करनेदाला | उपकारक । 

उपकार -_ १० | दूसरों को भलाई 
करना | नेकी करना । लाभ पहुंचाना 
फैले हुए पुष्प आदि | 

उपकारिका -[ सत्र ० ) उपकार करने- 
वाली | राजा का घर। कपड़े का बन! 
हुआ घर । तम्बू ' खेमा । पट-भवन । 
कुटिया । 

उपकायो--] स्त्र।० ) उपकार के योग्य । 
राजगृह | पठ-भवन । डेरा। तम्बू। 


देसार | 
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कुटया । 

उपकृत--६ ज्ि० ) जिसदे साथ उपकार 
किया गया हो। टपकार का माननव'ला। 
कृतज्ञ | 

डपकृति -६ #४।० ) उपकार | 

उपक्रम - पु० ) कारोरंस करने से 
पहल की तंयारी | प्रारम्म । चिकित्सा | 
पराक्रा॥ । हिकभत | भागने. । 

उपक्रमशिका--* म्त्ी* ६ 
आरम्भ में दिय। हुआ ग्रन्थ का पारचल । 

उपक्रोश -६ पु० ) निन्‍द्रा । एक कोल 
के लगभग । [६ प्रि. $ घुड़कना। 
मडकन। | 


ग्रन्थ के 


जउपगत -' लि ;( ध्राव। उस्थि, ! 
म्बक्न जना हुआ. मान! शया , 


पहुंचा । शिया 

उप. म -( १० | पास जाना। स्वीकार । 
परिचय 

उपगृहन - न० ) आलिप्नन । मिलन। : 
प्रकाना * ग्रटया करन! | 

उपग्रह--, ५०) जलखाना गिरफ्तारी । 
कद, । बंद | बन्बन ग्रट्ौँ के आस-पास 


वूमनवाला। छोाट' ग्रह। अनुकूल ; 
भहरबान , 
उपग्राह्म. (३० १०] मेट | नजराना | 


उपायन ! उपदा। | अनुग्नटू करन योग्य | 
उपधघात -( १. | रोग । विनाश | 
अपकार | चोट । इहान्द्रगें! का अपने 
काम करने में असमंथ हूं! जाना । 
अशत्तता. सखी -शान4 में पाँच परातको 
का समद्द । 

उपचक्षु >(न०) दिव्य च७ | चरमा। 
उपनत्र । 

उपचय-६ ३० ) इद्धि । बढ़ती । 
उन्नति | संचय | जगा करना | ज्योतिष 
में लग्न से तीसरा, छुठा, दसवाँ ओर 
ग्यारहवां स्थान | 

उपचयो--] स्त्री०] सेवा ; चिकित्सः | 


उपदेश 


उपच,र ! तीमारदर। । 

उपचार -' 
मेव' | तीमारदारी । खुशामद। चापलसी | 
श्रुस | रिहवृत । धर्मानुप्ठान । पूजा के 
सोलह अंग । षोडशोपचार । 

उपचारक -[ त्रि० ) उपचार करन 
वाला । चिकित्सक । तीमारदार । चाप- 
लूस | खुशामदी । 

उपचित [ त्रि८ | बढ़ा हुआ। १कट्रा 
किया हुआ | समृद्ध | भरा हुआ | 


प्‌० | चिकत्स। । इलाज | 


उपजाप -( 7४० ) अलग होना । 
भिन्नता । विच्छेंद । धीरे-धीरे 
जाप करना । 

उपजीविका [; स्त्री० ) पेट पालन का 


सावन | जीवन-नर्वाह का सहारा | 
जीबिका । रोजी | गुजार' | 
उपजीवन--_ न० ) श्रन्न । जांवन 
का सहारा। 

उपजीवी--६ 9० ) सहारे से जीन 
वाला । आश्रित । नौकर | 

उपढोकन ्ज न० | भेंट | घूस । 
रिशबित । इनाम । उपायन । उपदा । 
उपहार । 

उपताप--( ५० | रोग। पांड। | दुःख । 
अशुभ । जल्दी । गर्मी | [ ५० ] कर 
देनवाला | 

उपत्यका -[स्त्रं)० ; पह।ड के निकट की 
भूमि । तराई | 

उपदंश--[ पु० | मद्यपान के साथ 
अच्छी लगने वाली खाने की चीजें- 
गजर, चाट | डंक मारना । दंशन | 
एक प्रकार का रोग ( गरमी, आतशक, 
फिरंग ) 

उपदा -(स्त्री०] इनाम भेंट । रिश्वत | 

उपदि४--[ ० ) जिसे उपदेश दिया! 
गया हो । बताया हुआ । जताया हुआ । 
( न॒० ] उपदेश । 

उपदेश--[( थु० ) मन्त्र देना। दीक्षा 


डपदेशक 


देना । भलाई की बात कहना । 
सिखाना । पढ़ाना । सीख | नर्साहत । 
उपदेशक--[ पु० ] उपदेण्टा । (त्रि०्] 
उपदेश देनेवाला। शिक्षक | गुरु । 
उपद्रव--[ 7० ] उत्पात | ऊधम । 
हलचल | विएव । लड़ाई-मगड़ा : उत्पात । 
भकम्प आदि ! प्रधान रोगके साथ 
उत्पन्न हो जानेवाले दूसरे बिकार | 
उपधा-- स्त्री०] छत | कपट । व्याक- 
ग्ग में अन्तिम अक्षर से पहला वर्ण । 
उपधान- -', न» ! सिरहाना | तकिया | 
गेंदुवा । घार | विष | ब्रत | 
उपनय-- पु० | समीप ले जाना। 
बालक को पढ़ाने के लिए गुरु के समीप 
ले जाना । उपनयन संस्कार । 
उपनयन--[ न० ] थज्ञोपवीत धारण- 
संस्कार | जिस क्रिया दूवारा बालक 
पढ़न के लिए आचार्य के पास ले जाया 
जाता है | उपनय । 
उपनाम--( पु० ! 
तेखल्ट्स ॥ 
उपनिधि--( 7० | धराहर | अमानत | 
थाती । 
उपनिविष्ध---.[ 5० | दूसगी जगह से 
आकर बसा हुआ । 
उपनिवेश--[ १० एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाकर बसना | दूसरे स्थान 
से आकर बसे हुए लोगों की बस्ती | 
उपनिषद्‌ू--[ स्त्री०] जिसके द्वारा ब्रह्म 
के निकट बेंठा जाय । ब्रद्य-ज्ञान । बेदों 
का वह अन्तिम भाग जिसमें ब्रह्म का 
विवेचन किया गया है। ब्रह्म-विद्या की 
पुस्तके। वेदान्त। परा विद्या । धरम | ज्ञान | 
उपनीत--( पु० ] जिसका उपनयन 
संस्कार हो गया हो । समीप लाया हुआ। 
उपनेत्र--[ न० ] नेत्र के समीप आया 


दुआ । नेत्रों को सहायता देनेवाली 
चीज । चश्मा | 


दूसरा नाम । 
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उपन्याख-] पु० ) वाक्य रचना | 
विचार । समीप रखना | कल्पित कथा । 
नावेल | दान । अमानन | छल । 
बहान। | 

उपपति--[ प्०| पति के सदश मान। 
गया | गाँण पति । जार | दूसरा पति । 

उपपत्ति--[ स्त्री० ] युक्ति | दलील । 
सिद्धि । निष्पत्ति | विषय का पूरा करना | 
सद्डोति | विषय को ठीक ठीक मिलाना । 
विषय को युक्तिपूबक सिद्ध करना | 
उत्पत्ति । सम्बन्ध । 

उपपद--[( न० ) थोड़।। समीप में 
उच्चारणा किया गया पद | नाम के 
साथ पीछे से बोला गया शर्मा, वर्मा 
आदि शब्द | गोण पद | खिताब । 
उपनाम | 

उपपन्न- - [तर०) युक्तियुक्त | दलील से 
भरा हुआ । उचित | पास आया हुआ। 
शरणागत | प्राप्त।। मिला हुआ। 
सम्पन्न ' सिद्ध हुआ । 

उपपादन--(न०] युक्तियों से सिद्ध 
करना | दलीलों से साबित करना । 
समम्ाकर कहना | कार्य को पूरा 
करना । सम्पादन । 

डपपुर--( न० ) उपनगर । बड़े शहर 
के समीप बसे छोट शहर | शाखानगर | 

उपपुराण--! न० ) पुराणों के समान 
माने गये छोटे पुराण | व्यास मुनि- 
रचित अ्रठारह पुराणों से श्रतिरिक्त 
सनत्कुमार आदि के बनाए हुए पुराण | 

उपप्रदान--( न० ) उत्कोच। घूस । 
रिह्वत । 

उपपुव _[ प०] उत्पात। विपत्ति। 
राजद्रोह । सूय-चन्द्र-पहण | उल्कापात। 

उपश्रुक्त--[ त्रि०] काम में लाया हुआ । 
भोगा हुआ | जूठा। खाने से बचा 
हुआ | उच्चछिष्ट । 

उपभोग--] पृ० ] किसी वस्तु के व्यव- 


उपयोगी 


हार में लाने का सुख । काम में लाना । 
बतना । भोगना । खाना । स्वाद लेना | 
अनुभव । सम्भोग । 

उपस-[ ० | सदश । तुल्य । 
सराखा | जेसा | 

उपसा (३ स्त्रा० | समता। तुलना | 
मिलान। किसी वस्तु, काय अथवा गुण 
की दूसरा वछ्तु, कार्य या गुण के तुल्य 
प्रकट करना । दृष्शान्त। यथा-क्रमल-जैसे 
नत्र । यहाँ कमल से नत्रों की उपमा द. 
गई है । 

उपमाता--६ स्त्रो० , माता के समान | 
मांस । दाई । 

उपमान -- न० | जिससे किसी क. 
उपमा दी जाय । जसे-चाँद सा मुंद्द । 
यहाँ मेंह को चन्द्रमा-जैसा बनाया गया 
हू इर्सालए चांद उपमान हैं | न्याय-शास्त्र 
के चार प्रमाण में से एक। 

उपमिति- -[स्त्री० ) सदशता , उपमा। 

उपमेय [ न० | जिरुकी उपमा दी गई 
दा । जेसे--चांद-सा मुँह में, मुंह 
उपमेय हे । 

उपयम--[ पु० ) विवाह | शार्दी। 
उपयाम । 

उपयुक्त- | ज्ि० ) योग्य | डचित | 
ठीक । वाजिब | मुनासिब । रचा गया | 
खाया हुआ | 

उपयोग- (१०) आचरण । इष्ट-सिंद्ध 
के लिए किया गया व्यापार | भोजन । 
काम में लाना | व्यवहार करना । इस्त- 
माल करना | जोड़ना । लगाना । प्रयो- 
जन । आवश्यकता । काम । 

उपयोगिता--[ स्त्री० ] लाभदायक 
हैना | कारआमदपना। लायक होना । 
मोका । जरूरत | कृपा । मतलब | 

उपयोगी- - [ त्रिी०ण ) काम का। कार. 
आमद । अनुकूल | योग्य । काम देने 
लायक | फायदमन्द । ठीक । 


दि न मर अटल कलर दी क 
2 एएणाणो 


उपरक्षण 


उपरक्षण -- न० ) रक्षा के लिए सेना 
म्थापित करना | पहरा । चोंकी । 

उपरत--[ जत्रि० ) विरक्त । मत । 
उदासीन । मरा हुआ । छूट गया | 
चला गया । 

उपरति -  स्त्री० । विरक्ति | निद्र॒त्ति । 
व्याग । उदासीनता। मात । विषय- 
भोगादि से अलग होना । 

उपराग--[ पु० ) सूय-चन्द्रमा का 
ग्रहण । विर्पत्ति । निन्‍दा | वुरी नीति । 
व्यसन । राहु। उपत्र्व । वासना । 
विषयों में प्रम । 

उपरास--६ ४० ) बिर्रात | विषय-भागो 
१ उदासान होना । हटना । अलग होना | 
आराम । विश्राम । शान्ति । 

उपरि, उपरिट्टात--[ अब्य० | ऊपर ; 
ऊचे। 

उपरोध--[प० ) अनुराध । प्रतिबन्ध | 
संरक्षण | मकावट । अटकाब । आच्छा- 
दन । उकमा | बड़ाई । सहायता । 
आसरा। । हकरार | विध्न | अइचन | 

उपयु क्त--][ त्रि० | ऊपर कट्ठा हुआ | 

उपल्ल--६ प० | पन्‍थर ; रत्न । वाल | 
आला | मंत्र | बादल | 

उपलक्षक--[9०] अनुमान करनेवारला। : 
ताइनेवाला | 

उपलक्षण--(न० | अपना आर अपने 
सट्॒रश दूसरों का भी थाधथ करानेवाली 
शब्द की शक्ति | जिस दाद्द के कहने 
रे उस शब्द-बाच्य तथा तद्वाच्य सरीख 
आंरों का भी वोध हो ! जेसे--.'' दखन। 
बिल्ली दूध नर्पी जाबे”?, इस वाक्य में 
कहनेवाले का प्रयोजन बिछी से आर 
दूध पी जानवाले कुत्ता आदि अन्य जीवों 
मे भी हैं| बिढ्ली शब्द केवल “उप- 
लक्षण” मात्र है | संकेत | इशारा । 

उपलक्ष्य ---]प०) आश्रय । अवलम्बन | 
सम्बन्ध | संकेत । चिह्न | उद्द इथ । 
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उपलब्ध-- [०] प्राप्त | पाया हुआ । 
ज्ञात । जाना हुआ । 

उपलब्धि - [स्त्रा०) मति। भ्राप्ति। ज्ञान 

उपवन-+ऋ +० ) ऊँत्रिम वन । बाग | 
बगीचा । वाटिका । उद्यान | फुलवाड़ी | 
वन-जेंसा । 

उपबह-- १० | तकिया | 

जपवसथ -( प० ' गाव । या या 
संस्कार करने से पहले का दिन जिस 
रोज व्रत किया जाता हैँ 

उपवास--! $० । हत । 
समीप रहना | 

उपविष्ट-] त्र० |बठा | बठा हुआ । बसा । 

उपवीत--| न० ; यज्ञसूत्र | जनऊ 

डउपवेश-[१०  उपवेशन। [न | बेठन।। 
बसना । ठद्दरना | जमना । 

डउपशम-[पु० | शान्ति । इन्द्रियां क। वश 
में रखना । तेप्णा का नाश | निश्नेत्ति । 
राग का नाश । आराम ! विरिम । 

उपशमन- ४७० शान्त रखना | 
दवाना । उपाय द्वारा दर करना। 
निवारगा । 

उपश्रत- [9० | अंगाकार | स्वाकार | 

उपश्रति--] स्त्री० ) अंगाकार | स्त्रीकार। 
भाग्य-सम्वन्धी प्रझन | शुभाशुभ पूछना। 

उपसंग्रह--| पु» , पर ::कर प्रणाम 
करता | अभिवादन । 
उपसतख्यान--[न०) गिनना। । संग्रह । 
व्याकरण में समान अथवाला पद । 
उपसंहार--[ प० | समाप्ति । इकट्ठा 
कश्ना | अन्त । खीचन।| समुदाय | 
सारांश का संग्रह | ग्रंथ का अन्तिम 
भाग, जिसमें ग्रंथ का उद्दे ज््य बताया 
गया हा। 

उपसग--[ ५० ) राग का विकार | 
उपद्रव | श॒ुभाशुभ की सूचित करनेवाला, 
शऊुन । भूत प्रेतादि की बाघा । दैवी 
उत्पात । क्रियाओं के साथ जुड़कर उसका 


अआनाहार । 


डपस्पश न 


अथ्थ बदल दनवाहे प्र, परा, उप आदि 
२१ अव्यय । 

उपसजन-- | न० ै अप्रधान । गांण ; 
विशषण । त्याग | उपद्रव | विर्षान् | 
प्रतिनिधि । 

उपरूष्ट. [न०] मेथ्रुन | मिला हुआ । 
दबाया हुआ | भाग । ग्रह-प्रश्त सय- 
चन्द्र । [त्रि०] विपद ग्रस्त । 

उपसेक--[ ५७० ) सीचना |. कि 
कन। । गीला करना । 

उपसेचन--(न०] पानी से मिगाना। 
सींचना | पानी छिड़कना । गली चीज । 
रसा | शोष्आ ! 

उपसेबन-- »० ] सेवा । व्यसन ; 
चटक । 

उपस्कर--६ ५० ) मसाला | 
साफ करन का साधन--सूप | मसानल! 
पीसन का साथन, सिल-लोदी | घर क॑ 
बह्तुएं | साधन | सामग्री । भपगा | 
निन्‍्द्रा | दोप । 

उपस्थ--[ पु० +० | जननन्द्रिया | 
लिद | भग । नीच या मध्य का भाग । 
पट | गोद । ( 9० | समीप ठहर! 
टुआ। निकटस्थ । 

उपस्थान--, न० , समोप पहुचकर 
ठहरना उपासना । खड़ होकर स्तुति 
करना | नमस्कार | प्राथना प्राप्ति । 
पुजा का स्थान | सभा । समाज | 
उपस्थित--[ 5० ) समीप बेठ। ट्आ | 
पास आया हुआ । निकट पहुचा हुआ , 
हाजिर । प्राप्त। विद्यमान । मौजूद । 
ध्यान में आया हुआ | शुद्ध किया दुआ | 
उपासना किया गया | याद । 
उपस्थिति--[ स्त्री० ) समीपता । 
प्राप्ति] ज्ञान । आगमन | हाजिरों । 
में।जुदगा । अभ्यास करने की स्फूर्ति । 
उपस्पशेन-- [ १० । छुना । आचमन 
करना | स्नान करना | 


धजन्ञाद 


उपराएटष्ट 


उपरपृष्ट- | त्रि० ; नहाया हुआ | 
छूआ गया । आचमन किया द्ञा | 


पास स्पश किया गया । 
उपहत--[ जि० ) नप्यद किया गया। 
बबाद किया दुआ। '्यंसित | बिगाड़ 
हुआ । मलिन | संकट में पड़ा हुआ । 
उपहरण--[_ न० ) भेंट । नज़राना | 
बन्ति देगा । अन्नदान करना | 
उपहार--६ ४०५ ॥ै भेंट । नजूराना ! 
इनाम | समपसा । अन्नदान । | न७० 
हार क॑ पास । ह 
उपहास -+ ६ ५९ ॥$ दंसा । 
उठ्ठा । निन्दा | बुराद । फर्जीहत | 
डउपहासास्पद --[ 9७० | इपहास करन 
योग्य हंसी उड़ान लायक | निनन्‍दर्नाय : 
खराब । चुरा | 
उपांशु--( अव्य० ] निजन | एकान्त । 
अपकट | छिपा टुआ । घेरे से बालना | 
उपाकरण, उपाकम -[ न" ] संम्कर 
कराकर बेंद पढ़ना | वेदात्ययन का 
आरम्म । श्रावण की पूशिमा के दिन 
द्विजा के करने का विहित कस | संस्कार 
करके यज्ञाथ पशु मारना | 
उपाख्यान-- [न०]) कल्णित जन्तान्त | 
प्राचीन बश्रत्तान्त सुनाना | पुराना हाल 
कहना । आखवान । वणुन | 
उपागम- ६ ३० $ स्वाकार। समीप 
आना! । पास आना | मान लगा | पह 
चना | अनुभव । अकत्पत घठना | 
उपाकह्ल  (न०) अंग के समान | प्रधान 
अंग का सहायक | अंग का अवयच ! 
जैसे- हाथों में उंगलिया, टींका,सिलक | 
जपाक्त- (ज०॥ प्राप्त | ग्रहात | लिया 
गया । द्वारिल या गया... स्वीकार 
किया हुआ। घ०। नह द्वाथी जिसका 
मद प्रकट नहीं हुआ । 
जपादान-- न ० ग्रे करता । प्राप्त । 
स्वीकार । पक न। शान | बाभ । विषयों 


द्ल्त्मगों | 
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+ से इान्द्यां की हटाना, काय का बह 


कारण जा सदा काय भें एिला गहशा ह। 


गंस- -बडट़ काय का समर्दा कारणा। 
'नथंस से कय के एल रहनेवराल' 


यं।र्ग[ । 
उपादय 


। > गज । इसाझी । | । 


॥ सो ते ारगा। 

लिंक ऋमा कूल योग्य । 
'। वार | 
मुख्य | सर्न दूर . 


उपाधान- | -० | 


ड़ | 


सना | स्थापर। 


उपाधि :- तरू. हल «» उत्पाल | 
अंग: जात कह. यथा पद: 


ल्विकाब । पे के व्पन्‍्ता. हटम्ब का 
एलान कर्नदांगा | कंत॑>। थी सिचार । 

उपाध्याय--. पु/ । जराक पास पढ़ा 
जाय । अध्यायक ; 
अँवब 2। है 7॥7 बंद-वदाद्र पद्ानवाना । 

उपाध्याया-- स्न/॑'० , अलापका । 
पहुचंवाली 

उपाध्यायानी, उपाध्यायी - | स्व॑० , 
उपाध्याय क ह्त्री । 

उपानह-- स्त्री०  हुता । पनहा | 

उपान्त >। जि) अन्त के संवोष का । 
आस पास का हस्शा! । जन्‍त | 


; पु० | आरा 


आचाय । नुझ ! 


राय । 

नंट । नजदाक | 
क। कर | 

उपबन्त्य--६ [० इह्रुूच्त आल क दजाप 
की | आनरा से गहला | 


उपाय--, 


जंग | पं 


७ 3 जी पहली + ; बंपेंई 
डा ज्जै 
| ७५ पऋुच को साधन । 


याकत । तदबीर | वरकाव | इलाज । 


गाजनात मे शत्रु का बश मे कंस्से हि 


वास, दाम, दण्ड, भद+ये चर 
साभथन | 
उपायन-- न ०) समीप जाना | भेंट । 
उपहार । 
डउपाजन--[न०] लाभ करना ! पैदा 


करना । कसाना । इकट्ठा करना । 


उपेक्ष्य 


संग्रह करना । 

उपाजित- (०) कमाया हुआ पैदा 
किया हुआ। संग्रहीत । इकट॒ठा 
किया छुआ | 

उपालम्भ - :प०) उलाहना । शिका- 
यत ; निन्‍दा | दापष लगाना । उपहास | 
निरस्क्वार । स्तुति या निन्दापबेक 
दुवचन कहना | 

उपावत्तन - -( न० | चक्राकार घुमना | 
चकफेरी दना | 

उपावृत्त | प०॥ पोड़े- का लोटना । 
थकान लिए लोटनंवाला 
घोड़ा | अलग हुआ । लॉट गया। 

उपाभश्रय--[ १० | आधार । आश्रय | 
चिदवास । 

उपासक---[ ल्र० ] सैचन । पूजा करन 
बाला । भक्त | 

उपासंत। -[१०॥) बाण रस्ने क॥ पात्र । 
तरकंस । पंगीर । समाथा । आसक्ति । 

उपासन [न ) तौर चलाने का 
अभ्यास । शुश्न पा | सेवा । 

उपासना -६ रत्री० | देवता आदि की 
आराधना - सेवा । पूजा । 

उपासीन--( 4०] सर्माप बैठा हुआा। 
पास रहने वाला | 

उपास्य - 5० ) प्रज्ञा करने योग्य । 
डपरासता- | देवता सेवा करन लायक | 
जसका रचा की जाती हा | आराष्य | 

उपेक्षक--- ७० | उदासीन ; समस्थ | 
चापरचाह | 


उतारस वे 


उपेक्षण | न० | बरक्त होना | 
दासान दाना । किनाराकशी । घरगा। 


करना | तरस्कार करना | 
उपेक्षा--( स्त्री० | विर्रक्ति | उदासी- 
नता । लापरवाही | छणा | तिरस्कार । 
उपेक्षित--[ त्र० | जिसको उपेक्षा को 
गद्े दो | तिरस्क्ृत । 
उपेक्ष्य - ( ज़ि० | उपेक्षा के योग्य । 


2 क+- चर यान प्लान सिम -पस्काल्व अपर करण. ५ 


उपेत 


इपेत-([+० | समीप । पाया हुआ। युक्त । 

उपेन्द्र -( पु० | इन्द्र से छोटा । इन्द्र 
से पीछि उत्पन्न हुआ । विष्णु । 

उपेय - थि० | उपाय से सिद्ध होने 
योग्य । पान लायक । 

उपोढ़ 
दीको । वियाहित । [१०) ब्यूह-रचना | 
किलेबन्दी । 

उपोद्भात [पु०; प्रस्तावना | प्रारम्भ । 

बात सिद्ध करन 


- वि० ) समीप का | नज- 


उद।हरसा । असली 
का चिन्ता | 
उपोषणु-- पु० | उपवास । निरा- 
द्वार त्रत | 
उपषित- -] क्रि० , जसने उपयास। 
किया हो | जती | ६ न० ) उपयास | 
उभय --(+५०॥ दोनो । जोड़ा । 
उभ्यतः (अब्य० , दूनों आर से । 
उभयत्र-- ग्रत्म० ) दोनों जगह | 
उभयथा । दोना प्रकार | 
दानों तरह | 
उभ्यद्यः, डभयेद्यु:--] अ्रत४० ; दोनो 


दिन | दो दिन | 


खत्म ० 


उमू-+[ अब्म० ।) शाप, स्वीकार 
प्ररन, क्रंघ उत्यांद अथा में आता है। 
उमा--[ स्थ्रो० ) पाती | दुर्गा । 
हेल्दी । कोर्ति । सुन्दरता । कान्ति । 
शान्ति । अलसी । 
उमापति- [ १० ) शिवजी | 
डउमासुत--[( पृ ) कानिकेय। पंडानन। 
उमेश--] पु० ) शव । महादेव । 
उरग--६ १० ) सांप | 
उररी-- [ अब्ग० ]) खीकार | विस्तार । 
उर्स--[ न० ) वक्तःस्थल:। छाती । 
ह्ृद्य | चित्त | 
उरस्थल--[ न० ) छाता। 
उग्सिज- प० | ददय में उत्पन्न 
दोनेवाला । छाती पर पंदा द्वोन- 
वाला | स्तन | 
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१०६ 


उरीकृत-- 'त्रि० ) स्वीकार किया गया । 
माना गया । फेंलाया गया | 

उरू--[ त्रि० ] विशाज्ष। बड़ा | विस्तृत । 
लम्बा-चौड़ा । पुप्कक | बहुत मोटा | 
प्रेप्ट । ([ १० ) जंघा | जाँघ । 

उगोज--[ १० | स्तन। कुच । 

उणनाभ--[ १० । मकई | छता । 

डणो-- स्थ्रा० |) ऊन । भेड़ आदि 
के राम | 

उबरा--[ स्व्र:० | उपजाऊ भुमि । जर- 
खज जर्मीन । 

डवंशी-- [ सत्र ० | एक अप्सर। । स्व 
के वेदया। । 

डवोस, उबोसकर- पृ ; खरबूज। 
ककड़ी । फ्रट + सेद | 

उर्ची--! स्वी० ॥ 


जमीन ! 


भूमि । प्रथिवी । 


उलूक - | ० ) उल्‍्ल नामक पत्ती । 
इरद्र | दुर्योधन का एक दूत शकुनि का 
का पुत्र । चेंशपिक शास्त्र के रचायता 
केगाद सुनि का नाम | न | दाभ । 
कुशा । 

डउलूखल-, न०  ओआखली । घान्य 
आद कूटन का सावन | ऊखल | खरनन्‍त ! 
3ग्गुल | ग्रगुल | 

उलूत--[ पु० ) बड़ा सप | अजगर । 

उलूपी ३ स्त्री० ) कोरव्य नामक नाग 
की पुत्री | श्रजन की पत्नी । 

उल्का- [६ स्त्री० | तेज का सगृह । 
अग्नि की ज्वाल। । मशाल | दीपक । 
आकाश से गिरती हुई आग | नें 
ज्योति:पुत्र जो. कर्मी कर्भा आकाश में 
बड़ें बेंग से दीोड़ते या नीचे को गिरते 
दिखाई देते हैं | इसे तारा दृटना भी 
कहते हं | 

डश्कापात-+ ३९ ॥ तीग॥ हटना | 
सका गिरना । उन्‍्पात । विष्न | 

उल्कामुख (9१० ) गोौदड़ | एक 


उल्लोच 
प्रकार का प्रत जिसके मुंह से आग 
निकलती दे । अगिया वैताल । महादेव 
का नाम । 
उल्कामुखी-[६ स्त्री" | 
उल्मुक [ न० ) अंगारा । दहकता 
कोयला । ब्रष्णि वंश का एक राजा । 
उल्बशु--! ज्िं० , स्पष्ट । साफ । 
पुृष्कल । बहुत । 
उल्लंघन--[१०) लाघना | आंतक्रमण । 
ने मानना | आज्ञा या नियम का पालन 


गांदड़ी । 


ने करना । कूदना | फांदना । 3 लाघना । 
5छुसन-- ५० । दृ्षित द्वाना । खुशी 
मनाना | रामाल । 
उल्सित-- थ्रि० , असन्न । 
आनन्दित | खुश | सुशोभित | 
उलछ्लाघ---( 4० | नीरोग । रोममुक्त | 
पवित्र | राफु । चतुर । प्रसन्न । 
उल्लाप--| ३० | रोग, शाक, क्राघ, 
भय अथवा हे + कारण स्वर बदल 
जाना । आवाज का भर। जाना । 
उलछास--]५०) आनन्द । दप । प्रकाश । 
ग्रन्थ का भाग । साहित्य भें एक अल- 


देषिव ! 


दरार । ब्रेड्धि । 

उछलिग्ित-- 9० , ऊपर लिखा गया। 
खोदा गया । चत्रित किया गया । छोट। 
किया गया । लिखा गया । छीला गया । 

उल्लुग्बन--, न" ) बालों का नांचना । 
केशों का उखाड़ना । 

उल्लुण्ठडन-- न० , नलाटना । 

उलछेख- [ 7० | लिखना । पणन । 
कहन। । उच्चारण | चचा | जिक्र । चित्र 
सींचना । साहित्य में एक्र अलइझू'र । 

ड लेखन-- । ने० लिखना । चित्र 
बनाना । 

डलेखनीय -- व्ि० | लिखने याग्य ' 
कहना ! सोदना | वमन करना । 

उल्लोच - | पु० ] छत । चांदनी । पान! 
शामियाना । चंदाया । 


उल्लोल 


उल्लोल--( पु०] बड़े बड़ तरंग। कछ्लोल । 
ऊँची-ऊअची लहरें । ४, 

उल्ब- | न० । गढ़ा । गत। गर्भाशय 
की ढकनेवाला चमड़ा । जरायु । 

उल्बण-- त्रि० ) व्यक्त । स्पष्ट । 
जाहिर । साफ । प्रकाश । निर्विध्न । 

उशना--[ 9४० ) दरत्यों के गुरु, 
शुक्राचाय । 

उशीर--! १० न० | खस । 

उप-- ४० ) काजी । भुग्युल | प्रात : 
काल । खारी मिद्री । 

उपस-- न० १ प्रातःकाल। दिन का 
मुँह । सुबद्द । सवेरा । 

उषा---] स्त्री०] प्रातःकाल । ब्राह्ममुट्नत । 
सूर्योदय होने से पूर्व की लालिमा। गाय । 


ऊऋऊ--वशामाला का छुठा अच्तर | (अ्रव्य ० है| 
वाक्य का आरम्भ । रक्षा | दया । 
सम्बोधन । 

ऊ. # पु० ] महांदव । चन्द्रमा। [#०] 
, रेज्ञा करनवाला । 

ऊढठढ-(त्रि०] विवाहित । ले जाया गया । 

उछठा- - ६ स्त्री० ) विवाहिता । 

ऊत--( त्रि० ) सिला हुआ | बुना हुआ । 

ऊधस्‌ (न० ) पशुओं का वह अंग 
जिसमें दूध भरा होता है | ऐन । थन । 

ऊधस्य-- | न० ) ऊधघ में होनेवाला । 
दूध । दुग्ध । 

ऊन-- तजि० ) थोड़ा ! कम | हीन । 
न्‍्यून । निर्बल । 


११० 


बटलोई । बाणासुर की कन्या जिसका 
अनिरुद्ध के साथ विवाह हुआ था । 
उषापति-- पु० ' अनिरुद्ध, कामदेव 
का बेटा । 'उपषाक्रान्तः । सूर्य । 
उपित--' ० ) बासी । जला हुआ । 
ठहरा हुआ । स्थित रहा ! 
उष्ट--[ पु० ) बाहर का रथ | ऊट । 
उच्यु --( पु० | गरम। फुर्ताला । तेज । 
गरमी का मॉसम । प्याज । धूप । एक 
नरक । [ त्रि० ] चतुर । दत्त । 
उष्णक--[ १० ) प्रीप्मकाल | ज्वर | 
बुखार | सूर्य [त्रि०] तप्त । गरम ! 
तेज । फुर्ताला । जिसे ज्वर चढ़ा हों। 
आतुर | क्रद्ध | 


“एप: :.:नउ पर 
उ 
ऊररी, ऊरी--! अब्य० | विस्तार । 


फेलाव । अंगीकार । स्वीकार । मंजर ! 

ऊरीकृत-- बश्रि०) अन्नीकृत । विस्तृत । 

ऊरु--[ १० । जंघा | जांघ । 

ऊज--[ पु० ] कार्तिक मास | उत्साह । 
बल । वीर्य । स्वारोंचिष मनु का पुत्र । 
तेज | [ त्रि०ग ॥) बलवान । शक्लि- 
सम्पन्न । तंजस्वी । 

ऊजस- | न० ) शक्ति | उत्साह 
पराक्रम । तेज । 

ऊजस्वल-- ( त्रि० ) पराक्रमी । बहुत 
बलशाली । बलिए । तजस्वी । ऊजंस्वी । 
प्रतापी । 

उर्जित- [ त्रि० ] अत्यन्त बली । 
बलिप | मशहूर । प्रसिद्ध । वर | 


हु ए 
ऊद्ध, ऊद्धव 


उच्यता-- +४ ०) गर्मी | ताप । 
उध्णरश्मि--[7०) सूर्य । 
उध्णीष--[ १० न०) साफा। पगर्डी | 
पटका । मुकुट | ताज | 

उष्म- १० ) गरमी । ग्रीष्मकाल | 
वसनन्‍्तकाल । गरम । क्ोघ । थ्रप । 

उष्मा--| 9० ! ग्रीप्मकाल । गरम | 
थरप | ग्रुस्सा | क्रीघ , रिस । 

उस्र-- पु० | सूर्य की किरणें | सय॑ । 
अशि्विनीकुमार | बेल | 

उस्चा--६ रत्री० ! सरभी। कामथनु । 
एक प्रकार को लता--उपचित्रा । 

उद्यममान-। ४०! ले जाया गया । खींच। 
गया । उठाया गया | 


ऊण-- पु० ] ऊन । भेड़ था बकरी के 
रोम । 

उदनाभ--! पु० । मकढ़ीं। छता। 
प्रतराष्ट्र का एक पुत्र । एक देत्य का 
नाम । इसी अथ में “ऊर्शानामि? भी 
हाता हे । 

ऊणो- ( स्त्री० | ऊन | भाहों के बीच 
में रामों का घुमाव । ( यह चिह महा- 
पुरुषों के होता है ) चित्ररथ की पत्नी | 
पानी का भेँवर । आवत । 

ऊुणोयु-- (प०)ऊनवाला-भेड़ । बकरी । 
कम्बल । मकड़ी | एक गन्धव । शाघ्र 
नष्ट होनेवाला । 

ऊद्ध, ऊद्ध व --[वत्रि०) ऊपर । ऊचा । 
उन्नत । उच्छित । | पु०) डंड की तरह 


ऊध्व गति 


साधा खड़ा हुआ | 

ऊध्वगति--] स्त्री० ) मुक्ति ! मोक्ष । 

ऊध्वगासी--[ त्रि० | ऊपर को जाने- 
वाला | मुक्त । निवाण-पदप्राप्त | 

ऊध्वपाद--[ पु० ) जिसके पेर ऊपर 
को हों । शरभ नामक हाथियों का शत्रु। 
इसके चार पर पीठ पर होत है । 

ऊध्वबाहु- -[ पु० ) ऊपर को हाथ 
उठाए हुए ! एक प्रकार के तपस्वी जें। 
अपना एक हाथ सदा ऊपर उठाए 
रहत है । 

उध्वरेता--[ पु० ) जो अपने वीय 
की नीचे की ओर न गिरन दकर ऊपर 
को ले जाता है । आजन्म ब्रद्मचारी । 
महादेव । भीप्म पितामह । सनकादिक 
अठासी हजार ऋषि । संन्‍्यासी । 

ऊध्वल्लोक--[ पृ० ) ऊपर का लोक । 
स्वग लोक । इन्द्र लोक । 


ऋ--वरणंमाला का सातवाँ अक्षर । 

ऋक-- स्त्री० ) ऋचा । वेद-मन्त्र । 
ऋग्वेद | 

ऋक्धथ--[न०) धन | सोना । सम्पत्ति । 
प्रख।ओ की उपाजित घन-सम्पत्ति । 

ऋक्थभागी--[ त्रिी० ) वारिस। बड़ों 
के उपजित घन का हकदार :। 
ऋशक्ष--( ५० ) रोछ । भालू । एक 
पर्बत | इयोनक नामक वक्ष | [ न० ] 
तारा । नक्षत्र । राशि । 

ऋषक्षराज --(५०) जामवन्त | चन्द्रम। । 

ऋशष्षेश-[ ५० ) चन्द्रमा । 

ऋच्‌ , ऋचा-:( स्त्री" ) वेद-मन्त्र । 


१११ ऋगति 


उध्वश्वास--[ पु० ) ऊपर को चढ़ती ऊषर--[ज्रि०] खारी जमीन । लोनिया 
हुई साँस । साँस की कमी । अधूरी भूमि | वह जृमीन जिसमें बोई हुईं चीज 
सांस । मृत्यु समय को सांस । नहीं उगती | खारी नदी वाली जगह | 
ऊर्मि--] स्त्री० १५० ) लहर | तरज्ञ | ऊसर | कहर । 
प्रकाश । वेग ; दुःख । कपड़े की सलवर्टे । ऋष्मा--( प० ) गरमीं। गरमी का 
ऊमिका-- स्त्रं[० ) उत्कंठा । भीरे मौसम । 
का शब्द । अंगूठी । लहर | तरंग । ऊह--[१५०) तक । अनुमान | विचार | 
ऊंमिमाली-[ १० ; समुद्र । अन्दाज लगाना | अर्थ लगाने के लिए 
ऊर्मि्रा--[ स्त्रो ०] लक्ष्मशार्जी की पत्नी । कुछ ऊपरी शब्दों की कल्पना कर 
उर्वरा--][ स्त्री० ] उर्वरा । जिस जमीन. लेना--अध्याहार '' । 
में खूब स्ती-बाड़ी होती हो। उपजाऊ ऊहा-- स्त्री० | तक । कल्पना । 
भूमि । अन्याह।र । 
ऊबंशी-- स्त्री०) उर्वशी । स्वर्ग की एक ऊहापोह--[ 9० ) तक-वितक । 
वेइया | “उसी” भी इसी अथ में सोच-विचार । 


होता हैं । ऊह्दिनी-६ स्त्री० ॥ सेना | राशि। 
ऊलूक - ( पु० ) उलक । उल्लू । टर्‌ | समुदाय | मण्डल | 


ऊष--[१० ) खारी मिद्री । खारी नदी । 
[_ न० ) प्रभात | प्रात: काल | चन्दन | 
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कंडिका ; छतोत्र । गीत | 
ऋजु--(त्रि०; सीधा । सरल । सुगम । 
सरल स्वभाव । अनुकूल । प्रसन्न । 
ऋणु--[न०] उधार । कर्ज । जलदुग | 
दुग की भूमि । | त्रि० ) जानवाला | 
अवश्य करने योग्य काम । 


उपकारबद्ध । उपकार मानन॑वाला | 
अनुग्रहीत ! 

ऋत--[ न० | सत्य । मार्ग या खेतों 
में सं अन्न बीन-बीन कर जीवन-निवाह 
करना । जल | कमं-फल | भाग्य | 
विष्णु । सूर्य । ब्रह्म । सत्याचरण । यज्ञ । 

ऋषणाप्रह--( पु० ) कज लेनबाला। [ त्र० ]) सम्मानित । पूजित | दीप्त | 
अधघमण । प्रकाशित । 

ऋगणा-मत्कुण, ऋणमागंण--[ ५० ) ऋतम्‌--[ अव्य० | सत्य । सच । 
ज़ामिन | प्रतिभू । जमानतदार । ऋतम्भरा--[ स्त्री० |) जो सत्य का 

ऋणा-मुक्ति--[सत्र०) ऋण उतारना । घारण करती हैं | योग-शास्त्र में मिथ्या- 
कज चुकाना । शान-श्रज्य चित्त की बच । 

ऋगणी--[ क्रि० ) कजंदार | ऋणग्रस्त । ऋति-- 'स्त्री० ) कल्याण | मार्ग । 


ऋतु 


निन्‍दा । स्पा | होड़ । जाना। अशभ । 
+ पु० | शत्रु । 

ऋतु--[ ए० ) वसन्त, भ्रीप्म आदि वप 
के छः भाग । मौसम | रज् | आनंव । 
शिव | विष्णु । चमक | मद्दीना । 

ऋतुचयो--[ स्त्री ०) ऋतुओों के अनुसार 
आहार-विहार की व्यवस्था । 

ऋतुद शन--( न० | खिये। क। मसिक 
थम | रजोदर्शन | 

ऋतुमती--[ र्र)० ) रजस्वला | एुप्ण 
वती । मासिकधम-युक्ता । 

ऋतुराज--[ १० ) हुतुओं का राजा 
वसनन्‍्त । 

ऋतुस्नान--[ न० ) रजादशन के चाथ 
दिन स्नानादि द्वारा शुद्ध होने की विधि । 
श्र ते-- अऋषच्य० ॥ बिना । सिवा । 


ए--बरणंमाला का ग्यारहवां अक्षर । 

ए -[अब्य०] याद करन।, घ्णा करना, 
बुलाना, निमन्त्रण देना, सम्बोधन, 
वश दि अथा में आता # | 

ए--(१०) विष्णु । 

एज त्रि० ) पद्दला अंक । मुख्य । 
केवल | अद्विताय । बेंजोड़ | कोई ।| 
समान । भेद-रहित । सम्मिलित | 
अल्प । थोड़ा । 

एकचक्र -[ए०] सूर्य का रथ | सूर्य । 

एकच्छत््र-- [5०] ऐसा राज्य या शासन 
जिसमें किसी दूसरे का अधिकार न हो । 

एकतस (5०) बहुतों में से एक । 
एकतर--(त्रि०) दो में से एक । 
एकलस--(अव्य ०) एक ओर से । 


न्ाष्द्ि 
ल्‍्श्फ 
>र 


ऋत्विज - पु० ) यज्ञ करानवाला । 
पुराहित ! 

ऋद्ध--[ न० ) पका हुआ अज्ञ | पक्न 
के पश्चत भीड़, फटककर भूमे में से 
अलग किया हुआ अजन्न। सिद्धान्त । 
विष्णु | (जि०] सम्पन्न । सम्रद्ध । धर्नी । 

ऋचद्धि -[र४।०]समृद्धि | बढ़ती लक्ष्मी | 
घन | इस नाम का ए+ जड़ी | एक 
देवता । ट््गा | 

ऋद्धि-सिद्धि -| स्४॑'५ | सर्मद्ध और 
सफलता | ये दोने गगोशजी की सेबिकाएं 
कहा जाती है | 

ऋशुत्त -[ १० ) स्वग | टन्द्र । वभ | 
देवमात्र | 


ऋभुक्षिन--( १० ] उल्र । 
- थी: 
का 


एकता ++ स्वा०) एक! | मेल ! सगनः , 
बराबरी | 

एफए्तान--६ त्रि०्] तन्‍्मय | लीन | दत्त 
चित्त । मनोयोगपवक्र झाय में लगा 
हुआ । एक्राग्र । 

एकती र्थी "-+(१०) एक संथ पढ़े। ध्थ! 
गुरुभाई । 

एकन्र--- अब्ट०]एक स्थन में। इकट्टे । 

एकत्व--(न०) एकता । एका | मेल । 

एकदन्त--[१०) गणेश । 'एकद॑ंए्' भी 
इसी अथ में होता है । 

एकदा--] झब्य० | एक समय | किस! 
समय । एक बार | 

एकदेशीय---[ त्रि० ]जो एक ही जगह 
झ्रोर एक ही समय हो | 


एकपत्नीन्नत 


ऋषभ -[ पु० बेल | श्र प्ठ। अच्छा | 
संगीत के सात स्वरा में से एक जड़ी | 
कान का छिद्र | जैनयों का पहला अब- 
तार | राम की सेना का एक बन्दर । 

ऋष भध्वज -+ पु० . शिसके मण्डे पर 
बेल का चिद्र है| शिवजी | महादेव । 

ऋषि -( ५० | बेंदमन्त्रे! का प्रकाश 
करनवानता । मन्त्रद्रप्टा। शाख्रो! की रचन। 
करनवाला । गांन्र शरीर प्रयर के चन'ने 
वाला | आाचाय | 

ऋषियज्ञ--] १० | पंच महायन्ञे! में 
से एक | वेदों का पहना | 

कऋष्यमूक -[ पृ० | दक्षिण का एक 
पर्वत । 

ऋष्पख् ग-[ १० 


) एक सुनि । 


एकटक्‌- तरल ) एक आसबाला । 
कीना । [ पु० | काआ । शुक्राचाय । 
सबकी एक (अभिन्न ) देसनेवाला | 
महादेव । शिव | 

एकधा--! अब्य .।एक तरहं। एक प्रकार । 

एक्नयन---| 4० , एक श्राखवाला 
फीना | एकाक्ष । [ पु | कीआ । 
कुबेर । शुक्र 

एकनिष्ठ -[ज्रि० ]जिसकी निष्ठा एक है 
में हो । एक ही में श्रद्ध, रखनेवाला | 

एकपत्नी--[ स्त्रो०] जिसका एक ही पति 
दो--पतित्रता | जिसका एक (समान) 
पति हो---सांत । 

एकपत्नीमबत--[५०] एक हां पत्नी से 
प्रेम करनवाला । 
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श्य्न 


एकपद 


एकपद--[अ्रव्य ०) तत्तुण । अकत्त।...। 
उसी समय । 

एकपदी--[ स्त्री० ] रास्ता । मार्ग | 
पगडंडी | 

एकमत-- त्रि० ) एक ( समान ) मत 
रखनेवाले । एक राय के । 

एकमात्रिकू-[ त्रि० ) एक सात्रावाल!। 

एकमुखी --[ त्रि० ) एक सुंहवाला। 

एकरस-- त्रि".])]सदा एकसा रहनेवाला | 

एकरूप---[ त्रि० |) समान रूपवाला | 
एक ही ढग का। ज्यों-कान्त्यों । हूबहू । 

एकरूपता --[ स्त्री०.) समता | एकता | 

एकलिड्ड--[ पु० ) महादेव जी का 
एक नाम | 

एकवाक्यता--- स्त्रो० ) एकमत हो 
जाना | आपस में राय मिल जाना । 

एकवेणो--[ स्त्रो० ) एक ही चोटी 
गूथनंदाली । वियोगिनी । विधवा । 

एकशेष--[ पु० ) व्याकरण में दून्द्र 
समास का एक भेद , अधिकता । 
बहुतायत । 

एकसग -- त्रि० ) जिसका एक ही में 
निरवय हो। एकाग्र मनवाला। एकाचत्त । 

एकसूत्र -( १० ) डमरू नामक वाजा। 

एकाकार-- पु० ) मिलकर एक होने 
की अवस्था । एकमय दो जाना । 
( व्रि० | एक आकार का । समान। 

एकाकी--[ त्रि० ] अ्रकेला । असहाय। 
जिसका साथी या सहायक कोई न हो । 
तनहा ॥ 

एकाक्ष--( १० ]) जिसकी एक आँख 
द्ो--कोआ । शुक्राचार्य । (9०]काना । 

एकाम्र [ त्रि०ग| जिसका एक ओर 
मन लगा हो । एकतान । एक सर्ग। 
स्वम्थ चित्त । भ्थिर चित्त | 

एकाग्रथ--( न० ) एकाग्रता | एकराग्र । 
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एकाबड्ली-- ह० ) एक पत्ष का। एक 
तरफा । 

एकातपत्र-- न० ) एकच्छत्र । वह 
राज्य जिसमें किसी दूसरे का अधिकार 
ने हो | 

एकात्मता--( स्त्री" ) एकाकार । 
एकता । अभेद । मिलकर एक हो जाना। 
एकजी । 

एकादश-- त्रि० ] ग्यारह । दश और 
एक । 

एकादशी--[ म्त्री० ) ग्यारहवीं। 
ग्यारहवीं तिथि । विष्णु का दिन । हरि- 
वासर । 

एकाधिपत्य--(व्रि० ) एकमात्र अधि- 
कार | पूरा प्रभुत्व । 

एकान्त--[ त्रि० ) अत्यन्त । बहुत । 
जरूरी । अक्रेला | टढ़ । अलग। निर्जन। 
सूना । 

 एकान्तत:-+[ अब्प ० ) न रुकनवाला। 
जछूर हानवाला । केवल। मात्र । सिफ | 
अधिक । 

एकान्तिक--] ज्रि० ]) एकदेशीय । जो 
एक ही स्थान के लिए द्वो। ब्रह्म में रत। 

एकान्न-- जि० ) दिन में एक बार 
खाने का ब्रत । 

एकाथक-- त्रि० ; समान अ्रथंवाला । 
समानार्थक | 

एकावली--[ स्त्री० ]जिसमें एक ही पंक्ति 
दा एक लड़ का हार। कमलों की 
वाटिकरा | साहित्य में एक अ्र्थालझ्ार | 

एकाश्रय--( ० ) जिसका एक दी 
सद्दारा हो । अनन्यगति | 

एकाह -( पृ० ) एक दिन। ( त्रि०) 
एक ददन में पूरा द्वानेवाला | 

एकाहार--[ ७० ) एक दिन में एक 
बार भोजन करना | [ त० ] दिन में 
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एषा 


एक बार खानेवाला | 

एकीकरण--! १० 3) मिलाकर एक 
करना | 

एकीभाव--[ पु० )मिलकर एक द्वोना। 
एकता | एकपन । एका । 

एकीभूत--] त्रि० ]) मिला हुआ। जो 
मिलकर एक हो गया दो | 

एकोहिष्ट--[ न० ] एक के उद्देश्य से 
किया गया श्राद्ध ॥ वार्षिक श्राद्ध । 

एडक- १० ) मेंदा । भेड़ा | 

एडका-- स्त्री०] भेढ़ । भेड़ी। 

एण--! ५० ) काले रंग का हरिण। 
मग | [स्त्री०] एणी । 

एणशाजिन--(न०] मझगचर्म । 

एतत्‌--( +० ] यद्द । 

एतदेशीय-- त्रिी० ) इस देश का | 

एताह॒श--[+०] ऐसा । इस तरद्द का। 

एतावत्‌--[ ० ) इतना | 

एध्य---( स्थत्री० ) बढ़ती । द्रद्धि । 
सम्द्धि । 

एनस---( न० ) पाप | अपराध | 
निन्दा | 

पएनसवी--[ ज्ि० ) पापी । अपराधी | 

एरण्ड--६ ५० ) अंडी का वृत्ते | 

एला--६ स्त्री० ) इलायची । 

एव-- अब्य० ) निश्चय ही, सादस्य, 
बराबरी, तिरस्कार आदि अश्रर्थों में 
आता है | 

एवमू-- अव्य० ) इस तरह, ऐसा, 
निश्चय, स्वीकार, समता, प्रइन आदि 
अथो में आता दे । 

एपणु--[ पु० ) लोदे का बाण । सुनार 
का काटा । 

एपणा -[ स्त्रो० ) धन, पुत्रादि की 
कामना । 

एपा--[ स्त्री० ) इच्छा । कामना | 


ऐ--वर्णामाला का बारद्रवाँ अक्षर । 

ऐ-..] अव्य ०] बुलाना। याद करना । 

ऐ -[ ५० ] महादेव । 

ऐफप्त्य--[ न० ] श्रेंप्ठ अधिकार । 

ऐेकसल्य--- न० ) एकता। एक्रा। 
एकमत होना । 

णेकागारिक---[ थि०]) एकान्त में जिसका 
काम बनता हैं । अकेले मे जिसका मत- 
लब सिद्ध हो । मन 
एक ओर लगा हो । 

ऐकाग्रन्य -[न*]) एकाग्रता । 
ऐकाल्म्य--| ल० | एका करना । एक- 
स्वरूप होना । 

ऐकाहिक--[ ५5० ] एक दिन में होने- 
वाला । एक निर्देिचत समग्र पर होने 
चाला । एक दिन छोड़कर (तीसरे दिन) 
होनेवाला | 


ऐक्स---( न० )एकता । मेल । अभेद । 


चोर । जिसके 


आझो--वर्णामाला का तेरहवां अक्षर । 
ओऔ--[ अत्य० ) स्मरण. सम्बोधन, 
बुलाना, दया अआदि अ्र्थों में आता है । 
ध्यो-- एु० ) ब्रह्मा । 
धऋ्यो-] अव्य० ) ओम | प्रणव । 
आोक --[ पु० ] पत्ती । शूद्र ।[ न० ] 
घर | मकान । आश्रय । निवासस्थान । 
रहने की जगह । नक्षत्रों का समृह | 
ओोकपति--[ पु० ] सूर्य । चन्द्रमा । 
ओकारान्त--[ त्रि० | जिसके अन्त में 
“ञरो! होवे । 
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ऐच्छिक -(त्रि०्) अपनी इच्छा का । 
ऐशा--] त्रि० ] काले संग का चम । 
ऐशणोय -[त्रि०] काली हरिणी का चम । 
ऐतिहासिक--[ क्रि० ) इतिहास- 
सम्बन्धी । इतिहास जाननेवाला । 
ऐतिहा--[ पु० ). परम्परा से सुना 
हुआ उपदेश । लोकपरम्परा से सना 
गया । आप्रजनों का उपदेश -वेदादि । 
ऐन्दव--[ न० ) म्गशिरा नक्तत्र । 
[ त्रि० ) चन्द्रमा-सम्बन्धी । 
ऐन्द्र--' ० ] ज्येण नक्तः , 
ऐन्द्रजालिक--( ० | माया करने- 
वाला | छुलिया । बाजीगर । मायावी ! 
ऐन्द्रि-[ पर० ) इन्द्र का पुत्र जयन्त, 
अजुन,' सग्रीव | काक । कोश । 
ऐन्द्री--[ स्त्री० | इन्द्र की 
इन्द्राणी । 


ऐरावत--[प०]इन्द्र का हाथी । [न० ] 


शक्ति । 


(६ हर 


ञ्रो 


ग्रोप््र--[१०] समूह । ढेर | समुदाय । 
पानी का प्रवाह । जल्दी से गाना-बजाना । 
नाचना | 

ओोक्कार--( ४० ) प्रणव । 

ओज--[ ५० ] बन | प्रताप | तेज । 
उजाला । चमक । रोक | सामथ्ये । 
शत्नात्न चलाने का कोशल। वैद्यक में 
शरीर-स्थित आठवीं धातु | कविता का 

ह गुण जिससे श्रोता के हृदय में 

वीरता आदि के भाव पैदा हों । 

आज स्विता--' स्त्रो० ) तेज। कान्ति । 


झोटन 


इन्द्रवनुप । 
ऐरेय--| न० ] मद्य । शराब | 
ऐल--५०] इला का बेटा | पुरूरव। | 
ऐश--[ 3० ) महादेव का। महादेव- 
सम्बन्धी । 
ऐशानी--६ स्तर)" ; 
की दिश! । 
ऐश्वय---[न०) बन ! विभूृति । प्रभुत्व ! 


उत्तर-पूर्य के बीच 


सम्पत्ति । अणखिमादि आठ सिद्धिया । 
प्रताप । 
कक ्‌ः ला र्‌ः । तर 
एश्वयवान, ४श्वयशाली--( (१० ) 
वेभवशाला । घनवान । सम्पन्न । 
प,्रतापी ! 


ऐहलीकिक--[ वर?) इस लोक में होने- 
वाला। इस लोक का । 

ऐहिक--( ० ) इस लोक से सम्बन्ध 
रखने वातता । सांसारिक | दुनियावी । 


दीप । चमक | प्रभाव । 

ओजस्वबी--[ त०* ) तेजस्वी । शक्ति- 
शाली । प्रतापी। पराक्रमी | प्रभावशाली । 

ओत-- जत्रि०) अन्‍्तर्व्याप्त । भीतर 
फैला हुआ । कपड़ा | 

ग्रोतप्रोत--[ जि० ) भीशर व्याप्त | 
सब में |मला हुआ | 

ओतु--[ पु० स्त्रो० ] विडाल । बिह्ली । 
माजर | 

गोदन-- पु० न० ] पके हुए चावल । 
भात । 





4 
॥ 
+ 
हृ 
पा 
|. 
दर 
ई 
५ 
अं 


जा “अवकममाबा०अटआ न असिपजानो जीना >> शक ज+ आन +- 


ओम ११५ ओष्ख्य 
ओंमू-- अब्य० ) ओकार, प्रणव, जो एक बार फलने के पश्चात्‌ नष्ट हो ओष्ठ--[ पु० ) ओठ। द्वोठ | दशन- 
स्वीकार, आरम्म, हटाना, निकालना, जाती हैं--केला, गेहूँ, जो आदि । च्छद | दाँतों का ढकना | 

जानने योग्य आदि अर्थों में आता है।. 'ओषधी' भी इसी अर्थ में होता है। ओष्छ्य---[ त्रि०ग] ओठ से उद्चारण 
ओमू--[ न० ३ ब्रह्मा का एक नाम । ओषधिपति, ऑषधीश--[ पु० ] किया जानेवाला । 

ओषधि--[ सत्री० दवा। वह वनस्पति ओर्षाधयों का रएणी। चन्द्रमा | कपूर । 


+-+.4 ्ँ जि 
ञझो 


आ--वणमाला का चादहवाँ अपर । आत्सुक्य- (न०] उत्कण्ठा | उत्सुकता । सम्बन्धी । उपनिषदों का। उपनिषदा 


ओ -- [अ्रव्य ० ] वुलाना, सम्बाधन, विरोघ, प्रबल इच्छा | बेआरामी | में कहा गया । 

निणय आदि अर्था में आता है | आओदनिक-- १० ) भात बनानवाला । ओपन्यासिक--[ त्रि०] उपन्यास-विष- 
माक्थ--|न०] मन्त्रों की माला | रसोइया । स्वयंपाकी | यक्र | उपन्यास-सम्बन्धी । उपन्यासों में 
ओक्ष, आक्षक--[न०] बेलों का समूह । ओदरिक--[(+०] केवल पेट कौ चिन्ता वरित | [पु०] उपन्यास-लेखक | 

बेला का मुण्ड । में लगा हुआ | पेट भरने को इच्छा- ओऔपम्य---[ न० ) उपमा । साहइथ | 
आ्रोख्य-- [व्रि०] जा उखा (बटलाइ) में. बाला | पेट़ | बहुत खानेवाला । बराबरी | एकसापन । 

बनाया गया हा । दाल | भात | आओदय --9०) उदर-सम्बन्धी । आपसरगिक---] पु० ) सनज्निपात नामक 
ऑओचितो---[ स्त्र।०) आंचत्य-- |१०। ओऔदाय--|न०] उदारता | फप्याजी । रोग | [त्रि०] उपसग-सम्बन्धी । 

उप्रयुक्तता । योग्यता। सचादई । लायकी | खुला दिल । बड़प्पन | अ्ररस, ओरस्य---[ १० स्त्री ०] सन्‍्तान । 


ओजसिक-- ३०) झरव॑र | योद्धा । औदासोन्य, श्रोदास्य--[१०) उदा- अपनी पज्नी में अपने द्वारा उत्पन्न की 
ओड्व-- (१०) संगीत में रागों की एक सीनता । मन न लगना । अलग हो गई सन्‍्तान । 


जाति | वह राग जिसमें केवल पांच बेंठना । वैराग्य । बेपरवाही । ओध्वदेद्दिक--[त्रि०)म्रतक-सम्बन्धी 
धरों का उपयोग होना ह । नक्षत्र- ओदुम्बर--[ त्रि०) यूलर की लकड़ी का. क्रिया । मरने के दिन से पीछे किया 
सम्बन्धी । नक्षत्रों का । दारा का | बना हुआ | तबि का बना हुआ । जानवाला कमे । 

य्ोत्कण्ख्य--[न०) उल्क्ठा का भाव । ओद्धत्य--(न०] उद्धतपना अक्खड़ता। ओशन-ऋ_ न० ) झुकाचार्य-अरणात 
नछा | बड़ी चाह | खेद । उजड्डपन । धृष्टता । ढिठाई । बहादुरी नांतिशासत्र । 

ओत्कष्य--( न० ) उत्कर्पता ।र्थद्धा।. के काम | ओषध--[ न० ] रोगनाशक द्रब्य । 
बढ़ती | ओद्वाहिक -- त्रिी०) विवाह-सम्बन्धी । दवा | ओषधध | भषज | 


ओव्पत्तिक--( ०) उत्पात्त-सम्बन्धी | आओपचारिक--[ ० ) लाक्षाशक । उप- ओष्टू--[न ०] ऊँटों का दूध, आदि । 
स्वरभावसिद्ध । जन्मसिद्ध । चार-सम्बन्धी । जो केंवल कहनें-सुनने ओषछद्धूक--(न०) ऊँटों का समूह । 
ओत्तानपादी- -( ५० ) उत्तानपाद का के लिए हो । जो वास्तविक न दो | ओष्ख्य--[ त्रिी० ] ओष्ठ से उच्चारण 
बरटा । ध्रुव । ओपनिवेशिक-[ -० ] उपनिवेश- किया गया | आठ से निकला । 
शओीत्सगिक--[० | प्राकृतिक । स्राभा- सम्बन्धी । उर्पानिवेशों का-सा । 
बक । त्याज्य । छोड़न लायक | आपनिर्षादक--[ (० ) उपनिषद्‌- 


कृ--वर्णामाला का पहला व्यज्ञन वर्ण । 

कू-- पु० ) ब्रह्मा । विष्णु । कामदेव । 
अग्नि | यम । सूर्य | प्रकाश । धन | 
राजा । मोर । शरीर । मन । मस्तक । 
जल | केश । शब्द | पक्ती । परलोक । 
किरण | 

कंस--( पु०] उद्मसेन का पुत्र | श्री 
कृष्ण का मामा । कासा नामक घातु। 
काँसे, सोने या चांदी का बना हुआ 
पानी पीने का पान्न | कटोरा या गिलास। 
मय पीने का प्याला । 

कंसकार--[ 9० ) कांसे के पात्र बनाने- 
वाला । कसेरा । 

कंसजित्‌--([१०) कंस को जीतनवाला। 
श्रीकृष्ण । कसाराति । कंसद्दा । 

कंसपान्न--[ पु० ]) कॉँसे का बरतन । 
गिलास । प्याला । एक नाप-विशेष 
जिसमें चार सेर दूध शआता है । 

कंसहनन-- ५० ) कसवंघ । कस का 
संद्वार । 

कंसहा--[ प० ) कस को मारननाला । 
श्रीकृष्ण । 

कंसाराति--[ पु० ] कंस का शत्रु । 
श्रीकृष्ण । विष्णु का एक नाम । 

कंसारि -( ५० ) देखो “कंसाराति” । 

कंसासुर--[ ५० ) कंस नामक राक्षस । 

ककुत्‌ू--[पु०]बैल के कंधे पर उठा हुआ 
मांस-पिण्ड | टॉट | हुड्ड । पहाड़ की 
चोटी । राजा के चिह छत्र, चामरादि । 
ध्वज । एक प्रकार का सप॑ । 

कृकुद्मान---[ पु० ] ककुद्वाला । बेल | 
कृषभ । पद्दाड़ । लदर | 

ककुद्मती--[ स्त्री० | कमर । कटि । 
नितम्ब । चूतड़ । एक छुन्द का नाम | 
ककुद्वती--[ ०) ककुद्दान--[१०] 
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देखो 'ककुद्यती? । “ककुदझान? । 

कृकुभ--[ स्द्री० ) दिशा । शोभा । एक 
रागिनी । [ पु० ) »ेरि नामक वक्त । 
शास्र । मद्दादेव । एक पत्ती-विशेष | 
प्रेत | शैतान | वीणा, सितार आदि के 
नीचे की तोंब्री । एक तीथ-विशेष | 

ककुभा--! स्त्री० ) दिशा । ओर | एक 
रागिनी | 

कच्च--[ पु० ) काख । बगल | काँछ । 
लॉग । सूखे तिनके । वन । पाप । वस््र 
का अश्वल | सूखी घास | सूखा वन | 
कच्छु | कछार ' घर । दावार । घर का 
भीतरी भाग | भाग। राजा का अन्त:पुर ! 
हार्थी बाधने का रस्सा | बगल का फोड़ा । 
दर्जा | श्रेणी । पाप । रुद्र । फाटक । 
गोट | किनारा । 

कन्ता--[ स्त्री० ) समता | बराबरी । 
श्रेणी । दजा । ग्रहों का प्रथिवी के 
आस-पास घूमने का मांग । कांख। 
बगल | पोरी। दहलीज। मकान 
की दीवार । रथ का भाग । वद्न का 
अश्वल । काछ-घोती की अंटी, लॉग, 
पटली आदि । हाथी बाधन की रस्सी । 

कक्षान्तर---[ ० ) अन्तःपुर । जनान- 
खाना । 

कछ्ठ--[पु०) एक पत्ती | सफेंद रंग का 
चील | यमराज । क्षत्रिय । युथिष्टर का 
अज्ञातवास के समय रक़्खा हुआ नाम । 
चन्दन । एक प्रकार का आराम का फल। 

कड्भणु--[ न० ) एक प्रकार का आभू- 
षण जो द्वाथ में पहना जाता है। कंगन। 
कड़ा । ऊन या रेशम का वह धागा जो 
विवाह के समय वर-कन्या के द्वथों में 
बाबा जाता है । 

कछूत--[ न० ) बाल काढ़ने का उप- 


करण | कंघा । एक विषैला जन्तु । 

कड्टतिका, कड्ढठुती--[ स्त्री" ] केश- 
प्रसाघनी । कघी | 

कद्भपत्रन--[ पु० ) वह बाण जिसमें 
कु पत्ती का पर लगा हो । तीर । 

कड्डुपत्री--[१०) दखो “कह_पत्र”' । 

कद्भपुरी--[( स्त्री" ) काशीपुरी । 
बनारस | 

कझ्माला--[ स्त्रो० ) करताली । 
ताली बजाने को क्रिया | 

कद्ूूमुख--( १० ) संडासी | चिमठा । 
शासत्र-चकित्सा में काम आन का ऑंजार- 
विशेष । जम्बूर । एक प्रकार का वाण । 

कड्भाल--(३०॥ ठठरी । अस्थि-पञर । 
हांड्‌इथों का ढांचा | 

कक्काछमाली--[ ५० ) हड्डियों को 
माला घारण करनवाला । महांदव | 

कझ्लाली - [ स्त्रोा० ) महाकाली को 
प्रातमानवशष । ककशा स्त्री । 

कृच- | ए० ) केश । बाल। बृहरूणति 
का पुत्र । बादल । बाघना । सजावट । 
सूखा हुआ घाव । बच्चा । बछुड़ा | वच्र 
का छीार । 

कचाकृचि-- अव्य० ) परत्पर एक- 
दूसरे के बालों को पकड़ कर लड़ना | 

कृच्चर -( 4० | मलिन । मेला | 
कचरा । | न० | छाछ । मठा । 

कश्चितू--[( अत्य० ) विकल्प, हष, 
मंगल, क्ष्या, कौन, क्‍यों, अपना 
इच्छा प्रकट करने का प्ररइन आदि 
अथों में आता है । 

कच्छु--[ तर० ] वह स्थान जहाँ पानी 
दी पानी हां । खाड़ी । समुद्र या नदी का 
किनारा | केंसर का वृक्ष । पद्ाढ़ के 
समीप का भाग । नाव का हिस्सा । 


कच्छुप 


पहनने के वद्च का अंचल । मकान के 
अन्दर का भाग।  पु० ॥ काछ। 
काछनी । एक नगर का नाम । 

कच्छुप--[ प० ) कछुआ | कुबेर का 
खजाना । शराब बनाने का यन्त्र | पहल- 
वानों का एक दाव । तुन का पेड़ | एक 
सप॑-विशेष । ताल का एक रोग | 

कच्छुपी-- स्त्री० ) कछुए को ल्री। 
सरस्वती को वीणा । 

कजजल--[ न० ) काजल । अज्जन । 
कालोंड । लजा। [ ५० ] बादल । 
मेघ | नील कमल | एक परव॑त-विशेष । 

कज्जली--[ स्त्री० ) पारा ओर गन्धक 
को मिलाकर घोटी हुईं ओषधि-विशेष | 
स्‍्याहा । 

कठ्म्चुक--[ ए० ) साप को कांचली । 
युद्ध में पहनने का लोहनिर्मित चोला । 
जिरह-बख्तर । सन्‍नाह । कवच। 
ज|म। । अचकन । चोला । अँगरख। | 
एक दवा । छेद करने का बरमा। 
चोर्ली | अंगिया । 

कठ्चुकी --[१०) दरबान | द्वारपाल । 
राजाओं के रनवास की रक्षा करनवाला। 
दास-दासियों का अध्यक्ष | सांप। जा, चने 
का पेड़ | एक प्रकार का घाड़ा | लम्पट । 
. स्त्री० | चोली | अ्गिया। एक दग | 

कृखश्च--( जि० ) जल में उत्पन्न होने 
बाला | [१०३ कमल | अमत | ब्रह्मा | 
क्रेश । बाल । 

कख्ननाभ- ४ १० ) विष्णु । 

कज्ञमूल -( न० ) कमल की जड़ । 
कमल ककड़ी । 

कृट-र | १० )। हाथी का गण्डत्थल । 
कमर । छबड़ा | चटाई । बहुत । 
समय | बण | मुदा । इमशान । मुदा 
ले जान की गाड़ी। तख्ता | तृण | एक 
राक्षस । रस्सी | घुड़दोड़ का मेंदान | 

कृटक--[ पु० ) सेना | पर्वत का मध्य 


११७ 


भाग | मेखला । कोंधनी । पेटी । भुजाओं 
का आभूषण । कड़ा। चूड़ी | पहिया। 
हाथी के दाँतों में पहनाया जानेवाला 
आभूषण । समुद्र का नोन । राजधानी । 
नगरी | पर्वत के समीप का समतल भूमि - 
भाग | सेना । सेना रहने का स्थान; 
शिविर या छावनी। एक शहर । रस्सी । 

कटकार--[वि०] चटाई बनानेवाला । 
एक जति जो रस्सी, चटाई बनाने का 
काम करती है। 

कटकोल--[ ए० ) थकने का पात्र । 
पीकदान । 

कटाप्रि - १० ) घास-फूस की आग । 

कटाक्ष -( पु०) आँख की कोर से 
देखना। अपान्नदशन । तिरछी नजर । 
ओरों के दोप देखना | 

कटार--( १० ) कामी + लम्पट | 
वन-बिलाव । जंगली बिल्ली | छुरी । 

कटाह -( १० ) कड़ाहो । खप्पर । 
नरक । कुंआ | भेस का बच्चा | सूर्य । 
सूप । ढ़ह । टीला । कछुए की खोपड़ी । 

कटि-- पु० स्त्री० ) कमर। नाभि के 
नीचे का भाग । श्रोणि । जिस स्थान पर 
घाती की काछ बाँबी जाती हूँ । देव- 
मन्दिर का द्वार । हाथी का गण्डस्थल । 
स्त्री | पत्नी । घुघुची। चोंटनी । 

कटितट--[ ५० ) चुतड़ । नितम्ब | 
कमर । पीठ । 

कटिबद्ध-| ० |] तेयार । सन्नद्ध । 
कमर कसे हुए । 

कटिबन्ध--[ पु०) कमरबन्द । पेट । 
नाड़ा। भूमि का भाग-विशेष जो सदा आर 
गर्मी के विचार से निधारित किये ह । 

कटिभूषण--[ १० ) कमर का गहना | 
काधनी । 

कटिशूल--६ १० ) कमर का दद । 

कटिधृत्र--[ न० ) नारा | कमरबन्द । 
कांधनी । मेखला । 


कठिनता 


कटी-- स्त्री० ) देखा 'करि? । हाथी | 
पीपल नामक दवा | खदिर का बृत्ष। 

कटीर, कटीरक--[ पु० ) ग्रुफा । 
गुद्दा | कमर । चूतड़ । जंघा । पेढ़। 
कूल्हा । 

कटु, कटुक-- पु०]) कडुआ | चरपरा । 
दूषण | बुरा । दुगनन्‍्ध। सुगन्ध । 
भयइर | अप्रिय । तेज । विरस । बद 
जायका | आक का पेड़। चम्पा का 
त्रक्त | पीली सरसों । दूसरों की उन्नति 
न देख सकनेवाला | [ स्त्री० ] लता । 
बेल । राई । 

कटठ्ुता--! स्त्री" ) कड़आपन | तीखा- 
पन । कट्॒त्व । तीत्रता। तेजी | कड़ापन । 
कर्कशता । नाराजगी । अप्रियता । 

कटुतुम्बी-  स्त्री० ) कड़वा लोकी । 
कटुकालाबु | 

कटुन्नय -[ पु० ) तीन कड़वी चांजों 
का समूह । सोंठ। मिचे ओर पीपल 
( कक्त्रिक )। 

कटुभाषी--[ त्रि० ] कड़वा या ककश 
बोलनेवाला । अग्रिय बात कहनेवाला । 
कटुर--( १० ) देखो “कटवर” | 
कटूक्ति -[ स्त्रो० ) श्रत्रिय कथन । 
कड़वा बात । 

कटोरा--[ स्त्री० ॥ कटोरा नामक 
बतन । 

कटवर--( न० | छाछ। मठा। चटरना। 
मसाला | दही का मलाई । 

कृठ--([ ए० ) एक कृषि का नाम । 
ऋग्वंद की एक शाखा । कठ शाखा का 
पढ़नवाला । ब्राह्मण । एक उपनिषद्‌ । 
एक प्रकार क। स्वर | 

कठिन त्रिग ) कठोर | कड़ा | 
बेरहम | कर । दृढ़ । मजबूत । रोका 
हुआ । बूढ़ा ( मिद्र को हाड़ी । दुबांध । 
तीक्ष्ण । पना । असह्य । घनों काड़ी | 

कठिनता--[ स्त्री० | कड़ापन। दृढ़ता । 


कृठार 
करता । त॑दणता | दुःसहता। डुबोंषता । 
भयानकता । 

कठोर--[ ० कठिन। कई | निर्दय । 
पूर्ण । पुरा । भरा हुआ। पक्रा हुआ। 
पुर।ना | काठनाई से समझ में आनवाला | 
राक लगानेवाला । 

कठारता-- भ्० कठिनाद । कड़।- 
पन | निदयता । द्वोचचना। भयानकता | 

कडड्भर-- | पु० | भुस | भूसा । 

कडड्गरोय-- ६ ० ; भसा सानवाला | 
पशु । डागर । 

कृणु--[ १० । बान्य आदि का सूक्ष्म 
अंश । कन । लेश । बहुत थोड़ा । 

कृणाद--]| १० | तक-शा््र के रचथता 
एक कृषि | 

कृशिक--६ ३० | मेदा । क्रनिक । 
स्टम अंश । बरी । धान्य । 

कशिका + +त्री० | छिनका । टुकड़ा । 
बारांक द्विस्सा | 

कृूण्ब--६ १० $ शकऊुन्तला का 
करनेवाल कप | | न० | पाप | 

कृूण्टक्‌--, पु० न० । काटा | रोमांच | 
सुई की नोक। छोटा शत्रु | विष्न । 
विब्नकर्ता | कंत्रच । 

कू.एटकित--६ भथ्ि० | 
पुलकित। कांटदार | 

कृण्ठ--[ १५० | गला | गल का शब्द | 
समीप | 

कण्ठगत-- ।त्र० ) गले में अटका 
ट्आ । 

करुठाग्र---] ० ] कण्ठस्थ | जुबानी । 

करण्ठीरव--[१०] भिह । मस्त हाथी । 
फच्रतर | 

कराडन--(न०] कूंटना । छेरना । धान 
से भुसा अलग करना | 

कृरणडनी-- स्त्री ० | जिसमें घान्यादि कूटे 
जाते हैं। ओखली | उल्खल । 

फूरिडका--(स४)० | बंद के। एक भाग । 


कैननत 


रामाजित । 
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करण्डु, कण्डू--[ स्त्री" ) खाज | 
खुजली । खुज़ाना । 

कण्डूति--[7०) कण्डूयन-- न | 
खुजली | खुज्ञाना | 

कृतम - [त्रि०] बहुतों में ते एक | कान सा | 

कतर-(त्रि०] दो में से कान | 

कति--[4०] कितने । (, संख्या और 
परिंमाण दानों में ) 

कतिचित्‌--[अव्य० | कुछ । थोड़े से । 

कृतिपय--[%० ) कितने ही | कई एक । 
कुछ थाड़े से । 

कथक- त्रि० | कथा कहनवाला | कह्दानी 
सुनानेवाला | पुराण सनाकर जीविका 
करनेंवाना | वक्ता | कहदनवाला । (पु०) 
पाराणिक | 

कथन--[००] कहना | बखान । वगान । 
बात | उक्ति । 

कत्थन--!' ॥० ॥ बढ़ाई करनवाल। । 
प्रशंसा करनबाल। | 

कथम्‌--[शतम०] केसे । किस प्रकार | 

कथक्वारम्‌--( अत ० ) किस प्रकार । 
क्रिस तरह से । 

कथख्वन--( #व००॥ किस तरह । बसे | 

कथांड्बत्‌-] अब्य० ) कठिनता से । 
माइकल से। किसी तरह । बड़ी 
सावधानी से । 

कथमपि--[छव्म० | किसी तरह । बड़े 
यत्न से | बड़ी कोशिश के साथ | 

कथनीय--६ 4० | कहने योग्य । वर्णन 
करन योग्य । निनन्‍्दर्नाय । बुरा | 

कृुथा--६ स्त्री० ) कहानी । इतिहास । 
बात । चंबा । समाचार । हाल | कह्दा- 
सुनी । धम-विपयक व्याख्यान | 
कृूथानक -> न०]। आख्यान । कद्दानों | 
छ्ाटी कहानी | नाटक या उपन्यश्स 
की सार । 

कथाप्रसड्भ ---[+०) आंधक बात करने- 
वाला । बहुत बाॉलनवाला । विषवेध । 


फंदायथार 


साप काटे आदि का इलाज करनेवाला । 
वाता । कहानी का विला-सिला । 
कहानी | पागल । 

कथामुख --[१०] कथा-्ंथ को प्रस्‍्तावना । 

कथावरतु--उपन्यास, नाटक या कहानी 
करा ढाचा । 

कथित--[० | कहा हुआ । उक्त । 

कथोपकथन--[ न० ] परस्पर बात- 

चोत काना | क्ठत/ आर सुनना । वाद- 
विन्ाद । 

कृदध्वा--[ १० ) कुपथ । कुमार्ग । 
ब्रुर। रास्ता | विपथ । 

कृदन--( न” ) लड़ना | मारना । नष्ट 
करना । पाप । दुःख । विनाश | सृत्यु । 
मदन । युद्ध | 

कदजन्न - | +० ) बुरा अन्न । मांटा 
अनाज । कींदी, मटर आदि । 

कदम्ब-- प० | एक प्रसिद्ध ब्क्ष। 
( न० ) भुण्ड। सह । समुदाय । 

कदम्बक -६ न० ) समूह | सुण्ठ । 


कृदथ--६ ० ) निरथंक व्यथ। 
कूडा-कर कट । निकम्मा । तुरा। 


पृ/त्सत | बुरा अथ | बुरे अथवाला । 
कदथित-([ ० ) शणित | तिरस्कृत। 
दुर्गत किया हुआ | जिसकी दुदशा को 
गई हा । 
कृद धय-- त्र० ॥ जा सम्पन्न द्वाकर 
भें दान ने दर । जा धरमावम का 
विचार न करके घन एकत्र करता है । 
नाच | कमाना | छलुद्र | ल'भो। कंजूस । 
कृदली--[ €#0४० ) केला । रम्भा। 
पताका | मण्डी । एक प्रकार की हरिग्गी | 
कृदा-+ स्रब्य० ) किस समय | कब । 
कदाकार--६ 5० ] बुरी सूरत का। 
बद्शकल | 
कृदाचन-- अव्य० | किसों न किसी 
समय । किसी वक्त | कभी । शायद | 
कृदाचार--] 9५० ) बुरा चालचलन । 


कदाचित 


बुरा आचरण | 

कदाचित -[ अत्म० ) कभी | शायद | 
कृदापि -[ अ्रव्य० ]) कभी । किसी 
समय भी | किसी तरद्द भी | हर्गिज | 

कदुष्णु--[न० | थोड़ा गरम । ग्रुनगुना 

कनक--[न०] स्वर्ग । सोना | घत्रा | 
टेसू । नागकेसर | खजूर । 


कनिष्ठ - त्रि०) सबसे छोटा । बहुत 
छीटा | बहुत थोड़ा । पीछे पदा होने- 


वाला । 

कनिष्ठा -( स्त्री ०) छोटी | बहुत छोटी । 
सबसे छोटी । छोटी बहिन । अनेक 
विवाहित ख्त्रिये। में सबसे पीछे विवादी 
गयी खत्री । वह नायिका जिस पर नायक 
का सबसे कम प्रेम हो । सबसे छोटी 
गंगुर्ली | कनी अंगुली। छिंगुनी । 

कनिष्ठि कल --! स्त्री० ) छोटी अंगुली । 
छिगुनी । 

कनीनिका-+[ स्थ्री० ) अांख 
पुतर्नी | कनिप्ठा अंग्रुलि | कन्या | 

कनीयांन | त्रि० ) अत्यन्त युवा । 
बहुत थाड़ा | दो में से छोटा । 

कनद --[ प्र० न ) श्रोषधियों का जड़ । 
जड़ में उत्पन्न द्वोनेवाली गृददार और 
विना रेशे की वस्तु, जेसे--आहल्ू, 
शकरकन्द आदि | शक्र का एक भेद | 
| प० ) बादल | 

कन्दर--[ पु० न० ) गुफा । खोह । 
(| पु० ) अंकुश । ($ न० |) अदरख | 
| सत्री० ) कन्दरा। पहाड़ की गुफा | 

कन्दपं--! पु०] मदन । कामदेव । 
अनक् | 

कन्दुक --( १० ) गेंद | गोल तकिया । 
गेंदुआ । सुपारी | [ न० ) अंकुर । 

कन्धर --(पु०]) मेघ । बादल | कन्धा | 
गद्दन । कन्धरा | [ स्त्री० ) गर्दन । 
ग्रीवा । 

कन्यका, कन्या -( स््री० ॥ पुत्री । 


की 
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बेटी ; बुमारी । लड़की । अविवाहिता 
पुत्री | देवी । एक तीर्थ-विशेप । एक 
तरह की नायिका | बड़ी इलायची | 

कपट-+( पृ० न०) खल'। घोखा । 
दम्भ । ठगी । लुचपना । धृत्तता । 
मतलब सिट्ठ करने के लिए मन के भाव 
की छिपाना । 

कपटी -( ० ) कपट करनेवाला । 
वर्त । सायावी | छतच्चा | छलिया । 

कपद, कपदढक--[ पु० ) शिवजी का 
जटाजूट । कोंडी । 

कपदिका--! स्त्री० | कांडी । 

कपदिनी --[ स्थरी० ] दगा । देवी। 

कपर्दी--[ ५० ] महादेव | एकादश रुद्रों 
में से एक । 

कपाट -[१०] किवाड़ | फाटक | 

कपाटघ्न--[3३०) किवाड़ तोड़ नवाला | 
चोर । 

कपाल - पु० न० ) घड़ें का ठुकड़ा । 
खपरा । खप्पर । खोपड़ी । लजाट । 
मम्तक | भग्य | यज में देवताओं के 
लिए पुरोडाश पक्रान का पातच्र। 

कपालभूत , कपालमाली -६ पु० ) 
जो खावड़ियों की माला पहनता हैँ । जा 
हडडी का पात्र धारण करता हे,महादेव। 

कपालिका -३ स्त्री० ) खोपड़ी । छोाट। 
खप्पर । फूटे घड़े के छोटे टुकड़े ; 
काली । रणचंडी । दांतों में होनवाला 
एक प्रकार का रोग । 

कपालिनी--[ स्त्री० | कपाल घारण 
करनेवाली | खप्परधारिणी । दुगा | काली । 

कपाली--[ ए० ) महादेव। भेग्व । 
खप्पर लेकर मांगनेवाला । एक वर्ण: 
सँकर जाति | 

कपि - पु० ) वानर : बन्दर ; हाथी | 
सूय | बराह। विष्णु। लाल चन्दन । 
धृष | 

कृपिकेतन-- पु० ] जिसकी धवजा में 


कमनीयता 


कप (हनुमान) का चिद्व हो । अजु न | 
कपिप्वज । 

कपिखज्ञजन--( पु० )च!तऋक । पपीहा। 
सफेद तीतर | एक मुनि । 

कपित्थ--( १०) कैथ का व्रक्ष | (न०) 
केथ का फल । 

कपिध्वज - [५० | कपरिचिद्वित 'जजा- 
वाला । गजन । 

कपिल -+ १० ) सांख्य-शाश्तर के बनानें- 
वाल मुनि । अग्नि । कासदेव । कुत्ता । 
पीला रंग । एक दत्य | (बि० ] पीले 
रंगबाला | [ २५०० | कपिल'--पीले 
रंग की गोां। एक नदी । खुगन्धित 
वस्तु । पुण्डरीक नामक दिग्गज की 
हथनी | दत्त कन्या | 

कपीन्द्र , कपीश--( १० ) हनुमान । 
सुग्रीव । बन्दरा का स्वामी । 

कृपूय -(त्रि०] निन्‍्य | अधम । कमीना । 

कपोत--( 9७० ) कबूतर । पत्षी। 
चिंडिया । 

कपोल--( पु० ) गएद । गाल । 

कपोलकल्पना -- रर्व(० ) मनगदन्त। 
बनावटी बात । गद्य । 

कबन्ध --( 9१० ) शिररद्दित घड़ | 
रुण्ड | राहु | इस नाम का एक राक्षस | 
( न० ) जल। 

कबरी-- स्त्री |) स्लियों के बालों की 
वेणी | 

कृूमठ --! एु० ]) कछेआ | कच्छप । 
! न० ] संन्थासियों का जलपात्र । 

कमण्डलु --[ पु० न० |] संन्यासियो 
का जलपात्र । मिद्री, तूम्बी अथवा 
दरियाई नारियल का बना वर्तन, जिसे 
संन्यासी लोग रखते हैं । 

कमनीय -[ जि० ] कामना करने 
योग्य | चाहने लायक । मनोहर | 
सुन्दर । 

कमनीयता -| रत्री० ] सुन्दरता । 


कस 


मूबघुूरती । मनोहरत। । 

कमल-- न० | इस नाम का एक फूल 
जो पाना में होता है। जल । ताम्बा । 
ओषध । एक प्रकार का मंग | सारस 
नामक पक्षी | 

कमलयोनि--- पु० ) ब्रह्मा । 
कमला--६ स्त्री० ) लक्ष्मी | सम्पत्ति | 
सुन्दरी स्त्री | नींबू को जाति का एक बड़ा 
फल । सन्तरा | 

कमलालया--[ स्त्रो० | कमल जिसका 
आलय ( घर ) है, लक्ष्मी | 
कमलासन--[ १३० ॥ ब्रह्मा । योग का 
एक आखसन--पद्मासन । 

कमक्षिनी-- [ म्त्री० ) छोटा कमल। 
स्रीजाति का कमल। वह्द तालाब जिसमें 
बहुत से कमल हों । 

कम्प--[१०) । कम्पन । [न०] कापना । 
द्विलना । थरथराना । 

कम्पायमान-- [ त्रि० ) हिलता हुआ। 
कॉपता हुआ । डरा हुआ । 

कृम्पित-[ त्रि० ] कॉपता हुआ। 
चश्नबल । भयभोत । डरा हुआ । 

कम्बु -( ए० न० | शंख । हाथी । 
घोंघा । हाथ में पहनने का भूषण | 
कड़ा । चुड़ी । रंग-विरंगा । 

कृम्बुक--[ त्ि० ) नीच | अधम । 
( पु० ) शंख | 

कम्बू-[र०) चोर | ( पु० ] कंकड़ । 

कम्योज़--[ 9० ) एक देश का नाम। 
एक प्रकार का शंख । एक प्रकार का 
हाथी । 

कर. पु० ) द्ाथ | किरण | हाथी कौ 
सूँड | ओला । पत्थर । टैक्स | महसूल। 
छल । पाखण्ड । 

करक-- १7० ) वर्षोपलत। ओला। 
कमण्डल | अ्रनार। कचनार। मोलसिरी | 
करील । 

करका-[_ €री* ) ओला। 
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करणा-[ न० ] क्रिया का साधन । 
इन्द्रियां । व्याकरण में तीसरा कारक । 
हथियार | श्रोजार । शरीर । क्रिया। 
कार्य । ज्योतिष में तिथियों का एक भाग । 

करतल-- पु० ) हाथ की हथेली । 
करपलव--( 7० ) हाथ की डँगलियाँ। 
करपान्न--( ५० ) तलवार | 

करपालिका, करपाली --( स्त्री ० ) छोटी 
तलवार । छुरी । 

करपुट--[ न० ) दोनों हथेलियों का 
मिलान। । द्वाथ जोड़ना । अज्वलि 
बनाना । 

करपृष'्ट--[ प०]हथली के पीछे का भाग | 

करभ--[ पु० ] हाथी का बच्चा | ऊँट 
का बच्चा । पोंचे से लेकर छिगुनी उँगली 
तक हथेली का बाहरी हिस्सा । 

करभोरु -[ १० ) हाथी की सूंड जैसी 
जंघा | ( स्त्री० ) सुन्दर जाँघवाली । 

करमाला-- स्त्री० ) द्वाथ की उडँग- 
लियों की पोर, माला के अभाव में जिन 
पर गिनकर जप किया जाता है । 

करमाली --( ए० ]) सूर्य । 

करमूल--।( न० ) हाथ का मूल। 
मणिबन्ध | पाहचा । 

कररुह--( १० ) नख | नाखून * नह । 

करवाज्ष--( ३० ) तलवार । 

करशाखा--- स्त्री ०] हाथ की उँगलियाँ । 

कराछहू--( त्रि० ) भयद्भर । विकेट । 
भयानक | डरावना । बड़े-बड़े दांतों 
वाला । लम्बा-चोड़ा । 

कराली--[ स्क्री० ) चण्डिका | अग्नि 
की ज्वाला । 

करावलम्ब--[ ज० ) दूमरे के द्वाथ 
का सहारा । 

करिणी [ स्त्री० ) दथिनी । 

करी--[ ४० ) द्वाथी । 

करीषर्+ज[ पु० न० ) सूखा गोबर । 
अरना कण्डा | 


है 


कशराकुहर 


करुणु--( ० )दयाल । करुणायुक्त । 
( पु० ) काव्य में एक रस | दीन। 
अनाथ | दुःखी। 


करुणा--] स्त्री०ग ] दया | रहम। 


तरस । वह मनोभाव जो दूसरों को दुःखी 
देखकर उत्पन्न होता है । 

करुणाहृष्टि--[ रत्री० ] दयादप्टि । 

क्रुणानिधान--( जि० ) जिसका 
हृदय करुणा से भरा हो । अत्यन्त दयात । 

क्रुणासय--[ त्रि० ] बहुत दयावान्‌ । 
अत्यन्त दयात्ठ | 

करेणु--[ पु० ]) हाथी । [ स्त्री० ] 
हथिनी । 

कर्क--] पु० ) केंकड़ा । बारह राशियों 
में से चोथी राशि। अग्नि | दपंण | 
सफेद घोड़ा । घड़ा | कण्टक । काँटा । 

कूकूट--[ पु० ] कक राशि केंकड़ा | 
एक प्रकार का सारस | छोटा आंवला । 
सेमर का पेड़ | सौकी | घीया | कमल की 
जड़ । भसींडा | 

कक॒न्धु, कप न्धू--[ प० स्त्री० ] बेर 
का फल | उन्‍नाव | 

ककश--[ त्रि० ) कठोर । तेज . कर । 
प्रचण्ड । इंख । गन्‍ना | तलवार | 
निदंय । बेरहम । 

ककशता ---स्त्री० ) कठोरता । करता । 
कड़ापन । खरखरापन । 

कर्कंशा--[ स्त्री०] झंगड़ाल्‌ । लड़ाका । 
ऋर स्वभात्रवाली । 

कृणु--[ १०) कान । सुनने की इन्द्रिय । 
अंग देश का राजा | कुन्ती का पुत्र जो 
दान के लिए प्रसिद्ध है, चाकोर क्षेत्र 
में आमने सामने के एक कोने से दूसरे 
कोने तक रींच। गई रेखा । नाव चलाने 
की लकड़ी--पतवार । 

करणकटु--[ ० ) जो सुनने में कड़वा 
लगे । जो कान को अ्रप्रिय लगे । कर्कश । 

कणेकुहर--[ए०) कान का छेद । कान 
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कणगृथ 


के भीतर की पोल | 

कणगृथ--[न०] कान का मैल + ठेक 
कणधार---[ पु०] माँक्की । नान सेनेवाला | 

करोपूर--[ पु ) कान का आमृषण। 
नीले रंग का कमल । सिरस का फूल । 

कणवेध--[ पु० ) वह संम्कार जिसमें 
बातकों के कान छेंदे ज्ञाते है| कनलेदन। 

कणशष्कुली--[ स्त्री ०) कान का छेद 
कान के भीतर का पोल । 

कणोट--[ १०] एक देश जिसे काट 
भी कद्दते हैँ । एक राग जिसमें सातों 
म्वरों का प्रयोग होता है | 

कणोटी-- स्व्री० करणोट ( कर्णाटक् ) 
देश की ज्री। कर्णाठ देश की भाषा । 
एक रागिनी | शब्दालंकरार की एक्र दरन्ति 
ज्ञिसमें कवर्ग का ही प्रयोग होता है | 

कशणोन्तिक--[ ० ] कान के समीप | 
क्रान के पास । 

कशिका--] स्त्री० ] हाथी के सूँड़ की 
नोंक । दाथ की बीचदबाली 
कान का भूषण । करनफूल । कमल पुष्प 
कर वीच का भाग जिसमें बीज होते /# | 
लेखनी । कलम | सफेद रंग का गृताब - 
सेचती । एक योनिन्‍्रोंग । 

कर्शिकार-- पु० ) कन्नेर का वृत्ष । 
कन्ने र का फ़ूल | कनकचम्पा | 

कर्णोेजप--[ त्रि० ] कान में धार से 
कहनेवाला | चुगलखोर | बुरी सलाह 
देनेवाला । खल । नीच । 

कर्णापक्णिकार-[ स्त्री० ) गण्प ! 
अफवाह | खबर । 

कतंन--[न०] कतरना | काटना | सूत 
कातना | कर्तनी | ( स्त्री० ) कैंची | 
कतरनी | 

कतरिका, कतरी--[ स्त्री० ] छुरी। 
बर्दी । कटारी ; केची | कतरनी | काती। 
कृतंव्य--] त्रि० ) करने योग्य । धर्म । 
फूज । अवद्य करने लायक | 
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कतेव्यता -- सद्दी०] कर्तव्य का भाव | 
कमकाण्ड कराने की विधि । 

कतेव्यमूढ़--[त्रिग] जिसे यह न सूक 
पड़े कि क्या करना चाहिए। भोचका । 
कतो -- त्रि०)] करनेवाला | रचनेवाला | 
यनानेवाला | इड्वर । व्याकरण में पहला ' 
कारक । 

कतृक--.[ ४० ) किया हुआ | सम्पा- 
दित | बनाया हुआ | 

कतृत्व--[ न० ) कती का भाव | कता 
का धर्म । करने की शक्ति । 

कदम--] ३० ) कीचड़ | पाप | इस 
नाम के एक मुनि। कपिल मुनि के 
बिता | स्वायंभुव मन्वन्तर में हुए एक 
प्रजापति । | न० ॥ मांस । 

कृपंट--[ पु० न० ]) जीण वद्नर | फटे 
हुए कपड़े । गृदड़ | चिथड़े । चिंधी। 
हाथ भें रखने का कपड़ा | रूमाल । 

कपर--[ पु० ) खोपड़ी । खप्पर । 
कट्टाहा । अंजीर का कक्ष । एक प्रकार 
का शास्त्र । 


कपोस-- पु० 4० | कपास | 

कपर-] पु० न० ) कपूर | 

कबुर-- ( ज्ि० ॥ अनेक रंग का । चित- 
कबरा । [पु० | राक्षस । पाप ! धतूरा। 
साठी धान [ न० ) स्वणं | सोना। जल। 

कम--[ न० ] जो किया जाय | कार्य । 
काम | व्याकरण में दूसरा कारक ! 
भाग्य | प्रारब्ध । ग्रतक-संस्कार | 

कृमंकर--[ पु० ] यमराज । ( ्रि०]) 
नोकर । वेतन लेकर काम करनेवाला । 

कमकाण्ड--[ पु० ) कर्म-समूह । कर्म 
को बतानेवाला वेद का भाग | धर्म- 
सम्बन्धी काम । यज्ञादि कमे | वह शास्त्र 
जिसमें यज्ञादि की विधि हो । 

कसंकार्डी--[ त्रि० ) यश्ञादि कमे 
करनेवाला या करानेवाला | 

कमंकार -[ त्रि० ) शिल्पी । लद्दार, 


कमसाक्षी 


सुनार आदि । बेल | नोकर | सेवक । 
दिना मजदूरी के काम करनेवाला। 
बेगारी । 

कमक्षेत्र--[ न० ) काम करने के लिए 
उपयुक्त स्थान । भारतवर्ष। द्विन्दुस्तान। 

कमठ---[ त्रि० ) काम करने में चतुर | 
नियमपूनेक घर्म-सम्बन्धी कार्य करने- 
बाला ! क्रियाकुशल । काम करने में 
बालाक । डटकर काम करनेवाला । 
कमंशर । 

कमंण्य-- त्रि०; खब काम करनेवाला । 
जद्यागी । प्रयन्नशील । काम में चतुर । 


कमंदोष---[ १० ] भूल-चूक । किए 
६7 काम का बुरा परिणाम । 

कूमनिष्ठ--[ ० ) नियम से धार्मिक 
काय करनेवाला । काम में संलम् । 

कसंभूमि--[ स्त्री० ] कर्मक्षेत्र | भारत- 
दर्य « आयोवत | हिमालय ओर विन्ध्या- 
चल के बीच का प्रदेश । 

कमयोग--[ ५० ) चित्त को निर्मल 
फरनेवाला वेदब्रिद्वित काय। फल की 
टनछा न रखकर किया गिया कर्तेग्य कम | 

कमंविपाक--[ पु० ] पूव॑जन्म के 
भले-बुरे कर्मा का शुभाशुभ फल । 

कमशील --[ १०] यत्नवान्‌ | निष्काम 
भाव से कम करनेवाला । 

कमशूर--[ ५० | प्रारम्भ किये हुए 
काम को फल-प्राप्ति कालतक करनेवाला। 
साहस ओर दृढ़ता के साथ कार्य समाप्त 
करनेवाला | कर्मठ । 

कर्मंसचिव-- प० ) सहकारी मन्‍्त्री। 
सहायक मन्त्री । 

कमसंन्यास--[ पु० ] कर्म का त्याग | 
कमे के फल का त्याग । 

कमंसाक्षी--( जि० ) जिसके सामने 
कर्म किया गया हो | काम का गवाह । 
पृथ्वी, सूर्य , चन्द्र, वायु, यम, 
काल, तेज, जल, आकाश ये नों 


कमंदीन 

कमेसाक्षी कहलाते हैं। 

कमंहीन--( ० ) जिसने शुभ कम 
न किये हों । अ्रभागा । बदकिस्मत | 

कर्मिष्ठ -.] त्रि० ] कर्मनिप्ठ । काम 
करनेवाला | काम में चतुर । 

कर्मीर--[ त्रि० ] श्रनेक वर्ण का | 
चित्र-विचित्र | चितकबरा । 

कर्मेन्द्रिय--[ न० ) कम करने में 
सहायक इन्द्रियाँ। हाथ, पाँव, वाणी, 
पायु, उपस्थ इन पाँच इन्द्रियों से 
पकड़ना, चलना आदि क्रियाएँ की 
जाती हैं । 

कृषक -- 9० ) खींचनेवाला । किसान । 
इल जोतनेवाला । 

कृषण--[ न० ]) खींचना | हल 
जोतना | सुखाना | 

कहिंचित्‌ू--[अ ०) किसी समय । कभी । 

कल--[ पु०]) मधुर ओर अव्यक्त 
शब्द | मीठी ओर धीमी आवाज । 
साल का पेड़। श्रजीणं । बदहजमी । 
कल्कृणुठ--( ५० ) जिसका कण्ठ-लवर 
मीठा ही । कीयल । हंस। पारावत । 
कबूतर । 

कफलकछ--[ पु० ) कोलाहल । बहुत 
से धीमें थीम शब्दों का मिलकर उत्पन्न 
हुआ शब्द | 

कलकछू-[ ५४० ) बदनामी। ऐब। 
दोष | दाग । लांछुन । कालिख| चिह्न । 
अपयश | बेइजती । 

कलकछ्लित -( त्रि० ) जिसे कलझ लगा 
हो । लांछित । दोषयुक्त । धब्बोंवाला | 
दोषी । अपराधी । कलझ्ली | 

कल त्र--[ न० ] पत्नी । भाया | अपनी 
स्री । नितम्ब | चूतड़ | 

कलघधोत---[ न० ) जिसका मैल घुल 
गया हो । निर्मेल । सोना । चाँदी | 
कक्षन-[ प० ) गिनना। पकड़ना | 
चिह् | दाग । एक महीने का गर्भ । 
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बंत का बचत | 

कलभ--] पु० ) द्वाथी का बच्चा | धत्रे 
का पेढ़ ; सॉप । जो दमन न किया जा 
सके । दुदोन्‍्त । 

कलम-- ५9० ) लेखनी | चोर | लाल 
रंग के चावल । स्राठी चावल । 

कलरव--[ ५० ) मधुर शब्द । मीटे 
शब्दवाला | कीयल । मोर | कबूतर । 

कुलश--( पु० | घड़। । गगरा। 
जल का पात्र । 

कलह -( १० न० | लड़ाई | मंगड़ा | 
विवाद । युद्ध । तलवार का म्यान । 

कलहंस--[ पु० ) मीठी आवाजवाल! 
हँस । राजहुस । राजाओं में श्रेष्ठ । 
चक्रवर्ता राजा । ब्राह्मण । परमेश्वर । 

कुला-- स्त्री० ) अंश । भाग | चन्द्रम। 
का सोलहवां भाग | सूद । ब्याज । 
नीका । स्त्री का रज। कपट | राशि के 
तीसव अंश का साठवाँ भाग | छन्द:ः 
शास्त्र में मात्रा । किसी कार्य के करने की 
चतुराई । कोशल । फून। कामशास्तत्र 


की चासठ कलाएँ । जिह्मा | विभूति । 
शोभा । तेज | छुटा । छल , कपट । 
सामथ्ये । संख्या । मरीचि ऋषि 
की पत्नी । 
कल्ला-कोशल--( ७० ) हुनर । दस्त- 
कारी । कारीगरी | शिल्प । 
कलाधर--[ ५० ) चन्द्रमा | शिवर्जी | 
कलाओं का जानने वाला । 
कलानिधि-- पु० ) चन्द्र । 
कृछाप--[ ४० ) समृह । मुण्ड । 
आभुषण ॥। चन्द्रदार । कोंघनी । 
मेखला । मोर की पूछ । तरकस । 
चन्द्रमा | संस्कृत का एक व्याकरण । 
कलापी--[पु०]) मयूर । मोर । बढ़ का 
पेढ़ | कोीयल | 
कलापिनी--[ स्त्री० ) 
मयूरी । रात्रि | 


मोरनी । 


कल्प 


कलापूर्ण-- ( (७० ) कारीगरी से युक्त | 
कुशलतापू्वक बनाया गया। [( पु० ) 
चन्द्रमा | 

कृुलावती--( स्त्री० ] तुम्बुरु नामव, 
गन्धव॑ की वीणा । अ्रप्सरा | गंगा । 
द्रमिल नामक राजा की पत्नी । राधा 
की माता । 

कलि--[ पु० ] चौथा युग। भगड़ा । 
लड़ाई । शर । बद्दादर | बहेड़ा । 

कल्नरिका--[ स्त्र॑.० ) विना 
हुआ फूल । 

कलित--[ त्रि० ) युक्त । कहा गया | 
गिना गया । बांधा हुआ । विचार! 
हुआ + जाना हुआ । लिया हुआ । 
पाया हुआ | मैँद द्वी मुंह में बोला हुआ । 
निकाला हुआ । फाड़ा हुआ | 

कलिन्द- -[ पृ० ) सूर्य । एक पव॑त 
जिसमें से यमुना निकली है । बहेड़ा । 

कलिन्द-कन्या--[ ५० ) यमुना | 
कलिन्दजा । कालिन्दी | 

कलुष--[7०] पाप । मैलापन । क्रोध 
भंसा। [त्रि०्] मलिन । मेला । पापी । 
दोषी | निन्दित । बुरा । 

कलुषित--[ त्रि०] मेला - पापी । दूषित | 
दुःखी । असमथ । छुब्घ । काला | 

कलेवर -[न०] देह । शरौर | जिस्म । 
चोला । 

कल्क--[ए०न० ] पाखण्ड । पाप । मैंल । 
विप्ठा । ढोंग | गव | पीसा हुआ पदार्थ । 
चूण । चटनी | पिट्टी । बहेड़ा । तुरस्क 
मामक सुगन्धित पदाथ । 

कल्कि, कल्की--(9०) विष्णु का दशवा 
अवतार जो आगे द्वोनेवाला है । 

कूटप--[ पुृ०) विधि। विधान | प्रलय । 
ब्रह्मा का एक अद्दोरात्र जिसमें चार अरब 
बत्तीस करोड़ मानव वर्ष द्वोते हूं। सदश। 
तुल्य | छ: वेंदान्नों ,में से एक । आयुवेद 
में चिकित्सा का एक प्रकार | विकल्प । 
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कल्पतरू 


कत्पबृत्त । प्रतिज्ञ । गहन । कला-कुशल | 

कल्पतरु-- पु०] इच्छित फल देनेवाला ' 
कल्पव्क्ष | कल्पद्र । कल्पद्रम | सुरतरू । 
देवताओं का ब्र्त । 

कल्पन--(न०) कल्पतना- (६ सत्र ० ) 
अनुमान । मान लेना फूज कर लेना । 
रचना | बनाना | काटना ! विचारना । 
मनगढ़न्त । 

कल्पान्त- (१०) प्रलय | नाश | 

कल्पित--[ त्रि०] मनमाना । मनगढ़न्त | 
बन!वटी । नकली | फर्जी | बनाया हुआ । 
तयार किया हुआ । रचा हुआ । 

कल्सघ-(न०) पाप | [पु०) एक नरक ! 
(त्रि०.] मेला । पापी | 

कल्माष--[प०] एक राक्षस। चित- 
कबर। | रंग-बिरंगा । काला । 

कल्य--[न०] प्रात:ःकाल | सवेरा । मधु । 
शराब । [ त्रि०] तैयार । मंगल-वचन । 
स्वस्थ । नौरोग । 

कल्याणु--[न ०) शुभ | मंगल । प्रस- 
जता । सोना । [ त्रि०्त॒ प्रसन्न । खुश ' 
अच्छा | 

कल्याणी-((०] कल्याण करनेवाली । 
मंगल करनेवाली । सुखदायक | सुन्दरी । 

कल्लोल--[ ४५० ] बड़ी-बड़ी लहरे। 
ऊची-ऊ ची तरंगें। आनन्द | प्रसन्नता । 
हष | (त्रि०] शत्रु । बेंरी । 

कल्लोलिनी--[ स्त्री ०] नदी । 

कवबच--[प०] युद्ध के समय शररारत्ता 
के लिये पहना जानेवाला लोहे का बना 
कुरता । सन्नाह | जिरह-वक्तर | सेंजोआ , 
वर्म । युद्ध के समय बजनेवाला बड़। 
नगाड़ा । तन्‍न्त्रशात्र में शरीर-रक्षा के 
लिए पढ़े जानेवाले कुछ मन्त्रों का समूह । 
रक्षा-मन्त्र लिखा हुआ ताबीज । 

कवल--प्र०) ग्रास | गरुसा | कार । 
एक तरद्द की मछली । 

कबलित--( त्रि० ) खाया हुआ | ग्रास 
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किया हुआ | भक्तित। फेला हुआ व्याप्त। 

कवाट--[न०] किवाड़ , 

कवि--[ १०) काव्य रचनेवाला | सूक्ष्म 
अर्थ को देखनेवाला । वाल्मीकि मुनि । 
शुक्राचार्य | सूर्य । ब्रह्मा । [त्रि०] विद्वान । 
(स्त्री०] घोड़े की लगाम । 

कबिता-- स्त्री०] काव्य | कवित्व | वह 
सुन्दर पद्मात्मक वर्णान जिसे पढ़ने या 
सुनने से हृदय पर प्रभाव पढ़ता है । 

कवोष्ण-[(न०] थोड़ा गरम । गुनगुना । 

कृव्य--(न०]) पितरों के निमित्त दिया 
गया भाजन-द्र॒न्य । 

कश--३०) कशा-- *त्र।० ॥ चाबुक । 
कोड़ा । हण्टर । 

कशिपु--( प० । अन्न | भोजन । 
वस्धर-कपड़ा । 

कश्चन--[ अब्य ० ] कोई । कश्चित-- 
[ ऋब्य० ) कई | 

कश्मल--[ न० ) पाप | मूछा । मोह | 
( झथ्थी० ) मेल | 

कश्मीरजन्मा--[ १० ) कस्मीर में 
उत्पन्न होता हँ। कुकुम । केसर । 
कर्मीरज । 

कृष--[न०]) कसौटी । शान | 

कृषाय-- ज्रि०) कस्तेला । रँँगा हुआ | 
लाल रंग का । [प०]क्रोध | गाढ़ा रस । 
गोंद | काढा | 

कषायित--[ ०) लाल पीले रंगवाला । 
जो कसेला हो गया हो । 

कृष्ट-[ न० ) कलश | दुःख | संकट | 
मुसीबत | व्यथा | पीड़ा । (त्रि०] जंगल | 

कृष्टकल्पना--[ स्त्री०) खींच-तान कर 
के किसी बात को सिद्ध करने को विधि । 
अभीश्ट अश्रथे सिद्ध करन के लिए किसी 
चोज का उलटा सीधा सम्बन्ध मिलाना । 

कष्टसाध्य--[ त्रि० ) जो कठिनाई से 
किया ज्ञा सके । मुश्किल से होनेवाला । 

कस्तूरिका--[ सत्र!» ) कस्तूरी। स्ग- 


काकुंद 


नाभि में से निकला हुआ सुगन्धित द्वव्य | 
काक -[१०] कीआ । काग । लंगड़ा । 
काकतालीय---[ न०] अचानक हो ज्ञाने- 
वाली बात । जिस घटना के हो जाने की 
किसी ने कल्पना भी न की हो । ताल 
वक्त पर बेठे हुए कोए के उडकर जाते 
हं| ताल ब्ृत्त गिर पड़े-यहू काकतालीय 
न्याय कहाता हे । संयोगवश होन- 
दाली घटना | 
काकपक्ष--[ पु०] छोटे बालकों के रखाएं 
हुए बाल | कुछा । पढ्े । जुल्फें । 
काकथद (६ १० ) वह चिह्त जा लिखी 
हुई पंक्ति में से छूटे हुए शब्द का स्थान 
बताने के लिए पंक्ति के नीचे बनाया 
जाता है (, )। 
काकपुष्ट--[ प०) काक हू र। पुष्ट किय। 
याया । कोओआ द्वारा पाला गया । कायल । 
काकली ६ म्थी* ) धीमी और मीठी 
आवाज । मधुर कण्ठ-स्वर । 
काकाक्षिगोलकन्याय- [ ह० ॥ 
जैसे कोआ का एक आँख ( देखनवालं 
पुतली ) दोनो अक्तिगोलकों में घूम जाती 
है । उसी तरह किसी एक शब्द या 
वाक्य को घुमा-फिराकर दो अथा में 
लगाना । 
काकु -६ स्त्री० ) वकाक्ति | व्यंग्य । 
छिप हुई चुटीली बात। अलक्कार का 
एक भेद जिसमें शब्द के उच्चारण के 
ढंग से उसका दूसरा अर्थ लगाया 
जाता हैं । भय अथवा शोक के कारण 
कण्ठ-स्वर का बदल जाना । 
काकुत्स्थ- ( १० ) सूसंबंशी राजा 
( कऊत्ख्थ ) जो अयोध्या में राज्य 
करत थ | उनके वंशधर रघु, श्रज, 
दशरथ, रामचन्द्र आदि सब काकुत्स्थ 
कद्दाते हैं । 
न० ते तलुओआ। 
काकुद 7 न ) ताछ । तल 


। 


काकोदर 


मुख के भीतर का बह स्थान जद्दां जीभ 
रइती है। 
काकोदर --[ ए० ) साँप । सप । 
काकोलूकीय-- ( न० ) कोआ ओर 


उल्लू काया वंर । पंचतन्त्र नामक 
ग्रन्थ का एच तन्त्र | जिसमें काका शोर 
उल्लओं के युद्ध का वणन है 


कांक्षा + स्त्री० ) चाह | इच्छा । 

काच -[ १० ) काँच | शीशा। गाम | 
छ्लींका : एक प्रकार की मणि। एंद 
नेत्र राग | खार । 


काय्वन - | ४० | साना। कमलकेशर 
नागकेशर का फूल । घतूरा | चम्पा। 
गूलर | [ न» ॥] दीप्ति| चमक । 


काञ्वी - स्त्री० । सल्रियों की कमर का 
भूषण | कोंघनी | एक लर का हार । 
चोंटनी | मुन्ना | प्रसिद्ध स्रात पुरियों में 
प्‌ एक | तलेया । ह 

काठिन्य जा न० ] कठिनता । कठि- 
नाई | निष्टुरता । दुर्बाधपना । 

काश--( ज्ि० ) एक आंखवाला । 
काना | [ परृ० ) कोआ | 

काण्ख | १० न० ) थम्भा। खम्भा। 
श्रत्त की मोटी शाखा । बाण | अवसर | 
पत्थर । निर्जन स्थान । अन्थ का एक 
भाग । तिनके शादि का गुच्छा 
व्यापार | [ पु० ) अखरोट का दृत्त 
( न० | सेना | 

कातर--[ जत्रि० ) अधीर । डरा हुआ 
व्यकुल । डरपोक । दुःखी | बेबस । 
चश्चल । छोटी नोका । डोंगा । फूल | 

कातरता--[ म्त्री०ग ) अवधीरता । 
चयजल्लता । डरपोकपना | 

कात्यायन--( 9४० ] थमं-शाश्त्र के 
रचयिेता ण्कृ मुनि ॥ कात्यायन व्याकरण - 
कतो । वररुचि । 

कात्यायनी--[ सत्र ०  2या । पार्वती | 
प्रोदा स्री| विधवा शस्ली । 
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कादम्ब--] ए० ) केलहंस । बज़ाका । 
बगला । बाणु । इंख | गज्ञा | 


कादम्बरी--[ स्थी० ) रास्खती ! 


कायल । मद्य । वबाणभरचित एक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
। २८० मदधागा । 





बादलोां की कार ! बह काल; घटए 
जिनमें बवाकाओ ( रूफद पांछ्षियों ) का 
पांति उड्ती ६ । 

कानन - 
श्रद्या 4 पंख | 

कानीन--३ ४ 
वे। रान्द्रान । ब्यारा । करण । 

कान्त--(न० | ऊ& गे । एक सकार का 
लोहा । | त० ) मनोहर । रुन्दर । 
बहुत घारा । [96 | श्ादृशण । चन्द्रमा । 
विष्णु । बच्चन्त ऋतु | शिवजी । ह्विजल 
नामक ज्रक्ष | कातिकेय; पति । (४० ] 
नारा ( कान्‍्ता ) । 

कान्तार--[ ४० न० ॥ बहुत बंदर] घन | 
बीहड़ वन । कठिन भार्ग | बिल । छिद्र। 
गत । गढ़ । [ पु० | एक प्रकार का 
गन्ना । कचनार का भेड़ । [ न० | एक 
प्रकार का कमल | 


कान्ति--६ सत्र 


( न॒० | बन | जंगज़ | पर । 


| 


) आंचवाहता छा 


) शोभा । छंब । 


चमक । तेज | स्रान्दर्य । अभिजल्लाप । 
चाह। 

कापटिक-- | जि०  केसर्टी । छालयां। 

कापसख्य - | न० | कपटापना । शठता । 
छ्ल । 

कापथ- -(१० । थुरा राष्ता । ।नन्दनीय 
माग । 


कापालिक -( ० ) शिव-भकक्‍त । 
शव । तांत्रिक साधु जा आदमी की 
खोपड़ी लिए रहते ओर मद्य-मांस का 
सेवन करते हैं । 

कापुरुष | १० ) कायर । डरपोक । 
भीरु । बुरा आदमी | नीच । 


कामी 


काम--] न० ) छक्र | वीय । श्रिय वस्तु 
की चाहना | विषय-भोग की इच्छा । 
धर्माद चार पदार्थों में से एक | (पु०) 
कामंदव । 
कासकऋदा 
स्री।रति । 
कामचर, कामचार -'४० : 
4न। इच्छा से करनवाला । 


[ # ८ ॥० |) कामदेव का 
: रबच्छा- 
चर | 
( त्रि० | हों 

कामजत्‌--६ ० ) 
वाला | | ३० ॥ महादेव । 
रप्ामी तातिक । जिनदेव | 
केमद--( 9० ॥ एचछा 


काम वंश जीतने 
शत ॥ 


पूरं। करन 


वाल, । इच्छानुसार दनवाला | कामना 
पूछ करनवाला । 
कासदुघ ( ० | इच्छित वस्तु 
जनवातता 
कामदुघा - ; स्त्री: ) ईन्छित वस्तु 


दनपाली । काम ेनु । 

कामदेव -[ पु० | स्वरी-५रुप के संयोग 
का ५रणा करनवाला देवता। झसुक्र । 
रायांग का इच्छा । 

काभरूप--]+० | मनचाहा रूप धारण 
वरनवाल; ! सुन्दर रूपवाला। (५०१ 
आसाय ५:+त का एक जिला । 

कासवाण--| 9० $ कामदेव के वाण 
जी मोदन, उन्मादन, संतपन, शोषण 
आर निएचटकरण। ये पांच हैं। जहां 


से के बाण फूला के माने गए है वहां 
लाल कमल, नील कमल, अशोक 


आंम्रमअरा आंर चमेली ये पाँच वाण 
कामशर--( (० | काम के वाण | 
शाम की मजरा। 
कामसू-- [+० | इच्छित वस्तु दनवाला | 
कामिनी-- स्त्री० ] संभोग की इच्छा 
वाली स्त्री | स्त्री | सुन्दरी | मदिरा | 
डरपोक स्त्री । 
कामी--[ त्रि० ] विषय-भोग की दृच्छु। 
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हऋनफआ> 


कामुक 


वाला । [पु०] चन्द्रमा | सारस | चिड़िया। 
कबूतर । चकवा । 

कामुक-- (ति०) विषयी | जिसे संभोग 
की अधिक इच्छा हो | [१०) अशोक । 
मापवी लता | चिड़िया | चक्रवाक पत्ती | 

कम्बोज--( पु० ) कम्बोज देश का 
रइनेवाला . कम्बोज दश में उत्पन्न 
घाड़ा। पुन्नाग दक्ष । म्लेच्छ-जाति- 
बिशेप । सफेद कत्था। 

काम्य--[ न० | चाहने याग्य , चाहा 
गया काम | फल की इच्छा से किया गया 
काम | अससे कामना को सिद्ध दही । 
| 4० ॥ सुन्दर । 

काम्यकू--] न० ) एक वन का नाम । 

काय--- १० ) देह | शरार | समूह | 
लक्ष्य । रवभाव | मूल घन । प्राजापत्य 
विदाई || न० ) अ्रजापति-सम्बन्धी । 
प्रजापांत का इदृवि। प्रजापति तीर्थ या 
जाद्य तीथे जो कनिप्ठिका डँगली के 
भूल भें दे । 

कायस्थ--[_ ० ) शरीर में ठदरन 
बाला । परसात्मा । मनुष्यों की एक 
बराद्री । 

कायिक-+ जि० ) जो शरीर द्वारा 
कया जाय | शरीर-सम्बन्धी | दैहिक | 

कार--[ ०० ) करने वाला, जैसे-कुम्म- 
कार । स्वणंकार । कार्य, जेसे-उपकार । 
स्वीकार | एक शब्द जिसको अभ्क्षर के 
थ्रागे लगाने से केवल उसी अक्षर का 
पान होता है, जैसि-ककार । ओकार । 
एक शब्द जिसे अनुकृत धथ्वान के आगे 
लगाने से ध्वनि का संज्ञा की भांति बोध 
दीता है | जैसें-चीत्कार । फूलकार । 
मारने लायक । निश्चय | बरफ से ढेंका। 
पद्दाह | बलि । पति | 

कारक-- श्रि० ) करनेवाला | | न० |) 
व्याकरण में संज्ञा अथवा सवबनाम का 
किया से सम्बन्ध जोड़नेवाल। यद्द करता, 
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कम आदि भद्‌ से सात प्रकार का है । 

कारण--[न*०] द्वेतु । निमित्त । साघन। 
इन्द्रियां । मूलेतत्त्व । वजद्द | विष्णु | शिव 

कारणशरीर्‌--[ न० _) लिंग देह। 
गुपुप्तावस्था का वह कल्पित शरीर जिसमें 
इन्द्रियों के विषय व्यापार का तो अभाव 
रहता हैं पर अद्वंकार रह जाते है । 

कारण्डब्‌--' पु० ) हँस की जाति का 
एक पक्ती । वत्तख । 

कारा- [स्त्रा०] जलखना । केदखाना । 
बन्दीगृह , दूृती। बोणा का तुम्बा। 
पीड़ा । कलश । 

कारागार-(न०] बन्दीसाना। जलखाना | 

कारिका-- स्वी० | शिव्प । कारीगरी | 
पीड़ा । दर्द । नाई आदि का काम | न 
का ज्लरी | यूद । टोका । 

कारी--9०) करनवाला । बनानंवादा । 

कारु--[४०) शिल्पी । कारीगर । करने- 
वाला | [पु०] विश्वकर्मा । 

कारुशिक -(त्रि०] दयाल । कृपाल । 
दयाशील । दया करनवाला । 

कारुण्य---[ न० ) करुणा का भाव। 
दया । मेहरबानी | 

कार्कश्य--[न०] कठारता । ककशपना। 
निर्दंयता । क्रता । 

कातंबीय---[ पु ०) माहिष्मती नगरी का 
राजा । कृतबीर्य का पुत्र सहस्लाजु न । 

कातिकेय- (पु०) कातिक स्वामी । पडानन । 

कापरय -+न०) कंपणुता । कजूसपन।। 
सूमपना । दीनता दुबंलपना । 

कामुक --[ न० ) धनुष । चाप । [पु०) 
बाँस । रबेत खदिर । [ त्रि० ) काम 
करने में चतुर । 

काय न न० ] काम । कत्तव्य | करने 
लायक । द्वेतु । कारण । प्रयोजन । विन- 
इख़र | अवयववाला । विवाद | [ त्रि० ] 
कत्तव्य | करने योग्य । 

कायकती --[ पु० ] काम करनेवाला । 


कालिका 


कमंचारा। ; 

कायोर्थी--[ (१० ) कार्य की सिद्धि 
चाहनेवाला । जिसे काम पूरा करने की 
धुन हो । 

काश्यं--(न० | दुबलापन । निरबंलता । 
!प०) साल का द्रक्ष । लकुच का बृत्त । 

काल--( 5० ] समय | यम | खत्यु । 
अवसर । माका । हु्मित्ष | महंगे 
शिवजी | शनि | कीयल । राल । विष्णु । 
(ज्रि०] काले रंगवाला । 

कालकूट --| पु० न० ) एक प्रकार का 
जहर; भयंकर विप जो क्राल (शिवजी) 
को भी जला दे | मानो काल (मृत्यु) का 
सह है । [पु०) एक देश का नाम । 

कालक्षेप [प०) दिन काटना | समय 
बिताना । गुजर-वदसर करना । 

कालचक्र--[प५०) समय का हेर-फर । 
जमाने की गर्दिश। 

कालपाश--[ ए० ) गखत्यु का फाया | 
यमराज का बन्धन । यमपाश । 

कालयवन- - (१०) एक राक्षस का नाम । 

कालयापनच--! प० ) कालत्तेप | समय 
बिताना । वक्त ग्ुजारना । 

कालरात्रि-- स्त्री० ]) कल्प समाप्त 
का रात जिसमे समस्त रूृपष्टि नष्ट द्वा 
जाती हं। प्रलय॒ की रात। भयंकर 
अंधेरी रात । दिवाली की रात | हुमा 
का एक मूर्ति ।यमराज की बहन जो 
प्राणयों का संद्वार करती हैं । 

कालाग्नि-- | ३० ) कालरूप अग्नि । 
प्रलय॒ की आग । 

काल्लान्तर -( न० | दूसरा समय। 
आनेवाला या बीता हुआ समय । 

कालिक--[ ० ] काल-सम्बन्धी | 
समयोचित । जिसका समय नियत हो । 

कालिका-- स्त्री० ) देवी की एक 
मूति। काली । नए बादल | स्त्री काक 
( काकी ) । घंठा । स्याह्दी । मदिरा । 


कालिन्दी 


आँख की काली पुतली। पटोल का 
शाखा । वश्चिकपत्र ब्रच्च । गौदड़ी । 
दरढ़ । 

कालिन्दी--( स्थी* ) यमुना नदी । 
कलिन्द नामक पव॑त से निकलने- 
वाली नदी । 

कालिसा-- स्त्री० ) कालीछ | काला- 
पन । कलइु | दोष । लांछन । अंधेरा । 

काली--[ स्त्री० ) काले रंगवाली । 
देवी-विशेष । व्यासजी की माता सत्य- 
वती ! नए बादलों की कतार । निन्दा | 
गाली-गलोीज । रात्रि । आग की जीभ | 

कालीन--[ त्रि०.) काल-सम्बन्धी | 
जिसका समय नियत द्वा>जैसे साय॑का- 
लीन । वर्षाकालीन । 

कालुष्य-- [न०]) मैलापन । कालापन । 

काल्पनिक ' त्रि० ) कल्पित | माना 
हुआ | मनगढ़न्त । ( प० ) कल्पना 
करनेवाला | 

काव्य -[पु०' इक़ाचार्य | स्तुतिपाठक । 
( न० ) रसयुक्त वाक्य। वह ग्रन्थ 
जिसमें कवि की रचनाएँ हों। कवि का 
कार्य । कबिता । 

काश-- 7० )॥ कज्षत। घाव। एक 
घास-कास । खांसी | 

काश्मीर- ( पु० ) कट्मीर नामक 
देश | | न० ) कश्मीर में होनवाला, 
केसर । कमल का जड़ | संद्ागा | 
कठमीर में रहनवाला , 

काश्यप-- पु० ) कश्यप मुनि करा 
बेटा या कश्यप केगोन्रर्म उत्पन्न हुआ । 

काश्यपि ( प० ) कश्यप का पुत्र 
अरुण | गरुड़ । 

काधठा- - स्त्ी० ) दिशा । सीमा। 
हृद | समाप्ति । चिह्न । निशान | जल । 
घुर्य-चन्द्रमा की एक कला | समय का 
परिमाण जो कला का तीसवाँ भाग 


के 


अथोत्‌ १८ निमिष के बराबर है। 


उत्कप । 

कास-- पु० ) खाँसी | 

कासार-- १० ) सरोवर । तालाब । 

कासारि--[१०)काश (इवास) का शत्रु । 
काश-नाशक । 

कासी-- त्रि०] कास्च रोगवाला । जिसे 
दमे की बीमारी हो । 

कासीस--[ए०] एक उपधघातु | कासीस 
नाम से प्रसिद्ध द्रव्य | तूतिया | 

कासू - ३ ४० ) बविकलता या घबराइट 
का आवाज । बरछी । भाला । चमक। 
भाषा । बोली | बुद्धि । रोग | 

कास्ृति--[ स्त्री०१ टेढी चाल । बुरा 
आचरण | 

काहल-'९०) मुरगा। कुक्कर | बिलाव । 
टका । नगाड़ा ।अस्फुट शब्द | विशाल । 
बड़ा | सूखा | शुप्क । कुत्सित | व॒रा | 

काहलि--[ ५० ) महादेव । 

काहली--![ प्र० | एक ऋषि क। नास | 
( स्त्री० ) थुकती | जवान स्त्री । 

किंवदन्ति ( न्‍ती )--६ स्त्री" ) कहा- 
वत | लोकवा्तों । जनश्र्‌ ति । अफवाह । 

किंवा--[ अव्य० ]) अथवा | या । वा। 
विकल्प । 

किशारु--!( १० ) बाण । तीर | रोटी। 
कडू नामक पत्ती । 

किशुक--( पु० ) पलाश । ढाक । 
पुराणों में बणित एक बन का नाम । 

किंस्वित्‌ू-+] अत्य० ) क्‍या? अश्ला्थ- 
बोधक शब्द । सन्देहसूचक शब्द । 

किकीदिव--[ ५० ) नीलकण्ठ नामक 
पत्ती । चाष । 

किद्कुर -- प०) नोकर । दास । उत्य । 

किड्भुरी---] स्4ू)० ) दासी | नौकरानी | 
टहलनी | 

किह्कुतव्य [4०] क्या करना उचित है । 

किड्वुतव्यता--। स्त्रो० ) क्‍या करना 
दोगा, ऐसी विचारणा | 


किए 


किद्कुतव्यविमूढू--[ वि० ] क्‍या 
करना चाद्दिए, क्‍या नहीं, ऐसा निर्णय 
करने में असमर्थ । घत्रराया हुआ । 
भोवचक। । हक्ा-बकका । 

किड्लिणी-- ! स्त्री० ]) कोंघनी | ्षुद्र 
घण्टिका | कटिभूषण । घुघुरू । खट्टे 
अन्न र॒; एक वक्ष-विशेष । 

किड्लिर-- पृ० ) हाथी का गण्डस्‍्यल । 
भोरा । कोयल । घोड़ा । कामदेव | लाल 
रह । लाल रज्ञवाला । 

किख्ख--( अब्य० ) आर । कुछ । 
आरम्म । समुच्चय । सम्भवत: । 

किस्वन-+[ अझवब्य० | अल्प । थोड़ा । 
अपूर्ण । [ पु० ] बड़ा ढाक। 

किबख्बित्‌-[ अव्य० ) थोडा । कम । 
अल्प । असम्पूर्ण। कोई अनिद्दिष्ट वध्तु। 
( वि० ] चोथाई भाग । चतुथाश । 
किख्ित्कर--[ वि० ) थोड़ा काम करने - 
वाला । 

किख्विन्मात्र--[ वि० ) थोड़ा । कुछ । 
बहुत थोड़ी मात्रा में । 

किल्लल्क---[ पु० ) पुष्प का पराग । 
कमल का केसर । नागकेसर । कमल |! 

किटि - [प० ] जड़ली सूअर । घाराह | 

किटि दुष्टा--स्त्री०) सूझर की डाढ़ । 
सूअर की कांप । 

किटिभ--[ पु० ) जूँ | डींगर नामक 
कीड़े जो वश्नों तथा बालों में हो जाते 
हैं । एक प्रकार का कुष्ठ रोग । तृतिया | 

किटी --! ४० ) देखो “किटि?? । 

किट्ट--[ पु० । कान का मैल | तेल 
का मेल | कीचट | मल । विष्ठा । लोद 
आदि धातुओं का मेल | शुक्क । वीये । 

किण--(प०) घाव का निशान । गूथ । 
पुन, जो लकी या अनाज में लग 
जाता है। इख नामक पोधा | गन्ना । 
करील नामक बृत्त । रगड़ का चिह् । 
एक-रोग विशेष । 


कितव 


कितव--[ पु० ) कपटी । छलिया | 
धूर्त । जुआरी | ठग । मत्त | मतवाला | 
धतूरा । 

किन्तनु--[ 9० ) मकड़ी नामक कोड़ा । 

किन्तमाम्‌ू--[अव्य०) बुरी वस्तुओं में 
सबसे बुरी वस्तु । सबसे खराब । 
बदतर | 

किन्तु--( अब्य० ) लेकिन . परन्तु । 
तथापि | फिर क्‍या । वरन्‌ । 

किन्नर--[ ५० ) एक प्रकार के देवता । 
देवताओं के गायक जिनका शरीर मनुष्यों 
का-सा ओर मुख घोड़ों का-सा द्वोता है । 
गाने-बजाने का व्यवसाय करने वाली 
एक प्राचीन जाति | 

किन्नरो--[ स्त्री० ] किन्नर जाति की 
स्‍त्री । एक प्रकार की वीणा | किंगरो । 

किश्नरेश--[ पु० ] किन्नरों का राजा । 
कुबेर । 

किशल्निमित्त--[ 4० ) किस कारण । 
किस लिए । 

किमू--[अव्य०)निन्दा, क्‍या, निषेध, 
बितक, त्याग, प्रइन, आदि अर्थों में 
प्रयुक्त होता हैं। 

किमाकार--( ति० ) किस आकार 
वाला । कैसे रूप का | किस प्रकार का । 

किसुत-- अब्य० ) किंवा | अथवा । 
यद्यपि | क्योंकि । क्‍्यों। क्‍या । अतिशय | 

किम्परिमाण--, 4०) कितन परिमाण 
में । कितनी मात्रा में । कितना । 

किम्पुरुष-- [१०] किन्नर । देवताओं के 
गायक | हिमालय ओर हेमकूट पबंत के 
के बीचवाले प्रदेश का प्राचीन नाम । 
खराब आदमी | 

किम्भूत--[ थि० ) कैसा । किस 
प्रकार का । 

कियतू--[ वि ) 
परिमाणवाला । 

कियहर--[ वि० ) कितनी दूर। 


कितना । कितन 
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कुछ दूर । 

किरण--[पु०] सूर्य अथवा चन्द्रमा के 
प्रकाश की लहरें | किरनें। रविमियाँ। 
प्रकाश-घारा | मरीचि | मयूख । सूर्य | 

किरणमय--[ वि० ] किरणोंवाला । 
किरण-विशिष्ट | 

किरणमाली--[ पु० ] सूर्य । 

किरात--[ पु० ) एक जंगली जाति | 
भील | कोल | व्याध । बद्देलिया। 
चिरायता नाम से प्रसिदृ्व ओषधि । 
पुराणकालीन भूगोल के अनुसार विन्ध्य 
पर्वत पर अवस्थित तप्तकुण्ड से लेकर 
रामक्षेत्र पर्यनत जनपद का नाम | छोटे 
शरीरवाला । नाटा। 

किरातिनी--( स्त्री० ] किरात जाति 
को श्री। 

किरि--[१० |श्लूकर | सूअर। वाराह 

किरीट--[ पु० | सुकुट। ताज्ञ । 
पगड़ी | साफ़ा कसूम का पेड़ । एक 
छुन्द का नाम । 

किरीटमाली - पु० ]) अजुन का 
एक नाम । 

किरीटी--[ 9० ] किरीट धारण करन- 
वाला-अजु न ।( अज्ुन को इन्द्र ने 
एक दिव्य किरीट ( मुकुट ) दिया था। 
जिसे वह धारण करते थे। इसी से 
अजु न का नाम किरीटी पड़ा ) 

किर्मीर--[ ७० ] रंग-विरंगा । विचित्र 
वणे का । चितकबरा । एक राक्षस का 
नाम । नींबू का बृत्त | 

किर्मीरजित्‌ू--[ ४० ) किमार राक्षस 
को युद्ध में जीतनवाला-भीमसेन | (भीम 
ने वनवास के समय किर्मार को युद्ध में 
परास्‍्त किया था) 


किर्मीरनिसूृदून,._ किर्मोरसूदन, 
किर्मीरहा, किर्मीरारि--( पु» ) 
भीमसेन | 


किल--[ अव्य० ] निश्चय, सचमुच, 


किष्किन्धा 


वस्तुत:, असल में, सम्भवतः, अर्थात्‌ 
इत्यादि अर्था' में आता हे । 

किलकिग़ित्‌्--( १० ] साहित्य में 
श्रज्ञार रसान्तर्गत नायिकाओं का एक 
भाव-विशेष । 

किलकिला--[ स्त्री० ] दृष॑ंध्वनि । 
किलकारी । वीरों का सिंदनाद ललकार। 

किलाट, किलाटक - पु० ] फटे 
हुए दूध को वस्त्र में निचोड़कर बनाया 
हुआ मावा के रूप का पदार्थ । छेना । 
यह बंगाली भिठाई बनाने के उपयोग 
में आता है | दूध का विकार, मलाई, 
खे।वा, मावा, खुरचन आदि ! 

किलास--[ प० ) एक प्रकार का 
कुष्ठ रोग । 

किलासी--[ वि० ] किलास रोगयुक्त । 
कुप्ठी । कोद़ी । 

किल्विष - #[ प्रु० | पाप । रोग | दोष । 
अपराध | अनिष्ट । बेदना । 

किल्विषी -- | वि० ) पापी । रोगों । 
दाषी । अपराधी । 

किंबदन्ती--[ स्त्री" ] लोकवातो । 
अफवाह | जनश्र्‌ ति । 

किवा-- अ्रव्य० ] अथवा | 

किशलय [ पु०] नत्रपक्ग | नया 
पत्ता | कोमल पत्ता | 

किश्युकू--( १० ) पलास । ढाक ' टेसू। 
पलाश का फूल । 

किशोर--[ पु० ] ग्यारह से पन्द्रद वर्ष 
तक की अवध्था । किशोर अवस्था का 
बालक । घोड़े का बछेड़ा । हाथी का 
बच्चा । सू्थ । जवान । लड़का । बेटा | 

किशोरी ६ स्त्री० ) किशोर अवस्था 
वाली लड़का । 

किष्किन्ध (न्ध्य)--[ ४० ) मैसूर 
प्रान्त के एक पर्वत का प्राचीन नाम । 
उक्त पव॑त की एक गुफा । 


किष्किन्धा ( न्ध्य )--[६ स्त्री* ॥) 


किष्किन्धाकाण्ड 


किष्किन्ध पवेतमाला। वानरराज वालि 
अथवा सुग्रीव की राजधानी | किष्किन्ध 
पर्वत की गुफा । 
किष्किन्धाकार्ड--[ ५० ) रामायण 
का चौथा काण्ड जिसमें क्रिप्करिन्धा- 
संम्बन्धी घटनाएँ वरशणित हैं । 
किष्किन्धाधिप--[ पु०) किप्किन्धापुरी 
का स्वामी---वालि अथवा भुग्रीव । 
किसलय- [ १० |] देखो “किशलय'' | 
कीकट---[ १० ] घोड़ा | वेंदक कालीन 
भूगोल के अनुसार आ्रजकल के चुनार 
से लेकर गिद्धीर पर्यन्त प्रान्त का नाम । 
उक्त कोकट प्रान्त की रहनवाल। एक 
अन।यं-जाति । ऋषभ के एक पुत्र का 
नाम । [_ वि० ] गरीब | निर्धन। 
कृपण । कजूस । 
कीकश ( स ) -[१०] एक प्रकार का 
कांड | कोड़ा-मकाड़ा | अस्थि | हृडडी। 
चण्डाल । हनयारा | | बि० ] कड़ा | 
ककश | 
कीकसमुख -| ३० | कौकस (हृडडी) 
निर्मित मुखवाला--पत्तं। | चिड़िया | 
कीकि--[ ५० ] नौलकण्ठ नामक पत्ती | 
कीचक--! पु० ] एक प्रकार के बांस 
जो तेज दवा चलने के समय अनेक 
प्रकार के शब्द करते हू। छेंदवाले 
बॉस । राक्षसों की एक जाति । एक प्रकार 
की घास । विराट राजा के साले का 
नाम जो विराट का सेनापति भी था। 
कीचकजित्‌ --[ पु० ) कौचक (विराट 
के साले ) को जीतनेवाला--भीमसेन । 
कीट- ( पु० ] काड़ा-मकोड़ा | कृमि | 
लोहे का मैल- -किटी | मगध जाति | 
क्रड़ा | कठोर । निर्दय | 
कीटक--[ ५० ) देखो “कीट” । 
कीटघ्न--[9०) कीड़ों को मारनेवाला । 
गन्धक | 


कीटज़--![ प० ] रेशम | कोड़ों से 


श्र्८ 


उत्पन्न द्वोनेवाली वस्तु | 

कीटजा--[ स्त्री० ) लाख । लाक्षा । 
कीटमणि--[ ३० ) जुगन । खब्ोत । 
पटबीजना | 

कीटाणु--[ ५४० ) अत्यन्त सूक्ष्म कौड़े। 
आंख से न दीख सकनेवाले कीड़े । 

कीटाद-[ ० ] कीड़े खानेवाला । 

कीटस-- पु० ] किस प्रकार का। 
केसा । किस तरह का | 

कीनाश --[प० ] यमराज | एक प्रकार 
का बन्दर | एक राजक््षप का नाम | 
पशुओं का बघ करनेंवाला | छुद्र । 
कियान । लालचों । गुप्त हत्याकारी ! 

कोर -[ ५० ] तठाता नामक पक्ती। 
शुक । सुआ । सुग्गा | मांस । कारमौर 
देश । काइ्मीर देश में उत्पन्न होनेवाला 
व्यक्ति या पदार्थ । कारमीरबासी । 
व्याघ | बहँलिया | 

कीरनासा -६ स्त्रं।० ) तोत की नाक । 

कीण - [ (० | फैंला हुआ | बिखरा 
हुआ । पूणा | भरा हुआ । ढका हुआ | 
छिपा हुआ ! मारा हुआ | सताया हुआ। 
पीड़ित । 

कीतक--[ 4० ] कीर्तन करनेवान्ता | 
वणन करनवाला | 

कीतन-- प० ] वर्णन । बखान । 
गुणकथन | 

की त॑नीय--[वि०] वर्णान करने योग्य । 
बस्ान करन लायक । गुणगगान करने 
योग्य । गिनने लायक । 

कीति--[ स्व्री० ] यश । प्रशंसा | 
प्र सिद्धि । ख्याति । बड़ाई । पुण्य | प्रस- 


न्ता । चमक | शब्द । विस्तार | 
काचड़ । छुन्दःशासत्र में एक छुन्द का 
नाम | 


कीतिकर--] वि० ] यश दिलानेवाला । 
कीति पैदा करनंवाला ( कार्यादि )। 
कीतिंत--[ वि० ] प्रशंसित | जिसकी 


कीश 


तारीफ की गई दो | कद्दा गया | वर्णन 
किया गया। ख्यातिप्राप्त | प्रसिद्ध | 
नियत किया हुआ | ठद्दरा हुआ । 

कीतिधर---[ वि० ] प्रसिद्ध । मशहूर । 
विख्यात । नामवर ' व्यक्ति-विशेष का 
नाम । 

कीतिमान--[ वि० _] कीतिंघर | 
यशस्वी | विख्यात । प्रसिद्ध । नामी । 

कीतिंशेष - [१०] कीर्तिमात्र शेष रह 
जाना । मरण । मृत्यु मर गया । मत | 
कीर्तिस्तम्भ--[ पु० ] किसी के यश- 
विशब की स्मृति दिलाने के लिए स्थापित 
स्तम्भ । ऐसा कार्य जिसके कारण किर्सा 
की कीर्ति विरस्थायी रहे | 

कील-[ प० ) खूं टी । कील | परेग | 
मेंख | वह कीली जिस पर चक्की का 
पट या कुम्हार का चाक घूमता हे । 
द्वाथ की कुहनी | आग की लपट । 
भाला । लकड़ी का फाना। शुश्रुत्त के 
मतामुसार एक विशेष प्रकार का गभे | 

कीलक--[ पु० )पश्च बाधने का खूटा। 
तन्त्रशान्नोक्त एक देवता का नाम। दुगा 
सप्तशती के अन्तगंत एक स्तोन्न-विशेष । 
ज्योतिष में प्रभवाद साठ संवत्सरों में 
एक संवृत्सर का नाम । 

कीलाक्षर--( ५० ] प्राचीन कार्लीन 
एक लिपि जिसके अक्षर कील के आकार 
के होते थे। 

कीलाल--[ पु०]) जल । पानी । अमृत । 
मधु । शहद | रुधिर । रक्‍त । कील 
(खूंटे । से बाँधा जानेवाला-पशु । 
बन्धन-मुक्त करनेवाला | 
कीलालधि--[पु०) जलधि । समुद्र । 

कीलित--[ वि० ] बँधा हुआ । स्थिर 
किया हुआ । बाधा गया । बंधन | 

कीश--! 7०) बन्दर । वानर । सूर्य । 
चिड़िया | पक्ती | [ वि० ; नंगा | 
विवस्त्र । नग्न | 
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कु-[( अनन्‍्म० ) वुरा, आप, निन्दा, 
थोड़ा, निपारण, भारे भीरे आदि 
आर्था' में प्रयुक्त होता है । | स्त्री" ) 
पृथ्वी । भूमि | ( वि० ) निन्दनीय । 
कुत्सित | बदनाम । 

कुकर --[वि०]) खराब हाथवाला |टोंटा। 

कुकमं--[ पु* ) बुरा काम । कत्सित 
कार्य | निन्दनीय कमे !( थि० ) 
कुकर्मी । बुरा काम करनेवाला । 
कुकमो--[ ४० ) बुरा काम करने- 
बाला । पापी । 

कुकर्मी--] १० | इक । बुरा काम 
करनेवाला । पापी । 

कुकाय-- पु० ] बुरा काम । कुकर्म | 
पाप । 

कुकीति--[ स्त्री०) कृप्रसिद्धि । निन्‍दा | 
बदनामी । 

कुकुभ--[ प० ) एक पक्षि-विशेष । 
जंगली मुरगा | पिंगल में एक छुन्द 
का नाम । 

कुकुभा--[( स्त्री० ) संगीत में एक 
रागिनी का नाम | 

कुकुर-- ३० ) कूकर । कुत्ता । एक 
प्राचीन जनपद का नाम । एक प्रकार 
का सप | यदुवंशीय | यादव । 

कुकुरी--( स्त्री० ) कुत्ती । कुतिया । 

कुकृत्य--[ ए० ) कुत्सित कार्य । 
बुरा काम । 

कुक्कुट--[( (४० ) मुरगा | आग को 
चिनगारी । शूद्र के वीय॑ से निषादी में 
उत्पन्न एक संकर जाति । 

कुक्कुटाण्ड--१०) मुरगी का अण्डा | 
एक धान्य-विशेष | 

कुक्कुटासन--[१०) हृठयोग के अनु- 
सार एक प्रकार का आध्न । शरीर को 
नाड़ियाँ शुद्ध करने के लिए इस आसन 
का उपयोग किया जाता है। 


कुक्कुटी--[ रत्री०] मुरगी | छिपकली । 


१७ 


१२९, 


मूठी-वाल । सेमर का पेड़ । 
कुक्कुर--[ १०) उत्ता 
कुक्कुरी -- ६ स्त्री०) कुतिया । 
कुकोक--[पु०। रतिरहस्य अथवा काम- 
शाख्र नामक प्रन्थ के रचयिवा का नाम। 
कुक्रिय-- 3० ) कुकर्मी । तुरा काम 
करनेवाला | पापी | 
कुक्रिया -[ सती० ) कत्सित कांग | 
दुष्काय | कुकर्म | गाप । 
कुच्त- -(१०) काख । पेट | उदर । 
कुक्षि-[प०॥ पेट । कोख | [पु०] मध्य । 
बीच का भाग | एक. दानव का नाम | 
रान्तान । श्ोलाद । खोह | गुफा | मद्दा- 
राज़ इश्वाकु के एक पुत्र का नाम। 
राजा बलि का एक नाम | रामायणुकालीन 
एक जनपद का नाम | 
कुक्षिम्भरि--[4०) केवल अपना पेट 
पालनवाला । जो अपनी कमाई में से 
व जार अतिथि आदि किसी कोन 
ढकर जाप हां साता हो । आत्मम्भरिं | 
कुर्यात--( $०) निन्दित | बदनाग । 
बुरे कार्मो के लिए प्रसिद्ध | 
कुख्याध्षि-- स्त्री ०) निन्दा । बदनामी ! 
कुगणी--[4०॥ $सप्नी । बुरे लोगों के 
साथ रश्नेवाला। जिसको गणना बुरे 
आदमियों में को जाय | 
कुगति--६ स्त्री ० दुदंशा | घुरी हालत | 
ढुगति । " 
कुग्माम-- (7० | बुरा गांव । 
कुछुम -[५०) केसर । कैसर का पेड़ । 
योद्ध ग्रन्थों के अनुसार बोधिब्रक्ष के 
समीपस्थ एक स्तृूप का नाम । रोली । 
कुछ माक्त--(वि०) केसर का लेप किये 
हुए . केसर का तिलक लगाए हुए । 
कुच--(५०) स्तन । ज्रियों के पयोधर । 
(वि०) सझू चित । सिकुड़ा हुआ। 
कुचऋ--[९० ) षड यन्त्र । बुरा फेर । 
कुचक्री---[वि०) बुरे फेर में पड़नेवाला | 


कुश्चिका 


बुरी सलाह करनेवाला | षड़यन्त्र रचने- 
वाला | 

कुचतट--[ ५०) बड़े-बड़े कुच । स्तनों 
का किनारा । 

कुचतटाग्र--[ प०] कुचों का अग्रभाग | 
स्तनों के ऊपर की घुण्डी | चूचक | 

कुचफल--[५०]) कुचों के आकार का 
फल--अनार । दाड़िम । 

कुचमुख--(प०] स्तनों के ऊपर को 
पुण्डी । चुचक । कुचतटाग्र । 

कुचर--[वि०] पराई निन्दा करनेवाला | 
बुर। आचरण करनेवाला । दुरावारी । 
बुरी जगह घूमनेवाला । आवारा | 
कुसंगी । 

कुचयो--] स्त्रो० ]) दुराचरण । बुरी 
चाल-चलन | नीच व्यक्ति की सेवा । 

कुचाग्र---[पु०] स्तनों का अग्रभाग । 
चूचक । 

कुचेल--[वि०] मेला या फटा-पुराना 
वस्र पहने हुए | मेला या फटा-पुराना 
कपड़ा । 

कुचेष्टा--[ स्त्री०] किसी को द्वानि पहु- 
चाने की कोशिश । बुरा विचार । बुरा 
काम | बुरा प्रयत्न । 

कुज--[ १०) मंगल नामक ग्रह । इक्त । 
कमल | नरकासुर । 

कुजा-- सत्री०) भूमि से उत्पन्ञ द्ने- 
वाली । रीता | कात्यायनी देवी। 

कुजाति--[ स्त्री० ) नीच जाति | बुरी 
जाति । नीच व्यक्ति | पतित । अधम । 

कुज्फटि,कुब्फटिका--[ स्त्री०) श्रोस । 
कुहरा । पाला | 

कुल्लन--[पु०) आँखों की एक बीमारी । 
पैरों का रोग-विशेष | सिकुड़ना । सिम- 
टना । सझोच । कुटिलता | अनादर | 

कुश्धिका--[स्त्री०) ग॒ज्ञा | चौंटनी। 
चाबी । ताली | काला जीरा । मेथी | 
वच नामक ओषधि | बाँस की टहनी | 


कुश्ब्ित 


एक प्रकार की मछली । 

कुखिव--[वि०) सिकुड़ा हुआ । सिमटा 
हुआ | मुड़ा हुआ | टेढ़ा । घुधराला । 
निरादर किया गया | [पु०) तगर का 
फ़्ल। 

कुछ--[१०) वेलबृतक्तादि से ढका हुआ 
स्थान । लता-मंडप | लता-गृह । ठोड़ी | 
हाथी का दाँत | एक ऋषि का नाम । 

कुश्रकुटीर--[१० |) इक्षां पर सघन वेलें 
छा जाने से बना हुआ मण्डपाकार स्थान | 
फकुजे । कुजगद | 

कुखर--7०) द्वाथी | कश । वाल | 
पीपल का वक्त । हनुमान जी के नाना 
4। नाम | पद्म पुराण के अनसार इस 
नाम व एके तोता । 

कुझरकर--[ प्र०] हाथी को सु | 

कुम्लराराति--(१० | द्वार्थी का शत्र- 
शेर । सिंह | शरभ या शादू ल नाम से 
प्रसिद्ध आठ. परवाला पत्ति-विशेष । 
कुझ्ऋराशन--( 9०] द्वाथी द्वारा (विशेष 
रूप से ) साया जाने वाला --पीपल का 
#ैत्त । बड़ का पेड़ | 

कुछ विहारी--[ पु० ।ै श्रीक्षप्ण । 

कुट--[9० )। कलश । घड़ा। किला । 
दुर्ग । बृत्त । पहाड़ । हथीड़। । घन | 
काम | घर । 

कुटज--१० ] पह।|ड॒ पर उत्पन्न होने- 
वाला वृक्त-विशेष | इन्द्रजों। कमल | 
द्रोणाचार्य । कुम्भज ऋषि | 

कुटप--१०] घर के समीप का बाग । 
नजर बाग । तोले भर का परिमाण | 
कमल । एक मुनि का नाम । 

कुटश--[ पु० ) कपड़े की दीवार जो 
तम्बुओं में लगाई जाती है। कनात । 
पटग्रह । 

कुटि-- स्त्री० ] छोटा घर । मोंपड़ी । 
कुटिया । 


कुटिल--[ वि० ] टेढ़ा । मुढ़ा हुआ | 
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वक्र । कुंचित ; धृर्त | छुली । कपटी । 
शद्व । धोंघा । तगर का फूल । 

कुटिलता--[ स्त्री०] टेदापन । वक्रता । 
मोड़ | घरुमाव ; धृतंता | छल | कपट । 
घोखा । 

कुटला--[ स्त्री०) धूर्ते श्री । कपटिन | 
मरस्वती नदी । 

कुटी--] स्त्री० | देखें। 'कुट' । 

कुटीचर --[पु०] कटी में २हनवाला । 
संन्यासी। साथु । 

कुटीर--[ पु०] छोटी मोपडी | 
कुटिया । 

कुटुम्ब -( ए०) परिवार | भाई-बन्धु । 
फुनबा । नाते-रिइतेदार । ज्ञाति। बिरा- 
दरी । बाल-बच्चे | पोष्य वर्ग | 

कृटुम्बिता--[ स्त्री० ] पारिवारिक 
सम्बन्ध । घरेलपन । नातेदारी । 
कुठम्बीपन | कुटुम्बी का क्राम| परिं- 
वार के साथ किया जानेबाला बर्ताव | 

कुटुम्बिनी--[ स्त्री० । परिवारवाल! । 
भरे पूरे कुनवेबाली । 

कुटुम्बी--[ पु० | कुट्धम्त्र का । परिवार 
का | भाई-बन्धु । परिवारवाला | जिसका 
बड़ा कुनबा हा । शद्ठी । घरानवाला | 
किसान । 

कुट्न--[पुृ०] कूटना । कुटाई | काटना। 
कोसना | गाली देना। तापना। नाच 
की एक भाव-भंग! । 

कुट्टनी--[स्त्री०] कुटिनी । धूर्त ख्री । 
पराई ज््रीकोपर-पुरुष से मिलानेवाली | 

कुटमित--[ पु० ] साहित्य में नायिका 
के स्वाभाविक दस अलकझारों, में से एक | 
नायक द्वारा कुच-कपोलादि का स्पर्श 
करने पर हृदय में प्रसन्न होते हुए भी 
ऊपर से उसके विरोध की चेष्टा करना 
कुट्रमित कह्दाता है । 

कुट्राक--( पु० ) कूटनेवाला | काट-पीट 
करनेवाला । 


छागटी 


कुर्ठित 


कुटमल -।५०) फ़ल का वह कली जो 
खिलने ही वाली द्वो। मुकुल । एक 
नरक-विशेष | 

कुठार--१० | कुल्हाड़ा | परशु । फरसा । 
एक वृक्ष-विशेष । 

कुठाराघात--[१० ) कुन्हाड़े की चोट | 
गहरी चोट | किसी चीज को अत्यधिव, 
द्वानि पहुंचाने का व्यापार । 

कुठारिका--| €4०] +ल्‍्दाई! | 

कुठारू | १० ) हथियार बनानवाला | 
शख्रकार | 

कुडमल-- ५० | देखे। “कुटमल”! | 

कुश्मलदन्ती--[ स्त्र।० | मुऊुल के समान 
दातोंवारली । जिसके दान कली के सट 
सुन्दर हो । 

कुड्य--[१०) भांत | दीवार । लीपन। | 
आश्वय । शांक । 

कुल्यच्छेदी [प०) मात फोडनेवाला । 
सेंघ लगानेब।ला---चोर आदि । 

कुणशक--[( सं० ) सबोजात शश्ञ | दाल 
का उत्पन्न हुआ बालक । 

कुणप--[ पु०] मुदा देह । लाश । 
शव | शब के समान चेतनाशज्य । 
भाला । बरछी । दुर्गन्‍्ध । रांगा । 

कुणपाशी--[ वि० ] मुदां खानेवाला । 
अधघोरी । मुर्दाखोर । 

कुणाल -(००) एक जनपद का नाम । 
मद्वाराज अशोक के एक पुत्र का नाम | 
एक प्रकार का पक्षी । 

कुशि--[१०) शरीर का एक म्मस्थान । 
तुन नाम का वृक्ष | एक राजा | एक 
ऋषि । [६०] लज्े द्वाथोंवाला । 

कुएठ--[वि०] मूर्ख । निकम्मा । संझू 
चित । मन्दबुद्धि । 

कुण्ठता--] रत्रं।० ] मूखंता । सद्लोच । 
सकुच । असमथथंता | 

कुश्ठित--[व०) भोथरा ।जो तेज न 
दो । कुन्द | निकम्मा । सकुचाया हुआ। 


कुण्ड 


के 


नलज्ित । अप्रतिभ | अक्षम । 
कण्ड---]५०) जलाशय । तालाब | एक 
पुरानी तोल । वह स्थान-विशेष जिसमें 
यज्ञादि के लिए श्रग्नि जलाई जाती हे । 
एक बत॑न । हाँड़ी । पति के जीवित रहते 
व्यभिचार से उत्पन्न हुआ पुत्र । 
कण्डल- - पु० ) कानों का आभूषण । 
प्राश । फाँस | कान का बाला | समह । 
एक छुन्द का नाम । 
कण्डलाकार--[ त्रि०) कुण्डल के रामान 
गोल | गोलाकार । 
कण्डलिका-- [ स्त्री० ) एक 
नाम | कुण्डलिका | जलेबी । 
कुण्डलिनी- [ स्त्र।० ) तन्त्र-शास्त्र के 
अनुसार एक कल्पित शक्ति | जलेबी | 
इमरती । गिलाय | 
कुर्डिका--, सत्री० | लोटा | हाड़ी । 
कूड़ी । थाली | 
कुण्डी--] पु० ) शिवर्जी | घाड़ा । 
| स्त्रीं० |) थाली । हाड़ी | कूंडी । 
कुष्डोज्नी--( स्प्री० ५ बड़ ऐनवाली 
गाय-मेंस । बड़-बड़े सतनोंवाली स्थत्री । 
कुत:-- अ्रत्य० ) कहाँ से, किस स्थान 
से, क्‍यों, किस हेतु से, कंसे, क्‍यों 
कि इत्यादि अथा में प्रयुक्त होता है । 
कृतप-[ पु० ) सूथ । अग्नि । गो । 
भानजा | देवता | ब्राद्यण | अतिथि । 
मेहमान ' कुश | दर्भ | एक प्रकार का 
बाजा । छोटा बड़ा। ज्योतिप में एक 
मुह्ृत-विशेष । दिन का आठवों भाग । 
। वि० | थोड़ गरम | ग्रुनगुना | 
कुतक--[पु०) बेढंगी दलील । वितण्ड!। 
कुत्सित तक । 
कृतको--[ ए० | ऊट-पटॉंग तक करने 
वाला । बेढंगी दलील देनेवाला | वितं- 
डावाद करनेवाला । [ वि० ) कुतक- 
विशिष्ट | 
कुतुक--( पु० ] कॉतुक । शअ्ाश्चर्य । 


बन्द का 


१३१ 


तमाशा । 
कुतुकी--[ वि० ; 
अचम्भे में पड़ा हुआ । 
कुतुप--[( पु० ) चमड़े को बनी तेल 
आदि रखने की कृप्पी । 
कुतू--[ स्त्री० ) देखो “'कुतुप” । 
कुतृहल--[ ५० ) किसी अदूभत वस्तु 
देखन की उत्सकता । उत्कण्ठा । 
आश्रय । खेल । तमाशा । साहित्य में 
नायिका का अलझ्शार-विशेष । 
कुतूहली+-[ वि० ) कुपहलयुक्त । 
किसी अदूभुत वस्तु को देखने के लिए 


आश्चर्यचकित । 


उत्कण्ठायुक्त । खिलाड़ा । तमाशा 
करनवाला । 
कुत्र --( अब्य० । कहा। कब । किस 


जगह । 
कुतअचित- . 
जगह । 
कत्सन--६ प० ) निनन्‍दा । बदनाम । 
गहणा । निन्‍्दा करना । 

कत्सा-- स्ी० ) निन्‍दा | अपवाद | 
कुस्सन । 

कत्सित--[ ० ) निन्दित | नाच | 
'गहिंत | एक सुगन्धित घास । कूठ 
नामक आपधि | 

कृुथ---[ ३०) द्वाथा का भूल । कन्था । 
ह कथरी । 

कुद्शन--[ वि० ) कुरूप | जो देखने 
में भद्दा लगे | अप्रिय दशन | 
कृदान- + १० | थुरा दान । अन- 
घिकारी को दिया गया दान | 

कृदार- | ५४० ) जमीन खोदने का 
ओजार | फावड़ | 

कुदाल--[ पु० ) देखा “कुद्दाल” । 

कुदिन--[ पु० ] बुरा दिन। दुर्दिन । 
संकटकाल । ऋतुकाल के प्रतिकूल घटना- 
युक्त दिन | सूर्याद्य से प्रारम्भ करके 
दुबारा सूर्योदय होने तक का समय । 


शन्य ०] कहा । किस 


कुन्तिभोज 


कुदृश्य--[ वि० ) वुरा दृश्य । देखने 
के अयोग्य । 

कुटटष्टि--[ रत्री० ) घुरी निगाह । 
पाप दृष्टि | 

कदेव--[ पु० ) भूदेव | ब्राह्मण । बुरा 
देव । राक्षस । 

कृहाल--( प० ) भूमि खोंदन का 
ओजार । फावड़ा । कोविदार का व्रक्त । 
कचनार का पेड़ | 

कद्मल--! १० ) मुकूल । विकासोन्मुख 
कलिका । 

कुधर--[ १० | भूघर । परत | पहाड़ । 
दरोषनाग । 

कुधातु--[ १० ै बुरा घातु । लाहा । 

कृुधान्य--१०) कुत्सित धान्य--कांदो, 
सवा, तूअर आंदि। अनुचित रूप से 
प्राप्त किया हुआ बान्य । अग्राह्य दान 
आदि में प्राप्त घान्य । 
कुधी--[ 4० ) बुर 
मृख्रे । बेवकूफु । निर्लज । 
कृध्न--! 9० ) देखो “कुघर''। 
कुनख--[ वि० | बुरे नखाबाला | 
( पु० ) नखों में होनवाला एक रोग । 
कुनखी--[वि०] ऊनख-रोगयुक्त । 
कनाल-- पु० ] कोकिल | कोयल । 
देखो “कुणाल? । 

कुनीति--] स्त्री० ) बुरी नीति । दुब्य 
वद्दार | घुरा तरीक़ा । 

कुन्त-- पु० ) भाला | बरछा | क्रोध । 
जोश । एक छोटा कीड़ा। जूँ । एक 
प्रकार का घान्य | मल | 

कुन्तल--[ 9० ) शिर के बाल । केश | 
जो। प्याला। गिलास । हल । मद्दा- 
भारतकालीन एक जनपद का नाम | हीवेर 
नामक ओषधि । बहुरूपिया । हाथ | 

कुन्ति--[( ५० ) एक जनपद और वहाँ 
निवास करनेवाली क्षत्रिय जाति का नाम ! 

कुन्तिओज--[ प्र० ) कझुन्तिजति में 


समभ का । 


कुन्ती 


उत्पन्न भोज देश के राजा जिन्होंने 
महारज शुरसेन की पुत्री प्रथा को गोद 
ले पाला था। कुन्तिभोजञ द्वारा पालित 
होन से प्रथा का नाम कुन्तां पड़ा । 

कुन्ती--[ म्व्री० ) कुन्तिमोज को 
पालिता पुत्री । पाण्डवों का माता । 
गुग्गुल का इच्त । 

बुल्द--(प7०) विष्णु । एक पुष्प-विशेषर 
जिसकी दांतों और देहकान्ति के लिए 
उपमा दी जाती है! कमल । नी 
निधियों में से एक का नाम | ना की 
संख्या । खराद यन्त्र । फाबडा । 
पहाड़ । कनेर का पेड़ । एक संगन्धित 
द्रब्य । एक फूलोंवाली लता । 

कन्दलता--[ स्त्री० ) इस नाम से 
प्रसद्ध एक बेल । एक छुन्द का नाम । 

कुन्दमाला-- स्त्री" ) कुन्द पुष्पे। को 
माला । एक पुस्तक का नाम | 

कुन्दिनी--[ स्त्रो ०) कमलों का सगृह । 
कमलवन | पद्मिनी । कमलिन। | 

कृप--( ५० ) एक पत्ती । 

कृपट-- (३० | घुरा वच्र । फटा-पुराना 
कपड़ा | कुचेल । चिथड़ा । 

कृपथ--[ पु० ) निन्दित मार्ग । बुरा 
रास्ता । कापथ | एक राजा का नाम । 
जनपद-विशेष | 

कपथ्य---] १० ) अहितकर भोजन | 
स्वास्थ्यनाशक आहार | 

कृपाठ--[ ३० ) ऊुत्सित पा 
शिक्षा । बुरी सलाद । 

कपाणि--![ वि० ) बुरे या विकृत हाथो 
वाला । छूला | छत्ना । 

कृपात्र--( पु० ) भोंड़े आकार का या 

हुआ बरतन । कुत्सित पात्र । 

कोई वस्तु देन के अयोग्य व्यक्ति। 
नालायक | अनधिकारी । 

कृपित--[ वि० ] क्द्ध । 
नाखुरा । 


एक 


धर 


आअधपथसशझ | 


प्न्छा हुब्क हु छा 


कृपिन्द--! पृ० । जुलाहा । कोली । 
_ तन्तुवाय । कपड्ा बुननेवाला । 
क॒पुत्रन--[ १० ) अथोग्य पुत्र | नाला- 
यक बेटा । प्रथित्री का एत्त मंगल नामक 
दे । भामिखत । नरवासर । 
कृपुरुष--[ पु० | बुरा आदर्गी | कोई 
भला काम न करनवाला व्याक्त | 


कुमारलसिता 


क। छाया | एक नदी का प्राचीन नाम 

( बतंसान काबुल नदी )। [ वि० ] 

कम चमकवाला | मन्द दीप्तियुक्त । 
कुभाय --, पु० ) बुरी पत्नीवाला। 

दुराचारिणी स्रीवाला। 

(ः दु ४ वि ८ 

कुभाया-- स्त्री० ) बुरा सत्रां। बुरे 

आचरणवार्ली ।, 


कपूय--[4० | बुरा । दराचारो | नन्दित। कुम्नतू- [१०) (थिवी को रक्ा करने- 


कप्य- .। प० ) सीना आर चार्दी को 


छाटवार काश भा धातु | जस्गा नामक 
चातु । 
कप्यन्शाला - (२८।०॥ बातु क बरदनों 


की दकरान | घातु ८ बर्तन बनाने का 
कारखाना | 

कृप्रावरण--[ 4०३ फट, प्रान वस््र- 
वाला | मले-कुचेल कपड़े पहन हए। 

कृप्रिय-- [ बि० | अभ्रय | नापसन्द | 

कुब॒ुद्धि--[ वि० ) भृख । मन्द-बुद्धि । 
बुरी सममवाला । म्त्री० ) कुत्सित 
बुद्धि । बुरी अछ । नासममी | मूर्खता । 
धुरो सलाह । 

कबैर--! पृ० ) यक्षो का राजा । धना- 

 थिप । धनश्वर । नन्दी नामक बृत्त- 
विशेष | [ वि ) विकृत शरारवाला। 

कबेरक--[( १० । देखा ''कुबर!” | 

कबेर बान्धव--] ५० | उबर के भाई 

बृजी । सद्वादव | 

कबंराचल--! ३० 

कब्ज ४० ॥ 


प ६] १७६) || 
कुबदा । टी कसर 
वाला | अपामाम | आग! | लटजीरा । 
एक प्रकार का बात रोग जिसमें कमर 
( आगे था पांछि का ) कुक जाती है। 
कुब्जा-ईऋ स्त्री० ) केकेयी की दासों| 
मन्थरा । कंस की एक दासी जो श्रीकृष्ण 
से प्रेम करती थी | कुबड़ी ञ्री । 
कुब्जित-- वि० ) टेढा | मुका हुआ। 
मुड़ा हुआ | अवनत । 
कुभा-- स्थ्री० ) बुरी चमक । प_्रथवी 


वाला ; शपनाग | सात को 
संख्या | 

कुभृत्य--]१०॥ बुरा सबक । निन्द्नाय 
नाकर | 

कुमति- [स्त्रा०) बुरी समक। मन्द 
बुद्धि | बुरा सलाह । बुरा प्रयोजन ।(वि०] 
वुर| सममाबाला | कमअक्क । मूख | 

कुमंत्र--] १०) बुरी सलाह । कुमंत्रणा | 

खोटा राम्मति । 

कुमार -( ५० ; पाच वष का लड़का । 
अविवादित | क्यारा | स्व्रामां कातिक । 
पडानन । युवराज | राजा का बड़ा पुत्र । 
सोलह से ऊपर तीस व५ की आयु तक 
का पुरुष । धोड़ों को देख-रेख करनंवाला | 
साइस । अग्नि । मंगल नामक ग्रह | 


सनकादि छाप । शुक | ताता । भारत- 


पष्ठाड | 


वप॑ । सिन्धुनद । पुत्र । बेटा । आंख 
का तारा | विशुद्ध साना | एक जनपद 


का नाम | वरुण नामक दक्ष ! 
कुमारतन्त्र-- | १० ) शआायुवेंद का वह 
भाग जिसमे छोट बच्चों के राग-निदान 
चिकित्स। का वर्णन हं। रावगा 
द२. रचित बालराग-चिकित्सा-शास्त्र | 
कुमारभ्ृत्या--( स्त्री०) प्रसवनकाल के 


खा 


समय प्रसृता आर नवजात शिशु की 
परियया | बात्री विद्या । प्रसुता और 


शिशु के रोगों की चिकित्सा | 
कुमारललिता--[६ स्त्री" ) एक छुन्द 

का नाम | बालकीड़ा । बच्चों का खल । 
कुमारलसिता -( स्टी० ) एक 


ऊमारवाहन 


छुन्द-विशप । 
कुयअ।ए [हन--[ ७० ) कार्तिकिय का 
वाहन -मयूर । मोर । 
कुमारसम्भव--(५०) मद्दाकवि कालि- 
दास रचित एक काव्य | इसमें कार्तिकेय 
की उत्पत्ति का वर्णन है । 
कुमारिका--[ स्त्री० ॥ अविवादिता 
लड़की । वह लड़की जिसको रजोदर्शन 
न हुआ हो । बड़ा इलायची ! चमेली । 
आंख की पुतली | मरत-खण्ड | 
इयामा पत्ती । 
कमारी-- स्त्री० ) देखे “कुमारिका ”। 
इस नाम से प्रसिद्ठ एक अन्तरोप | घ्लल- 
कुमारी । ग्वारपाठा । पाव॑ती । दुगा । 
सीताजी का एक नाम । प्रथिवी का संध्य 
भाग ( भारतवर्ष )। 
कमार्ग , 5० ] कुपथ । बुरा राम्ता। 
नीति या धर्मविरुद्ध माग । 
कुमार गामी-+[ ० । 
 अलनेवाला । कुचाली । 
कमार्गी--(।०) देखा “कुमार्गगार्मा'? | 
कुमित्र--! पु० ) कुन्सित मित्र । सतराब 
दोस्न | 
कमुद--३ प० | केरब | कीका | कमल 
को जाति का एक फूल जा रान में 
खिलता है । लाल कमल । चादी। 
कपूर । दक्षिण दिशा का दिग्गज्ञ । 
विष्णु । रास को सेना के एक बानर का 
नाम । एक देत्य का नाम । 
कुमुद्प्रिय--६ १० ) चन्द्रमा । 
कुमुद्बन्धु--( ४० ) चन्द्रमा । कपूर । 
कुमुद्ती--( स्त्री० ) कुमुद जिसमें 
द्वों। ऐसी जगह ( पुष्करिणी, तलंया 
आईद ) | बहुत से कुमुदों से युक्त स्थान । 
कुमुदिनी | 
कुमुदिनी--( स्त्री० ) कोका । केरव | 
कमलिनी । कुसुदां का सगूदह । बहुत से 
कुमुदों से युक्त तालाव आदि । चाँदनी | 


कुगारग में 


१३३ 


चन्द्रिका । 

कमुदिनीनायक-- ३० ) चन्द्रमा । 

कुमुदिनीपति-- [३० ) देखो “ंमुदिनी 
नायक! । 

कमुद्वती--( स्त्री० ) देखो “कुमुदवती”? 

कुमुद्दतीश--[ ६० ) चन्द्रमा | कुमुदिनी- 
नायक । कुमुदनीपति | 

कुमेरु--[ पु० ) दक्षिणी प्रूव | पुराणों 
के अनुसार पाताल | 

कम्भ--[ एु० ) घड़ा | मिद्नी का बना 

_ जलपात्र । ज्योतिष में एक राशि का 
नाम । हाथी का मस्तक । प्राचीन काल 
की एक तोल जो डेढ़ मन के लगभग 
होती थीं । ग्रग्गुत नामक ओषांघ | 
अगस्त्य मुनि के पिता का नाभ | योग 
की एक प्रक्रिया | बेइया का पति । जाय- 
फल का यक्त । एक्र प्रसिद्ध पे जा १२ 
वर्ष बाद हरिद्वार, उज्जन, प्रयाग आदि 
तीथां में मनाया जाता है । 
कम्भक--६ १० ॥ प्राणायाम की वह 
विधि जिसमें प्राणवायु की शरार के 
भांतर राका जाता हैं । 

कम्मकण -- १ ० ) इस नाम से प्रैरद्ध 
राबणा का सईद । 

कम्भकार-- ३० ) ऊुम्हार | मिद्री क 
बरतन या खिलाने बनानेवालों को एक 
जाति । झुगा नामक पत्ती । 

कम्भमज ६ ० ॥) अमस्त्य मुनि । 
द्वाणाचार्य । बशिप्ठ । घदे से पेदा 
हंनवाला । अगश्त का पेड़ । 

कुम्भजन्मा--(५० ) देखा “'कुम्भज'? | 

कुम्भजात-- [प०) देखा “कुम्मज”। 

कुम्भयोनि--( ७० ) अगस्त्य मुनि । 
वशिप्ठ सुनि | द्वरोणशाचाय । अगस्त 
का पेइ। ( स्त्री० ) एक अप्सरा 
का नाम । 

कुम्भराशि, कम्मलग्न ० ] 
मेषाद बारद्द राशियों में से ग्यारददवों 


कुम्भी पाक 


राशि । 

कम्मसम्भव--[ ५४० ) कुम्म से उत्पन्न 
होनवाला । अगस्त्य । वशिष्ठ । द्रोणा- 
चाय । विष्णु । 

कम्भा--] स्त्री० ; वेश्या । रण्डी । 
गणरिका | बटलोई । तुम्बी । तोंबी । 

कुम्मिका--[ स्त्री० ) छोटी घड़िया । 
गगरी । वेद्या। आँख के पलक में 
दानेवाली फुड़िया--मुददेरी । गुद्ाशनी । 
कायफल । पाटल ब्रक्त । परवल का पेड़ । 
जलकुम्भी | गुग्गुल । शक्त राग । 

कम्भिनी-- स्थ्री० ) एबी । जायफल 

क्का व्त्त | पड़वाली स्त्री । 

कुम्मिमद - [ १० ) द्वार्थी का मद | 

कुम्मिल- - पु» ) चोर। लेख या 
कविता चुरानेबाला । साज़ा । पत्नी का 
भाद। प्रकृति निधवारत समय से पूर्व 
उत्पन्न द्वीनेबचाला (सतमासा-अठमासा) 
लड़का | शाल मत्स्य । एक्र प्रकार की 
मछली । 

कुम्भी --( १० ) द्वाथी । दसस्‍्ती । नके। 
घड़ियाल । एक प्रकार की मछुली। 
एक विधेला कड़े! था पतंगा । सुग्गुल । 
गुस्गमुल का उक्त || म््)० ॥ छोटा 
घड़ा | ४च्या-विशेष | गटका । कुठिया | 
गाल । 

कुम्भीघान्य--[ ४० । एक मिंद्री के 
पात्र-विशप सें रक़्खा हुआ अन्न 
(जा एक परिवार को छः: मास या 
एक वर्ष के लिए पर्याप्त दवा )। मटका 
था कुठिया भर अन्न | 

कम्भीनस--[ प० )एक प्रकार का 
भयद्भूर सांप | एक विषेला काडा | 
रावण | 

कुम्भीनसी-- (स्त्री० ) रावण की बहन | 

कृम्भीपाक (३० ) पुराणों के मता- 
नुसार एक नरक विशेष । आयुरन्नेंद में 
एक रोग का नाम जिसमें रोगी को नाक 


कण्भार 


से काल रंग का गाढ़ा रक्त गिरता हैं । 

कुम्भीर-र] पु० ) मगर । घड़ि- 
याल । ग्राह । 

कम्भीरकर-[ १० ; चोर । 

कुम्भोदर--( पुृ० ) शिवर्जी के एक 
अनुचर का नाम । [वि० ]) कुम्म के 
समान बड़े पेटवाला | 

कयोग-- १०) वुरा मुदत | कुसमय | 
अनिश्कर समय था संयोग | 

करदछ्ठ--( १० ) दरिण । हिरन | एक 
छुन्द-विशेष । अकरकरा नामक ओपधि | 
विशुद्ध लोहा । बुरा रंग। बुरा हाल | 
नाल रंग का घोड़ा ! 


करज्लनाभि-- १० . अगर्नात । 
मगमद । कस्तरो | 


कुरड्रम--[ १० ) दरिण । दिरन । 


करद्वाक्षी--[ स्वी० | मसगनयनी । 
हरिण के से नत्रोंवाली स्त्री | 

करड्री -(६ स्४० | दरिणी । टहिरनी। 
ग्रगा | 


कुरर--स १० | एक पक्ना । काझ । 
पानी को एक चिडिया | भागवत में 
नबणित एक पहाड का नाम । 

क्ररब--[ पु कयूतर । पारावत । 
कपोत । 

क्ररी--! स्त्री” , हरर पत्ती को मादा | 
पिगल में आयो छुन्द्‌ का एक भद । 

करल--! १० ) नामक पर्क्षी । 
प्रथवी । साम। काकंल | जुछ: । 
काक-पक्त । 

करव-! ४० | साठ घान | तन का 
उक्त | पीले फूल की कटेर! 
आक | केश | बाल | गाल | गीदड । 
बुरा शब्द । | वि० ) बुरे शब्दताला!। 
बुरी बाली बोलनेवाला | 

कुरस--( ५० ) बुरा रस। एक प्रकार 
की शराब । | वि* ) बुरे स्वादवाला | 

परसा--( स्त्री० गोजिह्द! नामक 


क्रर 


। सफद 
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जड़ | गोभी | 

करीति - [स्त्री०) बुरी प्रथा | कुचाल | 
कदाचार | बुरा रित्राज । 

कुरु-( ५० ) एक चन्द्रवंशीय राजा 
का नाम (इन्ही के वंश मे जन्म लेने के 
कारण दुर्याधनादि कांरव कहाए )। 
प्राचीन समय में भारतवर्ष के एक जन- 
पद का नाम जो कुरुक्षेत्र के द/त्ण ओर 
पाञ्ञाल प्रान्त के पूर्व में हृध्तिनापुर तक 
माना जाता था | पकाये हुए चावल । 
भात | उत्तर कुछ नामक जनपद । पुरो- 
हित । कुझम नामक जनपद के निवासी | 

करुक्षेत्र--[ प० ) कौरब-पाण्डबों के 
“महाभारत नामक युद्ध का स्थान (यह 

आर अग्बाला के बीच अवस्थित 
है )। एक प्राचीन ती+स्थान । 

करुज्ञाज्नल--[ १० | एक जनपद का 
नाम | पुराण। के मत।नुसार स्थाण्वोंट्वर 
या स्थाणुताथ ( बतेमान थानेदवर ) के 


[40] ५ ३ 
का ड 
दाठ। 


आार-पास का प्रदश कुमजाइल कह 
लाता हैं । 
करुतीथ--- ५० त्र के अन्तर्गत 


एक ताथे का नाम | 
करूविन्द -- | परत है फूल/थु्‌-- खरती। जा 


ग्वार नाम से प्रसिद्ध थास्य | उग्द । 
नागरमाथा | प्मराग मणि | मारगिक | 
कचलाना । दपंण । मुकुर । 


करुवृद्ध -। १० ) भाप्म पितामदह । 

क्रूप--((4०)] बुरे रूपवाल' | बद्सूर-। । 
कुडाल | [६०३ बुग। रूप । भाड़ी शक्ल । 

क्रूपत[--! भोड़ापन । 
चदसूरती । 

करूप्य---( उ० | रांगा नामक धातु ' 

कुकुट--( ५०) भुगा । कुककुट । 

कुकु २२-१०) कुकर । कुत्ता | 

कचिका---] स्त्री ०] देखे “कूचिका?? | 

कदन--[ प०] खेल-कूद । क्रीड़ा । 

कृपर--] १० ; कुहनी । घुटना | 


बेन्व (ह। 


कक्षज 


कपोस--[१०] श्रेंगिया । चोली 

कवंत---[ थि० ) काम करनेवाला । 
भत्य ; नोकर | 

कल-- १०१ वंश | स्ान-दान । घराना | 
जाति। अपनी जाति के लोग | घर ! 
देश | शरोर । समूह | भुण्ड । शक्ति | 
वंशमयादा | समस्त । सम्पूर्ण । [4०] 
श्रेप्ट । बड़ा । 

कलक--[ १०) समृह | ढेर । वल्मीक । 
दौमक द्वाौगा बनाया गया मिद्री का टीला | 
क्राग्य की परिभाषा में ऐसे पांच इलाकों 
का समृह जिनका अथ परस्पर सम्बद्ध 
है। | गद्यनलेखन की एक अली । भोग्य 
पदार्थ । मरुआ का ब्रक्ष । 

कलकण्टक-- ०] बंश के लिए काट 
के राग!न | वह व्यक्ति जो अपने खान- 


दान र्क लिए थे ट्का भात कर श- 
दायक हो । 
कलकन्या-- के र्र् (७ ॥ ञञ् ज््रट नं 


का लड़का । 

कलक छछ्कु--[१० | अपन कुल का कल- 
ड्वित करनेवाला | अपने कुकमां द्वारा वंश 
का धब्ब! लगानवाल। | 

कुलकानि हल 5 कस के 
बंद॥ का मयादा । 

कलक्षण--। ३० ) डरे चिह । विष्य । 
आचरण | कुचाल | बुरा आदते । (4०] 
बुरी आदतोंबाला । कुचाली । दुराचारी | 

कलच्षणा--[ स्त्री० ) बुर॑ चिहोंवाली | 
बुरी आदतांवाली । 

कलक्षय-- एु० | वश-वनाश । कुल 
का अध:पतन | घराने की बबादी ! 

कुलघ्न--[५०) वंशनाशक | खान-दान 
को गिरानेवाला ; 

कुलच्युत--( वि० ; कुल, जाति अथवा 
समाज से बहिप्कृत | 

कलज्ञ--[ वि० ) अच्छे कुल में उत्पन्न 
हुआ | कुलीन | परवल । 


लाज | 


कुक्षजा 


कृुछजा--( स्थत्रा० अच्छे कुल भें 
उत्पन्न हुई श्री | खानदानी आरत ' 
कुछजात-६ वि? ) देखो “कुलज? 
कुलट--( १० ३ पितृकुल को छोड़ अन्य 
कुल में आश्रय पानेतराला | गोद लिया 
हुआ अथवा ज्षेत्रज पुत्र । क्रीत | व्यनि 
चारा! । अनेक सछ्लियों से सग्बन्ध ब्गान 
बाला । पएप्याज | बदचलन । 
कलटा-- ग्|नए० | ज्यगरचारिणु। | 
पृंइ्वली । छिनाल + साहिन्य में परकाय! 
नीयिका का एक शद । मिखारिणी । 
कुलतन्तु--(३० ) वंश का सूत्र (सन 
सिल। बढ़ानवाला ) अथात सन्तान । 
उल्लतिकक-+ ६० ।॥ वंश में तिलक 5. 
समान अथीत शुभ भणों द्वारा वंश के 
प्रतिष्ठा बढ़ानवाला | 
कुछदीप--६ 9० ) वंश का दीपक # 
समान भ्रकाशित या उज्ज्वल करनंवालः | 
कुलदूघषक--फ ० ) अपने हुर्गृणां 
हारा कुल का कलडुत करनेवाला । 
कुलदृषणु--( 4० | $ल्‍्त की दूपित 
करनेवाल। । फकुलकलइ | कुलांगार [पु०) 
कुल का दोप | 
कुलदेवता--[ स्त्री" ) कुल में प्रधान 
रूप से पूजा जानेवाला देव | पाराणिक 
मतानुरार गौरी आदि सोलह मावकाओं 
में से एक . 
कुलधम--[ पु० ) वंशपरम्परा से 
पालन किया जानेवाला घम । 
कुलनन्दन-- पु० ) अपने शुभ गुणों 
द्वारा वंश की आनन्दित करनेवाला । 
कुल्षपति--[ पु० ) घर का मालिक । 
परिवार का मुखिया । वह व्यक्ति जो 
पढ़ाने के साथ ही विद्यार्थियों के भरण- 
पाीपण की व्यवस्था भी करें। वह 
आचाय॑ जो दश हजार ब्रह्मचारियों की 
शिक्षा-दीज्ञा और भरण-पोपण की 
व्यवस्था करे । 
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कुल्पवत- -, १० | भारतत्रष के सात 
प्रधान पर्बत | कुलाचल । कुलमार । 

कलपालछक- वि० ) वंश की रे 
करनेवाला । परिवार का पालन-पोषण 
करनेवाल। । 

कुलपुरोहित---३ पु« | किसी कुल भें 
वंश-परम्परा से चला आनेवाता पुराद्धित ; 

कुलपूजय +' ० 
बाला | 

कुछबधू--. र4० | भले पर की सर | 
जनेजाशीला स्ली-ग। व सत्रा । कु्मान स्त्री | 

कुलबाला, कुलबालिका- -' 
सानदावी लड़का! | अच्छे कम में उत्प/ 
हुए बान्तिका । 

कुलभायो-- स्त्री० | देखे “कुलबघू”' । 

कुलभषणु--३ वि) ऊलणवलक | घर 
की शोभा । 

कुलमाग--] पु० ) फुलीन व्यक्तियों 
दवारा ग्रहण किया गया भाग । समार्ग । 
भल। रास्ता । घरान की चाल । 

कुलयोपित्‌--[ स८।० ) कुलीन स्त्री । 
अच्छे घराने को म्री। सर्ताझसार्थ्वी 
नारी | खानदानी औरत | 

कुछवान्‌ -[4०) कुलीन | खानदान । 
अच्छे घरान का । 

कुलत्रत--[१० ) कुलधम । वंश पर- 
म्परा से पालन किया जानेवाला 
नियम । 

कुलसंख्या--( स्त्री" $ कुलकोर्ति 
वंश की बड़ाई | 

उलसंभव--[ वि० ) सत्कुल में उत्पन्न 
हुआ । अच्छे घराने का पैदा । 

व ल्लाकह्गनना--(स्त्री०) सती-स|न्‍्वी स्त्री 
कुलयोषित | कुलीन स्त्री । 

उुन्नाज्ञार--[ १० ) ऊल के लिए 
अज्ञारस्वरूप । कुलगारव नाश करने- 
वाला । घराने की इज्जत बिगाड़नेवाल। | 

वु ज्लाचल-- पु० ) देखो ““कुलप्बत”' 


जाते भें प्रा आय 


म्न्र 'छ9 


कुलीन 


पुराण! के मत से भिन्न-भिन्न वर्षो | 
'मलाकर समस्त कुल पवत तीस है । 
भारतब॒प में सात हैं । 

कुलाचार--( १० ) कुलधर्म | कुल- 
मार्ग | तन्त्रशात्त्र नें बरशित आचार 
बिशेप । 

कुश्ाचाय--, ५० ) #लंगु८। कुल 
पुरोद्दित | 

कलादरि--, ५० 
पनृत । कुलगरि । 

कलाय -६ पु० | पाएयों का घंसना । 
देह । शरोर । मकड़ी का जाला । की. 
भी रहने का स्थान । 

कलाल- - १० ) +म्मकार । कुम्दार । 
जंगली मुगां। उल्ठ नामक पत्ती । 
भगर | घड़ियाल | 

व ल्ञाली--(स्त्री०) म्हारिन । जंगल 
खुरता | सरमा नामक उपधातु । 
फुलिक--१० | ऊनोन । अच्छे खान- 
दानवाल। | कुल में सबसे अच्छी या 


'त।चज । ३. ४. 


मुख्य व्यक्ति । शिल्पा । कारौंगर । 
ककड़ा । ज्योतिष 53 अनुसार एक 


निपिदूध मुह्ृत । 

कुलि (ली) र--६५० ) ककेट | केंकड़ा । 

कुलिश--( ४७० ) बज़ । बिजली । 
कुल्ह।ड़। । परशु । फरसा। द्वीरा। 
शकरकन्द | इृड़फोड़ नामक वृक्ष | एक 
मछली जो ह्वोरे के समान चमकती हें। 

कुलिशधर्‌--[ ४० ] इन्द्र (वज् धारण 
करनेवाला) । 

कुलिशपाणि--[ १० ) कुलिशघर । 
इन्द्र ॥ 

कुली --[ प०) पर्वत | पदाड़। [स्त्री०] 
कटेरो गत्त । तालमखाना । पत्नी की 
बड़ी बहन | [4०] सत्कुलोत्पन्न । अच्छे 
कुलवाला । 

कढीन--[ वि० ) सत्कुलोतन्न । खान- 
दानी । [ पु० | शथ्वी में घुसा हुआ | 


कुल्लीर 


अयसकी 


भूमिलग्न । अच्छी नतल की घोड़। । 
सफेद घोड़ा | 

कलीर--[ 9० ] केकट । केंकदे। । 

कुलोद्नइ--[ वि० ) कुल का पालन- 
पोषण करनेवाला । वंशप्रतिपालक । 

कुल्या-- स्त्री० | नहर | वम्बा। 
नाली । मोरी | पनाला नदी | बड़ा- 
बेंगन | भाटा । कुलीन स्थत्री । 

कुबलय-+त पु० ॥ कमल । सफेद रंग 
का कमल । नीले रंग का कमल । 
नीलोत्पल | खेत कुृम॒द | भुमण्डल | 
एक प्रकार के राक्तरा | 

कुवक्ञयापीडढ़--( १० । नील कमल 
के आभूषणों वाला | कंस के एक द्वाथी 
का नाम जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था । 

बुबलयेश--] ५० 3 भूपषति । राजा । 

कुवाक्य पु० ) बुरा बचन । गाली: 
गलीज । कुत्सित बात । 

कुबाच्य--[ वि० । न कहन यीम्य । 
( पु० | दुर्बंचन | गाली-गलाज । 

कुबाद-+_ ० | पराए दोष कहन 
वाला | (पु०]) छुरी बात | थुरं चचा | 

कुबासना-+ स्त्री० ) ईत्सित अभि- 
प्राय | दुभावना | 

पुंविचार- १० ) बुरे विचार । 

कुबिन्द--( 9० ) जुलाह। | कोरी | 
तन्तुवाय | 

कुविन्दक-( ३० ) कंसर। | 

कुवेणी --[ स्वी० )। मछुलियां रखने 
की टोकरी । 

कुबेर--( ७० ) एक प्रसिद्ध देवता। 
यक्ञों का राजा । देवराज इन्द्र का 
सजांची | [ वि० ) सुस्त | आलसी । 
अनोखा । अस्वाभाविक । 

कश-[ पु० ) दस नाम से प्रसिद्ध एक 
प्रकार की घास । दाभ | दर्भ। राम- 
चन्द्रजी के पुत्र का नाम | जल। साँप का 
पेट । सात द्वीर्पों में से एक द्वीप का 
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नाम । (वि०] परर्षी | पागल । श्रमत्त । 

कशध्वज-[ ४० ] विदेहदराज जनक 
के छोटे भाई का नाम । साण्डवी और 
श्र तकीति के पिता । 

कुशमुष्टि--[व०] जो हाथ में कुशाओं 
का मृठा रखता हो।[ पु० ] कशाओ्रों 
का मृठा । सुद्रीभर कशा । 

कुशल --(१०) मशनल। क्षेम । कल्याण । 
आनन्द । [ बि० ) चतुर | होशियार । 
दक्त । जो कुश द्वाथ में लिए हो । 
पुण्यशील । श्रेष्ठ । सती | 

कुशलता --[ रत्री० ) चतुराई। निपु- 
णता | दक्षता | 

कुशहस्त--१ 4०॥ द्वाथ में कुशा रखने- 
वाला । कुशमुश्रि । 

कुशा--(  स्वी० ) कृुशनामक घास | 
लगाम | रस्सी । एक प्रकार का मीठा 
नीबू । 

कशाग्र--( ५० ] कश का अ्ग्रभाग 
(नोंक)। ब्रहद्रथ के पुत्र का नाम । 
| ४०) कशा की नोंक के समान सूक्ष्म 
या तीक्ष्ण । 

कुशाग्रीय--[(०) कुशा की नोंक-जैसा 
सूट्षम या तेज । अति महीन | 

कुशाह्लरीय-: १०) कुशानिमित अँगूठी ' 
पवित्रा | पेंती । यह श्राद्धादि कारये करते 
समय अनामिका अँगुली में पहनी 
जाती हे । 

कुशावती-- स्त्री ०)रामचन्द्र जी के पुत्र 
कुश को राजधानी । एक नगरी । 

कुशाश्व--! ४० ) इस नाम से प्रसिद्ध 
एक राजा जो विशाला नगरी में राज्य 
करते थे | 

कुशासन--!( ५० )( कुश + आसन ) 
कुश नामक घास का बनाया हुआ 
आसन | ( कु+ शासन ) बुरा राज्य | 
बुरी अमलदारी | 

कुशिक-- ( पु०) विद्वामित्र के बावा । 


कुषाक्‌ 


फशिक के वंश में उत्पन्न होने से ६) 
विश्वागित्र 'काशिक' कहलाए । 

कुशि (शी) नगर--१०) एक प्रसिद्ध 
प्राचीन नगर जहां बुद्ध भगवान्‌ का 
निबाण हुआ था । 

कृुशी--[प०] वाल्मीक मुनि । (स्त्री०) 
लोहे की बनी हल की फाल | [ वि» ) 
कशाओं से युक्त । कशाओंवाला । 

कुशीद-- प्रु० ) ब्याज की जीविक। | 
सूदखोरी | हल का फाल। 
चन्दन । 

कुशील--[ नि ) बुरे स्वरभाववाला | 
बदमिजाज | 

कुशीलब--[ ५०] नट । भाट।॥ गयेया । 
कत्यक | वाल्मीक मुनि। रामचन्द्रज 
के कुश और लव दोनों पुत्र | 

कुशल--( ५०) अन्न रखने का मित्री 
आदि का बना पात्र सा स्थान | कोठा । 


गाल 


खाया | कंठीवा । पुखारो । सत्ती। 
ध्वान । कहाही | भरे की आग । कोड 
राज्स-विशष । बुरा दर्द । 
कुशलघान्य, कुशूलघधान्यक - 9०१) 


वह ग्रहस्थ जिसके प.स कुशलपरिमित 
( तीन वर्ष तक के व्यवद्दारोगयुक्त ) 
अन्न सशित द्वां। कोठ। था कुृठीला 
भरा अन्न । 

कुशेशय-- [पु ०) कमल | सारस नामक 
पत्ती । करना या कनियारी का बृत्ष । 
पुराणों के अनुसार कुशद्वीपस्थित 
पवत-विशेष । 

कुशोदक--[ पु० ) कुशाओं से छुआ 
हुआ जल | संकल्प के निमित्त कुशां 
सद्दित हाथ में लिया हुआ जल । 

कुश्रत--( वि० ) भले प्रकार न सुना 
हुआ । जो स्पष्ट न सुना हो । 

कृषक्ष--[ विं० ) पढ़। दोशियार। 
चतुर | दक्त । 

कुषाक--[ ६० ) वानर | सूर्य । 


कुपीद 


अग्न | शरोर । | बिल | तपनवाल। 
जत्तापजनक । 
कुषीद-- ४० ) बरति | आवक । "गंज 
प्र रुपये देना । खूदखारी | । 
उठासीन | निष्किय | निझठला ! निदय 
फुष्ठ--/ 


शा 
हट लि ए [ट 


9 |) एक प्रकार का पगा , 
| कृछ चामक ओीषीज | ०३ पुल 
«' येंप । कुलंजन का उत्ते ; 
कृष्टगन्धा--- २७0० 


असगन्ध 


कुष्टप्न--- 


झउसगन्धा , 


वि ॥ दे ;' जी 4 अ। 


मिटानवान्वा | [ ० बल रत 
कुप्ठन्नी--[ स्त्ी०) कर धुल चक्र 


अकिमस।्ची | 
कुप्ठविदू--( 4०] ऋुठ रोग + 
ग्ार द्वारा पटचानचवादा | 
काठ के ज्ञान । कोड है 
पहचान ! 
कुष्टित-+ 
टी रए। 
जउन्पन्त । 
कष्टी -- (६ (क) काए, सगयकत 
कुष्माणड, कुष्माण्डक-- ० हुमा 7 * 
काशाफल | साकपफनल 
एक पपंद का नाम | 
कुष्माण्डी -- ( *त्री० ; 
काशी फल को बेल + एस 
योग-क्रिया । एक प्रकार 
दुगा । उ 
कुसंस्कार-- | १० ) 
कत्सित स्वभाव । 
कुसड्र-:। १० 
कुसद्भति - (स्त्री०) कुसंग । बुरा स,थ। 
कुसचिव -- ए० ) बुरा मन्त्रा। वह 
न्त्री जो अर््ाचत मन्त्रणा देता हूं। । 
कुसमय-- ६ १० ) बुरा समय - सदूट 
काल । खोटे दिन । दुदिन । किसी काग 
के लिए अनुपयुक्त अवसर । नियत 


स्वल्प हे 


६० । रात! 
के [का 


| | प्प्र । कापए। मर 


छू गाग 


हि 


2707 २ 
जे हि * हा ब ८ | 


की, 
| इज 


की मिम्डज्त। | 
न 

का 
का प्रायलत्त । 


“कत। 


सा। 


बुर संस्कार । 


बरा साथ । 


पृष 


/ ह्‌ 9 


तमथ से पहले या बीछे की समय। 


रत्न [छा रकम तन भ्‌ नि |. 
हर -नान-+-« स्ञ्ञा०  काः तर छः 
कुस रित-+ स्त्री० | कुत्सित नदों | 
7 गंदी ; बड़ नदों जिससे थोड़ा 
ज्‌ध 


कुसज् -- ४० ) देखा 


बीश 7? ॥ 


कुसली ० सेल ) हल कुशल! 
724  , जठठा | गमका + सारााया । 
कप डत ' क्ामंझ । बुर: 
हो | झयपयुदकेत अवेधर , 
कुसित--, प्‌ू० | जनपद | चलती : 
याजू एई रूणओ उल्ाग तेनेवान्न। 
रः पृ हु न्रृ 


कासतवायी--] स्थी० | आ्य|ज शान 
दृ र४! । सूइखोर की होता; साकपकां * 


 धयाज । रद | वछ । 


तन पर दिखे शश्द अन । | नि० 3 
पाजन , बाएत । सुद्र पर रतृयः 
4 लृ! कै 
म्यी हर ह़ कक 
कुसमोदायी ६४१० खा कंवसलायथी | 
न हा “लेन 
कुसद[-7:5० 0 वाधापिक । सुटुगार । 


नसेच- 


ग्ज। 


"प७५ पाय । कल । एक 
हए : हीग्स | मासकषा | 
जाल आल बाव्यी में लिया हुआ गद्य । 
के, , मव। ॥। एके भाग दे। छुन्दू । 

कुपुम आमुक (५० '>मदेव । कन्दूप । 

कुपरमंघनन्‍वा--4०“३3 कामरव | ऊुसम- 
घातक | 

कुमुमयुर--६ ०) पठला जाम से प्रसिदूध 
नगर | पाटलि_न्र : 

कुछुमफल-', ०, जायफल । जातीफल । 

कुसु मरेणु-[ १० पराग। कूल क। धूल । 

कुसुम ब॒ती -| स्त्री० ] ऋतुमती ख्र। । रज- 
स््ला । फरदाली लता | 

कुपुमबाण- (१०) प्रणवाण। कामदेव । 
कागदिव के पॉच पुपत 'बाण---१ अर- 
बिन्द, २ अशोक, ३ आम्रमजरी, ४ 
नवमछिका । ५ नीलकमल | 

कुपतुमवि चित्रा--[ सूतो०) एफ छून्द- 


बराप । 

कुछुमशर- (४०) कामदेव । 

कुधुमसार--६१०॥) मधु | रदद | 
पुमाकर (१० । फ़ला का टर॥ वसन्त 
क्तु | 

कुपुमागम - (५०: जिय समय में बहुत 
से ९.७ छा पऋ-सन्त ऋनु | 


कुपुमाञलि-“ (*०० ५ फ्रेला से भरा 
8 हक जिले 
कुलुमाधपु-, ४० " जरांक उच्च | 
४ हक हु 4 


कघबा[4धु--; फकन्डप ; 


रु 
मदन , भन्‍्मथ । 

कुसुमावचथ--(१० | पपचयन । फल: 
का ऑन! । 

कुछुमावल्लि--(२०/०॥ पूल्ली को र१ 
“अल का चआ्या । (4-समृह 

क्र परमासव--- (४०: 
पंटहद | 

कुपुमित-- 8८ ; फुला हुआ । प्रफ- 
छित | पृष्पित । खिला हुआ ; 

कुल भेपु “(४० | कामदेव । 

कुसुमोच्चय -।०९) 
फूल! का झुच्छा । 

कुछुमोद्यान -१०॥पण्वाटिका । फुल: 
बाड़। | ऋणबीग | 

कुछुम्भ-- ।प०॥ एक धभधकार का फूल | 
कुप्तम, [जसत लाल रंग बनाया जाता 
हैं। अक|म ओर भांग को मिलाकर 
बनाया हुआ एक मादक द्रव्य | कुछू म | 
कशर । स्वणु | साना | एक पवत-विशेष । 
साहित्य में श्यंगार रसान्तगंत पूर्वराम 
का एक भेद | 

कुसुम्भवान--[( वि०] कमण्डल्धारी । 

कुसुम्भा-- स्त्री ०) आपाढ़ शुक्का पष्ठी | 
असाढ सुदि छुठ । [हि पु०] मादक 
दव्ग-वशेप जो भांग ओर अफीम मिल" 
कर तनाया जाता दे | अफीम का घोल | 


 फामदब :; 


कृस मार । संघ । 


अऊऋलता का सगह् | 


कमृत्त 


च्य 


कुसूल-- पु०) अन्न भरने का,मिदी के 
बना गोल स्तम्भाकार पात्र । 'ोठला ! 
कठिला । भुगी की आग | 

कमसतति-- ; म्त्री० ) शटठता । पाजीपन 
हम्तनलाघव । हाथ को सफाई । जादूगर | 
( धि०  शठ । पाऊी । दचआारी ! 

कम्तुभ-- पघ०) बएण। बाराह ! सलुद्र । 

कस्तुम्बरू---- गु० ) क॒तेर के एक झन 
चर का नाम । शनियाँ | 

कस्तुस्बुरू-: ५०) टरा शक्तिणों ; »क्त- 
विद्येष का नाम । 

कस्त्री--' 


चारउगा  ऋतन 


हे ना -/ हि 
गनयीठ0. | नागा स्थी। पदक - 


मील | 

ज.कः प्र---  ए० 
८ ॥। 

पिराशान#५।ज 


कृक--] ६.० | ऐेन्ट्रजईल 
मागानगी | ऋतली + ८७ ) 


दु:म्ब्ण रा सपना * 


- अर | 

फ/ 
गान | पुर 
स्ह्र्ग ॥ 


की जाग | 


एथवण्टा | जाल | 


फहजान । साया । 
भधरीरश । घर्तना 
कहकजीबी-्ई 6: ) 
जीविकः करनेठाल!। बाजशर | जायगर | 
कहकवृर्ति -- स्वी० | इन्द्रजाल वय। । 
बाजी गए 
कहकम्वनन---। १० 
तन-फुक्कुट । 
कहकम्वर --[ एपु०] देखे। “कह कस्वन 7 । 
कहकी-- बाजीगर । 
जालिक | सायावी | छॉलया | ग़तारक । 
कुहन-- ४० ) चूहा. मृपक । राप, 
सांप । मित्री का पाश्र निशेप । कांच का! 
बेन । ' 


तन्द्र जाल 2 


हाथ के! सफाई 


जंगर्न्न श््गः | 


्- 
हि 
४ |] छ प्र का द्र- 


( 9.8 : है 
त्त० शाप्या[स | सलाह 


आम 


करनंवाला । 
कटटना-- स्त्री० ] घोखा ! ध्रतारणा । 
छल । ( हि० क्रि० ] मारना पीटना | 
मार-सार के कचूमर निकालना | 
कषहप--| १० ) राक्षस । निशाचर । 
कहप--( ५० ] एक प्रकार का साथ | 
लेट | गुह्दा । गफा | गडा । कान | 


नै ॥7/ ॥$ वैत्मा 


पमीप | भूना 5 


फट गा- | पू०ण ६ ४ 7० । कर्ाा 57 । 
>> 

वुज्मटिया : 

कटराम-- ए8ढ ) कोण झऋगाने | 


(ः 
शतनाद । द[उ जार 
श्यू हे छोपए जाए चिट है 

कश्टाम्न + «॥ खछ्त छाप शध्यल ) । 

0 ५४ ७. «४ कल ० 5 

की सो्ो | शोडिल-कृशित उसि-“ यारा 

- ३ 

कही - र 


9 
|] 


”॥ चुफल अर ह्ाह्ड्द् श्ग्स््ज 
[ हैः श् ४7 है पल 
पु कफ रब ब्न्ड 


७4] 8 छः 
का; . हार्ड का शद 


] 
जिया 
साला | 


कहू-. मपो6 | उाापदारूप: | 
"४ स्िध्चि 


न ० 
फ्राड पद 


न 
५ है >८- “क“-7/:०८ 
न धन सिक्का ्र 
क *+ ६ ! €“"“»+ ै, 


नल 
2 
3१% 


5 म्णा नव. तन , जज उतछ्ा (॥! /.ट 
ढ़ हट, हे ा क्‍ + १०३ ९४४ हा हा | 
:किलप्वॉन | एड नहीं बिरोेप । 

कहकू---  एत दलि[ण ०। गउर 


भव | कोशल ०। शब्द । पे. सू.त ' 


कटकना ++ कि 3 फछएँ थे 
१4 * 3 ॥। घ« जे + 


अ+-आन अन 


४ 
>> पि 
| ' (8 |! सर २ 


प्रा |] पं प्र 
कहुकवान--्ज ४. ०४३ 
ब!एः 


अं आओ छः कर 
ऊर्जा बटान $ 


९ है 
कह्कण्ठ-- पु० ॥ कादड रह | “१ दस प्त्न ! 


कूड़-- ए०] लोहे के बनी टोपी । 
युदचकाल मे याटवा लछाग प्र श्र 
पर वारणा 
पात्र-विशेण । 
बननेवालों रेखा | 

कूंथना- | ति० ] कांखन। | कराहना । 

कूद --। सस्‍्था० ॥ ऊकुमादता। कुसुए 
कमल की जाति का एक छोटा फूल जे! 
रात्रि भें फूलता है | 

कृक--[ स्थ्री० ] मोर अथवा कोयल 
का भधघुर शब्द | कूजन 


पर है। न्यु न्श्त्ल की बाप न ओ 
कू--  न्‍्यी। | लाइज। चुदल | दिशा | 


कब्त है। सि्री का बना 


खेत | हल चलान से 


रोटन । 


बूकुछ - _ ० ) गन्‍त्रालदारों ९ माएन 
करनवबाराए । चिद् । 


““577) का दान 
बह) का दर 
जाट) 
।८६१०२६२ | 


छा पु है ब--पूल जाला हा हा 
कूकृब--+] छत ' पक्रफश । कफऋशा ! 
पु च्कर हे रे 


कृष्च-- ४० '! 


के 227 30 68 


लजप्मूर्ती 


काचानलल 6 


गम जॉन फाड़ 


है] ्त 
लनच्नाह लगा 


कूचडिफा- 


प्+ मजा सता नजर 5 हि सा | 
दि पा पल र्ग ह्ड्] ४ ९३६ द्घ्र ब; ए् (५ | ड 


के 
“एम | बची | लि. । इस में पक/« 


पुल! 82 ब१ 4४ 


हि दे हे बस | ढ़ 
५. 


0 -बशाए 


[ः ६ हे 
कजा-छ घक |. अर्जपह: 
हे ु >> > 
| आड़ धन +% आम आता :: | 


ञ श का 
शर्ट | शि्ट्री व 


गज की सजाश) एंड: बईनष्ए का 
थ। बाखाबारश पिशण + मेफ्तासा 7 सेल 
ता ! गि।| 

कूजित--! 3० ह पिया से।, पीन ; 
(दा हआ। हं। अहचहाहट। 'बानित 
व | ये पूण स्थान , 


कूट +- 9० | पबल-शखतर । पहड़े का! 
ह्पूरं । ताज ! मुकंठ । अग्रभाग । 
सय> । ढेगे। लार ला मुंदूगर | दल 


प. ] ट्ग्निः दर पकड़ने का फनन्‍दा | 
गूढ़ | कठिन । मेदपूर्ण । इलेपयुकत 
बात । व्यंग्योॉक्ति | असत्य | छुल । 


७3 सा । तुच्छ । छोटा । नगर का द्वार | 
घर | गृह । जल दा पात्र । अगस्त्य 
मुनि का एक नाम। टटे सींगवाला 
बेत ! ड्डा। थि० ] मिथ्णभापी | 


छलिया । बनावटी । निदवल | ठद्वेगा 


फंदेंक३: 


दुआ | असम्मानंत । श्रष्ट किया हुआ। 


'स्त्रो०) एक आपाध । 
कूटकम--[ १० | छल ; घोखा। 


केषपट । 
कूटकमो-- 0० )४ 
कू2कार, कूटकारक-- 7 
गवाही दनवाल! 
कू-2कूतू्‌ ---६५०) कायथ | चर । | ब०॥ 
(८ बालनेवाल। । जुट! मारने- 
4 ले । मिल्‍याभद्धन। | थु। ; किस । 
कऋटता --+ ७८ | #म्गाण। उस्। 


धरे | 


कऋटतुल्ञा-:, और ) 


रात  पारागभ था. बडे वाल, 


| क४०। | । 


श्ण्क्चार ] दल ली हे 5 
। पर्चत, | ८“गिची ; 


डा 


कक 


"जा एइनदाल। 


तेराजू ; 


> ! 2 
धदाटनोात--' ररा० , अंडे सा । 
अं के; चाल | छल ऋण +% यदाोव | 


8 ]] वाखबाझ। | जूजन-चैंत]) | 


कुं2 पाशु--। 7१९ ३० | हमर | 
«दा बा पाए, । 
जे 


जग व डाई 
फंट्युद्ध-३ ४० ) ५६ मो 
आई युयघ ।(वि०) घास से लखनवाला | 


४,४* +) 


जि 


क्रूटयोधी --०]) छिकर लद्नवाला | 
'हख। से युद्व करनवा न । 

कूट २ चना: - ९9० किसे की फसान 
4. गए बनायी) गया जाये ॥ रूपाद व 

पं कू। पन्‍द! । 

कूटक्षख जर्ग पु , अूछः या अचावट। 
">> ॥ एक. ॥3 5 'भराक! पा: आथ 
५ समझा जाय , शादी दमतावज । 

कूंट केखक--0 ३० ) जाझ। द१तावज 
पननिताला । भाऊ! या गूद लग्य लगव्ने- 
बता | जिसको लिखाई रूममा भे 
। आये; 

कूटसाक्षी -- ३५० ; 
'मध्या साय दनवाला | 

कूटर्थ | वि० ै परणामादइल्य । 


भूछठे. गषाह"ह ॥ 


सब कालों में एकरूप रहनवाला। 
अटल । अचल । ब्रढ्मय ' अविनाशं ! 


१२७ 


व्यप्रनय नाम का सुगांघत द्रव्य 
कूटश्वण-- पु० ]) बनावटी सोना । 
स्वाटा सोन। | 
कूटाक्ष--१०) जाला पासा | 
कूटागार--[ ७० ) क्राड़ा-भृह । खलने 
म्थान ऊपरा अटारां। 
चित्रशाला | 
कूटायु--७०) ५४५ , 
कूटाथ-- ५०; थे अथ [कल्प | 
कूटू--( ४० ! पादाधशा॥ 
9 आए फैले 6र मे ब्याचथा जाता ए 
कूड[-777५०॥ छा % द्ापः जा शाय: 
सपने 


ट। । ॥ घर हे की 


>व् बाज] 


८5; 

कूढ़ 4०) ४०: ! अनभिश ? बबयू फू 
कूतें- (तीर अनुमान । अन्दाज | 

कृणि -- (३० ) टॉंठ | वक्रद॒स्प । 

यु: सुद्या--, २१० ) बाणा। ॥ सितार 
५.) * का । “८गे। साग | 

यू. -८ ! ५०३ ६ ॥।॥। गत । पा८। इचार। | 

कूपमण्डू क--६ ७५० | कुए का सेढक | 
बे मलु< जा! आपना घर छु।इकर बांटर 
२ गा है | अग्पत्त । 

कूपकार - (४०) कूआ खादनत्र।ला । 

कृपञ्ज-] ४७९ | दाम । करा । बाल । 

कूपाज्ु-“प ४० ) राभांच | रोगट 
खचड् द्वाना ; 

कृपार--३० | ४भु६ | साभर । 

कूर्पी--- ९४4० ) छोटा; कूयओ। । कया | 
नामि । ठुन्द!ा पाजनपराप | केपिकच्छ 
नामक आपाध । 

कृपोदक--(०॥ कए का पान | 

कूपडू-- पु० ) पाठ %' टेद्रापन । 

कूबड़ा (रा स्त्री० ; शाज। केस क। एक 
इ/सी जा कृष्ण पर मुग्य थीं! का या 
बांस क। भुदी हुई मृठवाली छुड्ढी । 
रथ । गाढ़ा | 

कृभ--६ १० ) 
काष्टविशेष | 


सरावर ! तालाब | 


कूर[ पु० । ऋूर | निदय 
भनहूस । 
क्रता--] स्थ्री० 
बेरहमी | 
क्रम, कुमं- [५०] कछुआ । कच्छुप | 
कूरा- (५०) हिस्सा। भाग । २। शि। ढर। 
फूच--[ वि० ) मुट्ठी भर कुश | दोन। 
भींहा के बीच का जगह | दाढ़ी | में छ । 


। भ्रयक्ूर । 


) निदयता । कठोरता । 


भृठाभर भारपंख | दम्म । घमण्ड ; 
जास्य। । फरेव । कड़ापन । योग के 
आसना में से एक आसन | कुर्चा 


भस्तक | भाण्छार ; 
क्चक ; ५० ) कुचा। 
$ ऊपरी हिल्‍स्से आर 


| +न्‍्य। | भण्ड 
निचल दिस्से 
ब| कंपड्ा। 

फूचका--[4०| स्थल । मोटा-ताज। | 
भरा-पूरा। 

क्चभाक्‌ | ३५ , भाजपत्र 

कूचल्न-[ ५० | %णियां के दूसर! बार 
दांत निकलन का सम4। 

कचशीष-+ १० ] नारयल क। वृत्ध | 

क्चशेखर--. ५०] देखो “कूच॑शाप॑'। 

कूचिक[-- ( स्त्री० | कुबो । तूलका। 
कलम । कुर्जा । चार्बा। सुई | फल के; 
कला | फटा हुआ दूघ, छैना | हर 

धूचिकापिण्ड-[ पु० ) फटे दूध 
की छेना | 

कद-- १० । कूदना | फांदना | 

कृदन- (६ ४० ) शिश्ु-कीड़। । उचछल- 
कूद । लड़का का खेल | 

कदनी --[स्थ्री०] चेत मास को पूणिमा | 
मदनात्सव दिवस | 

कृपर--[१०) घटना | पांरया । जानु | 

कपोस--, ४० ) कश् को। अंगिया | 
चाला | आध! तोला । वद्ध । कपड़ा | 

कपासक -- थु० ] देख! “कूपास” | 
म-- ४० ) कंच्छप । कछुआ | 
प्राथवी ! प्रज्ञापति छा अवतार-बविदशेष , 


कम-पुगण 


वह वायु जिससे पलक खुलते आर बन्द 
होते है । विष्णु का दूसरा अबतार। 
रद का पुत्र-विशष । तन्त्रशासत्र को 
एक मुद्रा | योग का एक आसन-विदेष । 
कम-पुराण-[ प० : पुराणों 
में से एक पुराण । 
कमपृष्ठ--[ पु० ) कछुण का पाठ । 
कमभट्ट--( प्रृ० | बालभागदनत के 
रचयिता । 
कमराज--( ३० ) #च्छपर।ज । कृम 
ह्व्पी विष्यु जिन्होंने पीटयर प्रथिती को 
धारण-किया हैं | 
कुमोब्रतार--. ४० | विज का कृ्म 
हह-बारण | कच्ड्पावतार | 
कुमीसन-- [ १० ) हटयोग वे एक 
आसन-विशेष । 
कूल-- पु० ) किनारा | वीर | तट । 
स्तप । खम्भा । तालाब | राना का 
पिछला हिस्स। | नहर | ना: 
कंलक -- ६ ए० | किनारा । खम्भ!। 
वल्मौक | दीमक की पहाड़ी । पटोल-पत्र | 
कलक्ुष--! ७० | समद्र : 
चुलभ--६ स्त्री० ) तडबत। भूमि . 
कलवती -- ( स्त्री० ] नदी 
कलिका--६ स्त्री" ] बीरा। था सितार 
का नीचे का हेत्स। | 
कलिनी--' म्त्री० | नदी, शरिता | 
कली---[ वि० ) किनारेदार | कूलयूक्त ! 
: गत्री० | एक प्रकार का मछली | 
कल्हना - कि०] कराहना, कोंखन! | 
कल्हा-- पु० ॥ पेड़ के दानः ओर 
उभरी हुई हड्डियाँ | करतो का एके पेच ; 
कृष्माण्ड--] पु० ) कुम्हड़ा, पेठा | 
एक ऋषि का नाम ! अन्त्े-विशेष ; 
गण देवत! वि/ 4 ; 
कष्माए्ड(--(*५० दवा का एक नाम | 
कही-- स्त्री ० एक शिक्ररी चिड़िया | 
कृक₹+-- पुृ०: शगगर थ /थ्रव बह बाय 


आरउ|रक् 


४ 


जा छीक लाती हैं । शिव | पर्ज्ञ-विशष | 
कने? एस | चरेना । 
कृकला | स्त्रा० ) 
पीपल, पिग्पली | 
ककलाश-[_ १० ॥ निर्रागि- 
कुकृूलास--+(९०) देखा 6 ककजाश!' । 
कृकवायु -( '.० ; हगा, मोर | गिर- 
गट | (स्वर ० | स्तकंल | रुह गाना । 
कच्छे (०, हा, कए | पाप भोच 
जार्थ “ान्‍्तपनादि ऋय । तपस्या 
क़च्छकम 
बाला वाम | कण्सा + | 
कऊच्छप्राणु-+[ एपु० ५; पर दव्रस्स 
अपर | 
कृच्छुसाध्य | ५० 3 
कठिनाई से अच्छा दानेवाला । 
कच्छ सानतपन - पाप एच 
रणाथ घहत विशप । 
क्च्छातिकृच्छू “0 १० | एक + 
चिगष | 


रदिा। गगराग: :; 


नर जल ! 


रा 


४ छ७ ] कटिनाई से होने 
रे ४ शज 
. सँव- 


पंषट्टमा्य | 


| 


हर ४ ञ १ ॥ह है थ्खआा हु 
क्रत-- लिए |) किया रूझआा, न्रच्त 
ललित, हल, गे के वत 5 

प्यापत्र्ती | अश्यस्त | यथर, पथ 


अलम । बरस | फल । फासद। 

ग़ात्व । दाद ५र हरा! 
गतयुग 

कृतक्‌ू- ६ विं* 
नकरती |] 

कृतकतव्य-- 4०॥| »ः झपन। कृतव्य 
पूर! कर चुका है । 

कतकमी -[ ० ; दछ ! द्ोशियार । 
निपण । जो अपना कार्य कर चुका हो * 

कृतकल्प--_ जि५ ; सांसारिक व्यवहार 
में कशल । दुनिय!ः का काम-झाजे 
पगमनबाला | 

कतकाम--[7 वि० | सफजमनोरथ । 
जिस दो इच्छाएँ पूरी हो चुका हों । 

कृतकाय---। वि० 


| हॉजिस । बअनानठ। 


| जे! ज्ाएला।. क्राय॑ 


मा कत बिल प्‌ प्‌  पशिकिकि 8 
क्रतकी प०+ध ० ॥ हि 


कंतनार।क 


'सद्भ कर चुका हो | 
कृतकाल-[५०) नियत समय + निश्चित 
समय | मुकरर वचक् 
कतकीति--[ 4०) प्रसिद्ध । ।बरूयात । 
स्यातनामा | 
कतकूत्य- ६ [4० 
जे पूर। तरह अपना काम 


शुट] !| गा | 
अवगु। दह।; 


9 


सफलसनारथ । 
समाप्त कर 
का है । गन्पुष्ट । 
| घुछू ' किया हुआ काय | 
क्सकृत्यत्ता--! 
काम, बों । 


स्थो० ५ राफलत! | 
; गराज | 

कृतकांतुक |वि०। खिलाईा।। नलनंबाला | 
क्तक्रट- | ७० ) खराददार । साल: 


कवीक्रय ०६ लिए | जो क्राव कर चुक। 
क न र 
दा ; फहज चबेहित वतप करनेबाला | 


ल्‍० | उ५ ३० मे। गर्न जाने- 
बत्गा | शुनमेंठा । एहुसानपरायी 
ख्तप्लता (छो०: मानना । 
टुना।टापन । अहसानपरामाशी | 
'रर्पक्ध नवाज! | 
सअहस-जमन्द | 


कतन्न-- , 


।अ 4, रे रब) 


न] 


कतझलता-- ह ५ बह ३४ ५ "५ । '/॥ रच रच ! गन । । 
अगसानसन्द। 
द्‌ 
क्ः कि 423 2 रह कि ५ हे के ह 
क्रतताथ 5 | वि ॥ अनेक तलाश कर 


नुकनवाल; + उपदेष्ट। 
कवदद[र--] पु० | वाह | | 
बजाहू दो चुका है। ! 
कृतदास ----३ पु० | निदप्ट समय तक 
+ रखे द्वार करनवाल्‌ , 
फरु७, के सम्बन्ध 
रखनवदाला ; शिक्षित ! 
धत्राद 5 विचार से वद्धि 
के स्थिर करनवाला | 
कृतध्यंस--- [०] विज्ञत + पराजित । 
आदत | नष्टश्रष्ट ; 


कतनाशक -- [वि०] क़तच्न । ग्रुनर्मेंट। : 


पक्र 


सं, 


कृत्धी - 


सबनपज्ट्टशन्‌ 


हे 


ज्दान । 


कतनित्यक्रिय 


कृत नित्यक्रिय--- [+० )॥ सन्म्यापास- 
नांदि नित्य कर्म कर चुकनंवाला | 
कृतनिन्दक ( व० ] किसे की निन्‍्दा 
करनदःता | कृत- न ! 
क्तनिश्य - ० ' 
लेनवाला | निःममद ह 
करनतानता | 
क्ृतपव--(४०! 
कतपश्चात्ताप--[ 
करनर हा , 
फ़तपुंख “ने 8१०] सल्यान में 
कतपुणय  गिः द 
चुकनंवाला | 


बा 


४ शर्ट 

द्वीय र फू 

कुतयुग । सतथ ॥ | 
वि० ) पच्चात्ता। 

पत्य !देयाला। । 

का | 

अपन बालू है! 574 « 

फ़ातपूत्र - | ० ; पढेती किया दुख । 
दी पेश्यर किया जा चुके! है। । 

है ४ 8 ] हे < हि 

ऋतपृ्वी 5३६३ जा पहल हां वर 
चठ। हो| निष्पन्नकम्म। | 

क्र रे  च छठ दि 5 

कनप्रतिज्ञ कु 


हज ली] की न न 5८ | 
हु लता | लद्ञांनथा ! 


भरने - 
हा वि कब हि 
| ज्ञ्‌ भ्पृ 2 ही पु 


बता 
(५ ५। री | 
क्रत्प्रयन्त | ० 
यो काशए में 
क्र 
थ्ृ 


। जेटा करनयत्ता । 


| घर | 


5 । ; मरा प 5 
भ्ड हे ] 03० ५ बा. खलुन- 


ञ्ु 


शा 


तट « नश्ययी | 
क्रतभोजन - (व०, 
यारतत | जा राजन क 


थे 


[| | टट 


भाजन कर खकने- 
चुका हो ! 
कतमात - | 8० | दखा क्रतयादूथ । 
क्तसमारा-- 
कर चुक्का हू * 
कृतमुख पु०: परिडित | हंशियार । 
कृतयुग -- | बुत + सतत ' 
कृतरूप --( 'जि० ) कुद्ध । नाराज । 
कृतविद्य--[ ७० ] ज्ञानी | पण्डित * 
क्रतविवाह -- पु० ) देखो 'कृतदार । 
कृतवीय----[ दि: | बलिए्ठ । वीयवान्‌ | 
तीकतवर । एक नोगमात्रदाप | 
क्रतबेतन- ( व | नियमित वेतन्न 


वि० | जा खाह्ता तयार 


१८१ 


पनवाला। । जैसे वेंची तनख्वाह 
मदती है । 
कृ छू # ि ; 
ते दौ--६ ० ॥ 
क्रतवेश--[ जि० * अनंत । जो 
संज चुका दो 
कृतत्रत -- ६६६० ; 
कृतशिक्प ६ 4० ) शब्पी 
कुकक्षम--( 5० | जा भ 
चुव हो । 
बिक पे हे 
कतसकू त--: 


ग ४वी । रात 


दसता 'कतक्ञ' | 


भी व कर चुका है। । 
के।रोगर | 
सले कर 
विल | सॉकित किया 
द्रारा झपना मदागाव 
बतानवाला | जा ठेटिराया जा चुका पक | 
क्रतस्थिति--- ६ वि० 
क्रतस्नेह--] [५७ यार करनेंयाला | 
कऊतहरत-- ! | अयाकुशण |) 
अज्यक्ता | नया । 
ऊ्चाडू | दिए ! 
किया (जा । 
कृता चलि-) ५ ) 
जार 5, | 
क्तात्मा--+- ० | रठाचत्त । साफ: 
द्धिननि ! त्रुद्धिौ।न्‌ ! सिद्ध | 


थी 
ध 
3० ' 


निशान 


|| च शा | 


नहा ॥ल ) हाथ 


दीकलतल | 
पहुंचा हे शा ; 
क्रुतानतिं--+-६ ८&. _ जे 
मुक गया हो । 
कतानत-[ व० | समाप्त करनेवाला | 
सतम करनवाल। । (१० ] यमराज ! 
सिद्धान्त । शृत्यु । पाप | शन्तवार । 
कतान्न --; पकाल, पकवान, 
लडट आदि ' ६ ० | भोजन 
बनानवाला । 
कृतापकार --4० | अ!हत । पराजित * 
दवा हुआ ! अपकार करनेवाला । 
कृतापराध--( दि * अपराधी । 
दोषी | गुजरिस । 
कृता भर णु---। 
सजा हुआ | 
क्रताभिषेक--[ जि० 


विनर से 


१० | 


दि करा नंक रत 


किक 


) जो ग्रहदी पर 


कृरयका 


बठ चुका हो : जिसका अभिपेक है! 
चुका हो | 
कृताभ्यास -( ३० |) 
किया हो ! अभ्यस्त । 
कृतायास-[_ ० १ परिश्र& 
बाला । मेहनती | 
क्ताथ -- वि 
अपवन। काम कर 
दल | प्रवागा । 
कताथता 
फामयाबी | 
कृतावमप--[ 4; 
हुआ | असहनशील | 
कतावास--(९॥ ४ 
कृताख्-- 3० | जा दॉवयार चलान! 
साख चुक! हा | हथियारबन्द | 
कृताहार (०])माोजन कर चुकनवाला | 
कृति-- स्वी०) किया । काम । रचना | 
टिंसी । गारकान । साथा | बआजीगरों । 
प्राण में एक छुन्दर्नव्शष | बीस का 
रंम्व्णा । एक प्रकार के अख्र। विष्णु । 
काॉतकर-- ३६० । जात हाथावा।ला रावण | 
ऋतिमान्‌ - | ० ) अनक झृुभ काय 
कर चुकनवाल! । पुण्यशोल । वेशस्थापक । 
कृती--[ ०) शिक्षित , सुबोध | साथु । 
सरल | सीधा! । पुण्यवान । उद्दें इय पूर। 
करनवाला | कुशल | होशियार | 
क्रत्ति--! स््री०) त्वचा! । छाल | खान्न । 
भोजपत्र । 
कृत्तिका--(६ स्त्री० ; तौसरः नक्षत्र । 
चन्द्र की पत्नी | शकट । गाडी । म्गध्चर्म । 
भोजपत्र | 
कृत्तिवास - -( प० | शिव्र । मद्दादेव । 
नेंगला के एक्र प्रसिद्ध कवि | 
कत्य-- वि )) कत्त व्य । कार्य ! बहकाय' 
हुआ | रिश्वत लेकर हत्या करनंवाला । 
कृव्यका-- रस्त्री० 'परायाविनी 
दाकिनी । चुड ल ! 


'जुसने अभ्यास 
करन 


सफत । क्तकाय । 
कर लबाला ) सन्तुए । 
गक्त | 
420०. |) सफराता | 


वरहाल | शत 


बर्न। सनभ्रात़ा ) 


कूटथा 


६० | क्रिया । काम । जादृ- 
» >व ! श्राभच रादू 
आराधित 


कत्या--' 
छाॉता । जादू-ठना 
काय के ले ड्बना ।; 
4 गरेगा विधि ; 

कृत्रिम + 4० ) बनावट | 


बा! वि पि 


कए५ व | 
#भ्य- बणप | 
का प्ववष्छ : 
कृत्स- | 5 ॥ 
कृत्न-++ ४ 


4 | र 4 ॥। 


रथ] | दकु[२ ८४ | ३ [| 
"न हर | राय | जेता । 

हद 4 | 
कुदन्द “7 (४०) 


के, 5 भ मे बना हा 


व्याकरण में ुस फरय: 


कान्ततस ६५० छदैर्त | कटना । 
कृन्तनिका--० | रू) 3 एंरा | चादू: | 
कृपणुता [८० , अजूरा। । 
कृपएर्घधाी | ह 
मन | ४ | 
कृपया-७ * | ४: 
कैप --६ स्थल. हे !' 
दे विशेष | 
कृराकूर_ 36 | दश4छ । मदरबन । 
क पाचाय--। पृू५०८  ' नतहागरूत के 
सिल्घ फन 
कृपाणु-- | न्द्ी० | फिटस | 
दण्डक 2त्त का ए२ 
कृपा खुका -६ सती | छुर 
चाकू | 
कृपॉनिधान, कृपानिधि-- 
मेहरब!च | दुयाठ | हू 
कृपापात --( (१० : जिसपर #ूंपा को 
जाय ! दगसयाभाजंन । मसत्रतजा 


“रवि | 
बू.टर) । 


(० ॥ 


#०-न्‍म्बे 


|] 
ऐ 
] 


गीरय ! 
कृपा यतज्ञ-- (०) 
कृपालु “४० दयाल । मेहरबान ! 
कृपालुता- स्त्री) दवलता। मेहरबार्न' 
कृपावछोकन-- ५० | झैपादश । से 
बानी को नजर | 
कपावान --| नि०]ऊपायक्त | शोइरबान : 


| मेद्रबान | 


्् 
मिलन 
सरब 


3 


दूथातत[*९ | 


कृपासिन्धु- | ४० 
र्बान | 
का पु55। ४०6] 
क्या याच के. बहने । 

माता । 
कृपीपात | ४-० ; 
ऊपीघुत- (५४४ ' 


। शत ढ ह 
काम एपु०ण | पट $। फारा 


द्रागाचाय का एन; 


जयजत्थामः: का 


ए॥चाट | 


हि या 


| च. 


28 ९] | रो । (९  «» | 

नी विन। फिक ज ह * 
चछा। किरथसिज[। शेट ॥ पढे 3. 
५७५ , *। 5८%, ६|४ | 


कृसिक -- प्र८ । छोट छा दे 
२; सुपारी | 
कश, करशाक 


है | हे त [ | 2 


५5%: यो कर हक 
३। | दौ[की।' दर [5 व; 


प्याज के 
ह (४: है ु 


कृशोंगी स्थल] घड़ी | 
कश।छु।-7॥ *०+ ) 
हक | निध: उप! | 
कृशानु-- ४०) £0९ | 
कृशानुरेता-- | ६० ) महादेव । 


कू। लपट | 


"4१६ 


) इबल+-पततला ! 
कृशांदरा - (8४०७ घी कामरव| 
सा. आधपाधि ! 
कृष ई; 

बल । 
कषर ) सली० ) च्टचइ' 
कृषाण---। ६० / 
कृषाणु --। | आय ' 
कृषि --( २८०) खेद | 
काॉपक + ०८ | किसान । फल 
काषक्‌म एु 

खतो करनवाला ; 
कषिजीवी-[ घुट रा 

जान॑बाल। निशान 
क्पीबल्न-- प्र॒* 


४३! |] है 75 हु दूर: (बा | त्त्त्ष । | | 


हा] 


यै.४१। 


3 है! 
। 


हे सत्र 4 
) संत 


3 किसान | 


कष्णग्री व - 


कणा[जन 


फष्णा!्‌ कूम--. ४० ; पाप काय-ह्विंस। 
कास | घाव को चिकित्स। | 
वर के. लिए 


न पं 


दि | काल 


के 


पु. थे थे. पिया हुए 


'आऊ। जनंदारा दाम | कुबयी ! 
फृष्णकाय--, एु०% | काल! दशारार | 
अर । उप्म का दाहार ; 


(. ४0०. नमनालकण्ठ । 
नअशोदिर 


कृपाच सदर (७०) समवार शराकृण 
न के अवर्त.र। मे रा ऊ% । 
फृष्णसछ व -। 5०७. #आख अढरा। 


पद्व्यातत | 


निज: घन | 
कर दे... कममाय. 


$+ (५ पथ | 
३ च्क्ते ५ ले | 
प्र "दो: [३० : आज 52 पर | 


- 4 आभीबर 4. पतन्त । 
छकृए मुख | (० ) फलशंह! 
१ बा९, | टांगूर । 
कृष्छस मूंग : 
कृष्ण बृत्मा-+॥ ६०॥ आमने । आग । 

| कामक ओपच । मिला | 


(काल 
६४६०) पर्ट॥आ छारण | 
कंनवाला । 


५ 
कृप्तश संप - | ४० ; फल; 
कृष्छुसार  -( ४०) फॉाज! 


थू.!4: 
सांप | 
६५७४ ।! 


(' 
शिप 
( 
सम... 
। 
के 
हि] 


कृष्शंसारा4--। ५४८० $ 
४ ० थ 259 ' 
थ-६ सती 
दा ; लेप 2 कि न्तु हे रु 
7) कअआशयामत | मील के पोदः। 


) द्रापह। । एक नदी | 


ज!+% ; कातों तुलसी) ! कस्तूरों । 
ऱपाभः चिड़िया । 


कऊ्रष्णाजिन --[ एु० ) काले. मम 
का चम | 

कृष्णा जिनि-- ५ु० काले द्वारण का 
नम घारशा करनकात्ना 


प्णाख्न 


फक्रष्णाञ्न | 3८ ॥$ (व चस॒भ , 
क्रष्णा भिराा रका --] हझा। + रोल 


में नायका का एड सर । 


5 ॥च. 0 आई 


अपने 


कृष्शाश्र-[ ६० ३ हे तारा । 
शक ३ जद न ' 


डर न पक 
का । हि । ण््माः न हा 5 उन 
ए 5 ्ठ | ।. ९ ४६४ ५ आल कर 
लक ण दर ॥ झ् है 
पफ्त्य ्ज्षे 5! ग्गड़ “पे कप 7 


75 गा >+5 “१ - तह 5 क 
इगशा 5. हक 


बट यु- - (७ ले औा.-.- «56, , 
सी 
ही ० डे 
की नए. 5. ८ ; 
काव- कु. के जे, 5३०5 जज । 
ड़ 27 ० कर पे _ 
चक “चुत प्र - 2230 आम । 
न््म्छ का दतज + «० रू न | 
वाले जे धाय या "३, सपूृरएर 6. पं) 
ग़ है जज बन ज्जञ 5 8 
गाए जुल के ५ 
3] हर + जन 
हल की अब 5 आफ टज हे 
केकय--+ घ८ह , हण कापयध । *६५ 
क् बढ 
टटा कानद,7,:। करणाय दश * उाज़ा | 
हा] ] रै 
जा शगएाराज्ञ गएजह छे, उदगाह एछ.7 एन 
747 हास्य ६ 
६ 5 । * 
जी, 5. हल ००20 
हम ॥$ क्ु' कप फाल्छा. 3 नमक (_न 
| एड ७ पे च!] * ह । ॥+ (६१६ 
कट 
* « झइरे)१| 
कंका --। न (६ . हल बा 


केकिक--- 
काकांशरतव - 
ककॉ- कक] है ईड हे | जज | 


किक [9 2 ;, प्र न, 
कंकया--+ध रछात | कया | 
चर चर ५ 
केचित्‌-- | ४० ॥ कई नडड । 


6] घर । बल्त।। घतुद्धि। 
संकत्प । मन्त्रणा | रुलाह | 
अन्न | अच्छा तरह सममनद्राहः 

केतक--[प० | केदकः के 
का पेड़ ; 

केतकी---[ श्ली 6 दस नाभ से प्रसिद्ध पांद। | 

केतन-- पु० ) निमन्त्रण । बुलाबा । 
मण्डा | चिद् । घर | कृत्य | स्थान । 

केतु--[प०] समझ । चमक | पताका। 
बचिद्े । रोग | पीड़ा । उत्पात । 


पते 3 केस: 


प्रट- 


फ़्छ्ठ 


है 


च्कन हे 
| जज जे मा हद 2 । दर पद रन छुफ प्ड्र पर ॥ न ६.5 | १) ॥ औ-« थे 
सन्‍्कान जद हग्पकुलआ 
5४ रा १ 


व््प >> 

न्क स्त)। वख्डणद- चर | 
हि ना पल || ५ सा: डा ५ कक 
ऋतुतःप्स बुक आप 00240 

न | आझएज दत्ता । अन्यन्तीत दे. एुए 

जतुन्याध्र - ० शाह + जकदी | 

र हु 

पाक 5 ".# ॥ जान वाबल्ला बे, न।2 , 
तर 45 न्‍ः 
कादा[र - | जज दे। सछ्ट्न ! 


बकरे हे 
नंदाशक -- 5६४ 
9 ओ 


"पश; | ८४“]+? ; 
शा च 
बन #कुण्बय--ह श अं हा 73 ण ,5॥ जवान 
०८, 6 है जब्त, 6 १७5 फे! अर | 
| रब भ्क धय 
7 !!| [यू ५ 7४७ न पर न भय श्र हि स्डः [५ 
3  अभ , -॥0.. नर के 
अल आ। "/ रैशीॉलओ ८६; सजा | ८ [६ दा 
0. | सन ५ 7 अधाए स्थ मर गर्स 
का हे पल ्ु क नाप 
गा ल्द्रत बे बीज इल्ठ २ 


० 
हि ल्‍ मन हट ध 
पेन्द्री भुल ः ध्यप्त | रफि 
5 
रे हे ) ले 
क्ंयूरय. ४० - शुभ ये पारण करन 
के आताशा । बाहबनद | आह । 


साल, 
ताग 
एबर शद | करता देश के निशार्सी 
केराना--[ 9०८ ; धनिया, मच! 
। ६ क्रि० $ अनाह में से 
'विजातीय द्रव्य यूप से फटक कर अलग 
करना । 
केरानी-- (६० 
छू.र-+- पु० 
घं.री-- स्त्र० 
फल | ऑब्रिया 


रे 77248 | | ईने!र। 


॥ हे 
एछात्यय जात का 


न््ट्दा 
दृल्दा, 


रंशियन | किरण्ट। । 
[। का, की. के | 
' आम के कच्चे छाटे 


कबल॑व्यांतरकी 
मिमी ; है 86%| 


“4 मंणि। सित्लार 


0 8 0 22758 0 कल 77 


रह ? 

बंलिक . ४ अगनताक उस | 

केलिकला ५ बज , रा 
राग छा ते तांम' 

कलिकला 


4 बे 
है पऊ 
| ०८, “5 ।75 


केलिगृह ' 7* 


7ंगश।्त, ! 


कलिमण्डप--| ५. : केलिसड | 
फेब्रका-/। पुढ ' भर्धता समा के! 
या ४)।७ चृ ससाल। ] 


जे 


ऋषधा।! 


के भदेत्र का 


रति-ब.ड।- बन । 


सलानवबाला । 


सोचा: ६. ८ पा +7 
कद लत एड आई का हर 
0 5 किम पड हि: पवी45 द्रा 
४7 जिस जप पडता लीठः 
४. ५ 
कलात-+ तल; अटदा फेज डन 
न थ्् है >4, 
:' उअयदरा:ए। करन दल! उतात | 


अकेनलत! । 
| निरेदय किया! 


पवल-- (३८ 


सिफ | खाद 


संत 


निशान 


प्‌ 


दर्था ये! 


१॥ 


पु०ण आई 

यता बिना केबज आत्मा से उत्पन्न 
2 शाव ।(५०) शुद्घक्षान | शारित- 
राहत ज्ञान । 
च.वलदशंग --- ०० ] 
साथ द्ानवाला दशशन 
कंचलात्मा--( पु० ] श॒द्घस्वभाव । 
सोवास|दा । इंडबर जो पाप-पुण्य से 
राहत हैं । 

कंचली--( पु० : ज्ञान | विवेक ; 
जैनियों की मुक्ति । मुक्ति का अधिकार । 

केवल्लव्यतिरेकी---[पु० ] कार्य के हार! 


केबल ज्ञान व 


ऋचलान्जयी 


करियशु का जीन ) जैस चंद को बाद से 
बंषों का | 

केबलान्वयी-[ १० ; ऋरण 
देखकर कार्थ का ज्ञान। जे मेघ्रों 
देख पानी अरसने का । 

कंश-- 'चु०। बाल (शिर वें) | 4 बन | 
एक देंत्य का नाग | कर्ण | वि्ण ! 
वरुण । विश्व ! थ्रद्य का एक 
धूर्य । 

कृशक-- ७० । बाल सम्हालनवाला 

केशकमे--[ प० ] बले। का 
मुण्डन-संम्कार | 
केशकलाप--[ १० ) बाले! 4. जद 
लट 

केशकीट-- ५० 
कशमग्रह | १० ) 
पकड़कर खाचना | 

केशच्छिदू--[ १० ) बाल काटनेबाला। 
नापित । नाई | 

कशपक्ष--[ ६० $ जुल्फ । 
बालों की लूट | काकृपत्ष । 

करशपाश | पु० + देखे “केआपन:' । 

केशप्रसाधिनी ; स्व« | 
क्रकतिका । 

कशभू--। ४० | शिर | साथा | 

कशमाजक-+ई १० $ कघा | 

कशमाजनी--( *४४० | क्षा । 

केशर--[ पु० ) कैंसर । नांगकेंसर | 
मालश्री । सिंह या घोड़े की गदन के 
वाल | कदम्ब । द्वाग का पेड़ । लो के 
बीच के पतले पतले रेश | स॒पारा का 
पेड़ | 

केशरचना-- स्त्री०] बाला का सवार। 

केशरखजन--[ १०) भोंगर! । भ'गराज । 

केशराज---[ प०, स८गराज | भाँगरा । 
केशर जन | 

कंशरिया--[ पु० | केशर का रंग , 
केशर के रंग से रेंगा हुआ | वह बाना 


प्यार 
प्ढै ६] 


शक 


नमन 


टोल 


जआ। | 
बलपृवकः वाला क॑। 


काबुल ) 


की ! 


१४४७४ 

जस वॉर राजपूत आन्‍्लम 
समय पह्ष्नत 4 | 

केश(स) री--६ ४ 

नागकंशर । हनुमान जी 
गाम । बित्नारा नीथू । 

केशगीसत - [४०) धचुमान । 
केशलुद्त ०]) जैन आंचाय 


॥रदव के 


खिद | घड़। 
का 


| भा 


के पिता 


चल सता 


नुसार उाएउ हात समय राधा रस कथा 
उमस्ताड़न ७ डा ! 


हु | बक्ा दा। ७ + - 
 |ड 3 !'4' ध रु ८१,०१६ ल्हः |] -.४ 


जगत में 


गे | 
करश 

बंध करनाल! ---+'सा । 
काओआ | एसांदि 


कड़ा 
५ 

#आा स॒ंद। ; 

क्राणावाल। ; 


परमे.7र ; सन्दर 


कंशविन्यास - है 40 न शा 3) परया- 
घन । ब।ले। के! सवारना ; 

कंशबे प | ३ 

बेश- ६१, बाली की सजावट | 

कंशाकशी-- ५० |) एक दृशर के 
बाल सीचये हुए होनेबाला द्न्द्र युटत । 


कशान्त - | पुल : भुण्दन संग्रार | 
गोदान कम | बाल हू! सिगा । 
केशि-न ५० 
गमारा था | 
केशिक-- " ४ 
फकसेर | 
केशिनिसृदन -- | ० । 
प्र] गारनवाल कृष्ण | 
केशिनी--प «० ) सुदस आर घने 
बालवाजी | जदमांसी | रण 
माता । पावन का सखी । बाँफ ! 
केशी--[ '.० | सन्दर आर घन 


3 गये हाबआाएे आर) डा 
न्तदा हि | 


“अंग , 


काशि करय 


ह 
कः 
| 


&. ॥ इनक .4 
तल | 


बाला | गोड़ा । सिंह | 'वृए्णु । 
कसर चर | ७० $; ८४ कूशर !: | 


केसरिया--६ थि० ) दी 'केशरिय।! । 

केसरी - ( पु० ) देखा “केशरी 

कैसू - “१५०) किशूक । टसू । ढाक । 
पलाश । 

केहरी- -_ पु० | शेर | घोड़। । 

केहा [ पु० ] मोर । 


'पदावाता 


कऊलासपक्ि 


कक देश , 
क्रकियी । 


केके4-) ४० 

क्रेकयी--_ स्था० ) 
क। माता | 

ककस--[ एपु० ) एक राक्षस । 

ककसी - _स्त्रं)!०] सुमाली नगगक राक्तत 
कू। पुत्री जा रावण दी गायी | 

केकेय-[ ४० ) केकश राजा के पुछ 
ककेय देश की नाधा 


/0 १ 
हु'एसथ का ममली गो मस्त की मानः ! 


$१ २ *] 


गच्घ के सत्र! ' 


$कुयेटत, ५०) शनकाई । 

कंट -- . कीड़ीं से सम्बन्ध रन 
वाला । काट-संजंभी , 

केटभ-- पु० । देत्य-बणेष | 

कटभाजत्‌--(9 २) विष्णु । 

कंटभा ६ स्त्री" ॥ हगा | 

कट भा- - - 27! । महाकाजा | 
प्रोगनिक्रा ! 

केटभारि -- १६ ' 

केतब॒--- पु० दल | कपट | 


व अर कह 
बरी! | 


[ 


| 8० 


| स्‍तू ० । 
कर्माजत , वष्0 ॥ 
गा । 
नझ्े | पसूद । , संग [ 
| ॥३6. , खिलशा ' चीखदब: जप | दाग | 
आर | 
केतवा पह्चत- 
एक अनद्वार विप | 
«जे स डिपाई जता ४ | 
केदार के, केदारिक-- प० 
| ख#ह | हार | 
कंधों -+[ झब्य> | अवबया | किने। । 
करव--६ ३० | >मुद । सफेद कमल । 
वगना | ज्वारा । शत्रु । 
करांवका--! र१:० ) कुमुदिना 
करवा - ३ ३० | चन्द्रमा ।| स्त्री० ' 
चन्द्रिका । चांदनी । मैंथी। 
केलास --६ पु० ) एक पर्वत का नाम । 
महादेव आंर कुबेर का निवास-स्थान । 
कंछासनाथ--[१०) शिवजी । कूबेर | 


कंज्ञास पति---( ५० ) कलासनाथ । 


| जी ८ .. टहित्य * 
जिसमे अर 
लत 7 
सतत! 


कैछासी 


करैलासी--[वि०) कैलास के रहनेवाल , 

कैबत, फैवतेक--[ प० ) महछाह । 
केवट | धीवर | नाव चलानवाला । 

कैबल्य--[१०) मुक्ति-विशेष । निवोण । 
शुद्धता । खालिसपन । एक उपनिषद्‌ । 

केशिक--[ ५० ) केशसमृह | बालों 
का गुच्छा । लट । श्टगार रस । नाच 
की एक चाल | 

कैशोर--[ पु० ] ग्यारह से पन्द्रह वर्ष 
तक को अवस्था । लड़कपन । 

कैश्य--[ परु० ) केशसमृह | वालो की 
लट । जूड़ा | 

कोॉपल--[ स्वरी० ) अंकुर । पेड़ की 
नई ओर कोमल पत्तियां । 

कोक-- पु० | चक्रवाक | चकवा । 
खजूर । मेंढक | विष्णु । भेडिया । कोक 
शास्र के रचयिता । संगीत-भद्‌ । 
कोकई - [ वि० ] एक प्रकार का रंग । 
वह नीला रंग जिसमें गुलाबी भालक 
मारती द्वो । कोड़ियाला । 

कोककल्ा --[ स्त्री० ) रतिनिद्या । 
कोकदन्ता---[ स्त्री०] मेंहदी को पत्ती 
कोकदेव -[ पु० ) कबूतर | कपोत । 
काक शास्त्र के रचयिता । 

कोकनद---[ ५१० ) लाल कमल । लाल 
कुमुद्‌ । 

कोकबन्घु--[ १० । सूर्य । 

कोकशाख्न--[प०) कीक नामक पंण्डत 
का बनाया रतिशास्त्र । कामशास्त्र । 

कोकावेली-- ( स्त्रो०.] नीली कुमुदिनी । 

कोकिल--[पु०) कोयल नामक पत्ती । 
जलता हुआ अंगारा | एक विपैला 
कीड़ा । चूहा | बदरीफल । बेर । एक 
छुन्द-विशेष । 

कोकिला--] स्त्री० ) कोयल (मादा) । 

कोकिलाक्ष--[ ५० ) तालमखाना । 

कोकिलावास---[ ५० ) आम्र इच्त । 
आम का पेढ़। 


१६ 


१४२ 


कोकिलोत्सव--[१०) आम का पेड़ | 

कोच--[ पु० ) सिकुड़ना । संकुचित 
होना । 

कोजागर---[ १० ] आश्िन मास की 
पूर्णिमा । शरत्पूरिमा । 

कोट--[प०] कुटिलता । दुगं। किला । 
प्राचीर | नगर के चारों ओर को 
दीवार । कोढ़ रोग | सुपारी का पेड़ । 

कोटर--[ पु० ] इ्त्तष की खोखली 
जगह । द्त्तगद्वर | तरुू-विवर | खखो- 
डर । दुर्ग की रक्ता करने के लिए उसके 
चारों ओर लगाया हुआ जंगल । कुटिया । 
सगृह । मुण्ड | 

कोटबी--[ स्त्री" ) नग्न 
चण्डिका । दुगो । 

कोटि-- म्व्!० ) तलवार आदि को 
धार या नोंक । अगला हिस्सा । धनुष 
का शिरा | बड़ाई । करोड़ की संख्या । 
एक खुणवूदार सब्जी । संशय का 
अयलम्बन | ,पुत्र पत्त | राशिचक्र का 
तृनीय अंश । श्रेणी | राशि । ढेर । 
त्रिभुज की आधार ओर करण से भिन्न 
रेखा । 

कोटिक-+[ १० ॥ 
विषैला मेंढक । 

कोटिक--[वि०] करोड़ों । असंख्य । 

कोटिजित्‌--( १० ) कवि कालिदास । 

कोटिपात्र--[ ३० ) पतवार | डॉड़ | 

कोटिपाल --([ पु० _] कोटपाल । 
किलादार । 

कोटिमान -- वि० ] नोकदार । 

कोटिर | प्रु० ) इन्द्र | नेयला। 
बीरबद्दट | 

कोटिश:--(अब्य ० )कोटि-कोटि | करोड़ों । 

कोटी--( स्त्री० ) हथियार की नोक । 
कुटज बचत | 

कोटीर--[५०) किरीट । जटा । रेशा। 

कोटीश्वर--( १० ) करोड़पति । 


स्री। 


वीरबहूटी । 


कोन फल 


कोट--[५०) डुर्ग । किला । राजधानी । 

कोट्पाल--( १० ) पुररत्षक । कोत- 
वाल | दु्गाध्यक्ष | 

कोट्वी--[ स्त्रो०] नंगी स्री । वाणासुर 
की माता | दुगो । मुक्तकेशी | 

कोट्रार--[ पु० ) कुआँ । नागरिक । 
तालाब की सीढ़ियाँ । किले का शहर । 
लच्चा । 

कोड्यध--[ थि० ] आधा करोड़ । 
पचास लाख । 

कोठार--[ प० ) भाण्डार । अन्न, 
रुपया-पेसा आदि रखने को जगह । 
कोठा री--[पु०]) भाण्डारी । कोठेदार । 
जाति-विशेष । 

कोटी-- स्त्री० ] हवेली । थोक बिक्री 
की बड़ी दुकान | कुठिला । इईटों से 
बनाई हुई कुएँ की दीवार जो पीछे भूमि 
में बेठाई जाती है। बँगला । 
कोटीवाल-- | पृु० ) महाजन । बढ़ा 
साहूकार । मुड़िया लिपि | 

कोण-- पु० ) कोना । वौणा आदि 
बजाने का साधन, अथोत्‌--मिजराब, 
कमानी, गज आदि। हथियार की नोक। 
दो दिशाओं के बीच की दिशा । मंगल 
आर शनि ग्रह । लट॒ठ । 

कोणकुए--[ पु० ) जूँआ । खट- 
मल आद। 

दोणी--(०] टेढे दाथवाला । टोंटा । 

कोथला - [पु० ] बड़ा थेला । 

कीथली-- [ स्त्री० ) लम्बीया बड़ी 
थली । 

कोद्‌- -[ स्त्री० ] ओर । तरफ । 
दिशा । कोना | 

कोदण्ड--[ पु० ]) धनुष । कमान । 
भोंद । देश-विशेष । धनु राशि | 

कोद्, कोद्रव--[ पु० ] कोदों नाम से 
प्रसिदूध अन्न । 

कोन फल-- ए० ) रताल। रकतालु। 


कोना 


को ना--[ पु० ] कोण । गोशा । नोक । 
अनी | कपड़े का सिरा । एकानन्‍्त ग्थन । 

की प--[१० ) क्रीघ । गुस्सा । रिस | 

कोपनक--[ 4० ) क्ापशील | कोधषी । 
( १० ] एक सुगन्धित द्रब्य--चोबा । 
कोपनीय--[ वि० ] जिस पर क्रोध 
किया जाय । 

कोपभव॒न--[ पु० ] जरद्दाँ रूठ कर 
जा बेठते हैं, उस स्थान का नाम । 

कोपर--[ ५० ) एक प्रकार का थाल । 
ढाल का पक्का आम । कटोरा-कटोरी | 
तर्पण करने का पात्र । 

कोपवती--[ रद्री० ] नाराज औरत । 
क्ररूध री । 

कापव न्‌--( पु० ) कुदप । 

कापान्वित--[ वि० ]) क्ुदूध। नाराज । 

कापत -[ वि० ) क्दूघ। नाराज | 

कोपी -( 3० ) नाराज । भड़काने- 
बाला , जन पारावत | 

को ॥न--[ स्त्री०] लंगोटी । लैंगोट । 

घोमल-- १० ) झरूदुल । मुलायम | 
नरम । मनोहर | हृदयग्राही । जल , 
पानी । सूक्ष्म ओर मीठा स्वर । 

फोमलक -[ वि० ] कमल की नाल | 
मणाल | मदु । मुलायम । 

कोमलता-- स्त्री० ] नरमी | सुन्द- 
रता | माघुय | लालित्य | 

वमलद॒क्वष--[ पृ० ) कमल | पद्म । 

कोयक्ष--[ स्त्रो० ) कोकिला । लता- 
विदेष । 

कोया-[ ० ] आँख का कोना । 

छफार--( स्थो० ] सिरा । द्वाशिया। 
किना।री । नोक । छोर । 

को रक--[१०] कमल की डण्डी । चकोर 
पत्ती । चोबा नामक सुगन्धित द्रव्य | 
शीतल चीनी। अर विकसत फूल| कली । 

कोर गो--[ सत्रो ०] छोटी इलायची । 

कोरा--[वि०] काम में न लाया हुआ । 
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नया | अछूता । बेदाग । झत्य । रद्दित । 
निरक्तर | दरिद्र | केवल । 

कोल--[ पु० ) शूकर । सूअर | गोद । 
शन नामक ग्रह । चित्रक । आलिंगन | 
मिचे । चव्य | एक तोले की तोल । 
एक ज॑गली जाति। बेर नामक फल । 
बेड़ा । घरनई । 

फोविद--[वि०] पण्डित। विद्वान्‌ । ज्ञानी । 

फोॉविदार--(पु०) कचनार का पेड़ । 

कोश--[ए०]) अण्डा । खान से निकला 
हुआ खालिस सोना या चाँदी । फूल को 
बिना खिली कली । तलवार का म्यान । 
समूद ।पात्र । जातरित्री । खज्ाना। 
शब्दसंग्रह | रेशम या कोया । वेदान्त 
में कहे श्रत्ममयदि पाँच कोश । 

कोशकार--[ पएु० ) म्यान तैयार करने- 
वाला । रेशम का काड़ा । शब्द-संग्रह 
करनेवाला । 

फोशचउचु--[१०) सारस पत्ती । 

काशतायक--[ पु« ) कोशधभ्ध्यक्ष | 
खज,नची । 

कोशपाल-[ ० ) काश के रक्षा 
करनवाला | 

कोशल, कोसल--[ पु० ) काशी के 
उत्त अयोध्यासहित सरयूतीरवरत्तों 
प्रदेश । अयोध्या नगरी। ज्षत्रियों को 
एक जाति । राग-विशेष । 

कोशला--[ रत्री० ) अयोध्या नगरी। 
राम की राजधानी । 

कोशलात्म जा--[ स्ट्रो० ) कोशल्या । 
दगरथ की बड़ी रानी। 

कोशाध्य क्ष--( १० ) खजानची । कोश 
का मालिक | कोश-नायक | 

कोपष-[ पु० ] देखो “कोश”! । 

कोष्ठ - [१०] घर का भीतरी द्विस्‍्सा । 
कोठा | खत्ती । पेट के भीतर मल रहने 
का स्‍थान । उदर। चद्दारदीवारी | 
लिखने का एक चिह्न जिन्हें अ्रंगरेजी में 


कोटिक 


ब्रेंकिट कहते हैं । आत्मीय । 

कोष्ठक--[9०) देखो “कोष्ट”। 

कोप्ठपाल--[ 9० ]) चद्दारदीवारी का 
रक्षक । काटपाल । 

कोष्ठबद्ध--[ पुृ० ) मल को रुकावट । 
कब्जियत । 

कोप्ठशुद्धि--[ स्त्री०) मलाशय का 
अच्छ अकार परिप्कार । कोठे को सफाई । 

कोप्ठागार--]१०) कोठार। घान्यादि 
रखने का घर | खत्ती--खास । 

कोष्ठा ग्वि--[ ३० ) जठराग्नि । शरीर 
के भातर की वह अग्नि जो खाए हुए 
अन्न को पचार्ता है । 

काप्ठी-- [.०० | जन्म-पत्रिका । 

काष्ण -[१०| गभुनभुना । थाड़ा गरम । 

कासल- ६ ५० ) देश वशष । 

कार्सी--, ९२ | एक नदा-नवरंष । 

काहू (५७० | क्रांध 3स्सा। 

कोहनूर--[ ३० ) एक श्रसद्ध एंति- 
द!+ द्वारा । 

काहरा--[ ३० ]) उुद्दयासा, ओख का 
एक भद । 

बोदी--[ प० ) क्ोधी, गुस्सेल । 

काोघ--[ र्री० | बिजली की चमक | 

कोघना (क्रि०] बिजली क। चमकना। 

काक्कुटिक-(५०॥ घमण्डी । पाखण्डी | 
मु बचन या पालनंवाला । जंबहत्या 
के भय से देख-दख कर सावधाना से 
पेर रखनवाला । 

कोक्षक--[ पु० ) कोख से 
काख से निकला हुआ ॥ 

कोक्षेयक--[ पु० ) खड़ा, तलवार, जो 
सदा बगल में दबी रहत॑। है । 

कोीज्लर-- [१० | द्वाथी सम्बन्धी |द्वाथी 
से सम्बन्ध रखनंवला | 

कटटल्य--[ १० ] वात्स्यायन मुनि । 

कोट साक्षी ( पु० ) भूठा गवाह । 
कोटिक-- वि० ) व्याधष | बद्देलिया | 


उत्पन्न । 


कौटिलिक 


मांसविक्रेता । 

कोटि लऋ--[ (० ) व्याघ। चिढ़ी- 
मार। छद्दार | 

कोटिल्य--( १० ] कुटिलता। चाणक्य 
का एक न|म । एक प्रकार को मूली । 

कोर्टिम्बिक--[ वि०) खानद।नी । कुठ्ठ- 
म्बका । परिवार-सम्बन्धी । जो परिवार 
के पालन में लगा रहे | 

कोड़ा--[५०) अलाव, तापने की जगह । 
जमीन में बना एक गढ़ा, जिसमें आग 
सुलगती रहती है । 

कोणशप-- पु० ) राक्षस । वासुकि- 
वशय सप | परर्प। मुर्दे खानंबःला। 

कोणुपदण्ड--[ १० ; भाप्म। 

कोतुक--(१० | कुतूहल | किसी वस्तु 
की देखने या सममने को उत्सुकता । 
उत्सव | खेल। श्रमिलापा ; परिहास । 
आनन्द । नृत्य-गीतांदि। खाने का 
समय । आश्वय । अचम्भा । 
कौतुकागार--(9०) कॉतुक या खेल 
की जगद । 

कोतूद्दल--[ ७० ) कुतूइल । किसी 
नए या अज्ञात विषय का जानने, देखने 
या सुनने की इच्छा । उत्सुकता। 
आइचय | 

कोन्तिक-[ पु० |) भाले से लड़नेत्राला | 

कीन्ती-[ ५० ] एक सुगन्धित वस्तु- 
रेणुका | 

कोन्ते य-[ 9०] क॒न्ती के पुत्र--युधि- 
प्टिर आदि । अज्जु न नामक बवृत्त । 

कोप--( ३० ) कुएँ का पानी। कूप- 
सम्बन्धी । 

कोौपीन--[प०] न करने योग्य कार्य । 
पाप | गुह्य देश | उपस्थ । लगाटी। 

फोबैर--[ 3० ) कुबेर-सस्बन्धी । 
कुबेर का । 

कीमार-(प०) कुमारी का पति । कुमारा- 
वस्था । कुमार से सम्बन्ध रखनेवाला | 
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कौमारभृत्य-] पु० ) धातृवरिया। 
दई का काम | बच्चों के पालन-पोषण 
की विद्या । 

कमुदिका--] स्त्री ०) चॉँदनी, चन्द्रिका, 
ज्योत्स्ना । 

कंमुदी --[स्त्रौ०] ज्योत्स्ना | चाँदनी । 
कार्तिक मास की पूरिमा । शरत्पूरिमा। 
उत्सव | संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ । कुमुदिनी । 

कोमुदी जीवन--[ प०) चकोर पत्षी । 

कोमुदीपति--[ पु० ] चन्द्रमा । 

कोमाद को, कोमोदी--(स्त्री०) विष्णु 
की गदा | 

को म्मघृत--[ पु०] सो वर्ष का पुराना घी। 

कोर--[ पु० ] ग्रास । गसस्‍्सा । कवल । 
निवाला । खान की वस्तु का वद्द भाग 
जो एक बार में मुंह में डाला जय | 
चक्की में पीसन के लिए एक बार डाला 
जानवाला अन्न । एक भाड़ । 

कोरव--[( पु०) कुरु की सनन्‍्तान। [वि०] 
कुरू-सम्बन्धी । 

को रियाना--[ क्रि० ] कोरी भरना। 
दोनो दाथो से पकड़ कर छाती से लगाना | 

कीम--[ पु० ) कूर्म पुराण। विष- 
विशेष । कछुए से सम्बन्ध रखनेवाला | 

कोल--[वि०] सत्कुल में उत्पन्न हुआ । 
कुलीन । खानदानी । तान्त्रिक | कुला- 
चार को सममनेवाला । एक प्रन्थ- 
विशेष । राजा-विशेष | 

कफोलटेय--[ 9० ] कुलठा का पुत्र। 
छिनाल का लड़का । भिखारिन का लड़का। 

कोला--[प०) कमला । मीठी नारंगी। 
गोद | 

कोलाल--[१०) कुलाल । कुम्हार । 

कोलालचक्र--[ पु०] कुम्दहार का याक। 

को लिक--( दि० ] कुल-परम्परागत । 
खानदानी । कुल-तन्त्र सममनेवाला 
(शाक्त)। जुलाह्दा। पाखण्डी । शाक्त घम। 


फोशाम्धो 


कोलीन--(व०) भूमि से लगा हुआ | 
कुलीन | खानदानी । कुलपरम्परा से 
आया हुआ । ( पु० ) बदनामी । घुरा 
काम । वाममार्ग में शक्ति का उपसक। 
पशुओं, पत्तियों या सर्पो का युद्ध । 
कोडिन्य--( १० ) कुलीनता। कुल- 
प्रातष्ठा । वंश-मयांदा । 
कोलेय--[१०] सत्कुलोत्पन्न | कुलीन | 
कोलयक-- ५० ) कुलीन । कुत्ता | 
कोवा--[ पु० ] कोव्रा नामक पक्षों । 
चालाक अ दमी । बड़ेरा। घांटी । कण्ठ 
के भीतर ताल में लटकता हुश्रा 
मांसपिण्ड । 

कोवापरी--[ स्थ्री० ) काली-कछूटी 
स्री। कुरूपा। 

कोबे र--( ६.० ) कुवेर-सम्बन्धी । 
ब.वेर का उपासक । कुप्ठ। कोढ़ | 
काोवे री--[ स्त्र॑!० ) उत्तर दिशा | कुबेर 
सम्बान्धनी । कुबेर की शक्ति | 
कीशल | पु० ) कशलता | चतुराई । 
कार गरी । मंगल। भलाई । अवध 
देश | अवध देश के रहनेवाले | 

कोशलायन--[ ५० ) कुशला का 
युवा पुत्र । 

कोशलो--[ स्त्री० ] कुशल-प्रश्न । 
कुशल छरो की कन्या | 

कोशलेय---[ पु० ) श्रीराम । 

कोशल्य -[ पु० ] कुशलता । दक्षता । 
कोशलराज के पुत्र | 

कीशज्या--[ स्त्री० ] कोशल देश में 
उत्पन्न होनेवाली | दसरथ की पटरानी । 
राम की माता। जनमेजय को माता। 
पुरुराज की पत्नी । 

कोशल्यायनि -[ १० ] कोशल्या के 
पुत्र, रामचन्द्र | 

कोशाम्बी--( स्त्री" ] एक प्राचीन 
प्रसिद्ध नगरी । वर्तमान “कोसाम? । 
बत्सराज की नगरी जो गंगातट पर है। 


कोशिक 


कौशिक-[पु०) इन्द्र | उल्लू | गूगुल । 
नेवला | सांप । आह । रेशम का कांड | 
चरबी । खज़ानया | श्टंगार रस। 
विद्वामित्र | 

कोशिकप्रिय--[ ५० ] रामचन्द्र । 

कोशिकात्मज - पु० ] इन्द्र का 
लड़का--जयन्त । अजु न | विश्वामित्र 
मुनि के पुत्र । 

को शिकी--[ स्री० | एक नदी का 
नाम--वरतमान कुशा | चण्डिका | एक 
रागिनी | काव्य की प्रथमर्ग्गत्ति, जिसमें 
सरल शब्दी में शज़्ार, हास्थ आर 
करण रसों का वन द्ो। कोई नाटकीय 
रचना | 

कोशीर--[ १० ) जख नामक सुर्गान्धित 
द्रव्य । 

कोशेय--[ पृ० ]) रेशमी कपड़ा । 

कोष--[ पु० ) कमल | 

कोषिकी--[ स्त्री० ) देखा 'काशिकोीः । 

कोषीतकी--[ रत्री० ) अगर्त्यमुनि की 
पत्नी । ऋग्वेदान्तगंत ब्राह्मण और उप- 
निषद्‌ का भेद | 

कोसल--[ ५० ) देखो 'कांशल? | 

कोसलेय - [ पु० ] देखा 'कोशलेय” । 

कोसल्यायनि--[ ० | दंखों 
“कोशल्यायनि? । 

कौसल्य--| ५० ] देखो 'कौशल्य' | 

कौसल्या--[ स्त्री०] देखो “कौशल्या? | 

कौसीद--[ वि० ] ब्याज से जीविका 
चलानेवाला । इद्धिजीवी । सूदखार । 

कोसीय--[ पु० ] आलस । सस्ती । 
तन्द्रा | सूदखोरी । 

कफोसुम--( पु० ) बनावटी सुरमा | 
कुसुम-सम्बन्धी | 

कोसुमायुध--[ १० ) कामदेव । पंच- 
बाण । अनह्न । 

कोघुस्भ--[ प० ) जंगली कुसम । 
फूलों का सुरमा | शाक-बिशेष । कुसुम्भ 


श्श्प 


के रंग से रंगा हुआ । 
कीस्त--[पु०] दश वर्ष का पुराना धी। 


कोस्तुभ--( पु" ॥ विष्णु का दृदय- 


क्रमेल, क्रमेलक 


बिद्लानित्र के पुत्र का नाभ | 
क्रतुराज- -[ ६० ]) यज्ञों का राजा। 
राजसूग यश । 


भूपण मणि-विशेप । यह समुद्र-मन्थन ऋतुदिद न त्रि० ) यशत्रिधान जाननेवाला | 
कान में अन्ग रह्ना के साथ समभुठ । क्रतृत्तम--( पु० ) राजसूय यज्ञ । 


प्राप्त ऋञआा था | 


क्र्वर--[ पु० ] यज्ञ करनवाला | 


कोस्तुमलक्षक,कोस्तुभक्षक्षण,कोस्तुभ- यजनशाल । 


वबल्ला--( ५० ) विष्णु । 

क्रकवच--( ५० ) एक दृक्ष-विशप । 
क्ेतकी । आरा। ज्योवष-शास्त्र में एक 
याग । एक नरक का नाम | 

क्रकचपाद-- ए० | गरांगः । 

क्रकर-- ४० ) कराल का ब्रत्त । तींतर 
नामक पत्तों । 

क्रतु- [ पु० ) सप्त ऋषियों में एक 
ऋषि । साॉमरस । संकल्प | अतिशय 
अभिलाष । स्तुति ॥ प्रज्ञा। निश्चय । 
पहचान । आपाद़ मास | अश्वमेथ यज्ञ । 
इन्द्रिया । जीव | कृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । 

क्रतुकम--। ३० ) याग-यज्ञ | 

कऋ्रतुद्रह---| १९ ) असर । राक्षस । 

क्रतुद्बिट-( ५० ) अस॒र | नाझ्िक | 

क्रतुध्वंसी--] ० ) यज्ञ का ध्वंस 
करनंवाला । राक्षस । शिव । महादेव । 
इन्ट्रॉन भी दक्त प्रजाप्रति के यज्ञ का 
घ्वंस किया था । 

क्रतुपति--( ४० ) यज्ञ का स्वामी । 
विष्णु । 

क्रतुपशु--( पु० ) अछ् । घोड़ा । 

क्रतुपा--[ वि० ) यकज्ञरत्ञक । 

क्रतुपुरुष--[ पु० ) यज्ञ पुरुष । विष्णु। 

क्रतुफल्ल--[ पए० ) यज्ञ का फल-- 
स्वगांदि | यज्ञ के फल को न चाइनेवाला , 

क्रतुभुज--( ४० ) देवता । यज्ञ में 
देवताओं के उदृ श्य से श्रपंश किया 
गया द्व॒व्य । 


क्रन्द--[ ५० ) घोड़े का द्विनद्वनाइट। 
चीत्कार | चीख । 

क्रन्दन - ५० | रुलाई । राना | युद्ध 
में विपक्षी की। ललकारना। बिड़ाल । बिछा । 

ऋरम--[ १० ] शक्ति । चरण । पग | 
रुद्र । विष्णु । आक्रमण । पाँव रखना । 
पारपाट। । तरतीब । सिलसिला । बनाव। 

क्रमण --[ १० | चरण ।ै। पाँव । पाँव 
रखने का क्रिया | 

क्रमप्राप्तू-- 5५० ) क्रमागत | सिलसिल 
से आया हुआ । 

क्रमभद्भ-- पु० ) नियमभन्न । कायद 
का टटना । 

क्रमयोग--([प०]) सिलसिले का जोड़ । 
क्रम-सम्बन्ध । 

क्रमश:--(»०] धीरे-धीरे । 

क्रमागत-- १०) क्रम से आया हुआ । 
क्रमप्राप्त + जा सिलसिले से मिला द्वो । 
वंश-परम्परा क्रम से प्राप्त । 

क्रमानुयायी--[ वि० ) सिलसिले से 
चलनेवाला | 

क्रमानुसार--( ए० )। सिलसिलवार । 
क्रमश: । 

क्रमान्वय-[ प० ) यथाक्रम । सिल- 
सिलवार । तरताब से | 

क्रमि---[१०) कीड़ा | देखो “कृमि?? । 

क्रमिक--[वि०] कुलक्रमागत । खान- 
दानी | सिलसिलेवार । क्रमयुक्त । 

क्रमुक--[ १० ) खुपारी । नागरमोथा । 
पठानी लोध । शहतूत । 


क्रतुमान--( पु० ) यज्ञानुष्टान करनेवाला। कमेल, क्रमेलक--[पु०) ऊँट । 


क्रय 


क्रय--[१०) दाम देकर कोई चीज लेना। 
गरीदना । 

क्रयकतो-- पु० ) खरीददार । माल 
लेनेवाला । 

क्रयविकृय--[५०) खर्रादना-बंचना | 
चाणिज्य-व्यापार । 

क्रयविक्रवी-[9०] खरादने और बंचने- 
वाला । व्यापारों । व्यवसायी । 

ऋष्य-[ वि०]) बेचने के लिए रक्‍्खा 
हुआ | विकनेवाला । 

क्रव्य-+ पु० ) मांस | ग्राइत । ( बिना 
पकाया हुआ )। 

क्रव्यभुज--[ पु० ) मांसभोजी । रुरु 
मग । कच्चा मांस खानवाला | 

क्रव्याद--( ५० ) राक्षस । चिता की 


अग्नि । कच्चा मांस खानेवाला । 
शेर । बाज । 

क्रशता, ऋशिमा--[ स्त्री ० ) कमजोरी । 
दुबलापन । 


क्रशिष्ठ--[वि०] अत्यन्त दुबला-पतला । 

ऋानत--[ वि० | घोड़ा । पर । चुन्नी | 
आक्रमण । चढ़ाई । दबा हुआ । 
गया बीता । 

ऋनन्‍्तदर्शी--[वि०) अतांत, अनागत 
आर सूक्ष्म पदार्थ दख सकनवाला। जो 
बीती बातें दख सकता द्वो । सर्वज्ञ । 
परत्रह्म । 

क्रान्ता--ष स्‍्त्री० ) बड़ी इलायची । 
कटेहरी । 

क्रान्ति--[ स्त्री० ) पाद-विक्षेप । पाँव 
रखना । नक्षत्र को गति । राशिचक्र की 
मध्य रेखा । परिवतन । उलटफेर । 
आक्रमण | चढ़ाई करना । उपद्रव । 
दीप्ति । प्रकाश । 

क्रान्तिमण्डल-- ५० ) राशिचक्र । 

क्रान्तिवृत्त--[ पु० ) सूर्य का मार्ग | 

क्रिमि--[ पु० ] घुन | लाख का कोड़ा । 
कीड़ा-मकोड़ा । चिनूना जो बच्चों के 


१४९ 


पेट भें हा जाता है । 

क्रिमिजा--] स्त्री० ) लाक्षा, लाख। 

क्रिसिशेल--[ पु० ) वल्मीक | दीमक 
की पहाड़ी । 

क्रियमाण --( ५० ) जो किया जा रहा 
हैं। | वर्तमान कम जिसका फल आगे 
मिलेगा । 

क्रिया-- स्थ्री० ) आरम्भ | निबटारा। 
शिक्षा । पूजा। उपाय । उदाल, 
गराब, सिकोड़, फलाव आर चाल--- 
पांचों कर्म । चेष्टा | यत्न । चिकित्सा | 
अनुष्ठान | थ्राद्ध। शौच-सफूाई। प्रयोग । 
व्याकरण में घातु का अथ । 

क्रियाकला पर 9५० ) काम-काज | 
क्रिया-समूह । 

क्रियाकल्प--( पु० ) चिकित्सा का 
नियम | 

क्रियाकार-- ए० ) नया विद्यार्थी। 
नोसिखुआ । काम करनेवाला । 
क्रियानिष्ठ-[ वि० ) सन्ध्योपासनादि 
नित्यकर्म करनंवाला । 
क्रियान्वितरर थि० $+ भला काम 
करनवाला | 

क्रियापडु--६वि" ) चतुर । कार्यदत्त । 
क्रिया-चतुर । 

क्रियापद--( 9० । क्रिया का सिद्ध 
रूप, यथा-खाता है, हेँसता हे इत्यादि । 

क्रियापर--[ छ० ) कमंठ, काम का 
पाबन्द । 

क्रियाफल--[ ३० ) कमफल | काम 
का नतीजा । वेदान्त की परिभाषा में 
उत्पत्ति, श्राप्ति, विकृति ओर संस्कृति को 
क्रियाफल कहते हैं। 

क्रियाभ्युपगम--[१०) आध बटाई पर 
खेती करना । 

क्रियायोग-- प० ) देवपूजन | देव- 
मन्दिर बनवाना । 

क्रियाथ--[प०) बज्ञादि क्रिया का प्रति- 


क्रोढ़ा 

पादक विधि-वाक्य । 

क्रियावश--[ वि० ) काम से मजबूर । 
क्रिया के अधीन । 

क्रियाघसन्न--[ वि० ) साक्षी अथवा 
प्रमाण द्वारा अपना पक्त समर्थन न कर 
सकने के कारण मुकदमा द्वार जानेवाला | 

क्रियावस्ति--] स्त्री० ) वमनादि पश्च 
कर्मों में प्रयोज्य वस्ति । 

क्रियावादी--[ पु० ) व्यवस्थापक । जो 
काम बताता हो । फुरियादी । 

क्रियावान--[वि०] कामकाजी । कत्तो। 
बा-अमल । कर्मठ | कनिष्ठ । 

क्रियाविदग्धा--] स्त्री० ] साहित्य में 
नायिका का एक भेद---वह नायिका जो 
क्रिया द्वारा नायक को अपना भाव 
बताती दे । 

क्रियाविशेषण--[ ४० ) क्रिया का 
विशेषण | क्रिया का भाव अथवा उसकी 
अवस्था प्रकाशित करनेवाला पद जैसे-. 
शीघ्र चलता है, बहुत खाता है, में शीघ्र 
आर बहुत क्रियाविशेषण हैं । 

क्रियाशक्ति---] +,० ) परमेश्वर की वह 
शांक्त जिसके द्वारा वह अनन्त ब्रह्माण्ड 
का खजन करता हो । 

क्रियासमभिदहार--[१०) किसी काम 
की बार-बार करना । 

क्रियासाधन--[वि०] अभ्यास करना | 
चिकित्सा-साघन । 

क्रिवि--( 9० ) कूआं | कूप । करने- 
वाला | एक राक्षस । द्विंसक । 

क्रीोट--[ पु० ) किरोट । 

क्रीड--'] पु० ] क्रौड़ा । खेल । 

क्रीडक--(१०) खेलनेवाला | खिलाड़ी | 
दरबान । 

ऋक्रीडनक-- ५१० ) खेलने का साधन । 
खिलोना । 

क्रीडनिका--[ स्त्री०] थात्री । दाई | 

क्रोढ़ा-- स्त्री ०] देखो “'क्रीढ? । 


क्रीडाकानन 


क्रोडाकानन-- (१०) उपवन | बाग । 

क्रंडागद -( पु० ] खेलन का मकान। 

क्रोड़ानारी--[स्त्री०) वेश्या । 

क्रोत, क्रीकक--[ 4० ) मोल लिया 
हुआ | खरीदा हुआ लड़का । 

क्रीतदास--[ 79० ) खरीदा हुआ 
नोकर | गुलाम । 

क्रग्ब--[ पु० ) वक पक्षी । एक तरह 
का बगुला । पवत-विशेष । 

क्रल्ला--[ स्त्री० ) वीणा-विशेष | 

ऋ्रद्व--( 9० ) नाराज । क्राप-युक्त । 

क्रमुक--१०) स॒पार। 

क्रर-[ वि० ] निदय | कठोर । उष्ण। 
परद्रही- दूसरों स वर करनवाला ! 
बाज पत्ता । लालकनर । मच्छर । भात । 

कुरमुत्ता । काला घतूरा । सफेंद सांठ। 

क्ररकमो--[ वि० ]) निदंयता का काम 
करनेवाला । दृत्यारा | 

क्ररकोष्ठ--[ वि० ] बद्धको्ट का रोगी 
कड़े कोठेव्ञाला । 

क्ररता--स्त्रो०] निदयता | निष्ठुरता। 
दुष्टता | कठोरता | बेरहमी । सख्ती । 
नीलापन | तेज] । गरमी । 

क्ररलो चन--[१०) शर्नि ग्रह । 

क्र कृति--[प०) अत भयद्भर घुरत- 
वाला | डरावनी शक्ल । भयानक रूप । 

क्रराक्ष--(५१०) सख्त नज॒रवाला। कर 
दृष्टिवाला 

क्रात्मा-(व०) अत्यन्त कुटिल स्वभाव- 
वाला | कड़े मिजाजवाला | 

क्रराश य-[व०] दुभोवयुक्त | बदनीयत । 
क्रच--[पु०) दाढ़ी | मू छ । इमश्र । 
क्रतव्य--[ वि० ] खरांदने के योग्य । 

क्रता--[4०) खरीदनेवाला | खूरीदार । 

क्रेय--[ वि० ) खरीदने योग्य । 

क्रोडु--[ ९० ] सूअर । गोद । वक्त की 
कोटर | घोड़े का सीना। शनि प्रद्द | 
वाराह्यी कन्द | 
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क्रोड़पत्र--[ प० | अतिरिक्त पत्र । 
जमीमा | सष्ठ मेण्ट | पुस्तक वा सम च.र 
पत्र का वह अंश जो विषय को पूर्ति के 
पीछे से छप कर लगाया गया हो।। 
परिशिष्ट पत्र ॥ 

क्राड़प! तू , कराड्पादू--(६०) कछुझ 
कृत छु 4 । 

ऋ्राड़डु. क्रोड़ां धर -- !१०| !जसके पाँव 
गाद में दवा । कछुआ : कच्छप । 

क्राड़ीकरण -+[ प्ुू० ) आल्लिगन । 
अकवार | 

क्राध--( ५० | कोप | गुस्सा । दढ्वंप। 
डाह : गेष | कई प्रतिकूल घटना उप- 
स्थित द्वान पर चित्त त्त का ने ्ख हं।ना । 

क्राधकृतू--( ३० ) क्रापकरी । गुस्सा 
बरनवाला | 

क्रोधज-- पु० ] कोध से उत्पन्न होने 
वाला--माह , अज्ञान । चुगलखारी, 
दिलेरी, बेर, इृरष्या, असया, पारुप्य, 
वग्दण्ड (गाली गलांज) आर अथ दूपण 
(थन बबाद करना) ये अःठ कांघज हैं । 

क्राधन--( वि० ] काघयुक्त । आग- 
बबूला । कोशिक का एक पुत्र । 

क्रोधनीय--[ ० ] गुस्सा दिलाने 
वाला ॥ क्राध-कारण | 

क्रोधमय--[4०॥ गुस्सावर । क्रोधी | 

क्राधमूच्छित--[ वि० ) अ्रति कुद्ध । 
निद्दायत नाराज | गुस्से से बेहोश । चोया । 

क्रोधवन्त--( ० ) नाराज । 

क्रोध वद्धन--[वि०] गुस्सा बढ़ानेवाला । 
राक्षस विशेष । 

क्रीोधघसम्भवर- पु० ) मोह । अज्ञान | 
गुस्से का उठान । कोप को उत्पत्ति । 

क्रोधहा--[ १०) गुह्से को मिटानेवाला । 
विष्णु । 

क्रोधान्वित--[ वि० ) कोघयुक्त | नाराज | 

क्रोधालु- [वि०] कोधशील | गुस्सावर | 

कोीधित--[4० | क्रुद्ध । नाराज, कुपित। 


क्रोद्क 
क्रीधी--[ वि० ] कोघ करनेवाला । 


गुस्सावर । भेसा । 

क्रोश- [पु०) रोदन । पुकारना। कोस 
( दा मील के लगभग को दूरो ', यह 
आठ हजार द्वाथ का द्वोता है। मद्दू्त । 

क्रप्ट, क्राटएक--[-०)गाँंदड़ | श्टगाल । 
९4॥२ । । 

ऋ्रोद्ध - [५० | वक्र नामक पत्षौ। 
सार्स | कमल गट्ठ, | एक पर्वत-विशेष। 
एक २।जझ्षस । एक द्वीप-विशेष । 

क्रद्बदारण, क्राध्वदाख्क--( १० ) 
स्वामी) कातक | रच्दूभ क्राय दत्य को 
मरा था | परशुर गजी का एक नाम | 

क्राग्बसूदन--[ ३० । स्वामों कार्तिक । 

क्रार--। ११ ) कूरता । 

क्राशशतिक--[ वि० ] सा कोस जानें- 
व।ला | सो कास से आया हुआ । 

क्लंग--( ३० | रोनवाला । रादन | 

क्ान्त--( (६० | थका माँदा। मुर- 
माया हुआ । 

क्लान्ति--] स्त्री० ) मेहनत | थकावट | 

क्िन्न-[ वि० | गीला । भीगा। तर । 
आदर । 

क्लिशित--[ वि० ] कल शयुक्त | कष्ट में 
पड़ा हुआ । 

क्विप्‌्ट--[ वि० ) कष्ट में पढ़ा हुआ। 
पीड़त | विरुद्ध । बेमेल | पूर्वापर- 
विरुदूध वाक्य ' कठिन । 

क्वीव--[ ५० ] नपुंसक। नामद | पंढ। 
दीजड़ा । अधीर । निरुत्साहद । विक्रम- 
द्वीन | कायर । भीरु । 

क्लीवता--! स्त्रौ० ॥ क्लीव का भाव । 

कोोवत्व--( 9० ) कीव का भाव । 

क्लोेद--( ५० | शरीर की आद्रता । 
जिस्म को तरो । पसीना । गौीलापन । 
मेल । कफ । सड़ाव । उपद्रव | कष्ट | 

क्ेदक--[ वि० ]) तरी या पस्नौना लाने- 

वाला | शरोर॒स्थ दस श्रमियों में से एक । 


कओरेदन 


केदन-- पु० ] शरीरस्थ इलेष्मा | 
कफ । पसीना लानेवाला । 

क्रेश--[ पु० ] कष्ट । दुःख । तकलीफ। 
क्रोध । व्यवसाय । पापेच्छा | 

केशक, क्रशकारी--[ वि० ] कलश 
उत्पन्न करनवाला | दुःखजनक । 

केशवान्‌ - पु० ) दुध्खी । कष्टग्रस्त | 
तकलीफजदा । 

करशापद्दर--[ दि० ) कष्टनाशक । 
दुःख दूर करनेवाला । 

को शित--[ ० ] देखो “क्लिशित” । 

को शी, क्रेष्टा--[ वि० ) तकलीफ 
देनवाल। | दुःखद। 

क्केठ्य--( पु० ) कीव का भाव । 
नपुृत्कता | निरुत्साह । 

करण -( ५० ) एक आवाज | वीणा क। 
शब्द | सवार आद बाजा की कनकर। 

कणुन--[( १० । छेम-छम, कन-फन, 
मन-कन, झनभुल आद ध्वानया । 
छुाट। हैं।ड़या । 

कणित--। ए० | भन-मन, छम-छम 
को आवाज करनवाला + मन-मंत, कन- 
कन या छम-छम । 

कथ--[पु०) क्वाथ । बाढ़ा । जाशांदा। 

कथन -[पु०] काढ़ा बनान को वरांध। 

कथिका --[स्त्री०) काम । 

कांथत [4०] पक्‍व । पकाया हुआ । 
उबाला हुआ । महुए को शराब । 
काढ़ा । 

कथिता--[ स्त्री० ) कढ़ी । ओषधि- 
विशेष । 

छाथ--( पु० | काढ़ा । कषाय । 
जोशांदा । अतिदु:ख | आदत | व्यसन । 

कछार--( पु० ) आश्विन मास । 

कारा-- पु० ) बिन। ब्याहा | अववेवा- 
द्वित । कुमार | 

क्चु-[ १० ) प्रलय | कयामत । राक्षस । 
नुसिंद । बिजली । खेत | खेत रक्षक । 
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नाश । 

क्षण, क्षणक--([ पृ ) काल शुभ 
मुह्त । काल का अंश-विशेष | मुहूते । 
उत्सव । बेकारी। पर्व । अवसर । 
परार्धननता। मध्य । लोबान | ज्योतषी | 

च्षणु-च्ण -[(अव्य०] बार-बार । छिन- 
छिन । पल-पल । 

चणदा--(स््०] रात्रि । इल्दी । 

चोणुदावर-- 9० ) चन्द्रमा । 

क्षणदाचर--[पु०) निशाचर | राक्षस । 

क्षणदाचरी --( स्व० ) राक्तसी । 
चुड़ेंल । 

क्षणयुति-['न्रौ०] बिजली । विद्यत । 

ध्षणुत-- पु० | छिंता । बध। मार- 
के 2 । पिसाई । 

क्षणप्रकाश, क्षणप्रभा--( स्त्रौ* ) 
बला । वद्युत्‌ । 

क्षणभड्भवयाद-(प०) देखो'च्षणिकवाद॥ 

कणभद्ठुर--( पु० ) श्र नष्ट दे 
ज,न॥॥ | थाड़ी दर में हो विगड़ 
जानव तल्ञा। 

चुणुरूच--' स्े० | बिजली । 

क्ताणुक-. (० ; अत्थिर ; थोड़ी देर 
टटरतवाला । अनिन्‍्य | 

क्ष॑णकदाद -[ ५० | वुद्धमत का एक 
सता; जसमें प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति के 
दूमरे क्षण नष्ट द्वो जानवालाीं मानी 
जाती है । 

क्षशिका-- स्त्री० ) बिजली | 

च्णनो--[( स्त्री० ) रात । 

क्षणी --( पु० ) थका-माँदा । 

चक्ृत-[( वि० )] चीरा-फंड़ा हुआ। 
मारा-काटा | घिसा-पिसा । जिसका नुक- 
सान हुआ दो । ( पु० ) घाव । दुःख । 
पीड़। । ब्रण । फाड़ा | राग विशेष । 

क्षतक्षीण-- ५० ) छाती के फोड़े की 
बामःरा | उरक्षत । 

कुतध्न--] थधु० ) घाव या फोड़े को 


क्षत्रवेद 


नष्ट करनेवाला | कुरोंदा । 

चुतजञ-[ पु० ) रक्त । लोट्ट । पीब 
शाथ | सूजन 4 एक प्रकार की खाँसी | 
कु कुम | 

चकुतयोनि--( स्द्री० ] वह स्त्री जिसका 
पुरुष के साथ समागम हो चुका द्वो । 

क्षतविक्षत--[ वि० ] घायल। लोहू- 
लद्ठान । जख्म से भरा हुआ। 

क्षतत्नरण--( प्ृ० ) चोट से आया 
हुआ घाव । ह 

क्षतत्नत--[ थि० ) जिसका नियम भन्न 
द्वो गया द्वो। नश्वत । 

क्षता--[ सत्र।०] विवाह से पूर्व पर-पुरुष 
से भं।गी हुई कन्या | 

चक्ति--[ स्त्रो० ) द्वानि। 
नाश । कमी । क्षय | 

क्क्ता-- ( ५० ) सारथी | द्वारपाल । 


नुकसान । 


वणसद्वर । दाधसायुन्न । मछली । 
खजाना | ब्रद्म । 
क्षुत्र--([१० | क्षत्रय | राष्ट्र । राज्य । 
शरार। जल।| धन। बल । तगर 
नमक ओषांध | 


क्षत्रकम--[ 9० ] क्षत्रियों का काम । 
शोय, तेज, थेयं, दक्षता, युद्ध में 
अपलायन, दान आर ऐश्वय ये ज्षत्र 
कम कहलाते हैं । 

क्षत्रधम--[५०] देखो “क्षत्रकर्म” । 

क्षत्रधमा | ४० ) क्षत्रिय धर्मयुक्त | 
राजा-विशेष । 

क्षत्रप--[ पु०) सोराष्ट्र का प्राचीन राज- 
वंश | क्षत्रियों का पालन करनेवाला | 

क्त्रपति--[१०] ज्षत्रियों का पालक | 

क्षत्र॒अन्धु--( १० ) निन्दित क्षत्रिय । 
छात्रय। 

क्षत्रचद्धन--[( वि० ] धन तथा बल 
बढ़ानवाला । दोलत और ताक्रत 
बढ़ानवाला | 


क्षत्रबेद--[ पु०) धनुवेंद । 


क्षत्रान्तक 


क्षत्रान्तकू-- १०) परशुराम | 

सलब्निय-- पु० ] द्विजातियों के भन्त- 
गंत द्वितीय बर्ण। राजा। जाति का 
पुरुष । 

क्षत्रिया-- स्त्री० ) क्षत्राणी, ज्षत्रिय- 
पत्नी | ठकुराइन । क्षेत्रियाणी । 

क्ुन्तव्य--[वि०]) क्षमा के योग्य | माफ 
कर देने लायक़ । 

क्षुन्ता--[वि०] माफी देनेवाला । क्षमा 
करनेवाला । क्षमाशील | 

क्षपकश-- पु०]) बोंद्ध संन्यासी । 

ब्रेकमादित्य के नवरत्नों में से एक कवि 

का नाम। निलंज । 

क्षपा - स्त्री० ] रात्रि, रात । हल्दी । 
दारु हल्दी । 

चपाकर--(१०) चन्द्रमा । कपूर । 
क्षपाचर--(१९०]) निशाचर, राक्षस । 
क्षपाचरी-[ स्त्री०] निशाचरी | राक्षसी | 
क्षुपाट--[ पु० ) निशाचर, राक्षस | 
नरभक्षक | 

क्षपानाथ-- १० ) चन्द्रमा | कपूर । 

क्षपान्त--( १०) प्रातःकाल | सवेरा | 

क्षपापति---[ पु० | चन्द्रमा। कप्र । 

क्षम + वि० ) युक्‍त। रखनव!ता । 
समथ । शक्त । भला । द्वित ! क्षमा 
करनवाला । 

क्षमणीय--( 4०) क्षमा करने योग्य, 
क्षन्तव्य | 

क्षमता--[ स्त्री०] सामथ्ये । योग्यता । 
ताकत । शक्ति । शब्द का अथ प्रकाश 
करने कौ शक्ति । 

क्षमा--[ सत्री० | सद्दारना । तितिक्षा । 
दुःखों को सहने की सामथ्ये। सहिष्णुता | 
प्रथिवी । दुर्गा । द्वोपदी। अपराध 
माजन । दया । रात्रि । माफी । राधिका 
की एक सखी । एक वर्णावत्ति | 

चमावान--(१०) क्षमायुक्त । सहन- 
शील । माफ करनेवाला । 
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झमाशील--[१०) देखो “ज्ञमावान्‌” । 

जमितव्य--[वि०]) माफ करने योग्य । 

क्षसिता--[वि०] क्षमाशील । सहिष्णु । 
माफ करनेवाला । 

क्षमी - [वि०) सहिष्ण | क्षमिता । 

क्षुम्य--( वि०] प्रथिवी से उत्पन्न | क्षमा 
करने योग्य । 

क्षय--[9०) रोग-विशेष । तपेदिक। 
नाश । हास | घाटा। द्वानि। घर | 
धीरे धीरे घटना ॥ प्रलय । ज्योतिष में 
साठ संवत्सरों में अ्रन्तिम संवत्सर । एक 
मास जिसमें दो संक्रान्तियाँ पड़ती हैं । 

क्षयकर--[ वि० ) नाशकारी। मिटा 
देनवाला । 

क्षयकास-- 9०) तपेदिक की ख्वोसी | 

च्यडुर--[वि०] ज्षयकारक । नाशक । 
दुश्मन | 

क्षयज--[प०) एक प्रकार की खांसी 
जो क्षय रोग से उत्पन्न द्वोती हैं । 

क्षय-ज्वर--[१०) तपेदिक का बुखार | 

क्षयथु--[ १० ) क्षय की खासी | 

क्षय पक्ष--: १०) कृष्ण पतत । 

क्षय मास-- (१०) मलगास । वह चन्द्र 
महाँना जिसमे दा संक्रान्तियां पड़ें | 

क्षयरोग--( ५४०] तपेदिक की बीमारी । 

क्षयरोगी--[ पु०] तपेंदक का मरीज । 

क्षयी--( 9० ) तपेंदिक का बीमार । 
बरबाद होनवाला | तपेदिक । | पु० ) 
चन्द्रमा । 

क्षर--([१०) जल | बादल | जीवात्मा | 
शरोर | अज्ञान । [4० ) नाशवान्‌ | 

क्षरणर--[ पु० ) मोचन। छुटकारा । 
स्लाव | चुआव | टपकना | बहना । 

क्षरणशील--[ वि० ) टपकनेवाला । 
चुनवाला । 

क्षाति -[स्त्री०] ज्वाला । लपट । 


श्षितायु 


दान ओर ऐश्वय । क्षत्रिय-सम्बन्धी | 
क्षत्रियां का | क्षत्रियत्व । 

क्षान्त--[वि०] सहिष्णु | क्षमाशील | 

क्षान्ति--] स्त्री० ) सहिष्णुता ।! सहन- 
शीलता । क्षमा । तितिक्षा । 

क्ञाम--[वि०] कझृश । टुबल | कमजार | 
दुबला | | पु०] विष्णु । 

क्ञामा-- [3०) क्षयशील । घटनेवाल | 
[पु०) निवास । ठिकाना | 

कआामभ्य--( वि ०) क्षमा के योग्य । माप, 
करने लायक । 

क्षार--(| १० ) खार। भस्म। राख । 
शोरा | काच । सुद्दागा | गुड़ । धूर्त 
चन्द्र | सर्जा || ० | क्षरणशील । 
चू जानवाजा ; 

च्ारपत्र-- १० ; बधुद्ा का शाक | 
बास्‍्तुक शाक | 

क्षारभूमि-- स्त्री० | खारयुक्त भूमि। 
दमक निकलने की जगह ।ै। समुद्र के 
पीस को जर्मान | 

क्षारमृद्‌ू -- सत्री०| ऊसर भूमि । 
क्षारमृत्तिका--६ स्त्री० । खारी मिट्री । 
लानी मिद्ठी । 

क्षारराज--(१०॥ सुदहाग। । 

क्षारतवण--|१०॥ ख।रा नमक | 

क्षारांसन्धु--[१०) लवण ऊ। समुद्र । 

क्षारित -[वि०| दूषित । बदनाम । 

क्षारोदक--[ पु०) खारी पानी | 

चक्ारादधि--( पु० ) लवण-समुद्र । 
ज्ञार सिन्धु । 

क्षाल-(वि०] साफ कर देनेवाला | शोधक । 

क्षालन-- १०) धोना | साफ करना । 

क्षालित--[ दि० ) घोया हुआ। साफ 
किया हुआ । परिष्कृत । | 

क्षित--[ वि० ) बरबाद किया हुआ । 
| १० ] हिंसा । मारपीट । 


क्षात्र -(१०) क्षत्रिय-क्म--शोर्य, तेज, क्षिता-- स्त्री० ] देखो “क्षिति” | 


प्राति, दत्तता, युदूघ में पीठ न दिखाना, 


ज्षितायु--[वि०) क्षौणायु । 


झ्िति 


क्षिति--[ स्त्रो० ) ५थ्बी | जुमीन । 
निवास-स्थान । क्षय ।+ प्रलय । खैर का 
पेड़ । गोरोचन । 

क्षितिकश--[०] धूल । गई । 

जखितिकम्प--(५०] भूकम्प | भूडोल । 

ज्ञिति जञ-- पु०] भूमि से उत्पन्न हुआ-- 
मंगल ग्रह । भूमिसुत । बत्त | केचुआ | 
नरकासुर | धातु-उपधातु जो खान से 
उत्पन्न होते हैं। वह स्थान जहाँ पर 
आकाश ओर पृथिवी मिले दिखाई देते हैं। 

क्षितिदेव--( १०] वाराह्मण । 

ज्षिंतधर-- पु० ) पहाड़ । भूधर । 
कछुआ जिसकी पीठपर शेषनाग अब- 
स्थित हैं । हाथी | दिग्गज | शेषनाग | 

ज्षितिनाथ, क्षितिप, ज्षितिपति, 

छ्वचितिपाल--१९०) राजा । 

ज्षितिधुक--[ ०) राजा । 

क्षितिभ्ृत्‌ू--(१*) पर्वत । राजा । 

क्षितिरन्ध्र - [१०] गइढा । गत । 

ल्ितिरुह-- १०) इच्त । पेड़ । 

ज्षितिवद्धन-- ( पु० ) शव । लाश । 
भूमि को बढ़ानेवाला | 

शितिमण्डन-- पु० ) ब्रह्मा । आदश 
पुरुष | 

छितिबृत्ति--[ स्त्रो० ] सहिष्णुता । 
सहनशीलता । 

क्षितिप्ुत -[पु०) भूमिसुत | मंगलग्रह । 
नरकासुर । 

क्षितीश, क्षितोश्वर--( पु० ) भूमि- 
पति । जमीन का मालिक | राजा । 
विष्णु । 

क्षिद्र-( प्ृ० ) रोग । सूर्य | सींग । 

क्षिपफ-- वि० ] फेंकनवाला | 

छिपण--[ प० ) फेंकना | फेंकने 
की क्रिया । 

क्षिप्त--( वि० ) छोड़ा हुआ। फैलाया 
हुआ | अपमानित किया हुआ । उगला 
हुआ । गिरा हुआ | सारा हुआ । ढीला 
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१शरे 


किया हुआ | रक्खा हुआ । वायु रोग 
से ग्रस्त | फेंका हुआ । पागल । 

क्षिप्तचित्त--[ 4०] जिसका जी ठिकाने 
न हो | ढाॉवाडोल चित्तवाला | घबराया 
हुआ । 

ज्षिप्रतिवास--( १० ) पागलखूना । 

ज्षिप्रा--( स्प्री० ) रात्रि । रात। 

क्षिप्र - वि] शं॑घ्र | जल्दी | तुरन्त । 
(_ पु० ) जोरवाला | वेगवान | 

त्षिप्रकारी-[(०] शीघ्र काम करनेवाला । 

क्षिप्रतनच---[ वि० ) अति वेगशाली | 
द्रतगामी । तेज रफ्तार । 

ज्षिप्रटस्त--[ वि० ] शीघ्र काम करने- 
चाल ; तेज हाथोंत्राला | 

क्षीण --( वि० ) सृक्ष्म | दुबल । मरा- 
मिट | दुबला पतला | गशेब । 

क्षीणकर--( वि० ॥ कमजोर कर 
दनवाला । 

क्तीणता--६ स्त्री० ) कृशता | सूक्ष्मता। 
कमजोरी । दुबनता | 

सी णमध्य--[ वि० ) जिसकी कमर 
पतली द्ू। | 

क्षीणवल-( ५०) कमजोर | निर्वाय । 
निबल । 

क्षीग॒शक्ति-- वि० ) अशक्त | कम- 
ताक़त | निबंस । 

क्षीयमाणु--, वि० ] जिसका क्षय द्वो 
रहा द्दो । 

क्तीर--[ पु" ) दूध । जल। अक ! 
गंद । खंर। 

क्षीर+ण्ड--[ पु० ] बच्चा । बालक । 
दुधनुह्दां । दुध पीनेवःला बच्चा | 
स्तनन्धय । 

क्षीरज--[ पु० ) दध , दही । दूध से 
बना हुआ | चन्द्रभ । कमल | 

क्षीरजा-] ल्‍्ट्ीः ] लक्ष्मी। 

क्षोरद्रम--[ पु" ) पीपल का पेड़ । 
उदुम्बर | 


शीराब्धि 
-- १० ] ज्षौर समुद्र | कौर. 


सागर । 

क्षीरनिधि--[ १० ) क्षौर समुद्र । 

क्ीरनीर--[ पु० ) आलिज्नन । दमा- 
गोशी | दुधन्यानी | अभेदभाव | प्रगाढ़ 
मेत्री । 

क्षीरप--[ वि० ) दुधन्मुर्शों बालक। 
क्ञरकण्ठ । स्तनन्धय । 

क्षीरपर्णी --[ स्त्री० ] अ्रकंशत्ष । मदार 
का पेड़ । 

क्षीरपाक -[ पु० ) दूध में पकाहुआ। 
दृध का एक पाक | जिस द्रव्य के साथ 
क्रपाक करना हो, उससे अठगुना 
दूध ओर दूध से चोथुना जल मिलाकर 
आंटान। चाहिए | पानी जल जाने पर 
जब दुग्ब मात्र शेष रद जाय | तब 
उतार लें। यही त्ञीरपाक है 
क्षीरपायी -( (० ) दूध पीने की 
आदनतव।ला। 

त्तीरत्रत-[ पु० ] वद्द ब्त जिसमें 
केवल दूध पीकर रहद्दा जाय । 

क्षीरशाक--[ पु० ) फटा हुआ दूध | 

स्तीगस - [पु०] दूध या दही की मलाई। 

कज्षीरसन्तानिक--[ स्त्रो० ] फटे दूध 
का मावा | छेना | 

क्षीरसमुद्र [ ०] क्ञषीर सागर । दूध 
का समुद्र । 

च्ीरसागर--( पु० ) क्षौर समुद । 

क्तारसागरघुता--[ स्थ्ो० ]) लक्ष्मी। 
कमला | 

क्तरसार--[प०] नवनीत | मक्खन । 
छेना | 

क्ञोररफटिक--[ १० ] बिछोरी पत्थर । 
दूध के समान सफेद । 

क्षीरहिण्डीर--[ पु० ) दूध का काग। 

क्षीराद--[१०) दूध पीनेवाला बच्चा । 
दुधमुंद्दा बालऋ । स्तनन्धय । 

क्षीराब्धि--( 9० ) क्षौर ख्ागर | दूध 


सीराब्घिज 


का समुद्र । 
क्षीराब्धिज-- ५०) चन्द्रमा | मोती । 
लत्रगा । 
क्षीराव्धिजा--[ स्त्री० ) लक्ष्मी । 
क्तीरिका--[ सत्र ०) वंशलोचन । खीर | 
क्तीरिणी--[ स्त्री० ) खिरनी । क्षीर 
काकोली | कुठम्बिनी । अनन्तमूल । 
क्षीरी--[ स्त्री०) सोमलता | वंशलोचन। 
सीव--[ वि० ] उन्मत्त । मतवाला | 
च्ीवता--[ स्त्री० ] क्ञषीव का भाव । 
पागलपन | उन्मचता । 
क्षुणि-- सत्री० ) एथिवी । 
क्ुण्णु--| वि० ) अभ्यस्त | चूर चुर 
किया हुआ । पीसा गया । मारा हुआ | 
पीछा क्रिया गया । दुःखित । सन्तप्त । 
क्षुव--( ५० ) छींक। छुघा । 
छुति--[ स्त्री० ) छींक । छिक्का । 
झुत्क्षाम--[ १० ) छघा से क्षीण । 
भूख से मारा हुआ | 
छुद्र-7+[ 3० ) कृपण। अधम । तुच्छ । 
अल्प । दरिद्र । ऋूर। चावल का कण । 
लकाट | घोंघा । 
छद्रक--[ वि० ) छोटा । एक नोले की 
तोल । शाक-विशेष | जाति वशंष | 
क्षद्रकण्टिका-- स्त्री ०) छोटी कटेर। | 
भटकटेया । 
क्षुद्रधण्टिका--[ स्व्री० ) कोंघनी | 
कटथिभुषण । घु घरुदर । 
क्षद्रजन्तु-[ 9० ) 
कीड़ेन्मकोड़े । 
क्षद्रता--( स्त्री० ] ओछापन | करता | 
कमीनापन । दरिद्रता । 
क्षुद्ृत्व-- ( पु० ) श्रोछापन । छुद्गता । 
तुच्छता । दरिद्रता । कमीनापन । 
छुद्रदंशिका--[ स्त्री० ] छोटा मच्छर | 
क्षुद्रदशी-[ वि० ) मच्छर । 
क्षुद्र॒हनष्टि-- (स्त्री०) ओछी निगाह । 
क्षुद्रप्रकति---[वि०] खोटे स्वभाववाला । 


कनखजूरा । 
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नीच प्रकृति का । 

झ्लुद्रप्राण -९ वि० ]) निबंल | कमज़ार | 
अ्ल्पप्राणा । थोड़े में हां मर जानवाला । 

क्षुद्रबुद्धि--( वि० ) कमसमम । मूख्त्र । 
मन्दत्रुद्धि । 

क्षुद्ररोग--[ पु० ) छोटी बीमारियां । 


क्षेत्रदेवता 


किसवत । छुरे रखने की सन्दूकची । 

क्कुरधार--[वि०] एक नरक का नाम | 
अख्र विशेष । 

क्षुरधारा--[ स्त्री० ) छुरे की धार । 
उस्तरे की बाढ़ | 

क्षुरपत्रन-- 9० ) छुरे जैसा पैना तीर । 


आयुर्वेद में «४ प्रकार के छुद्रोग बताये उस्तरे जैसे पत्ते । बेपड़ । 


गए है । 

क्षुद्रा--६ स्त्री" ) वेश्या । मधुमक्खी । 
मकखी । लड़नेवाली ओरत । मेड़की । 
द्विचकी । 

क्षुद्रावल्ली--[ स्त्री० ] छुद्रपण्टिका । 
घु घरुदार कांधनी | 

छुद्राशयय--[ ि० ) नीच | कर्मान | 
संकीरण हृदय | 

झ्ुद्राशयता-[ स्त्री ०) छुद्ाशय का भाव । 
कर्मीनापन | ओछुपन | 

क्षुता-[स्त्री०) बुभुक्षा ' भूख । 

क्षुपातुर [वि०] भुखा। क्षघात । 

छ्ुधातें “  वि० ) भूखा | भूख से 
पीड़ित | जिसे बहुत भूख लगी हो । 

क्षुपालु-(+०) भुक्खड़ । 

छुधघित--[ वि ) भूखा । जिसे भूख 
नग हो । 

क्षुप, क्षुपक--६ पु० ) छु'टा डालियो 
का पादा | ग्रुल्म । माड़ी | 

क्षुपा--१ स्क्रौ० ) दखो छ्ुप? | 

झुब्ध॒ (१०) घबराया हुआ। अधौर । 
मथानी । 

क्षुम-| ० ) प्रवर्तक । संचालक । 
चलानेवाला । 

कुमान--[ वि० ) अन्‍्नयुक्त | स्तुति 


क्षुरप्र--( पु० ) खुरपी । याण-विशेष । 
पंना तीर | घास खोदने का औजार । 
क्षुरमर्दी, क्लुरमुण्छी--( १० ) नाई । 
नापित | 
झ्ुरिका-- स्त्री०] छुरी | चाकू । 
क्षुरिणी--[स्त्री०) नाइन | नाई कौ ख्ी । 
छुरी--[ पु० ) नाई । नापित । हजाम। 
क्षुरी--[ स्‍्त्री० ) छुरी । 
झुल-[ वि० ) अल्प | कम । लथधु । 
छोटा । कनिष्ठ | हलका ॥ 
कझ्ुहक--[ वि" ) छद्र | अल्प | नीच । 
कनिप्ठ ; दरिद्र | पामर + दुःखी । खल । 
छोटा शंख । 
क्षुक्तात--( प० ) 
भाई | चचा । लाचा । 
क्षेत्र न पु० ) खेत । शरीर | अन्‍्तः 
करण । पत्नी | तीथं-स्थान + ज्योतिष 
में मेषाद राशयां। समतल भूमि । 
क्षेत्रमणित--[ १० ; पंमायश ! 
क्षेत्रगत-- वि० ]खेतपर गया हुआ। 
खेत से सम्बन्ध रखनवाला | 
क्षेत्रज--[ ५० ) बारद्द प्रकार के पुत्रों 
में से एक, जो अपनी श्नरीमें दूसरे के 
वोय से उत्पन्न हुआ द्वो । खेत में उत्पन्न 
हानवाला | 


पिता का छोटा 


करने योग्य । स्नुत्य । तारोफू के योग्य । प्लेत्रज्ञ--[५०॥ शरीर का अधिप्ठाता--- 


कुर-( १० ) छुरा | खुर। गोखरू 
बाण-विशेष | 

क्षुर॒कम-] पु० ) दजामत | 

क्षुक्रिया--[ ल्‍्त्र।०) इजामत । छ्षुरकर्म 

कुरधान- [ ५० ) नाई की पेटौ । 


जावत्मा | परमेश्वर । विष्णु । अन्त- 
यामी । किसान । 

क्षेत्रदेवता--[ स्द्री० ] क्षेत्र की अधि- 
ध्ठात्री देवता । इसकी आर।घना करने से 
खेत मेँ खूब अन्न उत्पन्न होता हे | 


क्षेत्रप, क्षेत्रपति 


क्षेत्रप, क्षेत्ररति-(१०)] इंश्वर ! खेत 
का रखवाला | किसान | 

चेत्रपाल--[वि०] खेत का रखवत्राला । 
देवता-विशेष । द्वारपाल विशेष | 

क्षेत्रफक्ष--( ५० ) रक॒ब्ा जे: लम्बाई 
ओर चोड़ाई को गुणा करने से प्राप्त 
द्ोता है | 

क्षेत्रजीवी--[ 4० ] कृषक । किसान । 
खेती से जीविका चलानेव।ला । 

क्षेत्राधिप--[ एु० ]खेत का मालिक , 
द्वादश राशियों के अधिपति-ग्रह । 

क्षेत्रिय- [पु०] शाक । सब्जी | घास । 
खेतवाला । व्यभिचारी । 

क्षेत्री | पु० ) किसान | स्वामी । 

क्षेत्रीकरण--[ प० ) देह को आयुरवे 
दाकत पञ्ञ कमा से शुद्ध करना । 

क्षेप--[ पु० ]निन्दा। बुराई ; विक्षेप । 
लिपाई | लंघन | घमण्ड | विलम्ब । 
गुच्छा । फेंक्रा जानतात्ता । प्रेरण । 
खेप । फेंकाजानवाला । 

ध्षेपक--[ वि० ) फेंकनवाला | किसी 
पुस्तक में ऊपर से मिलाया हुआ पाठ । 
गुच्छा । अद्ठ । अदद । 

क्षेपण--[ पु० ) लंघन । बदनामी । 
कत्ल । विक्षेप । गुजारा | फेकना । 
बितान। । गोफन । त्याग । मह्तों का 
एक दाव । 

क्षेपशि--[स्त्ीी०] डांड | नाव चलाने 
को बढ़ी | बन्दूक की गोली । 

क्षेपरिशक--[ए०] बलछ्ली से नाव चलाने- 
वाला । मछाह । 

क्षेपणिका--[ स्त्री० ) नोंका | नाव । 
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चोबानामक सुगन्धित द्रव्य | प्राप्त 
वस्तु का रक्ता। मंगलगुक्त । भला | 

क्षेमकर--[ थि० ) भलाई करनेवाला | 
मंगलकारक | 

क्षेमकणु--[ ०० ] अर्जन के नाती 
का नाम । 

क्षेमकास--[ वि० ] शुभाकांक्षी। श॒भ- 
चिन्तक । मंगल चाहनवाला | 

क्षेमकार--,वि०। भलाई करनेवाला । 

क्षेमतर -[ वि०] अत्यन्त हितकारी । 

ध्षेमवान्‌-- [9०] मंगलयुक्त। भला । 

क्षेमा- [ स्त्री० ] मूर्तिविशेष । कात्या- 
यनी । अप्सरा-विशेष । 

क्षेम्य --[ ४० ) मंगलकर । हतकर । 
अच्छा । 

ध्लेय --[ पु८ ) क्षय करने योग्य । नाश 
करन लायक । बरबाद कर दने लायक । 

ध्तेश्य-[ वि" ] क्षौणता । लग। 
बरबादो | ज्ञौण का भाव । 

क्षोशि-- स्त्री" ) प्रथिवी। जमीन । 
संख्या | 

क्षोणिप, क्षोणीपति--[ ५१० राजा | 
भूपति । महीपति | 

क्षोदित--] वि० ) पिसा हुआ । चूरा 
किया हुआ । जो खादा गया हो । 

क्षञोम--([ १० ) हलचल । खलबली । 
घबराहट । वकार | बिगाड़ | 

क्षोमजनक--[ वि० ] इलचल पैदा 
करनेवाला । 

क्षोभन--[ वि० ) घबरा जानेवाला। 
सनसनी पेदा करनेवाला | कामदेव के 
पाँच बारणों में से एक बाण । 


क्षेपणी- स्त्रो० ] बंदूक का गोली | गु्ा । क्लोम--[ ५० ) अटारा । अद्गालिका । 


फेंककर मारा जानेवाला दृथियार | 
क्षेपणीय--[ वि० ] फेंकने लायक । 

बड़ी तलवार । खब्ठ । भिन्दिपाल । 
क्षेम--] पु० ) कुशल-मंगल । मुक्ति । 


सन का कपड़ा । चोबा न|मक सुगन्धित 
द्रव्य | 

क्षोणि, क्षोणी--[ स्त्री" ) एथिवी । 
जमीन । संख्या । 
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क्वेला 


क्षौणीप्राचीर--( ०) समुद्र | सागर | 

क्षोणीमय--[०] मिट्टी का। मन्मय । 

क्षोद्र-[ पु० ) मधु । शहद । जल | 
बल । छुद्रता । ओछापन । चम्पकत्त्ष | 
चम्पा का पेड़ | 

क्षोद्रज- [५४० ) शहद से उत्पन्न हुआ० 
मोम । 

क्ौद्रजा--[स्त्रीं०] शहद से बनी चीनी | 

क्षोद्रेय--[ धु० ) मोम । 

क्षोम- पु० ] रेशमी कपड़ा | सन से 
बना हुआ कपड़ा । वह गाड़ी जिस पर 
रेशमी परदा पड़ा हो | हवेली के आगे 
का घर | अटारी । 

क्षौर--] ५० ] म॒ण्डन | हजामत । 

क्षोरिक- (१०) नाई। नापित | हज्जाम| 

क्ष त-वि०) पैंनाया हुआ | शान पर 
चढ़ा हुआ | 

क्षात्र-[ ५० ) शान रखने का यन्त्र | 
जिसके द्वारा हथियार पेन किये जाँय | 

दूमा-- स्त्री० । ऐथिवी । जमीन । एक 
को संख्या | 

<्माज--[१५०) मंगल ग्रह । नरकासर | 

द्मातज्ञ--( 9० ) प्रथिवीतल | जमीन 
को सतद्द । 

द्मापति--[ ० ] राजा । भूपति । 

ध्मायित--( ० ) जो काँव उठा हो। 
कम्पित । 

धुूमायिता--! पु० ]) कपोनेवाला । 
कम्पक । 

ध्वेड़--(पु०) अव्यक्त ध्वनि | समर में 
न आनेवाली आव/ज । कान का रोग | 
विष । ओषधि-विशेष । चिकनाई । 
मोचन । त्याग । छिछोरा । कुटिल । 
्वेडा--[ स्त्र० ) बॉस को छड़ । 
शेर का गजन । 

ध्वेला (स्त्री०] कीड़ा | खल | 


ख--[ पु० ] श्राकाश । मैघ। सूर्य । 
इन्द्रिय | पुर। खेत | शल्य | विन्दु। 
देवलोक । सुख । कम | अश्रक । छिद्र । 
ब्रह्मा । मोक्ष । निवाण । 

खड्ु--[(०) खाली | खोखला । 

खड्ट-- वि० । रिक्त । छूछा | खाली । 
निर्जन | उजाड़ । 

खट्क - [पु०) खडग | तलवार । गेंडा । 

खट्ड र- (१०) एक साथ पकी हुई कई 
इंटों काढिम्मा । 

खेंगालना--[ क्रिग] केवल जल डालकर 
घो डालना । पार्ना से साफ करना । चोरी 
करना । सब कुछ चुरा ले जाना । 

खच्चरी-- स्त्री० ) छोटी डफली । 

खण्डना-- क्रि० ]) तोइना | ठुकड़े 
करना । काटना | रद करना । 

खण्डपुगी--[ स्त्री० ) ए+ प्रकार की 
मी» पूरी । 

खंडर--[ १० ) खँडदर | दृटा-कूटा 
मकान | 

खंड सार--( पु० ] खाँड़ तैयार करने 
को जगद्द । 

खेंड दर--[ पु०] देखो “खेंडर” | 

खरण्डा--[ पु० ) चावल का कण | 
छोटी तलवार । 

खकक्षा--[ स्त्री" ) आकाशमण्डल 
की परिधि । 

खक्खाशाइ---[१५०) चतुर व्यापारी | 
लाट साइब । नवाब | 

खखार-(६ ५० । थूक । कफ | 

खखेटना--[ कि ०] खदेड़ना । भगाना। 
आइत करना | दबाना! । 

खखोरना--[ क्रि० ) रत्ती-रत्ती हँढ़ 
ढालना । 

खग--[ पु० ] सूर्य । देव। बाण । 
पक्ती | दवा । चकई-चकवा । पारा | 
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आकाश में चलनेवाला । 
नज्नत्र | पतंगे। 

खग+ तु _-[ पु० ] गरुड़ध्वज । विष्णु | 

खगखान+-- पु० ) श्क्त । कोटर । 
पेड़ को खोह । 

खगड़ा--( रत्री० |) आकाश-गड्जा । 
मन्द किनी । 

खगपति--(१०] गरुड़ । 

खगम--[ (० ) आऊाशगामी । पक्षी 
विशेष | 

खगवती --[ स्त्री० |) एथितरी | जमीन। 

खगशत्रु - [7०] इयेन । बाज । शिकरा | 

खगस्थान--[ (० ] दक्ष । कोटर | 
पेड़ को खोह | 

खगहा--(६०॥ गेंड़ा | 

खगाधिप--[ प० ] गरुढ़। 

खगान्तक--[ 9७० ) सयेन। 
शिकरा । 

खगासन--पु०) विष्णु । 

खगेन्द्र--( 9० ] गरुड़ | गीघ | 

खगेन्द्गरप्वज--[ पु० ] विष्णु । गरुढ़- 
ध्वज। 

खगेश्पर-- (पु०] देखो 'खगपति? । 

खगो इ--[ 9० ] आकाशमण्डल । 

खग्ग --[ पु० ) खद्ठ | तलवार । 

खग्नास--[प० | सम्पूण ग्रहण । चन्द्र 
या सूर्य का वढ् ग्रदण जिसमें उनका 
समस्त बिम्ब्र कला पड़ जायें ओर अन्ध- 
कार छा जावे ! 

खड्डु-- ५० ) खाली | खोखला । 

खट्ट--(4०) रिक्त | छूछा | खाली | 
निर्जन । उज़्ाड । 

खक्क--[ पु० ) खड॒ग । तलवार। गेंडा 

खट्डर--[ १० ] ईटें पकाने में कई 
इंटों का पिघल कर बना हुआ ढिम्मा । 

खचना--[ छि० ) जड़ना | बनना । 


बादल । ग्रह- 


बज | 


हिकटना । रहना | 

खब्रर--![ १० ] बादल । मेघ । दवा | 
सयोद ग्रद। राक्षस। ताल-विशेष । 
क्सीस। पक्ती। आकाश में विचरनेवाला। 
खचाखच--[ क्रि० वि० ) ठसाठख | 
बिल्कुल । 

खचारी-- पु० ) आछ्मान में बविच- 
रण करने वाला । कार्तिक्रेय | 

खचित-[वि०] संयुक्त । खींचा हुआ । 

खच्च र--! ५० ) धोड़े ओर गधे के मेल 
से उत्पन्न हुआ जानवर । 

खजला-- ४० ) एक प्रकार का पक- 
बान । खाजा नाम की मिठाई । 

खजुराही --( स्द्री० ) बह स्थान जहाँ 
खजूर अधिक द्वों। खजूर का बाग या 
जंगल | 

खज्योति--[ १० ] खबोत । जुगनू । 

खमच्नर, खन्चकऋक--[१०) लेंगड़ा | वात 
रोग क। भेद । 

खजस्चनन--[ १० ) लेंगड़ापन। खजन्नन 
नामक पत्ती । भमोला । 

खजञ्ननी, खद्धरी-[ स्त्रो०] छोटी डफली। 
खज्जराट, खज्ञरीटक-₹ पएु० ) 
खसदत्नन न.मक पत्ती । 

खख्नरीटी--[ रद्दी०] मादा खज्न | 

खट--[१०) अन्घकूप | कफ | टट्ठू । 
शस्त्र विशेष । हल । घास । 

खट--(प०) खाट | राग-पिशेष । छुट्द । 

खटक--( स+० ) सन्दह | खटका । 
आवाज-विशेष । 

खटकना-+ क्रि० ) बजाना । कग- 
डना । लड़ना । चिन्ता द्वोना । अच्छा 
न लगना | सन्देह करना । भय करना | 
रह रह कर पीड़ा करना | 

खटका[ पु० ) खटखट शब्द । 
आरा । डर । चिन्ता । किवाड आदि 


खटकाना 


में लगाने की चिटकनी। पक्षियों को 
उड़ाने के लिए पेड़ में ढोरी से बंधा 
हुआ फटे बॉस का ठुकड़ा । 

खदकाना--[ क्रि० ) खटखट करना | 
बजाना | छोड़ना | आहट करना | 
डराना | चलाना | फेंकना । 

खट कोरा--[प०) खटमल । 

खटखटा--[ प० ] पक्षियों को उड़ाने 
के लिए पेड़ में डोरी से बेधा हुआ फटे 
बाँस का टुकड़ा | 

खटखट[।ना-- %० ] बार बार चोट 
करना। चेताना । सुकाना । 

खटपट -- स्त्री० ] लड्ाई-मंगड़ा । 
अनबन । वाद विवाद । खटपट शब्द । 

खटपटिया -[ १०] लड़ाकू | मंगड़ालू । 

खटमल-२--[ पु० ) खाट का कोड़ा । 

खटमिट्ठा-( ५० ) जिसमें खट्न- 
मीठा दोनों प्रकार का स्वाद हो । 

खटराग-- प्र» ) मंगड़ा । मंमट | 
बेजोड़ | सामग्री | सामान । 

खटा ई--[ स्त्री० ) खट्टापन । खट्टी 
वत्तु । अनबन । 

खटाका--[ ५० ) धड़ाका । जोर 
का खटका । 

सटाखट-- स्त्री०.) खटखट । मंटपट । 

खटिका--] स्द्री०] खड़िया मिट्टी । कान 
का छेद । खस | 

खट्टी--( १०) मुदो ले जाने की ठठरी । 
अरथी । काठी | 

खटर वा[--[ स्ट्री० ] खाट । चरपाई | 
पलंग । शख्या । 

खट वाड् _+य पु० | खाठ का पाया या 
प.टी । शिवजी का एक दृथियार | मनुष्य 
का अस्थिपिंजर | रीढ़ को इड्डी या 
पृष्ठवंश । 

खटवारू दू--[१०) बदनाम । निन्दित। 
भूलाभटका । जालिम । प्रमादी | पलँग 
पर बेठा हुआ । 


!्ड्‌ 
खड़ा ऊँ--[ सत्रो० ) पादुका। काठ के 
पादत्राण । 
खड़िया--[ स्त्री० ) सफेद मिद्री। 
खरिया । 


खड़ीबोली--[ स्त्रँै० ) वदद बोली 
जिसमें वतंमान हिन्दी -गद्य लिखा जाता है। 

खड़े-खड़े--[ #&० वि०] शीघ्र तुरन्त । 

खड्ग- (१०) गेंडा। गेंड़े का सींग। 
तलवार , चाोवा! नामक सुगन्धित द्रव्य । 

खड गकोश-[ १० ]) तलबार का 
म्यान । लता-विशेष । 

खडगपत्र--[ पु० ) ढाल । म्यान | 
तलवार की धार | 

खडगपरीक्षा--[ स्त्री० ) तलवार 
को ज्ाँच । 

खडगपाशि--[ वि० ] तलवार द्वथ में 
लिए हुए। प्रहार के लिए उद्यत । मारने 
को उतारू | क्रुंद्ध । नाराज । 

खड गपिधान--[ प० ) म्यान | 

खडगपुत्र--[१०) कटार । छुरी । 

खड गपुत्रका--स्‍थ०) कटार । छुरी। 

खड्गह॒स्‍्त--( ० | देखे “खडगपाणि?। 

खडगी--[ पु० ) खड़ग घारण किये 
हुए | गेंडा । 

खटड्ड--(५६० 3 गड्ढा । गढ़ा । 

खण्ट -( पु० ] खाड़ । अंश । द्विस्सा। 
टुकड़ा | भेद । काला नमक । देश । 
इंख । वष | दिशा । नो की संख्या । 

खण्टकू--[ पु० ]बताशे । इलायची 
के दाने। गट्ू | मित्री के कूजे । 
काटनेवाला । 

खण्ड कथा--६ स्त्री" ) कथा का एक 
भेद, जिसमें चार प्रकार का विरद्द 
वर्णित होता है और करुण रस प्रधान 
रहता दद तथा मन्त्रों ओर ब्राह्मण नायक 
रकक्‍्खा जाता द्वे । 

खण्डकालु -(१०)शकरकन्द । 

खण्ड काव्य--( १० ) जो कान्य 


खंजिहित 


सम्पूर्ण काव्य लक्षणों से युक्त न द्वो। 
छोटा काव्य | 

खण्उ-खण्ड-[ १० ) उडुकड़े ठुकढ़े 
किया हुआ | 

खण्टज - पु० ]खाँढ़ । शकर । गुर । 

खण्डधारा--[ रद्री०] $ची । कतरनी | 

खण्डन--[ पु० ] कॉट-छाँट | किसी 
बनत को गलत सिद्ध करना | बात 
का काटना | तोड़ना-फोड़ना । दिलन्न- 
भिन्न करना | 

खण्डना--[ स्थो० ) खण्डन । काट- 
छांट । चीौर-फाड़ । रह करना | तोड़ना। 
टुकड़े टुकड़े करना । 

खण्डनीय--[ (० ] काटने लायक । 
खण्डन करने योग्य । 

खण्डपरशु--( १० ) विष्णु । जाम- 
दग्न्य । शिव | खण्डपशु । 

खण्डपा ल--[ए-] हलवाई | मोदक । 

खण्डपुष्प--( पु० ) बताशे। छेना । 

खण्दपूरी--[ स्त्री० ) एक प्रकार की 
मीठी पूरी ।। 

खण्डप्रलय--- पु० | छोटा प्रलय । 
जो ब्रह्मा का एक दिन अ्र्थात्‌ चतुयु गी 
बोत जान॑ पर होता हे । 

खरण्डमय--( जि० ] टुकढ़ा-टुकड़ा | 

खण्डमेरु--[( पु० ] पिंगल भेद । 

खण्डभोदक--[९०) ओले के लड॒डू । 

खण्डशू-(अ»?]) खण्ड-खण्ड । ठुकढ़ा- 
डुकड़ा | 

खण्डशीला --[ स्त्री० ) दुश्नारी | 
वेश्या | रण्डो । 

खण्डसर, खण्डसार--[पु०) शकर । 
चीनी । शकर बनाने का कारखाना। 

खण्डा--( पृ० ) दृटा हुआ चावल । 
खॉँड़ | छोटी तलवार । 

खण्डिका-]स्त्री०] शकर | शकरा । खाँड़ । 

खण्डित--[ वि० ]) कटा हुआ । भिन्न । 
अलग । टुकड़े-दुकड़े किया हुआ । द्वीनाज़ । 


खण्डिता 


खण्टिता*[ स्त्रो० ) नायिका विशेष । 
किसी नायिका का पति जब अन्य खस््री 
के सम्भोग-चिद्ठों से चिह्नित हो, उसके 
पास जाता है, तब उस नायिका का हृदय 
अत्यन्त ईष्या-कलुषित दौखता है | इसी 
नायिका को रुण्डिता कद्दते दे । 

खतमाल--[ 7० ) धूप | धूआ 
बादल । मेंघ । 

खतियाना--+[ &० ) राजाना के आय- 

' व्यय की अभ्रलग अलग खातों में लिखना। 

खत्ता-- ० ) शब्डा। गत्तो । अनाज 
रखने का जमान में खोदकर बनाया 
गया स्थान | नौल ओर शोरा भरने 
की जगह 

खदान -६ शो” $ सान । 

खदिर, खदिरक--[ १० ) खरे का 
पड़ । कत्था । चन्द्रमा | इन्द्र । 

खदिरिका-- स्त्री०] लःख। लाजबन्ती | 

खदेरना--( कि० ) भगाना । पांछे 
पड़ना | हटाना । 

खदर--( ५० ) हाथ से कता आर बुना 
गया कपड़ा ।॥ 

खद्योत-[पु०] जुगुनूं । पटबीजना । सूर्य । 

खन-- 7० | कह्ुण | समय | खण्ड 
अथात्‌ मकान का तह | तुरन्त । 

खनक्‌--( ५० ५; खोदनवाल। । चूहा । 
सेंघ लगानवाला, चोर । जमीन खोदने- 
वाला । भ-तत्वज्ञ | 

खनन--[%० ) खोदना । खुदाई | खान 
से धातु आदि निकालना । 

खनना - (०) खोदना | जोड़ना | 

खनि--[ स्त्री०) खान । 

खनिजञ्ञ- [वि०]) खान से निकला हुआ । 
खनिन्न-- 0० | खोदने का श्रस्न -- 
फाबड़ा । खन्‍ती | 

खन्‍ती--[ -त्री० ) खनिन्न | फावड़ा । 
वह गड़ढा जिससे मिट्टी निकाली 
गई हो । 
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खनन्‍्य--[ वि० ) खादा बजाने योग्य | 
खननीय । 

खपड़ो ( रे ) क््-- 'त्री० ) खपड़ों 
का छुत । खपरेल । 

खपत--[ स्थरी० ] समाइई | गन्नाइश | 
बिक्रो । करती | 

खपना--[&०] खच होना।निक्लना। 
बिकना । कम द्वोना । मरना : 'मटना। 
'नभना । 

खपरिया--[ स्त्री०) खान से निकलने- 
वाली एक घातु | कीट-पिशेष । 


खपानां | #« ) लगाना | खर्च कर 
डालना । चेत्र डालना । समाप्त 
कर दना । 


स्वपुष्प --। १५० $; आअआक:»-$भुम | 
झपम्भव काय | मिथ्या। कटहल का 
पेड । 

खप्पर---( १०) मिट्टी का बरतन-विशेषर | 
काली के रुघर पान का पात्र । भीख 
मांगनें का बरतन | खोपडा । 

खमणि--( पु ) सूर्य । सूरज । 

खर--[ १० | गा । खच्चर | एक 
राक्षस | कठिन । कड़ा। निष्ठुर । निदय | 
तीक्ष्ण । तेज घारवाला | तृणा | घास | 
बगला । काश्रा । 

खरकर-- १० ! सूर्य | सूरज । 
तीक्ष्ण किरणोंवाला । 

खरज--[ए०) पष्रडदञ्ञ। सात स्वरा में 
से एक । गाने का प्रधान स्वर | 

खरतक्ल--[ ० ] स्पष्टवादी । स्वच्छ 
हृदय का । खरा । प्रचंड | उच्च । 

खरदरण्ड--११०) पद्म । कमल | 

खरदूषणु-- 9० ) इन नाभों के प्रसिद्ध 
राक्षस | धतूरे का पेड़ या फल | तीत्र 
दोषयुक्त । 

खरध्वंसी--[ पु० ) खर राक्षस को 
मारनेवाले--श्रीराम | 

खरनादी--[वि० ] जो गधे की तरह 


रंवरें 


बोलता हो | 

खरपत्र--[ १० 
मरुआ । भोजपत्र | 

खरपात्र--[ पु० ) लोहे का बत॑न । 

खरप्रिय--[ पु० । पारावत । कबूतर | 

खरबूजा--[ ४० ) प्रसिद्ध फल । 

खरभर--[ पु० ) खटपट । कीलाइल। 
गुलरापड़ा । इलचल | खलबली । 

खरमास--[ 7० ] चेत्र और पोष के 
महान । ये मास झुभ कार्यों' के लिए 
अरे नहीं हैं । 

खररश्मि--( पु० ) तेज किरणोंवाला। 
सूयर | सूरज । 

खरल--[१०]) पत्थर का पात्र जिसमें 
ओआपधियों कूटी या घोटा जाती हैं। 

खरशब्द -| प० ] गधे कः रेंकना। 
तीखी आवाज । 

खरस--(१०) भाद्ध | भल्लक । रीछ । 

खरसेैला-- वि" ] खुजलीवाला। 
खजेला । यह शब्द पशुओं के लिये 
व्यवद्धत्त होता है । 

खरहर।[--(९०॥ बड़ों माड़ । 

खर हा--[ ५०) खरगोश । शशक । 

खरा--( १० ॥ तीक्ष्ण । तीखा । 
विशुद्ध । खालिस । करारा । कुरकुरा । 
निइछल । नक़द । साफ कहनेवाला। 

खरांशु--५ 9० ] तीक्ष्ण किरणोंवाला । 
सूर्य | सूरज । 

खराग्नि-- पु० ] तेज | आंच । 

खरांद--( म्१|० ) एक यन्त्र-विशेष 
जिस पर काठ अश्रथवा धातु आदि को 
चढ़ाकर गोल आर सुडोल बनाया जाता है। 

खरादी---[! ५० ) खरादनेवाला । 

खरी--[ स्त्री० ] खालिस । छुद्ध । 
स्पष्ट । साफ । 

खरु--[ प्रु० ) शिव । अरव | कामदेव । 
दाँत । शुक्रृवर्णा । [ वि० ) जिसे बुरा 
काम करना श्रच्छा लगे | कर । कुपढ़ | 


) छोटी तुलसी | 


खरोंच 


तीक्ष्ण | पंदा । पतिंवराकन्या । 
खरोंच --[ स्त्री० ) खराश | खुरसट । 
छिलन | रगढ़ । पतौर नामक शाक । 
खरोष्टी--! सस्‍्त्री० ) लिपि विशेष जो 
अशोक के राज्य काल में भारत के 
परिचमोत्तर भाग में प्रचलित थी । यह 
गन्धार लिपि भी कहलाती है। यह 
फारसी की तरह बाईं ओर से दादिनी 
ओर को लिखी जाती थी । 
खर्खोंद--[ पु० ) इन्द्रजाल | बाजीगरी। 
खजु--( ए० ] खाज + खुजली । कण्ड । 
पिण्डखजूर ; खजूर का पेड़ । 
खजुर-[ ६० | चांदी । इृरताल | 
विच्छू । 
खजू र--[३० | खजूर का पेड़ । चोंदो। 
खपंर--[ पु० ] तस्कर । चोर । थूत । 
धोखेबाज । भीख मागने का पात्र । 
खप्पर । खपरा । कपाल | खोपड़ा । 
छाता। खपारिया नामक उपधातु । तवा। 
आखे का सुरमा विशेष | एक प्रकार का 
तूतिया । 
खब, खबक - ( पु० ] कुबेर का निधि 
विशेष । संख्या विशेष । छोटा | बीना । 
बावन | कुबड़ा । 
खम--[ पु० ) रेशर्म। कपड़। । पांस्ष । 
मदोानगं। । परम्परा शुद्ध । 
ख़रो--[ पु० ] लम्बी चिट॒टठी। बड़ा 
कागज जो खूब लिखा हुआ हो । राग- 
विशेष | 
खल--[ वि० ] नौच | कमीना । नाला- 
यक | पाजी । [| पु० ) खलियान । 
गर्द का ढेर । जमीन । स्थान | खली । 
सूर्य । तमालबृत्त । खरल | धतूरे का 
पेड़ | व्यज्ञनन-विशेष | 
खत्नक्‌ -- [१०] कुम्भ । घड़ा । गुग्गुल । 
खलड़ी--[ स्त्री० ] चमे । चमड़ा । 
त्वक्‌ | छाल । 
ख़तलता--[€त्री०] अमर बेल । दुश्ता । 
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पाजीपन । नीचता । 

खलति---[ पु० ) गज्ञापन | वबि० ) 
गजापन । 

खलधान, खलधान्य [५०] खलियान। 

खलना--- क्रि० ) चुभना | लगना। 
अखरना | नागवार समम पड़ना । 
मोड़ना । भुकाना | 

खलबल--पु०) इलचल | दोड़्धूप । 
व्याकुलता । घबराहट | 

खलबक्षी--[२त्री०] देखो 'खलबल' । 

खत्ति--[ स्त्रो० ] खल । सरसों आदि 
में से तेल निकल लेने पर शेष रह जाने 
बाला पदा्थ । 

खल्िन--[ पु० ] लगाम । बागडोर । 
[ त्रि० ) आकाश में लीन । 
खलियान--[ पु० ]) फसल काटकर 
रखने और 2समें स भूसा व अनाज 
डालग अलग करने का स्थान । 
राशि | देर | 

खली-- स्थ्री० देखी 'खलि? । 
खलीन--[ १० ) देखो “खलिन? | 
खलु--(#० | नहीं । खबरदार | क्‍या । 
कृपा करके । नियमित रूप से । सोच 
सममे कर । निएम्चय | अवश्य | अब । 
इस समय ! कविता में पाद पृत्यंथ भी 
खल? का प्रयोग किया जाता है । 
खलूरिका--! रत्री० ) व्यायाम-भूमि | 
अखाड़ा । शम्राभ्यास करने की जगह । 
खले कपोत न्याय, खले कपोतिका 
न्याय प्रृ० ) खलियान में सब 
कबूतरों के एक साथ उतर पड़ने की 
तरद्द समुदय पदार्थ को एक द्वी विषय 
पर ढाल देने का नाम “खले कपोत? 
“ले कपोतिका? न्याय है । 

खल्लिका---] स्द्री०) कड़ाहदी | पिट॒ठी 
आदि का भू जने का पात्र । 

खल्ला--[ स्त्री०ग ] एक रोग जिसमें 
दाथ पाँव अकढ़ते हैं | एँठन । देवदारु| 


खाजा 


खत्सीट --[ वि० | गंजा | जिसके सिर 
के बाल उड़ गए द्वां ( ४० ] गंज 
नामक रोग । 
खल्व --[ पु० ) गंज नामक रोग। 
चना आदि शअन्न। 
खल्वट--[ पु० ] कास रोग । खाँसी । 
खल्वाट--[ वि० ] गंजा। [प०] इन्द्र- 
लुप्त रोग | गंज । 
खबा-- पु० ) स्कन्ध | कन्धा । 
खवाष्प---[ १० ) ओस | 
खसखस--[पु०] पोस््त नामक दाना | 
अफीम के बीज । 
खसखसा--(१० ) भुरभुरा। मुलायम । 
खसीस--[ वि० ] कृपण । कं॑जूस | 
खस्ता--[वि०) भुरभुरा। खब मोयन 
डालकर बनाया गया । 
खस्फटिक--[ १०] काँच । सूर्यकान्त- 
मंण । 
खाँच (स्त्री०] सन्धि | जोड़ । 
खांचा--[४०] बड़ा टोकरा जो पतली 
लकाड़यों का बना द्वोता है। बड़ा पिंजड़ा। 
खन्‍्दक । गड्ढा | 
खाॉड़-- स्त्री ०] कच्ची शक्कर । 
खॉड़ा--[५०] खह्ढ । तलवार । छुरा । 
टुकड़ा । विशेषत: -- चौथाई भाग को खाँड़ा 
कहते ४ | 
खाइ-- [ स्त्री३] किसी बाग या किले में 
बचाव के लिए उसके चारों ओर खोदा 
गया गहरा गढ़ा | 
खाक - [स्त्री०) राख । धूल । भस्म । 
[ क्रि० वि०्] कुछ नहीं । 
खाका--[ १०] ढाँचा | डोल | नक़शा | 
रूपरेखा | मसविदा | 
खाकी--[ 4० ] भूरा। 
घूसरित | 
खागा-- [९०] खन्न | तलवार । 
खाज--[ स्त्री०] खुजली नामक रोग | 
खाज्ञा--[पु०]) एक पकवान | खजला | 


मटमेला । 


खाढ़ू 


खाड़--(पु०) गते। गद्य । 

खाड़ो--स्ट्री० ] समुद्र का वद भ।ग जिनके 
तीन ओर स्थल द्वो ' आखात , 

खाण्डब--[१०) ए% प्रचीन वन का 
नाम । यह वन इन्द्रप्रस्थ ( दल्ली ) के 
समीप था । इन्द्र का वन । 

खात--[५०) पोखर । तालाब | कूआ । 
बाबड़ी । खादा हुआ । 

खाता--(प०) वद्द बद्दी जिसमें अलग- 
अलग व्योरेवार द्विखाब लिया जाय । 
।ब॒भ/ग । मद | 

खातिर -- स्त्री०) वास्‍्ते। लिए। आदर । 
सम्मान । 

खातिरजमा-' स्त्री २) विश्वास | सनन्‍्तोष । 
तसह्ली । भरोसा | 

खाती--[. 3) खत्ती | गद्ठा । पोखरा । 
तालाब । भू'में खोदनेवाली जाति विशेष | 
बढ़ई 

खाद--(५० ) खेतों में उपज्ञ बढ़ाने के 
लिए डाला जनेवाला सड़ा हुआ गोबर 
कूढ़ा आदि । पास । 
खादक--( ५० ) खानेवाला + ऋणी । 
ऋषणलेनवाला । 

खादर--[१०) तराई । कछार । नौची 
जुमीन | चरागाद । गोचर भूमि । 

खादिर-(ति०) खेर को लह़ड्ी का 
बना हुआ । कत्ये का-सा । कत्थई । 

खादी - (०) खानवाला। भक्तक | 
द्विंसक । 

खादी-- स्त्री० ) द्वाथ कता ओर द्वाथ का 

बुना कपड़ा | खदर । 

खाद्य--[व०) भक्तण करने योग्य । 
खाय। जानेवाला। भोज्य । खाने को 
बस्तु । भोजन । 

खान-- स्त्री०) खदान । आकर | वद्द 
स्थान जहाँ से धतु श्रादि खोदकर निका- 
लते हैं। भोजन । भोजन खामप्री। 
भोजन करने का ढंग । 
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खानगी--[पु०) निजू। अपना । भ्राई- 
बेट । घरेल | (स्ट्री०] छोटी रण्डी । 

खानदान--[१०) वंश । घराना | 

खानिल--[वि०) सेंध लगानेवाला । 

खापगा-(स्थो०) गंगा । सुरसरि । 

खाबड़, खूबड़--[वि० ) ऊँचा-नीचा । 

खाम-- पु० ) लिफुफा । टाँका । 
जोड़ । खम्भा । मस्तूल । 

खार--[ पु० ) क्ञा'र | नमक । सजी | 
रेह । धुल । माड़ी । 

खारा--[प०) नमकीन | खारी। कड़वा । 
वस्त्र विशेष | भूसा आदि बाँधने की 
जाली--पासी । फल तोइने के लिए 
जाली का बना कोला । झाँवा । आसन- 
विशेष । 

खरूआ--' 9० ] रंग विशेष जो श्राल 
से बनता दै। उक्त रंग से रंगा हुआ 
मोटा कपड़ा । 

खाल-- स्व्री० ) त्वचा । चमड़ा। 
धोंकनी । मुद्दों । नौोची जमीन । 
खाड़ी | गहराई । नाला। 

खास--[वि०]) मुख्य | बड़ा | अपना | 
निजी ; विशुद्ध । अन्न भरने का कोठा । 

ख'सा--(५०) भ्रच्छा । चोखा | तन्दु- 
रुस्त | म्मोला । सुडील | राजभोग । 
राजा की निजी सवारी का घोड़ा या 
द्वाथी । एक दलका सफेद कपड़ा । 

खिद्यमान-- थि० 3) खेद युक्त । 
रंजीदा | सेना द्वारा घिरा हुआ । उत्तप्। 
उबला हुआ | 

खिन्न--[+ि०) दीन , दरिद्र । निर्धन । 
सुम्त । उदास | खेद युक्त | 

खिरनी--( स्ली० |ज्ञीरिण! । इत्त-विशेष | 
उक्त बत्ञ के फल जो निबोली के 
आकार से द्वोते हैं । 

खिज्ञ--( ०) जिना जोता हुआ खेत | 
उखड़ा हुआ । परिशिष्ट । विष्णु । 

खिलछअत--स्त्री०) खरोपाव । बादशाह 


सुरबन 


या राधज्बाओं से मिलनेवाली पोशाक । 

खिलकौरी--[_ स्‍्त्री० ) खेल-कूद । 
हूँसा [दी । खिलव-ढ़ । 

खिलाल-(१०) ताश भञआदि खेल में 
बाजो द्वार जाना । 

खिसारा-पु० |चुरूसान। घाटा ह्वानि। 

खिसियाना--[ कि ) लज्ित होना । 
क्राध करना | 

खीज-- स्त्री० ) विढ़ । महछाइट । 
मुंभलाइट । 

खी.म -[स्ट्री०) देखो “खीज? । 

खीर-६ सत्र।० ) दुघ में पकाए हुए 
चावल । पायस । दूध । क्षीर । 

खीरचट।[द-- ग्त्री० ) अन्न प्राशन । 
पसनी ।+ छोटे बरलक को सर्वे प्रथम दिन 
अ्रन्न खिलाना | 

खीरमो रन -( स्त्री०एक बंगाली मिठ ई। 

खील--( €त्री* ) भुना हुआ धान | लाई । 

खीस--(व०) न । बरबाद | उजाड़ । 
( सट्री० 3 चिद | लजा । दाँ। निपोरने 
का भव । व्याने के बाद सात दिन तक 
होनेवाला गाय भेसका दूध जो प्रायः 
फटजाता दे | पेबती । 

खीसा--[ 9० ) थेला । थैली । 
जेब | यर्केट । 

खुगार ८ ( पु० ) नमदा । जीन । चार- 
जामा | निरर्थक वस्तुओं का जमाव 
खुगीर की भर्ती कद्दलाता दे । 

खुनस-(स्औ० ) बिगाड़ । नाराजगी । 
अनबन । शत्रुता । 

खुभना-[ कि" ) जुभना। धँसना ! 
लगना | 

खुमार-“( ३० ) नशा | मद) नशे 
का उतार | 

खुरणड-- स्त्रो० ) पांव के ऊपर 
की पपड़ी । 

खुरच न--६ पु० ) दूध से बनी मि०ई- 
शेष । खुरवने का ओजार । वह चौज 


खुरजी 


जो खुरच कर निकाली गयी हो । 

खुरजी --[ स्त्री० ) कपड़े का बना बढ़ा 
थैला जिसमें सामान भरकर के या 
घोड़ेपर रखकर ले जाते हैं । 

खुरमा--[ पु० ) एक पकवान जो 
मीठा और नमकीन दोनो प्रकार का 
बनाया जाता है | छुद्दारा । 

खुराफात--। स्त्री० | बुरो बात । गाली- 
गलांज । अश्छील या बेहूद। बकवास | 
उपद्रत । झगड़ा । 

खुदेबीन--[ स्‍्त्री० ) सूक्ष्म दर्शक 
यन्त्र । बारीक चीजों के देखन का 
आज'र । 
है ९ 

ख़ुदबुद--[वि ०) नश्ट-श्रष्ट ॥ हटा-क्ृटा 

खुदी -- संशा ) छोडो मोटा चीजें । 
सामान्य द्रव्य । 

खुदोफ़रोश-- पु० ] छोटी-मोटी चीजे 
बेचनवाले | शथोड़ा-थोड़ा सामान 
श्रचनवाला | 

खुरोट--[ पु० ] बुडढा । पुराना । 
अनुभवी | काइयाँ । होशियार । 

खुलासा--[ षु० ] निचोड़ | मार । 
अभिप्राय । मतलब | स्पष्ट । 

खुल्ठक--[ पु० ) घोड़ा । नीच। 
छोटा | दरिद्र | निष्ठुर | खल । 

खुन्लतात--[ परृु० ] चचा। पिता का 
छोटा भाई | 

खुलमख़ुल्ला--( वि० ] प्रकाश रूप में । 
खुले तार पर । सबके सामने । 

खुशहाल--[ वि० ]) सम्पन्न । सुखी । 
जिसे कोई कष्ट न हो | 

खूर्रार--[ वि० ] रक्तपायी । खून 
पीनवाला । भयानक । कर | 

खुट--[ पु० | प्रान्त-भाग । छोर। 
सिरा । चोकोर पत्थर । द्विस्सा ! देवी- 
देवता का प्रसाद | लकड़ी का महसूल । 
रोक टोक । 

खूशफारी--[ स्त्री० ] बिगाड़ । मन 
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म॒टाव | अलगाव । दे षमूलक बात । 

खुँद--[ स्त्रो० ) चौपायों का थोड़ी 
जगह में घूमना या पेर मारना । 

खूँदना--! क्रि० ] रोंदना । कुचलना । 

खूनी--[वि०] हृत्यारा । द्विंसक । कर । 
लाल । रक्तवर्ण 

खूबड़खाबड़-- ४० ) नीचा-ऊ चा । 
असमतल । 

खूबी--( स्थत्री० ) गुण । विशेषता । 
भल ई । उम्दगी । अच्छापन | 

खूमट--! पु० ]उल्ल। घुग्घू | गँवार । 
बसममक । बूढ़ा | 

खटष्टान--[ पु० ) ईसाई । क्रिश्चियन । 

खष्टीय--( थि ०) ईसवी | इईसासम्बन्धी । 
डेसाइयों का ॥ 

खेचर--[ पु० ) शिव, विद्याधर, 
पारा, सूर्य, मेष आदि १२ राशियाँ । 
कसीस | पक्षी । घास । घोड़ा । |)०) 
आकाशग।मी | 

खेचरा-६ स्थत्री० ) 
अमर बेल | 
खेचरी--[ स्त्री० ]) योग का मुद्रा 
बविशेप । इसमें साघक जीभ का उलटकर 
तालू से लगाता है और टृप्टि अपने 
मस्तक पर रखता है। 

खेचरी गुटिका-- स्त्री०] मन्त्रसिद्ध 
गाली-विशेष । कहते हूँ इस गोली को 
मुंह में रख लेने से मनुष्य पत्ती की 
भाति आकाश में उड़ सकता है । 

खेट --[ १० ) सूर्य आदि प्रह। खेड़ा । 
दृथियार-विशेष । चमडा। शिकार । 
घास। बलराम का गदा। कफ। 
निन्दक | अधम । सूदखोर | भक्तक | 

खेटक्‌--[ प० ] किसानों का गाँव । 
ढाल | अस्त्र-विशेष । सूदखोर | 

खेटकी--[ ५० ] ज्योतिषी । भब्ुरी । 
शिकारी । बद्देलिया | बधक । 
खेड़ा--[ पु० )] छोटा गाँव । पुरवा | 


आकाशवल्ली | 


खेबा 


नगला । किस्री प्राचीन नगर या ग्राम 
का ध्वंस-विशेष । टीला । 

खेत “+[पु०) क्षेत्र | भूमि का वह छोटा 
भाग जिसमें अजन्नादि उत्पन्न किया 
जाता है । खेत की फसल । समरभूमि। 

खेतिहर--[ ५०) कृषक | किसान । 

खेती---[ स्त्री० ] कृषि ! काइत | खेत 
में उपजी हुईं फसल । 

खेतीबाड़ी--( स्त्री० ] ऋषिकार्य । 
किसानी । 

खेद--[ पु० ] शोक । श्रफसोस । अब - 
साद | थकावट | रोग | बीमारी | 

खेद ना--[क्रि०) खदेड़ना । भगाना । 
पीछा करना । 

खेदर--[ पु० ] सिंह आदि जंगली 
जन्तु को पकड़ने या वध करने के लिए , 
खदड़कर निश्चित स्थान पर लान का 
प्रकार | इसमें बहुत से लोग ढोल ढप 
बजाते ओर हल्ला मचाते हुए जानवर 
को घेर कर लाते हैं। 

खेदि -[पु०) किरण । कलक | 

खेना--[ %० ] नाव आदि ज्ञलयान 
चलाना | निर्वाह करना | पार लगाना | 

खेप-- स्त्री ० ) भरती | लदान । चालान । 
एक बार में जितनी चौज ले जाई 
जा सके । 

खेरी--[ स्त्री० | एक प्रकार का लाह। 
जिसकी तलवार आदि बनती हैं। 
इसपात । 

खेलवाडु--[ पृ० ] हेंसी-दिल्लगी । 
मनबहलाब । 

खेबट--[ पु० ] पटवारियों के रजि- 
स्टर जिसमें पढट्टीदारों की जमीन ओर 
उनको मालग्ुजारी का व्यौरा लिखा 
जाता है| मल्लाह । मामी । 

खेबा -“- [१०] नाव का किराया | नाव 
को खेप । वार । मत्त वा | नाव द्वारा 
नदी पार करन का काम | 


खेस 


खेस--(पु०] वद्न-विशेष । देशी मोटे 
सूत का बना चादरा | 

खेह--[ स्व्रो" ) धूल । मिट्टी । खाक । 
राख । 

खैर--[ पु० ) खदिर | कत्थे का पेड । 
कत्था। कुशल। भलाई। अस्तु। 
अ्रच्छा | क्‍या चिन्ता । परवा नहीं । 
छोड़ो । 

सखैरसार--(५ ०] खदिरसार । कत्था | 

खेरा--[9०) सैर के रंग का । कत्थई । 
धान का एक रोग । मछली-विशेष । 
बाँया । करारा सिका हुआ । 

खेला--[ पु० ) छोटी उम्र का बैल । 
नया बेल । 

खाॉता--[ पु० ) धोंसला । किसी चीज 
में उलककर कपड़े की फटन । द्वानि । 

खवोंप--[ स्त्री० ) सिलाई का लम्बा 
टॉका । फटन | 

र्वोंसना--[&०] घुसेड़ना | अ्रटकाना। 
खसोटना । छीन लेना | 

खोई--[ स्त्री० ) ईख का रस निकाल 


ग--द्विन्दी वर्णमाला में कवर्ग का तीसरा 
अन्तर जिसका उच्चारण स्थान कण्ठ है| 
ग-[ वि० ) गीत । गणेश | गन्धवे । 
छन्द:शाक्ष में गुरु वर्णा का बोधक | 
गैजेड़ी--[ वि० ) गाँजा पीनेवाला। 
गेंठकटा--[ पु० ) गाँठ काठनेवाला । 
गेंठजोड़ा, गेठबन्धन -[पर०] ग्रन्थि- 
बन्धन | विवाह आदि कार्य में पति-पत्नी 
के उत्तरीय वस्प्नों के छोरो में परस्पर गॉाँठ 
बाधने की प्रथा । विवाद । मेत्री । 


५ 


लेने पर बची हुई छूछ । छोई । कम्बल 
या कपड़े की धुधी जो बरसात से बचने 
के लिए ओढ़ी जाती है। धान की 
खील | लाई । 

खोट--] स््री०] दुगु ण। अवगुण । दोष | 

खोटा -[वि०]) दूषित | खराब । 

खोपडा--( पु० ] नारियल की गिरी । 
गोला | सिर की इृड्डी । कपाल | सिर । 

खोय--[ स्त्रीग ] आदत | ठेव। 
स्वभाव । बान । 

खोया--[ पु० ] मावा | खोवा | यह 
दूध को ऑंटाते ओटाते पिण्ड समान 
गाढ़ा कर लिया जाता है । 

खोर--[व०] लँगड़ा । [स्त्री० | सकरी 
गली। जानवरों के चारा खाने की नांद । 
लड़ावनी । भून या किसी देवता का कोप। 
दोहरा सिला हुआ मोटा वशद्चल जिसमें 
रूई भरकर रजाई बना लेते हैं । 

खोरि - [स्त्रो०] सँकरी गली । दूषण । 
ऐब । दुगु ण॒ । बुराई । 

स्रोबा--[9०) देखो “खोया'? । 


-- की 8.ह#हत 


ग 


गंड़ासा--[( ०] कुटी काटने का ओजार । 

गैंड़ेरी -[ स्त्री० ] छिले हुए पोड़े के 
छोटे छोटे टुकड़े । 

रगॉघाना -[ क्रि० ] दुर्गन्ध उठना। 
बास आना। 

गंवहे --[ स्त्रीौ०] छोटा गाँव । 

गेंवरदछ--[ पु० ) गँवारों की भीड़। 

गेंवाना--( क्रि०.] खोना । नष्ट करना । 
भूलना । काटना । बिताना | 

४वार--[ पु० ) आामीण । देहाती । 


शइया 

खोह--[ स्त्रो०) गुफा । पद्दाड़ का गद्दरा 
गड़डा । दो पहाड़ों के बीच का 
संकीर्ण स्थान | 


खोर--- स्त्रो० ) त्रिपुण्ड । चन्दन का 
टीका । शञ्लियों का आभूषणा-विशेष। 
मछली पकड़ने का जाल | 

ख्यात--( वि० ) कथित । कट्दा हुआ । 
सुना हुआ , प्रसिद्ध । 

ख्याति--] स्त्री० ] प्रशंसा । प्रसिद्धि । 
कथन । प्रकाश । ज्ञान | 

ख्यातिकर--[ वि० ] प्रशंसक | तारीफ 
करनेवाला । 

ख्यापक--[ वि० ) ज्ञापक | बतलाने- 
वाला | प्रकाशक | प्रकट करनेवाला । 

ख्यापन--[क्रि०] अकाशन | विज्ञापन | 
प्रसिद्धि । 

खिष्टान -- (५०) देखो “खूशन? । 

खिप्टी य--(5०)] देखो “खुष्टीय? | 

स्सलीषप्ट -[9०) क्राइस्ट । इजुरत 
ईंसामसीद । 


मूग्य । अनजान । 

गेंवारी - स्त्री०) गेंवार स्त्री । भद्दी 
बेढ॑ंगी । 

गंबारू--[ वि० ) प्रामीण, देद्वाती। 
बेढंगा | 

गंंसना--[ क्रि० ) जकड़ के बाँधना । 
बड़ा करना । चुभना। छिंदना | घुसना। 

रंसीला-[वि०] नोंकदार | चुभीला। 
ठोस । 

गदया--] स्त्री०] गाय । गौ । 


गई करना 


गई करना--[ क्रि० ) ठालना । सुनी 
अनसुनी करना | बदराना | 

गझू--[ स्त्री०] गाय । गो । 

गकार--(प०) ग अक्षर । 

गगन -- [१०] आकाश | पोल । श॒त्य । 
ज्योतिष में लगन से दसवाँ स्थान । 
अभ्रक | बादल । छन्द-विशेष । 

गगनगति--[ वि० ) आकाशगामी । 
दवा में उड़नेवाला। [पु०] देवता। 
सूयौदि ग्रह । [स्त्री०] आसमानी चाल । 
उड़ान । 

गगनचर-- वि० ) आकाशचारी । 
आसमान में चलने फिरनेवाला [पु०॥ 
पत्ती | विद्याधर। 

गगन धूल-- स्त्री० ) एक प्रकार का 
कुकुरमुत्ता | केवड़े की बाल की धूल | 

गगनध्वज़ -[ पु० ) मेघ। बादल। 

“सूर्य । 

गगनसमण्डल--( १० ) आकाश- 
मण्डल | आसमान का घेरा | 

गगनविहारी--( ० ] आसमान में 
विचरण करनेवाला। ( पु० ) पक्षी । 
सूयोदि ग्रह | 

गगनसद--[ वि० ) आकाशगामी । 
हवा में उड़नेवाला । (पु०] सूयोदि प्रह। 

गगनसिन्धु-[ स्त्री० ) मन्दाकिनी । 
आकाश-गंगा । 

गगनरपर्शो--[वि०] आकाश छनेवाला । 
बहुत ऊंचा । 

गगनाड्ना--(स्त्री०]) अप्सरा | परी । 

गगनाम्बु--( ३० ) बरसाती पानी । 

गगनेब्चषर--[_ 9० ) देवता । सूयोदि 
प्रद | [१०] गगनचारी । आसमान में 
उड़नेवा था | 

गगरा[ १० ) कलश । घढड़ा । 

गगरी--- स्त्री ० )छोटा घढ़ा | कलसिया । 

गन्ु-- स्त्री० ) गज्ना। 

ग्ला+- स्त्री० ) इस नाम से प्रसिद्ध 
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नदी | दिमवंत ओर मैना की बड़ी 
पुत्री । शान्तनु की स्त्री ओर भीष्म 
की माता । 

गक्लाक्षेत्र -( ५० ) गंगातीर से दोनों 
पाइतव की दो-दों कोस तक की भुमि 
गन्नाक्षेत्र कद लाता हे। 

गड्भाज--[ 7० ) गज्जा से उत्पन्न हुआ- 
भीष्न । कार्तिकेय । 

गद्भाजमुनी--[ वि० ] मिला हुआ। 
दुरज्ञा । सोना-चांदी । पीतल ताँबा आदि 
में से दो घातुओं के सुनदले, रुूपद्दले 
तारों से मिलक्रर बना हुआ । काला- 
उज्जला । स्याह सफेद | 

गड्भजाजल--[ पु० ) गज़्ा का पानी । 
एक प्रकार का वस्त्र । 

गज्जाज ली--[ सत्र ०] गज्ञाजल भरने का 
पात्र विशेष । यद्द धातु या काँच का बना 
सुराही के आकार का होता है। 

गड्ातीर--(१०] गज्जा छे जल-तट से 
१७०द्वाथ दुर तक की भूमि । 

गड्भादक्म--[१०) भोंप्म । एक प्राचीन 
संस्कृत-कवि का नाम । 

गड़ाद्वार --( १० ) दरद्वार | मायापुर। 
यहं। स गज्जा पहाड़ों से निकल कर मैंदान 
में आई हे । 

गड़गधर--[ क्रि० ) शिव । महादेव । 
समुद्र । संस्कृत का एक महाकवि । 

गड्रापथ--(पु०) गगन । आकाश । 

गड्गभापुत्चन-- पु० ) भीष्म । कार्तिकेय । 
घटव.रिया अथात्‌ गड्ा के घाटों पर दान 
लेनवाला । 

गद्भाप्राप्ति-[ स्त्री० ॥ 
गन्जा में जाना | झत्यु । 

गड्भराम्भ-[ पुृ० | गड्गा का पानी। 
गज्ञाजल । 

गड्जाम्बु--[ १० ) गज्ञाजल । 

गड्जायात्रा-- स्त्री० ) मरणासन्न 
मनुष्य का मरने के लिए गद्ला तीर जाना। 


गजालाभ । 


ष्ड 


गजफकरा 


गड्रायात्रिक--[ ० ) मरणासचन्न को 
गंगातीर पर ले जानेवाला । योगादि के 
उपलक्ष्य में गज्नास्नान को जानेवाला। 
( पु० ) गज्ञा देवी का उत्सव । 

गड्डायात्री--[ थि० ] गज्ा-स्नानार्थ 
जानेवाला । 

गड्ाल-[ पु० ) पानी रखने का 
बडा पात्र । 

गड़्ालाभ--[ 7० ) गज्जा की प्राप्ति । 
मृत्यु । गन्ञा-तट पर ज्ञानपूर्वक प्राण॒त्याग | 

गड़्ावतार--[ ५०] तीथ-विशेष | गज्ञा- 
द्वार । ब्रह्मलोक से गज्ञा का पृथ्वी पर 
आगमन | 

गन्बञासागर--[ ५० ] वह स्थान बद्दाँ 
गड्गा नदी समुद्र में मिलती दै। एक 
प्रकार का टोंटीदार पात्र जो पानी 
पिलाने के काम आता है। 

गद्भाछुत--[ एु० ] भीष्म । कात्तिकेय | 

गड्लास्नान--[ पु० ) रक्षा में नदाना। 

गड्भगस्नायी-(वि०] गज्नस्नान करनेवाला । 

गद्धिका --[ स्त्रो” ) गज्ञा | 

गज्जनीभत-[वि०] पवित्र . पावन । 

गन्गोत्तरी--[ स्त्रो० ] उत्तरी भारत का 
तीथ-विशेष । जहाँ से गज्जा गोमुखी दो 
कर भारतवर्ष में प्रविष्ट हुई है । 

गड़ोदक--[ 9० ] गज़्ाजल । गज्ल 
का पानी । 

गच--(१०) पक्की छत | स्थूल । मोटा | 

गच्छु--[ १०] बृक्ष । गाद | जैन सम्प्र- 
दाय के साधुओं की एक श्रेणी। 
गणित का एक भेद | 

गज़-- पु० ] द्वाथी | इन्द्र के विमानों 
में स्रे उन्तीसवाँ विमान । आठ की 
संख्या । दो द्वाथ लम्बाई का नाप । 
धातु आदि भस्म करने के लिए एक 
प्रकार का गढ़ा | राक्षस | 

गजकणण्ण--_ प० ] यक्ष-विशेष । एक 
राजस । 


गजकुम्भ 


गजकुम्भ--] पु० | द्वाथी का उभरा 
हुआ मस्तक । हाथी के माथे पर दोनों 
ओर उठे हुए भाग । 

गजकूमोशिन--[ प० ) गरुढ़ । 

गजगति-- स्त्री० ) दृथी की चाल। 
पिंगल में एक छुन्द | 

गजगमन-- पु० ) द्वाथी के समान 
मन्द गति से चलना । द्वा्थी की 
सी मन्द गति । 

गजगामिनी--[ स्त्री० ) दथी के 
समान मन्द गति से चलने वाली स्त्री । 

गजगामी--[ ४० ) द्वाथी को तरह 
मूम-भूम कर चलनेंवाला। 

गजगाह- १० ) द्वार्थी की भूल । 
पाखर । 

गजचम--[ पु० ) एक प्रकार का 
रोग जिसमें शरीर का चर्म द्वाथी के 
चर्म जेसा मोटा ओर कडा हो जाता है | 

गजच्छाया-- स्त्री० ) आरिन मास 
की मघा नत्षेत्र युक्त त्रयोदशी | सूय- 
ग्रहण काल । हाथी को छाया । 

गज़ता--६ स्त्री० ) दहाथियां का भुएड . 
हह्ति-समूह । 

गजदन्त -| पु० ) गणेश । कपड़े 
आईदद टॉगन के लिए भीत में गाड़े हुए 
खूटे | हाथी दाँत (आयवरा) । दांत के 
ऊपर उगनवाला दांत । [ वि०] हाथी 
दाँत के समान दातबाल। । 

गजदन्तमय-- ४० ॥ द्वार्थी दांत क! 
बनी हुई | 

गजदान-- प्रु० ) द्वाथी का 
हार्था का दान | 

गजनासा--+ स्थ्रो० ) द्वाथी को संड़ 

गजरपति--[१०]) बढ़िया या बड़ा द्वाथों । 
उत्कल आर कलिंग देश के राजाओं 
को उपाधि। वह राजा जिसक॑ पास बहुत 
से द्वाथी हों । 

गजपाठल-- ४० ) कजल । काजल | 


मद | 
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सुरमा । 
गजपाल-- १० ) महावत । हाथी- 
वान । हार्था की चलानवाला | 
गज-पुन्नव--[ ३० ) बड़ा ओर सुन्दर 
ह्वाथी । 
गजपुट-- [१० | एक निश्चित नाप का गढ़ा 
जा आषधियों फूकने के काम आता है। 
गज्ञपुग- (पु० ) युधिष्टिर की राजधानी- 


हस्तिनापुर | 
गजबदन-[0०) गगोश । 
गजबन्ध--! पु० ) एक प्रकार का 
चित्र काव्य | 


गजबन्धनी, गजबन्धिनी--[ स्त्री० ) 
हाथी बाधन की जगह । दृस्तिशाला | 
दथसार | 

गजबला-- म्वी० ) एक प्रकार की 
बड़ी भाड़ी। 

गजबाग--( ५१० ) हाथी का अड्डूश । 

गजमणि--( वि० ) गजमुक्ता । गज मोती । 

गजमण्डन--प०] हाथी के अलझ्डार । 

गजमद-- पु० ) द्वार्थो का मद | 

गजसातन्र--( ० | हाथी के आकार 
का । हाथी के बराबर | 

गजमुक्ता---[ स्थो० ) एक प्रकार का 
मोती जिसका द्वाथी के मस्तक में होना 
प्रसिद्र ह । गजमोती । 

गजमुख--[ पु०) गणेश द्वा्थी का सुद्द । 

गजमोचन--- ५० $ पुराणों के अनु. 
सार बवृष्णु का एक रूप जिसे धारण कर 
उन्होंने ग्रह से गज्ञ का छुड़ाया था । 

गजमोक्तिक--[१० ) गजमोती । गज- 
मुक्ता । 

गजयूथ--[१०) हाथियों का मुण्ड | 

गजरथ--(१५०। वद्द रथ जिय हाथो 
खांचते हूं । 

गजर प्रबन्ध--( पु० ) बाजों का 
मिलान करके उनमें कोई राग बच्ञाकर 
सुनाना । नृत्य, गानादि के प्रारम्भ में 


गज़ारोह 


बाजों की गत बचन्ञाना । 

गजरा--[ १० ) 'एलों की घनी गुथी 
हुई माला | हाथों में पहनने का एक 
आभूषण । रेशमी वस्त्र-विशेष । गाजर 
की पत्ती | 

गजराज--[ १०] बड़ा श्रोर श्रेष्ठ हाथी । 

गजवदन--[ प० ) गणेश । हाथी का 
मुंह । 

गजबल्भा--६ स्त्री० ) पहाड़ी केला | 
गिरिकदली । 

गजवान - ( 9० ) महद्यावत । द्वाथी का 
हॉकनेवाला | 

गजवाजिप्रिया--[ म्व्री० ) कहू, । 
लॉकी | 

गजवीथी- स्त्री०]) ज्योतिष में रोहिणी, 
आद्री ओर म्गशिरा नक्षत्रों को गज- 
वीथी कहते हैं । द्वाथियों की पंक्ति । 

गजशाला--[ स्त्री० ) द्वाथी बाँधने का 
स्‍थान | हृष्तिशाला । इथसार । 

गजशिर--! पुृ० ) गणंश । एक राक्तस 
का नाम । 

गजसाहयय-(१०) दृस्तिनापुर । वारणा- 
वत | दल्ल। । 

गजरकन्ध--[ ४० ]) एक देत्य-विशेष । 
एक राक्षस का नाम | 

गजाग्मणी--[( पु० ) ऐराबत । 

गजाजोब--[ १०] हाथियों की पालन- 
वाला | हृष्तिपालक । द्वाथी पालकर 
जीविका चलानवाला । 

गजाध्यक्ष--[पु०] द्वाथियों का स्वामी । 
ह्ाथयां की देख-भाल करनेवाला । 

गजाधर- ४० ) देखो 'गदाधर” | 

गज़ानन--' १० ) गणेश । पावती- 
पुत्र | द्वाथी के से मुखवाला । 

गजारि-- पु० ) सिद्द । व्याप्र । शेर । 
एक प्रकार का शाल-बत्त । 

गजारोह--( १० ) इदत्तिपाल | मद्दा- 
व॒त | द्वाथी पर चढ़नेवाला। 


गजाशन 


गनल्नाशन-- १० ] जिसके पत्ते द्वाथी 
प्रसन्नतापवेक खाता दहै--पीपल का 
पेड़ । बड़ का वृत्त । 

गजास्य---[ पु० ) गणेश । हाथी 
का मुख । 

गजाह्न, गजाह्यय-- प० ) इस्तिना- 
पुर | वारणावत | दिल्‍ली | 

गजेन्द्र--( ए० ) ऐरावत । बड़ा आर 
श्र धठ द्ाथी | 

गजेन्द्रमोक्षण--[१०) पुराणोाक्‍्त एक 
कथा जिसमें विष्णु द्वारा ग्रह से गज के 
छुड़ाने की कथा वर्णित हे । 

गज्ज-णज पए्ृ० ) अबज्ञा । अपमान । 
भण्डार | कीश । खान । वह स्थान जहा 
पशु रक्‍खे जाते हैं । एक राग जिसमे 
सिर के बाल उड़ जाते हैं । 

गज्जन--[ वि० ] तिरस्कार । निन्‍्दा | 
अनादर । 

गश्जना---[ सत्रो० ] यातना । वेदना | पीड़ा! , 

गख़्वर ।( १०) कोषाध्यक्ष । खज़ाल्नी | 

गज्ला -- स्त्रो” ] वह स्थान जहां हाट 
लगती हो । मदिर। रखन का पात्र। 
शराब की दूकान । भंग | गाँजा । वह 
स्थान जहाँ चावल-धान रक्‍़ख जाते द्वों । 
गज्न रोगवाला | 

गश्जलिका--(स्त्र०। मदिराग्रह । गांजा। 

गख्िित-- 'पु० ॥) अपमानित । कल- 
दड्वित । दुखित । 

गटी--[ स्त्री०] गाँठ । ग्रन्थि । समूह । 
राशि । यूथ । 

गट्टा--[ प० ) हथेली आर पहुचे के 
मध्य का योग--कलाई । 

गठन-- ५० | बनावट । 

गठबन्धन--( १० ॥ देखो ““गँठ- 
बन्धन?? । े 
गठाव-- पु० ] गठन । बनावट । 
गठित--[ वि० ) गठा हुआ । 
गठिया--- स्त्री ०] घोड़े, गधे आदि पर 
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बोक लादने का बोरा या थैला | एक 
प्रकार का वायु का रोग | 

गठीला--[ वि० ) छुडोल। पुष्ट। 
गठा हुआ । मजबूत | गाँठदार । जिसमें 
बहुत सी गांटें द्वो । 

गड़र--[ पु०) मेप । मेंदा । 

गड़रिक--[ पु० ) गड़रिया | हिन्दुओं 
की एक जाति जो प्राय: भेड़ बकरियाँ 
पालती है । 

गड़रिका-- स्थ्री० ) भेड़ों की कतार । 
मेष पंंक्त । 

गडुल--[ ५० ) मेप | मेंदा । 

गडलिका--[ स्व्री० ) भईल की कतार। 
मेयपाक्त । धारावादी । क्रमांगत । 

गडलिका प्रवाह (१०) भेडियाघसान । 

गडडालिका--[ स्त्री ०) नदी-विशेष । वह 
नदं जिसका प्रवाह अधिक प्रबल दो । 

गड़ालिकरा--[ स्त्री ०] मेष पंक्ति । भेड़ों 
का पाँति । 

गढ़--( १० ] किला | दुग | खाई। 

गढ़ ता--( र-० ॥ आकृति । बनावट | 

गढ़न -- [सत्र ०] याठन | बनावट । 

गढ़पति--[( 5० ) &जादार । दुगा- 
ध्यक्ष । राजा | 

गण --[ पु० ) समह । ढेर | श्रमथ । 
शिवजी के सेवक । सेना की संख्या- 
विशेष जिसमें २७ रथ, २७ द्वाथी, 
८१ घोड़े और १३५ पैदल द्वोते हें । 
व्याकरण में प्रसिद्ध भ्वादि प्रम्धतिे ६ 
गणु। ज्योतिष में देव, नर आदि गण । 
सेवक । दूत ; पिंगल में । 

गणुक --[ पु० ] ज्योतिषी । जाति-विशेष। 

गणुकार -- (5०) गणना करनंवालरूा। 
गिननवाला। | भांम सेन । 
गणता-- स्त्रो०$ समृहत्व । समुह का 
भाव | समूद्द | ढेर । 
गणदास--१० ) ध्त्यकार | 
गणुदेवता--[ स्त्री० ) आदित्य १२, 


गणराज्य 


विश्वेदेवा १०,वसु ८, तुषित ३६, अभा- 
स्वर ६७,वायु ४६, महाराजिक २२०, 
साध्य १२, रुद्र १॥ इन सबको गण- 
देवता कद्दतें हं। 

गणुद्रत्य--[ पु० ] ख्र साधारण की 
सम्पत्ति । वद्द धन जिसपर बहुत से 
लोगों का समान अधिकार हो । 

गणधर--[ पु० ]) आचाये। श्रध्या- 
पक । जेनाचार्य | 

गणन--€ ४० | 
निसचय | 

गणना--! रुत्री० |) गिनती । हिसाब | 
संख्या | 

गणनाथ (६ पु० | गणेश | शिव । 
महं।दव । गयणा। का स्वामी । 


गिनना । गिनती । 


गणनायक--[ १०) ग/ श । शिव । 
महादव | 
गणनायिका--[ स्त्री० ] दुर्गा। 
भमगवरता | 


गणनापति--[ पु० ] गणेश | शिव । 
महादव | गणोा का स्वामी । अ्जशाक्न 
वत्ता । गणितज्ञ | 

गणुनामहापात्र--[ पु० ] आय ओऔर 
व्यय %। मन्त्री । आमद ओर खर्च का 
दिसाब रखनवाला । 

गणुनीय--[ वि० | गिनने योग्य । 
प्रासद्ध । नामी | 

गणप-- पु० ) गरेश | 

गणुपात--( प्ृ० | गणेश | शिव । 
बहु स्वामी । 

९ गए 

गणपूवं--[ पु० ) गांव का मुखिया 
या मालिक | 

गणाप्रमुख--(प०) जाति या समाज में 
श्रेप्ठ व्यक्ति 

गणमुख--( ४० ) ग्राम का मुखिया 
या मालिक | 

गणराज्य---[ पु० ] लोकनिर्धाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा संचालित राज्य । 


गशाम्रश्यी 


गणाग्रणी--- [ प० ) गणेश । बहुतों 
में श्रेष्ठ गिना जानेवाला | अगुआ । 

गणाचाय --[पु०]) लोकग्रुरु। शिक्षक | 

गणाधिप--[ पु० ] गणेश | शिव । 
गणों का स्वामी | जेन मतानुसार साधुओं 
के स॑घ में सबसे श्रेष्ठ, वृद्ध ओर विद्वान 
ज्ञानी साधु । 

गणाध्यक्ष - [ पु० ) गणेश । शिव । 

गणानन-- पु० ) वह अज्न जिसपर 
बहुतों का अधिकार हो । 

गंशि[--[ स्त्री०) गिनती । गणना | 

गणिका-- स्त्री० ) वेश्या । रण्डी | 

गणित--[ पु० ) गणना । गिनती । 
अड्बुशात्ष । ( वि० )जो गिना जा 
चुका हो | 

गणिवल्ञ-- वि० ] ज्योतिषी । गणित 
जाननेवाला । 

गणीभूत--[ ० ) जो किसी पक्ष या 
समुदाय में स्थित द्वो । 

गणोय--[ वि० ] गिनने योग्य । गण- 
नीय । प्रतिष्ठित । 

गणेरु--[ 4०] दृथिनी | वेश्या । क॑चनी | 
कनेर का वृत्त । 

गणेश--[ पु० ] इस नाम से प्रसिद्ध 
देवता । एक प्रसिद्ध ज्योतिषी । 

गणेशक्रिया--] स्त्री०] योग की किया- 
विशेष जिसमें उँगली आदि की सद्दायता 
से गुदा का मल साफ करते हैं । 

गणेशचतुर्थी--][ स्त्री० ) भादों ओर 
माध के शुक्ल पत्त की चतुर्थी तिथि। 
इस रोज गणेश जी का ब्रत किया जाता है। 

गणेश्वर--[ पु० ] गणेश । शिव | ११ 
र॒ुद्र, १२ आदित्य, ८ वसु ओर २ 
अश्विनी कुमार-इन ३३ देवताओं को 
गणेश्वर कद्दते हैं । 

गणयोत्साहु--[ पु» ] गेंडा | गण्डक । 

गरण्ड--[ पु० ) गाल। कपोल।। द्वाथी 
को कनपटी ॥ गेंढ़ा | चिह्व । वीर-बदा- 
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दुर । बुलबुला | बुदबुद्‌। ग्रन्थि । घोड़े 
के अभूषण। 

गरण्डक-[पु०) गेंडा । भेद । भूषण | 
मूर्ख । छुन्द-विशेष । ग्रन्थि । स्फोटक 
रोग | नदी-विशेष । विध्न। ज्योति- 
विद्या-विशेष । 

गण्डकुपुम--[ ए० ) द्वाथी का मद | 

गर्डकूप--[ पु० ) पहाड़ को चोटी | 

गण्डगात्र पु० ] शरीफा नामक 
फल | सीताफल | 

गण्डदेश--[ पु० ] कपोल । गात्र । 
कनपटी । 

गण्डमाक्ा+-[ रद्री० ) एक प्रकार का 
रोग । कण्ठमाला। 

गण्डमूख--[ वि० ] श्रत्यन्त मूढ़ । 
घोर मूर्ख । 

गण्टडली--[ स्त्री० ) शिव । महादेव । 
छोटी पद्दाड़ी । 

गण्डलेखा--( स्त्री० ] सुन्दर कपोल । 
अच्छी कनपटी । 

गण्डशैल--[ 9० ] पर्वत से गिरी हुई 
बड़ी चद्मान। छोटी पद्दाड़ी | भाल । 
ललाट । 

गण्डस्थल--[ १० ) गाल | हाथी की 
कनपटी । 

गण्डरथक्षी-- स्त्री० ) कपोल प्रदेश । 
कनपटी | 

गण्डाझ्न--[ पु० ) ज्योतिषमें---तिथि । 
नक्षत्र ओर योग लग्न का सन्धिकाल । 

गण्डि---[ प० ] शक्त का तना। 

गण्ड्ूष--[१०) कुछी | मुँद्द का पानी । 
हाथी की सूंड की नोंक | तोल का एक 
मान जो १६ तोले के बराबर द्वोता है| 

गण्ड--(वि०] गिनने योग्य । प्रतिष्ठित । 
जिसकी पूछ हो । आदरणीय । 

गत--[वि०]) बीता हुआ । गया हुआ । 
पाया हुआ | पूरा किया हुआ । पतित । 
जाना हुआ । गमन | चलना । ज्ञाना | 


गति 


गतण्ड---[ पु० ] दिजड़ा | नपूंसक । 

गतऋलुष--( वि०) जिसका पाप दूर हो 
गया हो । निष्याप | 

गतकल्मघ--[वि०] निष्पाप । 

गतका --[ पु० ) खेलने का लकड़ी का 
डंडा जिसके ऊपर चमड़े का खोल 
चढ़ा रह्दता है । 

गतकीतिं--( 4०] जिसकी कीर्ति समाप्त 
द्दोगई द्वो। 

गतक्कम--(वि०) जिसकी थकान दूर द्वो 
गई द्वो । सुस्‍्ताया हुआ । 

गतकुल--( पु० ) जिसका कुल नष्ट द्वो 
गया द्वो। वह सम्पत्ति जिसका कोई 
अधिकारी न बचा हो । लावारिसी माल । 

गतत्रप--[ वि० ] निलेज । बेशर्म । 

गतनासिक्‌--[ वि० ) जिसके नाक न 
दो | नकठा। 

गतपाप-- वि० ) जिसके पाप दुर द्वो 
गए हों । गतकल्मष । 

गतपुण्य--[वि०] जिसके पुण्य क्षीण या 
नष्ट हो गए द्वों । 

गतप्रत्यागत--[ वि० ] जो जाकर लोट 
आया दो | संगीत में एक ताल भेद । 

गतप्रभ--(4० | निष्प्रभ । तेजरद्वित । 
जिसकी कान्ति नष्ट हो गई हो । 

गतप्रांणश--[ वि० ] मझतक । मुदौ । 

गतबुद्धि--( वि० ) बुद्धिशज््य । मूर्ख । 
अजान । 

गतभत्‌ का--[ स्त्री ०) विधवा । जिसका 
पति दूर देश गया दो | प्रोषितपतिका । 

गतरख-- वि० ] जिसका रस नष्ट द्वो 
गया द्वो। बेश्वाद । नौरस । 

गतव्यथ -[( नि० ] जिसका कृष्ट दृर 
द्वी गया द्वो। 

गतांक--[ सं० पु० ] पिछला अंक । 
किसी समाचार पत्र का पिछला अंक | 

गति--[सं« स्त्री० ] चाल । अवस्था। 
चेष्टा | मोक्ष । पेतरा । वेष | पहुँच । 


गा 


गमन । भ्रयक्ष की सीमा । 

गत्ता--[द्ि०पु०] पट्टा । बसली । दफूृती । 

गद--[ सं० पु० ) कृष्णजी का छोटा 
भाई । विष | रोग | 

गदर-[पु०] फोजी विद्रोदद | सैनिक-कांति । 

गदराना--[ दि० क्ि० ) पकने को 
अवस्था को प्राप्त द्वोना। युवावस्था की 
अन्तिम सीमा | 

गदह-पचीसी -( द्वि० स्त्री० ) अनुभ- 
बशून्य अवस्था । मनुष्य की १६ से २५ 
वे तक की अवस्था । 

गदहा--[ सं० १० ) चिकित्सक । 

गदा--[ सं० रहौ० ) एक प्राचीन हृथि- 
यार जो भीम और हनुमान को श्रति 
प्रिय था। 

गदाधर-- रं० पु० ) विष्णु भगवान्‌ । 

गदेला--६ हि० पु० ) तकिया । बच्चा । 

ग़दूगदू--[ सं० वि० ] प्रेम व हर्ष 
का भाव | 

गहर--[ द्वि० ० )]जो भली-भाँति 
पका न द्वो। 

गय--[ रु पु० ) वह लेख जिसमें 
मात्रा ओर वर्णा की संख्या, गति, 
स्‍्थानादि का कोई नियम न द्वो परन्तु 
शब्दों का क्रम व्याशरणानुसार ठीक द्वो । 

गनगौर--[ हि० स्त्री० ] चेत्र शक्ल 
तृतीया जिस दिन स्त्रियाँ गणेश ओर 
गोरी की पूजा करती हैं । 

गनियारी-- द्वि० स्त्री" )गणिकारी । 
एक प्रकार का पोधा । 

गन्ना--[ हि० 9० ) ईख। 

गपड़चौथ--[ हि स््री० ) शअ्रव्य- 
बस्था | व्यर्थ की बातचीत | 

गप्प-- दि स्त्री० ) गप । भूठी-सच्ी 
बात । 

गष्पी--][ द्वि० वि० ) गप मारनेवाला | 
मूठ-सच सुनानेवाला । 

गवाशन--[द्ि पु०] म्लेच्छ | चंडाद्ध । 
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चमार । 

गभस्ति--[रं० पु० ] प्रकाश । रश्मि । 
बाहु | सूये | पाताल । श्रग्नि कौ स्त्री। 

गभस्तिमान -स० पु०) एक द्वीप। 
सूथ्य । एक पाताल । 

गभुआर--[६० वि० ) वह बालक 
जिसके गर्भ के केश न कटे हों । अबोध। 
जिसका मुंडन न हुआ द्वो । 

गम--[ हि» स्त्री०] पहुँच । प्रवेश | 

गमक्‌--रं० पु० ) जान वाला । बोध 
करानेवाला । खुचक । (द्वि० ] महक । 
तबले की गूंज । 

गमन--[ सं०पु० ) चलना। प्रस्थान 
करना । संभोग | मैथुन । 

गमी--[ सरं० पु० ) गमनकत्ती। 
चलनेवाला | 

गम्भारी --[ सं* पु०) ओपषधि के 
काम शआनेवाला । वृक्ष-विशेष । 

गम्भी र-[सं० स्त्री० | अथाह | गहन | गृड़ ' 

गम्य--( सं० वि ) बाने योग्य | 
संभोग या मैथन करने योग्य । 

गयंद--[दि० पु० ) बड़ा द्वाथी | 

गय -[सं० पु०) घर। आकाश । प्राण । 
धन । पुत्र । एक राजा। एक देत्य। 
एक तीथ | 

गयशिर--' रूं० पु० ] आकाश । गया 
के निकट एक पहाड़ । 

गर-- सं० प्ृ० ] विष । रोग । 

गरारा--[ द्वि० वि० ] प्रचण्ड | गवे- 
युक्त। ( १० ] छुल्ली । 

गरिसा--[ सं० स्त्री० ) भद्दिमा। 
आत्मइलाघा | आत्मगोरव | गुरुत्व । आठ 
सिद्धियों में से एक जिससे साधक अपने 
को ययैेष्ट रूप से भारी कर सकता है। 

मरिष्ट--[ सं० 4० ) जो जल्दी न पच 
सके । भारी | 

गरी-[ हि» स्त्री० ] मींगी | नारियल 
के फल के भीतर का मुलायम गूदा | 


५ 


गर्भसन्धि 


गोला | गुलिका । 

गरीयस--[ रं० वि० ] मद्दान । गरुरु। 
अतिभारी | 

गरुड़--[ रं० पु० ) वैनतेय । विष्यु 
भगवान्‌ का वाहन । पत्षीराज । 

गरुड़गामी -[सं० पु०) विष्णु। श्रीकृष्ण । 

गरुड़ध्वज्ञ--[सं० पु०) विष्णु भगवान्‌। 

गरुड़-पुराण--[रं० 9०) १८ पुराणों 
में से एक पुराण । 

गरुड्रुत--[ रं० 9० ) १६ वर्णो' का 
एक वर्णिक बृत्त | 

गरुड़व्यूह--[सं० प०) लड़ाई के मेदान 
में सेना के जमाव का एक नाम | 

गरुता-+ सं० स्त्री०] भारीपन । 

गग--[सं० पु०] एक ऋषि | एक गोत्र। 
बेल | साँडढ़ । 

गजन --[सं० पु०) भीषण ध्वनि । बादल 
या सिंह आदि का गम्भीर नाद | 

गजित--[सं० वि०] गजा हुआ | बादल 
या सिंद आदि के शब्द-युक्त । 

गरक्नो--[सं० पु०] गढ़ा । गड्डा । 

गदभ--[सं० पु०] गधा । गदह्ा । 

गद्ध--[रं० प०] स्पहा | चाह । लिप्सा। 

गर्भ--][ सं० पु०] पेट के भीतर का बच्चा 
या भ्रड़। आन्तरिक भाग । अज्ञात स्थल। 

गर्भ केसर--[रूं० पु०] फूलों में वे पतले 
सूत जो गर्भ-नाल के भीतर होते हैं । 

गर्भ-गृदद-- ([ सं० पु० ) घर के बीच 
की कोठरी। मन्दिर में प्रतिमा-गृह | श्रॉगन । 

गभ्भ-ताल --[ सं० स्त्री०] फूलों के भीतर 
को वह पतली नाल जिसके सिरे पर 
गर्भ-केंसर रद्दता हे | 

गर्भपात--[ सं० पु० ] गर्भ गिरना। 
अवधि से पूर्व द्वी बच्चे का कज्षत अवस्था 
में निकल जाना । 

गर्भवती--][सं० स्त्री०] गमिणी ज्री । 

गर्भ-सन्धि-- रूुं» स्त्री० ] नाटक की 
संधियों के पाँच भेदों से एक । 


९ 
गर्मस्थ 


गर्भरथ--[सं० वि०] जो गर्भ में दो । 

गर्भ-लाव--[ सं० पु० ) चार मास 
के भीतर होनेवाला गर्भ-पात | 

गर्भ-स्थापन --[ सं० पु० ै गर्भ-स्थिति 
के लिये मेंथुन | 

गर्भोक--[ सं० पु० ) नाटक के बाँच 
किसी घटना विशेष का सूक्ष्म दृश्य । 

गरभौधान -[ सं० पु०] गर्भस्थिति । 
गर्भधारण | मनुप्य के सोलह संस्कारों 
में से प्रथम । 

गरमोशय--[ २० पु० ) स्लरियों के पेट 
की बच्चे दानी । 

गर्भिणी--[ सं० वि० ] गर्भवती सर । 
गर्भित-- रूं० वि० ) परिपूर्ण । भरा 
हुआ । गर्भ युक्त । 

गव- -[ सं० नि० ) अहूकार । मद । 
अमभिमान । आत्म-इलाघा । 
गर्वित--[सं० वि०] गत्न॑युक्त । गर्वाला । 
गविता--[ सं० स्त्री० ) वद्द नायिका 
जिसे अपने रूप, गुण या पतनि-पअ्रेम पर 
अभिमान दो । 

गविष्ट--[ सं० पु० ) अभिमाना | 
गर्वी--[ सं० पु० ) अभिमानी । 
गर्वोला-[ सं० वि० _]) अभिमानी | 
अत्मइलाधी | 

गहेणु--[सं० पु०) निन्‍दा । शिकायत | 

गहणीय--[ रुं० पु० ] निन्दनीय । 
तिरस्कार करने योग्य | दुष्ट । 

गहो--[सं० स्त्री० निन्‍दा | अनादर । 
तिरस्कार | 

गहिंत-[सं० वि०] निन्दित । तिरस्कृत । 

गज्--[ सं० पु० ) कठ5 । गला । 

गल-कंवल--[ सं० १० ) गाय के गले 
के नाच लटकनेवाली झालर । सास्‍्ना । 
मालर । 

गल्का--[ हिल पु० ) एक प्रकार का 
फोड़ा जो द्वाथ की उंगलियों में द्वोता हे । 
चाबुक । कोड़ा | 
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गलगंज---[ हि० पु०] कोलाहल करना। 
गल्गंड--[ सं० पु०] एक रोग जिसमें 
गला फल कर लटक ग्ाता है । कंठमाला | 
गलगुच्छ--[ द्वि० पु० ) गालों तक 
मल | 
गलग्रह--[ सं० पु० ) ऐसी बिर्षात्त जो 
कठिनाई से दूर हो । मछली का कांटा । 
गलमभंप---[ छ्वि० पु० | हाथी के गले 
को लोहे की मूल या जंजीर | 
गलतंस--! द्वि०स्ट्री० ] निस्संतान पुरुष 
या उसका घन । 
गलतकिया--[ हि ० पु० ) गालों के 
नीचे रखन का एक गोल मुलायम तक्रिया। 
गलतनी -[( हि० स्थ्री० ) गुल्बन्द | 
गल-बन्धन । 
गलथेली--[ हिं० न्‍त्री० | मकंट कोष | 
बन्दरा के गालों के नीचे की थेली | 
गलन --( सं० १० ) गलना । गिरना | 
पतन । ( हि ] अत्यंत शीत । 
गलन्दा--( हि पु०) दुमुंख। कठभाषी। 
गलबांही--[ हि» स्त्री० ] क॑ंठालिंगन । 
गले में हाथ डालना । 
गक्ञभंग-- रं० प० १ बेठ। हुआ कठ। 
स्व॒रबद्ध । 
गलमंदरी--६ हि० स्त्री० |) शिवजी के 
पूजन के समय गाल बजाना । गलमुद्रा। 
गलमुद्रा--[ सं० स्त्रो० | गलमंदरी । 
गलशुंडी--[ सं" स्त्री" ) छोटी 
जीभ | जीभ जेंसा मांस का एक छोटा 
टुकड़ा जो जीभ की जड़ कें पास रहता है। 
गलसुआर- ६ हि० पु० ) वद्द रोग 
जिसमें गाल के नीचे सूजन आ जाती है। 
गलस्तन--[ सं० पु० ) गले के थन । 
गलस्तनी--( दि० स्थत्री० ॥) बकरी 
जिसके गले में थन होते हैं । 
गला--[हि० प्र०] गल | कंठ | गदृन | 
गलाव--[ हि० पु० ] पिघलना । 
द्रव होना । 


गांडीव 


गलित--[ सं० वि० ] जीर्ण-शीर्ण । 
नष्ट-श्रष्ट । गिरा हुआ । 

गलितकुष्ट--[ रुं* पु० ] ऐसा कोढ़ 
जिसमें शरीर के अंग गल-गलकर गिरने 
लगते हैं। 

गलितयोवन - -[ सं० पु० ] वह पुरुष 
जिसकी जवानी बीत चुकी हो। बूढ़ा । 
नपुसक । 

गली --[ सं० स्त्री० ] घरों की पंक्तियों 
के बीच से जानेवाली संकीर्ण राह। 
खोरीं । कूचा । 

गलप --[ हि० म्त्री०]) छोटी कहानी । 
उपन्यास | कल्पित कथा | प्रलाप ॥ 

गव्रय-( सं० प०] नील गाय । एक छेंद। 

गवाक्ष -[सं* १०] मरोखा ।गोख। 
एक ओपषधि । एक बानर । 

गवामयन--[(सं० ए०) एक यज्ञ । 

गवास-(हि० १०) गो-भक्षक । कसाई। 

गवाह--१०) साक्षी । 

गवीश--(सं० पु०]) साँड़ । विष्णु। 
श्रकृप्ण । शिव | 

गवेघु--([सं० १० ]) कसेई | कोड़िला । 
गंगरुआ | 

गवेषणा-[सं० स्त्री०)अ्रन्वेषण | खोज । 

गवेघी--[सं० वि०]) अन्वेषक । खोज- 
करनेवाला । 

गव्य-[सं० 9०] गाय से उत्पन्न दूध, 
दही, घी आदि । 

गव्यूति-[सं* स्त्री०] दा कोस की दूरी । 

गहर-[सं० १० ।कंदरा | गुफा । दुर्भेय 
स्थान । निकुंज | जंगल | वन । 

गांग--[ सं० त्रि० ) गंगाखम्बन्धी । 
गंगा का । 

गांगिय--[सं० प्र०] गंगा का पुत्र । 
भीष्म ) कात्तिकेय । हल मछली । 
कसेरू । 

गांजा -- [द्वि० पु०) एक मादक वस्तु । 

गांडीव--[रुं० पु०] अर्जुन का धनुष । 


गांधवं 


गांध व -- सं० प] गंधाजति का। 
(पु०) सामवेद का उयवेद जैसमें साम- 
गान के ताल-घ्र आदि का वरणन है । 

गांधवेबेद-- सं* ५०) सामबेद का 
डपबेद जिसमें संगीत का वर्णन है । 

गांधार--[ सं० पु० ) सिन्‍्ध नदी के 
परिविम क देरा | कधर प्रान्त ॥, संगोत 
के सात खबरों में से तीसरा | 

गांधारी--[ सं० म्त्रो० ) शररराष्ट्र की 
पत्नी । दुर्योधन की माँ। गांबार देश की 
राजकन्या । गाँजा । 

गांधिक--[सं* पु०३ गंवयुक्त पद थ। 

गांधा [सं स्त्री") दोंग | एक घस | 
एक कीड़ा । [रूं० पु०] गुजरात वेश्यों 
की एक जाति ' 

गांभीय्ये--[ सं० पु] गहराई । गंभी- 
रता | दृ्ष । क्रोध । भय | स्थिरता । 
धरता , गूढता । 

गाजर-; द्िं» स्त्रो० ) एक सब्जी जो 
मांठी द्वोत' हूं । 

गाएउति-[ संर वि० ] गणप ने- 
सम्बन्बी । ( ५० ) गराशा का पते 
करनेबराना एक सम्प्रदाय | 

गाण (7--५ से* पु० 
कः उप्सक । 

गात--[ हिं* प०] शरीर | अन्न । 
गाता--( द्व» स्प्रो० | वह चहर से 
गले में बांधत है । 

गात्र--[ सरं> पृ?) शरीर अ्रज्ञ । देह 

गाथ--+[ हि पु० |) प्रशवा । यश । 

गाथा ([सं> स्त्र ०) व इलाके जिस 
स्वर का नियम न हा | स्तुते । बणन । 
प्राचॉन + ले को ऐलदू सके घट: ए । 
वृत्तन्त | एक भकार का प्राचीन भषा। 
अधश्यो छुन्‍्द । 

गादुर -[ दि० पृ० ] चमग दर । 

गाध [ सं० पु: | जल के हावथे ६ 
स्थल । नदी का बद्दाव। थाद | स्थान | 
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गाधि--' सं० पु०] विज्ञामित्र के प्रिता। 

गान--[ सरं० पए० ) गाना । गीत । 
संग'त । गने की क्रिया | 

गान्धिक--[ रूं० १०] सुगन्धित द्रव्य | 
व्यव्टारी | 

गाभ - दि० पु० ) पशुओं का गभे। 

गाभिन - हि० रत्री० ) गनिणी। 

गामी--[ हि. वि० ) चलनेवाला । 
संभो। करनवाल। । 

गाय--[ हि स्ट्रे० ) गैया । गो। बैल 
को माद! । 

गायरू--[ सं० पु०]) गदयेया। गाने- 
वाला ।  स्थी७ ) गायिका । 

गायगोठ -- हिं० स्द्री० ) गोशाला । 

गायत्री -[ सं० प० ) एक वेदमंत्र । 
एक वेंदिक छन्द ' ( स्क्रो* ) दुगो । 
गंगा । एे वरणांतत्त । 

गायन -- सं० १०) गानेवाला । गायक । 
गबंया । क त्तिरय । 

गायिनी- रूं> सी) ) गानेवाली । 
एक माजक छन्द । 

ग्‌र-(हि, स्वत.) गाली। अभिशाप । 
गारुड़ | सं० १० ) गग्ड़ सम्बन्धी । 
सप विप्रनाशक मंत्र | सेना को एक 
ब्यूहरबना | सुबण । 

गारुड़ा - ([स ३० ) मंत्र द्वरा सप- 
बि५ उत्तरनंजाला । 

गा।रुत्मत (सं० १०) गरड़ का अस्त्र । 
गहड़सम्बन्ना । पन्ना 

गा्गी--[ र₹० स्वे० | गर्ग गोत्र में 
उत्वश, ' के वह्यजादिन प्रवद्ध स्त्री । 

गाहू त्गग्नि--(सि' ६० ) &: अरकार 
के आग्लथा | से 5 हन। ओर प्रपान 
अआःगभ्ने | 

ग.हृस्थ्य--६ ९० पु" ) झहस्थ,श्रम । 
भड थे + मुख्य कृत्य । 

गाजब - [ से: पु० , ए&6 ऋष। एक 
4चांन वेय.करण । सोष बच्त 


गिलोरी: 


गास--[ हि० पु० ] संकट | आपत्ति । 

गादक--[रूुं० १०) ग्रहण करनेवाला। 
मोल लेनवाला | क्रयकता । 

गाट्की--[ हि० स्थौः ) बिक्री । 

गाहन-- [सं०१०) गाता लगाना। स्नान । 

गाहा--(हि० स्द्री०] वणन । वृत्तान्त । 
चरित्र । आय्यो छन्द । 

गिद्ध -[ द्वि० पु० ) शकुनि | एक बड़ा 
मांसाहारी पत्ती | छ॒ुप्पय छनन्‍्द का बाव- 
नवाँ भेद । 

गिद्धरा ज्ञु-- द्वि० पु० ) जटायु । 

गिरा -रूं० र०]) वाणी को शक्तति । 
जिला । बचन । सरस्वती । 

गिरि - [ रूं० पु० ] पव॑त । परितव्राजकों 
की एक उपाधि | 

गिरिजा --[ रूं० स्‍्थ्री० ) गौरी । 
पावती । गंगा । 

गिरिधर -[ २० पु० ) भ्रीक्ृषष्ण । 
गिरिधारी -( रूुं० पु० ) श्रीकृष्ण । 
गिरिन दनी-- सं० स्द्री० ] पात्रती । 
गंगा नदी | 

गिःरताथ-- सं० पु० ) मद्दादेव । 
शभु । शिव । 

गिरिराज [ हि पु०] द्विमालय। 
बड़ पत्रत । सुमेर पवत । 

गिरिब्रज - [ सं० पु० ] केकय देश की 
र जवानी । जराभंघ की राजपबानी 
जिसे शजणद कद्दते हैं । 

गिरि सुत--] सं० थु० ] मैनाऊ पव॑त | 

गिरि छुता---( सं० *्द्री० ] पावंती । 

गिरीरद्र->५ सं० पु. ) हिमालय । 
रुमे ., , शव । 

गियव ६ हु» मर्त्रो> ]नरियल का 
भूदा । गाल, । निगां | 

गरीश-- रू० पु" | द्विमालय सुमेद । 
केनन श पर्वत । शिव » मह.दव 

गिलोरी-[ द्वि० स्त्री० ] पानों का 
बड़ा । 


भी 


गी-- सं» स्थ्री० ) सरस्वती । बाण | 

गीत - ६ सं० पु० ) गाना | बद्द वाक्य, 
पृद्र य) छन्द जो गाया जाय । 

गोता--[ ऊरं० स्टी5 | ज्ञानमय उपदेश | 
भीमदूमगवदुर्भाता नामक व्यासर/चत 
तलाक काध्यग्रन्थ | २६ मात्राओं का 
एक छान्‍द | वृत्तान्त | कथा । 


गीति-[सं* स्ट्री०) गान । गति। 
अय्था छुन्द एक छन्द-भेद | 
गीतिका--[सं० स्द्री०) २६ मात्राओं 


का एक मात्र छुन्द | गाना | 
गीत-रूपक--[ सं पु०] एक प्रकार का 
नाटक जिसम॑ पद्म अधिक हों । 
गीर--[दि० स्त्री०] वाणी । सरस्वती । 
गीदवी -[सं० स्थी०) सरस्तती 
गीपति---[ सं० पु० शहस्पति। विद्वान । 
गीवाए--[ सं० पु० ] स॒र। देवता 
गष्पति -[ सं० पृु० ] दृदस्तति | 
विद्वान्‌ | 
गुंज आए र॑० स्त्री०] गंजार । बलर वे । 
आनन्द ध्वनि | भोरे की भन-भन ! 
गुंजन _ सं> स्टी० ] कामल, मे पुर 
ध्वान भोग की भन-भन । 
गुंजनिकेत--[ सं० पु० ] मधुकर । 
अमर । भोरा | 
गुजा--[ सं० स्त्री० ] घंघनी की लता। 
शुजायसान--! म॑० थि० ) गंजारता 
हुआ । 
शुत्ार -| सं० पु० ] गंजन । 
गुठा[ हि. ९० ] छेटे डॉल का 
सुष्य | एक प्रकार का घोड़! 
शुढा --[ हिल व० ) कुमार्गो | घत्ते । 
गुँंफ -[ सं० पु० ] उलमन । 
शुकन--[२ ० १०] उलमन | फँसव। 
गुन्थम गुस्था 
गुतद--! हि पु० । गंबज । 
शुबा- [हि० पु०] चोट लगने से उत्पन्न 
सुजन । ग्रुमढ़ा | 
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गुदया--[दि० स्त्री०] सहेली । मित्र । 
[ पु० | साथी । 

गुग्गुल-- [ ं० १०] एक काँटेदार वृत्त 
जिसका गोंद ओपधि ओर संगन्धि के 
काम आता है | 


गुच्छ -- [६ ० पु० ] फल त्तियों आर 
फला का एक में बेंघा होना । 
समह | गुच्छा । 


गुच्छी- [हिं० रत्री3] करंज | रठा | 
एक सब्जी । 

गुजरात [द्वि० पृ०] भाग्तवर्ष के दक्तिण- 
परिचम प्रान्त का एक देश | सौराष्ट्र । 

गुज्मरी--[द्वि० स्त्रं०] ए+ रागिनी | 
गून्री। 

गुमिया-- हि स्त्री० ] खोगे की 
एक मिठाई । 

गुटिका-- सं० ०] गोली | बटी । 
बटिका | छुंटी पुस्तक । 

शुट्व “हिल वि०]समुदय, दल मंड। 

गुड़ सं० १०) पक्राअर जमाया हुआ 
इखसत्र या सजूर का रस | 

गुड़ागेश (४० पु०] 'शवजी । 

गुड़ोची -[ सर॑ं० #द्ोौ० ] गिलेय | 
१ रच । सुरुच । 

शुड़ी | हि० रत 
कनकोआ। | 

शुढ्ा- [हि० पु० छिपने कौ जगह , 

शुण >+[सं० ४०] किस! वस्तु य! व्यक्त 
में पाई जानंवाली विशेषता । निपुणता । 
कुशलता । शल | सदूर्यात्त | 

शुण #--[ सं० '० |] बह अंक जिससे 
किसी अंक को गुगा। बरें । 

शुगवारक [सं० वि०] लामदयकऊ , 

गुणगॉरि -[ सं० #१० ] पतिबर-। 
साहागिन ज्रो ; 

गुणग्राःक [ सं० ५०] गुणी बनो या 
गणशालं वम्तुत्रों का पारखी ; 


3 पतंग । चड़। 


गुणोरद्वीतन 


का आदर करनेवाला । 

गुणंन --([२० ५०) गुणा ऋरना। 

गुणनफल्न--[ मं० ए० ] एक अंक को 
दूसरे से भुणा करने पर प्राप्त अंक । 

गुणवन्त-( दि० वि०) 2ुणी । ग्रुणवान। 

गुणवाचक  सं० व. | जो गुण 
प्रकट करे । 

गुणवान्‌-- [सं० ०] गुर्णी | 
नि ,ण । सद्र्गत्तवान्‌ | 

गुणांक - [सं० पु०] वह अंक जिसे गुणा 
केग्ना हो | 

गुणा [(स» पु० | गणित को एक 
क्रया । गुना | 

गुणाकर ; सं० ४०] गुणा को खान | 
गुगावान्‌ | गुणा गार । 

गुणागार - (६ रूं> पु० ] बहुत गरुणी । 
गुणाकर | 

गुणागुण--[ रू" पु० ]) गण दोष । 
भत्त ३ बरुर३ | 

गुणाद्य , रं० वि० ]) गशर्णा | एक 
प्राचौन कब जिन्‍्द्रान बृद्धतकथा नामक 
प्र॑र्थ रचा था | 


कुशल | 


गुणारत॑त -[सं० प०) परत्रह्म गुणों 
स परे | नर्गण । 

गुणानुवाद [ सं० १० ) प्रशंसा | 
बड़'इ | 


गुणत -(सं० १०] गुणा किया हुआ। 

शुणोी --[सं० ०] ग्रणवान्‌ | गुणशाली | 

गुणीभूत व्यग्य--[ सं० पु० ) काव्य 
# अधथनन्‍न्वन व्यग्य । 

गुणेश्वर ( रु० पर० ] परमेइवर | 
भुणो के स्वामों । चित्रकूट पर्वत | 


गुण पित -]] सं० 0० | ग्रुणी । गुण- 
युक्त कलानपुण । 
गुणात्कष [ सं० ५०] गुणों की 


श्रधानता । गुणों की सुन्दरता . 
गुणोत्कीतन-- सं० १० ) गुणगान | 


गुणज्ञ--[ सं« पु० ] गुणों या गुशियों स्तुति । प्रशंसा । 


गुणीघ 


गुगीघ--[ सं० पु० )गुस्ों का समृह । 

गुण्य-- सें० पु० ) वह अंक जिसे 
१ण। करन द्ो। 

गुत-- द्वि० पु० ) उदासोन । 

गुत्थ »गुत्था-- €ि० ०) उलमाव | 
भिड़त | 

गुत्थी --(हि० स्त्री०] गांठ । उलझन । 

गुठड़ी--[ दि० स्‍्टी० ) फटे-पुराने 
कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया 
हुआ वच्र । 

गुदअंश-[ रां० १० ) कांच निकलने 
का रौग | 

गुदा -( सं० भ्त्री० ) मलद्वार | 

गुना--[ हिं० ५० ) गुणा | गुणन । 

शाप्त- रू? वि० | छिपा हुआ । गूद । 

गुप्तवर - [सं० पु०) जासूस । भदिया । 

गुप्ररान -- सं० पु० ]) वह दात जि 
दतें समय दाता द्वी जाने । 

गुप्ता | सं० स्‍्त्री० ) रखी हुई स्त्री। 
स्रश.म का छिपाने का उद्योग करनवाली 
नायिका । 

गुप्तार--( € - पु०) अयोध्या में सरयू 
नदी का एक घाट । छिपा। 

गुति--[सं० पु० ) गुफा । छिप्रान को 
क्रया । कारागार | 

गुप्तो- सं * स््०)बद पोली छड़ी जिसमें 
छुगा या तलवार घुसा हो । 

गुफा-- ३० स्त्री०] कन्दरा | गुद्दा | 

गुबर ला-- (दि « पु०] भाबर का एक 
छोटा कीड़। | 

गुर -( सं० प्रु०] भलमंत्र | युक्ति । 
भद । 

गुरु--[ सं० 3० ) भारी भरकम। 
गरिप्ट । [पु० ] #हर्स्पात । आचार्य । 
शिक्षक । मंत्रों का उपदेष्टा , ब्रद्मा । 
किष्णु । महँश । 

गुदआनी--[ दवि० स्त्र'०] गुरु-पत्नों | 

शुरुकुछध-- से० १० ) शिक्षक्र या 
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आचाये का वासस्थान जद्दाँ वद्द विद्या- 
थियो को शिक्षा देता है । विद्यालय । 

गुरुच -(दि० स्तो०| गिलाय | गुड़च। 

गुरुजन--[सं० पु०] आचार्य | माता 
पिता आदि पूज्य जन । 

गुरुता--[ सं० स्त्री०) बड़प्यन । भारों- 
पन । महत्त्व । 

गुरुतोमर-[ सं० पु० ] एक हन्द । 

गुम्खब--( रु” पु७')भःरापन । बोझका । 
बड़प्पन । 

गुरुत्व केन्द्र-- सं० ३०) किसी पदार्थ 
का त्रृद्ठ बन्दु ज्रस पर उसका बे मा 
एकत्र हो काय्य करे । 

गुरुत्वाकपशु- [२० ५०) वह आक- 
पण 'जसक कारण वम्तुएँ पृथ्वी पर 
थ्िच आना हैं । 

गुरुदक्षिणा--[ सं* स्त्री० ] विद्या 
प्राप्त कर लेन पर गह को दा गई भेंट 
या दक्तिणा | 

गुरुद्दारा-- हि० पु० ) सिफ्लों का 
मन्दिर । आचाय का निवास । 

गुरुभाई--[ सं० पु० ) एक गुरु के 
शप्य । सतीथ । 

गुरु-वृुख -[ सं० वि०) गुरु से मत्र- 
प्रप्त। दीक्षित । 

गुरुमुर्खा--[ सं« स्त्री> ) गुरु नानक 
द्वारा चलायी गयी एक न्निप | 

गुरुवार--( सं ० पु०) दरद्वस्पतितरार 

गुरुविनी--[सं० वि० | गमिणा स्त्री । 

गुरू-( सं० पु०] आचर््य । अध्यापक । 

गुरूपदिप्ट--( सं० (०) गुरु से उपदेश- 
प्रःप्त । 

गुरूपदेश--[ ० पु०) गुरु की शिक्षा | 

गुजर -( रं० ६० | गुजरात देश का 
निवासी । एक यूजर जाति । 

गुजरी-- ( सं० स्थो० ] भेरब राग की 
रागिनी | भुजरात दश की ज्री । 

गुविणो--] सं० स्त्री० ] गर्भवती जी । 


गूप 

गुल्फ--( सं० पु० ) एड़ी के ऊपर 
को गाँठ ॥ 

गुल्म-] सं० १० ]ईंख जैसा पीधा | 
सना का एक भाग | पेट का एक राग | 

गुल्नाला--] ह० पु० ) एक लाल 
फूल जसका पाँघा पोस्त के पीधे जैसा 
होता है । 

गुबा--६ द्वि० पु० ) खुपार | 

गुताक -[ सं० पु० ) सुपारी का पेड़। 

गुह (० ४० ] कतिकेय । घोड़ा । 
गुफा | विष्णु का एक नाम | 

गुृहक - ६ सं० पु० ) एक केवट जिसने 
रामचन्द्रजी को गंगा पार उतारा था। 

गुहर | दवि० पु० ) छिपा । ढका। 

गुहा-- ([ ढि० स्त्री० ) कंदरा । गुफा। 

गुव्लि-[ द्वि० पु० ) विभव । निधि। 
घन । 

गुदरी--[ दहि० स्टो० १ 
अख का एक रोग ; 

गुह्य -( सं० व० ) गोपनीय । गृढ़ | 
छुपाने योग्य । 

गुह्मय क--[ सं० 
रएाक यक्त | 

गुह्य फेशर--[सं० पु०] यक्षराज कुबेर । 

गज--६ ह० स्त्रं०] गुजार । ४ जन | 

गृढ़े ६ सं० वि० ) गुप्त ।छप। । 
गर्भर | गहन । 

गृढ़गेह्‌--( हिं० ५० ) गुप्त-भवन । 

गृढ़ता-( स॑० स्त्रा० | छेपाब । भंन, 
रता । भुप्तता । 

गृढ़ोक्ति--[ सं० स्त्रा० | एक झल$र 
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भु० ) कुबेर - के प- 


चर न बन 
जसमें कोई गुप्त बात किसी दूसरे ऋ% 
ऊपर छोड़ ककर्साी तीसरे ६, प्रात 
कहां जाय । 


गृढ़ोक्षर --[ सं० प० ; वह कान्था- 
ल॑ंकरार जिसमें प्रइन का उत्तर किस 
गूढ अभिप्राय से दिया जाय । 

गृप _#ऋ सं० जि० ) छिपा। गुप्त । 


गूल्नर 


गूलर--( हि* १० ) उद्ग्बर । एक 
विशाल बृत्त जिसमें गोल फ्ल लगते हैं । 

गृह -[ दि० प० ] मैना | विश | 

ग्ृद्ध ८ हि० पु० । गंध पन्षी। 

गृध्नु -[ सं पु० ) लोभी | 

ग्रध्नुता | सं० स्क्ै० ) लालच । 
लोलपता । आकांतच्ा । 

गुघ--[ सं» पु०] गीध । जटायु। गिद्ध | 
ग्रष्टी ( सं० स्त्री" ) एक बार को 
व्याइ गाय । बाराही कंद । 

ग्रह--[ सं० पु० ] घर। मकान । 
कुटम्ब | बंश | 

ग्रह्जात - ( सं० पु० ]) घर को दासी 
से उत्पन्न दास । 

ग्ृहप --[ सं० पु० ) ग्ृदपति । घर का 
स्वामी | अश्रग्नि । 

ग्रृहयुद्ध-- स॑० १० ) किसी दे में 
आपस की लड़ाई । 

गरृहरथ -[ सं० पु० ) चार आश्रमों रे 
से दूसरे आश्रमवाला व्यक्त । म्त्री और 
बाल-बच्चोवाला व्यक्ति । घर का साज- 
समाज | विव द्वित जीवन । 

ग़हरथाश्रम +( सं० पु० ) विवाद्वित 
जीवन । चार आशभ्रमों में से दूसरा जो 
ब्रह्मचर्याश्रम के परचात्‌ आता दे । 

गृहरथो--[ सं० *« ) गशहस्थ का 
कर्तव्य । कुठुम्4 | घर-बार । गृहस्था श्रम | 

गरष्टिणी--[ सं० स्त्रो० ] भाग्यां । स्री । 
पःनी , घर को स्वामनी । . 

गृही-[ सं० १० ) ग्रृददस्थ। कुटठम्बी । 

ग्रृह्दीत --( सं० पु० ] स्वेकहृत । 
पकड़ा हुआ | 

गृह्म-- सं० वि०] गृहस्थों के क््ंब्य । 
ग्रहण करने योग्य । धर्म-संहिता । 

गृह्मसूशत्र--[ सं० पु०]) वह वोदिक पद्धति 
लिसक॑ अनुसार गृह'थ लोग मुडन 
आदि संस्कार करते हैं । 

गेय--[ सं० (५० ] गाने के योग्य । 
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गेंढ़ा--( हि० 7० ] जंगली दब्दतों 
अर कडछार में रहनव/ला एक भेन जैस! 
हृए-पृष्ट पश्नु 

गेया - [7० र०) गये । थेनु । 

गे।रक- ([सं० पु० , गेड़ा | सोना । 

गरगेय - (सें० ३०) शिलाजं त | 

गांड-- [० ५०] मध्य4दश की एक 
असभ्य जाति। बंग आर मुवनइबर के 
ब'च का देश । 

गांदी- [६० स्त्री०] मांलसि» जेंसा एक 
पेड़ | हिंगाट । 

गो-[२० स्त्री] थाय | घेनु इन्‍्द्रथ। 
वाणोा ,सरब्वतों | आँच | परृ८ । [पु०] 
बल । सूख्य । जल । वज्ञ | नौका । 
शब्द , अंक । 

गोकर- [रू० १०] सूख्य । 

गाकरणा - [रुं० १५०) माल-वार में एक 
शिवर्धन । 

गोकर्णी -- [४० स्त्रो०] एक लता। 

गाकुछड--[ र० पु० ) गोशाला । एक 
प्रचान प्रसद्ध ब्रञ्ञ-ग्रम । 

गोकुलेश - (सं० 9०] श्र कृष्ण | गोकुल 
क। +भय!मी । 

गोक्लुर-- (सं० पु०) गोखरू ! 

गाखग-(रुं० ५० | थलचारो पश्ु | 

गोग्रास -(सं० पु०]) वह पक्त्रान्न जा 
भाजन से पत्र गाय के लिए निकाला 
जाता है । 

गाघात (सं० स्त्री०, गोहत्या | 

गाचर--[(सं० १०) वह विषय जिसका 
ज्ञान इन्द्रिया द्वरा हो सके | चारागाह । 

गोचम--[सं० पु०] गाय का चमड़ा । 

गाचारणु --( रं० पु० ) गोपलन । 
गाय चराना । 

गोचिकित्स।--[रुं० स्त्री०) गाय की 
देवा करना | 

गोचिकत्सक--- सं० पु०] गायों का 
वेद्य या ।चाकत्सक , 


गोपक 


गाजिहा- [२० स्त्री०)] गोभी | 

गाणी-- र० स्‍्त्रो० ) टाट का दंहरा 
बारा | सात । 

गोत [ह० पु०] कुल | वंश । समूदह्द 

गातथ [सं> पु०) एक ऋषि 

गातथो-- सं« स्ट्री०] अद्दिल्या । गोतम 
ऋ"ष के पत्न' | 

गोनीत -[ सं० पु० ] इन्द्रियों द्वरा न 
जानन योग्य । 

गोत्र --( सं० पु० ] संतति । राजा का 
का क्षेत्र भाई। समूद | जाति-वरभाग। 
वंश । 

गादनतोी [सं० स्त्र)० |सफेद हरताल | 
एक श्त्न ॥ 

गादनहारा-( द्वे स्त्री० गोदन गोदने- 
चाल' स्थ्री | 

गोदान - ( सं० पु०) गाय को संकल्प 
कर ब्राह्मण को देन का कार्य । केशान्त 
संघ्कार । 

गोदावबरी -( रु» स्ट्री० ) दक्षिण 
भारत का एक नदां | 

गोटोहन--[ सं० १० ) गाय दुहना। 

गोल हनी - [सं० ल्त्री० | गाय का दूध 
निकलन का पान्र | दुधेड़ी । 

गाधन--[सं० 9०) गायों का समूह। 
गयो का सम्पत्ति | 

गाधा -( सं» स्त्री०) गोह जन्‍्तु । 

गोौ!धका -[ सं> सत्र ०] गोद जन्तु । 

गाधूम - ६ रू० पु०) गेहूँ , 

गाध्ल- ६ ० *द्री० ) संध्या काल । 

गाघनु | सं० स्थ्री०] दुधार गाय : 

गान६- [सं० १०] नागरमोथा । सारस 
पक्त | पतंजल ऋषि की जनन्‍्म-भुमि | 

गोनह्ाय (सं० 9०) पतजाल ऋषि। 
गनदह दश का | 

गोय ( सं० पु० ) ग्वाला । गोरक्षक | 
भुपति । रजा । गाँव का मुखिया । 

गोपदः - [ रं० १० ) बहुत ग्रामों का। 


गोपति 
(वि०) छिएने वाला । 


गापति--( सं० ३०॥ सांढ़ । गोरक्षक | 

गापद- सं० १० ) गायों के रहन का 
स्थन | गाय के खुर हा चिह्न | 

गापन--[ सं० पु० ) छिपाव । दुराव। 

गापनीय--[सं० वि०] छिपाने योग्य। 

गांपर--[ सं० पु० ) इन्द्ियों से परे । 
गांपांगना--[_ सं० स्क्नो० ) गोप को 
स्त्री । 

गोपा-- सं० स्त्री>) ग्वालिन । महात्मा 
बुद्ध को म्त्री | स्यामा लता | 
गोपान्नय-- रूँ० पु० ) गोप्गृह । 
अहीरा का घर | 

गो 4 प्र्मी रू ० २० ) क।त्तिक शुक्का 
अप्टमों [ धप्त दन गायों की पूजा होती हू 

गो।पक--[ रूुं० स्त्री० । ग्वालिन । 
गाप-पत्नी ' 

गोपित--_ रूं० वि० ] 
प लत । गुप्त । 

गोपी- [ सं» स्त्री० ] ग्वालिन ! 

गोपीचन्द्र --[ रं० पु० | एक प्राचीन 
राजा । 

गापीत--[ द्वि० पु० | खंजन पक्ती का 
एक भेद । 

गो पीनाथ--[ रंं० एु० ] श्र॑क्षष्ण । 

गोपुन्छु--[ सं० प्र० | गो को पुछ। 

गोपुर--[ सं० ५० ] नगरद्वार । स्वर्ग । 

गोपे-द्र-- (सं ० पु०] श्रीकृष्ण । नन्‍्दजी | 

गोप्ता--[ रुं० ५० ) रक्षक | पालक | 

गोप्य--[सं० वि० | गोपनीय । रक्षणीय । 

गोप्रकांड--( सं० पु० ] उत्तम गो। 

गाफण ( सं० १० ) छांक जेता एक 
जाल जिससे ढेले आदि फेंके जाते दे । 

गोबरगणेश-[_ द्वि० वि० ) मूख । 
भोंड़ा । 

गोमिल--+ सरं० ए० ) सामवेदीय गह्म- 
सूत्र के रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषि । 

गोमती--[ रूं० स्त्री० ) एक नदी। 


रक्षित । 
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एक देवी । ११ मात्राओं का एक छन्द । 

गामन्त -+ सं० पु० ) एक पद्दाड़ । 

र!सय-- रूं० पु० ) गोबर । 

गोरूर -हि० १०) «साई | गाय-घातक। 

गामाक्षका - (सं० स्त्री०) वन मक्खो । 

गोभाय--( सं" पु०] गीदड़ । *य्गाल । 

गोमिथुत - [सं० पु०) गायो को जोड़ी | 

गोमुख-- सं० ५० ) गाय का मुख । 
न२सिद्दा बाजा | 

गोमुखी--[ सं० स्त्री० ) जप गुथली । 
एक थेली जसमें द्ाथ डालकर जप- 
माला फेरते हें । 

गोमूढू-[( सं* ३० ) बहुत अधिक 
अ्रजानी | 

गोमूत्र --| सं? पु० ) गाय का मृत्र। 

गामूत्रिका--( सं० स्थ्री० 3 चित्र 
कव्य मे एक छंद रचना । तृण-वरशेष । 

गोमेद--[ ₹० १० । शीतल चौंनी ! 
एक रगीन मणि । राहु रन । 

गोमेध--[ रं० पु० ) एक यज्ञ जिसमें 
गाय से हवन किया जाता है। 

गार क्षनाथ--( सं० १० ) गोरखनाथ । 

गोरखइमली-- *० स्त्री" ) इमली 
का | शाल वृत्त । कल्पइज्त | 

गोरखधंधा--( सं" १० ) उलभन | 
माया । एक उलभानदार खिलाना । 

गोरखनाथ--[ दि० पु० ) एक प्रसिद्ध 
हृठयांगी । 

गोरखपन्थी--[ दवि० ० ) गोरखनाथ 
के अनुयायो | 

गोरखमुडा--( दिं० पृ० ) एक प्रकार 
को घास | 

गारखा--[ द्वि० पु० ) नपाल का एक 
प्रदेश ओर इसके निवासी । 

गारज--+ सरं० पु० ) गोधूलि। गायों 
के छुरों सं उड़ी हुई घूल। 

गोरस--( २० ५० ) इन्द्रियों का सुख | 
दूध । दद्दी । घी । 


गौविंदं 


गंरसी--[ सं० स्त्री० ] दूध गरम 
करने की अंगटठी । 

ग्ररिल्जा + पु०) बड़े आकार का 
एक वन-मानुष । 

गारी-[ हि० स्त्री० ) सुस्दरी स्त्री। 
इवेतवर्णावाली । 

गोरुत -- ( सं० पु० ) दो कोस | 

गारू -[ हि० १० ] चोपाया । 

गोराचन--[ सं० पु० ) पीले रंग का 
एक्र सुगन्धित द्रव्य ॥ 

गोत्ञ - सं० 9० ) उझ्त्ताकार । चक के 
आकार का। 

गोलक--[ रुं० पु० ] गोलोक। गोल 
पिंड । गुम्बद । गछ्ला । मुल्क । 

गोलमिच--[हि० स्त्री०] काली मिर्च । 

गालयाग-- सं० पु० ) ग्रहों का एक 
बुर। रोग । 

गोज्ञाकार--[ रु" वि० ]गोल आक्ृति- 
प्ला। 

गोलाध्याय--[ सं० पु० ) ज्योतिष का 
एक ग्रन्थ | 

गोलाडे- [रं० प०) प्थ्वी का आधा 
भाग । गोले का आधा | 

गोछोक- [सं० पु०] स्वर्ग । श्रीकृष्णाजी 
का निवास-स्थान । 

गोलोमा--! सं० स्त्री०] बच । एक 
आपषाध । 

गोबवध--[सं० पु०] गोदहत्या । 
गोवद्धन--[ सं० पु०] इन्दावन का एक 
पवित्र पवेत जिसे श्राक्ृष्णजी ने ब्रज की 
रक्षा के लिए अंगुली पर उठाया था। 

गोवद्धनघारी--[सं० घु०] गिरधारी। 
श्र.कृष्णजों | 

गोवद्धनाचाय--[सं० पु०] संस्कृत के 
एक *व्वाररस-सिद्ध कवि । 

गोबशा--[सं० ल्‍्त्रौ०] बंध्या गाय । 

गोविंद--[ सं० वि० ] बवेदन्तवेत्ता | 
श्रीकृष्ण | 


गोशाढा 


गोशाक्षा--[सं० स्त्री०) गायों के रहने 
का स्थान | 

गोष्ट---]] सं० पु०] म्डज्ी । परामर्श । 
गोशाला | 

गोष्टी - [रू स्त्री०] सभा। मंस्ली। 
व (ालाप । 

गोस्तन -- [+.० पु० ) गुच्छा । गाय 
का थन । 

गोस्तनी--[सं० पु०] अंग्रर । द्वाक्षा । 
गोस्तरामी - [ रं० घु० ) जितेन्द्रिय । 
बेप्णत सम्प्रदाय भें आचाय्यो के वंशधघर । 
गोह॒त्या-- [सं० ५०] गोवध । 

गोहुबन--[ ६० ० ) लाज्न रंग 
का सप | 
गोज: 7० सद्रो० +* गाय । 

गोड-[सं० पु०] बंगाल का प्रायान 
विभाग । ब्राह्यण! का वर्ग 

गौड़ी--[सं० रत्नं।० ) गुड़ से बनी मदिरा| 
एक राग | 

गोौणु--[सं" बि०) साधारण । सह- 
चारी । अप्रधान | 

गौणी--[रं० वि०] अ्रप्रधान । [स्त्री०] 
एक लक्षण जिसमें किसी एक वग्तु का 
गुण दूसरों पर आरोपत किया जाय । 
गोतस-- सं* प्रु० ] गोतम ऋषि के 
बशज । बुद्धदेव | सप्तप-मंडल के तारों 
में से एक तारा | 

गोतसी--[ सं० स्त्री०] अ्रंहल्य। | गौतम 
ऋषि को पत्नी । कृप खाय की स्री। 
गोदावरी नद । दुगा | 

गोना-- ( द्वि० पु० ) विवाह का एक 
राति । द्विरागमन । वधू को उसका सस 
राल ले आने की रीति | 

गौर--[ मं० वि० ] उज्ज्वल। गोरे 
बण का । 

गौरता--[ सं० रत्री० ] गोरापन । 

गोरब--[ सं० ए०) महत्त्व | सम्मान | 
बढ़प्पन | उत्कर्ष । अभ्युत्थान | 
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गौरांग--[ सं० पु० ] गारे वर्णावाला। 
चैतन्य भद्दाप्रभु । विष्णु | 

गे। रिका-[ सं० रुत्र० ] आठ वर्ष की 
फन्‍्या , पार्वती | 

गोरला- [२० स्त्री०; एव्नी धरती । 

गोरी--[ सं० स्थ्री० ] पावती । गिरिज्ञा । 
गारे रंग को स्त्री | अठ व की कन्या | 
दृलदीं । तुलया। ! 

गोरीशंकर -[ सं पु ] दिमालय 
के! सबसे ऊची चोटी। महादेवजी | 
शिव-पाद ती | 

गोरीश--] सं० पु० ] महादेव + शिव; 

गोल्मिक--[ सं० १० ) एक लुल्स या 
३० सेनिकों का नायक । 

गौशाला--[ रू० स्त्री | गयो का 
आभश्रम । 

ग्रन्थ--] २० 0०) बड़ी पुस्तक : धन । 

ग्रन्थ €--[ सं० पु०॥ ग्रन्थ रचनवाला । 

प्रन्थकतो--[ रुं० पु» ] अन्‍्ध 
रचनवाला । 

ग्रन्थचु म्बक--] सं० पु० ग्रन्थों आर 
पुत्न्काी का केवल पाठ करनवाला । 

ग्रन्थन -[ सं० पु० ] गृथना । जोड़ना । 
ग्रन्थसन्धि--( रू० स्त्री० ] ग्रन्थ का 
विभाग । सग , अध्य/य । 

प्रन्थि - [ सं० स्ट्री० | बन्धन । गाँ3 | 
मायजाल | एक रोग । 
ग्रन्थ पर्णी--[ सं० सते० ) दुब | 

अन्थिबन्धन--[ २० पु« | बवाह के 
समय वर-कन्या के बलों के कानों को 
परस्पर गांठ लगाने की क्रिया । 

ग्रंथमान--[ 7० पु" । हरसिंगार । 
८टॉ हुई इडडी जोड़नवाली ओपधि | 

ग्रसन - [२० पु०]) भक्तण | निगलना । 
बुरी तरह से पकड़ना | 

अस्त--[ स॑ं० वि० ] पीड़ित , जकड़ा 
हुआ । खाया हुआ । 

ग्रस्ताग्रस्त--| सं० पु० ] ग्रहण लगने 


प्रामेश 


पर चन्द्रमा य। सूर्य का बिना भोक्ष हुए 
अस्त हना | 

ग्रस्तोदय -[सं० पु०] चन्द्रमा या सूर्य 
का अहण लगने पर उदय होना | 

प्रह-( सं. पु० ) आकाश के वे तारे 
जिनकी गति, उदय ओर अस्तकाल 
आदद का पता प्राचान ज्योतिपियों ने 
रहूंगा लिया था। वह तारा जो अपने 
रार जगत्‌ में सूर्य को परिक्रमा करे । 

ग्रहण [ सं० पु० ] सूर्य्य, चन्द्रमा या 
किसी दूसरे आकाशचारी विड की ज्योति 
का आवरण जा दृष्टि और उस पिड के 
बीच किसी अन्य आकाशच'री पिंड के 
आ जान या छाया पड़ने से होता है । 
सरोकार । अंगीकार | 

ग्रहणी--[ सं० स्ट्री० ] अतिसार गेग | 

ग्रहशी4---( सं० वि० ] ग्रहण करने 
के यग्य । 

प्रहदशा--[सं * स्त्री०] ग्रह की स्थिति 
के अनुस,र किसी मनुष्य की अच्छी या 
बुर अवध्था। 

ग्रहपति-][ सं० पु० ] सूख्य । शनि । 
आय वृत्त । 

ग्रहवचध- [ रूं० पु० ] ग्रह की स्थिति 
आ द का जानना । 

अहस्थापन्र--] रू० पु० ) नवपग्रद्ों का 
स्थापना । एक पूजा विशेष । 

ग्रहीत--[ सं ,वि०] गृहौत । पकड़ा हुआ। 

ग्रद्देता ---][ सं०वि» | ग्राहक ग्रहण-कर्त्ता 

ग्राम--(० पु०) छोटा बस्ती | गांद्‌ । 

आम्रणी--[रुं० 9०] गाँत्र का मुखिया | 

ग्रामदेवता--[ सं० पृ० ) किसी एक 
ग्राम में पूजा जानेवाला देवता । 

प्रामिक--[सं०वि०| देहाती । ग्रामाण । 

आ्रामीयण ( सं० वि० | गाँव रा | 
गधार । 

ग्रामेश--[ रु० प्र० ] जमीदार | ग्राम 
का चौंधरी। 


प्राम्य 


आम्य--. र्० वि० | प्रा म-सम्बन्धी । 
ग्रामीण । 

ग्राम्यधम्मे-[ रं० १० ) स्ट्री-प्रसंग | 
मेंथुन । 

ग्राव-[सं> १०) पत्थर | ओला | पर्वत 

प्रास--[ सं. प्र०) निवाला | गस्सा। 

ग्रासक्‌--[ रं० वि० ) पकड़ने या निग- 
लनेवाला | छितानेताला ! 

ग्राइ--[ सं० १० ै ग्रदण । घढ़ियाल। 
मगर । 

ग्राहक--[ सं० पु० | खरोदगरबाला। 
ग्रहणाकसी । चादनेवाला | 


घंट--[ रूं० पु० | घढ़ा । झतक क्रिया 
में पीयल से बांघा जानेवाला जल-आात्र | 

घंटा--[सं० पु० | घातु का एक बाजा, 
घड़ियाल जो समय के सूचनाथ बजाया 
जाता हूँ। मान्दरां में बजाया जानवल। 
घंटा । 

घंटाघर--[ द्वि० पु० ] किसी नगर में 
बनी हुईं ऊँची मीनार जिसमें बड़ी बड़ी 
घड़ियों लगा द्वों ओर जिनके घटों की 
आवाज दूर दुर तक सुयाई दे । 

घंटिका--[ सं० स्थ्री० | घंघछू | छोटा 
घंटा | किंकिणी | 

घटंत--[ द्वि० स्त्री ०] उतार | अल्पता । 
द्नता | छह्वास । 

घट -[ सं० पु० 3 घढ़ा | कलर । 
जलप त्र | पिंड । 

घट 5--[ सं० १० | मध्यस्थ | दलल। 
चारणा , भाठ | 

घटऊऋण -[ सं० १० ) कुंभकर्ण । 
घटकपर---[ सं० पु० ) राजा विक्रमा- 


श्ड्ड 


ग्राही--( सं० पु० ) स्वीकार करन- 
वाला । मलावराघक पदाथ | 

ग्राह्म--[सं०वि०; स्व्रीकार करने येग्य | 

ग्रीवा--[ सं० स्त्री० ) गा । गन | 

ग्रोष्म-- सं? ग्यी० ) उप्ण | गरमी 
को ऋतु | 

ग्रेवे य--[ सं० पु० ) कठभूषण !' 

ग्लपित--(सं० वि०] श्रान्त | अवसन्न । 
थका हुआ । 

ग्लहू--[ सं०ण प० ] पण । दांव ; जुए 
की बाजी । 


ग्लान--( स० वि० ) रोगी | उद्विग्न । 


-अधामरनतयमक हा ह सा... बम 
है | 


घ्‌ 


दिव्य को सभा के एक पंडलत जिन्होंने 
'यूमक प्रवान' नामक काव्य रचा था | 
घटका -| ६० ) कृंठावरीध | 
मरने के पूदे साँध की दशा । 
घटन--( २० ५ बढ़ा जान । 
>्पॉत्यत होना । 
घटना[--- सं० क्रि० ) देना | लगना। 
(स्त्री०) वारदात । बाक़या । 
घटनीय-+[ सं० वि ) संभाव्य । 
घटने योग्य ५ योत्रनॉय | 
घटयोनि - २ सं० पु० | अगल्य मुनि। 
घटवारिया--' हि. ६० ]) घाट पर 
बंठ ऋर दान लेगेवात्त बद्यण  केज्ट । 
घट-संभव---(स० १० ] अध्स्त्यमुनि 
घटस्थापन -( सं० पु० ) नवरात्र 
का प्रथम दिवस । कलशम्थापन | 
मंगल काय में *ल पूर्ण घड़ा रखना | 
घरहा--' दि० ५० ) अपराधी | नाम | 
घाट का ठेकेदार । 
घटा [समं० स्त्री० ) मेघमाला | 


पघछ 
5 


घंटोत्कण 


रोग से निबल । लज्न । 
ग्लानि--[ सं० स्व्री० ] लजा | खेद । 
खिन्नता , मानसिक शिथिनता | ऋ'ये की 
बुराई से उत्पन्न अनुत्माह । 
ग्वारपाठा--[ द्वि० 9० ) धोौकुवार । 
घृत कुमारी । 
ग्वार्फली--[ दि० स्ट्री ) एक सब्जी । 
ग्वाल--ऋ मं० पु० ) गे।पाल | अहीर । 
एक छन्‍्द । 
ग्वालिन--६ हि ० स्त्री०]) ग्वाले की छी। 
ग्ली -(मं०्पु०। चन्द्रमा | विष्णु । कपूर । 


बादलों का डमःता दुआ समह । 
घटाकाश--[ रं० पु० ५ घई के भीतर 
की खाली जगद्ट । 

घटाटोप--( रुं० पु० ) बादलों की 
भारा घटा जा चारा ओर से घर हा | 
पदा | यवनिका। | 

घंटिक्‌ू--[सं० १०) घड़याली | घंटा 
पूरा होने पर घंटा बजानेवाला । 

घटिका--[मं० स्त्री०] घड़ी । छोटा 
घड़ा ।एक पही या २४ मिनट का समय। 

घटित--[०० बि०) निर्मित | रचित । 
र्च। हुआ | 

घट्का-( द्वि० पु०] भीमपत्र॒ घटोत्कच | 

घटोत्कच -[(सं० १०] इिर्डिंगा गाक्षसी 
स उत्पन्न भम का पुत्र । 

घटोत्कण--[ सं० पु०) शिवजी का श्रनु- 
चर जो शाप-वश उर्ज न में मनुष्य हुआ 
था और जिपने तपरया करके विक्रमा- 
दित्य # सब रनों के जीतने का वरदान 
पाया था | एक राक्षस । 


धढ़िया 


घड़िया-[ हि ० स्दो० ) सोना-चदे 
गलाव का मिश्रे का बरत्न । 

घड़ियाल--[हिं० प०) एक ६सक जल- 
जंतु । मन्दिर में पुजाथ बजगवालत! घंट:। 
समय बताने के लिए प्रति घंटा बाद 
बजनवाला घंटा । 

घड़ोंची--द्वि० २८१० पान से भरे 
घड़ा के रखने को तिपाई । 
घतिया--(दि० ५०) धोखा दनवाला । 
घात करनेवाला । 

घन - 'सं० पु०) बादल । समृूद्र । करर। 
घंटा | लोद्दे का बढ़ा दृथाड़ा। ठोस । 
एक गुणनफल । 
घन-गरजन--बादलो की ध्वनि । 
घनधार -स० पु०, भाग 'उनि। 
गहरा | बादलों की गरज्ञ । 

घनचकर--[दवि० पु०] मूल । 
बुद्धिवला । आवारा | 

घनत्व--[सं० पृ०] सघनता * णोगपन | 
लम्बाई, चोइई और मोटाई नीनों 
का भाव । 

घननाद-- दि० १०) मेघनाथ । बदल 
की गरज | 

घनवान-[दि० १०) बादल उततन्न 
करनवाला बण | 

घनमूल--[सं० ५०) गणित में किसी 
घनराशि का घनगूल अंक । 

घनश्याम--[सं० पु०) श्रीकृष्ण | काला 
बादल। रामचन्द्र जी । 

घनसार--[रं० १०) कपूर । 

घना-- द्वि० वि० | सघन ।ठंस । 
आंत निकट का । 

घनाद्री  सं० स्थत्री० ) ६ अर 
१० के विर म से ३१ वर्णों का दंडक 
या मनहर छंद जिसे कवित्त भा 
कद्दते हैं । 

घनात्मक-[ सरं० ० ) जिसशी 
लम्बाई, चोड़ाई ओर मोटाई, गद्दराई या 


संचल 
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ऊँचाई तीनों बराबर हों | इन त॑नों का 
गणनफल । घनफल । 

घनानन्द-[ थं० १० ) एक हिन्द के 
कवि । गद्य-कब्य का एक भेद । बहुत 
प्रसन्नता । 

घनाह--[ सं० पु० ] नागरमोथा । 

घनिष्ठ--[ रुं० पु” ) अ्रतिप्रिय 
ग:ढ़ा । घना । निकटवर्त्ती | 

घमंद -- दि० पु०] अभिमान। शेखी । 
घ्न॑डी--[ टि० 4० ) अभिमानी | 
अहंकार करनवाला । 

घघरा--[ सं० स्त्री० ] घाघरा नदी । 
सरयू नदी । 

घम--[ सं० पु० ] घूप। घाम । 
घपण--[ सं० पु० | रगड़ ।. 

घषित (व० ) खिसा हुआ । 
रगड़ हुआ | 

घस्मर-[स२० ०] पेटार्थो । ख!ऊ | पेट | 

घरस्न-- 7० १० ) दिवग । दिन । 

घर्ना +[ सं? पु० | ऋर। टिखक। 
गेशल ।! 

घाटी -६ हि० स्त्री० ) दरा । पवतों 
के बच का सं सार्म । 

घात--( २० पु० $ अहित। प्रहार । 
हत्या । चाट । वध | गणन्फल । 

घात्क +( २० ए० ॥ द्वत्यारा। मार- 
ड लनब ला + वषिक ।! 

घातिनो -- सं० स्री० ]) विनाशिनी : 
वध करनेंजाली | 

घाती- | हि० वि० ) नाश करनबाला | 
संह रके | 

घात्व-[ सं० पु० |) मारने थोग्य | 
हनन योग्य । 

घान-;६ हिं० पु० | मात्रा | समह । 

घायल --[ह० ३० | चुटीला, आहत। 
जख्मी । 

घालकऋ--(दि० पु० ) नाश करनेवाला | 

घाव-- हि० पु० ]क्षत। चिर या 


* । ३3० 


घ्णा 


कटा श्ंग । जख्म | 

चघःस -[ सं- स्त्रो० ) तृगा । चारा । 

घासी-- द्वि० १० ) घरासयारा । 

घिग्घी ६ ह रत्री० ] अभय के कारण 
बें!लन में रुकावट । 

घम्घपू-[ हि? १० )उ3ल्‍्द् पत्ती । 

घटरू--[ द्वि- पु० ) घुटना। 

घुड़की--हि० स्त्री०] फटकार । डॉट। 
क्रोध में कही गयी बात | 

घ॒ड़चढ़ी -[ हि० रत्री० | विवाह में 
दून्हें क॑ घोड़े पर चढ़ने की एक रीति । 

घणाक्षर-न्याय--[ २० १० ) ऐसी 
कृति या रचना जो अनजान में उसी 
प्रशार हो जाय जिस प्रकर घुनों के 
खाते खाने लकड़ी में अत्तर से बन 
झने है । 

घन-(६ दि० पु० ) अनाज, लकड़ी 
अगद में लगन वाला कीड़ा । 

घरनिया -[द० वि०] काटी । छली | 

घुन्ना--( दि० वि० ) जो अपने कोष, 
हें प अाद भावा को मन में रखे रहे । 
चुप्या । 

घुप -( 4० थि०] गदरा अंब छर , 

घुमक्कड़ -( ६ व्रि० ) बहुत चूमने 
तल! | 

घुम्टराज - ६ सं* ५०) कु कुम । 
द्रव्य तवराप | 

घूघट -|४० पु०) कुल वबू का मुख 
ढ+#न वाला बस्त्र | ओआट । 

घृ घर--(हि० १०) बालो में पड़े छल्ले। 

घृणुत ८६ सं० १०) भ्रनण | घूमना- 
फरना । 

घूणित--[ सं« वि० ) अ्रम्तत । घुमाया 
ह्आ । 

घूस (० स्त्री० ] रिश्वत । चुहे की 
जति का एक बहुत बड़ा जन्तु । 

घृणा--[ रू स्त्रो० | घिन । उपेहा | 
नफरत | 


गंध 


घृणित 
घृणित--[सं० वि०) श्णा करने योग्य। 


१्ऊऊ 


नक ; घना । दुर्गम । 


जिसे सुनकर या देखकर छणा की जाय। घोष--[ सं० पु० ] गरजने की ध्वनि । 


घृण्य --[ सं० वि० )] निन्दनीय | उपे- 
क्णीय । छणा के योग्य । 

घृत-(सं०वि०] पका हुआ मक्खन । घी। 

घृतकुमारी--[ सं० स्त्री० ) घीकुवार | 

घृताची--[ सं० स्त्री० ) एक अप्सरा। 

धृष्ट--[सं० वि०] घर्षित । घिसा-पसा । 
रगड़ा हुआ। 

घोर--[ सं० ० ) विकराल। भया- 


छः--संस्कृत ओर हिन्दी में कवर्ग का 
अंतिम स्पश वण जिसका उच्चारण- 


संफ़्--( सं० 4० ) समस्त । समृचा | 
पूरा | 

चंक्रमणु-- सं० पु० ) इधर उधर 
घूमना । 

चंग--( द्वि० स्त्री० ] डफ की तरद्द का 
एक बाजा । 

चंगा--[ सं० १० ]) नीरोग । स्वस्थ । 
निमल ॥ 

चंगुल--[( द्वि० पु० ) बकोटा । चिड़ियों 
का टेढ़ा पंजा । जकड़ | 

चंचरी -- (रं० स्त्री० ) अ्रमरी । भँवरी। 

चंचरीक-- सं० पु० ] भोंरा। श्रमर । 

चंचरीकावली-- रुं० स्त्री० ] भोरों 
का मुंढ | १३ अक्षरों का एक वरणंतृत्त। 


३३ 


शब्दों के उच्चारण में एक प्रयत्न । 
गोशाला | अद्दीरों की बस्ती । किनारा । 
नाद । 

घोषणा न सब स्थत्री० ॥ ढिंढोरा । 
राजाज्ञा का श्रचार । ऊँची आवाज में 
सूचना | 

घोषणा-पत्र--][ सं० पु० ]जनसाधारण 
के सुचना र! ज्ञाज्ञा पत्र । 


>> कक > 
ड 


स्थान कंठ ओर नासिका है। 
छू--[ सं० पु० ] गंध | दुगगेन्धि । भेख । 


न्‍ अर थन-»->>-मन, के के बे “कक, 
| ही 


चं 


चंचछ--(से० 4० ) अधीर | अस्थिर । 
चलायमान | चुलबुल! । 

चंचलता-- सं० स्थ्री० ) अधीरता । 
अभ्थरता | चपलता । 

चंचु--( सं० पु० ) पत्तियों की चोंच | 
रेंड का पेड़ । सग। 

चंड--[ सं० वि० ] प्रखर। प्रचंड । 
क्रोधी । कठोर । 

चंटकर--[ सं० पए० ] रवि। सूख्ये । 

चंडता--( रूं० स्द्री० | उगय्मता । 
प्रताप । प्रबलता | 

चंडमुुंड--[ सं० पु० ] दुगो देवी द्वारा 
मारे गये दा राक्षस | 

चंड रसा--[सं० स्त्री० ) एक वर्णंवत्त। 


चंडी 


घोषणीय--[ सं० वि० ] प्रकाशनीय | 
प्रचारित करने योग्य । 

घोसी-[ हि० पु० ] अहीर । 

प्राण--( सं*० स्त्री० ]नासिका से सूँघने 
की शक्ति | सुगन्धि । 

घ्राणेन्द्रिय-[सं० पु०] नासिका । नाक । 

घ्रात--[ सं० वि० ) कुसुम आदि की 
गंध लेना। ग्रद्दीत गंध । 

प्रायक--[ सरं० वि० 3) छुँपनेवाला । 
गन्ध-प्राहक । 


सूंघने की शक्ति । 


चंडवृष्टि-प्रताप--[ सं" पु० ) एक 
दंडक वृत्त | 

चंटांशु--[सं० पु०) सूख्य । 

चंडाल--( रूुं० प्र० ) भंगी | मेहतर । 
चांडाल । 

चंडालिका--[सं० स्त्री०] एक प्रकार 
की वीणा । दुगो। 

चंडालिनी--[सं० रत्रो०] मेददतरानी । 
दुष्ट । एक प्रकार का दोहा । 

चंडावल-(रं० १०) बद्दादुर सैनिक । 
संतरी । सेना के पीछे का भाग । 

चंडिका--[सं० स्त्री०]) लड़ाकू ज्ली । 
दुर्गा । गायत्री | 

चंडी--[रं० स्त्री०] मद्दिषासुर का वध 


चंडीरा 


करने के लिए दुगा का रूप| कर्कशा 
स्नी। !?३ अक्षरों का एक वर्णगरत्त । 
चं दीश--[सं० पु०] चंडीपति। शिवजी। 
चंडू --[हि० प०] एक नशीला पदाथे | 
चड़ूछ--[ द्वि० पु०] खाक़ी रंग की एक 
छोटी पालतू चिढ़िया | 


चंडोल--[हि० प०) ढोली । एक पालकी। 

पंदकऋ--[दि० पु०] माथे का एक गदना । 

चंदन--[झं० पु०] श्रीखंड। संदल । 
एक सुगन्धित ब्त्त जिसको लकड़ी देव- 
पूजन ओर तिलक के काम आती है। 
छुप्पय छुन्द का एक भेद । 
चंदन-गिरि-- [सं० पु० ]) मलयाचल। 
चंदनहार-- द्वि० पु० ] चन्द्रद्वार | 
चंदिर-- सं० पु० ] चन्द्रमा । 
चंदेरी--[ द्वि० स्त्री० ] चेदि देश की 
राजधानी | ग्वालियर राज्य का एक 
प्राचीन नगर | 

चंदेरीपति--[ सं० पु० ] शिशुपाल । 

चंदेलल-( सं० पु० ] ज्षत्रियों कौ एक 
शाखा । 

चंदोवा--[ हि० पु० ] शामयाना। 
चांदनी | 

चंद्र-[ सं० पु० ) चन्द्रमा| सोना। 
जल | कपूर । एक पौराणिक द्वीप। 
अनुनासिक वर्ण के ऊपर का बिन्दु । 
टगण का दसवाँ भेद | [वि० ] सुन्दर । 
श्रानन्द-दायक । 

चंद्रक--[ सं० पु० ) नाखून | कपूर | 

चन्द्रमा | चन्द्रिका । 

चंद्रकला--[ सं० स्त्री० ] चन्द्रमा की 
किरणों या ज्योति। एक वर्णात्त । 
मम्तक का एक आभूषण । 

चंद्रकान्त--[ रं० पु० ] एक मणि 
जो चन्द्रमा के सम्मुख पसीज्ञता है | 

चंद्रकान्ता--[ रं० स्त्र:० ]) चन्द्रमा 
की पत्नी | निशा । रात्रि | १५ श्रक्षरों 
का एक वर्णश्तत्त । 


शरैर्प 


चंद्रगुप्त--[ रं० पु० ] गुप्त वंश का 
प्रसद्ध राजा। मगध देश का प्रथम 
मीय्य सम्राट | 

चंद्र-प्रहण -[ सं० पु० ] चन्द्रमा का 
प्रहरा । 

चंद्रचूडू--- सं० पु० ) शिवजी | 
चंद्रधनु--[ सं० पु० ] रात में चन्द्रमा 
के प्रकाश में प्रगट इन्द्र-धनुष | 

चंद्रधर--[ सं० १० ] शशिधर । 
शिवजी । 

चंद्रप्रभा--[ सं० म्त्री० ] चाँदनी | 
चौद्रका | चंद्र-ज्योति । 

चंद्रतवाणु--[ सं० पु० ] अदध चन्द्रा- 
क!र फणवाला बाण । 

चंद्रविम्ब--[ सं० पु०॥ 
मंडल । 

चंद्रभागा-[ सं० स्त्रो० ] पंजाब कौ 
चिनाब नदी। 

चंद्रभाल--[ सं० पु० ] शिवजी । 

चंद्रभषण--[ रुं० पु० ) शंकरजी । 
मदह[देवजी | 

चंद्रमणि--[ सं० पु०] बचन्द्रकान्त- 
मणि | एक छुन्द | 

चंद्रमा--[ सं० पु० ] शशि | चाँद । 
सुधाकर । 

चंद्रमा-ललास--[सं०पु०) मद्दादवजी | 

चंद्रमाज्ञा--[ सं० स्व्रो० ) २८ मात्राश्रों 
का एक छुन्द्‌ । 

चंद्र मो लि--[ सं० प्र० ] शिवजी । 
चंट्ररेखा--[ संन स्त्री० ) द्वितीया का 
चन्द्रमा | चन्द्रकला | एक वर्णावृत्त | 

चंद्रलोकू-[ सं० पु० ) चन्द्रधा का 
संस'र | 

चद्रवंश--[ सं* १० ) क्षत्रियों का एक 
अआंद वश । 

चंद्र-विंदु--[ सं* पु० ] भर्ध अनुस्वार 
की विन्दी । 

चंद्रवत्म---[ सं० पु० ] एक वर्णाश्त्त । 


चन्द्रना का 


चकचोंघ 


घंद्रवधू--[ सं० स्त्री० ] वीर बधूटी 
नामक एक लाल रंग का कीट । 

चंद्रवार--[ सं० पु० ) सोमवार । 

धंद्रशाल -[ सं० स्त्री० ] सबसे ऊपर 
की अटारी । चाँदनी । 

चंद्रशेखर-- ( सं* १० ] शिवजी | 

चंद्रह्दर--[ सं० पु० ] गले की एक 
सुन्दर माला | 

चंद्रहास--[ रुंं० पु० ] रावण की 
तलवार | 

संद्रा---। दि० रत्रो० ) मरने के समय 
टकटकी बँध जाने की दशा | 

चंद्रातप--[ सं० पृ० ] बन्द्रिका+ 
चांदनी | 

चंद्रापीड़---[ सं० पु०] उजयिनी के 
राजा तारापीड़ के पुत्र । 

चंद्रायण-[सं० पु०] एक ब्रत-विशेष । 
चंद्रावती-( सं० पु० ] एक वर्णांबृत्त । 
चंद्रिका--[ रूं० स्त्री० ] चाँदनी। 
कं।मुदी ' मारपंख का चंद्राकार . जूही । 
चमेली । इलायची । बेंदी । एक देवी | 
एक वशाद्त्त । 

चंद्रोदय--[ सं० पु० ) एक रसायन | 
चन्द्रमा का निकल आना । 

चंपक--[ सं० पु० ] च॑ंपा के फूल। 
सांख्य में एक सिद्धि | 
चंपकमाला- सं० स्त्री ०] एक वर्ण ब्त्त। 
चंपत--( दि० वि०] अ्रन्तद्धौन | 
भागा हुआ। 

चघंपाकली--[ द्वि० स्त्री० ) बञ्नियों के 
गले का एक गद्दना | 

चंपारएय --[ सं० पु० ] बिद्दार प्रान्त 
का वत्तम'न चम्पारन | 

चंपू [सं० १० गद्य-पद्य युक्त काव्य | 

प्यू--[ सं० पु० ) चन्द्रमा। कछुआ। 
चोर । दुर्जन । 

चकचोंघ-(दि० सस्‍त्री०) अधिक प्रकाश 
के सम्मुख आँखों का मुंद जाना। 


चकक्षेदार 


चकलेदार--[( दि०पु०] छझिसी प्रदेश का 
शाप्क या कर संग्रद ऋरनेव।ला । 

पचकवा[--[ दि० पृ० ] चक्वाक | एक 
पत्ती । 

चकित--[ सं० वि० ] विस्मित | दंग। 
चकपकाया हुआ | हका-बका | 

चकोर-- [ सं० पु० ] चन्द्रमा का प्रेमी 
ओर अप्रि-मक्तक एक पहाड़ी तीतर । 

चक्र-+ सं० पु० ) पद्दिया। चरखा। 
कुम्हर का चाक। चक्री। भ्रमण । 
प्रपंच | पानी का भंवर । बबंडर | एक 
व्यूह | साम्राज्य । 

चक्रधर--(सं० वि०] चक्र धारण करन 
वाला ।[पु०) श्रीकृष्ण । विष्णु । जादू: 
गर । राजा ।॥ 

चक्रपारिए-[रुं० प०] विष्णु | भ्रैकृष्ण । 

चक्रपृचा-- [ सं० स्त्री० ) तांत्रिकों को 
एक पूजा-विधि । 

चक्रमद--[सं० पु०]) चक्वेद़ ।. 

चक्रमुद्रा-[( सं० स्त्रीः ) विष्णु के 
आयुधो के चि् जो वेप्णत्र अपने बाहु 
आदि अंगों पर छुपवाते हें । 

चक्रवत्तो--[रं० वि०) सावभोम राजा। 

चक्रवाकर-्[ सं० पु० ) चकव!। पन्षी। 

चक्रतवात--[ सं० पु० ) वातचक्र। 
वेग से चक्र खाती हुई वायु । 

चक्रवृद्धि--[सं० स्त्री०) ब्याज पर ब्याज 
लगाने का विधान । 

चक्रव्यूहू--[ सं० पु० ) युद्ध में सेना 
का एक व्यवस्था । 

चक्रांकित--[सं० १०] रामानुजानुयायी । 

चक्रायुध--[सं० पृ०] विष्णु। चक्र- 
घारो | कृष्ण । 

चक्रित--[रुं० वि०] चक्रित | 

चक्रो -[ सं० पु० ] विष्णु । कुम्दार । 
चर | सप॑। गाँव का पुरोद्दित | चक्रवर्ती | 

चक्र ला--[सं० बि०] गोल । चक्काकार। 

चक्षु--[ सं० पु० ) आँख । 
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चह्कुष्य--[ सं* वि० ] नेत्रद्वितकारी 
ओपष' , नेत्र सम्बन्धी | 

चटकारी--[ दि ० सत्री० ]कलियों के चट- 
खने का शब्द । 

चटियत्ञष--[ द्वि० वि० ) चद्मनवाला 
मंदान । 

चटु--![ सं० पु० ) उदर । खुशामद | 
मनोहर । बिज्ञली | एक आसन । 

चटुल--[सं० 4० ] चचल । मनोहर | 
चपल । 

चणुक--[ सं० पु० ) चना | 

चतुरंग--[ सं० पु० ] सेना के चार 
अंग । शतरंज | चार प्रकार के बोलों- 
वाला गान । 

चतुरंगिणा--] सं० ५० ] चारों अंग 
वाली सेना जिसमें द्वाथी, घोड़े, रथ 
अर पदल हों। 

चतुर--[ सं० पु० ] चालाक | निपुण । 
धृत्त । टी चालवाला ॥ 

चतुरता--। २० स्त्री० ) प्रवीण॒ता । 
चतुराई । 

चतुरस्त्र --[ सं० वि० ) चोकार | 

चतुरानन--[ रु पु० 3 ब्रह्माजी । 
ये व जम 

चतुराश्नन -[ सं० पु० ] जीवन छे 
चार आश्रम | त्रद्मबय, गृदल्‍्थ, वान- 
प्रस्थ ओर संन्यास | 

चतुरास--[ सं० स्त्री० ) चारों ओर । 
चतुरासी--[ द्वि० वि० ] चोरासी 
लाख योनि । 

चतुरिन्द्रिय--[ सं० पु० ] मक्खी 
आदि चार इन्द्रियेंवाले जीव । 

चतुरुपवेद--[ सं० पु०] बचुवेंद, 
आयुर्वेद, गंधवेंद ओर शिल्पवेद । 

चतुगुण--[ं ० वि०] चार गुणोंबाला । 

चतुर्थे--[ सं० वि० ] चौथा। 

चतुथोश्रम--[ सं० पु० ] संन्यास | 

चतुर्थी--[ सं» स्त्री० ] चौथ । चौथी 


सतुष्क 


तिथि। विवाह के चोथे दिन का संश्कार। 
चतुदेश--[ सं० पु०] चौंदद की 
संख्या । 

चतुदशी _र सं० स्त्री. ] किसोौ पक्त 
का चोदद्त्रीं तिथि । 

चतुदिक--[ सं० पु० ] चारों दिशायें। 

चतुभुज--[ सं० वि० ] चार भुजाओं. 
वाला | 

चतुभुजा-- [ स० स्त्री० ) एक देवी । 
गायत्री रूप में दुर्गा । 

चतुमुजी “| सें० पु० ) चार भुजाओं- 
वाला । एक वष्णव संप्रदाय | 

चतुर्भाजन--[ सं० १० ] चारों प्रकार 
के भोजन--भदक्ष्य, भोज्य, चोप्य, लेह्य । 

चतुमास--[ सं० पु० ] चौमासा | 

चतुमुक्ति -[ सं० स्त्री" ] सायुज्य, 
साभह्ाप्य, सारूप्य, सालोक्य--चार 
प्रकार की मुक्तियाँ। 

चतुसुख-] सं० पु० ] ब्रह्मा | 

चतुयु गी--[ सं० स्त्री० ] चारों युरगों 
का काल ।४३२०० ०००७ वे | 

चतुर्योनि--[ सं० ५० ] चार प्रकार से 
उत्पन्न-अंडज, पिडज, स्वेदज, जरायुज | 

चतुप्रग--] सं० पु० ] चार पदाथ-शअ्र्थ, 
घमं, काम, मोक्त । 

चतुवर्ण--[सं० प०] चार जातियाँ--_ 
त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शृद्र । 

चतुर्विश--[ सं० वि० ] चौबीस | 

चतुविशति-[ सं० पु० ] चौबीस की 
संख्या । 

चतुर्विधि--[ सं० वि० ] चार प्रकार | 

चतुवंद--[सं० पु०] चारों वेद । 

चतुर्वेदी--[ सं० पु०] ब्राह्मणों की एक 
जाति । चारों वेदों का ज्ञाता। 

चतुव्यु ह-- [ से० पु० ) चार मनुष्यों 
अथवा चार पदार्थों का समूह | 

चतुष्क--[ सं० विं० ] एक अकार का 
भवन । चोपइला । 


चतुष्कल 


व्यतुष्कल-[ र० वि०] चार मात्रा ओ 
या कलाओंबाला । 

चतुष्कोण--[ सं० वि० ) चोकोर । 

चतुष्टय--[रुं० प्०) चार वस्तुओं का 
समृह्त । 

चतुष्पथ--[सं० पु०) चोराद्दा । 

चतुष्पद--[सं० पु०) चौंपाया । चार 
परवाला । 

चतुष्पदा--[सं० स्त्री०] चापया छुन्द । 

चतुष्पदी- -[सं० स्त्री०] १५ मात्राओं 
का चौीपाई छुन्द | चार पदा का गीत । 

चतुस्सम्प्रदाय--[सं० पु०) वेंप्णवो के 
चार प्रधान सम्प्रदाय | 

चत्वर--[ रं० पु० ) वेदी । चबृतरा | 
चांमुद्दानी । 

चदिर--[ सं० पु० ]) कपूर । चन्द्रमा । 
सप॑ । हाथी । 

चपड़ा--[ हिं० पु० ) एक लसदार 
पदार्थ | सःफ किया हुआ रद का पत्तर। 

चपल--[ सं० 3० ) चंचल । अधीर। 
नटखट । 

चपलता--( से० स्त्री० ) शीघ्रता। 
चंचलता | ढिठाई | 

चपला--सं०स्त्री०] लक्ष्मी। बिजली | 
छुंदभद | जीम | | वि० ) चंचला | 
फुर्तीली । 

चप्पा-- सं० पु० ) स्वल्प स्थान | 
थोड़ी जगह । 

चप्पू--[ द्वि० पु० ) पतवार | 

चनन्‍्या--[ रं० स्त्री० ) ओषधि-विशेष | 

चमसल्कार--( सं० पु० ) विस्मय । 
श्रनृठापन | विचित्र घटना । 

चसत्कारी-[ सं० वि० ] विलक्षण । 
आरचर्य-जनक | 

चमत्कूत---( सं० थि० ] विश्मित । 

चमत्कृति--[ सं० स्त्री० ] आइचय | 

खघमन-[ १० ) छोटा बगीया | 

खमरखं-- [ हि० स्त्री० ] मूज़ या 
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चमड़े की बनी हुई चकती जिसमें से 
चरखे का तकला घूमता है। 

चमू--[ म॑० स्त्री० ) सेना । 

खय--[२०पु०) समह । राशि। गढ़ । 

चयन--[२० पु०) संचय । संग्रह करने 
का काम | 

चरय- सं? पु० ) जासूस। दूत । 
राजदूत । अनुचर , कांद्ी । प्राणी। 
खंजन पत्ती | दलदल | चलनवाला | 

चरक-[ सं० ए० ) आयुवंद के एक 
प्राचीन आचार्य / पथिक | दूत । 

चरखपूजा-- द्वि० स््री० | चत की 
संक्रांति में एक उग्र देवी की पूजा । 

चरखा--[ दि पु० ) ऊन आर कपास 
आाद से सूनत कनने का देसी य॑त्र । 
रहेंट । 

चरचित--[ मर पु० |) पता या 
लगाया हुआ । 

चरट-[ २ ३० ) 
खंजरीट । 

चरशणु-[ रुं० पु० ] पर । पद । किसी 
छन्द का पाद ; जड़ | क्रम। किरण । 
भत्तण करने का काम । 

चरण-गुप्त-(स० १०) एक प्रकार का 
चित्रकराव्य | 

चरण-चिह--[ सं" पु) 
तलबे को रेखा । 

चरणुदास--[सं ० पु० । चरणसेवक, 
नाए आदि । 

चरण-दासी--[ सं० स्थ्री० ) जूता। 
प्त्न: | 

चघरण-पादुका--[स० स्त्री०] खड़ाऊ । 
पावड़ी । पत्थर आदि पर अंकित पूज- 
नीय चिह्न | 

चरणापीठ -( सं*० पु० ) चरण- 
पादुका | खड़ाऊ । 

चरणुसेवक--[ रूं० पु० ] पैर दबाने- 
वाला । नाई | 


लेप 


स्ंजन पक्ती। 


जे 


पर के 


चघचित 


चरणामत--[ सं० ५० ) महात्मा या 
पुज्यजनों के पेरों का घोवन । 

चरणायुघध--[सं* पु०) अरुण-शिखा । 
मुगा । 

चरणोदक-- [० प०) चरणाम्रत । 

चरपराहट--[ हि० स्त्री० | जलन | 
डाह | दष। 

चरम--] सं० 4० ) अन्तिम | अति 
उत्कृए | 

घरवाह[--( टि० 
चरानवाला । 

चराचर--[सं ०१०) जड़ ओर चतन। 
स्थायर आर जंगम | 

चरित--[ संल पु० |) चरित्र । कृत्य । 
आचरण | जीवन की घटनाओं आर 
कृत्य का वन । जीवनी । 

चरितनायक--[ सं० 7०) प्रधान पुरुष 
जिसक' चरित्र लिखा ज्ञाय । 

चरिताथ-- ([ स॑ं० वि० | जो ठीक-ठीक 
घटे | कृतार्थ । कृतकृत्य । 

चरित्र--[सं० पु०] चरित । करतूत । 
आचररणा | 

चरित्रवान--[सं०वि०) आचरणवाला | 

चरु-+ रूं० प्रृ० ) यज्ञ को आहुति के 
लिये पका अन्न । दविषान्न । 

चरुपात्र- सं० पु० ) यज्ञ में हृवि- 
षान्न पात्र | 

चचक्‌--[ सं० पु० ] चचा करनेवाला। 

चचेन--[सं० पृ०] लेपन । चर्चा । 

चच रिकॉ--[ सं० स्त्री० ) किसी एक 
विधय की समाप्ति ऑर यवनिका-पतन 
पर नाटकोय गान । 

चचरी--[ रं० स्त्री० ) वसंत ऋतु का 
गन | फाग । 

चचौ--(सं० स्त्र०] बातचीत । वर्णन । 
लपन । कफिंवदन्ती । 

चचिका-- सं० स्त्री० ] दुगो देवी । चचो। 
चाचित--[ रं० 5०] लेपित | लगाया 


पु० ) गाय-भेंस 


च॑प॑ट 


हुआ । 

चपट--[ सं० पु० ] थप्पड़ । 

चम -[सं०पु०] चमड़ा | ढाल । चास । 

चमकशा--] संग स्थ्री० ) एक प्रकार 
का सुगन्धित द्रव्य | 

चमकार---[ सं» पु० ] चमार || मोची । 

चसम॑कील--[ सं० स्त्री० ) बवासीर | 
अश | एक बुरा रोग । 

चमचक्षु--( सं० पु० ) पाथिव नेत्र। 
संकुचित टरष्टि। 

चमण्वती --[सं०्स्ट्री० ) चंदल नदी । 
कल का पेड़ । 

चमदंड - | रू० पु० ॥ चमडे का 
काड़ा । कषा । 

चमरदष्टि -- सें० घ्थो० 3) साधारण 
दृष्टि । नेत्र । 

चमवसन--[ से० पृ० ] चर्माम्बर । 
मदहददेव । 

चमो--[ सं० पु" ] शिव । 

चथय--[सं० वि०)जा करन योग्य द्वो । 

चथ्यो--[ सं० स्त्री० ] अचरण । 
चाल-चलन । जीविका । सेवा । 

चर्रो--[ द्वि० स्त्री० ) व्यंगपूर्ण बात। 
चुटीली बात | 

चर्वेण-![ सरं० पु० ] चबाना । 

चर्वित-चवण -( सं० ए० ] किसी 
किये कास की फिर करना । 
चब्य--[ सं० वि० ] चबाने योग्य । 

चल्न--[ सं० वि० ) चर। अस्थिर । 
चंचल । 

चलचाल--[ सं० वि० ) चपल | 
चंचल | 

चलचुूक-- सं० स्त्री" ) छल । 
कपट । धोखा । 

चलछदक्-- सं० पु० ) पीपल । 

चलन-कलन-- सं० १० ) दिन-रात 
के घटमे बढ़ने को गणित | 

पलपत्र--[ सं० पु० ) पीपल का पेड़ । 
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चल्पुंजी--[ हि स्त्री" ) रुपया-पंसा । 
चल सम्पत्ति । 

चलविचल--[ सं० वि० ) अव्य- 
वस्थित । घबड़ाया हुआ | 

चलचिधरा -[ दि० वि० ) मचलने- 
वाला । अड़ियल । 

चला--[ रू० स्थ्री० | प्रथ्वा । बिजली। 
लक्ष्मी 


चलायमान -- सर? वि ) चंचल । 
विवलित | चलनव्राला | 
चलित--[ २० वि० _) चलायमान । 


आंस्थर । चलता हुश्या । 

चलितव्य--[7ं० वि० | चलने योग्य | 
गमन करन के उपयुक्त । 

चलित्नी -( हि स्थ्री० 
रासक । खिलाड़ी । चंचल | 

चलेन्द्रिय--[ सं० 3० ] कामासक्त । 
लम्पट | इन्द्रियाधीन । 

चवग--[ सं० पु० )च से लेक्रञज 
तेक के अक्षरों का समूह । 

चूठ्य-- से० पु० ) चरव ओपषदधि । 

चषऊऋ-- सं० पु० ) मदिरा पीन की 
प्याली | 

चपषोणु--[ रुं पु० ) भोजन । मारण। 
( सत्रो० ) मदान्धता । वध | 

चपाल--६ सं० ५० ) मधु-कोप । मधु- 
स्थान। यज्ञ के खंभे पर रखा एक काष्ठ। 

चाँदमारी --[ द्वि० स्त्रो०] गोली चलाने 
का अभ्यास । 

चांदी--[ द्वि० स्त्री० ) एक सफद ओर 
चमकदार खनिज पदार्थ | रजत । 

चांद्र--[ सं० वि० ] चंद्रभासम्बन्धी । 
[_ पु० ) अदरख । चान्द्रायण व्रत । 

चांद्रमास--[ सं० पु० ] पूर्णिमा से 
पूर्णिमा या अमावस्या से श्रमावस्या तक 
का समय । 

चांद्रायणु--[ सं" पु० ) एक मास का 
कठिन ब्रत जिसमें चन्द्र भा के घटने-बढ़ने 


) चल । 


चात्वात 


के अनुसार आहार घटाना-बढ़ाना पड़ता 
है । एक मात्रिक छन्द । 

चाउर--[हि० १०) चावल । 

च।कचक्य--[ सं० स्त्री० ) चमक- 
दमक | शोभा । 

चाक्रायण- सरुं० पु० ॥) एक ऋषि 
के वंशज | 

चाक्षुष--[ सं० वि० ] आँख सम्बन्धी । 
छठ मनु । 

चाटु-(सं० 9०) श्रिय बात | चापदूसी । 

चाटुऋआर--[ सं० पु० ) चापतस। 
खुशामदी । 

चाणुक- सं० पु० ) मुनिविशेष | 
गोत्र-विशेष । क्रोत्र पेदा करनव ली बात। 

चाणक्य--[सं० पु० ) कोटिल्य । चंद्र- 
गुप्त मीय के प्रमुख मंत्री | राजनीति के 
प्राचीन आच'य । 

चाणूर- ( २० १०) भ्रीकृष्णजी द्वार। 
मारा गया कस का एक पहलवान | 

चातक-[ सं? पु०] पपीहा | एक पत्षी। 

चातुर--[ सं० वि०]) चापल्स । चतुर । 
नेत्रो से दिखाई दनेवाला | 

चातुरी--[ सं० स्त्रो०) चालाको । व्यव- 
द्वार-कुशलता । चतुरता । 

चातुमंद्र--[ सं० पु०] चतु॑ग्ग । अर्थ, 
धर्म, काम, मोक्ष--चार,पदार्थ । 

चातुमोसिक--' सं० वि० ] चार माप्त 
में होनेवाले यज्ञ कर्म श्रदि | 

चातु मोस्य--[ सं० पु० ) चार मस में 
द्वोनेवाला एक वेदिक यज्ञ । वर्षा के चार 
मास का एक पोराणिक व्रत । 

चातुय्य-- रस० पु० ) चतुराई । 

चातुवण्य-- सं० पु० ै ब्राह्मण । 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र | चार वर्ण । 

चातुर्वेश्य-[ ० ५० ) चार वेदों के 
ज्ञाता । चतुवंदी ब्राह्मणों का एक भेद । 

चात्राछ -( सं० 9४०) अग्निद्योत्र । 
गढ़ा | गत॑ । 


चाप 


चाप--[ सं० प० ]) कमान | धनुष । 
घनु राशि । अधंदृत्त क्षेत्र | ( स्त्रो० ) 
पैर की आहट । 

चापल्य--[ सं" परृ० ) अ्रधीरता। 
चपलता | चंचलता । 

पाब-- हि ०स्त्री०]गजपिप्पली छी जाति 
का एक पोधा जिसकी जड़ ओषधि के 
काम आती दे । चब्य | 

चाम--[द्वि० पु० ) चमड़ा । खाल । 

चामर--[ सं० १० ] एक वणग्त्त । 
चोर । चँवर । मोरछुल । 

चामरी--[ सं० स्त्री० ) सरागाय | 

चामीकर--[सं० पु०]) स्वर्ण । धवूरा । 

चामुंडराय--( दि० १० ) श्थ्वीराज 
के एक सामन्त राजा | 

चामुंडा--( सं स्त्रो० ) एक दवी 
जिसने शुभ निशुंभ के चंड, मुंढड नामक 
दो देत्य सेनापतियों का वध किया था । 

चाम्पेय--[सं० पु०] चम्पा का फूल । 
नागऊेंसर । 

चारणु--[ सरं० ५० ) भाट । वंदीजन । 
यशोगान करनेवाला । 

चारिणी--[ सं० स्त्री० ] चलनवाली | 
आचरण करनेवाली । 

चारित--[ सं० वि० ] चलाया हुआ। 

चारित्र--_ सं०्पु० ] व्यवहार । चाल- 
चलन | आचार । स्वभाव । संन्यास | 

पारिउ्य--[ सं० ए० )चरित्र । बरित्र 
सम्बन्धी । 

चारी--[ सं० वि० ] चलनेवाला । 
आचरण करनेवाला | [ ए० ] पेंदल 
सिपाही । संचारों भाव । 

चारु--]_ रं० वि० ) मनोहर | सुन्दर । 

चारुहसिनी--[ सं* वि० ) सुन्दर 
हँसनेवाली । (स्त्रो०]) वेताली छुन्द का 
एक भेद । 

चारेक्षण--[ 7० ५० ) राजनीतिज्ञ । 
राजमन्त्री । 
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चावेगी--[ सं० स्त्रौ० ] सुन्दर नारी । 

चावाक--[ सं० १० ) तार्किक | एक 
नाघ्तिक। अनीशवरव।दी। भोगवादी। 

चालकर-_-[ सं० 4० ]) चलानेवाला। 
संचालक । 

चालुक्य--[सं० १०) दक्षिण का एक 
प्राचीन पराक्रमी राजवंश | 

पाष--[ सं० पु० ) नीलकंठ । पत्ती । 

चाह--[ दि» स्त्रो०] प्रीति। अभिलाषा। 

चिघाड-- दहि० स्त्री० ] घोर शब्द। 
द्वाथी की बोली । 

चित--[हि » स्थ्री०] चिंता । 

चितक--[ सं० 9० ] विचारनेवाला । 
ध्यान करनेवाला । 

चिंतन--[रूं० पु०) आराधना | ध्यान- 
मग्नता । बार-बार स्मरण | 

चिंतनीय--[ रूुं० 4० ] ध्यान करन 
योग्य । संदिग्ध । 

चिता--[सं० स्द्री०] ध्यान । सोच । 
फिक्र | खटका । 

चितामणि--(सरं०प०] एक मंत्र । एक 
कल्पित रल्ल जिससे मनोकामना तुरन्त 
पु द्वोती है । 

चितित--[सं० वि०] चितायुक्त | 

चित्य--[ सं" वि० ]) विचारणीय । 
संदिग्ध । भावनीय | 

चिंदी-- हि स्त्री०] टुकड़ा । चिथड़ा | 

चिकित्सक--[सं० पु०] वेद । रोगी 
का रोग नष्ट करनेवाला । 

चिकित्सा--[रं स्त्री०] वेद का व्यव- 
साथ | इलाज | 

चिकित्सालूय--[सं*० पु०] शफखाना | 
जद्दां इलाज होता है। श्रस्पताल । 

चिकित्सित---[ रं* वि०] चिकित्सा 
किया हुआ | इलाज किया हुआ । 

चिकीषो--[ सं० स्त्री० ) अभिलाषा । 
करने की इच्छा । 

चिकीषु --[सं० पृ०]) अभिलाषी | करने 


ख्त्यि 


का इच्छुक । 

चिकुर--[ सं० पु० ] सिर के बाल। 
पर्वत | छुछूं दर | साँप | गिलदरी । 

चिकण--( सं० वि०] चिकना । 

चिट्टा--[ हि० ५० ] लेख । बहाँ- 
खाता । सूची । 

चित-- सं० स्त्री०] ज्ञान । चेतना । 

चित -[सं० पु०] मन । चित । 

चितचोर--[ हि ० प्र०] प्रिय । मन पर 
प्रभाव डालनेवाला | 

चितवन--[ हि० स्त्री० ) देखने या 
ताकने की मुद्रा । दृष्टि । 

चिता--[सं० स्त्री०] शव-दादह के जिए 
लक ड़्यों का ढेर । 

चितावनी--[ हि» स्त्री०] चेतावनी । 
सावधान करने की क्रिया। 

चिति--(सं० स्क्री० ) चुनाई । चेतन्य । 
चिता । दुर्गा देवी । 

चितेरा--(हि० पु०] चित्रकार । 

चिक्य--[सं० प्रु०] अ्रंतःकरण का एक 
भेद । मन | हृदय | 

चित्तभूमि -( सं० स्त्रो० ) योग में 
चित्त की पाँच अवस्थाएँ । क्षिप्त, मूढ़, 
विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध 

चित्तविक्षेप--[ सं० पु० ) चित्त की 
अस्थिरता । 

चित्तविश्रम--[ सं० पु० ) उन्माद । 
श्रम । भ्रांति । भोचक्‍्कापन । 

चित्तवृत्ति--[ सं० स्त्री० ] मनोश्त्ति । 
चित्त को अश्रवस्था या गति। 

चित्ता--[ दि ० पु०] चीता । एक पोधा । 

चित्तोद्नं ग--( सं० पु० ] ब्याकुलता । 
विरक्त । मन का उद्धं ग। 

चित्तोननति--[ सं० स्त्री० ] गवं। 
अहंकार । अभिमान । 

चित्तोर--[ द्वि" पु० ) उदयपुर के 
मद्ाराणाओं + प्राचीन राजधानी । 

चित्य--[सं० पु०] समाधि का स्थान | 


चिन्न 


चित्र--[ रं० पु० ] तिलऊ | चंदन का 
माथे पर चिह्ठ । तसवीर । कलम या 
कूची से बना किसी वघ्तुया व्यक्त 
का आकार । 

चित्रऋ--] रूं० पु० ) चौते दा इच्त । 
बाघ । चिरायता । चित्रकार | 

चित्रकला -[ सं० स्त्रो० ) तसवीर 
बनाने की विद्या । 

चित्रकार--[ सं० पु० ) चितेरा। 
चित्र बनानेवाला। 

चित्रकारी --(हिं० स्त्री० । चित्र बनाने 
की क्रिया या कला | 

चित्रकूट--[ सं० पु० ) एक प्रसिद्ध 
रमणीय पर्वत जहाँ वनवास-काल में 
राम, सीता ओर लक्ष्मण ने निवास 
किया था । 

चित्रग॒ुप्त  ( रं० 9० ) १४ यमराजों 
में से एक जो प्राणियों के पराप-पुण्य का 
लेखा रखते हैं । 

चित्रपट--[ सं० पु०) चित्राधार | वह 
अआधार जिस पर वचत्र निर्मित द्वो। 
चल-चित्र | छायाचित्र । 

चित्रपदा- [६ रुं० स्त्री० ) एक छन्द । 

चित्रमद--[ सं० पु० ) किसी ज्ली का 
अपने प्रियतम के चित्र का देखन पर 
विरह-भाव दिखाना । 

चिन्नसग-- सं» प० ) चीतल। 
वित्तीदार दरिण । 

चित्रयोग--[ सं० पु० ) बुईं को 
जवान ओर जवान को बुड्ढा या नपु- 
सक बना देने की कला या विद्या । 

चित्र रथ-- रं० 9० ] दुर्प्य । 

चित्रकष खा--(सं० स्त्रो” ) चित्र बनाने 
की कूची । तूलिका । एक वर्णत्त | 

चित्रवि चित्र--(रुं०वि०] रंग-बिरंगा | 

चित्रविद्या--(रूं० रत्नो०] चित्र बनाने 
की विद्या | 

चित्रशाज्ञा-[ सं० स्त्री० ) वह भवन 


श्ष्३े 


जहाँ भिन्न भिन्न भावों श्रोर रंगों के चित्र 
सजे हों । विशास-भवन । चित्रप्तारी । 

चित्रसारी--[ द्वि० सस्‍्त्री० ) विलास- 
भवन | चित्रशाला । 

चित्रहस्त--[ रं० पु० ) दथियार 
चलाने का ह।थ । 

चित्रांग--[सं* वि०]) जिसके शरीर पर 
चित्तियाँ या धारियाँ द्वों । 

चित्रांगद- [सं० १०] राजा शान्तनु के 
पुत्र जो सत्यवर्ती के गर्भ से उत्न्न हुए 
श्रीर चित्रांगद नामक गंधव॑ से युद्ध में 
मारे गये | 

चित्रांगदा--[सं० स्थ्री०] बश्र वाहन को 
माता । अज्ञ न की ञ्री । 

चित्र--[सं० स्व्री०] ककड़ी । मूषि- 
कपणो । गंडदूवी : वायविडंग | मत्रीठ। 
दंती ब्रक्ष | अखुपणी | अजवाइन । एक 
रागिनी | १७ अक्षरों का एक वरणंत्नत्त । 
२७ नत्तत्रों में से १४वाँ नत्तत्र । 

चिद्रणी--(रूं० स्थी०] स्त्रियों के चार 
भेंदों में से एक भद । 

चित्रित--[रुं० वि०] बेल-बूटेदार । 
चित्रों से भरा हुआ । चित्र में 
दिखाया हुआ । 

चित्रोक्ति--[सं० स्त्री० ) अलंकार युक्त 
भाषा में ऋदना | ग्राकाश | 

चिद्‌-- सं० पु० ) खजोब । चैतन्य | 
जीवधघारी । 

चिदाकाश-[ रुं० प०] चेतन्य। 
ब्रद्मय । परमात्मा । शिव । आकाश । 

चिदात्मा--[ सं०१०॥ श/नस्बरूप । ब्रह्म । 

चिदानन्द--[ रं० १० ) अ्रनन्दरूप 
ब्रह्म , शिव | 

चिदाभास-- सं० पु० ) चेतन्य स्व- 
रूप परमात्मा का आम:स या प्रति|बम्ब 
जो अंत: करण 7र पढ़ता है। जीवात्मा । 

चिद्र प--( सं" १०) शानमय । अह्य । 
परमेश्वर | 


चिल्ली 


खिनक-- हि स्त्री०] चुन-चुनाहट । 
जलन युक्त पौीड़ा । 

चिनगारी--[_ द्वि० र४० ) ज्वाला | 

चिनिया-बादाम-( द्वि० पु०) मूँगफली। 

चन्मय--[ सं० वि०] ज्ञानहूप । ज्ञान- 
मय । [प्र०] परमात्मा | 

चिन्मात्र --[सं० वि०] ज्ञानमय ब्रह्म । 

चिह्ु -[सं० पु०] निशान । संकेत । 
लक्षण | 

चिहित--[ रुं० वि० ) सांक्रेतिक । 
अंकित । मनोनीत | चिह्नयुक्त । 

चिपंचिपा--[ द्वि० वि० ) लखदार | 
चुपकानेवाला । 

चियुक--[सं० १०) ठोढ़ी । हनु । 

चिरंजीव-[रुं० नि०] आशीवांद का 
शब्द । बहुत समय तक जीये । 

चिरंतन--[सं० वि०] पुराना । 

चिर--[ सं० वि० ) बहुत दिनों तक 
रहनत्राला । 

चिरजीवी--[ सं० 4०] अमर अनि- 
इिचत काल तक जीनवाला |[ पु०॥ 
विष्णु । व्यात्ष | इनुमान | 

चिरस्थायी--[सं० 4०] टदृढ़। बहुत 
काल तक रहनेवाला । 
चिर॒स्मरणीय--[सं० वि०) पूजनीय | 
बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य । 

चिरायता--[ द्वि० वि० ) एक कड़वा 
पोघा जो ओषाध के काम आता है। 

चिरायु--( रं* व० ]) दीर्घायु । बड़ी 
उम्रआाला। | 

चिरोजी--, दिं० स्त्री० ] पियाल दत्त 
क्‌ फला की गिरो | एक मेवा । 

चिरोरो--( दि रत्र० | विनती। 
ब्नय | श्राथन। । अनुन4थ । छुशामद । 

चिलगोज!' [६ १० | च|ड़ या सनोवर 
का फल । एक मेवा । 

चिल्ला--[9०] कठिन सर्दी । 

चिल्ली--[ 'सं० स्त्र०) मिली कीढ़ा । 


चीोतल 


चीतल-[ द्वि० १०) चित्तीदार दरिण | 

चीता -[ द्वि० प्ृ० ] बाघ की जाति का 
हिंसक पशु | एक पेड़ जिसकी छाल 
अर जड़ ओपबि के काम श्राती है । 

चीत्कार--६ मं० १० ) चिल्लाहूट । 
विघाड़ । 

चीन--[ सं० १० ) पताका | भांडी । 
एक देश । 

चीनांशुक--[ सं० प्र० ) चीन देश का 
रेशमी कपड़ा । 

चीर--[ सं० पु० ] वद्न । कपड़ा । 
चिथडढ़ा । वृक्ष को छाल । 

चौण--[ सं० वि० ) चौरा हुआ । 
फाड़ा हुआ । 

चील्ही--(द्वि० स्त्री०) एक तंत्रोपचार | 

चोवर--[ सं० पु० ] बीद्ध संन्यासियों 
के पहनने का वजल्ल । भिक्षुकों का फटा- 
पुराना कपड़ा । 

चीवरी--[ सं० पु० ] भिक्ष॒ुक | बोद्ध 
भिक्षुक । 

चुंगी--(दवि० स्त्री०) शद्दर में आनेवाले 
बाहरो माल पर महसूल । 

चुंधी--([हि ० वि०] छोटा आखोंवाला । 
जिसे दिखाई न पड़े । 

चुंबक--[ सं० पु० ) आकर्षित करने- 
वाला । कामी । कामुक । चंबन 
करनेवाला | 

चुंबन--[ सं० पु० ) प्रेमावेश में किसो 
के गाल आदि अंगों को अधर से स्पश 
करना | प्यार करना | 

चुंबित--[सं० वि०] प्यार किया हुआ । 
स्पर्श जिया हुआ। 

चुंबी - [सं० पु०) चूमनेवाला | 

चुकन्दर--[१०) गाजर की तरद्द एक 
सब्जी । 

चुकड़--[दि०पु० ] करई | मदिरा पीने 
का मिट्टी का बच्तन । 

चुचकारी--[ दि० स्त्रे० ) चुमकारने 


श्पड 


की क्रिया या भाव । 

चुटकुला---[द्वि०पु०) चमत्कार उक्ति । 
रहस्यमय बात । व्यंग्य । 

चुटीला--[ टिं० वि० ] पीड़ित । चोट 
खाया हुआ । 

चुड़ ल--[द्वि० स्त्री० ] दुष्टा या कर 
स्त्री । पिशाचिनी | डाइन । 

चुनचुनी -[ द्वि० स्त्री० ) खुजली । 
खुजलाइट । 

चुनरी--[दविं० स्त्री० ) छींटदार रंगीन 
कपड़ा | 

चुनाव-[( द्वि० पु० ) बहुतों में प्ले 
कुछ को किसी काम के लिये चुनना | 

चुनौती -( द्वि० स्‍्त्री० ) ललकार | 
उत्तेजना । छूट | 

चुज्नी--[ दवि० स्त्रो० ] बहुत छोटा नग 
या रत्न । सितारा। 

चूची--[ हि० स्त्रो० ) स्तन | कुच | 

चूड़ांत--[सं० स्त्री० ) चरम सीमा । 

चूड़ा--[ सं० स्त्रो० ] शिखा | चोटी | 
बांह का एक गदना । कंकन । द्वाथी दांत 
की चूड़ियाँ। 

चूड़ाकरणु-- सं० पु० ] बच्चे का 
प्रथम मुंडन-संस्कार जिसमें सिर पर 
चोटी रखना दी जाती है। 

चूड़ाकमं--[ सं" पु० ] मुंडन ! 
चूहाकरण | 

चूड़ामशि--[ सं* 9० ) 
सवश्र 7 | शीशक्ूल । 

चुत--( २० ५० । आम्र 
का पेड़ । 

चूण-- ( रूँ> पु० ) पिसा हुआ मसाला 
या ओषधियाँ । बुकनी | 

चूणक--( सं १० | छोटे शब्दों से युक्त 
तथा लंबी समासों से मुक्त गद्य 
रचना | धान | 

चुणो--[ सं० स्त्रो० ) आय्यों छन्द का 
दसवां भेद । 


शिरोमणि । 


टेप । आम 


चैतन्य 


चूर्णित--[सं* वि०] चूग किया हुआ । 
तोड़ फोड़ कर बारीक किया हुआ । 
चूल--[ सं* पु० ] शिखा | बाल । 
चूलिका-[ सं० स्थ्री० ) नाटहु में 
नपथ्य से किसी घटना को सूचना | 
चूषणु--[ रं० पु० ) चूसने को क्रिया । 
चूष्य--( सं० वि० | चूसने योग्य । 
चेचक--] स्त्री० ) शीतला रोग । 
चेट---[ सं० प्ृ० ] दास । स्वामी । 
नायक झीर नायिका को मिलानेवाला । 
चेटक--[ सं० पु० ] सेवक । दूत। 
इन्द्रजाल को विद्या । जादू | 
चेटकी--[सं० पु०] कोतुकी । जादूगर । 
चेटी-- सं० स्थ्री० ) दासी | 
चेतू--[सं० ऋच्य०]) यदि | कदाचित्‌ । 
चेत--[ सं० १० ] चेतना । चित्तर्शत्ति । 
चेतन--[ सं० वि० ]) जीवधथारी | मनु- 
ष्य । प्राण! | परमेदरवदर । 
चेतनता--[ सं० रत्री० ) चैतन्यता। 
सजावता । ज्ञान । 
चेतना--६ सं० स्व्री० ) बुद्धि । सुधि। 
मनोवृत्ति ! 
चेतावनी--६ द्वि० स्त्री० | सतक द्वोने 
को सूचना | 
चेदि--[ सं० पु० ] एक प्राचीन देश 
छोर उसका राजा । चेंदिर!ं । 
चेदिराज--[ सं० प्र० ] शिशुपाल । 
चेरी--[ द्व० स्त्रं०] दस । 
चेल--[ सं० पु० ) वस्र | कपड़ा । 
चेला--[ द्वि० ए० ) धार्मिक उपदेश 
लेने वाला शिष्य । विद्य्थी । 
चेल्हवा --[ हि ० सत्र! ० ]एक छोटी मछली। 
चेष्टा--[ सं० स्त्री० ) शरीर के अंगों 
द्वारा मन के भावों को प्रगट करने की 
अवस्था | प्रयत्न । उद्योग । कामना । श्रम। 
चेत--[दि० पु० ) चेन्र मास | फाल्गुन 
मास के बाद का मास । 
चेतन्य--] सं* पु० ) चेतन । आत्मा | 


चैत्य श्र 


जीव | ज्ञान | प्रकृति । त्रद्म । एक चोल-- रं० प० ] दक्षेश भारत का च्योबारा--[ है० ५० ! 


एक प्राचीन प्रदेश । स्त्रियों का एक 
वस्त्र : चोली । 
का हा कर इ/ 5: 
चोली--[ दि० स्त्री०] अंगिया । कुरती । 
चोाषण “-[ सं० पु० ) चूसना | 


प्रसिद्ध मद्दात्मा | 

चैत्य --[ सं० पु० ] मंदिर | गान | 
घर । देवालय । यशशाला | निश्षुमठ । 
बौद्ध संन्‍्यासी । किसी देवता का 


चबूतरा । ह चे्य--[ सं> वि० ] चूसने योग्य । 
_[ सं० पु० ) कुबेर के उपवन च्ै 2 8 + 
चैत्ररथ--[ सं" प० ) कुबेर _तारा--( द्विः ५० ] तेँबूरे बेसा 
का नाम । 


तारों का एक बाजा । 

चे।ताल--/[ द्वि० १० ] संग का एक 
ताल | होली का एक गीत । 

चातुका--[द्वि० +० ] चार तुकवाला। 
( पु० ] एक छुन्द जिसमें चरणों के 
तुझ मिलने हों । 

चाथ-- दि« स्त्री० ) किसी पतक्त को 
चतुर्थी तिथि । 

चेदंती--[ दि० स्त्री० ] बीरता। 
शरता । अल्दृड़पन | 

चे।धरी--] द्वि० प्र०] प्रध/न । मुखिया । 


चैद्य -[ सं" पु० ) शिकश्ुपाल | चेंदि 
देश का राज्ञा । 

चैन--[ दि० पु० ] सुख * आराम । 

चेल-[ सरं० पु० ) वस्त्र | कपड़ा | 

चे।कर--] द्वि० पृ० ) भुसी | अनाजों 
का छुकला । 

चेड़--[सं० पु० ) एक प्राचीन श्रान्त । 
उत्तरीय । श्रेंगिया | कुरती । 

चेदक--[सं० वि०] प्रेरणा करनेवाला; 

चोदना -[ सं० स्त्री० ] वह वाक्य 
जिसमें किसी काम के करने का विधान 


, ५ 
द्ो। भ्ररणा। चापड़्‌ -- द्वि० सत्नी० ) चोसर | एक 
चे[र--[ रुँ० ५० ) चोरी करनेवाल। । हि स्नेल । । 
तस्कर। चापाइ--[ हि० स्त्री: | ६६ मात्राओ 


चोरदंत--[ द्वि० पु० ) बत्तीस दातों * वद। चाराई। 
के अतिरिक्त कष्ट से निकलनंबाला एक चापया--( दि० 0७० | एक मात्रिक 
दांत | छ्न्द । 
५ सथी । चै(बेंसा--! हि 
चोरपुष्पी--[ सं० स्त्री० ] अंवाहुली | लि, ३० ३० 


) एक वणलज्ृत्त | 
चे।बरसी--[ दि० स्थत्री० ] चौथे वर्ष 
का श्राद्ध या उत्सव । 


चेरमहरू--[ द्वि० पु० $ परकीया 
नायिका के रहने का एथक स्थान । 


_॥:2००५००७बककन्ए' लि?सिकिकेक.": ६. एया.: पाक व्ाकम्मा॑ााइ मम 


छ 


छंद--( सं० पु० ] पद। वर्णाया जाल। वेदवाक्य | 


छुंदोभंग 

कोटे के ऊपर 
को खुली अटारी । 

चोमास|--( छिं० पु० | वर्षा ऋतु। 
आप!द से क्वार तक का समय । 

चोमुख--[ दि० वि० ) जिसका चारों 
ओर मुख हो । 

चारंग--[ दि ० पु० ) तलवार का एक 
हाथ । 

चैारंगा--[ हि० वि० ] वार रंगों का। 

चेरस -[ दि० वि० ]) समतल | एक 
प्रकार का वर्ण वृत्त । 

चे।री--[ द्वि० स्द्री० ] छोटा चबूतरा । 

चे।रीठा--[ हि० पु० ] पानी में पिस। 
चावल | 

चै।य-] मं० पु० ] चोरी । 

चेलुक्य - [ द्वि० ० ] चालक़्य । 

चेहट्रा--[दि ० पु० ) वह स्थान जिसके 
चारों ओर दूकाने हों | चौराहा | 

चेहान--६ दि घु० ] क्षत्रियों की एक 
प्रसिदूध शाखा । 

च्यवन+ सं० प० | एक ऋषि का 
नाम। भरना । टपकना | 

च्यवनप्राश --(सं० पु०] एक प्रसिद्ध 
पाष्टिक अवलेह । 

च्युत---[ सं० ० ) विमुख । भ्रष्ट । 
अपने स्थान से हटा हुआ | 

च्युति---[सं० स्थ्री० ] कर्त्व्यविमुखता । 
चुक । भड़ना । गिरना | 


छंदोभंग--[ रं० पु० ] छंद रचना का 


मात्रा की गणना के अनुसार पदया छुंदोबद्ध-[ [ सं० वि० ]जो पद्य के एक दोष जो मात्रा, वर्णादे के नियम- 


वाक्य रखने की व्यवस्था। बन्धन। एप में हो । इलोक-बद्ध । 


र्ष्ट 


पालन न करने से द्वोता हैं। 


छः 


छु:-- द्वि० थि० ) छंद की संख्या । 

छु--[ सं० पु० ] हॉकना। काटना ! 
खंड | घर । 

छुटा--] स॑० ग्वी० ॥ शेशभा । प्रकाश । 

छु्न--[ सं० पु० ) एक राज-चिह् । 
सीने या चाँदी की छुतरी | 

छुन्नक--[ सं० पु० ) छाता | मन्दिर | 
भण्डव । शहद का छुत्ता । कुकरमुत्ता । 

छु्रधारी--[रं० ०) जो छनत्र धारण 
करे । राजा । 

छुन्रपति--[सं० पु० ) राजा। 

छुन्नभंग-- (सं० पु० ) राजा का नाश। 
अराजकता | 

छत्रा-[ सं० स्त्री०) मजीठ । धनिया | 
साबा । धरती का फूल । 

छुत्राक-[ सं० पु० ) कुकरमुत्ता | 
जलवबला | 

छत्नी--[ दि० वि० ) क्षत्रिय | राजा। 
छुदि--[ सं> स्थ्री० ) छुप्पर । छानी | 
गद्दाच्छ।दन । 

छदिकारिपु--[ सं* १०] वमन रोकने 
की आंर्षाध + छोटी इलायची । 
छुदा--[ ₹० १०) गोपन | छल-कपट । 
बहाना | ब्याज । 

छुद्यवेश--[ सं० पु० ) कत्रिम वेश | 
बन।वरी वेश । 

छु्मिका--[सं० स्टौ०] मजीठ। गुरिच । 

छुद्दी--( सं० वि० ] कपटी । बनावटी 
वेश घारण करनंवाला । 

छुन्द-पातन--( सं० पु० ) तपस्वीवेश 
में धूत्ते । 

छुन्दवंद -- [ द्वि० १० ) कपट । छल- 
बल । प्रतारणु । 

छन्दानुवर्ती - [सं० वि०] आज्ञाकारों | 

छुन्दी--[ हि० वि० ) कपटी । धूत॑ । 

छुबि--६ द्वि० स्त्री० ) छटा | शोभा | 
सोंदये । 

छुबील्ा-[(दि० वि०]) सुन्दर । शोभावान्‌ । 


१८६ 


छमिच्छुत--( सं स्त्री० ) समस्‍या । 
संद्त | 

छुदन -- सं० पु०])बमन | उलटी करना। 

छुदोयन -[हि० पु०) ककबी । खीरा। 

छुदि--[ सं० स्त्री" | वमन | उलटी । 
छुल-+[ सं० पु० ] धूतंता | बंचना । 
धघाखा । 

छुडछुनत--[दिं० १०) धृर्तेता | कप2- 
जाल । 

छुलछिद्र---] सं० पु०) धोखेबाजी | 
धूत्तता । कपट व्यवद्दार । 

छुलना-- हि० क्रि० ) धोखा देना | 

छल-विनय--, मं० ५०) धोखा दने 
के लिए प्रशंसा । 

छुल्ित--+ सं० वि० ) जो ठगा गया 
ही | वंचित । 

छवि -[सं० स्त्रो० | सोंदर्य । शोभा । 
प्रभा। 

छाग-- सं० ए० ) बकरा | 

छागल-- हि० पु० ) पैर का एक 
गहना | बकरे को खाल की वम्तु । 

छात्र-- सं० प्ृ० ) विद्यार्थी । शिष्य । 
चला | 

छात्रवृत्ति---( सं० स्त्री० ) वह धन 
जा ।वद्यार्था वा विद्याध्ययन के लिए मिल । 

छात्रालय -[ सं० पु० ) विद्यावियों के 
रहने का स्थान | 

छापाखाना -[ दि० १० । मुद्रणा- 
लय | प्रेस । 

छाया---] सं० स्त्री० ] परछाई । प्रति- 
बिम्ब | प्रतिकृति | अनुकरण । अंधकार । 
प्रभाव । सु्य की एक पत्नी । आयय॑ छुन्द्‌ 
का एक भेद | 

छायाग्राहिणी--[ सं० स्त्री० ) समुद्र 
फादत समय हनुमान जी की छाया उकड़ 
कर खींचनव!ली राज्षसी । 

छायादान--[ रं० पु० ] घी या तेल 
से भरे काँसे के कटोरे में अपनी परदछादों 


छेद 


देखकर दिया जानेवाल। दान । 

छायापथ--[ रुं० पएु० ) देव-पथ | 
आ।क्राशा गगा | 

छायापुरुष--( सं० ५० ) हठ योग 
की एक किया जिसमें मनुष्य को अपनी 
आकृति सम्मुख दिखाई देने लगती है। 

छावनी -(द्वि० स्त्री० ) पड़ाव । लश- 
फर | सेना के रहने का स्थान । छुप्पर । 

छिद्र- (सं०पु०] सूराख । विवर । छेद । 

छिद्रान्वेषण--[रुं० ए०) दोष हृढ़ना। 

छिद्रान्वेषी--( सं० वि० ] किसी के 
दोषों की खोज करनेवाला । 

लिद्वित--( सं० ० ] दूषित | छेद 
क्रिया हुआ । 

छितार--[ द्विं० स्त्री० ] 
गामिनी । कुलटा स्त्री । 

छिनारा ३ हि० पु०] व्यमिचार | 
ज्री-पुप्ष का अनुचित सहवास । 

छिन्न-[ रं० ० ] खण्हित । 

छिन्न-भिन्न--[ रँ० त० ] खंग्डित | 
अस्ठ-व्यम्त । 

छिन्नमस्ता--[से० स्त्री०] मद्दाविद्याश्रों 
थे छुठी । 

लिन्ना--[सं० र0० | ग्रुड्षिच | गुढीची । 

छिन्नादभवा -| सं> स्ट्री० | सुड़ीची। 
भुएइच । 

छू--( हि० पु० , 
मारन का शब्द । 
छेकानुप्रास- [सं० ए०) वह शअनुग्रास 
जिसमें वर्णाों की शआआव्रत्ति केवल एक 
बार दी । 

छेकापह्नति - [ सं* स्त्री०] एक अलं- 
कार जिसमें वास्तविक बात का श्रयथार्थ 
उक्ति से खण्डन किया गया द्वो । 

छेकोक्ति--[ सं० स्व्री० ) अरथातर 
गर्ित उक्ति सम्बन्धी अलंकार | 

छेद-( सं० ५० 3 छेदन । काटने की 
क्रिया | नाश । भाजक । 


प२-पुरुष- 


मन्त्र पढ़कर फूंक 


छेमण्ड 


छेमण्ड--६ दि० १० ) अनाथ । विना 
मॉ-बाप का लड़का । 


लेल-छुबीला--[ हि० पु० | सज्ञागट 


ज॑ंगम -[सं० वि०] चर | नलायमान । 

. सनुष्य, पशु, पक्षी । चत्त सम्पत्ति | 

जंगल-- रूं० प० ) मरुभूमि । वन । 
रेगिस्तान । 

जंगाल--(द्वि० १०] बड़ा बरतन | 

जंघा-[ दि० +यी० ] जाब | पिडुली। 
रान । 

जंजाल - दि? पु०] मंमकट । बन्धन। 

जंतु - [ सं०पु० ) प्राणी । जीव । 

जंतुन्न--( सं० वि० ] जंतुनाशक । 

जन्ननमंत्र--( द्वि० पु० ) जादू-ठोना । 
यंत्र + मंत्र । ज॑तर-मंतर | 

जंबु--[ सं० पु० ] जामुन | 

जंबुक--(सं० १०) केवड़ा | सियार । 
बड़ा जामुन । 

जंबुद्बोप - -[सं० पु०] सात द्वार्पों में से 
एक । पोराणिक भारत । 

जंबुमत्‌-[द्वि० पु") जांबवान्‌ । 

जंभ--[ सं* पु० ] जबड़ा। दाढ़। 
एक देत्य | जँभाई । 

जंभारि-+[ सं? पृ० ) विष्णु । इन्द्र | 
अग्नि । वज्र । 

ज--[सं० पु०] पित । विष्णु । जन्म । 
मत्युजय । आदत में लघु ओर 
मध्य भें गुद वर्णव/ला एक गण। [वि०] 
जीतनेवाला । तेज | 

जगड्वाल्ल--[ सं" ३० | आइम्बर । 
प्रपंच | दिखावा । 
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वाला थुवक । शोकीन जवान । 
छोलदारी- [हि० स्त्री०] खेमा | तंबू । 


जगणु-- | २० १० । श्राधन्त लघु 
आर मध्यम वर्ण गुरुवाला एक गण। 

जगत्‌--- सं० पु० ] विश्व । महादेव । 
वायु | चर । चेलन्य प्राणी | 

जगत-- #६- स्थरी० ) कुयें के चारों 
आर का चदूतए | 

जगत-सेठ--[ सं० पु० | विद्धश्रें प्र । 
महाजन 

जगत्‌पिता--[ रं० पु० ) परमात्मा। 
रास र + स्वार्गी । 

जगती --६ सूं० स्त्री० ) विश्व। एथ्वी । 
भंसःर | भूमि | 

जगदंबा--+ सं० स्थत्री० । 
लक्ष्मी । दुगा देवी । 

जगदाधार- ( सं० १० ) परमेश्वर । 

जगदानन्द--] सं० पु० ) परमेदर | 

जगदीश--[ सं० प० ] परमेदवर । 

जगदीश्वर--[ सं० पु० ] परमेरवर । 
जगन्न!यक | 

जगदीश्वरी --[ सं०स्त्री० ] दुर्गा जी । 
भगवती | 

जगद्‌ गुरु--(सं० प०) लोक-शिक्षक | 
परमेरवर । शिव | नारद । 

जगश्चक्षु--[ सं० ४० ) सूथ्य॑ । 
जगज्ञनक-- रं० पु० ) विश्व-पिता । 
जगज्ननी-- सं० स्त्री० ] संसार 
को माता | 

जगद्धाता--( सं० पु० ] विष्णु । 


ही 
॥ दुइट हे 
! जन | 


सरस्वती । 


जटाधर 


छोना-- [ हिं० पु० ) पशु का बहचा। 
लड़का । 


शित्र । ब्रद्मा । 

जगद्धात्री--( सं" स्त्री० ) सरस्वती । 
लक्ष्मी । भगवती | 

जगद्योनि--[ सं० पु०] द्रद्या । विष्णु | 
शिव | जन । एथ्वी । 

जगद्ठ दय-- [सं* वि०] पृज्य | $इवर । 

जगद्विख्यात--[ सं० #० ] संसार में 
प्रसिद्ध । 

जगन्नाथ स॑ं० ५० ) परमेदवर । 
एक प्रसद्ध विणु-पृत्ति 

जगन्नियंता -[ सं० पु० ] परमात्मा | 
इश्बर । 

जगन्निवास---[ सं० पु० ] विष्णु । 

जगनन्‍माता--[ सं० स्त्री० | जगदम्ब्रा । 
सरस्वती | लक्ष्मी | दुगो । 

जगन्‍मोी हिनी --[ सं० स्त्री० ) महा- 
माया । दुर्गा । विश्वविभादिनी | 

जघन --[सं० पु०] पेहू | जंघा | नितंब । 

जघनचपला--- [ सं» स्त्री० ] आय्यों 
छन्द का एक भेद । 

जघन्य--[ सं० वि० ]नीच । निकृष्ट । 
त्याज्य | अंतिम | 

जटा--[ सं स्त्री० ) उलमे हुए सिर 
के लम्बे बाल । पेड़ की जड़ों के पतले 
सूत | जूद । 

जट।जूट---[ रं० प्० ) बहुत से लम्बे 
बाला का कुंड | शिव को जटा। 

अटाधर---[सं० ५०] मद्दादेव । शंकर । 


जट।धारी 


जटाधारी--[सं०५०] मद्दादेव | शिव । 
केशवाला साधु । 


झटामासी--[ सं० स्त्री० | एक वन- 


स्पति की जड़ जा सुगन्धित होती है । 

जटायु--[स० (०) एक प्रसिद्ध गिद्ध । 

जटित--[सं० 4०) जड्ाा हुआ | 

जटिल्लन--[ सं० वि० ] उलमा हुआ! 
दुरूह । जटठाघारो । कर | 

जठर--[सं० पु०) शरीर । पेट | 
उदर रोग | ( वि० ] कठिन । 

जठराग्नि--_ सं० स्त्री० ) पेट की वह 
गरमी बलिससे अन्न पचता दे ! 

जड़--[ द्वि० वि० ] स्तब्ध। मूर्ख । 
शीतल । अचतन । प्रथ्वी के भीतर 
दबा हुआ वक्ञों का आद्वार-साधन । 
मृल । नींव । 

जड़ता-[सं>्स्नी०] मूखता । रतब्घता। 
अचेतनता | 

जड़ाव--[२४० १०) अचतन | अश्षता । 
मृखंता । 

जड़भरत--[स+० ए०) अंगिरस गांत्रीय 
एक ब्राह्मण जो जड़वत्‌ रहते थ । 

जड़ीभृत-[ ० ५०) चकित । स्तंभित। 

जतु--[ सं० पु०] शिलाजीत । लाख । 
वृक्ष का गोंद | 

जतुक-- (२६० पु०) हाग । लाख । 

जतुका-+[ सं० स्त्रं० ) चिमगदड़ । 
पहाड़ी नमक । 

जतुगृह--[ सं पु० ) लोद या लाख का 
बना घर । कुटी | 

जन--[ हिं० पु० ]प्रज्ञा। अनुयागा। 
दास । लाक । भवन । मजदूरी | 

जनक -( २० पु० ] पिता | स्रीता के 
पिता। मिथिला के प्राचीन राज-वंश 
की उपाधि । 

जनकनन्दिनी--( २० स्त्री०] सीताजी । 
जनक-पुत्री । 

जनकपुर--[ सं० १० । मिथिला की 


एक 
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प्राचीन राजधानी । 

जनता--[ सं० स्त्री० ) सवंसाधारण | 
जनसमृह । प्रजा । 

जनन--[सं० १०) जन्म | आविर्भाव | 
एक संस्कार । 

जननी--[सं० स्त्री०) माता। उत्पन्न 
करनवाली । कुटको । 

जननेन्द्रिय---[सं० स्ट्री०] गुद्यं न्द्रिय । 
योनि | भग । 

जनपद --( मं" १०) बस्ती । आबादी । 
प्रान्त | 

जन प्रवाद--[ सं० पु० ) लोकापवाद । 
निन्‍दा । लोक-निन्दा । 

जनप्रिय--[ सं० वि० ]सवप्रिय । 

जनमेजय-- २० १० ] राजा परीक्षित 
के पुत्र जिन्होंने सपयज्ञ किया था । 

जनयिता--[ २० पु० ] पिता | 

जनयित्री - मं« स्त्रो० ) माता | 

जनरव--] ४० पु० | लोक निन्दा । 
किवदन्ती । कालाइल । 

जनलोऋ - | गं० पुृ० |) ऊपर बे सात 
लोका में से एक लोक । 

जनवाद-- २० ४3०] किंवदन्ती । जन : 
श्रुति | समाचार । 

जनवास--[ दि० ५०] बरत था सब- 
साधारण के ठटरन या टिकन का स्थान । 
सभा । समाज ! 

जनश्रुति--[ स० स्त्री" ) कबदन्ती | 
अफवाह । 

जन-संख्या --[ २० स्थ्री०) आबादी | 
जनता की संख्या । 

जनस्थान-+- म॑० पु० ) दण्डकारए। 
के समीप खरदूषणु का स्थान | 

जनहरणु--(सं० पु०) एक दण्डक इत्त। 

जनातिग--[सं० पु०] मनुष्य की शक्ति 
से बाहर । अतिमानुष । 

जनाधिनाथ-[रं० पु०] राजा। विष्णु | 

जनान्तिकर- २० १०) छित्रा संवाद | 


जप 


नाटक में आपस में बात करने को एक 
मुद्रा । द्वाथ के संकेत से एक व्यक्ति को 
बुलाकर धौरे धीरे बात करना | 


जनि--( सं० म्त्री० ) माता। स्त्री । 
पत्नी | जन्मभूमि । उत्पत्ति। एक 
गन्बद्रव्य ॥ 


जनिका--[( दि० स्त्ौ० ) पहेली। 
लाकाकित । दो अथंबाले शब्द । 

जनित > सं० वि० ) जन्‍्मा हुआ। 
उत्पन्न ; 

जनिता-- सं० वि० ) पिता । 

जनिन्नी--[सं० वि० ] माता। 

जनोदाहरण --[ सं० पु० ] गौरब | 
कारति | मान | 

जन्म--[ स॑ं० पु० ) उत्पत्ति । नया 
जीवन धारण करना | 

जन्मकाल --- सं० पु० ) उर्तात्ति का 
समय | 

जन्मकुण2ली-- २० स्थ्री० ) जन्म 
समय मे ग्रहृ-स्थिति का चक्र | 

जन्मतिथि-- द्वि स्त्री० ) जयंती । 
जन्म-द्वूस । 

जन्मभमि-[ सं? स्‍त्री" ) वह स्थान 
जहाँ कसी का जन्ग हुआ। दो । 

जन्मान्तर---(२० १०) दूरारा जन्म | 

जन्मान्ध--[ सं ० ०) जन्म से अंधा | 

जन्माष्टमं।- | सं० स्त्री० | श्रीकृष्ण 
कं! जन्म तिथि। 

जन्मेजय --[सं० पु०] जनमेजय । 

जन्मोत्सव -[( सं> पु०]) किसी के 
जन्म का उत्सव या पूजन । 

जन्य--( सं० पु० | जनसाधारण। राष्ट्र । 
पुत्र । पिता । जन्म | युद्ध । 

जन्या--(सं० र5।०] माता की संगिनी । 
वधू को सखी । 

जन्तु--[स० पघु०] सप्त ऋषियों में से 
एक | त्रह्मा । प्राणी । अग्नि | जन्म । 

जप--[सं० पु०] किसी मंत्र या वाक्य 


जपमाला 
का बार-बार धीरे-धीरे दोहराना । 
पूजा-पाठ । 
जपमाला--[ सं० स्त्री* ) जप करने 
की माला। 


जपा--[सं० रुत्री०] जवा | अड॒हुल । 

जपीतपी-[सं० प०) तपस्वी | पूजक | 
अचना करनेवाला । 

जमदग्नि--[ रुं० १० ] परशुराम के 
पिता । एक प्राचीन ऋषि । 

जयंत--[( सं० पु० ) इन्द्र के पुत्र । 
स्‍्कन्द | कात्तिक्रेय । रूद्र । उपेन्द्र 
का नाम । 

जयंती--[ सं० स्त्र० ) विजयनी । 
पताका | ध्व॒ज्ञा । पार्यती | दलदी । छिसी 
पूज्य का जन्म-उत्सव + बेजन्ती इक्त । 

जय--[ सं० स्त्री० ) जीत । 

जयकरी--[ सं ०स्त्री० ) चोपाई छुन्द | 
( वि० ) विजय करानेवाली । 

जयदेब--] सं० पु०]) गीतगोविन्द के 
रचयिता एक संस्कृत कवि । 

जयद्रथ--[ सं० पु० ॥] दुर्याधन का 
बहनाई । एक राजा । 

जयपत्र--( ० पु०)बह पत्र जो हारा 
हुआ मनुष्य अपनी पराजय के प्रमाण में 
विजयी को लिख देता दे । 

जयपाल---[ सं० प० ) जमालगाटा । 
राजा । | 

जयमंगढू-[सं० 9०) राजा की सवारी 
का हाथी । 

जयमाल्लन-- [| सं० स्थ्री०) विजयी व्यक्ति 
को पद्दनाई जानवाली माला । स्वयंवर मे 
कन्या द्वारा स्वयंवर के गले में डाली 
गयी माला । 

जयस्तंभ--[२० पु०] विजय का स्मा- 
रक स्तंभ या खंभ । 

अजया--] सं स्थत्री० ] पाती | दरी 
दूब | दरपताका । ग्रुइृदइल का फूल। 

(वि०] जयकारिणी | 
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जरठ--[ सं० 4० ] जीण। वृद्ध । 
ककश | पुराना | 

जरा--( रुं० स्त्री" | वुढ़ापा। 

जराग्रर्त---[ सं० वि० ) इद्ध । बुद्ठा । 

जरातुर--[ सं० वि० ] दुबंल । जीरो । 
वृढ़ा | 

जरायु -[ रं० पु० | गर्भवेष्टन । वह 
मिलली जिसमें बंधा हुआ बच्चा उत्पन्न 
द्वोता दे । 

जरायुज-- सं० पु० ) वट्द प्राण! जो 
जरायुसद्वित उत्न्न द्वो । 

जरावस्था--[ सं० स्थ्री० ) बुढ़ापा । 
बृद्घावरथा । 

जरासंघ--][ सं० पु०]) मगधघ दश 
का एक प्राचीन प्रसिद्ध राजा ; 

अंजरी-- ० स्त्री०] जाण। निबल । 

जलूंघर--(सं० १०) एक राक्षप्त जिसको 
सुन्दरी पत्नी को भगवान ने राक्षस के 
बन्धन से भुक्त किया। एक राग । 
जलादर । 

जल--सं०पु० ]पार्नी । एक नक्तत्र | खस | 

जल-अलि-- सं० पु० ]) पानी पर 
तेरनवाला एक कीड़ा । 

जलछकर-+- द्वि० पु० ) जलाशयों या 
तालाबों में होनेबाले पदाथे | पानी का 
कर । पानी बनानेवाली वायु । 

जलक्रीड़ा--[ सं० स्त्रो०.) जल-विहार । 

जलघड़ी---[ द्वि० स्त्री० |] समय बताने 
का एक प्राचीन यंत्र । 

जलच र - सं० पु० ) पानी में रहन- 
वाले जंतु । 

जलज--'( सं० नि० ) जल में उत्पन्न 
द्वोनेवाला | कमल । मछली । मोती । 
शंख । 

जलजात - (दि० पु०] कमल | 

जलडमरूसध्य--( सं० (० ] दो बड़े 
समुद्रों को जोड़नेबाला समुद्र का 
पतला भाग । 


जल्लहरण 


जलव रंग-- ६ सं० १०) पानी कौ लद्टरों 
पर स्वर देनेवाला एक बाज़्ा । 

जलत्रास--[सं० पु०) जलःतंक | जल 
देखने से उत्पन्न भय । 

जल्द --[ सं० वि० ) जल देने वाला | 
(पु०] मेघ । बादल । कपर । 

जलधर--[ सं० 9० ] बादल । समुद्र । 

जलघरी-- सं० स्त्री० ) शिवलिंग 
का अघ | ज्ञलहरी । 

जलधि--[सं० पु० ] समुद्र । दस शंख 
की संख्या । 

जलनिधि--[ सं० पु० ] समुद्र । 

जलपति--[सं० प्र०) वरुण | समुद्र । 

जलपाटल--[द्वि० पृ० |) काजल | 

जलपान-(सं० पु०) कलवा | अल्पादार | 

जलपीपल - २४६० स्त्री० ] पीपल जैसी 
एक ओषधि । 

जलप्रपात--[ २० पु० ) मरना । 
निभार | ऊ चाई से गिरनेवाली नदो । 

जल्प्रवाह--( २० पु०) प.नी का बहाव । 

जलप्रावन -[( ० परु० ) एक प्रकार 
का प्रलय | पानी को बाढ़ | 

जल्भ्ृत-[ सं० पु० ) बादल । 

जलमानुष--(४२० पु०) एक जल-जंतु 
जिसका नाभि के ऊपर का भाग मनुष्य 
जंसा आंर नीचे का भाग मछली जेसा 
द्वोता दे । 

जल्लययान--( सं० प्र०] जद्दाज । नाव | 

जलराशि--[ सरं० पृ० ] समुद्र । 
जल-सम॒द । 

जलशायी--[सं० पु०] जल पर सोन- 
वाला ! विष्णु | 

जक्षसेना--[सं० स्त्री] समुद्री जहाजों 
पर लड़नेवाली सेना । 

जलस्तंभ--[सं० पु०] समुद्र आदि जल!- 
शयों में दिखाई देनेवाले स्तंभ । जल 
गति के अवरोध की विद्या । 

जलहरणं--[सं० पु०] बत्तीस श्रक्तरों 


जलांज कि 


को एक वर्ण्रत्ति या दंडक छू 
जलांजलि--[ सं> स्थरी० ] प्रेतादि के 
लिए अंजली में भर के जल दना । 
जलांतक--[ सं० पर० ) जलदब्रास । 
जलाधार --[सं० पु०] जलाशय । पुप्क- 
रणा । वापी , तालाब | भौल | 
जलाधिप- [सं० पु०] टरुण ! जलेश। 
जलाधीश -[ सं० पु० | वच्ण | 
जलामय--[ सं० वि० | गीला । जल 
में डूबा | आद्र । 
जलावत --[सं० वि०] पाना का भेँवर । 
जलाशय--(स० ए०]) तालाब | नदी ; 


जल्लेचर--[ सं० पु० | जल-जंतु । 
जलपन्षी | 
जलेन्धन -[ र० पु") बड््दःनल । 


बाइवाग्न । 
जल्लेश--[२० ए०। समुद्र । वर्ग | 
जलेशय--[सं ० ९० ) जल-जंत्‌ । विष्णु। 
जलोच्छ वास--[ ४० पु० ] पानी की 
लहरों या तरंग | 
जलोत्सग--(सं* १०, ताल'ब | कूप । 
बावली | 
जल्लाोदर --' पु | पेट का 
भयद्वुर रोग । जतंधर ; 
जलीका-[सं० रत्र।«] जं!% । 
जहप--[ सं धु» | प्रताप । कथन | 
बकवाद | 
जल्पक--[सं० वि*] वायाल | बकवादी | 
जहृत्खाथो--[सं० स्त्र०] वह लक्षणा 
जिसमें पद या वाक्य अपने वच्या्थ 
को छोड़े हुए हो । लक्ष्य । 
जह्ू--[सं० ५०] विष्णु। एक 
जिन्होंने गंगा को पीकर कान से निकाल 
दिया था 
जहु #न्या-- सं" स्त्री०] गंगाजी । 
जा--[ सं० स्त्री० ) माता। देवरानी | 
जागरण --[सं० पु०] ज।गना । जागने 
का उत्सव । 


२० [कक 
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जागरित-[ सं० पु०) जागरश । नींद 
न आना । 

जागरूक-- [सं० पु०] जाग्रत अव्स्था- 
बाला । जगा हुआ | 

जागच्नि - [ रं० मस्थ्री० ) जागरण ! 

जाग्रत--[सं० बि०] जो जागा हुआ हो । 
सब बातों की परिज्ञानावस्था । 

जाग्रति --[ सं० ) चेतन्यता । 
जागरण । 

जाज्वल्य- सं० 4० ] प्रकाशयुक्त । 
प्रज्वलित । 

जाज्वल्यमान--( रं० वि० ] दौंप्ति- 
वाग्‌ । तेजस्त्री । प्रक्राशित । प्रज्वलित | 
जाडय--] सं० पु० ] जड़ता । गूर्चता | 
कठारता | 

जात--[ सं० १० | जीत । प्राणी | 
पुत्र | दटा | 

ज/तक-[ सं० स्त्री० | मिक्षु । फलित 
ज्योतिष का एक भेद ; बालक । बीदस 
अन्ध जिनमें महारता बुदघ के पूर्व जन्म 
के। कथा हूं 

जातकम्स - [ रं० पु० | बाल-जन्म- 
फाल का गढ़ संस्कार | 

जातरूप -( सं० पु० | पत्र । सोना | 
जातवंद --( र॑+ प० ' एज । आगरन। 
जातांघ--[ सं* 4० | जन्म से अंधा। | 
जाता-- #० स्थ्री० | कन्या ! पुत्री । 
( वि० ) उत्पन्न । 

जाति -[ ० म्त्री०] जन्‍म । द्विन्दओं 
में समाज को एक व्यवस्था । बण 
फुल, गेत्रग्राद । 

जातिच्युत-- [सं०वि०] जातिबफृत | 
जाति से निकाला हुआ | 
जाती--[रं० स्थान] जुद्दो । मालती । 
छीटा आंवला| चमेली की जाति का 
एक ूल | 

जातीफल--] सं० पु० ] जायफल । 

जातीय--[सं० ५०] जाति-सम्बन्धी । 


€्त्रौ० 


जारजयोग 


जातीयता--[ सं» स्त्री० ] जाति का 
मोह | जातित्व । 

जातु--( सं० अव्य० ] कदाबित्‌ ; 
कभी | संभावनार्थ। 

जातुधान -- [ सं० ५० ] राक्षस । 

जातेष्टि--] सं० पु० ] पुत्र-जन्मकाल 
की एक यथाग । नादी मुख--श्राद्व | 

जात्य--[सं०4०] श्रधाग। मनोहर ! 
सुन्दर | श्रप्ठ | 

जानकोी-[सं०ल्थो०] सीता | जनक-पुत्री । 

जानकीजानि -] सं०पु०] श्रीरामचन्द्रजी । 

जानको-जीवन--[ सं० ६० ] श्रीराम 
चन्द्रजी | 

जानकोनाथ-[२० पु०श्रीरामचन्द्रजी । 

जानपद--]! सं० पु० | लोक | देश । 
मनुष्य । निवासी । ग्ररन्तीय | 

जानु-- सं०पु० ] घुटना | जाँघ और 
पिंडज़ के मध्य का भाग | 

जानुपाशि-- | सं० 4० ] घुटनों और 
हाथों र चलनवाला । 

जानुफल्क--[ सं० पु० ] खूँटी। 
घुटना । चकित । 

जाप-+-[ सं० पु० ! 
जपने को किया । 

जापक-- [० प्र०] जाप करनेवाला । 

जारदगय--' संन पु० ] परशुराम | 
जमदब्न का पुत्र । 

जामबंत--[ द्वि० पु० | जामवन्त । 

जायपतन्रो-- हि० स्त्री०] ज्ञाबित्री | 

जायफल-( हिं० ५० ] अखरोट-सा 
एक छाटा सुर्गंधित फल जो ओषधि 
ओर मसाले के काम आता है| 

जाया--[ सं स्त्रो" ] पत्नी । विवा- 
द्वता स्री। 

जारकम्म॑-[ सं» पु० ] व्यभिचार । 

जारजयोग--][ सं० पृ» ;्त्री के 
उपपत्ति से पुत्र की उत्पत्ति के जानने 
का नियम । 


नाम, मंत्र आदि 


जारण 


जारण--- सं* पु« ; जलाना ; भस्म 
कराना | 

ज़ारिणी--[सं० स्त्री०) व्यभिचारिणी । 

ज़ालंध--[सं० पु०) भारोखे की जाली । 

जाल--(सं० ४०) किसी पत्ती, मछल॑। 
या अन्य जन्तु का फेसाने का जाली- 
दार यंत्र । समुह्द । इन्द्रजाल | जादू | 
प्रपंच । एक तोप । 

ज़ालगो णिका-[सं० स्त्र।०) मथनी। 

जालर पध्र--[सं० पु०)जाली का मरोस।ः | 

ज़ाला--[स० पु०] श्राख का एक रोग । 
मकड़ी का जाल | 

ज़ालिक -- [सं० पु०) केंचट । मछुआ । 
मकड़ी । मदारी । जादूगर | 

जालिका-- सं० स्ट्री० १ 
समूह | दल । 

जिगमिषा--[ सं० स््री०] गमरंच्छा । 
जान को अभिलाषा । 

जिगमिषु--[ सं० पु० ) जाने को 
इच्छ वल। । 

जिगीषा--[रूं० छो०] विजयलालसा । 
जीतने की इच्छा । 

ज़िगीषु--[ सं० वि० ) जीतने की 
इच्छाव।ला। । 

जिघन्सा--[रूं० स्त्री० 
इ्र्छा । 

जिघन्सु--[सं० वि०] भूखा । क्षांघत । 

जिघांघु--[ रं० वि? ) वध करने कौ 
इच्छावाला । घातक । क्र । 

ज़िघासा--सं० स्त्री०] छुथा | भूख । 
भोजन को इच्छा | 

जिजीविषा+-[ रूुं० स्त्री० 
श्च्छा 

जिजीविषु--[सं० वि०) जीवनेन्छुक | 

जिज्ञासा -( सं० स्त्री० ) पूँछ-ताछ । 
प्राप्त करने की इच्छा . 

ज़िज्ञासु--(सं० वि०] किसी रद्द य को 
जानने की इच्छा रखनेवाला | ज्ञानपिपासु । 


जाली | 


भोजन की 


जीने के 
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ज़िज्ञास्य--[ ० वि०] जानने योग्य | 
पूछने योग्य । 

जितू-- सं० वि० ] जीतनवाला । 

जित-- रं० वि० ] जीता हुआ , 

जितशत्रु--[ सं० पु०] विजयी । 

जितामित्र -[ रं० थि०] विष्णु | विजयी । 

जिताष्टमी--[ सं« स्त्रो० | आदिन 
कृष्ण अएमी के दिन पुत्रवती स्त्रयों 
का ब्रत | 

जिताहार--[सं ० पु०) अन्न की स्व/घीन 
करनवाला | 

जितेन्द्रिय--६ सं० वि०] इन्द्रियों को 
वश में करनेवाला | शांत । 

जित्वर -!मं० ०) विजपी | 

जिहा--[ रूं> रद्बी०] रसना । जीम। 

जिह्ाग्र -(सं० पु०] जीम की नोक । 

जिह्मामूल--! रं० पु०] जीभ को जड़ | 
जिह्ामूलीय--[ रं० पु० ) वह वर्ण 
जिसकः उच्चारण जिद्वामृल से द्वो | 
जामूत -[ रं० ए० ) एक दडक बृत्त । 
सृ८4 | हनद्र । बादल । पवत | शाल्मली 
हप का एक वर्ष | 
जीमूतवाहन-- [रं० पु०] इंद्र । 
जीण -[ रं० 8० $ तटा-फूटा । 
पुरान। । जजर | 

जी०.ज्यर--[सं ० पु० पुराना बुख,< । 
बारह दिन से अधिक का ज्वर | 
जीणंता--] सं० स्थो० ) बुढ़ापा । 
पुरानापन | 

जीणॉद्वार--[ सं० पुृ०] पुनःसंस्कार । 
मरम्मत । सुधार । 

जीव-- सं० पु० ) आत्मा | प्राणियों 
का चेतन तत्व । प्राण । जीवन-तत्व। 
जीवघारी | राजा ; मनुष्य | दृहस्पात । 

जीवक-- रुं> पु०] सेव | ब्याज पर 
बसर करनेवाला ! ए+ बृक्ष । ज्पणक। 
प्राण धारण दृरनवाला | 
पैेबखानि--[ सं" 9० ) परमेरवर | 


जीवानुज 


जीवधारी--(सं० पु०] प्राणी | जन्तु । 

जीवन-- सं० पु० ) पानी। बायु। 
जिन्दगी | जन्म-सृत्यु के बीच का काल । 

जीवन-च रित्र---[ रूं० पु० ] किसी के 
जीवन की घटनाओं ओर सेवाश्ओों 
का वर्गान । 

जीवनघन-सं० ५०] प्राण-प्रिय । सबसे 
प्रिय व्यक्ति या वस्तु । पति । स्वामी | 

जीवनबूटी-[रं० स्त्री०] संजीवन मूरि । 
भरे को जीवित करनेवाली एक जड़ी । 

जीवनमूरि--[सं० स्त्री०] जीवनबूटी । 
अति प्रिय वस्तु । 

जीवनी--[ सं० स्त्री" ) जीवनभर 
का ब्रत्तांत | जीवन! | 

जीवनोपाय---] रुंं० पु०] जीविका । 
राजपमार | 

जीवनोषधि--[ रं० पु० ] जीवन को 
रज्षा करनवाली शआ्राषधि । 

जीवन्मुक्त--[ रं० वि०] जीवित अवस्था 
मे ह आत्मज्ञान द्वारा सांसारिक बन्धनों 
से मुतत प्राणी । 

जीवन्मृत--[ सं० वि० ]) दुश्खी । 
जिसका जीवन सुखी न हो । 
जीवमन्दिर -[ सं० प्रृ० ] शरीर । 
जीबयोनि-+ सं० स्त्र० ] जीब | 
जस्तु । 

जीवलोक-- सं० पु० ] भूमि | जीवों 
का संक्षार । 

जीवह॒त्या--[ सं० स्थत्री० ] जीवों को 
मार डालना | 

जीवा--[ सं० स्त्री०] एथ्वी | जीवन । 
धनुष की छोरी । 

जीवात्मा--[ सं० 
परमात्मा से भिन्न । 

जीवाधार--[सं० ५० ] हृदय । श्राणों 
का अवलंब । 

जीवानुज--[ सं० प० ) ब्दृश्पति के 
छोटे भाई । गगे मुनि। 


पु० ) जीव | 


जीवान्तक 


जीवान्तक--( २० ३० ै। राक्षस । 
जीबों को मारनेवाला । कसाई। 

जीविका--[ सं० स्द्री० ) उद्यम । 
रोजगार । 

जोीवित--[ रूुं० वि० ) सजीव | 

जीविता---[ सरं० दि० ) जीवधारी। 

जीवी--[सं० 4०] उद्यमी। जीववाला । 

जीवेश--[ सरुं० पु० ] परमेखर । 
स्‍त्री का स्वामी । 

जुगुप्सक--[ मं० थि० ) व्यर्थ निन्‍्दा 
क्रनेवाला । 

जुगुप्सा--( से* स्थत्री० ) निन्‍्दा। 
तिरस्कार । 

जुगुप्खित--[ मं" बि० ) तिरस्कृत | 
निन्दित । 

जूही--दि० स्त्री०] जुटी । एक फूल | 

जु भ-र सं" पु० ) जँभाई । 

ज्‌ भा--]_ रं० स्त्री० ] जँभाई। 

ज भिका--[ सं० जि० ) एक बाण । 
जँभाई लेनेवाला | 

जेय--[ सं० वि० ] विजय के योग्य । 
जीतने योग्य । 

जैमिनि--[ सं० प्र० ) एक ऋषि | 

ज्ञ-- संण पु०]) एक संयुकतात्षर । 
ज्ञान । बोध । नीतिज्ञ ! 

ज्ञप्त + सं० वि० ) ज्ञिपित । सममका 
हुआ । जाना हुआ । 

ज्ञप्ति-[सं०स्त्री०] बुदिघि । समभदारी । 

ज्ञात सं० वि० ) विदित। प्रगट । 
जाना-सममका । 

ज्ञालयोबना-- सं० स्त्री" ) अपनी 
युवावस्था को जाननेवाली एक नायिका | 

ज्ञातव्य--[ रं० वि० ) जानने योग्य । 

ज्ञाता--[ रं० द० ) जाननेवाला | 

ज्ञाति--(रुं> पु०] एक जाति के लोग । 
जाति । 

ज्ञान--[सं० पु०] समझ । यथाथे ज्ञान। 
तत्त्व ज्ञान | बोध | 


१६२ 


ज्ञानकांड--[सं० पु०] उपनिषद्‌ | वेद 
का एक अंग जिसमें ज्ञान का वर्णन है । 

ज्ञान गम्य--[ सं० ए० ) जो ज्ञान से 
ज्ञाना जा सकऊे। 

ज्ञानगोचर-- सं० पु० ] जो ज्ञान से 
जाना जाय | 

ज्ञानयोग-- रुं* १० ) शान-प्रा प्ति 
द्वारा मुक्ति-प्राप्ति का साधन । 

ज्ञानवान-[सं« 4०] बुद्धिमान । ज्ञानी। 

ज्ञानवृद्ध --[म० 5०) ज्ञान में बड़ा। 

ज्ञानी--[मं० 3०) जाता | सममदार । 
बुद्धिमान । 

ज्ञानेन्द्रिय--[सं० स्त्री० ) विषयवोधक 
इन्द्रिया-आँख, नाक, कान आदि | 

ज्ञापफ--[सं० वि०] ज्ञात करानेवाला। 
सूचना देनेवाला । 

ज्ञापन--[सं० १०) सममकाने या सूचना 
देने का काम । 

ज्ञापित--[ सं० वि० ) सूचना दिया 
हुआ । सममाया हुआ | 

ज्ञेय--[सं० वि०]) जानने योग्य । 

ज्यायान--[सं० पु) श्रेष्ठ । ज्येष्ठ । 

ज्येप्ठ-- [ मं० वि०] बड़ा । जेठा । 

ज्येप्ठा- ([भं० स्त्रो०) पतिप्रया स्त्री । 
तीन तारों से बना एक नक्तत्र। छिपकली। 
बड़ी उँगली । 

ज्येष्ठाश्रम--[ २० पु० ) गशहस्थाश्रम | 
श्रेष्ठ आश्रम । 

ज्योति:शिखा-- सं० स्त्री ०] एक विषम 
वणेतृत्त | 

ज्योति--][ सं० स्त्री० ) परमेश्वर । 
प्रकाश । सौ | 

ज्योतिरिंगण -- से० पु० ) जुगनू। 
खद्योत । 

ज्योतिमय--[ सं" वि० ] तेजोमय | 
कांतिमान्‌ । चमकता हुआ । 

ज्योतिलि'ग--[ सं० पु० ] शिव | 
शंकर जी । 


ज्वालादेबी 


ज्योतिर्कोक --[ सं" पु०) धर वलोक । 

ज्योतिविद--[ सं० घु० ] ज्योतिषी । 

ज्योतिविद्या--[ सं० स्त्री० ] ज्योतिष 
विद्या 

ज्योतिर्वेज्ञा--[ सं० पु० ) ज्योतिषी । 

ज्योतिश्चक्र --[ रूं० पु० ]) ग्रद्दों ओर 
राशियों का गाला या मण्डल | 

ज्योतिष --] सं० पु० ) खगोल विद्या | 
ज्योतिष शासत्र । 

ज्योतिषी -- [ सं० पु०] ज्योतिप-ज्ञाता । 

ज्योतिष्क--! सं० पु०) नक्षत्रों, ताश- 
गणों ओर ग्रहों का समूह | चितावरी । 
ज्योतिष्टोम--[ सं० पु० ] एक यज्ञ । 
ज्यों तिष्पध-- सू० पु० |) आकाश । 
ज्योतिष्पु ज--[ सं० पु०]) तारागण | 
ज्योतिष्मती-[ सं० स्त्री० ] रात्रि। 
बंगुनी । एक श्रोषधि । 
ज्योतिष्मान--[ सं० वि० ] प्रकाश- 
वान्‌ । [ पु० ] सूख्य । 
ज्योतीरथ---] रुं० पु० ] धर बतारा । 
ज्योत्स्ना--[ सं० स्त्री० ] चन्द्रमा का 
प्रकाश । चादनी रात । 

ज्योतिष-- सं० वि०] ज्योतिष-संबंधी । 

ज्वर--[ रं० पु० ]ताप | बुखार | 
ज्वरांकुश---[ सं० .पु० ] ज्वर की 
एक दवा । 

ज्वरति--(सं० 3०] बुखार से पीड़ित | 

ज्वरित--[ सं० थि० ] जिसे बुखार हो। 

ज्वलंत--[सं० वि०] स्पष्ट । दीप्तिमान । 
प्रकट । प्रकाशित । 

ज्वज्ल--[स० पु०] आग की लपट । 

ज्वलञन--[ सं० ए० ) दाह । लपट । 
जलन । 

ज्वक्षित--[ रं० वि० ॥ प्रकाशित । 
जला हुआ । 

ज्वारभाटा--( रुं० १०) समुद्र का 
बढ़ाव-घटाव | 

ज्वालादेवी--[ सं* स्त्री० ] कांगड़ा की 


ज्वालामुखी 


प्रसिद्ध देवी-मूत्ति । 
र्वालामुखी--( मं० पु० ) बह परत 


मंकार- [ सं० स्त्री०]) मन मान क। 
शब्द | वाय यंत्रों या छोटे जन्तुओं के 
बोलने का शब्द । 

भंगा--६ द्वि० पु० ) छोटे बच्चों का 
वअंगरखा । 

ऑंमट-- [हि ० स्त्री०] झगड़ा | बखेड़ा | 

मंमरी---( हिं ० स्त्री० | मारोखे को जाली। 

मंका--[ सं० प्र०] आधी * प्रचड वायु | 
भमभी -[हि० स्त्री०] फूटी हुई कार्डी 
मंडा--[ दि० पु० | ध्वजा । पताका। 

चिह्न । निशान | 
मंडूला--_[ द्वि० वि० ) 

का लड़का । 
मोप--[सं० प०) छलांग | उछाल छिपा | 
भंपन-- [हि० वि०] ढक्कन । 

झ-- सं० पु०] इहस्पांत । आधी । 

झक्तड़--[ द्वि० १० ) आँघी । 

भेख--[ द्वि० स्त्री०] कींखन की क्रिया । 
छीटी मछली । 

झखकेतु--[सं० पु०] कामदेव । 

भाखराज --[सं० पु०]) मगर | 

मभखी ([दि० स्त्री० ) मछली | 

मंगला--[दि० ३०] अंगरखा | कोट । 

मंभर-(दि० पु०) सुराही । मिद्दी का 
पानी रखने का बर्तन । 

मटका--[ द्वि० प० ) मोंका | धक्का । 
तलवार के एक द्वी द्वाथ में बकरे का 
गला काट देना । 

मड़प--[द्ि० स्त्रो०] मुठभेड़ | क्रोध । 
मरगड़ा | 


बिना मुंडन 
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बिससे धुथञा, आग ओर भूगर्भ से 


भड़बरी -तह० स्त्री०] बनके या मा 
के बर । 

मन्ना--६ 6० पु०! 
का करछुल । 

झामताल-+ हिं० घपु० ) 
एक तल | 

मकेप्पान - [हि पु ) एक प्रकार का 


पालक! । 


सेत्र आदि गिरान 


संर्गत की 


मवरा--[ 6० वि०] जिसके बाल लम्बे 


आर बिखर हुए हो । 

भखबा - (7० ५०॥ गुच्छा । 

ममक -[ दि० «० । प्रकाश । मटक 
कर चलने का ढंग | 

भमका--[दि० पु०] प्रताप । प्रभाव । 

मफभमकःरा [ हि० वि० ) बरसनवते 
काल बादल | 

मर- हि० स्त्री० | भाड़ी । स्रोता। 
मरना | मकृड | 

झरना--[द्वि० ५०] निर्मार । सोता । 
छ्नज्ञा। 

भरी -! हि » स्थी० ] पानी को मकड़ी | 
बाजार के सोंदे पर कर । 

भमरी --[हि० स्त्रो०] वेस्या : रंडी । 

भलक्‌ --( हि० स्थो०] चमक | प्रतिबिंब | 
परछ ई । 

भलमला ना---( द्वि० %० | चमचमाना | 
छलकना । 

मलमल--[हि० पु०) इलका प्रकाश | 

मभलमला -(हि० वे०] चमकौला । 
मललाना-- द्वि० क्रि० |) खीकना | 


झुटंग 


पिंघलते हुए पदार्थ निकलते हैं । 


चिढ़ना ; क्रोध से बकना | 

भष---[ सं० पु० | छोटी मछली । 

भपकेतु- जय सं० पु० ) क।मदेव | 

मेष नाथ - (सं० १०) मगर | बड़ा मच्छे | 

भांभओो--( हि रत्री० ) दर्शन । भरोखा | 

मझांक--[ ९ « रद्री० | कांस का एक बाजा | 

भांमड़ी--[ दि० स्थो० ) पैर का एक 
गहन। । 

मांभन-- [हि स्त्री०] पर का एक गहना । 
झाड़ -, दहि० पु० ) घना वृक्ष । कांच 
का कडील । 

भाड़खंड - [द्वि० पु०] वन । जंगल | 

झाड़फू क--६ द्वि० स्त्रो०] रोग या प्रेत- 
बाधा दूर करने के लिए मंत्र पढ़कर 
फू कना । 

मझापड़ -(द्वि० पु०]) तमाचा | थप्पड़ । 

माय-मकार्यें -] हि० स्त्री० ] बकवाद । 
वायु का शब्द । कन करन शब्द । 

मिलिका --सं० स्त्री ०] कींगुर। मिल्ली | 

मिल्ठली--( द्वि० पु०] मींभुर। पतली खाल | 

भीक --[हि० प्र०] छींका | पछतावा । 
चक्की का एक कोर | 

भींगुर --(हि० ५०) भिकछी। एक कौड़ा | 

भझीना--(द्वि० वि०] मदह्दीन। पतला । 
बाराक | 

मील-- हि० स्त्री० ] सरोवर । 
बड़ा ताल । 

झुंड--[ द्वि० पु० ) समूह । 

मुटपुटा--[ द्वि० पु० ] संध्या काल। 

मुटंग #_ द्वि० वि० ) जिसके बाल 
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खड़े आर फैले द्ठीं। असन्य बोलनवाल। | भोंका -[ हि ' पु० ) हवा का भटका। 
भुमका--] हिं० पु० ) भूमक । कण- झूमर-(दि० ए०) सिर का एक गहना। कानों की लद्दर | सजावट । 
भूषगा | झूक्ञा--[ दिं० पु० ) हिंडोला | रस्से कोटियाना--[ दि क्रि० ) चोटी 
भुरक्ुरो-[दि० स्त्री० | थोड़ा सा ज्वर। या तारो का पुल । पड़े कर घर्साटना। 
मुरमुट--[द० पु०] पेड़ों का समूह । म्रंपना -। हि आि० + शरमाना । कोल--[ हि० १० ] कढ़ी । शोरवा | 
थाड्षा अंधरा। नाजत होना । शधाक भाजी का रस | 
भुर्री--[ द्वि० स्त्री० | सिकुड़न । भकॉक-- हि स्थी० ] कुकावब । धरम- कभोलो-- [ हि. स्त्री० ] थैली । घास 
भूठ--[ हि० पु० ! असत्य । धाम से काम उठाना । उमंग | बाघन का जाल | 


भूठा-- द्विं० वि० ] मिथ्याभाषी । 


नै . | हज 


»| 


॥्‌ न | र्‌ दर कं (ः हक भ् ५ + [8 ना ४ 
अ--हन्द. का वेगंमाला के नलवग क्र पाचवा वजन जिसका उच्चारण नं।खका . । 


'एमा००००बह वाह... .प-क-जक, 


टक-- द्वि० स्त्री, | गंदी हुई नजर । माशे को होती है । कोई २४ रत्ती की टड्किका--] रुं० स्त्रो० ] एक प्रकार का 
स्थिर दृष्टि | बड़े तराजू का चाखू टा भी मानते हैं । जाँघ । अद्दक्कार | कुदाल, आजार जिससे पत्थर काट। जाता है । 


पलट! | पक बड़ा आम पहाड़ की चोटी। टॉंकी। छेनी । 
टकटको --[ हि» स्ट्री० ) स्थिर टष्टि । पत्थर का कटा हुआ टुकड़। | राग-विशेष | टक्कुत- [ सं० त्रि०] उछ्िखित । जो 
टकसाल--! हि* स्थ्री० | सिक्र ढ/लने का टेदार पेड़ । मुद्रा । सिक्का । टॉक यया हो । धनुष की टड्ढार | 
का कारखाना | यह 'टबद्बुशाल। का टड्भुक- सं० १०) चांदी का सिक्का | टट्टी - (द्वि० स्त्री०] चिकर | पर्दा । चिल- 
अपश्र श है | म्पया । मन | पाख़ाना | बरात को फुलवाड़ी | 


टकसाली --[ हि० वि० ] टकसाल का टक्कुण --[सं« १०) खर विशेष | सहागा। अंगूर आदि की बेलें चढ़ाने के लिए 
_ आ। खरा। चोखा | स्वंसम्मत। टकुशाला--[सं० स्त्री | टकसाल। बाँध्त की ट्न्यांँ । 
पराक्षित । प्रामाणिक , जैँचा डञ्आा। टछा--[ सं० स्त्री० ] जह्मा | जाँघ। टपका--  दि० पु०] बूं द-बूद गिरने का 
“का. टकसाल का मालिकया निरीक्षक|।  त। रा देवी । भाव । पक्कर आप से आप गिरा हुआ 
टक्कु-- से पु० ) कोप | क्रोध | कोश । टक्कार-[ सं० स्त्री० ) भनुष में चि्£े फन। वह पीश जो ठहर ॒ठदर कर 
जजाना | सत्र । तलवार । पत्थर काटने. चढ़ाने को आवाज | विस्मयघ्वनि|। उठती है। टीस। पशुओं का खुर 
का ओजार । टॉकी | एक तोल जो चार ठनाका । भद्ढार । कीर्ति | पका रोग । 


टपक।टपकी 


टपका टपकी--( दि० स्त्री० | बूँदा- 

बूं दी | भूलाभटका । एक -आध । किसी 
वस्तु की प्राप्ति के लिए मनुष्या का एक 
पर एक टटना। एक के बाद दूसरे 
का मरना। 

टपना --[ द्वि० क्रि० ) बिना खाये- 
पिये पड़े रहना , व्यथ किसी दूसरे की 
आशा में बेंठे रहना | आच्छादित करना | 
ढकना । 

टर - [ द्वि० स्व्री०] ककश शब्द । 
मंढक की बोली । घमण्ड से भरा बात । 
हठ | जिद अड़ | छुद्र वचन । 

टरकना --[ दि० &० ) चला जाना। 
हट ज्ञाना । 

टरकाना--(दि० %») दृटाना । खिल्- 
के ना । टाल देना | धताबताना ; 

टरटराना--[ दि ऋ० । व्यर्थ बात 
बोलना बक-बक करना। टर-टर करना। 

टरो--] दि० ० ] '्रष्ट | कढ़॒वादी । 

टरोना--[ द्वि० क्रि० ] घमण्ड के साथ 
चिड़ चिड़ करना । 

टरोपन--[ दि० वि० ॥ कट्ठवादिता । 
ऐंठ कर बातें करना । 

टलना-- द्वि० ह० ] अपनी जगह से 
सरकना । हटना | मुल्तवी या स्थगित 
हाना। पूरा न किया जाना। समय 
गुजरना | 

टसक्‌--[ हि० स्त्री० ) ठद्र-ठद्वर कर 
देने वाला दर्द | टीस । 

टहना --[ द्वि० पु० ) पतली शझखखा। 
पतली डाल । 

टहनी---[ द्ि० स्त्री० ] देखो 'टहना! । 

टहल- (६दि« स्त्री०) झुभ्रुषा | सेवा । 
नोकरी ; चाकरी । 

उहलनी | ६६% स्त्री" ) दासी । 
टहलाना--( हिं० ० ] धीरे-धारे 
चलाना | घुमाना हवा खिलाना | हटा 
देना । दूर ऋर ८ना | 
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टहलुआ--[ दि०३०) नौकर | चाकर। 
सनक | 

टहोका--[ हि पु० ] मटका। धक्का । 

टॉकना--[ दि० %ि० ] सिलाई द्वारा 
जोड़ना । 

टॉका--[ हि० पु० ] जोड़ मिलानेवाली 
चीज। धातुओं के जोइन का मसाला । 
सिलाई क' अलग अलग भाग | सिलाई। 
सीवन । 

टॉपन--[ द्वि० पु० ] कम ऊँचाई का 
घोड़ा | पहाड़ी रद, । 

टॉच--( द्विः स्त्री० ]) दूसरे का काम 
विगाइनेवाली बात । टाँका | 

टान--(हि» स्त्री०] विस्मृति । फैलाब | 
खिचाव | मचान | टाँड़ | 

टापना-- हि० %० ] घोड़ों का पेर 
पट /ना । निष्प्रयीजन इधर-उधर फिरना। 
कूंदना । उछुलन। । निराहार 
रहना । पछुताना | 

टापू--( हि० पु० ] चारों ओर पानी 
से घिरा हुआ भूखण्ड । 

टाल --[ हि ० स्त्री०] भारी राशि | ऊचा 
टेर । लकड़ी-भुस आदि को बड़ी दूकान | 
टालने का भाव | गाय-बेल आदि के गले 
में बाधने की घंटी | 

टिकेत-- हि० पु० ) राज्ञा का उत्तरा- 
घिकारी । कुमार । युवराज | सरदार । 
अधिष्ठाता | 

टिटिभ-सं०पु०] टिटदरी नामक पर । 

टिट्टिम-- सं० पु० ] पक्षी-विशेष | 
टिट॒हरी । 

टिड्डी--( हि स्त्री० ) एक श्रकार का 
उड्नवाला कौड़ा जो दल बॉधकर उड़ता 
ओर बनध्पतियों को बहुत द्वानि पहुंचाता 
हैं । टीडी । 

टिप्पणी- दि «स्त्री० ) देखो 'टिप्पनी? । 

टिप्पन--[सं० पु०] व्य/|ख्या | टौका । 
जन्मकुण्डली । 


च्् 


टुटपु जिया 


टिप्पनी-[सं० स्त्री०] व्याख्या ६ टंक । 
टिसटिसाना--( दि ० &:०] कम प्रकाश 
दना । मंद मंद जलना | मिलमिलाना । 
मरण/सन्न होना । 

टीका -[ सं स्त्री० ) व्याख्या-प्रन्थ । 
किसी वाक्य या पद का अर्थ स्पष्ट 
करने4।ला वाक्य । 

टीका--[ हिं० पु० ) तिलक । विवाह 
सम्बन्ध स्थिर करने को एक रीते। 
रज्य'भिपेक । भेंट। चिह्ष । दाग। 
बच्चा | प्लेग या शीतला का टोका 
लगाना । 

टीकाकार-- सं० पु० ] व्यास्याकार। 
वद्ू जा किश्ली ग्रन्थ का अर्थ लिखता है। 

टीप--[ हि० पु० ) टक्कर । ध्वनि | 
घोर शब्द । जार की तान। स्मरण 
रखने के लिए किसी बत का लिरू 
लेना | नोट कर लेना । बहू लकीर जो 
बिना पलस्तर की दीवार में इटों के 
जोड़ों में मसाला देकर बनाई जती है । 

टीपनटाप-- द्वि० स्त्री० ) दिफवट | 
ठ'ट-बाट । 

टीपना--( हिल क्रि०| अ्रक्लित करना | 
दज कर लेना | लिख लेना । 

टीम-टाम --[ हि स्‍्त्रै० ) बनावट | 
“उब्बार | सज|वट । 

टीज्ञा-[द्विग्पु० | प्थिवी के तल से 
ऊूचा भाग। मिट्रे या बालू का ऊँच्च! 
ढेर | छोटी पहाड़ी । 

टीस -[ ढ्िं० स्त्रो० ) ठद्दर ठहर ऋर 
होनेवाली पीड़ा | टसक | चसक | 

टुइया -] द्वि० पु० ) छु'टा जाति का 
तोता | नाटा । बीना | 

टुक--[( हिं० वि० ] किश्ति | तनक । 
जरा | थोड़ा । 

टुच्चा--(६ दि" वि० ] तुच्छ | नीच । 
टुटपु जिया --[द्वि० पु० ] थोड़ी पंजी- 
बे।ला | कम औकात का | 


डटरूँट 

टुटरूट +-( हि० पु० ॥ पण्डुकों की 
बाली । श्रकेलशा | कमजोर | दुबला- 
पतला । 

दे गना--[ द्वि० क्रि० ) कोमल पत्तियों 
को दाँत से काटना | कुतरना । कुतर 
कर चबाना । 

टेक - [दवि० स्त्री०] श्राश्नय । अवलम्ब । 
टंढ़ सड्डूल्प | दृठ । संस्कार अादत । 
गीत का बार-बार गाथा जानवाला 
पद । स्थायी | 

टेर--[हिल् रथ्ी०] गान में ऊ चा स्वर | 
तान । टीप । पुकारने को अवबाज । 
बुलाहट । निवाह । गुजर । 


ठण्ठ--(सं०4०] ४ ठ * सूखा पेड़ | 

टण्ड-- द्वि० स्व्री० ) सदा । जाड़ा । 

ठण्टक-- द्वि०स्ट्री०] देखो 'ठाड? । 

ठण्डा--[ दि० वि० ] शीतज । सर्द । 
उद््‌गाररद्रित | शान्‍्त | नपुसक | 
नामर्द | 

ठकुर पुद्ठदाती--( दि ० स्त्री०] दूसरों की 
प्रशनन्ञता के जिए कद्दी जानेवाली बात | 
खुशामद | 

ठक्कर--द्वि० स्त्री०) देखा “ठवकुर'! | 


ठककुर --[ सं० पु० ) ब्राह्मझों को एक 
उपाधि । वह मनुष्य जिसका सम्मान 


ब्राह्षणों और देवताओं जेसा किया 
जाय । देव-प्रतिमा । 

ठग-(द्वि० पु०]थृत्ते। छली | 

ठगबिद्या-[ दि स्त्री ) घृत्तता ' 
धोखेबाजी । छुल । 


ठट--[ दि० पु० ) समूह | पु'ज। 
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टेरना--[ हिई क्रि० ]) तान लगाना। 
जार से गाना। पुकारना। बुलाना। 
पूरा करना । निब्राहना । बिताना | 
गुगारना । 

टेब-(हि ०75] श्रभ्यास | आदत | बान | 

टेबा--[द्वि० स्त्रो०] जन्मपत्रीं : जन्म- 
कुण्डली । लग्नपत्रिका । 

टोऋ-- द्वि० २ ०) प्रइन अआइडद़ि द्वारा 
किसी कार्य में बःबा । पृड-ताछ ; कुदृश्टि 
का प्रभाव | नजर | बीच में दाल उठना ; 

टोटका- दि ई पु.) तान्त्रिक प्रयोग । 


| 


भाड़ । पक्ति ' रचना | सजावट | 

ठटठना--[ हिल कऋ्र० | स्थिर करना । 
व्हराना | तेयार दार्ना | सजाना। 
ढदना | 'प्रश्ना । 

ठटटरा-- दि० स्थी० ) अधभ्यिष्नर | 
टू'ड्ड्यें' कु ढाथा । अरथी । 

ठट्टू +- [दि पु०; समूह ; भुण्ड । भीड़ । 

ठट्ठा-+[ हि ३० | उष्द्वारा | हंसी । 

ठठोली--[6ि८ स्त्री०] उपहास । हँसी। 
दिल्लगी । 

ठनकना--(६ दिं० ब्रि० | ठदर-०हरकर 
रोना । उन-ठन शब्द ऋरना । 

उनगन--[ हि० कि० ) बह हृठ जो 
पुरस्कार पानवाले विवाहदि मंगल अचब- 
सरों पर करते हूँ । 

ठनठनगोपाल--][हिं०] निर्धन मनुप्य | 
गरोब आदमी । 

उनना--[ द्वि" क्रि० ) निश्चित होना । 


ठ्स 


बाली | 

टोनहाइ-- हि० स्थ्री०] जादू करने- 
वाली । नजर लगानेवाली । वह स्त्री 
जो भाड़-फूँक करती है। 

टोना--[ हि० पु०) जनन्‍्त्र-मन्त्र का 
प्रयोग | जादू | 

टोला--[हि० पु०] आददमियों की बड़ी 
बस्ती का एक भांग । मुहृद्रा : पत्थर या 
ईंट का टुआड़ा । रोड़ा । 

टाली--[ हि स्ट्री० ] समूह ' भुण्ड । 
जत्था । मण्डली । छीटः मुद्द्का । सिल | 

टाह--[हि० स्ट्री०] अन्वेपण | खोज । 
तलाश । देखभाल । 


छुड़ना । स्थिर होना । 

ठनाकौ--[ दि० ८५० ] ठन-ठन शब्द । 
ठण कर | 

ठप्पा-- हि० १० | छापा | वह साँचा 
जिधसे गोटे-प/ पर बेल-बूटे उभारे 
जाते हैँ। एक प्रकार का चौड़ा नक्काशी- 
दार गोटा । 

ठमक-+ दि० क्रि० ) चलने में द्वाव- 
भाव दिखाना ! लचबक के साथ चलना । 

ठरो-- हि पु० | मोटा सूत। कम 
पक ईंट । भहुए की घटिया शराब | 
बन्द या तनी | भद्दा ओर बेडील मोती | 

ठवनि-- हि स्त्री०] एक स्थिति । 
बेंटक : मुद्रा / आसन | 

ठस--[द्वि० वि०] कठिन । ठोस। कड़ा। 
गाढ़ा । कफु । सुक्त। आलसी | जो खोटा 
होने के कारण ठीक आवाज न दे । 
कंजूस | मन्द बुद्धिवाला । 


ठंसक 


ठसक --[ दि० स्त्री० ) श्रभिमानपूर्ण 
चेष्ा । नखरा | शान | दर्प । तड़क- 
भड़क । 

ठसका-- हि० परु० ) सूखी खाँसी। 
ठोकर । धक्का । 

ठहरोनी--[ द्वि० स्त्री० ) क़रारदाद । 
वह प्रतिज्ञा जो विवाह्द में लेन-देन के 
संबंध में की जाती है। 

ठहाका--[ दिं० पु० ) अद्दद्दास । 
जोर की हँसी । 

ठोव-- ( हि० पु० ) स्थान | जगह | 
ठिकाना । 

ठाकुर -(दि० पु०] देवमृति | देवता । 
इश्वर । पूज्य व्यक्ति। नायक । सरदार। 
जमीदार। गाँव का मालिक । क्षंत्रियों की 
उपाधि और नाइयो की उप'धि । 
ठाकुरद्वारा--[ दि० पु० | देवालय । 
देवस्थान । पुरी में जगन्नाथ का मन्दिर । 

ठाट--[ हि० पु० ) श्उन्नार। वेष- 
विन्यास । सजावट | धुम-ध!म । सुख । 
आराम | शैली | तरीका | आयोजन ! 
तेंयारी । सभ्मग्नी । सामान । कुत्ती में 
खड़े होने का ढ़ । वह मांसपिंड जा 
बेल या साँड़ की गदन पर द्वोता हैं । 
छुप्पर के लिए बॉपघ या लकड़ियों से 
बनाया गया टट्टर । 

ठाठर-+ द्वि० पु० ) नदी का गहरा 
स्थान जहाँ पर लग्गी या बढ़ी न 
लगती दो । 

ठान--[दि० स्त्री०] दृढ़ संकल्य। चेष्टा | 
अन्दाज । 

ठानना--[ हि क्रि० | ध्थिर करना | 
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पक्का करना । किसी काम को मुस्तेदी 
से शुरू करना । 

ठाला--[हि० पु०) देखो “ठाली” । 

ठाली--[द्वि ० पु०) बेकाम, निश्यम । 

ठिंगना--[द्व० पु०] कम ऊँचाई का । 
छाट कद का। नाठा। 

ठिक्राना--[ द्वि० १० ) स्थान | ठार | 
जगह । पता । निर्वाह्द करने का ठार । 
प्रमाण । ठीक | प्रबन्ध । आयोजन । 
अन्त । द्वद | 

ठिठकना- हिं० #रि० ) एकदस टहर 
जाना । स्तम्भित होना । न द्विलना 
न डोलना । 

ठिठरना--[ द्वि० &०] अधिक शीत से 
संकुचित होना । जाड़े से अकड़ना | 

ठिनकना-्[ हिं० &० ) छेंटे ब/लकों 
का ठहर-ठदरकर रोने के जेसा शब्द 
निकालना । रोने का नखरा करना । 

ठिर-- दि सत्री०) कठिन शीत । भय- 
ड्रर सद। । 

ठिस्‍रना-+ दिं० ०) अधिक शत से 
सकुइना । जाड़े से अबडना । 

ठिरिया-६ हि « स्त्री०) गगरी। छोटा घड़ा । 

ठीक--[हि० 4०] प्रामाणिक | उचित । 
सच । सटद्दो | शुद्ध । उपयुक्त । सजन । 
सीधा । निदिष् । निर्दिचत। पक्का । 

ठीकरा--[ द्वि ० प०) खपरा । भिक्तापात्र । 

ठीकरी--[ हि० स्थ्री० ] मिद्री के बत्तन 
का टूटा ठुकड़ा | निकम्मी चीज | चिल्षम 
में रवखा जानवाला भिद्री का तवा। 

ठुण्ठ -[ द्वि० पु० ] सूखा पेड़ । शुष्क 
बच्ष । छूला | 


+७-४ ..._ श्कम्मविाक आइनरिशिततव._ अक-> 
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ठुमक--[ दिं० संज्ञा ) नखरेबाजी । 
ठखकभरो | 

ठुमकना--[ दवि० क्रि० ) कूदते हुए 
चलना पेर के घु घरू बजाते हुए चलना। 
ठुमरी--[द्वि० स्त्री०] छोटा सा गीत । 
इसमें चार मात्रा का ताल लगता है, 
दो ताल श्र दो ठाँ | 

ठुरो--[दि« स्त्री०] वह दाना जो भूनने 
पर भी खिला न हो । 

टूँठ -[दि० पु०] सूखा पेड़ | कथ हुआ 
द्वाथ | फूसल को नष्ट करनंबराला एक कीड़ा । 

ठेंगा-- द्वि० पु० ) अ्रेंगूठ़ा ।॥ सोटा । 
डंडा । चुद्री का महसूल । जितेन्द्रिय । 

ठेंगुर--[ हि १० ] नटखट पशुओं के 
गले में बाँबन का लकड़ी का कुन्दा | 

ठेका-[ हि० प० ) बेठक । अड॒डा । 
तबले को जोड़ी में बायां ; ठोकर । पक्का। 
कुछ धन आदि के बदले में किसी काम 
को पूरा करने का जिम्मा । किसी वस्तु या 
नायदाद को कुछ काल के लिए दूसरे 
बे इस शर्त पर सोंप दना कि वद्द उनकी 
अमदनी वधुल करके निश्चत धन- 
राशि उनके मालिक को देता जाय | 

ठेठ--[द्वि० 0०] निपट । बिलकुल | 
शुद्ध । खालिस | 

ठंस--[ दि० स्त्री० ) श्राघात । चोट | 
ठाकर । 

ठोट-[दि० प०] जड़ । मूर्ख । गावदी । 

ठास--[हि० १०) जो पोला या खोखला 
न द्वी । दृढ़ | मजबूत । 

ठोर-- हिं० पु० ) स्थान । ठिकाना । 
अवसर । दाव-घात । 


डंडे 


डछु--(द्वि० पु०) बड़ विर्षेला कॉट ज्य 
भिड़, बिच; आदंद की पूँछ में रहता 
हैं. निब | कलम की जीम । 

डक --[ दि? पु० | तांबे या लोहे 
बत॑नों पर चमड/ मदकर बनाया गया 
एक प्रकार का बाजः जा पुराने समय में 
युद्धक्षत्र में बजाया जाता था। जहाज 
का लंगर डालने का स्थ,न | 

डह्किनी-[हि० सत्री०] दल्लो 'डाफिनी?? 

उन्कर-- ६० 9०] मत्रेशां । चात्राया । 

डन्भरी--[ दि० स्त्री) लम्बी कड़ी । 
एक प्रकार की चुईल। डायन : ८१; 
प्रकार का मंटठा बेंत | 

डण्ड--[ द्विॉ० ३० | लाठी । संठा । 


डंडा | बाहुदण्ड | एक प्रकार का 
व्यायाम | 


डण्डी--]६० स्त्रं)०] छीटो पतल॑-लंबी 
लकड़ी । तराजू की लकड़ी जिसमे पे 
बाघ जाते 2 । पत्ता, फूल था फल रूभ 
हुआ लम्ब। डण्टल | फूल के नीचे .। 
लम्बा द्वत्सा । पहाई। पर चलनवाली 
एक प्रकार +% सबारोी । 

डकेत--] ह० पु० ) बलपूव॑ंक, दूसरो 
का माल छु ननवाता टटेर। । 

डग-- द्वि० स्त्रो० ) कदम । पेड़ । 

डगसगा।ना --[ हिं* क्र० | इसर-उधर 
हिलना-डोलना । लड़खड़ाना | कसी 
बात पर्‌ कायम न रइ्दना | 

डगर-- दिं० सत्री० ] मार्ग । रास्ता । 

डग्गा--[हि ० पु०] दुबला-पठला घे,ड़। 

डपट-- दि० स्त्री० | डांट । मिड़की | 
सरपट चाल | 

डपोरशंख--[ द्ि० पु०) शेखीखोर । 
डीग दृकिनेवाला । युवक द्वोकर बच्च्चों 
को-सी बातें करनवाला । 


श्ध्द 
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डुफ--( ढदिं० ३० | एक चमड़। मद्ा 
हुआ बाजा | 

डफली-+ द्वि० स्त्री० ) छोटा डफ। 
संजड़ी । 

डबडबाना-्+[ हि क्रि०) अश्रु 
पूणण हृ!ना । आँखों में आंसू भर आजा। 

डबरा-- द्वि० पु० ) कुण्ठ | छजु । 
खत जते जाने में छूटा हुआ काना । 

डबरी - [६० स्त्र/०] छोटा गड़ढा । 

डभका--/ 6 ०९०) वह पानी जो कुएँ 
ए तुरन्त निकाला गया द्वा 

डमसरू --(रं० पु० । धादय-विशेष । एक 
बता | डांछू । 

डमरूमध्य--[सं० इ०] भूमि का वह 
५ ला भाग जो बढ़े भूमखण्डों को 
मिलाता हा । 


लमख्यन्त्र --। रूं० धु० ) अं पषधियां 


। ४ करने का यन्त्र-विशेष | 

उम्बर -| सं> पु० ] समृह । आयो- 
जन । आइम्बर | धूमधाम । विस्त!र | 
विलास । चंदावा । 

डयन-- सं० कली ] पालकाी | डाली | 
आकऋश मे उद्धन की क्रिया | 
डरपोक--[दिं० १०] भर । कायर । 
डरावना--[ हि? वि" ) भर । 
भयानक | 

डसना--[ हिं० क्रि० ) सांप आदि 
विधले जीव का कःटद! । डंफ मारना । 

डहकना --[ दहि० क्रि० | छल करना | 
धोषा देना । ललचाना। बिलखना । 
फंलाना | गरजना । 

डहडहा-- [ द्विि० वि० ) लद्दलहाता 
हुआ | हरा-भरा | ताजा | श्रार्नन्दित । 

डहन--[दि० पु० ] पंख | पर | डेना । 

डहर--[ द्वि० पु० ) पथ। मार्ग। 


डाकोर 


आकातगढ़ा । माल । 

डागर--[ दि० १० ] चौपाया । क्ृश। 
टबला-पतला । मूर्ख । जड़ । 

डॉगा--[ हिं० पु० ] जहाज के मस्वूल 
में आड़ी लगी हुई घरन जिस पर 
रस्सियाँ फंताई जाती हैं । 

डॉड्--[ हि: ६० ] डंडा | सीधी 
लूकड़ी | वद लम्बा डंडा जिससे नाव 
खई जाती है । छप्पू | रीढ़ की हड्डी । 
जुरमाना | कम ऊंचाई की दीवार जो 
अ.डू आदि के लिए उठाई जाती है । 

डॉड़ना-- [ दि #० ] जुरमाना। 
थ्र्थदण्ड | 

डॉडी--[० थु०] लम्बा पतला काठ । 
तेराज़ू को डंडी। फूल या फल लगा 
हुआ लम्बा डंठल। फ्ृ+के नीचे का 
भाग जा लम्ब। और पतला होता है । 
पःलकी के दोनों आर निकले हुए लम्बे 
डंड जिन पर वाहार कंघ। लगाकर 
चलते दे | परालको | पहाड़ी सवारी । 
भप्पान | 

डॉबरा--[ हिं० पु ] पुत्र । लड़का । 
ब्टा। 

डावरी-[हि ० म्ब्ी ० पुत्री | कन्‍्या। बेटी । 
डाबरू--[ हि० पु० ] बाघ का बच्चा । 
डवाडोल -( हि 4० ] चश्चल | 
क्चिलित | 

डांस--[हि 7०] बढ़ा मच्छर | दंश । 

डाकिनी--[ रुं० स्त्री० ] काली के 
एक गए का नाम । पिशाची | डायन | 
शित्र श्रोर पाव॑ती का अनुचर | 

डाकी--[ हिं०पु० ] बहुत खानेवाला । 
पेट । वमन । के | 

डाकोर-- द्वि० धु० ] विष्णु भगवान्‌ | 
ठकुर | इस शब्द का प्रयोग केवल 


डाबर 


गुजरात भें हाता है । 

डाबर-+ दि ? पु० ) नीची जुमीन । 
पोखर । गड़ढा । हाथ धोने ओर कुछ्ठी 
करने का बर्तन | मेला पानी या मटर्मला 
और गदला । 

डॉमर--[ सं० पु०]) महादेवकथित 


तन्त्रन्शास्र-तिशेष | योगढामर, शिव- 
ढामर, दुर्गहामर, सारस्वृतड|मर 
ग्रदि ! चमत्तार । आइडम्बर । 


ठाट-बाट | 

डायन---[ हि० स्त्री० ) पिशाचिनी। 
डाकिनी । कुछ औरत । 

डार--[हि० स्थ्रो०] शाखा । डाल | 

डाज्ष-(६हि स्त्री०) शाखा : 

डाली--[ दि" स्व्रौ० ) फ़ल-फल या 
खानेपीन की वसललतुएँ जो डलिया में 
सजाइर किसा को भेंट की जाये। 
टोकरी । चंगेरो । 

डासन--[द्वि० ५०] बिललीना। बिध्तर | 

डाह-६ हि स्त्री० ) इप्या | जलन | 

डिक्लल--[ दि. वि० ) राजपूताने के! 
एक भाषा जिसमें भाट आर चरण 
काव्य तथा वंशाबजी लिखय है । 
दषित । घृणित | नेच ; 

डिगना--. हिं० क्रि० | अपनी बात 
पर कायम न रहना | भ्रतिशा तोड़ना । 
स्थान छोड़ना | 

डिग्गी--[ हि० रत्री० ] तालाब | 
पोखरा । द्विम्मत । साहस | 

डिठोना--[ दि० पु० ; काजल का 
टीका जो स्त्रियाँ बच्चों के माथे पर नज़र 
से बचान के लिए लगा देती हैं। 
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डिडका--[ सं० रद्री० ) मुँद्से जो 
गीवन काल में मुँह पर निकलते हूं । 

डिस्डिम---[ सं" पु० ] बाजा विशेष । 

मडिमी । हगढ़गी । करादा । 

डिम-+[ सं० पु० ) नाटक का एक 
भेद । 

डिम्ब--[ सं० पु० ) भय। डर | कलल 
अर्थात गर्भाशय भें रण ओर व॑'ये की 
एक अबस्था। फेफड़ा | झण्ठा | उपद्रव । 
हा | कीड़े का छोटा बच्चा ' 

डिम्बज--[ सं? ६० ) अण्डज। वह 
जपकी उत्पत्ति अण्डे से 4 । 

डिम्बिका -[ सं० स्त्री० 
स्त्री । जन की परछाद । 
पारा | 

डिम्म -सं० पु) शिशु | वच्चा | दर्ख। 

डिम्भचक्र -[ सं० एु० ) मनष्यों के 
गुहाएम का निर्णय कनेवाला एक चक्र। 

डिम्भज्ज--] सं० त्रि० ) जियकी उर्लात्त 
शण्डे से हे। , 


। मदमाती 
श्यानाक || 


डिम्भर -  मं० स्त्री० आते 
एद दा। बच्चा । 

डीग--[हि०म्गेब] अमिम न की बाल | 
रणजी | 

डोठ ६ ४० 
शान । सम । 

डीठबन्ध -( 
नंजरबन्दी । 
जादूगर । 

डीन- मं० की० ) पत्तियों की गति | 
उड़ान । श्रगमशास्त्र । 

डील- | दिं० पु० ) शरीर का विस्तार । 


स्क्ाल | दर० । नजर | 


हि पु० | एन्द्रजाल । 


८... ५००००... समर 


हन्द्रजाल वरनवाला । 


ड्योढदीवान 


कद । देह | जिम्म । व्यक्तित । प्राणी । 

डुझ-् हि? पु० ) मुफा | घू सा । 

डुश्डु-[ सं० पु० ] हिमख सप॑ । दो 
मुँदवाला सांग । दमुद्दी। 

डुण्डुम | सं० पु० ] पानी में रहने- 
वाला साँए। पनिहा साँग, इसमें बहुत 
कम विष द्वोता है ! 

डुबकी --दि० म्थ्री० गं।ता । बुड़को | 
शव प्रक'र का बटेर । पत्ती । 

डेना--[ द्वि० ए० ] पत्त । पंख । पर | 

डॉगा--[ हि० स्व्री०] वह नाव जिसमें 
पाल नहीं रहता | 

डॉगी-- दि० सत्री० ) बिना पाल की 
ब्ट्ग। सीत्र । 


हा 


डोइई-- हि. स्थ्री० ) वड़ी कलछी जो 
लकड़ी म॑ जहाँ रहती हैं| यह कहाही में 
वंघी, दूध या चाशनों निकालने के 
काम आती है| 

डोम--[ दि० पु० ५ भारतवर्ष की एक 
अम्टृइ्य और नीच जाति । 

डाज्ला--' दिं० १०३ शिविका । पालकी । 

जी 


७] पा .] 


है 


की 


ली - [हि स्त्री० | देखो 'डोला! । 


५ )॥ 


सोड़ें।-(हि० रत० | घोषणा | मुनादी । 
डौल्न -[ दि० ५० | प्रारम्भिक रूप | 


ढांचा | ठाट | ढव . शैली । उपाय | 
ग्ग-ढंग । खेतों की मेंड़ | 
क्योट्ी-- ( हि स्त्री० | फाटक । दर. 


 अ |, 
पता | चाँग्व्ट । पोरी । 


ब्यो्रीवान--[ दि? पु० ) द्वारपाल । 
दरबान । 


ढेंग-[द्वि० प० ) रीति । तरीका । 
रचना | गढ़न। युक्ति | उपाय | लक्षण । 
आसार | सल्थिति | अवस्था । 

ढंगउजाड़--(हिं० १० ) धोड़ीं के दुम 
के नीचे की एक भारी । ऐसे चिह्नवाले 
घोड़े ऐबी समभे जात हूं । 

हिंढोरा--[ दि १०] इुगडुगी | डोडी | 
घोषणा | मुनादी । 

ढक्रीसला--[ हि० ५० ) श्राडम्बर। 
पाखण्ड । मिथ्या जल । 

ढका-- सं० स्त्रो० ) नगाडशा । बड़ा 
टोन | डंका । 

ढकुण--[ सं" #&«] शेवाल । सिवार । 

ढठचर--[ हि ४० ) आयोजन , 
प्रपश्न । आडम्बर । बहुत दुबला-पतला 
ओर बवृद्ा । 

ढटींगड़ + ( हि० 
मोटा-ताजा । 

ढरकऋा--[ दि पु० | आँख का एक 
रोग । इसमें आ्ँस से पानी बहा करता है। 

ढरी--[द्वि० ०] मार्ग । पथ । रास्ता । 
दौली । दंग । तरीका । आचरण । 
पद्धति । चाल-चलन । 

ढहाना--[ द्वि० ० ) ध्वस्त करना | 
गिराना | 

ढॉचा--[ द्वि० पु० ) किसी रचना को 
प्रारम्भिक अवस्था । पशन्चर | ठठरी। 
प्रकार । भाँति । 

ढाक-[ दि० पु० ) पलाश । टेसू । 
एक बृक्ष-विशेष । 

ढाटा--( हि० पु० ] ढादी बाँधने की 


पु० | हृप<-उुष्ट 


हे 


कपड़ें की पढ्टो | 

ढाडस--( हि० पु०] पेय । आइवासन | 
सान्त्वना | तपल्ली । दृढ़ता । साहस । 

ढाड़ी--[ हिं० पु० | एक प्रकार की 
नौच जाति । इस जाति के लाग जन्मो- 
त्सव पर लोगो के यद्०ाँ जाकर बधाई 
आदि के गांत गाते हैं । 

ढाबा-- द्विं० पु० | रोटी को दुकान । 

ढाक्ष--- सं० पु ) चमड़े या धातु का 
बना एक अ्रस्त्र जिसते तलवार, भाले 
आदि का वार रोका जाता हैँ। यह 
थाली के आकार की गाल द्वोती है और 
गेंडे के पुटट, कछुए की खोपड़ी, धातु 
आदि से बनाई जाती हैं । उतार । 
ढलाव । तिरपट जमीन | तरोका| ढंग। 

ढाल्नना-+[ हि० क्रि०ण | एक बतन से 
दूसरे बर्तन में गराना । उड़्ेलना । 
शराब पीना | पिघली हुईं घातु को 
साँचे में डालकर कोई चीज बनाना । 


ढिंढोरना [ दहि० &ि० ]) खोजना । 
तलाश करना । 

ढिंग--[ द्वि० क्रि० थि० ) समीप। 
निकट । नजदीक । 


ढिठाई--[ द्वि० ल्री० ] ष्ृष्ठता। 
गुस्ताखी । निलंजता। अनुचित साइस । 

ढीठ--[ दि० १० ) 'धृष्ट | बेअ्दब | 
शोख । उदण्ड ; दुस्साहसी | 

दुण्ढा-- सं० स्त्री० )राक्षसी विशेष । 
यह हिरण्यक्शिपु की बहन थी । शिव- 
जी के बर के कारण यह अग्नि में भी 


ढो्ल। 


न जलती थी। जब दि रण्यकशिपु 
प्रहद को मारने में असफल हुआ तो 
उसने उसे दुण्ढा की गोद में अ्रग्नि में 
बेठाया | पुराणों में लिखा दे कि ऐसा 
करने पर भी प्रह्नद तो नहीं जला 
परन्तु हुण्ढा भस्मीभूत द्वो गई । 

ढुण्डि-[ सं० पृ० ] गणेश, जो सब 
प्रकार की सिद्धियाँ प्रदन करते हैं । 

ढेंक -( दि* पु" ) एक पत्ती जो जल 
के किनारे रहता हे । 

ढें कली--[ ६. स्त्री०] एक यन्त्र जिसके 
द्वारा कुओं से पानी निकालते हैँ। एक 
प्रकर की सिलाई । अक निकालने का 
भबका । 

ढोंग--( दि पु०) पाखण्ड । आडम्बर । 
ढकं।सल। । 

ढोट[--  द्वि -पु.] पुत्र । बेटा। बालक । 
लड़का । 

ढाना-- द्वि० कि. ) किसी वस्तु को 
एक स्थान से दूमरे स्थान पर ले जाना | 

ढोर--[ हिं> पु. ) चोपाया | मवेशा । 

ढोरा--[ द्वि> पु० ) एक प्रकार कौ 
ऊंची मेंड जा खेत या बाग के चारों 
ओर बनाई जाती दे । 

ढोलछ--] रुं० पु० ) एक वाद्य यन्त्र। 
कान का पदा । रागविशेष | 

ढोला--[ि » पु०) कैमि-विशेष । एक 
प्रकार का गत । प्रियतम । पति | 

ढोली--( द्वि स्त्री०] पानों की गड़्डी । 
दँ सा-दिल्लगी । 


णण॒ 


णश 


तन्न 


णु--[ रूं"पु० ) विन्डुदेव | एक छुदूध शुमोकार मन्त्र--[सं" पु०] जैनों का णुदू--[सं*> क्रि०) अव्यक्त शब्द करना। 


का नाम | भूषण । निर्णय । शिवत्र का 


सहामसत्र 


अस्पष्ट बोलना | 


एक नाम। पानी का घर । दान ! ज्ञान | ण्य---] रू० प० ) शद्ललोसस्थित एक णुश-- हि> कि? ) अदर्शन द्वोना। 


गुणशत्य । 


सरोवर । 


छिपना । 


ण॒गण -[ रं० पु० ] दो सात्राओं का शुट-- सं० क्रि० | नावना । नट का णह -+ सं२ क्रि० ] बॉधन! | 


एक मात्रिक गण । 


तई--[द्विं० पु०] प्रति । को। लिए ' 

तई--[ द्वि० स्त्रो० ) कम गहराई की 
चयटे तले को कड़ाही जो जलेबी आदि 
बनाने के काम आती हे । 

तण्ड--[ द्वि० पु० ) दछाय । नाथ ; 

तन्‍त --( हि० ७० ) प्रबल कामना । 

अधीनता । एक्र प्रकार का 
बाजा | क्रिया | तन्त्रशासत्र । सार ! 

तमार--न हि० स्त्रं० ) घमेर 
का चक्कर । 

तम्बूरा--[ द्वि० पु० ) एक बाज। जो 
सितार की तरह का होता है । 

तक--[ द्वि० अ्र० ) पर्यन्त । [स्त्री०) 
बड़ी तराजू | 

तकन-- दि स्त्री० ) द्रष्टि | नजर । 
देखना । 

तकना--| द्वि० क्रि०ग ] देखना । अब- 
लोकन करना | निदहारना | 

तक्री--[सं० स्त्री०] दुराचारिणी स्त्री | 

तकिज्ल--[ सं० त्रि० ) ब्रूर्त। चाल- 
बाज । श्रोषधि । 

तक्र--[ रं० पु० ]) चतुथोश जल के 
साथ मथा हुआ दही | मठा । छाछ | 

२६ 


इच्छा । 


सर 


काम करना | 


तक्रपिण्ड ६ +» 
दूध | पा । 

तक्रसार -+ (६ २० एृ० ५ सवृलत ; 

तक्षु-- ० पु० ) एक शाज। व नाम 
(रः:सचन्द्र के भाई भरत के बए पत्र) । 


इक कह एद पत्र का सलाम | पतला दरने 


एछए०७ , पाटः 
पु० 3 फट; 


ट्ञाः 
₹(०+ ->॥३_+, 
जि 


को क्रिया | 


ततक्तक्‌-- सं० पु० ) आठ नानी में थे 
एक | सपं-विशेष | विश्वक्र्मा । ल्ाोटने 


दे (रे 
या छीलनवाल'-बढ़द | 


तक्तण--[( सं० क्ली० ) रन्दा करना । 
छीलना । लकड़ी, पत्थर आदि गडकर 
गृतियों बनाने का काम । 

तक्षणी--[ सं० स्व्री० | रन्‍्दः। गाकड़ी 
को छीलकर चिकनी करने का ओऔजार- 
विशेष । 

तक्तशिज्ञा--[सं० स्त्री०] देश-विशेष । 
भरत के पुत्र तक्ष की इस स्थान पर 
राजधानी थी । 

तक्षा--[ सं० पु०] बढ़ई | विश्वकर्मा । 
चित्रा नक्षत्र । 

तगढ़ा-- दहि० वि०) बलवान | मज- 
बूत | सबल । भ्रच्छा और बड़ा | 


तगण--[ रं० प्ृ० ) हन्दःशात््र में 
तीनों दणुं! का एक सपृह | इसमें पहले 
दो वण गुरु और तीसरा लघु होता 
दे | इसका रांकितिक चिद्र (55) है । 

तगार-- दि० पु०] चूना या गारा 
सानने का गड्ज । गारा । खोंड़ को साफ 
करके बनाया गया शरबत जो चाशनी 
बनान के उपयोग में आता है । 

तगारी - [« स्त्री०) देखो 'तगार!। 

तड्डभू--! सं० पु० ) पत्थर काटने की 
छुर्नी | आकी । दुःखी जीवन | वियोग- 
जन्य दुःख । भय । डर | पहनने 
का कपड़ा | 

तक्का--( / ) एऊ प्रकार का सिका। 
मुद्रा-विशेष । वृत्ति । वेतन | 

तचाना -[द्विी० %ऋर०) जलाना। तपाना | 

तच्छील--[ सं० ] फल की श्रपेक्ष। 
न करके स्वभावानुस्तार काम करना | 

तजना--( हि क्रि० ) त्यागना | 
छोड़ना | 

तज्ज--[ सं० पु० ) डसी से उत्पन्न। 
उसी में लगा हुश्रा | शीघ्र | तुरन्त । 

तज्ञ--[ सं० (० ) तत्त्वज्ञ । ज्ञानी | 


तटक्ु 


तटडूु-;[ दि० पु० ) कर्णाफूल | कान 
में पहनने का अ'भूषणा-विशेष । 

तट-- सं० स्त्री० ]) किनारा | कूल । 
ऊँची जमीन । शिव | उन्नत । 
उठा हुआ । 

तट ग-- सं० पु० ) तड़ाग | तालाब | 
सरोवर । तालाब पर ज.नेवाला । 
तटस्थ  [ सं० ब्रि०) समीप रहने- 
व.ला | किनारे पर रहनवाला । उदा- 
सःन . निरपेत्ष । व्यस्त | चमत्कृत । 
तटाकृ--[ सं० १० ] तड़ाग , सरो- 
बर । ताल ब । 

तटाघात--[ सं*« ) पशुओं का 
<:पन सीगों या दांतों से जमीन खोदना 
तटिनी-- सं« स्त्री० | नदी | सरिता । 
तटी -[ सं० ] तीर , तट । किनारा । 
नदी तराई । घाटी । 

तख्य -[ सं० पु०] शित्र । महादेव | 
तड़का - [ हि० पु० ) प्रमत्त | प्रात: 
काल , छोंक । बघार । 

तड़ ग--(रं० पु०]) तड़ाग । सरोवर । 

तड़पना --[ हि० %०) व्याकुल होना। 
छुटपटाना | 

तड़ाक--- सं० १० ] तड़ाग | तालाब । 

तड़ाक--( द्वि० पु० ] किसी बस्तु के 
फटन का शब्द | शीघ्र । तुरन्त । चटपट | 

तड़ाका--[ सं० स्त्रीग ) नदी ओर 
समुद्र का तट भाग । आधात । चोट । 
प्रभा । दीप्ति । 

तड़ाग--[सं० पु०]) तालाब । पुष्कर | 
दरंण पकड़ने का फन्दा । 

तड़ागज--[ सं० पु० ) एक प्रकार 
का कन्द । 

तड़ावा-- दि० स्त्री० ] आइड्म्बर | 
ऊपरो तड़क-भड़क | धोखा । कपट | छल । 

तड़ितू--[सं« स्त्री०] विद्यत । बिजली | 

तड़ित्पति--[सं० पु०] मेघ | बादल । 

तढ़ित्यमभा--[सं० स्त्री०] कार्तिकेय की 
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एक सातृका का नाम | 

तड़िन्मय-- सं० बत्रि०] तड़ित स्वरूप । 
बिज्ञन्ी के सटश । 

तढ़िया-ईहि*० स्थ्रो०) समुद्र तट को वायु। 

तड़ी--[ हि स्त्रे० ) चपत | घोल । 
धोखा | छल | बहना | 

तर्ड--[ सं» पु०] एक ऋषि का नाम । 
(स्टो०) चोट | मार | 

तरडक --[ सं० पु० ) खंजन पत्ती। 
फेन | पेह़ कातना। शुद्धि | सफाई | 
बहुरूपया । रोग | 

तरिड --[ सं० पु० ) सत्ययुंग के एक 
क्रुषि का नास । 

तण्डु--[ सं० १० ) मद्दांदवजी के द्वर- 
पल । नत्दिव झर । 

तण्डुरीण--। सं० पु०] कोड़ा मकोड़ा | 

तण्डुल्ल--[ सं० प्ृ० ० | चावल । 
बायजिडड़ | 

तण्डुजल्ञा ( र० स्क्री० ) बायबिडन्न | 
ककद। नमक ब्रक्त । 

तण्डुलिकाश्रम--[ सं पुर क्ी० ] 
एक तथ का नाम | 

ठेण्डुलीघ--[सं० पु०] च.-वल का ढेर | 
एक प्रकार का बॉस । 

तण्डेश्वर-- सं० पु० ) शिवभवतों में 
से एक प्रधान भक्त | 

तत--[सं० अब्य०] विस्तारक | (की०] 
ब्रह्म का नाम-विशेष । 

तत--[ रं० क्ली०]) एक प्रकार का तार 
का बाजा । 

ततक- [ सं० पु० ] जैन मतानुसार 
द्वितीय प्रथ्वों के ग्यारह इन्द्रकों में से 
पद्दला इन्द्रक । 

ततपतन्नी--[ सं० स्त्री० ] कदली वृक्ष । 
केले का पेढ़ । 

ततरी--[ दि० स्ट्रो०] एक फलदार पेड़ । 

ततहड़ा-- [हि ० पु०] मद्दी का एक बरत्तन। 

ततारना--[ द्वि० क्रि० ] उप्ण जल से 


तत्पुरुष 


धोना । धार देकर धोना । 

ततैया--' हि» स्ट्री« ]) बर : भिड़। 
जवा मि्च | तेज | फुरतीला। बुद्ध 
सान्‌ | च लाक । 

तत्काल --[ सं० पु० ) पषत्तमान काल | 
तुरन्त । फोरन । 

तत्कालीन-[सं० त्रि०.१] उसी समय का। 

तत्किथ--[ सं० त्रि० ] जो बना कुछ 
लिए भार ढोता हो । 

तत्क्ष णु-[सं० पु०] उसी समय | तत्काल। 

तत्तुल्य --[सं*० त्रि०] उसके समान । 

तत्त्व -[ सरं० की ० | यथ/र्थता । वास्त- 
विकत' | स््ररूप । ब्रह्म । 

तस्वज्ञानी-- ([सं० १०) दाशंनिक । 

तक््वदापन-- ९ सं० की०| नत्तज्ञान | 

तर्वद॒पि --( सं० स्थी० ) दिव्यर्टाष्ट । 
ज्ञानचथु | वह दाए जा दत्त क! ज्ञन 
ग्रपत कू न में सूहायक हो । 

तक्त्व/नरूपण - | सं० की० ] ईशखर- 
निरूपण । ब्रद्य नणंय | 

तक्वभातव -( सं० ५० १ 
स्व्तवद्‌ | 

तत््वभापी---[ सं० त्रि.) यथःथंब्रादी | 
तस्वग्श्मि --[सं० ५०] तंत्र के अनु 
सर स्प्रींदवता का बीज | वधूरीज । 


प्रकृत । 


तक्वगायर -१७ वीं शताब्दी + ४ एक 
प्रसद्ध तामिल शेत्र-संन्यासी । 
तक्ष्वेत्ता--[ सं> १० ] द'र्शनिक | 

तक््वावधान--[सं० &०] निरीक्षण । 
देख-रेख । 

तत्पन्नी-- (सं० स्त्री० ]) वंशपत्री नाम 
की घास । केले का पेड़ | 

तत्पद--] सं० छ्ली० ] विष्णु का 
परम पद । निर्वाण। 

तत्पर- [सं० तर० ) सन्नद्ध । उद्यत । 
जो कं'इ काम करने के लिए तैयार हो । 
निपुणा | सतक । 

तत्पुरुष -( सं० पु० ) एक श्रकार का 


तत्फल 


समास । एक रुद्र का नाम । 
तत्फल--[ सं० पु» ५ नीलक्ष्मल | 
कूट नाम को दवा । 
तत्रक- द्वि०्१० ॥ एक थक्रार का 
अनार से मिलता जुलता पेड़ । 
तथागत-- (सं० पु०) गोतम बुद्ध । 
तथागतर्भ--( सं० ए० ] बॉंद्धधर्म के 
शासत्र का नाम | 
तथापि--[ सं० अब्य० ) तो भी । 
दिस पर भी । 
तथाभत-- रूँ० क्षि० 
से सम्पन्न । 
तथारूप-+ रूं० 9० ) उसी प्रकार । 
तथाग्तु--[»ब१०] वैसाही दो । 
तथ्य-- [ सं>० छी० $ यथःवंता । 
सच्चाई । 


तदनन्तर-[सं« &०] इसके उपरान्त । 


जुसी प्रकार 


उसके पीछे । 

तदनुसार - (र० १०१) उरके झानुकूल । 

तदथे--] सं० ० ) उसके लए। 

तदीजस -(रं० ५०) उसी के समान 
बलवान । 

तड्ल - (सं०प०। एक प्रकार का बाण । 

तथ्यांप -(संण्ठ्रव्य०] तथापि | तो भी। 

तद्गप -- (सं० 5०) सारश । समान | 

तन--[ सरुं० पु० ) धन |] वंशज। 
रान्तान । 

तन--[ दि प०) शरंर। देह । योनि । 

तनक- (रुं० ५०) वेतनक । 

तनक-+ हि० पु० ) एक रागिणी 
का नाम । 

तनकपुर -- अल्मोड़ा जिले की चम्पावत 
तहसील का एक ग्राग। 

तनतना-- द्वि० पु०) रोबदाब | हुकू- 
मत | क्रध । 

तनना--(द्वि ० %०) जोर से सिंचना । 
अकड़कर खड़ा होना । 

तनपोषक्‌--[ द्वि० १०) स्त्रार्थी । 


ग्० पे 


तनय--[सं० ५०] पुत्र । बेटा | 

तनय--चनन्‍्द्रवंशी राजा कुश के पुत्र । 

तनया--] सं» स्व्रौ० ) कन्या | बेटी । 
ग्वरपाठा । 

तनवाल्-+ दि० पु० ) वंश्यों को एक 
जाति । 

तनसत्त +र दि ०पु०) स्फटिक । बिल्लोर । 

तन छख-- हि० ० 3 एक प्रकार का 
बढ़िया फूलदार कपड़ा | 

तना--[ रू» स्वत्रीौ० ] धन | दौलत । 

तनिक-[हि०3०) थोड़ा ; कम ' छीटा । 

तनिका-[ सं० स्त्री० ]) कोई चीज 
ब!घी जाने की रगसी | 

तनिया-६दहि०र१०॥ लेंगोटी | चली । 
जाघया । 

तनिष्ठ--[ सं० ५० ) छंद्र | जो बहुत 
दुबल। आर कमजोर दो | 

तनो--+[ हि म्प्री० ) बन्धन । बन्द | 

तनु रं« रत्री० ) शरीर । स्त्री। 
बेचुल! | [ थत्रि० ) कृश। अल्प । 
सुन्दर | कोमल । 

तनुक--६ रं० #'० ) शरीर | देह। 
त्वच । दालच नो । 

तनुकूप --(से० पु०]) रोमकूप. । 
तनुप्तीर-- सं ० पु० ) आमड़े का पेड़ । 
तनुग्ृह- ६ रुँ० #० ) ज्योतिष के 
श्यनुसार एक प्रकार का पेड़ । 

तनुज--[ सं" पु० ] पुत्र । बेटा । 

तनुजा-[ सं०श्यो* ) कन्या । बेटी । 

तनुता--(सं० स्त्री०) छुशता । इंबला- 
पन । लघुता | छीटाई । 

तनुत्न- (सं० की० ) कवच । बम । 

तनुत्राणु-[सं० क्लौ०] कवच । बख्तर। 

तनुपात - सं० पु० ) मौत। 

तनुरख-! सं० पु० ) घम । पसीना । 

तन॒राग-- सं० पु० ) एक प्रकार का 
सुगंधित उबटन । 

तनुरुह--( सं० ४० 3 लोम । रोम । 


तन्श्रि 


तनुल-(सं० ज्रि०] विस्तृत । फैला हुआ। 

तनुवात--( सं* १० ) एक नरक 
का नाम । 

तनुवार--[ सं० क्ली० ) कवच । 

तदनू--[ सं० पु० ) पुत्र । बेटा । शरीर । 
गाय । प्रजापति । पान्नी । 

तनूजा- [रं० स्त्री० ) कन्या। बेटी । 

तनूपा--[ सं० ६० ॥ जथ्राग्नि | 

तनूपान--[सं* ति० ) शरीरपालक । 
धअपंगरक्षक । 


तनूरुह--[ रं० क्वरी० ) लोम । रोम । 


पंख । पुत्र । 

तनेना -[ हि० वि०] वक्र। टेढ़ा। 
तिर्छा । 

तनैला--[ द्वि० पु० ] एक प्रकार का 


छाटा पेढ़ | 

तन्ति -[ सं० स्त्री० ) बहुत लम्बी 
रस्सी । गशय | विस्तार । फैलाब | 

तन्तु -( सं० पु० ) सूत । तागा। 
सनन्‍्तान । तात | 

तन्तुक--[( रुं० ५० ) सरसों | जंगली 
सूअर | 

तन्तुकी--[ सं० स्त्री० ] नाड़ी । 
शिर। । शई | 

तन्तुकांट--[सं* पु०) रेशम का कोौड़ा । 

तन्तुनाग -[ सं० पु० ] भाह । मगर । 

तेन्तुनाभ--[सं० पुृ०) लता । मकड़ी । 

तन्तुभ--[ रं० १०) सरसों ।बछड़ा। 

तन्तुर--(सं० क्लौ०) कमल को जड़। 

तन्त्रक-- सं० कोी० ) नूतन वस्त्र । 
नया कपड़ा | 
तन्त्रणा--[र० स्त्री० ] शासन या प्रबंध 
आा।द बरन का काम | 

तन्त्रस्कन्द - [सं० पु० ) ज्योतिषशाद्ध 
का एक अंग | 

तन्त्रा--[ रुं० स्त्री? ) अल्प निद्रा। 
थोड़ी नींद । 

तन्न्रि-[ सं० स्त्रं!० ) तन्द्रा | वोणा, 


तन्न्री 


सितार आदि में लगा हुआ तार। 

तन्त्री--[ सं० स्त्री ] नाढ़ी । रस्सी। 
सितार आदि बाजे में लगा हुआ तार | 

टन्द्र--[ सं० की० ] एक प्रकार का 
छ्न्द। 

तन्‍्द्रा -[ सं» स्त्री० | ऊंघ।| आनलस्य | 

तन्द्री--[ सं० स्त्री० ] शकुटी । भोह | 

तन्नी--[ हि० स्त्री० ] एक प्रकार की 
अंकृर्सी | तराजू में जोतों की रस्सी । 

तम्मय --( सं० त्रि० ] दत्तचित्त | 
लब्लीन । 

तन्बु--[( सं० त्रि० | अनादश | वाय्‌ | 
हवा । 

तन्वि --काइ्मीर की एक नदी क। नाम | 

तनन्‍्वी -] सं० स्त्री० ] कृशाओ। शाल 
पर्णा । एक छनन्‍्द का नाग। प्रीकृष्णा 
को स्थ्री का नाम । 

तप-] सं० पु० ) तपस्था। ज्वर | 
प्रोष्म | ज्येष्ठ ओर आपाद मास । 

तपकना--[ हि 9क्रि० ]) उछलता ! 
घड़कन। । 

तपचाक-- द्वि० पु०॥ एक प्रकार का 
पुर्का घोड़ा | 

घपड़ी-[६० स्त्री०] ह॒ह । छोटा टीला। 

तपती--[सं० स्त्रो०] सूर्य॑ की कन्या । 
एक नदी का नाम | 

तपन--! सं० पु० ]सूर्य । आर | 
मदार । गरमी का समय | स्रजमुखी । 
शिव । मद्दादेब । धूप | ताप | जलन | 
आच । 

तपनक--[ सं० पु० ] एक प्रकार का 
धान | 

तपनकर.] र० पु० ] रहिमि । सूर्य 
की किरण । 

तपनतनया--[सं० स्त्री०] शर्मावृत्त | 
यमुना । 

तपन्नी--[ सं० स्त्री०) गादावरी नदी । 
एक लता । पाठा | 


है 
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तपनीय--[ सं० कक्‍्लीं« ) स्वणो। 
सोना । घतूरा । 

तपनीयक--[ सं» फ्ली० ]| सोना | 
तपनेष्ट--[सं० कली ०] ताम्र | ताँबा । 
तपखस्-,रं० ९०] सूर्य | चन्द्रमा । पत्ती | 

तपसी--[ हि० १० ] तप्स्वी । तपस्य! 
करनवाला । 

तपस्या--[सं० स्त्रो० | अतचया | तप | 

तपस्विनी-.[ रं० स्ट्री० | तपत्य! 
करनद, सी रत्री । कटु-राहिु; । ऊुटकी ! 
पक्द्िता स्थ्री । 

तपा--[६ मं० ए० | माय मास | 

तपिया--[ हि० १० ] विरमी । सच्य- 
भारत, उंगाल तथा आसाम थ हामे- 

घ्क्ते| 

तपी--] द्वि० ५० , तपस्दों । सूय । 

तपु--[र० ज्रि० ] तप्त । गरम | आग | 
सूथ । शत्रु । 

तपोड़ी--[ द्वि० स्त्री० ) दाठ का एक 
बत॑न । 

तपोद्‌-[सं० ६०] मगध का एक तीर्थ । 

तपोभूमि--] सं» स्त्री० | तब करने 
का स्थान | 

तपोमय--[ रं० ४० | परमंइबर | 
यथेप्ट । तपस्या । 

तपोबट--] सं० पु० | ब्रह्मावर्त देश | 

तपोवन-- सं० क्ली० ] मुनियों का 
आश्रय-स्थान | 

तपोबतल्ल-[ सं० क्‍्ली० ] तपस्या का 
बल । तपस्या का प्रभाव। 

तपोनी--] दवि० स्त्री० ] ठयों को एक 
रसम । जब वे मुसाफिरों को लूटमार- 
कर उनका माल घर ले जाते हैं तब 
यह रसम को जाती हैं । 

तप्तकुम्भ-- | रं० पु० |) एक भयानक 
भरक का नाम | 

तप्तमाष--| स० प० | धाचीनकाल की 
एक कार का पराक्षा । यह परीक्षा 


बाला ए4. 


तमाढ 


किसी मनुष्य को अपराधी या निरपराधी 
साबित करने के लिए की जाती थी । 

तप्रलोमश- [सं० पु०] कौ । एक 
अकार का धातु । 

तप्ताम्भ--( २.० 4४० ] गरम जल | 

तप्तायनी---[सं० स्त्रं०) वह भूमि जो 
दौन दुखिया को बहुन सताऋर प्राप्त 
छा आय ! 

तप्य---,२० ३०) शिव | मह्दादव । 

तबाशीर - [६० ]१०] बंशलाचन | 

तेभ -(. एु०] बढ़रा । 

तम--सं० ब्लोग] अन्धकार । ५२ का 
अवज्ा साथ । राहु | पाप | अश्ञन | 

भरके | मसीह | क्रोध ! 

तम्कना[-- [4० दिल] क्र।प के आवेश 
दुबताना | 

तमका---सं० स्त्री०) तमाद बृत्त । 

तेमक्ग---[ ० पु०« ] मंचस्थान । 

तमचर---[हि० ०] रक्तस । उल्ह। 

तस्ता-- सं» स्त्री०] त्म का भाव । 
अन्चकार | 

तमरंग-[६० पु०] एक प्रकार क। नोथू | 

तमर --] सं० स्त्रो> | रांगा | शीशा । 

तमराज--[ सं० ० ) एक प्रकार 
द। खंड ! 

तमक्वेट--[हि० पु०] एक प्रकार का टन 
या लोहे का बरतन | फाजी सिपाहियों 
के। लीटा | 

तमसा -- [सं ० स्त्री०] एक नदी का नाम | 

तमस्विनी--[ से० स्त्री० ] रात्रि । 
हरिद्रा । इल्दी । 

तमा--(सं० स्त्री०) रात । तमाल वृक्ष । 
समाई--[ द्ि० स्त्री० ] खेत जोतने के 
पहले उसमें कौ घास आदि साफ करने 
की क्रिया । 

तमाचारी--[सं० पु०] राक्षस । देत्य । 

तमारि--[ हि० पु० ] सूर्य । दिनकर । 

तमाल--[ सं० प्र० की० ) तेजपात । 


कूलस्य । 


तमाली 


तमाल का वृक्ष | 

तमाली -[ सं० स्त्री० ) मजींठ । 
वस्णप्रत्त | 

तम्राशबीन--[ दि" ४० ; 
वरयागामी | 

तमिस्त--[२० %० ) अंधेरा | क्राघ । 
नरक-भ्रोष । 

तमिस््ता--[सं० सवी० ) अभावाध्य। को 
शत ; दरिद्रा । इलदा । 

तमीपति-+ सं० पु०) चन्द्रमा । 

तमीश-( २० पु० | चन्द्रमा! । 

तमोगु--[रुं» ४०) राहु । 

तमोगुण--[रं० १०) अहृति का तृतीय 
भुण । इस भुण का प्राघन्य होचे से 
मनुष्य क्राध में आकर खराब से खराब 
काम दरते हूँ ; 

तमोघ्न--[ सं० पु० ] सूर्य / आग ! 
चन्द्रमा | बुद्ध । विष्णु | शिव ; ज्ञान । 
दीप । 

तमाज्योतिस--[सं ० पु० ) श्द्ात । 
जुगनू | 

तमोभिद्---[ सं० ५० ) ज्ञुगन । 

तमोभूत-- सं० त्रि०ण ) अशानी। 
नादून । अँधेरा किया हुआ ; 

तमीमरशि--( सं० पु० ]) खब्योत । 
जेब यिं ] 

तमोरि--[सं० पु०) सूय । 

तमोलिन-- द्वि० स्त्री० । तेंबोलिन । 

तमोहरि--[सं० १०] सूर्य । चन्द्रमा । 
शान । अ्र॑ग्न । 

तम्बिका--[ सं० स्ती० ) गामी । गाय | 

तरक-- द्वि० स्त्री० ) सोच-विचार । 
उभ्ेड़बुन | तक । व्यतिक्रम । भूलचुक । 

तरकना-- द्वि० क्रि० ) कूदना। 
उछलना । 

तरकस-- हि० पु० ] तृणीर । 

तरकुला--[ हि० पु० ) एक प्रकार का 
गहना जो कान में पहना जाता है। 


सेलानी । 


० 


तरखा-- हि स्त्री० ) तीन्र प्रवाह । 

तरखान--[ द्वि० पु० ) बढ़ई | वह जो 
लकड़ी का काम करता हो। 

तरगुलिया--[ द्विं स्त्री० ) एक प्रकार 
का छिछुला बतंन जिसमें अक्तत रखा 
जाता दे । 

तरंग--! सं० पु० |) लदर । दिलार । 
एक प्रकार की चुडो । वस्त्र । कपड़ा | 
चित्त की उमंग | स्वरज़दरों । 

तरंगचती--[रं० र4,«) नदी । 

तरंगिणी--(सं० स्त्ं;०; बंदी । 

तरचखी--[हि० स्त्री० ) एक प्रकार 
का पीधा जो सजावट के लिए उद्यान में 
लगाया ज्ञाता ह | 

तरछा--( दि प० ) ढ़ स्थाच जहा 
नेछी गबर जगा करता हैं । 

तरजना--('ह० फ्ि० ] वाएन करना । 
डपटन। | 

तरजनी--( दि० «« ०» |) अयूठ के 
पास को उशली । भय | डर । 

तरण-- रू» पु« | बेडा | स्वर्ग । 
ंप्री०) उद्भाश। पार गन | 

तरणि -। सं पु० | स्य। बेड्ा। 
किरण । तांब। । [ स्त्र।० ]) नाका । 

तरणिजा-- सं» स्ट्रो> ] सूर्थ की 
कन्या | यमुना । 

तरणशिधन्य-[(रं० ९०) शिव ! मद्दादेव | 

तरणी-[ सं० स्त्री० ] नीछा । नाव | 
उ्चारपाटठा । 

तरणीवली--[ रं* स्त्री]०) एक प्रकार 
का गुलाब का पीधा | 

तरण्ड---[ र॑० पु० क्ो० ) मछली 
मारने की डोरी में बँधी हुई एक छोटी- 
सी लकड़ी । नाव खेने का डॉड़ा। 
नोका । 

तरद-[सं०स्त्री०] बड़ा | कारण्डव पक्षती। 
एक प्रकार का बतक । 

तरह्टी --[ सं० स्त्र।० ) एक प्रकार 


तरबंडू 


का पकवान । 
तरद्देषस--[ सं० पु० ) शत्रु के आक्र- 
मणकारो। इन्द्र । 

तरनतार--[ द्वि० पु० ] निस्तार | 
माक्त | मुक्ति । 

तरनतारन--[ हि पु० ) मांक्ष । 
बह जा भवसागर से पार करता हो। 

तरनाग- हि० पु० ) एक पत्ती 
दे नीम । 

तरनाल-- दहिं० पु०) पाल को बांधन 
कू। सस्‍सा। 

तरनन्‍्त -[ रं० १० ) समुद 
मंदऊ ; राक्षस | 

तरपर -[ हि पु० ) सुविधा । सुख । 
आराम । 

तरपत-( ह० ४० ) नीचे ऊपर । 
क्रमानुगत । 

तरपू--[हि० ए०] मलावार ओर पश्चि- 
संबाट के पटाठ में मिलनेबाला एक 
प्रकार का पे१। 

तरब--[ दि पु०] सारगा के तार | 

तरबहना--[ द्वि० पु० ) ठाऊकुरजी के 
स्तान कराने का एक बरतने । 

तरबाहिका ---(#० स्त्री) एक प्रकार 
की कठार । 

तरसानी-- (6० स्त्री०] वह त्तराजा 
जाती हुई भूमि में आता हूं । 

तरल--[ रूं० पु० ) द्वार के बीच का 
मणि | हार | तल | पेंदा । चंचल । 
ब।मुक | घोड़ा । मधुमकखी | 

तरलनयन --( सं० पु० ) एक छुन्द 
का नाम | 

तरललोचन--[सं० त्रि०] चंचल नेत्र। 

तरछा--[ सं० स्त्री० ]जो का माँड़ । 
सुरा । 

तरवट--[(सं" की०) एक पेड़ का नाम । 

तरवड़ी--[ हि स्त्री०] छोटी तराजू 
का पलढड़ा । 


बड़ा । 


तरवन 


तरवन-- द्ि० पु० ) कर्ण कूल । 

तरखर-- हिं० ५० ) बड़ाद्त्त । 
तरबाॉची--] हि० स्प्रो०) जुए के नंल्‍्च 
की जकडी । मचेर । 

तरवाना-[ दिं० क्रि०] बेलों का 
लँगढ़ाना । 

तरस--[ सं० छा० | मांध । करुणा । 

तरसान-+ स० पु० ) नांका। नाव । 

तरसाना--[ द्वि० क्रि० ) दुख देना । 
व्यर्थ ललयाना । 

तरस्थान--[ सं० कछ्ॉ० | घार | वह 
स्थान जद्दां उतराई 

तरस्वत--[ सं० त्रि० ) श्र । छज । 

तरहटी--[ दि० रदव।० | नीर्ची भू म ! 
पहाड़ की तराइ । 

तरहा--[ द्वि० 9०) एक द्वाथ दो माप 
जी प्रायः कुआ र«/दरन म॑ आतो £€ | 

तरहेल--[द्वि ० वि०] पराजित , अबीन| 

तराई--[ द्वि० स्त्ं।०॥ पद्दाड़ को घाटी । 

तरापा--[ दि पु० | जज में तरत 
शध्तीर | बेड़ा | 

तरारा--दि० ए०) डछ्डाल | छुलाग । 

तरिन्दा--[ द्विं० पु० ] सरुद्र में कसी 
स्थान पर लंगर के द्वारा बाँध जाने का 
एक पीपा | 

तरि-[ ( रूं० स्०) नोका । कपड़ों 
का पेटारा । 

तरिक--[ सं० प्र० ) बेड़ा | केतव्रट । 

तरिका - [ सं० स्त्रो० | नोका । नाव | 

तरिकिनू--[ सं० पु० ) नाविक | 
मांझी । 

दरितू--[स० त्रि० ] पार किया हुआ | 

तरिता--[सं० स्व्रो०] तज्जनी । गाँडा । 
रसोन । लशुन | 

तरिवन--[द्वि० १० ) एक प्रकार का 
गदहना | कणफूल | 

तरी--[ सं स्त्री० 
पेटी । धुआँ । 


ली जाती हूं । 


) नाथ । गदा। 


२-६ 


बाहर | चांद ॥ 


तराष--[ रूँ* 9० ) ॥॒ 

व्यवसाथ | रागद्र । समर्थ | रत्ग । 
(पी--[ ७० #-० | 

तरू-(सें० ६० | दत्त 

तरुआ- [द्वि० ० ) उबलले हुए घन 
व चावल । 

तरुकूणिश--[रूं" पु०) एक 
चिड़या । 

तरस ज्ञू-+( रूण नुत)] जा प । 
हा । ६ 5० | सफद कत्था | 


ग्ज्द का कया । 


हा धै 


7 
पड़ | 


प्रकार के 


<। 
बे 
जप 
3 । 
5 
४ 


तरूगा -सं० कली ॥) मसातिरत | ब्यः 


री /अ ज के ्न्क- 0.) 
जार ।| [72० ) 5) | 


चंदा 


अच्चन +ज न्च्् | 


जवाय क। 


(ः क च् 
ठदरुण्सूय | २६० पु० ॥ "पश हिई 
दा सय॑ । 
तरुणा मास (२० इ०| फफड! | 
तरुणी -- [संण्ल्‍त०॥) युवती स्थों । 


तरुतु लका -- ६ सं०स्त्री) । चमगादर । 

तरुनख-- सं० १० | 5ाटः । 

तरुनापा--[ दवि० ७० | युववक्‍न्‍न्या | 
जवानी ; 

तरुमग--६ ६० 
गग । वानर | 

तरुराग-[ सं" कद | किन 77 
नया कोमल पत्ता । 

तरुराज--[ सं० ६० ) ताइ द। थे 
कल्प बृत्त | 


हि * 
शा ञ् ॥। ५ हे 8 
दर | हु * (ः हा पर है 


तरुविलासिनी--६ सं €७० ) चंप- 
मल्लका | चमेली | 
तरुप--[रुं० कली «] युद्ध । लाई । 


तरुसार - [रुं> पु०] कपूर बंपूर। 
गाद । 

तरूट--६ सरुं० पु० | कमल को जप 

तरेंदा--[ द्वि० पु« ] बेड़ा | तरसव' ली 
वस्तु । 

तरेटी--[ द्वि० स्त्रो० ] घाठी | पराई । 


९ 


तपरणु 


' टू क्रि० ]) दृष्टि कुपित 


तब रता-- 


करना | 
दो >ट ] ८ [५ 

तरंत्ा ३६० ५०] किसी स्त्री का वह 
पत्र जे उसके दूसरे पति से जन्मा हो । 


वरोच-- दि० स्ट्री० ] कंघी के नीचे 


ना लकड़ी । 

तरोंड्ा-- [६ ०» पु०] फसल का वह परि- 
गित अज्न जे मजदूरों को दने के लिए 
न ने दपा जाता है । 

दराछ्ी -| दि र.० ) बेलगाड़ी में 
जवां के नाप सती हुई लकी | 


तगाटा--६ ६० ८० ) चक्की के नचे 


पं हिपर , 
५ 
$ आं॥ आओ का ्‌ 
< -+। 346 "७ 
ठ + का! हु 


के थ् 
गेमाता रथ विनर दे 


; कक ला। चाह । 
॥छक्राय । मानस 


छः 


च 
ध् ० ४ 

आओ 
को ढ्‌ ॥ 


तब शह -. २८ कला ) चिन्तन | तक 


फात आ मिंपा ॥ 

तझकर॥[--- ० रत | "बेचा । विचार | 
४ बल  उपय | 

पं तक सं पुछ ! बादवितद्‌ ] 


7 ग * नव 
(637२-६३ ० २.) | जल्‍नती ब्क्ष । 


+ नहीं ६, 75 
४ 8. हा । 


न ॥ ट्रबइ्ता छत , >> -- 
न मर ५ | + समा ं टेः | | 


तद-ल-- १.० १०| ताइ दा पेड़ . 
है की , 
रु ( 2, । 
पुकारा: (रण १०] पचरखा | 
द:द्ाशु -+। रू५ प० । सनक । वह 
&/। पत्णर जितव तकले की 'फरको 
पर सन च३ जाती है । 
तह, (२० ४०) तदुआ या चौीता | 
५ 

तक्ष्य -' पुल ) जवासार नमक। 
४ .ए।३ | 

(5 
तणकऊक--(२० ५०| शिए | बच्चा | तुरत 


का जन्गा याय का बचछुद़ा | 
ताणु-- रूं० घु० ] बेढ़ा। सूर्य 
तेपणु--[ रुं० कली० |) जलदान देकर 


तपंणी 


देकर देवषिं, पितृ, मनुष्य श्रादि की तृपत 
करने का कार्य | 

तपणी -- सं० स्थीो० 3 खिरनी कः 
पेड़ । गंगा । 

तरो -[हि> ५०) चाबुरू का फीता 

तर्ी--.द० स्त्री) प्रत्येक ऋतु भे दी गे 
वाली एक प्रहार का घास । 

तप -सं० 9०) इच्छा | प्यस । दूत | 
समुद्र । 

तल्न--( २० 3० कली 
पेंदा। पाताल । दृथली। पैर १॥ तलब 
जंगल । तमाचा | त'ड़ का पेड़ । 
तल्क--+ सं० &० ) वाल । पाखरा । 
एक फल का नाम | 


) अधाभ' 


तलगु- ६ दि० स्थकोौण 3) तलूग दशा 
की भाषा । 
तलघगा--६ दिं० पु० ) दान | 


तलछुट- हि० रओछे० | रींद । ही 
पदाथ के नाये बेड हुई तलांड । 

तलब्र- स० ० | अमर 
हुआ! दस्ताना । 

तलना[--+६ हि० क्रि० ) 
घी या देल मे उ लबूर पा 


ब्+! चर किन 


ख 
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हर ध ट इ पे ॥।क्‍ + || भ्‌ 
| 


है| 


तलपट --[ &० ७० ) 
तलफना - [ हि? ऋण ) 
विकल होना । 
तक्षबेली --[ दिं० 
बेचेनी । 
तलमल-- स० पु० ) तलदु 
तलमलाहट-- द्व० स्तो० | व्याउ, तेता । 
बच॑नी | 
तलयुद्ध--[ सं० कछी० ) मुकासुकास 
लड़ाई करने की क्रिया । 
तललोक--( सं० प१०॥ पाताल ! 
तलवकार-- सें० १० ) सामवद $: 
एक शाखा | एक उपनिषद्‌ क! नाम | 
तलवा[--[ दहि० पु० ] पैर के नाच 
का भाग | 


> 
पर 
बगथं। | ४०५ ' 
। 


न 


छुटपट-॥ । 


स्त्ीए०. |) उनन्‍कण्डा । 
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तलहटी --[ हि० रत्री० ) घाटी। पहाड़ 
की तर | 

तल्ला -( सं० स्त्रे० ) गोधा। चमड़े 
४। बढ़ा जो धनुष्र की ढोरी की रगढ़ से 
बचन+ के लिए बाई बाँह में पहना 
जाता ट् | 

तज्ञाई +(हिं० स्त्रो०] तलेया । बावली। 

तत्ता - द्वि० पु० ] पेंदा । जूते के 
नाच का चमड़ा । 

तज्नामणि--[सरं० पु०] प्रवाल । मुं गा। 

तलका-- रूं० स्त्री० ) वह रस्सी 
जम घोड़े की छुती बंध! रहती है। 

तलिनम -[ रूं० को० ) शब्या | सेज | 
पलय ! 

तत्निया--[ दिं० स्० ५ समुद्र को थादद। 


तलुन ८ ६ रु एु० ॥ वायु। युवा 
पुष्प । 
तले - ६ है० क्र बि० ) नीचे । 


तज्लत्ण --६ #० १० | शुअर । 
नजया[- ६ दिं० .० ) श्मारत का वह्द 
गेल! मदरजव ही ऊर आर छत से 


नव र३त ८ । 


की 


तलोंदरी -- ६४० स्व० | भायी [म्त्री । 

तल्वादा[ -- २६ स्थी० ; नदों । 

तल्क -- (&० वली०) जंगल ! बन | 

चल्प-- ६ सं० पघ० कदी० ) शब्या। 
प्रलःः ! अट री | स्त्री । 

तल्प्रकाट - ६ र॑०» पु० ) खटमत | 

तललद - [सं० पु०) कुता । 

तलल्‍्ला-+ रे ४० ॥। पास । अछ्तर। 
भ्तल्ना | 

तललो - (#० स्थ्री० ) तरुणी । नोका । 

तथ - सं० ०] तुम्हार। । 

तच्रक --(६० पु०] समुद्र ओर नदियों 
के तटपर द्वानव ला एके पेड़ | 

तत्ाखीर - हि० ५० ] बंशलोचन। 

तवाना (३० %ऋ०) गरम कराना । 

तवारा--(दि० पृ०) जलन | दाह । 


तागढ़ 


तविष--[ सं* पु०] खगे। समुद्र । 
व्यवसाय । शक्ति | स्वणे | 

तविषी -- सं० स्त्रो० ) भूमि । देव- 
कन्या । बल । नदी | 

तध्टा--[ सं० पु० ) विख्वक्रमों। 
छीलनेवाला । 

तस्कर--[सं० पु० ) चोर । मदनञक्ष । 
कान । 

तहरी--] द्वि० स्त्रो०) पेठे की बरी ओर 
चावल की खिचड़ी | मटर की खिचड़ी । 

तहसनहस- द्वि* वि० ) नष्भ्रष्ट । 
बरबाद । 

ताई--[ द्वि० स्त्रो० ) ताप । ज्वर । 
बाप के बड़े भाई की स्त्री । जेठी | 

-- हि० अब्य० ) तक । समीप । 

वाघ्त । 

ताॉत--[ दि सरुत्री० | धनुष की डोरी। 
चमड़े या नों क्री बनी हुई डोरी । 

तॉतवा -[दि० पु० ] आँत उतरने का 
रोग । 

ताँता --[ द्वि० पु० ) श्रेणी । 
कत्तार । 

ताँती --(हि स्त्री०] पंकित | ओलाद । 
| 3० ॥ जुनाद्वा । 

ताँबी -+- दि० म्नी० ) तांबे की करदछी | 

तॉबेकारी --[ द्वि० स्त्री० ) एक प्रकार 
का लाल रग । 

ताबेल --[ ५० ) कछुआ | 

तॉवर--[ दव० स्‍्त्री०] ज्वर । दरारत | 
मूच्छी । 

ताक--(द्वि० ल्‍ट्ी०] अवलोकन | खोज । 
घात | दांव । टकटको । 

ताकी ज्ली--( हि स्त्री० ) एक पोधे 
का नाम । 

ताक्षण्य - ( सं० पु० स्त्री० ) बढ़ई को 
सनन्‍्तान | 

तागड़ -( द्वि० स्त्री० ) तख्तों की 
बनी हुई एक प्रकार की सीढ़ी जो जद्दानों 


पंकित । 


तागड़ी 


पर चढ़ने को लगी रहती है । 

तागड़ी--[ द्वि स्त्रं०] करघनी । 

तागना-र+ द्वि० क्रि० ] सुई में तागा 
डालकर सिलाई करना | 

तागपहनी--[द्वि० र्त्री० ) एक पतली 
लकड़ी | 

तागपाट-- द्वि० १०) रेशम के तागे 
में सोने के तीन जंतर डालकर बनाया 
हुआ गहना । 

तागा--[ हि० पु०] रत । डोरा । प्रति 
मनुष्य के द्विसाब से लगनंवाला एक कर। 

ताटक--[सं० पु०] करनफूल , तरको। 
एक भ्रकार का छुन्द । 

ताटऊु | सं० पुृ० ) करनफल । 

ताटस्थ्य --(ग7० कली०] उदासीनता । 
मेकट्य । 

ताड़--[ २० थ्रु० ) प्रट्टार । चोट । 
शब्द । धमाका । घास | परत | तान. 
वक्ष । द्वाथ का एक गहदना । 

ताडका-+ सं० स्वोी० ) एक रात्सी 
का नाम | 

ताइकाफल--( २० वर्जी« ) बड़ी 
इननाय्ों | 

ताड़कायन-- [स० पु० ) विः्व'मित्र के 
एक पुत्र का नाम । 

ताड़कारि--[ सं० पु० 
शत्रु । श्रीराम चन्द्र | 

ताड़केय--[ सं० पु०) ताइका का पत्र 
मारीचि । 

ताड़घ---! सं० एप० ]) बंत या कोड़। 
मारनेवाला । जल्लाद । 

ताड़छु-- सं० पु० ) करनफूल । 
ताड़न--[सं० क्ली०] आधात। दण्ड | 
घुड़का । कष्ट । 

ताइ़ना-- द्वि० क्रि० ) दण्ड देना। 
द्वाकना | 

ताड़नी-( दि स्त्री०] कोड़ा । चाबुक | 
ताढ़पत्र--[रुं० कृली० ) कान का एक 


] ताड़का के 


गहना । 

ताइबाज--[ द्वि० जि० ) ताइनेवाला | 
सममभ ब्लानेवाला । 

ताड़ाग--[सं० त्रि०्१ तालाब का पानी | 

ताड़ि--[ 7० स्थत्री० ) बृक्त-विशेष | 
ताल-रस | 

ताड़ित---[सं० त्रि०] आदत । दण्डित । 
([ क्वरी० ] बिजली। 

ताडय--[ सं ० त्रि० ताड़ने योग्य । 

ताण्ट--[२० कछी० ) नत्य-शाखत्र । 

ताण्डव --स० क्लोौ० ] नाच । पुरुष का 
न्त्य | शिव का दचत्य। 

ताण्डत्रतालिक--[ २० पु० ] शिवजी 
दे द्वाररक्तक नन्‍दी । 

ताग्डबी--[ ४० पु० ] मर्गत में 
चौदद्ट तालो में से एक | 

ताण्डि---[ ४० 3/० ) चत्यशास्त्र । 

ताण्डिन--[रं० पु०) यजुबंद का एक 
कत्पसृत्रकार । 

ताणए्डी--( #० रर्ब।० ] वण्डि मुनि की 
स्रीकेवंशन | 

तात--[7० पु० | पिता । सनेंद्वास्पद 
अत्यवयस्क के प्रति राम्बोधतग में व्यव- 
देते दब्द । दया | 

तातग़ु--६ रू? १० ॥) पितृव्य ; चाचा । 

तातन-+[ सं० पु० ) रंजन पक्षी । 

तातरी--[ हि रत्री० | एक पेड़ 
का नाम । 

तातल-- सं० पु० ]) रोग; पाक । 
लाददे का काटा । मन के समान जिसका 
वेग हो । 

ताताथेदे--( हि० स्त्री० ) रत्य में 
एक प्रकार का बोल । 

तात्पयक--[ सं« त्रि० ) अर्थबोधक | 
तत्पर । 

ताह्विक--[सं० त्रि० ) यथाथे । तत्त्कू 
ज्ञानयुक्त । 

तादथिक--]_ रं० त्रि० ] उसी तरह । 


ताप 


तादात्म्य--[ सं० #० ] तत्त्वरुपता | 
एक वस्तु का मिलकर दूसरी वस्तु के 
*प में हो जाना । 

तादुरी--[ मं० र्त्री० ] मेढक का 
एक नाम । 

ताहश--[ रुं० त्रि० ) उसी के जैसा | 

तान --( सं० ए० ] विस्तार | फैलाव । 
ज्ञान का विषय । गाने का एक अंग। 

तान-तरंग-[सं०स्त्री०] लय की लहर | 

तानना--[हि० क्रि०] जोर से खींवना | 
कारागार भेजना । 

तानपूरा--] ८० परृ० ] एक प्रकार 
का बज्जा जो सितार के आकार का 
द्वीता है । 

तानव--[सं० करी ०) शरीर की तनुता । 

ताना--( हि० पु० ] दरीया कालीन 
वुनन का करघा । 

ताना-+[ दि० ० ] गरस करना । 
पिघलाना । परीक्षा करना । 

तानारीरी--[ हिं० 
रण गाना । 

तानी--[ हिं० स्त्री० | कपडे की बुना- 
वट में चह सृत जो लम्बाई के बल हो। 

तानीयक---सं० पु०) भुरे का पांदा। 

तानूर--[ सं० १० ) पानी का भंवर | 
वायु का भंवर | 

तान्त-- सं० त्रि० ) म्लान | यूखा 
हुआ | थका हुआ । 

तानतव--[ सं० क्र० ] वस्र । 

तान्तव्य--[ सं० ए० स्त्रो०] जुलादे 
की सन्तान | 

तांत्रिक--[ सं० त्रि० ]जो सिद्धान्त 
जानता दो । मारण, मोहन, उच्चाटन 
आदि का प्रयोग करनेवाला । 

तानदन --[ सं० पु० ) वायु । हवा । 

तान्व--! सं० ए० ) पुत्र । तनु नामक 
ऋषि के वंशज । 

ताप - [ सं० ५० ) दुःख। आँच। 


रत ध 
2[6 


3 साधा- 


तापक 


लपट । ज्वर | यातना । 

तापक-सं ० पु०]) ज्वर । र जोगण । 

तापतिल्‍ह्ली--[ हि० स्त्री० ) ज्वरयुक्त 
प्लीहा रोग । 

तापशञ्रय--[ सं० की० ] त्रिविधदुःख- 
आध्यात्मिम, आधिदेविक ओर 
श्रधिभोतिक | 

तापन--[ सं० पु० ] सूर्य । मदार। 
कामदेव के पाँच वार्णों में से एक 
वाण | ढोल । 

तापनी-- #ं० क्ली० ] एक उपनिषद्‌ 
का नाम । स्वर्णमय । 

तापस--[ सं० 5० ] तपस्वी । तमाल 
पत्र । दाक्षिणात्य के अन्तगंत एक 
पीराशिक जनपद । 

तापश्चद्रभ--[सं० १०) इंगुआ का पेड़। 

तापसप्रिया--[ रू० स्त्री० ] द्वाक्षा । 
दाख । मुनका | 

तापसा--[सं« स्त्री०) द्वाक्षा | दाख । 

तापसखी--] सं» स्त्री० ) तपस्या करने- 
वाली स्री | 

तापहर--]सं० (9०) तापनाशक | बुखार 
को दूर करनेवाला । 

तापहरी--[सं० स्त्री०] एक प्रकार का 
पकवान | 

तापा--[ हि० पु० ] मुरगी का दरबा। 
मछली मारने का तरवा । 

तापिच्छु--[रं० पु०] तमाल बृत्त । 

तापी--[सं० स्त्रो०] तापती नदी । 

तापीज्ञ--[ सं० पु० ] सोना मक्खी। 

तापेन्द्र--[ सं० पु० ] सूर्य । 

तापेश्वर--[सं० पु०) एक तीर्थ का नाम। 

ताम--[ रुं० पु० ) भीषण । दोष । 
व्याकुलता । ग्लानि। 

ताम--[हि० १०] क्रोध । अन्धकार । 

तामजान--[ द्वि० पु०) एक श्रकार की 
छोटी खुली पालकी । 

तामसड़ा-[ द्वि० वि० ) जिसका रंग 

२७ 
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तांबे सा हो। एक तरह का कागज । 
गंजे की खोपड़ी । 

तामर--[सं० क्ली०] जल । घी | 

तामरस --[सं० क्ली०] कमल । साना । 

तामरसी--[ सं० स्थत्रो० ] पद्मिनी । 

तामस--[सं० पु०] सप॑ । सांप | खल। 
दुष्ट | उल्चधक । उल्लू । क्रोध | अन्धकार । 
अज्ञान । (त्रि०] तमोगुण युक्त । 

तामसकीलक-- सं० पु० ) शिव का 
एक अनुचर | 

तामसमद्य--[स० क्‍्ली०) कई बार की 
खींची हुईं शराब । 

तामसवाणु---[ रू० पु० ] एक शस्त्र 
का नाम । 

तामसी--[ सं० स्त्री" ) श्रेवेरों रात | 
महादानी | एक प्रकार की माया विद्या । 

तामिल- दक्षिणापथ की दक्षिणप्रान्त- 
वार्सा एक विस्ती्ण जाति और 
उसको भाषा | 

तामिस्ध्--[सं* ३०) एक नरक का नाम | 

तामी--हिं० स्त्री०] ताँबे का तसला । 

ताम्बूल - (४० कली०]) पान । 

ताम्बूलपत्र-- सं० पु० ) अरुआ नाम 
का लता । 

ताम्बूलपात्र-- [सं० क्ली०] पानदान । 

ताम्बूलराग--[ सं" घु० ) पान को 
पीक | मसूर | 

ताम्बूलिक---[ सं० ज़ि० ] पान बेचने- 
वाला । तमोली । 

ताम्र -(सं० क्ली०] ताँबा । 

ताम्र--मद्दिषसुर का एक प्रसिद्ध प्रेनापति। 

ताम्रकिलि--[सं० पु०]) बीरबहूटी । 

ताम्रकूट--[सं० पु० स्त्री०] घतूरा । 
कालकूट । 

ताम्रचक्षु--[(सं० १०) लाल नेत्रवाला । 
कबूतर | 

ताम्रचूड़--[सं० पु० स्त्री०मुरगा | कक- 
रोंधा । कार्तिकेय के एक श्रनुचर का नाम । 


त्मम्रो 


ताम्रतनु--[ सं*० वि० ) जिस शरीर का 
रंग ताबे का-सा हो । 

तांम्रतुण्ड--] सं० पु० ) एक प्रकार का 
बन्दर | 

ताम्रद्र- ([सं० १०) रक्तचन्दन । 

ताम्रपक्षा--( रं० स्त्री०] सत्यभामा के 
गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण की एक कन्या 
का नाम । 

ताम्रध्वज--[ सं० पु० ) रन्नगर के 
राज! मयूरध्वज के पुत्र । इन्होंने युद्ध में 
अजुन ओर श्रीकृष्ण को पराजित 
किया था। 

ताम्रपत्र--[ सं० पु० ] एक्र प्रकार का 
सांग । ताबे की चहर का टुकढ़ा | लाल 
रंग की नई पत्तियाँ। 

ताम्रपण--सिंह द्वीप का नामान्तर । 

ताम्रपांदी--[रं० स्त्री०] इंसपदी लता | 

ताम्रपुष्प--[ सं० पु० ] लाल फूल का 
कचनार | 

ताम्रपुष्पी--[सं० स्त्री०] घव का पेड़ । 
नारंगी का पेड़ । 

ताम्रमुख--( सं" 9०] अरुण बदन । 

ताम्रवृक्ष--[सं० पु०] रक्तचन्दन शृक्ष | 

ताम्रशिखिन--[सं० पु० स्त्रीौ०] मुरगा। 

ताम्रसार--( सं० की०] लालचन्दन | 

ताम्रा--[ सं० स्त्री० ) घुंघची की नाम 
को लता। दक्ष प्रजापति की कन्या । 
पीपल | 

ताम्राक्ष--[ सं० प० स्त्री० ] कोयल । 

ताम्रायणु--(सं० पु० ) याज्ञषवल्क्य के 
एक शिष्य का नाम । 

ताम्रावती--[ सं० स्त्री० ] एक नदी 
का नाम । 

ताम्रिक--[ रं० पु० ] कसरेरा। 

ताम्रिका--[ सं० स्त्रो० ] एक प्रकार 
का बाजा । 

ताम्री--] सं० स्त्री० ] प्राचीनकाल की 
एक भ्रकार की धर्मघढ़ी | 


ज 
ताम्र खर 


ताम्र धर [सं० पु०]) तांबे की राख । 

तायन--, म॑ं० #॒र० ) बुद्ध । अच्छी 
चन। ।, 

तायना--[ द्वि० #्रि० । तपाना । 

तायु--(सं० पु०) चोर । 

तारक-- मं० क्ली० ] चनक्षु | आँख 
। पृ० ] तारा । नक्षत्र | 

तारकटोड़ी--एक राग का नाम | 

टारकमानी--[ द्वि० स्त्री० ) धनुष के 
आकार का यंत्र । 

तारका--[सं« सत्र ०) तारा । आँख की 
पुतली । बालिका । सत्री। मोती । 

तारकाक्ष--[ सं० पु० ] एक असर का 
नाम । 

तारम्ान्तक-- सं० पु०] कारतिकेय । 

तारकासय-[सं० पु०) शिव । मद्दादेव । 

तारकायण-- सं० पु०) बिख्वामित्र 
के एक पुत्र का नाम | 

तारका छुर--[ सं० पु० ) एक असर 
का नाम | 

तारकिनी--[ सं० स्त्रो० ) तारों से 
भरा रात । 

तारणा [ सं० पु० ) तेली । विष्णु 
तागणि--[ संन्स्त्री० | नौका । नाव । 
तारतम्य--! सं० क्रौ० |] कम वशी 
के दिसाब से सिलसला । भुण | पारि- 
माण आदि का परस्पर मलान | 

तारतार--[ हि० वि० ) ठुकढ़ा-टुकढड़ा | 
उधड़ा हुआ । 

तारतोड़--[ हि० पु०] कारचोबी। कपड़े 
पर कया हुआ सुई का एक प्रकार का 
काम | 

तारदी-] सं० स्त्री० ) एक प्रकार का 
काटदार बृत्त | 

तारन--![ हि० पु० ] छत की ढाल । 
छुप्पर का वद बॉस जा कड़ियों के नीचे 
रहता है । 

तारना--[ दि० क्रि० ] पार लगाना । 
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उद्धार करना | निस्तार करना | मुक्त 
करना । 

तारनाद--[सं० पु०) उच्चनाद । जोर 
को आवाज । 

ताग्पुष्प--] सं० १० ) कुंद का पेड़ । 

तारल--[ रुं० क्लीौ० ) तरल । संतुष्ट । 

तारसार--! सं० पुृ० ) एक उपनिषद्‌ 
का नाम | 

तारा-[ सं० स्त्री० ] बोदूधों का एक 
देव | वानरराज बाली की पन्नी । 

तारास-- ( सं० पु० ] एक देत्य का 
नाम | 

तारांग्रह [सं० १० ) मंगल, बुध, 
गुरु, शुक्र, और शनि इन पाँच ग्रहों का 
समह | 

तारादेबी--[ सं* स्त्री० ] एक मद्दा- 
विद्या | जेनों की एक शासनदेवी । 

ताराधिप--[ सं० प्र॒० | चन्द्रमा । 
शव । बृहस्पति । बालि ओर सग्रीव । 

तारानाथ---( सं० प० ) चन्द्रमा । 
तिब्बत के एक सुप्र सद बोदूघ पंडित । 
तारापथ--[ सं० १० ) आकाश । 
तारापीड़---/ सं० पु० ) चन्द्रमा। 
केारमीर के एक विख्यात राजा | 

तागाभ-- सं० पु० , नारद | 

ताराभूषा--! सं० सत्र» ) रात । 

ताराभ्र---। सं० पु० ) कपूर । 

तारासण्डल-[सं० कौ०] एक प्रकार 
का देवमन्दिर | नक्षत्रमण्डल । 

तारायश-[ से» पु० ) आकाश , 

तारावष--[ सं० की० ) ताराओं का 
गिरना । 

तारावली---[सं० स्त्री०] मणिभद्र यक्त 
का कन्या । 

तारिक-- सं० की० ] नदी आदि पार 
उतारन का भाड़ा | 

तारिका-- सं» स्त्री० ] ताड़ी नाम का 
मय । 


तालक्रोश 


तारिणी--[ सं» स्त्री० ] 
एक द॑वीं | 

तारो--[ द्वि० स्त्री० ) एक श्रकार की 
चिंड़या । समाधि । ध्यान । 

तारुणु --( सं० ५४० स्त्री० ] तरुण ऋषि 
के वंशज | [ त्रि०] तरुण | छोटी 
उम्र का । 

तारुण्य--[सं० #&[०] यौवन । जवानी | 

तारेय--[ सं० प्रु० ] बालि के पुत्र 
अंगद । दरहत्पति की शजञ्लरी तारा के 
पुत्र बुध । 

तार्किक--[ सं० बत्रि० ] तक शात्र का 
जाननंवाला । 

ताक्षी (मं रत्री० ] पाताल गदड़ 
लता | छिरटी | 

त,क्ष्य--[ सं० पु० ) गझड़ के बड़े भाई 
अरुया । अरब । गरुड़ | सप॑ । सोना | 

ताक्ष्यी --[ मं स्त्री" | एक बनलता 
का नाम । 

ताण रा सं० त्रिी० ] जो घास से बना 
हो । घास से उत्पन्न अग्नि | 

ताछढ--[ सं० पु० ) करतल | हथेली | 
( &० ) हरताल । दुगो के सिंहासन 
का नाम । ताली । करतलध्वनि | 

ताल्कन्द्‌ू--( २० क्री० ) मूसली । 

तालकरीर -[ सं० पु० ] ताड़ का 
कोपल । 

तालकाम---[ सं० पु० ] पीला रंग । 
हेल्‍दी का रंग । 

तालकी--] सं« स्त्री० ) ताड़ी । 

तालकूटा - [दि० १०) वह जो भाँफ 
बजाकर भजन इत्यादि गाता द्वो | 

तालकेतु--[ सं? पु० ) भीष्म | बल- 
राम | वद्द जिसको पताका पर ताड़ के 
पेड़ का चिह दो । 

ताक्षकेश्वर--[ सं० पु० ] एक प्रकार 
की दवा | 

तालक्रोश---[ सं० प्र०] एक इच्त का नाम | 


बोद्धों कौ 


तात्नक्षीर क 


तालक्षीरक-[सरं० क्ली०] ताड़ को चीनी । 

तालडूः--( सं" पृ० ) एक श्रकार का 
आभूषण । 

तालध्वज--[(रुं० पु० ) बलराम । 

तालपतन्र--[सं० क्ली०) एक प्रकार का 
गदह्दना जो कान में पहना जाता है । 

ताक्षपत्रिका--[ सं० म्त्री०] मूसली । 

तालपंण--[सं० क्ली०] कपूरकचूरी | 

तालपर्णी --[सं० स्त्री०] सोंफ । सोया 
नामक साग । मूसली । 

तालपुष्प--[ सं० क्ली० ] ताइ के पेड़ 
को जटा । 

तालबन्द--[ द्वि० पु० ) वह द्विसाब 
जिसमें आमदनी को हर एक मद दिख- 
लाई गई द्वो । 

तालबेताछ-- ([हि० पु०) दो देवता या 
यक्ष । प्रवाद हे कि राजा विक्रमादित्य न 
इन्हें सिद्ध किया था । 

तानह्लमखाना-- द्वि० पु० ) गोली या 
सीड़ जमीन पर द्वोनेवाला एक पीधा । 

ताछमदक # सं० पु०) एक प्रकार 
का बाजा । 

तालसेज्ष--( हि० पु० ) ताल सुर का 
मिलान । 

तालरेचनक--[सं० पु०) नट । 

ताललक्षणु--( रं० ५० ) बलराम । 

ताज्षवन --[ रुं० क्ली०] ब्रन्दावन में 
स्थित ताड़बहुल एक वन | 

तालवाही--[( सं० (० ) वह्द बाजा 
जिससे ताल दिया जात हें । 

ताल्नवृन्त -( सं० क्ली०] ताड के पत्ते 
का पंखा | 

तानब्रृव्य--[रुं० ०) ताल से उच्चा- 
रण किया जानेवाला वर्ण । 

तालसत्व--[ सं० कक्‍्ली० ]) हसरताल 
को भस्म । 

तालमांस--[हि० पु० ] ताड॒ के भीतर 
का गृदा । 
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तालाँ--[ द्वि० प० ) कपाट अवरुद्ध 
करने का य॑त्र । 

ताला-कुझ्ली --[ हि स्त्री० ) किवाड, 
संदूक आदि बन्द करने का यंत्र । बच्चों 
का एक खेल । 

तालाख्या-- रूं० स्त्रौ०) कपुर । 

तालाड्ु--[ सं० पु० ) बलदेव । कर- 
पत्र । पुस्तक | महादेव । 

तालादि--[ सं० पु० । पाणिनि के एक 
गण का नाम । 

तालाब--( हिं० 
सरोवर | 

तालावचर---[ सं० पु० ) नट । 

तालिक--[सं० पु०] फंली हुई हथेली । 

तालिका--[ सं० स्त्री० ) चपेट | 
चपत | भजीठ ताली | सची । 

ताल्ित-[ सं० क्ली० ] एक प्रकार का 
बाजा | रंगा हुआ कपडा। रघस्सी।| 

तालियामार--(द्वि० पु०) पानी काटने 
वाला जद्दाज या नाव का अगला भाग । 

तालिश --[ सं० पु० ] पहाडु । 

ताली--[६ सं० स्थ्री० ) एक प्रकार का 
पेड । अरदर । 

ताल्ली--[दिं० स्त्री०] तलंया । चाबी । 
करतल ध्वनि । 

तालीयक-[ सं० पु० की० | करताल । 

तालु #--(सं० की० ) ताल | ताल का 
एक प्रकार को राग | 

तालुजिह--[सं० पु०) घड़ियाल | गल 
करा कांवा । 

तालुपात --[सं० प०) एक रोग जो छोटे 
बच्चो के ताल में द्वोता दे । 

तालुयंत्र--( सं० क्वौ० ) बारह डेंगलो 
का एक यंत्र जो मछली के ताल सा 
द्वोता है । 

तालुविशेषण--[ सं" क्लौ० ) ताल का 
सूख जाना । 

तालू--[ हि १० ) दिमाग । घोड़ों का 


पु० ]) जलाशय । 


तिकुरां 


एक ऐब । 

तालूफाड़-[ द्वि० पु० ) द्वाथयों का 
एक रोग ॥ 

तालूर---,सं० १० ) जल का भेंवर । 

तालेवर--[द्वि० त्रि०] धनी । 

ताव-६ दि पु० ) अ्रधिकारयुक्त क्रोध 
का श्रावेश | कागज का एक तख्ता। 
वह गरमी जो किसी वस्तु को तपाने के 
लिए पहुँचाई जाय । 

तावत्‌--अवधि । मान । निशवय । 
तावबन्द--[ द्वि ० ५०] एक प्रकार की 
ओंषध जिसके प्रयोग से चाँदी का खोटा- 
पन तपाने पर भी प्रकाश न हो । 

तावभाव--[ हि० प्ृ० ] परि।स्थति । 
मीका | 

तावर--[सं० क्रौ०] घनुष की डोरी । 

तावरी--[ हि स्त्री० ]) जलन | कूप ; 
ज्वर | मच्छा । 

ताबविष-- रुं० पु० ] स्वर्ग । समुद्र । 

तातिषी--[सं० स्त्री०]) देवकन्या । नदी | 

ताबीष---[ सं० पु० ) स्वग । समुद्र | 
सोना | 

ताबीषी--[ सं० स्थ्री० | इन्द्रकन्या । 
चन्द्रकन्या | 

तासला--द्वि० पु०] भालओं के गले 
की वह रम्सी जिसे प+.डकर कलन्दर 
उसे नच!ते है । 

ताघुनी--( रूंं० स्त्री० ]) मेखला । 
सन को डोरॉी। 

तास्कय-[सं० की० ] चोर | तस्करता । 

तिक्‌ -[ सं० पु०। एक कोष का नाम। 

तिकड़ी--[ दिं* स्त्री० ] वह जिसमे 
कड़ियाँ हों । 

तिकानी -[दिं> स्त्री०] एक अ्रकार क। 
तिकोनी लकड़ी जे। पहिये के बाहर प्रा 
के पास पहद्िए को रोकने को लग। 
दोती है । 

तिकुरा--( हि० पु० ) फसल की तीन 


तिकोना 


बराबर राशि ब्िनमें से एक राशि 
जमींदार लेते हैं । 
तिकोना--(द्वि० वि०] जिसमें तीन कोने 
हों । ( पु० ) एक नमकौन पकवान। 
तिक्त--[सं० पु०) रसभेद | ( क्ली० ) 
सुगन्ध | 
तिक्तक--[सं० पु०] परबल | चिरायता। 
तिक्तगन्धा--[ सं* स्त्रो० ] सफेद 
सरसा | 
तिक्तता-- रं० स्त्रोौ० ) तिताई । 
तिक्तपन्न---[ सं० पु० ) ककांटक | 
ककोड़ा । खोखसा । े 
तिक्तदुग्धा-- [ सं० स्त्रो०] खिरनां । 
तिक्तपर्णी--[ सं» स्त्री ०] कचरा | 
तिक्तपुष्पा--[ सं० स्त्रो० ) पाठा । 
तिक्तरोहिणी--[ सं० रुत्री० ) कुटकों । 
तिक्तसार---[ रं० पु० ) खेर | 
तिक्तिका--[ सं० स्त्री० ) कुटको | 
तिक्तिरी--आये लोगों का एक, प्राचीन 
वाययंत्र | 
तिख़न-- | हि० वि० ) जो तीन बार 
जोता गया हा । 
तिखाई--+ द्वि० स्त्री० | ताखापन | 
तेजी | 
तिगना--[ द्वि० क्रि० ] देखना | दृष्टि 
डालना | 
तिगित--[ रू ० त्रि०] चोखा। तेज । 
तिग्म--[ सं० ० ] वज्ज । पिप्पलौी। 
तिग्मकर--[ सं० घ० ] सूर्य । 
तिम्मकेतु--[ सं० घु० ] ध्रववंशीय 
वत्सर के ओरस ओर सखुवीयी के गर्भ 
से उत्पन्न एक पुत्र का नाम । 
तिग्मता-- सं० स्त्रो० ] तीक्ष्णता | 
तिग्मन्मय-- सं० त्रि० ] जिसे बहुत 
क्रोध हो । [ पु० ]शिव । महादेव । 
घसिम्मरुच---[ सं० त्रि०]तेज । कान्ति । 
तिम्मात्मन-- सं० पु० )'उधे के पुत्र । 
एक राजकुमार । 
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तिग्मानीक--' रं० त्रि०] तीक्ष्ण मुख । 

तिग्मायुध--[सं ० त्रि०] तेज दथियार । 

तिजरा-- हि पु० ) वह बुखार जो 
तीसरे दिन आता हे । 

तिजवॉसा---[ हि० 9० ) किसी स्त्री के 
तीन मद्दोने का गर्भ द्वोने पर जो उत्सव 
मनाया जाता दे । 

तिजित-- सं० पु० ) चन्द्रमा । 

तिजिल-- सं० 7० ) चंद्रमा। राक्षस | 

तिण्टी--[ सं« स्त्री० ) निशीय | 

तितउ--[ सं० पृ० ] चलनी | छाता | 

तितर-बितर-[ हि वि०) बिखरा हुआ । 

तितरीखी--[( दि स्त्री० ) एक छोटी 
चिड़िया । 

तितली--[ हि स्व्री० | एक उड़ने- 
वाल संदर कोड़ा । 

तितारा--[ हिं० पु० ॥ एक प्रकार का 
बाजा जो सितार से मिलता जुलता हे । 
फसल की तीसरी बार की सिंचाई | 

तितिक्ष--( सं० त्र० ] शीतोष्णादि 
दन्द्रपहदनशौल । जो सरदी गरमी समान 
भाव से सद्द सकता हो | 0५० ) 'ढप- 
भेद । एक ऋषि का नाम | 

तितिजक्षा-- [सं० स्त्र।०) क्षमा । क्ञान्ति । 
शीताप्णादि दन्द्रसहन । सरदी गरमी 
आदि सदन की सामथ्य | अप्रतिकार- 
पृवंक चिन्ता आर विलाप-रहित 
द्वीकर सब प्रकार के दुःखों का 
सहना ही तितिक्षा हँ | जब तितिक्षा 
साधी जाती है, तब सुख से हृदय न 
तो प्रफुछित द्वोता द्वें ओर न दुःख से 
संतप्त ही होता है । 

तितिक्षित--[ सं० त० ] शान्त । 
सहिष्णु 

तितिझ्लु--[ सं* त्रि० ) क्षमाशील । 
शान्त । सहिष्णु । ( पु० ) पुरुवंशीय 
एक राजा । 

तितिभ--[ सं० ५० ) इन्द्रगोपकीट । 


तिदारी 


खद्योत । जुगनू । 

तितिर--][सं० प्रु० स्त्री० ) तीतर नाम 
को चिड़िया । 

तितिल--[ सं० क्ली० ] नन्दक । नाद 
नाम का मिद्री का बतंन। तिलपिप्पट । 
एक प्रकार का पकवान | ज्योतिष में सात 
करणों में से एक । 

तितीषो---[सं० त्रि०] तेरन की इच्छा । 
तरजाने की इच्छा । 

तितीषु _[ रं० त्रि० ]जो तैरन की 
इच्छा करता हो । जो तैयार या उद्धार 
पाने को कामना करता हो । 

तित्तिर--[ रूं० प्र॒० ) तीतर नाम का 
पक्तं। । तितलो नाम की घास । 

तित्तिरि--- रुं० पु०] तीतर चिड़िया। 
यजुबंद की एक शाखा का नाम | नाग- 
विशेष । एक सूर्य का नाम | यास्क मुनि 
के एक शिष्य । 

तित्तिरीक्‌ -[ ० झ्लौ० ]) एक प्रकार 
का अंजन जो तीतर पत्षों के पंख के 
जला ने से तेयार किया जाता हूँ । 

तिथ--( सं० पु० ] अ्रग्नि। काम । 
काल । वषा का समय । 

तिथि-- सं० पु० स्त्री० ] पन्द्रह चंद्र- 
कलाओ को क्रियारूप प्रतिप्रदा आदि 
तिथियां । अमावस्या से लेकर पूर्णिमा 
तक ओर पूर्णिमा स्रे लेकर अमावस्या 
तक की चन्द्रमा को कलाओ की तिथि 
कहते ह । 

तिथिग्रणी--[ सं० १० ) चन्द्रमा । 

तिथियुग्म--[ सं० कृ० ) दो तिथि । 
तिथि का जोड़ । 

तिथिसन्धि--[ रुं७ पु० ) तिथि की 
सन्धि । दो तिथियों का एक में मिलना । 

तिदरी--[ द्वि०स्त्री०] वद्द कोठरी जिसमें 
तीन दरवाज या खिड़कियों द्वों। 

तिदारी--[ दि छरी०] एक प्रकार को 
चिढ़िया । यद्द बतक की तरह द्ोती है । 


तिधर 


ओर सदा जल के किनारे रद्दती हे । 
यद्द उड़ने में बहुत तेज द्वोती है । 

तिधर--[ द्वि० क्रि० वि० ) उधर । 
उस ओर । 

तिधारः--[ सं० पु० ) एक प्रकार का 
थूहर । इसमें पत्ते नहीं होते ओर 
उँगलियों को तरद्द शाखाएँ ऊपर को 
को निकलती हैं । 

तिनकना--[हि ० क्र? क्राधित होना । 
चिढ़ना । नाराज द्वोना । 

तिनका-[ हिं० पु० 
सूखी घास । 

तिनगरी--[ हि ० स्त्रो०] एक पकवान । 

तिनतिहिया-(हि ० प०]) मनुवा कपास। 

तिनधरा--द्वि० स्त्री०] एक प्रकार की 
रेती जिसमें तीन धार रहती हे । यह 
आरो के दांतां को तेज करने के काम में 
आती है । 

तिनपट्दला--[ हि०थि० ] जिसमें तीन 
पारव॑ हों । जिसमें तीन पहल हों । 

तिनसिना-- द्वि० ५० ) वद्द माला 
जिसके बीच में स्रोनेका या जड़ाऊ 
जुगनू दो । 

तिनवा--[ द्वि० पु० ) बरमा ओर 
छोटा नागपुर में होनेवाला एक प्रकार 
का बॉस । 

तिनाशक-- सं० 9० ) तिनिश वृक्ष । 

तिनिश --[ सं० पु० ] स्रौसम की जाति 
का एक वृक्ष । इसकी पत्तियां शमी या 
खेर की-सी द्वोती हैं 

तिन्तिड़न-[ सं० प० ) इमली । 

तिन्तिड़ीद्यृत--[ रुं> क्लौ० ] चुचुरी। 
वद्द जुआ जो इमली के विओं से 
खेला जाय । 

तिन्तिराज्ड| -[ सं" १० ) वज्लीह | 
इसपात । 

तिन्तिलीफल--[सं० का ०] जयपाल- 
वीज | जमालगोटे का बोया | 


) तृण ॥। 
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तिन्दिश--[सं० पु०] डेंढसी। टिंडसी 


नामक तरकारी । 

तिन्दु--[ रुंं० प्र० ) तेंदू का पेड़ । 

तिन्दुक-[ सं० क्ली० ] कर्ष-परिमाण | 
दो तोला | [पु० स्त्री०] तेंदू का वक्त | 

तिन्दुकतीथ--एक तीर्थ का नाम । यह 
त्रजमंडल के अन्तगंत है। 

तिन्दुकाकृतकल--[ सं० पु० ) एक 
प्रकार का खजूर । 
तिन्दुकिनी--[सं० स्त्री० ) आवतंको 
लता | भगवत वलल्‍ली । 

तिन्दुब--[संब १०] लोध का पेड़ । 

तिपड़ा-- [हि० पु०] कमखाब वुननेवालों 
के घर को एक लकड़ी । 

तिपरला--[ द्वि० वि० ] जिसमें तीन 
ताःगे द्वों | जिसमें तीन पतं या पाइ्व द्वॉं, 

तिपाई - दक्षिण आसाम को एक नदी । 

तिपाड़--[ हि० प्रृ० ] तीन पाट जोड़- 
कर बनाई हुई चीज । वह जिसमें तीन 
पतले हों । 

तिपारी--[हि० स्त्रो० ] बरसात में आप 
से आप द्वोनेवाला एक प्रक्नार का छोटा 
माड़। मक्रोय। परपोटा। छोटी । 
रसभरी । 

तिपेरा--.[ हि० पु०] बड़ा कुआं जिसमें 
तीन चरसे एक साथ चल सक | 

तिबद्धी--[ हि० वि० ) जिसमे तीन 
रस्सियां एक साथ एक एक बार 
खींची जायें । 

तिबारा--[ द्वि० वि० ] तीसरी बार । 
(_ पु० ]) बह मद्य जो तीन बार उतारा 
गया द्वो । वह घर या कोठरी जिसमें 
तीन द्वार हों | 

तिबासी--[ दि० वि०* ] तीन दिन 
का बासी । 

तिबी-- द्वि० स्त्री० ) खेसारी । 

तिमंज़िज्ञा-[द्वि ० वि०] तोन खण्डों का। 

तिस--( दि० १० ]) नगारा । डंका। 


तिमिरावक्ति 


तिमाशी--[ दि" स्त्रो० ] एक तोल 
जो तीन माशे के बराबर मानी गई है | 
पहाड़ी देशों में प्रचलित ४० जो की 
एक तोल । 

तिमि-- रंं० पु० ] समुद्रतट । स्तन 
पीनेवाला मत्स्य के आकार का सुबृद्दत 
जीव-विशेष | क्‍या जलचर ओर क्‍या 
सस्‍्थलचर, तिमि की अ्रपेज्ञा बृददाकार 
जीव आज तक आविष्कृत नहीं हुआ । 


तिमिज्ञिलाशन-- सं० १० ) दक्षिण 
का एक देश-विभाग ज़िप्रके श्रन्तगत 
लंका आदि हें । 

तिमिज--] रुं० क्ली० ै) भुक्ताभेद । 
तिमि नामक मछली स्रे निकलने- 
बाला एक्र मोती । 

तिमित--( रूं० त्रि"ण ) निश्चल । 
ध्थिर । आदर । भींगा । 

तिमितिमिट्चिल -[ सं० पु० ) एक 
प्र+।र की बड़ी मछली । 

तिमिध्वज -[ सं० पु० ) दानविशेष | 
शम्बर नामक देत्य जिसे मार कर राम- 

चन्द्र ने ब्रद्या से दिव्यास्त्र प्राप्त किया था। 

तिमिर--[ सं० कलरी० पु० ] अंधकार | 
अंधेरा | चक्षु रोग-विशेष । श्ँख का 
एक रोग | 

तिमिरनुद--[सं० १०) सर । [रत्रिण्त 
अंधकारनाशक । अंधकार का नाश 
करनवाला । 

तिमिरभिद--[ सं० पु० ) सूर्य । 
[ व्रि० ] अँंबकारनाशक । 

तिमिररिपु--(सं० 9०) सूर्य [ज्ि० 
अंधकार दूर करनेवाला । 

तिमिरहर--[सं० पु०) सूर्य । दीपक । 
तिमिरा--[सं० स्त्रो०] दरिद्रा | हल्दी । 
तिमिरारि--[ सं० पु० ] सूर्य । अंध- 
कार का शत्रु । 

तिमिशवलि-- सं० स्त्री० ) अंधकार 
का समुह । 


तिमिरि 


तिमिरि--[ रुं० पु० ] तिमि नाम की 
मछली । 

तिमिरिन--[ सं० प्रृ० ) अंधकार 
करनेवाला । जुगनू । 

तिमिष--] सं० पु० ) ककड़ी | फूट । 
तरबूज । 

तिमी-- सं० स्त्री० ] दक्ष की एक 
कन्या | यह कद्यप की स्त्री ओर तिमि- 
इलों की माता थी । 

तिमीर--[ सं० पु० ) इच्नमद | एक 
पेड़ का नाम | 

तिमुहानी--[ द्वि* ख्री० ) वह स्थान 
जहाँ से तीन ओर तीन राहें गई दवा । वद्द 
स्थान जद्दों तीन ओर से नदियाँ श्राकर 
मिली द्वा। 

तियल--- द्वि०पु०] स्त्रियों की पोशाक | 

तिया--[ द्वि० पए्रु० ] तान बूटियों का 
एक ताश का पत्ता । नक्कीपुर के खेल का 
एक दाँव । 

तिरकट-- पु० ) अगला पाल । 

तिरकटगाबी-- ३० ) ऊपर का पाल। 

तिरकटतवर--] पु० ]) छोटा आर 
चॉकीर अगला पाल । यह सबसे बड़े 
मस्तूल के ऊपर श्रागे की आर लगाया 
जाता हैं | 

तिरकाना--[हि० %ऋ०] ढाला छेाइन।। 
रस्सा ढीला करना । 

तिरकुटा--[ दि० १० ) साठ, मिर्च, 
पीपल इन तीन कड़ई दवाइयों का समूह। 

तिरखूँटा--[दि० वि० ) त्रिकोणयुक्त | 
जिसमें तीन कोने हं। । 

तिरच्छु--[ ४० १० | तिनिश वृक्ष । 

तिरछउड़ो--[ हि? सत्री० ) मालखम्भ 
को एक कसरत । 

पिरछा--[ हि० ० ] जो ठीक सामने 
को ओर न जाकर इधर-उधर हट गया 
हो । अस्तर के काम में आनेवाला एक 
प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
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तिरछाना--[दि० &०] तिरछा होना। 

तिरछोहें-- [ दि० &ऋ० वि० ) वक्रता। 
तिरछापन लिए हुए । 

तिरना--[ द्वि० क्रि०] पानी की सतह के 
ऊपर रहना । उतराना | तैरना | पंरना । 
पार द्वोना । मुक्त द्वोना । उद्धार पाना ।' 

तिरनी-- स्त्री०] एक डोरी जिससे 
घाघरा या थबोती नाभि के पास बाँघते 
है । नांवी । तिन्त्री । नाभि के नीचे 
लटकता हुआ धाघर या घोती का 
एक भाग | 

तिरप--[ द्वि० रत्रो० ) नाच में एक 
प्रकार का ताल | 

तिरपटा--(द्वि० थि०] जा तिरछ्ी आख 
करके देखता हो । ऐंचाताना॥ 

तिरपन-+ द्वि० वि० ]) जिसकी संख्या 
पचास से तीन अ्रधिक है। । वह संख्या 
जा पचास ओर तीन के योग से बनी हो। 

तिरपाई--( हिं० स्प्री० ) वह चींक 
जिसमें तीन पाए लगे रहते है) सर्टल । 

तिरपाल--[ दि० पु०) छाजन में खपड़े 
के नीच दिए जाने का फूस या सरकण्डो 
के लम्ब पूले | वह कनवस जिप्तमं रागन 
चढ़ा रहता हूं । 

तिरपोलिया--[ हि ०पु०]वद्द बड़ा स्थान 
जिसमे तीन फाटक हो आर जिसमें हं।कर 
हाथी, घोड़े, ऊट इत्यादि सवारियाँ 
अच्छी तरह से निकल सके | 

तिरबी--[ दि० स्थ्री० ] सिन्यु देश में 
एक प्रकार को नाव का नाम । 

तिरमिरा -[ हि पु० ) कमजोरी के 
कारण नजर का एक दोष | तीक्ष्ण 
प्रकाश में नजर का न ठहरना । चका- 
चोंध । घी तेल इत्यादि के छींटे जा पानी, 
दूध, तरल पदार्थ के ऊपर तैरते हुए 
दिखाई देते ह। 

तिरवट-- दि० पु० ]तिझने की जाति 
का एक प्रकार का राग । 


तिरां 

तिरश्च--[ सं० क्ली० ]) चारपाई के 
तिरछे पाए । 

तिरश्चथा- [सं० श्रव्य०] गुप्त रूप से। 
छिप के | 

तिरश्चिराज--£ सं० पु० ) आंगिरा 
वंश के एक ऋषि का नाम | 

तिरश्ची--[ हि स्त्री० ) पश्चु पक्षियों 
को सत्री | मादा । 

तिरश्चीन--[ रं० ज० ) तिरछा। 
कुटिल । टेढ़ा । 

त्रश्चीनगति--( सं० स्त्री" ] महछ 
युद्ध की एक गति । कुश्ती का एक पेंच । 
तिरश्वीननिधन--[ सं" क्री ० ]सामभद | 

तिरस-+[ सं० अव्य० ] अन्तथान । 
गायब । तिर छा । निरस्कार | 

तिरसा -( द्वि० पु०] एक तरह का 
पाल जिसका एक सिरा चौड़ा ओर 
दूसरा तंग हैं। | 

तिरस्कर--| स० त्रि० ] आच्छादक । 
परदा करनवाला । ढांकनवाला । 
तिरस्करिणी-- सं० स्त्री० ] परदा। 
कनात । चिक । ओट | श्राइड । भनुष्य 
क्रो अदरय करने की एक प्रकार की विद्या । 

तिरस्करी--( हि० पु० ) भ्राच्छादक । 
परदा । 

तिरस्कार--[सं० १०] अ्रनादर । अप- 
मान । भत्सना । फुटकार । श्रनादर 
पूबंक त्याग | [ ० ] अवज्ञाकारक । 
अपमान करनवाला । 

तिरस्कृत--[ रु० त्रि० ) अनाहत। 
जिसका तिरस्कार किया गया द्ो। परद 
में छिपा हुआ । [ क्ली० ] तंत्रसार का 
एक मंत्र । 

तिरस्क्रिया--[ सं स्त्री० ) श्रनादर । 
तिरस्क्रार । आच्छादन | वचन | पहरावा । 

तिरस्य-- रं ० पुण्) अन्तधान | गायब। 

तिरा--[हि० पु०] एक प्रकार का पोधा। 
इसके बीजों से तेल निकलता हे । 


तिराटी 


तिराटो-- सं स्त्रं० ] निसात | 

तिरानवे--( दि० वि०]) जिसका संख्या 
नब्बे से तीन अधिक द्वो । । 

तिराना-+[ हि० वि० ) पानी के ऊपर 
ठहराना । तैरना । पार करना । तारना । 
विस्तार करना | 

तिरासी--[द्वि० वि० ) जिसको संख्या 
अस्सी से तान अधिक दो। 

तिशाहा--(हि० १०) वह स्थान जह। से 
तीन रास्त तीन ओर गए हों | 

तिराही-- हि० स्त्री० ) तिराह नामक 
स्थान की बना हुई कटार या तलवार । 

तिरिजिहिक-- सं" पु०] इृक्षमद | एक 
पेड़ का नाम । 

निरशिटि--[ सं० प्र० ) इख की गिरह 
या गांठ । 

तिरिणीकण्ट--[ सं» पु० ) पारिज्ञात्‌ 
का पेड | 

तिरिन्द्रि--[ सं० एु० ) एक राजा 
का नाम । 

तिरिम--] सं० पु० ) शालि भेद । एक 
प्रकार का धान | 

तिरिया-[द्ि० स्त्री") श्री । श्रोरत । 

तिरिश--[ रुं० प्र० ) एक प्रकार 
का घान । 

तिरीट--[सं० कली० ) किरोट मुकुट । 
स्वण | सोना । लोध का पेड़ । 

तिरीडी--[ सं० त्रि०) जिसका सिर 
ढका हो । 

तिरीफल- [६ द्वि० पु०]) दन्तीइनत्त । 

तिरीपशालि--! सं० पु० ] तीन महदने 
में होनेवाला एक प्रकार का धान ! 

तिरेंदा--[ द्वि० पु० ] समुद्र में तैर 
हुआ पीपा । मछली मारने को वंर में 
बँधी हुई पाँच छः अंगरुल की लक ,। 

तिरै--[ द्वि० पु० ) फोलवानों का एके 
शब्द जिसे वे नहाते हुए द्वाथियों 
को लिटाने में प्रयोग करते है । 
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गायब । 
तिरोजन--[ सं» त्रि० ) मनुष्य से 
थक । 


तिरोध--] रं० स्त्री” ] अन्त्घोन । 

तिरोधातव्य-- [सं 4०] अच्छादन 
येग्य | ढाकने लायक | 

तिरोधान--[ सं० क्ी० ] अन्तघान । 
अदश्शन । गोपन । 

तिरोधघायक्‌-[ # . पु० ) गुप्त करने- 
वाला । छिपानेवाला । आड़ करनेवाला | 

तिरोभाव--[ सं" १०) अन्त्ांन । 
लोप | आच्छादन | ग्रप्भाव | छिपाव । 

तिरोभूत--[ सं० ब्रि० |) अन्तहिंत । 
गुप्त | छिपा हुआ । 

तिरोवप--[सं० जि० | ग्रष्टि से रक्तित । 
जिध्षका वर्षा से बचाव हुआ दो । 

तिरोहित--[ सं» त्रि०] अन्‍न्तहिंत | 
छिपा हुआ । आच्छादित | ढका हुआ । 

तिय --[ रु» त्रि० ] तिल-निर्मित । 
जा तिल का बना हा । 

तिय क--][ सं० त्रि० ] वक्र । टेढ़ा । 
आड़ा । तिरछा । | पु० ) चंचल घातु। 
पारा | 

तिय कत्व--] सं० क्री ) तिरछापन । 
वकत्व । 

तिय कः +-[सं०स्त्री०] तिरछी चाल । 

तिय 7 ,ती--[ सं० त्रि० ) बक्र प्रसा- 
रिं आड़ा फेलाया हुआ | जो कुटिल 

(कादहो। 
ए र 

“ये कृप्रमाण--( रं० कौ० ] वित्तार- 
प्रमाण । चौड़ाई | 

तिय कप्रेज्षण--[ सं* ० ] तिरछी 
नजर से देखनेवाला । 

तिय कभेद--![ सं० पु) दो आधार 
पर रखी हुई वस्तु का बीच में दबाव 
पढ़ने से ट्टना | 
य क-लोक--[ सं० पु० ) जैनमता- 


तियग्योनि 


नुसार वद्द लोक जहाँ मनुष्य, देव ओर 
नारकियों का अस्तित्व न हो । यह 
लोकस्थित नाड़ी के बाहर दे। 

तिय ग -[ सं०पु० ) कुटिलगामी पशु- 
पत्ती आदि | वें पशुपत्षी जिनकी चाल 
टेढ़ी हो । 

तिय गतिक्रम--[ सं० पु० ) जेनमता- 
नुसार दिग्वत के पांच अतीचारों में से 
तीसरा अतीचार । पव॑तादि की ग्रुफाओं 
तथा सुरंग आदि में टेढ़ा ल्वाना जिससे 
व्रत में दोष लगे। 

तिय गन्तर -[ सं * क्ली० ] दो द्न्यों 
के मध्यस्थान या परिमाण । 

तियथ गमन--[ सं० क्ली० ) वक्रगति | 
टेढ़ी चाल । 

तिय गागत---[सं० श्रि०] जा वक़॒माव 
से आता हो । 

तिय गीक्ष--[ रं० त्रि० ]जो तिरद्धी 
नजर से दखता द्वो | 

तिय गीश--[सं ० पु०) ऋष्णु का एक 
नाम। 

तिय गेकादश--जैनमतानुसार ग्यारह 
तियंक प्रकृतियों का नाम । एकेन्द्रियादि 
जाति । 

तिय ग्ज--[ं ० 4०] जो पक्षी इत्यादि 
से उत्पन्न द्वी । 

तिय ग्जन-[सं० पु०] कुटिल | कपटी 
भनुष्य | 

तिथग्जाति--[ं ० स्त्री०] पक्षिजाति। 

तियगिदशु--[सं« स्त्री०) उत्तर दिशा। 

तियग्घार--[ सं० पु० | वक्रधार । 
जिसका किनारा तेज दो । 

तियग्नासा--[सं० स्त्री०] वह जिसकी 
नाक टेढ़ी द्वो । 

तियग्वोदर- (सं० क्ली०] जो का दाना । 
तियग्योन--[ रूं० पृ० ] तोता और 
मैना पक्षी की जाति। 

तियंग्योनि--[ सं» स्त्रो०] गदस्थ॑ यदि 


तियंग्विद्ध 


ब्रद्मवारियों का वेश धारण कर भिन्षादि 
द्वारा जीविका निवाह करें, तो वे तिय॑- 
ग्योनि का प्राप्त होते हैं । 

तियग्विद्ध -प(सं० ति०] एक प्रकार का 
शिरावेध । 

तियन्च -+ सं० पु० ) जेनमतानुसार 
मनुष्य, देव ओर नारियों के प्विवा 
जितने भी जीव हैं, वे सब तिय॑न्च हैं । 

तियन्ची - ([सं० क्ली०] पशुपक्तियों की 
स्त्री । मादा पशु या पक्षी । 

तिक्-सं० पु०) द्वोमधान्य । पवित्र । 
पितृतपंणा | पापध्न | स्नेह फल । आँख 
की पुतली के बीचोबीच को गोल बिन्दी । 

तिलंगनी--[द्वि० स्व्री०] एक प्रकार 
की मिठाद जा चीनी में तिल को पाग 
कर बनाई जाती है । 

तिलंगना--[द्वि० पु०] तैलंग देश । 

विलंगी-- द्वि० वि०] तिलंगना का रहने 
वाला । तेलड् । 

तिलक-- रंं० कली० ) बन्दनादि द्वारा 
ललाट आदि द्वादश अंगों पर धारणाय 
बिह्न । 

तिलककामोद्‌-[ से० पु० ) एक 
रागिणी का नाम | 

तित्नकट --[ सं० क्ली० ] तिल का चूणे। 

तिज्ञकना-( द्वि० क्रि० ) ताल श्रादि 
की मिट्टी का सूखकर दरार के साथ 
फटना । 

तित्रकहार-- द्वि० घु० ) वह मनुष्य 
जो कन्या को ओर से वर को तिलक 
चढ़ाने के लिए जाता है । 

ति्का--[सं० स्त्री० ] कण्ठ में पहनने 
का एक आभूषण । एक वृत्त का नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में ६ अक्षर होते हैं। 

तिल्लकाछक - [ सं» पृ० ) देहृष्थित 
तिल । रोग विशेष । बह मनुष्य जिसके 
तिल दो । 

तिक्षकांभय-- सं० पु० ) वद स्थान 
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जहाँ तिलक्र लगाया जाता है। ललाट । 

तिलकिट्ट--[( सं" की० ) तिलमल । 
तिल की खर्ली | 

तिलकित--[ सं० जि० ) अंकित । 
छाया हुआ । 

तित्र॒की--[ मं» त्रि० ) तिलक युक्त । 
जो तिलक लगाता द्वोी । 

तिजल्लखा--[ द्वि० पु० ) एक चिढ़िया 
का नाम । 

तिलचटा--[ हिं* पु० ) एक प्रकार 
का भींगुर | 

तिलचावल्ली--[ द्वि० स्त्र!०] तिल ओर 
चावल को खिचड़ी | [ 4० ] जो कुछ 
सफेद आर कुछ काला हो । 

तिलच्छुक--[मं० पु०] कोक | भेड़िया। 

तिल्ज-- रुं० क्ी० ] तैल । तेल । 

तिज्ञज़टा-- मं० की० ] तिल मंजरी । 
तिल का मंजर । 

तित्षजा - सं० स्त्री० ] एक प्रकार 
का धान जिसकी सुगन्ध तिल जेसी 
दाती है । 

तिललछना--[ द्वि० क्रि० ] बेचेन द्वोना । 
विकल रहना । 

तिलड़ा--[ हि० विं० ] जिसमें तीन 
लड़ें हों | [ पु० ) पत्थर गढ़नेवालों की 
एक छेना इपसे वे लहरदार नक्ाशी 
बनाते हैं । 

तिह्ड़ी--[ द्वि० स्त्री० ) तीन लड़ों की 
एक माला । 

तिज्ञतेजा--[ सं" स्थ्री० | लताभंद । 
एक प्रकार की बेल । 

तिलहादानी--[ द्वि० स्त्री० ) दरजी की 
सुई, तागा आदि रखने कौ कपड़े की 
थैली | 

तितह्लनामा--[ सं“ स्त्री० ] एक प्रकार 
का धान | 

तिलनाभूति--][ रं० स्त्री० ) तिल का 
क्ञार । तिल को राख । 


तिलमिल 


तिलनी--[ सं० स्त्री० ) एक प्रकार का 
धान | 

तिलपट्टी--| हि स्त्री०] खाँड़ या गुड़ 
में पगे हुए तिलों का कतरा । 

तिलपणं--[ सं० पु०) श्रीवेष्ट सरल का 
ग़रोंद | ( क्ली० ) रक्तचन्दन | तिल 
के पेड़ का पत्ता | 

तित्षपर्णी--[ सं ० स्त्री०) रक्तचन्दन । 
एक नदी का नाम | 

तिलपिच्चट---[ सं ० 
पीठी । 

तिलपिंज--[ सं० पु० ) निष्फल तिल- 
वृत्त । वह तिल का पीधा जिसमें फ़ल फल 
नहीं लगते | 

तिलपिण्डी--[ सं 
का चूरण | 

तिलपीड़--[रुं० पु०] तैलिक । तेली। 

तिलपुष्प--[ रुं० क्ली० ) तिल का 
फूल । बघनखी । ब्याप्रनखग््ञ । 

तिलपुष्पक--[सं० पु०] बहेडा | तिल 
का फूल । नाक | 

तिज्ञपेज--[सं० पृ०]) निष्फल तिल । 
रेत तिल । 

तिलबट[--[द्वि० पु०] चौपायों का एक 
रोग । इसमें गले के भीतर के माँस के 
बढ़ जाने से वे कुछ खा-पी नहीं सकते । 

तिलबर--[ द्वि० पु० ) एक प्रकार 
का पत्नी | 

तित्लभाविनी-- रं० स्त्री० ) चमेली 
का पेड़ । 

तिछमयूर---[ सं० प०-स्त्री० ] एक 
प्रकार का मोर जिसके शरीर पर तिल 
के समान काले चिह्न होते हैं । 

तिलमापट्टी--[ दि० स्त्री०] एक प्रकार 
की कपास जो दक्षिण में बिलारी और 
करनूल में होती दे । 

तिक्षमिज्ल--( हि ० स्त्री०) चकाचोंध । 
तिरमिराहट | 


क्लीं०] तिलों की 


स्‍त्री० ) तिल 


तिलरा 


तिलरा--[ हि ० पु० ] कसेरे की एक 
छेना जिससे वे टेढ़ी लक्कीर बनाते हें । 
तिलबट-- द्वि० पु० ) तिलपडी | 
तिलपपड़ी । 
तिनवन--[हि० स्त्री०] जंगलों ओर 
बगीचों में मिलनेबाला एक पोधा । 
तिलवा--[हि* पु०) तिलों का लड्डू । 
तिलवा सिनी-- सं" पु०-स्त्री० ) एक 
प्रकार का धान जिसकी सुगन्ध तिल सी 
द्वोती हे । 
तिलशस--[सं० अरव्य०] धीरे घीरे । 
तिलशालि--[ सं० पु*-स्त्री० ) एक 
प्रकार का सुगन्धित धान | 
तिलस्तुद--[( द्वि० ज्रि०] तेली । 
तिलस्म--[हि० पु०] इन्द्रजाल । जादू । 
चमत्कार | करामात । 
तिलस्मी--( हि० बि० ) 
सम्बन्धी । जादू का। 
तिलहन-- द्वि? पु० ) एक प्रकार का 
पोधा | इसके बीजों से तेल निऋलता है | 
तिला--[द्वि० ५० ] लिज्ललेप | वह जो 
लिब्जे न्द्रिय पर उसकी शिथिलता दूर 
करने के लिए लगाया जाय । 
तितक्ञाक--] हि ० स्त्री० ] स्नी-पुरुष के 
सम्बन्ध का टटना | 
तविज्ञांजडी--[सं० स्तर ०] म्तव-पंस्कार 
का एक अंग । मुरदे के जल चुकने पर 
स्नान करके यह क्रिया को जाती हे। 


तिक्ञान्न--[सं० क्वरी०] क़शर । तिल की 
खिचड़ी । 


तिलपत्या--[सं० सत्री०] काला जीरा । 

तिलाम्बु--[ सं० क्री० ) तिल मिला 
' हुआ पानी । 

तिलाद्ध--[रुं> क्री०] तिल का आधा । 
बहुत छोटा पदार्थ । 

तिलावा-[ द्वि० पु०] बढ़ा कुओ्ँ। 
रात के समय कोतवाल आदि का शहर 
में गइत लगाना । 


रे८ 


इन्द्रजाल 
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तिलित्स -[सं० पु०] गोनस सर्प | एक 
प्रकार का साँप । 

तिलिया--[ दि० 9० ]) धरपत । 

तिलोकपति--' द्वि० ४०] विष्णु । 

तिलोत्तमा --[ सं० स्त्री० ] स्वर्ग को 
एक वेदया | 

तिलो री--( द्वि० स्त्री० ]) एक प्रकार 
की मेना । 

तिलोंछना--[ द्वि * क्रिग.] तेल लगाकर 
चिकना करना। 

तिलोंद्ा--( हि० थि० ] जिसका स्वाद 
या रंग तेल जैसा हो । 

तिलौरी-- द्वि० स्त्री० ] तिल मिली 
हुई उरद या मू ग की बरी । 
ल्य-(सं० क्री०) तिल का खेत | 

तिल्‍्लना- (हि० पु० ] तिलका नामक 
वणात्त्त । 

तिल्‍लर--[द्वि० पु० ) एक प्रकार की 
चिड़िया | [4० ) तिलड़ा । 

तितली--[ द्वि० स्ट्री० ] पेट के भौतर 
का एक अवयवब | तिल नाम का अन्न । 
एक प्रकार का बॉस । 

तिल्व--[ सं० पु० ] लोध उक्त । 

तिल्वनी--[ सं स्त्री० ] कर्णंस्फोटा । 
एक प्रकार की बेल। 

तिष्ठा--[ सं० स्त्री० ] तिक्षता 
की नदी | 

तिधष्य--[सं०पु०] पुष्य नक्षत्र । [क्ी+] 
कलियुग । 

तिष्यफला--[सं० स्त्र.०] आमलफो | 

तिष्या--[सं० स्त्री०] आँवले का पेड़ । 

तिसरायत--[ हि० स्व्री० ३ तोप्वरा 
होने का भाव । 

तिसरेत--[ हि० पु० ] मध्यस्थ । 
तीसरे हिस्प्रे का मालिक | 

तिस्ला--[ सं० स्द्री० ]. शंखपुष्पी । 

टिस्स---[ द्वि० ९० ] सम्राट अशोक के 
सगे भाई का नाम । 


नाम 


तोक्ष्णकान्ता 


तिहृत्तर--[ दि वि० ) वह संख्या 
जो सत्तर ओर तीन के योग से बनी हो । 

तिहहा--] हि० पु० ) वह स्थान जहाँ 
तीन सीमाएँ मिलती दा । 

तिधन--[ सं० पु० ] रोग। पीढ़ा। 
धान | धनुष । सदूभाव । 

तिहरा--[ द्वि० वि० ) मिट्टी का बर- 
तन जिसमें दद्दी जमाया जाता है । 

तिहराना--[ हि० क्रिं० ) तीन बार 
करना । 

तिहरी--[ द्वि० स्त्री० ] तीन लड़ों की 
माला । दूध जमाने का मिद्री का बरतन | 

तिहवार--[ द्वि० प० ] पर्व का दिन | 

तिहाई--[ द्वि० पु० ) तीसरा दिस्सा। 
[_ स१० ) खेत की उपज । फसल | 

तिहानी--[ छि० स्त्री० ] चूड़ी बनाने 
का काम में आनेवाली एक प्रकार 
की लकड़ी । 


तिहायत-- हि० पु० ] मध्यस्थ । 
तिहाज्ली--[( हि? स्त्री० ] एक प्रकार 
की कपास को बोड़ी । 

तिहैया--[ द्वि० पु० ) तैसरा भाग । 

तीकुर--[ दिन पु* ] खेत की उपज 
की बँटाई। 

तीक्ष्य-- [सं० क्री०] व्प्णता। गरमी । 
विष्‌ | इस्पात। युदूघ्र । मरण | दृथियार | 
मोखा । चाव । महामारी ।[ त्रि० ] 
तीखे स्वादवाला | आत्मत्यागी | तेज 
भारवाला । तीव्र । प्रखर | उप्र । कर्ण- 
कठु । अ्रसह्य । | पु० ) जवाखार । 
खेतकुश । योगी । 

तीक्ष्णुक-[ सं» पु* ) सफेद सरसों । 
मोखा इच्त । 

तीक्ष्णशकंटक--[ सं* पु० ] धतूरा। 
बबूल का पेड़ । वरील का पेड़ । 

तीक्ष्णकन्द्‌--( सँ० पु० ] प्याज | 

तीक्एणुकल्क--[ सं० पु० ) धनिया। 

तीक्ष्णुकान्ता--[ सं० स्थ्री० ) तारा- 


तीक्ष्णकील 


देवी । उम्नतारा । 

तीक्ष्षकील--( 7० ०) अकरबवर। | 
सफेद मदन का पेड़ । 

तीक्ष्णक्षोरी --( सं०स्त्री०] वंशलोचन | 

तीक्षएंगंध--[ सं० प्ु० ) सेंहजन का 
पेड़ | लाल तुलसी | 

तीक्ष्णणंघा--[मं० न्यी०] सफेद बच । 
राई | वच । जीवन्ती | छोटी इलायची । 
सफेद जीरा | 

तीक्ष्णतण्डुल्ञा - [सं० स्त्री०] पीपल | 
तीक्ष्णतरू--[सं० पु०) पिलग्क्ष । 
तीक्ष्णता--[सं०रत्री०) तीव्रता | तेजी | 
तीक्ष्णुताप--[ सं० स्प्री० ] महादेव । 
शिव । 

तीक्ष्णतेल-- [मं «क्री ०] राल । शराब | 
सरसों का तेल । सेहेंड का दूध | 

तीक्ष्ण्वक--[सं० पु०] धनिया । 

तीदक्ष्युद ग्घा--[ २० स्ल्ी० ) यावनाल 
तृत्त | 

तीक्ष्णघार-- [7०० पु०] खड़ । 
तीक्ष्णपत्र-- मं पु०) निया । लाल 
मिच का पेड़ । 

तीक्ष्णपुष्प--[ सं क्री० ] लबंग। 
लोंग। 

तीक्ष्णपुष्पा--(सं« स्त्री०) केतकी | 

तीक्ष्शप्रिय--(२० प०) यब | जी । 

तीक्ष्णफल-- रूं० ४० | घनिया । 
तेजाफब । 

ती ह्शाफल्ला-- [सं० सत्री०] राई । 

तीकणमंजरी--[रूं० स्त्री०] परणलता । 
पान का पौधा । 

तीषएणमूल--[ रं० पु०] कुलांजन । 

ती&णक्षोह--[सं० क्वी०] इस्पात । 

तीक्ष्णवल्क--[सं० पु०) घनिया | 

तीक्ष्शसारा--( रू» स्त्रे० ) शीश का 
पेड़ । महुवे का पेढ़ | लाहा | 

तीक्ष्शु--[सं० स्त्री०) वच । केवाँच | 
मद्दाज्योतिमती लता। बड़ी मालकंगनी । 
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जोक । मिर्च । तारादेवी का एक नाम | 

तीक्ष्णांशु - -[ मं" घु० ) सूर्य । 
तीक्ष्शापि -[सं० १० ) दाती का एक 
रोग । अजीर्ण रोग । जठराग्नि | 

ती&णेपु--! सें० पु० ) अधप्ृह्य वाण- 
युक्‍त । 

तीखा--[ द्वि० 4० ] तीक्ष्ण । बिसकी 
थार या नोक बहुत तेज द्वो।उग्र। 
प्रचण्ड । बढ़िया । अच्छा । अप्रिय 
वचन । जिसका स्वाद बहुत तेज या 
चरपरा द्वो । 

तीखी--[ द्वि० स्त्री० | एक प्रकार का 
काठ या आंजार जो रेशम फेरनेवालों के 
काम में आता दे। 

तीज--[ हि० स्त्री० ) प्रत्येक पक्त की 
तीसरी तिथि । 

तीजा--[ हि० 9४० ] मुसलमानों में 
किसी के मरने के दिन से तीसरा दिन । 
[_ हि० वि० ] तीसरा । 

तीतर--( दि० १० ] समस्त एशिया 
आर युरोप में मिलनेवाला एक प्रसदध 
पत्ती | 

तीता--[ द्वि० वि० ]) तिक्‍त | जिस का 
स्वाद तीखा और चरपरा हो । कड्आ । 
गीला | नम । 

तीनपान--[ द० 9० ]) एक प्रकार 
का बहुत भोटा रस्सा । 

तीपड़ा--[ हिं० पु० ] एक प्रकार का 
ओजार जो रेशम बुननेबालों के काम 
अआता है । 

तीय--[ हि स्त्री० ] स्त्री। श्रीरत । 

तीर -][ सं० १० ) सीसा नामक धातु। 
बाण । शर । समीप । निकट । 

तीरवर्ती--[ सं० त्रि० ] जो तठ पर 
रहता हो | पड़ोसी | 

तीरस्थ--[ सं० त्रि० ) तट पर रहने- 
वाला । नदी के तट पर पहुंचाया हुआ 
मरणासन्न व्यक्ति । 


तीन 


तीरान्तर--[ सं० कली ० ] दूसरे पार । 

तीरित--[ सं० त्रि० ] कार्य-समाप्ति । 

तीरु--[ सं० १० ) शिव | महादेव | 
शिव की स्तुति । 

तीण -[ सं० ज० ] उत्तीर्ण । जो पार 
दो गया दो | दराया हुआ। भीगा हुआआा। 
तीणपदा--[ सं* स्त्रो० ] मूसली । 
तालमूल | 

तीणी--[ सं» स्त्री० ] एक बृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में एक नगण ओर एक 
गुरु होता है। 

तीथ-[सं० क्वी०] शासत्र । यज्ञ । क्षेत्र । 
स्थान । उपाय । स्त्री का रज। श्व- 
तार | पात्र । उपाध्याय । गुरु। मंत्री | 
योनि । भग । दर्शन । खाट ।॥ विप्र | 
ग्रगम । निदान । श्रग्नि। 

तीथकाक--[ सं० पु० ]) तीथस्थित 
काक को भाँति व्यवद्दारी | 

तीथक्ृत-[सं० पु०) ज्ििनदेव | [ त्रिग्) 
शास्त्रकार । 

त!थेबाक- सं" पु० ) केश | बाल । 

तीथ शिला--[ सं० स्त्री० ) किसी तीर्थ 
के स्तान करन की पत्थर की सीढ़ी | 

तीथसेनि--[ सं० ए० ] कार्त्तिकेय की 
एक मातृका का नाम । 

तीथोटन-- रूुं० पु० ] तीर्थयात्रा । 

तीथिंक्‌-- (सरं०पु०] तीर्थकारी ब्राह्मण । 
बोद्धमतानुसार । बोड धर्म विह्व षी 
ब्रह्मण । तीथंइूर । 

तीर्थिया--[दि० १०] जैनी। 

तीथ्य--न्‌ सं० पु० । एक रुद्द का 
नाम । सदपाणे । 

तीज्लखा--( हि० ए० ) एक प्रकार की 
चिड़िया | 

तोवर--[ सं० १० ) समुद्र | व्याघ। 
बद्देलिया । 

तीवरी--[सं० स्त्री०] व्याध की पत्नी । 

तीत्र--[ रूं० त्रि० ] भ्त्यन्त । तीक्ष्ण । 


तीत्रकूण्ठ २१९ 


कड़वा । प्रचंड । तीखा । असह्य | तेज । पेडवाला, तोंदवाला । 
तीत्रकणएठ-[सं० १०) जमीकन्द । ओल । तुबड़ी--। हिल स्त्री० ) एक प्रकार का 
तीत्रकन्द--[ सं० पु० ) शरण | जमी- छोटा पेड़ | 

कन्द | प्याज । तुअर--[ हि० पु०] अरदहर | आदकी | 
तीवगन्घा--[ सं« स्वी० ] यवानी । तुई--[द्वि० स्त्री०] एक प्रकार की बेल 
अजवायन । जो कपड़े पर बुनी रद्दती है । 
तीत्रज्वाला--[रूं० त्रि०] घत्र का फूल। तुकू--[सं० पु०) अपत्य । संतान । 
तीघत्रसंताप--[ सं० पु० ) सझ्येन तुक- ६ द्वि० स्त्री] किसो पद्म या गीत 
पक्की | बाज ] का कोई खंड । कड़ो । वह श्रक्षर जो 
तीमरसव--[ सं० पु० ] एक दिन में झिसी पद्म के अन्त में रहता हे। 
द्ोनेवाला एक प्रकार का यज्ञ । अक्तरमेंत्री । पद्य के दोनों चरणों के 
तीत्रसत--[सं० त्रि०] सोम का अब- अन्तिम अक्षरा का परस्र मेल । 
यवभूत प्रातः सवनिक । तुकबन्दी -- (द्वि० स्त्री०] भद्दी कविता 
तीत्रा--[ रं० स्त्रो० ] क्टुरोहिणी | करने को क्रिया | ऐसा पद्म जिसमें 
राजिका। राई। मद्दाज्योतिष्मती । छव्य के गुण न हों । 

बढ़ी मालकंगनी । तरह्नी का ब्ृत्त । तुकान्त--[दि० स्ती०) अन्‍्त्यानुप्रास । 
तुलधी । एक नदी का नाम । पडजेइबर कीफिया । 

की चार श्रुतियों में स्रे पहली श्रुति। तुकाक्षीरी-[सं० स्त्री०) वंशलोचन । 
मदकारिणी । [ त्रि०] तीजत्र बेग्युक्त। तुकारना--(दिं०%०]) अशिष्ट सम्बो- 
जिसमें बहुत तेज गति द्वी । घन करना, तू तू कद्दकर पुकारना | 
तीव्रानन्द-( सं* पु०) शिव । भद्ददेव। तुकाराम-मद्दाराष्ट्र के एक प्रतिदू 
तीव्रान्त --[ सं० त्रि० ]) तीव्र या भक्‍षत कवि । 

तीक्ष्ण फल | तुक्कडू--[ दि० पु० ) बह जो भद्दी 
तीत्रानुराग--[संन पु०] जेनमतानुसार कविता बनाता हो | 

एक प्रकार का अतीचार । तुख--[सं० पु०) डिलका। भूमी। 
तीस --[द्वि० वि०) जो इकतिस से एक अंडे के ऊपर का छिलका | 

कम हो ] (पु०) वह संख्या जें। बीस तुम्न-(सं० क्ल'०ी) वेदिक काल के पनि- 

ओर दस के योग से बनी दो | वंशीय एक राजषि । 
तीसट-[सं०पु०) एक वेयक अंथकार | तुग्रा--[सं० स्त्रो०] जल, पानी । तुग्र 
तीसी-- द्वि० स्त्रं० ] एक प्रकार का के पूत्र भज्यु । 

तेलहन-अनाज | तुग्वन--[सं० ०) 
तु--[सं० अब्य०] निरर्थक्र पादपुरण | करने वाला । 

भेद । अवधारण । समुचय | पत्ता- तुंग--[ रं० पु० ] परत । नाप्ििल | 

न्तर। नियोग। प्रशंसा। निप्रह | वुधग्रह । गण्ड$ । (तर०] ऊंचा | 

सम्पक । किन्तु । तुड़्क--[सं०पु०) नागक्ेंसर | [क्ली«] 
तुंजाल्ल-द्वि० पु०] फँँदने लगे हुए एक तीथ का नाम 

एक प्रद्गार का जाल । तुन्नकूट-- [सं० १०, ऊंची चोटी का 
तुंदेछा--[द्वि० वि०] लम्पोदर | लम्बे. एक पहाड़ | 


हिंसक, दिसा 


त्च्छ 


दि 


तुझ़्ता-[सं०स्त्री०] उच्चता । ऊँचाई । 
तुद़्नाथ--[ सं* १० ) हिमालय पर 
एक शिवलिंग ओर त॑र्थस्थान । 
तुनद्नाभ--(सं* १०) एक प्रझ्गार का 
विषला कीड़ा 

तुड्>प्रथ--[ सं० प्र० ) रामगढ़ के 
निकटस्थ एक पवन । 

तुन्लभद्र--[सं*० १०) मतवाला द्वाथी । 

तुड्गभद्वरा--( २० स्त्री० ) एक नदी 
का नाम | 

तुज्ञमुख--[सं० पु०] ग्ण्डक। गेंडा । 

तुन्नवाहु--[सं* १०) तलवार के बत्तीस 
दाथा में से एक । 

तुज़्वीज--[सं* क्लौ० ] पारद । पारा। 

तुड्रवृक्ष- सं" पु०) नारिकेल बृत्त । 
नारियल का पेड़ 

तुझ्जा--[ सं० स्थ्री० ) । 
शमी ब्रृक्ष । 

तुड़्ारणय--[ सं" पु० ) यद्द जेंगल 
फांसो से ६ कोस दूर आइछा के 
पास ६ । 

तुज्जारि-[ रु पु० ] सफ़ेद कनेर 
का पेड़ | 

तुद्धिन --[र० स्व्रो०] उच्चस्थित ग्रह १ 

तुब्चिनी - (सं० स्त्रे०] बड़ी शतावर। 
मदाशतावरी । 

तुज्ली--(सं० स्‍्त्री०] हरिद्रा। हल्दी । 
बयर। वृत्त । 

तुज्लोनास--[सं* पु०] एक विपैला 
कीड़ा | 

तुद्भीपति--][ सं० प०) चन्द्रमा । 
तुद्बीश--[रं० पु] शिव। कृप्ण। 
सूर्र । चन्द्रमा | 

ठतुच--[सं० १०) अपत्य । खन्तान | 
तुच्छू--[सं" क्लोी०]) पुलाक । भूसी। 
छिलका । द्वोन| छुद्र । ( ज्ि० ] 
शून्य | निस्तार । खाखला। अल्प | 
थोड़ा। ( पु० ) नौल का पोधा। 


बंशले|चन | 


तुच्छद् 


तूतिया । 

तुच्छदु--[सं० १०] एरण्ड शच्त । रेंढी 
का पेड़ | 

तुच्छुधान्यक--[सं० कली ०) पुलाक। 
भूसी | छिलका | 

तुच्छा-[सं* स्त्री०१ तृतिया | नौल 
का पेड़ । छीटी इलायची । 

तुच्छीकृत--[ सं० त्रि० ) अ्वज्ञात। 
जिसका शअ्पमान किया गया द्वो । 

तुच्छातितुच्छु--[सं० त्रि०्) अत्यन्त 
छुद्र | छोटे से छोटा । 

तुज--[ सं० स्त्री० ) रक्तण-समर्थ, वह 
जो रक्षा करने में समथ हो । 

तुजि--[रं० ज्रि० ) बलवान, ताकतवर | 

तुज्ञि--[सं० पु०] एक राजा का नाम । 

तुअदद--[हि० स्त्री०) घनुप, कमान | 

तुज्य--[सं० त्रि०) द्विंसा करने योग्य । 

तंज--[ सं० पु० ) वज्र | उक्त फलदान 
क्त्ता | 

तुंजीन--( सं० ५० ) कास्मौर के एक 
राजा का नाम । 

तुटितुट--[ सं" पृ० ) शिव । 

तुटुम--(सं० प०-स्त्री०) इन्दूर, चूद्दा । 

तड़ाना > ( दि० %० ) तोड़ने का काम 
किसी दूसरे से कराना । बन्धन छुड़ाना । 
सम्बन्ध तोड़ना । रुपया तुड़ाना। 

तुडि--( सं० स्त्री० ) तोड़ने की किया । 

रुडू,म-- हि" १० ) तुरद्दी, बिगुल । 

तुणि--[ सं० पु० ) ठुन का पेड़ | 

तुणड--[सं० कोौ० ) मुख | [ पु० ) 
मद्दादेव । एक राक्लस का नाम| [क्लो०] 
चोच । थूथन, निकला हुआ मुंह । 
तलवार का अगला द्विस्सा । 
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एक रोग 

तुण्डदेव-[ सं" पु० ) एक राजा 
का नाम | 

तुण्डि-[सं० पु०] मुख । मुँह । चोंच | 
बिबाफल । बन्दा । [ स्रोौ०] नामि। 

तुण्टिका--[ सं० स्त्री० ) नाभि । 
विम्बिका । 

तुण्टिभ--[ सं० ज्ि०] जिश्की नाभि- 
निकली हुई द्वो । 

तुण्डिल--[ गं० त्रि० ] जिसकी नाभि 
निकली हुई हो। तोंदवाला । बकवादी । 

तुण्डो--[ सं० थत्रि०] मुंदधाला । चोंच 
वाला । थूथनवाला । [ पु० ] गणेश । 
( स्‍्त्री० ] नाभि । 


तुम्बक 


तुन्दद पिका--[ सं० स्त्री० ) नाभि, 
छुद्र टप | 

तुन्दपरिमाज--[ सं० तरि०] मन्द, 
सुस्त | अलप, आलसी | 

तुन्दि--[ सं० कली० ] एक गन्धव 
का नाम । 

तुन्दिकफल्ला--[ सं० स्त्री० ] खीरे 
को बेल । 

तुन्दिन--[ सं त्रि० ] निकले हुए 
पेटवाला । 

तुन्दिफला-[सं० स्त्री० ] त्रिपुष्पी,खोर | 

तुज्न--[( रुं> पु० ] तुन का पेड़ । फटे 
हुए कपड़े का ठुकड़ा । ([त्रि० ] व्यथित, 
बु:खित । छिन्‍्न, कटा या फटा हुआ । 


तुतल्लाना--[ द्विं० क्रि० ] साफ न तुन्नकारिका--[सं« स्त्री०] भुश्रॉवला | 
बोलना, शब्दों ओर वर्णा का अस्पष्ट तुज्ननाय--[ सं० पु० ] कपड़ा सॉनें- 


उच्चारण करना | 
तुतान--]( रु» पु० ) मीमांसक भद | 


तुत्थ-[सं० पु०)] प्रस्तर, पत्थर | अभि | 
छोटी इलायची । 


नील का पौधा । 
तृतिया । 


वाला, दरजी । 
तुज्नसेचनी --[ सं० स्त्री० ) सूचौमेद, 
एक प्रकार का द्रजी । 
तुपक--] हि० स्त्री० ) छोटी तोप | 
बन्दूक | कड्शाबीन । 


तुत्था--[ सं> स्त्री० ) नील का पीधा । तुफंगर-[ दि स्त्री० ) दवाई बन्दूक । 


छोटी इलायची । 


तुत्थांनन--[ सं" छो० ) तृतिया। 


नीलाथोथा । 


तुथ--[ सं० पु० ] मारनंवाला । ब्रह्म | 


दक्तिणाविभाजक; त्रद्यरूप ऋतष्विगभद । 


तुभना--( द्वि० क्र० ै] स्तब्घ रहना, 
ठक रद्द जाना | 

तुमड़ी--[ दि० स्त्री० ) कड़ए गोल 
कृदूदू का सूखा फल। सूखे कदूदू का 
एक बाजा जिसे मुँह से बजाते हैं । 


तुदन-[ सं० पु० ) व्यथा देने की तुमुती - ( दि० स्त्ी: ) एक श्रकार को 


क्रिया | व्यथा, पीड़ा । चुभाने या गड़ाने 


को क्रिया । 
तुन--[हि० पु०] एक बहुत बढ़ा पेड़ | 


बिड़िया | 
तुमुर--( सं० क्ली० ] तुमुल, सेना का 
कोल|इल । क्षेत्रियों कौ एक जाति। 


तुनकामौज--[ लश० पु०] छोटा तुमुल -[ सं" क्ली० ) लड़ाई की 


समुद्र । 


दइलचल | बद्देड़ का पत्ता। गहरी 


तुण्डकेरिका--[ सं० स्त्री" ) कपास तुनतुनी--( द्वि० स्त्री० ) तुन॒ तुन॒ मुठभेड़ । 


का वृक्ष । 
तठुण्डकेरी--[ सं" स्त्री०] कपास । 
विम्बिका । कुन्दल । 
तुण्डकेशरी--( सं० ५१० ) मुख का 


शब्द देनेवाला एक प्रकार का बाजा । 
तुनी-६ दि० सी० ) तुन का पेड़ | 


तुमुलयुद्ध--[ सं० त्रि० ) घोरतर 
संप्रम | घम:सान लड़ाई । 


तुन्तुभ--[ सं० पु० ] घरखों का पोधा। तुम्ब--[सं० $०स्त्री०] अलाबू । लोकी | 


तुन्द--[ सं० क्ली० ] उद्र, पेट । 


तुम्बक --[ सं० पु? ] लोकी | धनिया 


तुम्बर 


तुम्बर--[ सं० क्रौ० ] एक प्रद्ार का 
बाज! | तुम्बरु गन्धव । 

तुम्बवन--[ सं० १० ) हहत्संद्विता के 
अनुसार एक देश । 

तुम्बा -[ रूं० स्त्री० ) कड़आ कह । 
एक प्रकार का जंगली घान | 

तुम्बि -[ सं० स्त्रो० ) कड़श्ना कह । 

तुम्बिनी--[ सं० स्त्री० ] तितलोकी, 
कडुआ कह । 

तुम्बीतेत्ल-[रं० कोौ०] कह का तेल | 

तुम्बुकी-भारतवर्ष का एक प्राचीन बाजा | 

तुम्बुर--[ सं० प्र० ] विन्ध्य पहाड़ पर 
रहनेवालौ एक जाति | 

तुम्बुरी--[ सं० स्त्रोन ) कुतिया । 
धनिया | 

तुम्बरु-( सं० क्ोौ० ) धनिया । [ 9० 
क्री० ] एक तपस्वी का नाम । एक जिन 
उपासक का नाम | 

तुम्बुरुू-[ सं० पु० ] एक गंध 
का नाम ॥ 

तुम्र-[ सं० जि० ) भ्रे रक, भजनेवाला । 
दिंसक, मारनेवाला । 

तुरनन्‍्त--[हि० वि०] श्रत्यन्त शीघ्र। 
फोरन । 

तुरन्ता -] द्वि० पु० ] गांजा । 

तुर--[ सं० त्रि० ] जल्दी चलनेवाला | 

तुर--( दि० पु० ) जुलादे को वह 
लकड़ी जिस पर वे कपड़ा बुनकर लपे- 
टते जाते हैं । 

तुरदे--[ द्वि० स्त्री" ) एक प्रकार 
को बेल | 

तुरकटा--[ द्वि० पु० ) तुआ का देश 
या बस्ती | 

तुरग--(सं० पु० स्त्री०] घोड़ा । चित्त | 


तुरगगम्बा-[(सं० सथी० ) अश्व॒गन्धा, 
अधप्वगन्ध । 

तुरगप्रिय-[ सं० पु० ] यबव, जो । 

तुरगसेघ--[ सं" पु० ] अखरक्षक । 
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वह जो घोड़े की रक्षा करता द्वो । 

तुरगलीलक--[ सं० पु० ) संगीत 
दामोदर के अनुष्वार एक ताल का नाम | 
तुरगानन-- सं० पु० ) एक प्रकार 
के देवता, जिनका मुश्न घोड़े के समान 
ओर शेष अंग मनुष्य जैसा हो | 
तुरगारोह--[ सं* पु० ] अश्वारोही, 
घुड़सवार | 

तुरगी-[सं० स्त्री०] अखगन्धा । घोड़ी । 

तुरगुला--( पु० ) ज्ोलह, 
मुम ऊऋ, कर्णफूल नामक कान के गद्ठने में 
लटकाए जाने का लटकन । 

तुरड्ग - ( रुं० पु० स्त्री० ) घोड़ा । 
( क्ली० ] चित्त | श्वैन्धव नमक । 
सात की संख्या | ( (4० ] शर॑ प्रगामी | 

तुरझ्गोड--[ सं० पु० ) गोौइराग 
का एक भेद | यद्द वीर या रौद्ररस 
का राग है। 

तुरबझ्द्वेपिणी--] सं ० स्त्री०) महिषी, 
भेस | 

तुरद्गम--( सं" पु० स्त्री० ) घोड़ा । 
चित्त । एक वृक्ष का नाम | 

तुरज़्मेध--( रूुं० पु० ) भ्र्धमेध्र । 

तुरज्ञारि--[ सं" 9० ] कनेर | भेथ् । 

तुरद्धिका- सं० स्त्री० ( देवदाली लता, 
घधरबेल | 

तुरद्धिन--[ सं* ज्रि०ण ) अथ्वरोही, 
घुड़तवार । 

तुरक्झी--[ सं० स्त्री- ) घोड़ी। 

तुरण--[ सं० कछ्ली० | जल्दी से जाने 
की क्रिया 

तुरण्य--[ सं० पु० ) शीघ्र । 

तुरत--[ दहि० अऋब्म ० ) चटपट । 

तुरपन-( द्वि० स्त्री० ) एक प्रकार की 
घ्िलाई । 

तुरपना--[दि० क्रि० ] लुठियाना। 

तुरम--[ दि १० ) तुरदही। 

तुरमती--[ हि स्त्री० ] एक चिड़िया 


शी 
हे ० 


तुलना 


जो बाज की तरद्द शिकार करती दै। 

तुरमनी--] द्वि० स्‍्त्री० ] नारियल 
रेतने की रेती । 

तुरया--[ सं० त्रि० ) शीघ्र, जल्द । 

तुरही--( हि० स्त्रो० ] एक प्रचार का 
बाजा जो मुँह से फूफकर बजाया जाता है। 

तुरावती--[ द्वि० वि० ] वेगवाली, 
भकोंक के साथ बहने वाली | 

तुराषाट --[ सं* पु] इन्द्र । 

तुरासाह -[ सं० घु० ) इन्द्र। 

तुरि--एक युद्धप्रिय जाति । 

तुरो--[ सं० सत्र ० ) जुलाहों का 
तोड़िया नाम का यंत्र । 

तुरी-[ दि« स्त्री० ] घोड़ी । लगाम । 
( पु० ) आखडारोहो, सवार | [ अआ० 
सत्री० ) फूलों का गुन्छा | 

तुरीयक--[ सं० पु० ] चतुर्थ, चौथा। 

तुरीयंत्र--( रूं> प० ] सूर्य की गति 
जानने का एक य॑त्र । 

तुरुप--[दि ० पु०] ताश का एक खेल | 

तुक-- हि० घु० ॥ लुर्किस्तान का 
नियासी । 

तुफरी -- ( रं० त्रिी० ) हन्ता। अंकुश 
मारनंवाला भाण जा सामने सीधी नो 
की ओर द्वोता द्वे । 

तुय--[ सं० त्रि० ] चतुर्थ । चौथा । 

तुयंगोल--[ सं० पु० ] स्रमय जानने 
का एक यंत्र । 

तुयवाह-- [ स॑ं० पु० ) चार वर्ष 
का पशु । 

तुयो--] सं० स्त्रा० ) तुरौय ज्ञान, वह 
शान जिससे मुक्त द्वो जाती है। 

तुयोश्रम-- सं० पृ० ] चतुथ आश्रम । 
संभ्यासा श्रम । 

तुवणि--[ सं० त्रि० ] तूरणसंभकक्‍ता । 

तुबन--[सं० क्ली०] दुश्मन का मारना । 

तुबशे--[ सं० अब्य० ] निकट । पास्त। 

तुलना--[ द्वि० क्रि० ] तोला जाना। 


तलना 


उद्यत द्वोना | उतार द्वोना। गाड़ी के 
पहिए का ओंगा जाना | प्रित द्वोना। 
भरना । नियमित होना । ठोक अन्दाज 
के साथ टिकेना | तुल्य द्वोना | 

तुलना--( सं० स्त्री० ) समता । बरा- 
बरी । तारतम्य | मिलान । 

तुलनी--- दि० स्त्रो० ] वह लोहा णो 
तराजू वा काँटे की डॉडी में गई के 
दोनों ओर लगा रद्दता हँ | 

तुलब॒ुली--[ द्वि० स्त्री० ) जल्दबाजी । 

तुलभ-- सं" १० ) आयधजीवि- 
सहृभेद | 

तुक्षव- महद्दाराष्ट्र सम्प्रदायी ब्राह्मण जाति 
का एक भेद | 

तुलवाई--[ द्वि० स्त्रं० ) तीलने कौ 
मजदूरी। पहिए को आपने को मजदूरी। 

तुलसारिणी--] रं० स्थरी० ) वृण । 
घास । 

तुलसी -( २० म्त्रं/८ ) स्वनाम 
ख्यात वृत्त । 

तुलसीवास-- दि० १० ) अगहन में 
दोनेवाला एक प्रकार का धान । 
तुलसीवन--[ सं० पु० ]) बद्न्दावन ! 
तुलसी का जंगल | 

तुलाकूट-- सं० क्ी० ] डाडो मारन- 
चाला भनुप्य । 

तुल्लाकोटि--[ सं» स्त्री० ) नूपूर । एक 
तोल का नाम | तराजू के डंडी के दानों 
छोर जिनमें पलड़े का रघस्पी बनी 
रद्दती है । 

तुलादरड--[ रसं० पु० | मानदण्ड | 
नापने को डंडी | 

तुलादान--[ सं० क&ी० | एक प्रकार 
का दान जिपमें किसी मनुष्य के ताल के 
बराबर द्रव्य का दान होता है । 

ठुलाघर--[ रु" प० ) वाणिजक | 
बनिकधमोा पुरुष । तुलाराशि | सूर्य । 
तराजू की ढोरो । ( ० | तराजू को 


सह. 


शुब२ 


पकड़नेवाला । 

तुलाघार--[ सं (० ) तुलाराशि। 
घाराणुसीनिवासी एक व्याध । 

तुलापुरुपकृच्छू --( सं" पु० ) एक 
प्रकार का ब्रत । 

तुलाप्रप्रह--[ सं" १० ) तुलादण्ड | 
तराजू में बँधी हुई डोरी । 

तुल्लावतू--] सं० भज्रि० ) : तरशाजू 
पकड़नेवाला । 

तुलावा-[ द्वि० पु० ]गाड़ी की एक 
लकड़ी । 

तुछि--[ सं० स्त्री०] तुरी । जुल्ञाद्दों की 
कू ची | चित्र बनाने की केंची । 

तुलिका--] सं० स्त्री० ] खंजन पक्षों । 
कंची । 

तुलित-- [ सं० त्रि० ] परिमित । बरा- 
बर । समान । 

तुलिनी--( सं० स्त्री० ] शाह्मली | 
सेमर का पेढ़ । 

तुली--[ दिए स्त्री" ] छोटा तराजू । 
काटा | 

तुलूली--[ द्वि० सत्री० ] पेशाब इत्यादि 
को वेंधी हुई धार जा कुछ दूर पर 
जाकर पड़े | 

तुल्य--[सं० र््र)० | साट शय । बराबरी। 

तुल्यज्ञ -( सं० १० ) तुल्यज्ञानी। बरा- 
बर बराबर शानवाले | 

तुब्यता “६ सं० स्थ्री० ) समता । 
बराबरी | 

तुल्यपान--[ सं० क्लौ० ) स्वजातिवालों 
के स!ःथ मिलत्रुलकर खाना पीना । 

तुल्यबत्न-- सं० त्रि० ) समान 
ताकतवाला। 

तुल्यभावन--( रं० कछी० ) एक प्रकार 
को राशि का मिलान । 
तुल्ययोगिता-] सं० स्त्रो०] एक अलं- 
कार जिसमें प्रस्तुत या श्रप्रस्तुत का 
अर्थात्‌ बहुत से उपमेय ओर उपमानों 


तबिप्रति 


का एक दो धर्म बतलाया जाय | 

तुल्ययोगी--[ सं० त्रि० ] समान 
संबंध रखनेबाला | 

तुल्यरूप--[सं० ०) एक रूप | सटश । 

तुल्यवृ श्शि--[सं० त्रि०] एक व्यवसायी | 
एक रोजगार के । 

तुल्याकृति--[ सं० त्रि० ) समान 
आकृति के । 

तुल्वज्ञ--(सं० प०) एक ऋषि का नाम । 

तुबवर--[(सं० पु० की०) करेला रस | 
एक प्रकार का धान। अरहर | वह 
गाय जिसके स्रींग नहीं निकले द्वों। 
(ब्रि०] बिना दाढ़ी मूँछ का। 

तुवरयावनारू--(सं०प०) लाल ज्वार | 

तुबरिका--[सं० स्त्री०) गोपी चंदन । 
अरहर । 

तुबरी--[ सं० स्त्री० ) अरहर | एक 
प्रकार का घान । 

तुबरोशिम्ब--[सं० पु०] चकवड़ का 
पेढ़ | पंवार । 

तुबि - [सं ० स्त्री०] तूँ बी | जिसके कई 
श्रथे दा | 

तुबिकर्मि-[सं० ज्रि०] युद्ध में अनेक 
प्रकार के काम करनेवाला । 

तुविग्य--[सं० त्रि०.] बहुत जल्द णाने- 
वाला | बहुत जोर से शब्द करनेराला। 
बहुत खानेवाला । 

तुविग्नाम--[ सं त्रि० ] बहुग्राइक । 
जोर से पकढ़नेवाला । 

तुविप्न- [सं० त्र०्) बहुत प्रशंधनीय । 

तुविजात--[ सं० त्रि० ] ओजस्बी । 
ताकतवर । जो बहुतों को रक्षा के लिए 
उत्पन्न हुआ हो | जिसप्रे बहुतों की 
उत्पत्ति द्वो 

तुविनृुम्तन--[ सं० त्रि०ग्)] जो बहुत 
ताकत रखता हो । 

तुविप्रति --[सं० त्रि०.) बहुतों से भेंट 
करनेवाला | बहुतों से मुझाबिला 


तुविबाध 


करनेवाला । 

तुविबाध--[रं० ज्रि०] बहुतों को कष्ट 
पहुँचानेवाला । 

तुविमन्यु--[ रं० ज्रि०] जिसका पक्का 
विचार द्वो | 

तुविस--[सं० की०] बृद्धि । बढ़ती । 
बुद्धि । ज्ञान | बल । 

तुबिवाज--[ सं० ज्ि० ] बलशाली । 
ताकतवर । 

तुविशग्मस--[सं० त्रि०] बहुत मुखी। 

तुविष्वणुस--[ रं० तजि० ] जिससे 
बहुत शब्द निकलता द्वो । 

तुबीमद्य--[ सं* त्रि० ] बहुत धनी | 

तुवीरवत्‌--[ सं* त्रि० ) जिसमें अनेक 
स्रोत द्वों। 

तुशियार--( द्वि०ः पु० ] परिचिम 
द्विमालय में दोनेवाला एक भाड़ । 

तुष--( सं० पु० ) भूधौ। बढेड़े का 
पेढ़ | अंडे के ऊपर का छिलका | 
तुषग्रह-[ सं० पु० ) आग । 

तुषज्ञज--[ सं० त्रि० ] वह आग जो 
भूसी से निकली हो । 

तुषांर-+[ सं*० पु० ]) दहिम, बरफ। 
द्विमकणा, पाला | 

तुपारकणु--[ सं" पृ० ) दिमकणश | 

तुषाकर--] सं० पु० ) हिमकर। 
चन्द्रमा । एक प्रकार का कपूर | 

तुषारकाल्ष--[ सं० पु० ] शीतकाल । 

तुषारकिरणु--[ सं० पु० ] चन्द्रमा । 

तुषारगिरि--.-[ सं० १० ] द्विमालय । 

तुषारगोर--[ सं० वि० ] जो द्विमसा 
उजला द्वो । [ क्ली० ] कपूर । 

तुषारपाषाण--[ सं० पु० ] भोला। 
द्विम | बरफ । 

तुषारमूर्ति--[ सं* पु« ] द्विमकर, 
चन्द्रमा | 

तुषाराद्रि--(सं० ०) द्विमालय प्॑त। 

तुधाराम्बु--[ सं० क्री० ] नहर का 
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जल, कुहे का पानी। ओस । 

तुषोत्थ--[ सं* क्ली० ] कांजी । 

तुषोदक--[ सं० पु० ] छिलके समेत 
कूटे हुए जो को पानी में सड़।कर बनाई 
हुई कॉजी | 

तुष्ट--[ सं० त्रि० ] संतोषयुकत, तृप्त । 
प्रघन्‍न । [ पु० ] विष्णु । 

तुष्टिमतू--[ सं० त्रि० ] संतुष्ट । (पु०) 
उप्रसेन के पुत्र, कंस के भाई । 

तष्टु--[ सं० ५० ) वद्ध मणि जो कान 

हु पहनी जाती है । 

तुष्य--[ सं० पु० ] महादेव, शिव । 

तसी--] द्वि० स्त्री० ] भूसी । 

तुस्त--[ सरं० क्लौ० ] घूल, गद | 
तहिन--[ सं० क्ली० ] दिम, बरफ | 
 चाँदनी । कुहरा । पाला। [६ त्रि०] 
शीतल | ठण्डा । 

तुशिनकणु--[ सं० पु० ] हिमकण, 
बरफ । 

तहिनकर--[ सं० प्र०]) चन्द्रमा। 
कपूर | 

तुहिनगिरि-[ सं० पु०] दिमालय 
पवेत । 

तुद्दिनगु--[ सं०पु० ] शीत | चन्द्रमा । 

तुहिनांशु--[ सं० पु० ) चन्द्रमा । 

तुहिनाचल-[ सं० पु० ] द्विमालय। 

तुहिनाद्वि--[ सं* पु० ] हिमालय । 

तुहिनश्ु-[ सं० पु० ] चन्द्रमा। 
कपूर । 

तहुण्ड--[ सं० ० ] दनुवंश के एक 
दानव का नाम | 

तू बा-[ द्वि०" पु० ) कड़श्रा गोल कदूदू। 
कमण्डल । 

तृण--[ सं० पु० ] तरकश । 

तृणक--[ सं० कक्‍ली० ] एक प्रकार 
का छुन्द्‌ । 

तृणधार--[ सं० पु० ] वह जो तीर 
घारण करता द्वो | 


तृरन्त 


तूणव --[ सं० पु०] एक प्रकार का 
बाजा जिसका आकार तूण सा होता है। 

तृणवत्‌--[रुं० प०] जो तौर चलाकर 
अपनी जीविका चलाता द्वो । 

तृणी--[ रं० स्त्री० ] तरकश । नौल 
का पौधा । वातरोग विशेष । 

तृणीक--[ सं० पु०] नन्‍्दा वृत्त । 
तुनका पेड़ | 

तृणीर--[ रुं० घ० ] तरकश । 

तृतक-- सं० क्लौ० ) वूतिया, नीला 
थोथा | 

तृतुजि- [ रू स्त्रो० ] तेजी | दाता । 

तूदू--[ सं० पु० ] शद्दतूत | 

तून--( हि० १० ] तुन नाम का एक 
पेड़ | तूल नाम का लाल कपड़ा | 

तूना---[ द्वि० क्रि० ) चूना । टपकना । 
खड़ा न कर सकना । गिरना | गर्भ 
गिरना | 

तूबर-- सं० पु» रत्री० ) बिना सींग 
का बेल | बिना दाढ़ी मूँछ का मनुष्य । 
कसेला रस । 

तूमड़ी--[ द्वि० स्त्री० ] तूँबी । सपेरों 
के बजाने का तूँबी का बना हुआ 
एक बाजा । 

तूमना--[ द्वि० कि० ] रुई के गाले से 
बटे हुए रेशों को अलग अलग करना | 
उधेड़ना । हाथ से मसलना। रहृत्य 
खोलना । पोल खोलना | 

तूमारिया सूत--[ द्वि० पु० ] खूब 
बारोक कता हुआ सूत । 

तूय--( सं० कली० ] तेज । पानी । 

तूया--( द्वि० स्त्री० ] काली सरसों । 

तूर--[ सं* क्ली० ] नगारा | तुरदी। 

तूर--[ हि स्त्री० ] जुलाहों के करघे 
की गज डेढ़ गज लम्बी लकड़ी | जनानी 
पालकी के चारों ओर बँधी हुई एक 
रस्सी । अरहर | 

तूरन्त-(द्वि० पु०] एक प्रकार का पक्ची | 
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तूरना--( दि० 9० ) एक चिड़िया तूलि-- सं" स्थ्री* ) चित्रकार की 
का नाम । कची । 

तूरी--[ रूं० स्त्रं।० ) घतरे का पेढ़। तूछिका--[ सं« स्त्रो० ) रंग भरने को 

तूणोश--( सं० को० ] जल| पानी । कुंवी | गलाया हुआ सोना ढारने का 

तूर्रि--[ में" पु० ] मल | विप्ठा। बरतन। लालटेन आदि की बत्ती | 
शीघ्रता | जल्दी | तोशक । 

तृत--[ मं० की० ) शरघ्रता। जल्दी । तूलिनी--[सं० स्त्री०] सेमर का पेड़ । 

तृय-+ सं० क्ली० ) तुरद्दी सिंद्दा। लक्ष्मणाकन्द | 

तूय खंड--[ ४० पु० ) एक प्रकार का तूलिफला-- सं० स्त्री० ) सेमर का 
बाजा । पेड़ । 

तूय जीव--[ मं० जि० )जो बाजा तुली--[ सं० स्त्री० ) नौलढृत्तष । रंग 
बजाकर अपनी जीविका निर्वाद्द करता ह।। भरने को कँची | जुलादा का लकड़ी का 

तुर्याचाय --[ रं* पु० ) वह जो वाद्य. एक यंत्र । 
के विषय में शिक्षा देता हा । तूबवर--[ सं० पु० ) कसैला रस । 
तृतयोब--[ सं* त्रि० ) तेज चलने- तूबरक--[ सं» पु० ) बिना सींग का 
वाला । [ पु० ) एक राज्ञा का नाम । बेल । बे-दाढ़ी मंछ का मनुष्य । कसेला 
तृर्वि-[सं> क्ली०) ज्षिप्र | शीघ्रता। रख। 

तूल--[सं० क्ली०) आकाश | शहततूत तृबरिका-न सं" स्त्री" ) अरहर । 


का पेड़ | [५०] कपास, मदार, सेमर  गोपीचन्दन | 
श्ादि के डोड़े के भौतर का घुआ।.. तृष्णीशील---[सं० त्रि०] मोनावलम्बी, 
तूल--[ दि* 9० ) गद्दश लाल रंग । मौन, चुप । 


सूती कपढ़ा जो गहरे लाल रंग का तूस-- द्वि० पु० ) भूसी, भूवा। 

होता है । द्विमालय पद्दाढ़ पर काइमीए थे लेकर 
तूछक-_( सं० की० ) वृल, वा नेपाल तक पाई जानेवाली ए% पहाड़ी 
तूलकामुक--[ सं* क्वी० ] रूई धुनने बकरी का ऊन | पशमीना । 

का यंत्र | घुनछोी | फंटका । तूसा--[ हि पु० ) चोकर, भूखो। 
तूलचाप--[ सं० पु० ) धुनक्ी । तृसी-र द्विं० वि० ] करंजई। (१०) 
तूलता--[ द्वि० स्त्री० ) समता । करंज या स्‍लेट के रंग की तरह का 
तूलनालिका--[ सं० स्त्री० ) पुनी। एक रंग। 
तूलपिचु- -(सं० स्त्री०] रूई का पौधा। तुस्त--[सं० छी० ] रेणु, धूल | जटा । 
तूछफल-- सँ० प्र० ) अकवृक्त, अक- चाप, धनुष । सूक्ष्म पदार्थ 

बन का पेड़ । तृंहणु--[ सं० क्ली० ] दृत्या, कतल । 
तूलफला-- (सं ० सत्री०] सेमर का पेढ़ । तृक्ष--( रं० पु० ) कश्यप ऋषि। 
तूक्कशकरा--( सं० स्त्री० ] कपास का तृक्षाद---( सं० ५०) एक ऋषि का 

बीया, बिनोला । नाम | 
तूक्षसंचम--[ सं० की० ] रूई से सूत तृख--(सं> क्ली०] ज।तीफल, जायफल। 

कातने का काम । तृच--[ सं० क्ली० ] समान देवता और 
तूछा--[ सं० स्त्री० ) कपास । समान छंदक के तीन ऋक । 


तृणजीवन 


तृणु--[सं० की०] नरच्ट, घास आदि | 

तृणुक्‌ू-[ सं० क्ली० ) थोड़ी घास। 
चीनाक, चेना धान । 

तृणकर्ण-(सं० पु०] एक ऋषि का नाम | 

तृणकाण्ड--[ सं" कौ० ) तृणसम्‌ह, 
घास का ढेर। 

ठणुकीय--[ सं० त्रि० )जो घास से 
उपजा हो । 

तृणकुंकुम--[सं० कौ०] एक सुगन्धित 
घास । 

तृणकुटी--[ सं० स्त्री० ) वद्द धर जो 
खड़ से छाया रद्दता है। 

तृणकूट- ( सं" क्रौ० ) घास का ढेर। 

तृणक्‌य --[ सं० पु० ) सफेद कह 
या लोकी । 

तृणुकेतकी--[सं० स्त्री० ) वंशलोचन। 
एक प्रकार का तींखुर । 

तृणुकेतु--[ सं० पु० ] वंशबृक्त, बॉस । 
ताल का पेड़ । 

तृणकेतुक--[ सं० पु० ] वंश, बॉँख । 

तृणकेसर -- [सं० क्ीौ० ] रोहिस घास । 

तृणुगड़--( सं* ए० ) समुद्र का एक 
प्रकार का केकब़ा । कोड़ा । 

तृणुगन्धा--[ सं० स्त्री० 
शालपर्णा । 

तृणगोधा--[ सं० सस्‍्त्री० ] छिपकली । 
एक प्रकार का जोंक | 

तृणगीर--[ रं० क्ली० ] एक सुगन्धित 
घाप् | रोद्दिस घास्र | 

तृणग्रंथि--[सं० स्त्री०) स्वण॑ जीवन्ती 
वक्ष | 

तृणग्राही -( सं" पु० ] एक रल्ल का 
नाम, नौलमणि 

तृणचर-[( सरं० पु०] गोमेदमणि। 
( त्रि० ) तृण चरनेवाला। 

तृणुजलौका--[ सं० ल्‍्लो० ) एछ् 
प्रकार को जोक । 

तृणजीवन--[ रं० कत्रि० ] जो प्राणी 


) विदारी, 


तृणुज्योतिष 


घास खाकर जीवन धारण करते हैं | 

तृणज्योतिष--[ सं* क्ी० ) तिष्मती 
लता | 

तृशतां--[ सं० स्त्री० ) धनु, चाप, 
कमान । तृण का भाव । 

तृणदुह--( सं० पु० ] वड़वाग्नि 

तृणद्रम--६ सं० पु० ) नारियल । ताढ़ 
का पेढ़ । गुवाक । सुपारी | ताली । एक 
प्रकार का छोटा ताढ़ । केतकी । खजूर 
का पेड़ । द्विन्ताल । 

तृणघान्य--[ रूं» क्वी० ] तिजन्नी का 
घान । तिनज्नी का चावल । स्रावाँ। 

तृशध्वज--[ सं० पु० ]) बॉस ताढ़ 
का पेड़ | 

तृणनिम्ब--[ सं० पु० ] चिरायता। 
नेपालनिम्ब | 

तृणप-- संग पु० ) एक गन्धव 
का नाम | 

तृशपति--( सं० 9० ] राजघास । 
काला कपू र । 

तृणपत्रिका--[ सं० स्त्री० ) एक प्रकार 
की घास । 

लृशुपदी--[ सं० स्त्री० ) वद लता 
जिसकी जड़ घास की जैसी द्वोती दे । 
तृणुपाणि--[ सं० पु० ] एक ऋषि 
का नाम | 

तृणपीड़--[ सं" छ्ली० ] एक श्रकार 
की लड़ाई । 

तृणुपुष्प--[ सं० क्री० ] तृणक्रेशर | 
प्रन्थिपर्णी | 

तृणुपुष्पिका--[ रूं० सत्री० ] सिन्दूर 
पुष्पी नामक घास । 

तृण पूली--[ सं० रत्री० ]घास की 
बनी हुई चढाई। 

तृणप्राय--[ सं० श्रि० ] निकम्मा। 
बुरा । बेमसरफ | 

तृणमणि--[ सं० पु० ] एक रत्न 
का नाम । 

ब्६ 
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तृशमल्लिका--[ सं० स्थत्री० ) एक 
प्रकार का चमेली का फूल । 

तृणमुद्र--[ सं* पु०] व्यामाक घान्य | 
एक प्रकार का धान। 

तृणमुस्तिका--[( सं० स्त्री० ) मोथा 
नाम को घास । 

तृणमेरु--[ सं० पु० ] रुद्राक्ष उक्त । 

तणराज--[ रूं« पु० ] ताढ़ का पेड़ । 
नारियल का पेढ़ | बाँस । ईख। 
खजूर | 

तृणराजवग--[ सं० ३० ] इक्तसमृदद । 
सुपारी, ताड़, द्विन्ताल, केतकी, 
खजूर, नारियल ओर ताड़ी ये सात बृत्त 
तणाराजवरं ्टे । 

तणविन्दु--[ सं० पु० ] एक ऋषि 
का नाम | 

दृणबीज्ञ--[ सं» 
का धान । 

तृणवृक्ष--[ सं० प्रृ० ) नारियल। 
ताड़ । सुपारी । केतकी| खजूर । 
द्विन्ताल । 

तृणशय्या--[ सरुं० स्त्री० ) घास का 
बिछीना | चटाई । 

तृणशीत-- रुं० क्ली० ) रोह्त घास 
जिसमें से मीबू की सी सुगन्ध आली हे। 
तृणशीता--( सं» स्त्री०] जल पिप्पली । 

तृणशून्य--[सं० क्ली०] केतकी पुष्प । 
महिक्रा | चमेली | नारंगी। [ त्रि० ] 
बिना घास का | 

ताणशूल्ञी--[ सं* स्त्री० ]) एक लता 
का नाम | 

तृणशोणित--[ सं०क्ली ० ] रोहिस घास । 

तृणशोशक-- सं० पु० स्त्री० ] एक 
प्रकार का सांप । 

तृणसारा--[ सं० स्त्री०] कदली बक्त । 
केला का वृत्त । 

तृणसिंह--[सं० १०) कुरुद्वाड़ी । 
णस्कन्द्‌ू--[सं० पुृ०) चंचल स्वभाव- 


क्लीन ) तिन्‍नी 


तृतीयासमास 


युक्त । जिसका 
चंचल हो । 

तृणहम्य - [सं० पु० क्ली०] तृणयुक्‍्त 
अट्टालिका | वद्द भारी अटारी जिसके 
ऊपर खडढ़का घर बना हुश्रा द्वी। 

तृणारिन--[सं० पु०] अग्नि। घास-फूस 
की आग । करसी की आँच । 

तृ्णांजन--[सं० १५०) गिरगिट । 

तृणाटवी-- (सं० स्त्री०] तृणमय वन । 

तृणाज्ष--[( सं» क्ल्ी० ] तंत्रि चावल 
का भात । 

तृणामछ--(सं० क्ली०] तृणवल्ली तीर्थ । 

तृणावत्त--[ सं० पु० ) वात्यारुप वात 
समूदद । घूरावाथु । बवण्डर । कंसराज के 
एक देत्य का नाम । 

तृरणोन्द्र--[ सं० पु० ] तृणराज । ताड 
का पेढ़ | 

तृणोत्तम--[सं० ए०] ऊखल घास । 

तृणोलुप--[ सं० क्श्ी० ] एक प्रकार 
की घास । 

तृणाल्का--[ सं० स्त्री० ] घास-कूध 
को मशाल। 

दृणोकस--[ सं* कक्‍्ली० ) घास-फूस 
का घर । 

तृणोषध--[ सं" क्ली० ] एलवा । 

तृण्या-- रं०स्त्री०] घास्र-फूस का ढेर । 
तृतीय--[ सं» त्रि० ] तीसरा । 
तृतीयक-[सं० पु०] विषम ज्वर-विशेष । 
तीसरे दिन आनेवाला ज्वर | तिजारा । 
तृतीयप्रकृति--( रुं० स्त्री०] नपुंसक । 
क्लीव । द्विजढ़ा । 

तृतीया--[ सं० स्त्री० ) तिथि-विशेष, 
प्रत्येक पत्च या तीसरा दिन । तीज । 

तृतीयाकृत-[ सं० त्रि० ) वद खेत जो 
तीन बार जोता गया द्वो । 

तृतीयाश्रम-[ रूं० पु० क्ली० ) वान- 
प्रस्थाश्रम । 

तृतीयासमास--[ सं० पृ० ) ख्रमास 


स्वभाव तृण सा 


ठुतीयी 


विशेष, तृतीया तत्पुरुष समास | 

तृतीयी--[ सं* श० ] त॑परे द्विस्से 
का दृकदार। 

तृत्छु--[ सं" दि० ) दिंसक, कतल 
करनेवाला । 

तृदिज़्ल-[ सं० त्ि० ] भेदक, फूट 
करानेवाला । भिन्न, अलग । 

तृपतू--] सं० १० ) चन्द्रमा | छत्तरो । 
इन्द्र | 

तृपल--[ सं० त्रि० ) क्षिप्र, तेन्न, 
चंचल | 

तृपल्ला-[ सं० स्त्री० ) लता। तब्रिफला। 
( त्रि० ]जो बहुत तेजी से मारता हो । 
जो पत्थर आदि से चोट करता हो । 

तृपाना--( सं० स््री० | लता | 

तृप्त--[सं० त्रि०] तुप्ट, अघाया हुआ। 
जिसकी इच्छा प्री हो गई द्वो। प्रसन्न | 
खुश । 

तृप्ता--( संग स्थी० 3) एक प्रकार को 
गायत्री । 

तृप्तांपु--( सं" हि० ) क्षसका शरार 
तृप्त द्वो गया द्वो । 

तृप्ति--[ सं० स्थ्री० ) इच्छा पूरी दवोन 
से प्राप्त आनन्द थोर शान्ति, संतोष । 

तृप्तिकर-[रं० #ह०] प्रीतिप्रद | आहाद- 
जनक । खुश करनवाला | 

तृप्तिदा--] सं० सक्लौ० ] एक प्रकार ढ 
गायत्री । 

तृप्तिन--][ सं० ज० ) प्रसन्न | खुश । 

तृप्तिमत्‌-( सं० त्रि० ]) आह्ादविशिष्ट । 
[_ क्वी० ] उदक, जल | 

तृप्र+-[सं० पु .] घत, घी । पुरोडास । 
( क्ली० ) दुश्ख, कष्ट । [ त्रि० ) 
तपेक, तृप्त करने वाला | 

ठुप्रालु-[ सं० त्रि० | जो दुख सहन न 
कर सकता दो | 

तृफला--[ सं० स्त्री० ) त्रिफला। हड़, 
बढ्ेढ़ा | झॉपला | 
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तृफू--[सं० २त्री०] एक प्रकार का सांप । 

तूषा -[ सं० रत्री० ) शकांक्षा, इच्छा, 
अभिलाषा। प्यास | कामकन्या | कामदेत्र 
की लड़की । ऋलिद्वारी, लाज्ली वृत्त | 
नभ, लालच । 

तृषाभू--[ सं« स्त्री० ) पेट में जल रहने 
का स्थान । 

तृषालु--[सं« 4०] पित्रासित, प्यासा । 

तृपावान--[रूु० ०] प्याप्ता । तृषित। 

तृषाह--] सं० कल!० ] जल | पानी | 
मधुरिका | एक प्रकार की सोंफ । 

तृषित-|[ सं० ५० ] प्यासा | लोभी । 
लालची । इच्छुक । अभिलाषी । 

तृषितोत्तरा--[सं० स्त्री०] पटसन । 

तृघु--[सं० क्लौ०] तेजी । शीघ्रता । 

तृष्टामा-- [२० स्थ्रो०] नदी । 

तृष्णज--[ सं० ०] लोभी | प्यास्रा | 

तृष्णा--[सं० स्त्री०] प्यास । लिप्सा। 
लोभ । लालच , श्रप्राप्त + अभिलाषा । 
एक बीमारी ; 

तृष्णाक्षय - [सं० १८५) शांति। प्यास 
का दूर द्वीना | 

तृष्णाध्न-- | सं० (3० ] जल | पानी | 
तृध्णानाशऋ । जिससे तृष्णा जाती 
रद्दती दो । 

तृष्णात्त--[ सं० १० ] पिपासाकातर | 
वृद्द जो प्यास से छटवटाता हो । 

तृष्णारि-[सं० पु०) पपंट । पित्तपापड़ा । 
[ ज्रि० ] प्यास दूर करनेवाला | 

ठृष्णालु--(रुं० त्रि०] प्यासा। छुब्घ । 
लोभी | लालची । 

तेंतरा--( द्वि० १० ) वह लकड़ी जो 
बेलगाड़ी के फड्ट के नौचे लगी द्वो। 

तेंदुआ-[द्वि० पु०] अफ्रीका और एशिया 
के घने जंगलों में मिलनेवाला एक 
हिंसक पश्च | 

तेंदू--[द्वि० पु०] भारतवर्ष, लंका, बर्मा 
ओर पूवे बंगाल के पद्दाड़ों ओर जंयलों 


तेजोधात 


में दोनेधाला एक प्रकार का वृत्त । 

तेगा--[सं० स्त्री०] एक सामान्य देवता 
का नाम । 

तेज़:पुंज-- [रं० पु०] आग का समूह | 

तेजफल्ल--[ रु कली० ] एक पेड़ 
का नाम | 

तेजधारी-[दि ० थि०) तेजस्वी | प्रतापी । 

तेजन --[सं० पु०] बंश | बाँध | मूँज । 
रामशर | सरपत | [ क्ली० ] दीपन । 
भोजन | चटाई । सिर के बाल का गुप्फा | 

तेजनी--[सं०« स्त्री०] चाव । तेजबल | 
ज्योतिष्मती । माल गनी । 

तेजपत्ता--] द्वि० पु० ) दारचीनी की 
जाति का एक पेड़ । 

तेजपत्र--[सं० क्ली०] तेजपत्ता । 

तेज़बल -[ द्वि० पु० ] हरिद्वार तथा 
उसके आस पास के प्रान्तों में अधिकता 
से होनेवाला एक कॉाँटेदार जंगली वक्त | 

तेजज्ञय-[सं० पु०] चातक । पपीहदा । 

तेजवान्‌-[ द्वि" वि० ] तेजस्वी, 
जिसमें तेज द्ो। वीयवान्‌। बली। 
कान्तिमानू, चमकीला | 

तेजस--[ सं० क्ली० ] दीप्ति, कान्ति, 
चमक । प्रभाव, रोबदाब | पराक्रम, 
बल । शुक्र, वीये । नवनीत, मक्खन । 
आग । स्वण , सोना । पित्त | साहस । 
अदव का वेग, घोड़े की चलने 
की तेजी । 

तेज़सी--मारवाडढ़ के एक राजपूत कवि। 

तेजस्य--( सं० त्रि"ग ) तेज:खाघन | 
महादेव । 

तेजरव--[ सं० पु० ) मद्दादेव, शिव | 

तेजस्विनी--[सं० स्त्री०) मालकैंगनी | 

तेजरबी--[ सं० ति० ] प्रतापी। (पु०) 
इन्द्र के पुत्र का नाम | 

तेज्ोदष--[ रुं० पु० ] वद रोग जो 
पित्त बिगढ़ने से हुआ द्वो । 

तेज्ञोधातु-( सं० पु० ] पित्त । 


तेजोमण्डल 

तेजोमण्डल---[ सं० कक्‍्ली०] बन्द 
वा सूर्यमण्डल । 

तेजोमन्थ--[ सं« पु० ) गनियारी का 
पेड़ । 


तेज्ञोमय -[ रं० त्रि० ] तेज से पूर्ण । 
पित्त । ज्योतिमय, जिसमें खूब कान्ति 
या चमक दम दो । 

तेजोमूर्ति--[ सं० ४०] सूर्य । (त्रि०] 
तेज से पूर्णा । 

तेजोरूप -[ रं० क्‍ली० ] ब्रह्म । जो 
अग्नि या तेज्ञ रूप द्वो । 

तेज्जोवरती--[सं० स्त्री०) गजपिप्पली। 
चविका, चब्य। महाज्योतिष्मती । 
गगिन का विमान | 

तेज्ञोबिंदु--[ सं० पु० ) एक उपनिषद्‌ 
का नाम । 

तेजोवीज--[ सं० क्‍्ली० ) मजा। 

तेजोवृक्ष--( सं० पु० ) छोटी अरणो 
का दत्त । 

तेज्जोवृत्त--[ रं० क्ली० ] वीयौनुरूप । 

तेदनी -[ सं० स्त्रो० ] एक देवता का 
नाम | 

तेन-- सं० पु० | गान का एक अ्र॑ंग | 

तेमन --[ स० क्ल० ] गीला करने की 
क्रिया । पका हुआ भोजन । 

तेमनी--( सं० स्त्री० ] चूल्द्दा । 

तेमरू--[ द्ि० प० ] तेंदू का वृक्त, 
अबनूस का पेड़ । 

तेरस -[ द्विः स्त्री० ] त्रयोदशी, किसी 
पक्ष की तेरद्ववी तिथि | 

तेरही--[ हि० स्त्रो० ] क्रिंसी मनुष्य 
की मृत्यु के दिन से तेरहवीं तिथि | 
इसमें पिण्डदान और ब्रह्ममोज करके 
दाह करने वाना श्रोर मृतक के घर के 
लोग शुद्ध द्वोते हैं । 

तेलगू--[ हि स्त्र!० ] तैलंग देश की 
भाषा | 


तेलंग --[(सं० पु०] तैलंग देश | तैलंग ु 
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देश के मनुष्य । 

तेलवाई--[ द्ि० पु० ] तेल लगाना, 
तेल मलना | विवाद्द की एक प्रथा | 

तेलपुर-[द्वि० पु०] एक जंगली इच्त । 

तेलहँड़ा--[ दि. पु०] मिट्टी का 
बढ़ा बरतन जिसमें तेल रखा जाता है। 

तेलहन--[ हिं० पु० ) वे बीज जिनमें 
से तेल निकलता है । 

तेल्लिन - [द्वि० स्त्री०] तैली की स्त्री। 
एक बरसाती कीड़ा । 

तेलियट--[ हि० पु० ] काले रंग का 
एक पक्षी | 

तेलिया--[ ढि० वि० ] जो तेल की 
तरद्द चिकना श्रौर चमकीला हो । [घु०] 

हद रंग जो काला, चिकना औ्रीर चम- 

कीौला हूं । इसी रंग का घोड़ा। एक 
प्रकार का बतृल् । एक प्रकार की छोटी 
मछली । सींगया नामऊ विप | 

तेलियादुमैत--[ दवि० पु" ] घोड़े का 
एक रंग । इसी रंग का एक धोड़ा । 

तेली -दिन्दुओं क्रो एक जात जिसकी 
गणना शाद्दों में द्वोती है । 

तेवट -[ हि० स्त्री०] सात दीध 
अथवा १४ लघु मात्राओं का एक" ताल | 

तेवन--[ सं० क्ली० ] क्रोड़ा, खेल । 
केलिक्वानन, प्रमोदकानन ' 

तेबर --[ दि ० पु० ]) कुंत्त दृष्टि। 
भ्कुटी , भा | 

तेवरसी--[ दि स्त्री० ] ककड़ी | 
खोरा | फूट । 

तेवरा रा द्वि० पु० ) दून में बजाया 
हुआ रूपक ताल । 

तेवरना--[द्वि० क्रि०] श्रम में पड़ना । 
सन्दह में पड़ना। विस्मित होना। 
आदइचर्य करना | मूछित दो जाना । 

तेहरा--[ द्वि० वि० ] तीन परत किया 
हुआ, तीन लपेटका । जिसकी एक साथ 
तीन प्रतियाँ दो । 


तेयारी 


तेहराना--[द्वि० %० ] तीन लपेट या 
परत का करना । त्रुटि आदि दूर करने 
फे लिए किसी काम का तीसरी बार 
करना । 

तेहा-[ हि० पु० | गुस्सा, क्रोध । 
अदृक्ार, शांखी । 

तैकायन--[ सं० पु० ] तिक ऋषि के 
वंशज । 

तेक्त--[ सं० पु०] तीतापन, चरपराहइट । 
तेद्णप--[ सं" क्‍ली० ] तीक्ष्णता, 
तेजी। कठोरता, कढ़ाई। क्रता। 
निष्ठुरता । 

तेजनित्वच--] सं० 
प्रकार को छोटी वीण। । 

तेजस--[ सं० क्‍्ली० ]) घत, घी। 
तीथथ-विशेष । 

तेजसावतनी --[ सं० स्त्रौ० ] मूषा, 
चाँदी, सोना गलान कौ घरिया । 

तेजसी-- ( सं० छ्त्री० ) गजपिप्पली । 

तेतल--[ सं० पु० ] ,एक ऋषि का 
नाम । 

तेतिक्ष--[ सं० भ्रि० ] क्षमाशील । 

तेतिर--[ सं० पु० सत्री०] तीतर | गेंड़ा । 

तेतिल-[ सं" पु० ] गेंडा । [ क्वौ० ] 
दवता | 

तेत्तिरीय ब्राह्मण-[ रुं> पु० ] हृष्ण- 
यजुर्वेदीय ब्राह्मण । 

तेन्तिड़ीक --[ सं० स्त्री० |] इमली का 
र्स। 

तेमिर-- ([ सं० पु० ] आँख की एक 
बीमार! | 

तैमिरिक--[ सं० त्रि० ] जिसको 
तिमिर रोग हुआ हो । 

तेया--[ द्वि० प्रु० ] मद्दी का छोटा 
बर्तन । 

तेयारी--] दि० स्त्रो० ] दुरुस्ती | तत्ष- 
रता । शरीर की पुष्टता | समारोह । 
सजावट । 


सत्री०ण | एक 


तेररीम 


तैररीम-[ रं० स्त्रो० ) एक प्रकार 
का छुप । 

तरना--[ द्वि० क्रि० ) पानी के ऊपर 
ठद्दरना । 

तेथ--] सं० ब्रि० ] तीर्थ-सम्बन्धी । 

तैथंगयनिक-( सं० त्रि० ] एक प्रकार 
का यज्ञ । 

तेलकल्कज--[ सं० पु» ] खली । 

तलनियोस-- सं० पु० ) गन्धराज । 

तलनी-- सं० स्त्रो० ] खली । 

तलपर्णी--[ सें० स्त्रं० ) चन्दन । 
श्रीवास | सलई का गोंद । 

तेलपा-] सं० स्त्री० ) तेज्न का कीढ़ा । 

तेलपायिका-[ २० स्त्रो० ] माँगुर, 
चपड़ा | 

तनेलपिज--[ सं० पु० ] बंका तिल- 
व्रत्त । 

तलपिपीलिका--[ सं० स्त्रो० ) एक 
प्रकार की चींटी । 

तेलफल--[ सं० 
इंन्न दी । 

तैलभाविनी--[ सं० सर्त्रो० ) चमेली 
का पेड़ | 

तलमाली--[ सं० स्थत्रो० ] तेल की 
बत्ती, पलीता । 

तंक्ञय॑त्र--[ सं* पु० ] कोल्हू 

तेलवल्ली--(सं० स्त्रो०) लघुशतावरी । 
शतमूली । 

तेलसाधन- सं०ग्क्ी० ) शीतल चीनी, 
| फबात्र चीनी । 

तल्रफटिक--] सं० पु० ) तृणमणि, 
| ऊहरुषा | अम्बर नामक गन्धद्रव्य | 

तेलस्यन्दा-[सं« स्त्रो०] श्वेत-गोकर्णा । 
मुरदटी । काकोली, एक प्रकार की 
दवा | भूश्रांवला । 

तेलाक्त न सं> बत्रि० ] तैलमदित, 
जिसमें तेल लगा द्वो | 


पु० ) बहेढड़ा | 
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गन्धद्र॒व्य, शिज्ञारस नाम का गन्धद्र॒व्य | 

तेल्लागुरु-[ सं० क्ली० ] दाहगुरु नामक 
गन्धद्रव्य, अगर की लकड़ी । 

तै्ञाह्न-[ सं० पु०] बकुल इच्त, मौलश्री 
का पेड़ । 

तैलारी [ सं० स्त्री० ] वर॒टा नाम का 
कौट | बर, भिड़ । 

तेलाभ्यज्ञ--[ सं० पु०) शरोौर में तेल 
मलने को किया । 

तेलाम्बुका- (सं० स्त्री०] तैलपायिका । 
मोँगुर । 

तेलिक-- सं० पु० ) तेली । 

तेल्लिनी--[ सं० सत्री० ) एक प्रकार का 
कीड़ा | तेल की बत्ती | 

तेलीन-[ रं० क्ली० ] तिल का खेत । 
तेल्वक--[ रुं० पु० ] लोध । 

तेल्वणपूग--[ सं» क्ली० ] पूगफल, 
सुपारी | 

तेष--] सं० प्ृ० ) शुक्ल प्रतिपद से 
लेकर अमावस्या तक चान्द्र पोष मास 
का नाम नेष है। 

तेषी--[ सं" स्त्री० ] पूख की पणिमा । 
तोंद--( द्वि० स्त्री० ) पेट का फुलाब, 
पेट के आगे का बढ़ा हुआ भाग । 

तोंदा--[ द्वि* 5० ] वह मार्ग जिसमें 
होकर तालाब का पानी निकलता द्वो। 

तोइ--[ हिं० स्त्री० ] कुरते आदि में 
कमर पर लगी हुई पड़ी या गोट | लह्ँगे 
का नफा । 

तोक--![ सं० क्ली० ] श्रपत्य, लक्षका 
या जड़को | शिशु, बालक, बच्चा । 
श्रीर्षष्याचन्द्र के सखाओं में से एक । 
तोकक--] सं० पु० ) चाषपक्षती, नील 
कण्ठ । 

तोकरा--][ द्वि० रत्री० ] ए% प्रकार 
की लता । यह प्राय: अफीम के पौधों 
पर लिपट कर उन्हें सुखा देती है। 


तेलाख्य--[ सं० पु० | तुरुष्क नामक तोक्म--[ सं० पु० ] इरा और कच्चा 


तोड़ी 


जी । दरा रंग । मेघा । बादल | [क्ली०] 
कान का मैल । जो का नया अंकुर । 

तोतूंक--[ सं० कक्‍्ली० ] बारद अक्षर 
का वरणांव्त्त | शह्वराचाय के चार प्रधान 
शिष्यों में से एक । 

तोड़--[ द्वि० पु० ] तोइने की क्रिया । 
नदी आदि के जल की तेजघारा। दुर्ग 
की दीवालों आदि का बह अंश जो गोले 
की मार से टूट फूट गया द्वो । मारक | 
दद्दी का पानी | कुइती का एक पेंच । 
बार। मोंक । 

तोड़ ज़ोड़--( दि० पु० ) युक्ति। 
चाल । 

तोड़न--[ रं० क्वी० ]) छेद करने कौ 
क्रिया । चीरने या फाइने का काम | 
मारने का काम । 


तोड़ना--[ द्वि० #%० ] खण्डित 
करना | किसी संगठन व्यवस्था को नष्ट 
कर देना | खरीदमे के लिए किसख्रो 
पदाथे का दाम घटाकर निश्चित करना। 
सेंघ लगाना । किसी का कुमारित्व भंग 
करना | दुबेल करना | निइचय के 
विरुदूध आचरण करना | स्थिर न 
रहने देना | 

तोड़ल--[( सं० क्ली० ] एक तंत्र । 
तोड़ा--[ द्वि० १० ) सोने-चाँदी आदि 
की सिकरी । रुपये रखने को टाट आदि 
की थेली | तट | किनारा | घाटा। 
कमी | टोटा । रस्खी श्रादि का खण्ड । 
नाथ का एक टुकड़ा | इल को लम्बी 
लकड़ी । दइरिस । पलीता । वह्द लोद। 
जिसके चकमक पर मारने से आग 
निकलती है | तीन बार तक ब्याई हुई 
भेंस । 

तोढ़ी--( सं० स्त्री० ॥) एक प्रकार का 
धान | वसनन्‍्तराग को स्त्री । 

तोड़ी--[ हि स्त्री" ]) एक प्रकार 
को सरसों । 


तोतरंगी 


तोतरंगी--- द्वि० स्त्री० ] एक प्रकार 
की विड्िया | 

तोत्र--[ सं क्‍्ली० ] वह छड़ी या 
चाबुक जिससे जानवर दाँऊे जाते हैं। 

तोन्नवेत्र--[ सं० क्ली० ] विष्णुदंड | 

तोद- [ रुं० प्रु० ] पौड़ादायक । कष्ट 
पहुँचानेवाला | 

तोदन - (सं० क्ली०) चाबुक | कोड़ा | 
व्यथा । पीड़ा | एक प्रकार का फल- 
दार पेड़ | 

तोदपतन्नी--[ सं० स्त्री० ) एक प्रकार 
का खराब धान | 

तोदो -[ द्वि० स्त्रो० ) एक प्रकार का 
ख्याल । 

तोपड़ा -( द्वि० पु० ) एक प्रकार का 
कबूतर | एक प्रकार को मकखी | 
तोपा--( द्वि० पु० ] एक प्रकार की 
सिलाई ) 

तोपास--[ द्वि" पु० ) वह जो 
झाड़ू देता द्वो । 

तोम--[ दि पु० ) समृह । ढेर | 
तोमर--[ सं० पु० क्लौ० ै प्राचीन 
भारतीय युद्घ-यँत्र विशेष । वह। 
बरछ्धा जिसकी मठ बॉस को दो। एक 
देश का नाम | विंगल छंदशास्त्रोक्त 
एक प्रकार का छंद जिसमें ९ मात्राएं 
रहती हैं । 

तोमर राजस्थान का एक प्राचीन राज- 
पूत क्षत्रिय राजवंश । 

तोमरिका--[ सं० स्थत्रो* ] तुवरिक्ा | 
गोपीचंदन | 

तोय--[ सं*० कक्‍ली० ] जल | पानी । 
पूर्वाषटा नक्षत्र । 

तोयकम -[ रं० क्ली०] तपंण । 

तोयक्ाम--[ रूं० पु० ] बानीर, एक 
प्रकार का बंत जो जल के समीप उत्पन्न 
द्वोता है। [रण] जो जल चाहता द्वो। 

तोयकुम्भ--[सं०पु०) शैवाल | सेवार | 
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तोयडिम्ब-[सं०पु०) मेघोपल । श्रोला । 

तोयद्‌ - [ सं० पु० ]) नागरमोया | 
(क्ली०] घी | [ त्रि० ] जो विधिपूर्वक 
जल देता द्वो | 

तोयदागम--[ सं० १० ) वर्षाऋतु । 
बरसात । 

तोयधर--[ सं० पर० ] मेघ , मोथा । 
एक प्रकार का साग | 

तोयधि-+[ रूुं० पु० ) समुद्र । 

तोयधिप्रिय-[ सं* की ] लव | 
लोंग। 

तोयनीबी--( सं० स्व्री० ) एथ्वी । 
तोयपर्णों - (रुं> स्त्री०] एक श्रकार का 
धान | करेला । 

तोयपुष्पी--[स० स्त्री०] पाटलाइच । 
पाडर | 

तोयप्रसादन--[ सं० की० | कतक- 
फल । निमंली। 

तोयफला - सं* स्त्र.० ) तरबूज की 
बेल । ककड़ी | 

तोयमल--[सं०#९०] समुद्र का फेन । 
तोयमुच--[सं०१०) बादल | मस्तक | 
मोथ। | 

तोयराज-- रं० पु० ) सागर , 

तोयवछिका-- सं० स्त्री० ) करेला | 

तोयबृक्ष--( सं" प०) सेतार | 

तोयवृत्ति--][ सं० पु० ) एक प्रकार 
को दवा । 

तोयशुक्तिका --[ सं० सत्री० ) सौप। 

लोयसपिका-[सं०स्त्री० ] भेक ।. मेंदक । 

तोयस्नाव--[ रं० पु० ) घोड़ का एक 
रोग । 

तोयाधार--[ सं० पु० ] तालाब | 
पुष्करिणी | 

तोयाशय -[ सं० पु० ) जलाशय | 
तालाब । 

तोयेश--[रं० प०]) वरुण ' शतभिषा 
नकज्ञत्र | 


तौर 


तोर-- हि० पु० ] शअरदर । 

तोरणु--[ सरं० पु० क्ली० ] किसो घर 
या नगर का बाहरी फाटक । बन्दन- 
वार । ग्रेवा। गला । शिव । मद्दादेव । 

तोरणमाल--(रं० क्लौ०] तीर्थ-विशेष । 
अवन्तिकापुरो | 

तोरणस्फाटिका --[सं० रत्री०] दुर्योधन 
की खभा का नाम । 

तोरश्रवा-- | सं० पु० ) अन्निर। ऋषि 
का नाम । 

सोरिया--'द्वि० स्त्रे०] गोटा, किनारो 
आदि बुनने वालों का बेलन। वह 
गाय या भेंस जिसका बच्चा मर गया दो। 
एक प्रकार की सरसों | 

तोल--] द्वि० पु० ) नाव का डॉड़ा | 
तोछा--[ दवि० पु० ]) एक तोल जो 
बारह माशे या ९६ .रत्ती की द्वोती है । 
तोश -[सं० पु०] हिंसा | द्विंखक । 
तोष - | सं० पु०] संतोष | आनन्द | 
एक देवता का नाम | श्रोकृष्णु के एक 
सखा का नाम । (त्रि०] अल्प । थोढ़ा। 
तोषनिधि--द्विन्दी के एक सुकवि । 
तोपल--[ सं० पु०] कंस के एक 
मलल का नाम । (करी०] मूसल । 

तोंस--[ हि० स्थ्री० ) धूप से उत्पन्न 
प्यास जो किसी प्रकार न ब॒मे । 

तोंसा- -(द्वि० पघृु०] अधिक ताप | कड़ी 
गला । 

तोचा- - [ हिं० पु० ] सिर पर पहनने 
का एक प्रकार का गह्ना | 

तोतिक--][ सं० क्ली० ] मोती । मोती 
की स्रीप । 

तोदी--[सं० स्त्र|।०] शतकुमारी । विष- 
नाशक वृक्तभेद । 

तोन--[ द्वि० स्त्री० ] गाय दुहते समय 
उसके बच्चे को उद्री के अगले पेर में 
बाँधन की रस्प्री । 

तोर--[ सं० कली० ] योगभेद । एक 


तौरा 


अकार का यकज्ष । 


तौरा--] दि पु० ] वह रस्सी जिससे . 


मथानी मथी जाती है । 

तोरश्रवस--[ सं० की० ] एक प्रकार 
का साग | 

तोौय-- सं० कली ० ] ढोल, मेंजीरा 
आदि बाजे | 

तौल--[ द्वि ० स्त्री०] वजन ; 

तोौलना--[ दवि० ऊक्रि० ] जोखना । 
मिलान करना। गाड़ी का पहिया 
ओंगना | गाड़ी के पहिए में तेल देना। 

तोला--[ द्वि० पु० ] मद्दी का बरतन 
जिससे दूध मापा जाता है ; महुए की 
शराब | 

तोौलिक--[ ८० पु० ) चित्रकार । 

तोलिन्‌-[ सं० 9० । तुलाराशि | 

तौलिया--[ द्वि० स्त्री" ] एक प्रकार 
का मोटा श्रेंगोछा । 

तोली--[ द्विं० स्त्री० ) मद्री को एक 
प्रकार की छोटी प्याली | 

तोली--[ सं० पु०] तुलाराशि | बंगाल 
की तिली जाति । 

तोविलिका--[ सं० स्त्र)०) ए% प्रकार 
की दवा । 

तोषार--] सं० पु० ]) तुषार का जल । 
पाले का पानी । 

त्मन--[ सं० पु० ) आत्मा । 

त्यक्त--[ सं० त्रि० ] त्यागा हुआ । 

त्यगल--[ सं० पु० ] ग्रंथक्र्ता । वह 
जो किताब बनाता हो । 

स्यदू--[ सं० त्रि० ] आकाश। वायु । 

त्याग--[ सं० पु० ] उत्त्र्ग । क्रिसी 
पदार्थ पर से अपना स्वत्व हटा लेना 
अथवा उसे अपने पास पे अलग करने 
की क्रिया | दान । विवेकौ पुरुष । ज्ञानी 
मनुष्य । सवबे कं फल विश्वर्जन | 

ध्यागपन्न-[( सं० क्लो> ] दानपत्र । 
वह पत्र जिसमें किसी प्रकार के त्याग 
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का उल्लेख द्वो | तिलाक नामा । 
इस्तीफा | 

त्यागशील--[ सं० त्रि०] उदार। 
दानी । 

त्याज्य- [ सं० त्रि० ] बर्जनीय । जो 
छोड़ देने योग्य द्ो। दान के योग्य । 

त्यों--[ द्वि० क्रि० वि० ] उस प्रकार । 
उस तरह । तत्काल | उसी समय | 

त्योरी--[ द्वि० स्त्री० ] अवलोकन | 
दृष्टि | 

त्योहार--[ द्वि० प्ृ० ] पर्ब॑ दिन । 
धार्मिक या जातीय उत्सव दिन । 

त्योह्ारी-[ द्वि० स्त्री० ] त्योद्दार के 
डपलक्ष में छोटों, नौकरों या लड़कों 
आदि को दिया जाने का धन। 

त्यीनार--[द्वि० पु०] ढंग। तर्ज । 

त्रद्ध--[ सं० प्र० ) एक प्राचीन नगर 
का नाम जो पहले राजा हरिदचंद्र का 
राज नगर था । 

त्रपमान--[ सं० त्रि० ] लजावान | 
जिसने लजा पाई हो । 

त्रपा--[ सं स्त्री० ] लजा | लाज । 
शर्म । कुलटा | छिनाल ज्री | कीर्ति । 
यश । कुल | वंश । [त्रिग्]य लजित । 
शरमिन्दा | 

त्रपाक-[ सं* प० ) म्लेच्छ विशेष । 
नीच जाति | 

त्रपानिरस्त-- सं० त्रि० ] निलंज । 
बेहया । 

त्रपान्वित--[ सं० त्र० ] शरमिन्दा । 
लजायुक्त । 

त्रपारणड[-[सं० स्त्री०) वेश्या | रंडी। 

त्रपित-([रुं० त्रिः] लजित | शरमिन्दा । 

त्रपीयस--[सं० त्रि०] अत्यन्त लजित । 

त्रपु+२० क्ली०] सीया | रंग | टीन। 

तपुटी--[सं ० स्त्री०] छोटी इलायची | 

त्रपुठ-- [सं ० कली०] रहड्ठ । राँगा । 

त्रपुष-[सं० क्ली०] रज्ज | रांगा | खौरा। 


श्राण 


त्रपुषी--[सं० सत्री०] ककड़ी । खीरा | 

प्रपुसा--[सं० क्ली०] भद्देन्द्र वारुणी । 
बड़ा इन्द्रायण । 

त्रपुसी--[सं० स्त्री०] खौरा । ककड़ी । 
प्रप्सा --[सं० स्त्री०] जमा हुआ कफ । 
अपस्य - [सं० क्ली०] पतला दही । 

त्नयी--[सं« स्त्री०] ऋक , यजु, और 
साम तीनों वेद | ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश । 
पुरन्ध्र-पति, पुत्र, कन्या आदि से भरी 
पूरी श्नी। सुमति, सोमराजी लता | 
भवानी । दुर्गा । 

त्रयीतनु--[सं० 4०] सूर्य । 

त्रयीमय--[सं० पु०] सूर्य । [ ज्ि० ] 
वराह रूप । [पु०] परमेदवर । 

त्रयीसुख -[सं० पु०] ब्राह्मण । 

त्रयोदशी--[सं० स्त्री०] किस्री पक्त की 
तेरहवीं तिथि, तेरश्व । 

त्रयारुण--[रं० पु०] मान्धाता वंश के 
त्रिधमों के पुत्र का नाम । पन्द्रहवें द्वापर 
के एक व्यास का नाम | भरतवंशीय 
एक राजा का नाम । 

त्रस-- | सं० कली० ] वन । जंगल । 
जज्ञम । सूक्षम्मण । 

त्रसन--] सं० कली० ) भय | डर । 
उद्वेग । 

त्रसरेणु--[ सं० पु० ] सूक्ष्म कण । 
(स्त्रो०] सूर्य की श्री का नाम । 

त्र्तित -[ द्वि> वि० ) भयभीत । 
डरा हुआ । 

त्रसुर - [सं० त्रि०] भीर । डरपोक । 

त्रस्त - [सं> त्रि०] भीत | डरा हुआ । 
चकित । शीघ्र । पीड़ित| जिसे कष्ट 
पहुँचा हो | 

त्राटक--[सं० पु०] योग के षट्कर्मों मैं 
से छठा कम वा साधन । इसमें अनिमेष 
रूप से किसी बिन्दु पर दृष्टि रखी 
जाती है । 

त्राणएँ--[ सं* क्ली० ] रक्षण । रक्त | 


घाव 


बचाव | रक्षिता । जिसकी रक्षा की गई 
दो । कवच । 
त्रात. सं० त्रि० ) रक्षित । (क्लो०) 
रण | बचाव । 
त्राता--(दवि० पु०] रक्षक | बचानेव।ला। 
ज्रापुष--[सं* १०) रांगे का बना हुआ 
बरतन या ओर कोई पदाथ्थ । 
त्रिमन-[सं० तजि० ) रक्षक । वचानेवाला | 
त्रायवृन्त--[सं* पु०) गंडीर या गंडिरी 
नाम का स्लराग। 
त्रास--[सं० पु०) भय । डर । मणि 
का एक दोष । कष्ट । तकलीफ | 
त्रासक्र--[ सं० 5० ) भयजनक | 
निवारक । दूर करने वाला । 
न्राखदिष्ट-[ सं० पु० ] वह रोग जो 
कुत्त के काटने से उत्पन्न दो । 
त्राहि--[सं०%ि०] रक्षा करो, बचाओ | 
त्रिंश-+ सं० ज्ि० ) तीसवाँ । 


त्रिंशत्पन्न--[ सं" क्‍्ली० ) कुमुद, 
वो का फूछ | 
न्रिकर््नज सं" क्ली० ] तौन का 


समूह | रीढ़ के नौचे का भाग जहाँ 
बूल्दे की इड्डियाँ मिलती हैं। कटिभाग। 
कमर | त्रिफला। गोखरू। त्रिमद | 
तीसरे दिन आनेवाला ज्वर | शरीर का 
जोड़ या गिरद | 

त्रिककुदू--[ सं० त्रि० ] त्रिकूट पव॑त। 
विष्णु । दश दिनों में दोने वाला एक 
प्रकार का यज्ञ 

जत्रिककुभ--[ सं" पु० ] उदानवायु 
जिससे ढकार या छींक भाती दे। नो 
दिनों में होने वाला एक प्रकार का यज्ञ । 

त्रिकप्रह--[ सं० पु० ) एक प्रकार 
का वात रोग | 

ब्रिकट-- रुं० १० ) गोखरू। 

त्रिकृण्ड--[सं० ए०) गोखरू। स्नुद्दी 
वृक्ष | टेगरा मछली | तिधारा | थहर । 

जिकसेनू--[ सं० पु०] यश करना, 
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यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, 
पड़ना ओर पढ़ाना ये ६ ब्राह्मणों वे. 
धर्म हैं। 
त्रिकल - [ सं० पु०) दोद का एक 
भद | [त्रि०] जिसमें तीन कलाएं द्वों । 
त्रिकाम-[ सं० ए० ] बुद्धदेव । 
त्रिकाल--[ सं० क्ली० ] भूत, वत्त- 


मान ओर भविष्यत्‌ काल | प्रात:, 
मध्याह ओर सायंकाल | 
त्रिकालज्ञ--[ सं" पु०] जिनेंद्र । 


बुद्ध । भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान का 
ज्ञाता। 

त्रिकूट--[ सं० पु० ) तीन शिखर 
वाला पव॑त | सुमेरु का पुत्र | [क्ली०। 
स्िन्धुलवण | संघा नमक | 

त्रिकूटा--[[सं० स्त्री०] तांत्रिकों कौ एक 
भेरवी | 

त्रिक्ूचक-- सं० क्ली० ) उश्नत के 
अनुसार फोड़े आदि चीरने का एक 
शस्त्र | 

त्रिकोण-[ सं० क्ली० ] योनि, 
भग। कामरूप के श्रन्तगंत एक तीर्थ 
जी सिद्धपीठ माना जाता है | तीन कोने 
का क्षेत्र | मोक्ष । 

त्रिकोणफल्ल --[सं० क्ली०] गिंघाइ। । 
त्रिभुज का ज्षेत्रफल | 

त्रिकोणमण्डलभूमि--[ सं० स्त्रो० 
डेलटा । 

त्रिकोणा--[ सं० स्त्री० ] योनि, भग । 
सिंघाड़े की बेल । 

त्रिक्लुर- [ सं० ५० ) कोकिलाक्ष वक्त, 
ताल मख्ाना । 

त्रिख--[ सं० क्ली० ] खीरा। 

त्रिखवं-[ सं० पु० ] सामवेद की 
शाखा के विशेषाध्यायी । 

श्रिगंभीर--[ सं० पु० ) वह जिश्चका 
आचरण, स्वर ओर नाभि गंभीर हो । 
लोगों का विश्वास दे कि ऐसा आदमी 


नत्निद्ल 


सदा सुखी रहदता है। 

त्रिगत--] सं० पु० ) देश विशेष । 
इसका वर्तमान नाम जालंघर है : 

त्रिगतो -[ सं० स्त्री» ] कामुक्री छ्ली । 
छिनाल । घुरघुरा । 

त्रिगुणाख्यरस--[ सं० पुृ० ) वात्- 
रोग का रस । 

च्रिगुणी--[ सं० स्त्री० ] बेल का पेढ़ । 

त्रियूढ़--( रूँ० पु० ] त्ियों के वेप में 
५रुषों का दृत्य । 

त्रिचक्र--] सं० पु० ) अश्विनी कुमारों 
करा रथ । 

त्रिचक्कु--[ सं"? ४० ) न्रिनेत्र भद्दा- 
द्व। 

त्रिजगत्‌ू--[ सं० क्ली० ] स्वर्ग, पृथ्वी 
ओर पाताल के तीनों लोऋ। 

त्रिजट -[ सं० प्र० ) मद्गादेव । 

त्रिजटा--[ सं* स्त्रो० ] विभौषण की 
बहन । बेल का पेड़ । 

त्रिजटी--[सं* पु० ] मद्दादेव, शिव । 

त्रिजड़--[ दि० पु०] कटारी, तलवार । 

त्रिजातक--- सं० क्ली० ] इलायची । 
दारचीनी ओर तंत्रपत्ता इन तौनों का 
समृद् । 

तज्रिण--[ सं० क्ली० ] घास । 

त्रिणता-[ ं० स्त्री० ) घनुष । (जन०] 
जो तीन जगद भुका हुआ हो । 

त्रिगयन-[ सं० पु० ] शिव, मद्दादेव | 

त्रित--[सं० १०] एक देवता का नाम | 
गोतम मुनि के पुत्र । 

त्रितय--[_ सं० क्‍्ली० ] धर्म, अर्थ 
अर काम इन तीनों का समूह । सन्नि- 
पात । 

त्रितल--[ सं० बत्रि० ] तौन खाने का 
घर । 

त्रिदरड-- सं० पु० ] संन्यात्त आश्रम 
का चिह्न | 

त्रिदल-- सं० ४० ] बिल्वश्क्त, बेल 


त्रिदला 


का पेड़ । 

शत्रिदला -' सं» स्त्रो> ) दंसपदी । 

त्रिदशगुरु -[ सं० पु० ) देवगुरु, 
ब्रहम्पति । 

त्रिदशगोप--[ सं० पु० | बीरबहूट! । 

त्रिदशदीघिका-[सं० स्त्रं०]) स्वर्गंगा। 
अाकारागगरगा | 

त्रिदशमंजरी--[ सं* स्थो०) तुलसी | 

त्रिदशवधू -[ सं० स्त्री० ) अप्परा। 

त्रिदशवत्मेन.[ सं० क्वी० ] आकाश | 

त्रिदशसपप--[ सं० पु० ) एक 
प्रकार की सरसों | 

त्रिदर्शांकुश | सं० पु० । वजञै । 

त्रिदशाचाय-- (सं० पु० ) देवताओं 
के गुरु बृदस्‍्ति । 

त्रिदशाधिप--[ रूं> पु० ) इन्द्र | 

त्रिदशाध्यक्ष-- ( सं० पु० ) धिष्ण । 

त्रिदशायुध- [ सं० पु०] वज् | इन्द्र 
का धनुष । 

त्रिद्शारि---[ सं० पृ० ) असुर । 

त्रिदशालय--[ सं० पु० ] स्वग। 
सुमेरु पव॑त | 

त्रिदशाहार--[ सं० १० ) अ्रस्वत । 
खुधा । 

त्रिदशेश्वर--[ सं० ७० ) इन्द्र । 

त्रिदशेश्वरी--[ सं० सत्री० ] दुर्ग 

त्रिदिवा--[ सं० स्त्रो० |) एक नदंका 
नाम | एला । इलायची | 

त्रिदिवाधीश--[ सं० प्र० ] इन्द्र । 

त्रिदिवोद्धवा --( रूँ० स्त्री० ) गंगा। 
बड़ी इलायची । 
त्रिदोषसस्मव--[सं० पु०] सन्निपात । 
त्रिधनि--[ सं० पु० ) एक प्रकार की 
र|ंगणी। 

त्रिधवमो--[ सं० घु० ) मद्दादेव | शिव । 

त्रिधा-- अब्य० ] तीन श्रकार से | 

त्रिधातु--] सं० पु० ) गणेश। [क्ली०) 
स्रोना, चांदी ओर ताँबा । 
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त्रिवामन -[ सं० प्र» ) विष्णु । 
शिव | श्रग्नि | सृत्यु । 

त्रिधारक--[ सं० पु० ) बड़ा नागर 
भोथा । कसेहू का पेड़ | 

त्रिधारा--[ सं० स्त्री० ) तीनों लोकों 
में बहनेवाली गंगा । 

त्रिनयना--[ सं स्त्री० ) दुगा। 

त्रिनाक--[_ सं० पु० ) स्व । 
उत्तम स्थान । 

त्रिनाम -[ सं० १० ) विष्णु । 

ब्विनेत्र--[ सं० पु० ] महादेव | शिव । 
स्व । सोना । 

त्रिनेत्रा--( सं* स्त्री० | वाराददी कन्द | 

त्रिपटु--[( सं० 9० ) काँच | शीशा । 

त्रिपताक--[ सं० की० ]माथा या 
ललाट जिस पर तीन बल पड़े द्वों । 

न्रिपत्न--[सं०पु०] विल्वत्क्ष । बेल का 
पेढ़ । तीन तीन दल लगे हुए बेल 
के पत्ते । 

जत्रिपत्रक--[ सं० पु० ) पलाश वृक्ष । 
ढाक का पेड़ । [ क्लीौ०] तुलसी, कुन्द 
ओर बेल के पत्तों का समूह। 

त्रिपत्ना-[सं० स्त्री० ) अरददर का पेड़ । 
तिपतिया घास । 

त्रिपथ-- सं० क्ली० ) कम, ज्ञान ओर 
उपासना इन तीनों मार्गों का समूह । 
तिमुद्दानी । 

त्रिपथगा--[ सं* स्त्री" ] स्वर्ग, सत्य 
शरीर पाताल इन तीनों लोकों में गंगा 
बद्दती दें । इसीलिये इन्हें त्रिपथगा 
कद्दते हैं । 

त्रिपद-- (सं० पु०] परमेश्वर । तिपाई। 
त्रिभुज | यज्ञ! की वेदी नापने की प्राचौन 
काल की एक माप जो प्राय; तीन दथ 
से कुछ कम द्दोती थी । (ज्वि०] जिसके 
तीन पद या चरण दों। 

जिपदा-- सं« स्त्री० ) इंसपदीलता । 
लाल रंग का लज्जू । [ त्रि० ) त्रिपाद- 


न्निपु 


युक्त गायत्री | 

त्रिपदिका-- [सं० स्त्री०] पूजा कालीन 
शंख रखने का पात्र | तिपाई। सं भरी णे- 
राग का एक भेद | 

त्रिपदी--[ सं० स्त्री०] त्रिपाद युक्त । 
गायत्री छन्द । वह रस्सी जिसमें द्वाथियों 
दे; पर बाँघे जाते हैं। तिपाई। एक 
प्रकार का छनन्‍्द । 

त्रिपन्न-+[ सं० ० ) चन्द्रमा के दस 
घोड़ों में से एक । 

त्रिपणे--[ सं० पु० ] पलास का पेड़ । 
(_ वत्रिी० ] जिसमें तीन पत्ते ढ्वों । 
त्रिपणिका--[सं० स्त्री०] कन्द विशेष। 
एक प्रकार की मूली । यवासत्र | 

त्रिपर्णी-[ सं० स्त्री० ] शालपर्णी | 
वनकापोस्री । वन कपास | पिठवनलता। 

त्रिपयोय-- सं० त्रि० ] जिसमें तौन 
तद्द लगो हों । 

त्रिपला--[सं० स्त्रौ०] त्रिफला । 

त्रिपाठ--[सं० 9०] तीन पदक्रम संद्विता 
का पाठ । 

जत्रिपाठी--[ सं० पु० ) तीन वेदों का 
जाननेवाला पुरुष | त्रिवेदी। ब्राह्मणों 
की एक जाति । तिवारी । 

त्रिपाण--[सं० छक्ली०) वह सूत जो तीन 
बार भिगोया गया द्वो । बल्कल | छाल। 

त्रिपाद--( सं० थधु० ) परमेश्वर | 
ज्वर | बुखार | 

त्रिपिटक--[ सं० क्ली० ] बोढद्धों का 
घर्म ग्रंथ । 

जिपिण्ड--[सं० स्क्री०] श्राद्ध में पिता, 
पितामद ओर प्रपितामह के उहंवय प्ले 
दिए हुए तीन पिण्ड । 

त्रिपिच--[ सं० १० ] लम्बे कानवाला 
बढ़। बकरा | 

त्रिपिष्टम--[ सं० क्लौ० ]) स्वग॑। 
आकाश । 

त्रिपु- [सं० पु० ) स्तेन, चोर । 


त्रिपुट 


ब्रिपुट--[सं* पु० ] सतीलक, मटर | 
तीर । किनारा । दस्तभेद, एक द्वाथ 
का माप | ताला । गोखहू का पेड़ । 
शर । खेसारी । 

ज्िपुटक--[ सं० पृ० ) फोड़े का एक 
आकार | त्रिभुज । 

न्रिपुठा--! सं० स्त्रो० ] मल्लिका, 
चमेली । बेली का फूल। बेल का पेड़ । 
छोटी इलायबी। बड़ी इलायची । 
निसीथ । कनफोड़ा बेल | कुलथी। 
तांत्रिकों की एक देवी जो श्रभीष्टदात्री 
मानी जाती हैं। 

त्रिपुटिन--[ सं* पु० ) एरण्ड बृत्त, 
रेंड़ का पेढ़ | खेसारी । 

ब्रिपुटी--( सं" स्त्री० ) निसौथ । 
छोटी इलायची | ज्ञाता, ज्ञान ओर शेय 
रूप तीनों पुट | 

त्रिपुण्ड--[ सं० क्ली० ] तिलक भेद, 
भस्म की तीन आड़ी रेखाओं का तिलक 
जो शैव या शाक्त लोग ललाट पर 
लगाते हैं । 

त्रिपुर--(सं० स्त्री० ) मयदानव के 
बनाए हुए अछुरों के तीनों नगर । 

न्रिपुरष्न--[ सं० ५० ] मद्दादेव । 

त्रिपुरदहून--[ सं० परृ० ) महादेव, 
शिव । 

त्रिपुरमैरवी--[ सं० स्त्री० ) एक 
देवी का नाम । 

त्रिपुरमछिका--[ एं० स्त्री० ) एक 
प्रकार की चमेली का पेड़ । 

आ्रिपुरा--( रं० स्त्री० ] त्रिपुरादेवी 
कामाख्या की एक मूर्ति का नाम । 

त्रिपुरा-पूर्व बंगाल का एक प्रान्त-- 
भूभाग । 

त्रिपुरान्तक--(६ सं० 
महादेव | 

त्रिपुरारि-(सं ० पु०) शिव। एक टीका- 
कार का नाम, पाव॑तीनाथ के पुत्र । 
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त्रिपुरारिरस--[सं० पु०) एक प्रकार 
का दवा | 

त्रिपुरुष-[ रुं० क्ली० ) भोगमेद, 
सम्पत्ति का वद भोग जो तीन पीढ़ियाँ 
अलग अलग करें। पिता, पितामद्द 
श्रीर प्रपतामह । 

त्रिपुरेशाबि--[ सं० पु० ) काइमीर का 
एक पव॑त । 

त्रिपुष-[सं० पु०] ककड़ी | खीरा। गेहूँ । 

त्रिपुषा--[ सं० स्त्री०] काला निसोथ | 

त्रिपुष्कर--[ सं० क्ली० ] ब्रह्महझुत 
तर्थभेद । [ पु० ] नक्षत्र, वार, तिथि- 
रूप अशुभयोगभेद । 

त्रिप््श [सं० पु०] दिक्‌, देश और 
क'ल विषयक प्ररन । 

त्रिप्रस्तत--[ सं० ५० ) वह द्वाथी 
जिस मस्तक, कपोल ओर नेत्र इन 
तीनों स्थानों से मद माड़ता हो । 


त्रिकला -[ सं० स्त्री० ] आँवले, हड़ 


ओर बहेड़े का समूह | 

त्रिबन्धन--[ सं० पु० ] द्वय॑स्व के पोत्र 
एक राजा का नाम । जाग्रदादि तीनों 
अवस्था के जीव । 

त्रिबन्धु--[ सं*० पु० ] त्रिलोक का 
बन्घु | 

त्रिबलि-[ रूं० स्त्री० ) वे तीन बल 
जो पेट पर पढ़ते हैं । 

त्रिबल्लीक-[ रुं० क्ली० ] वायु । मल- 
द्वार । गुदा | 

त्रिबाहु--[ सं० पु० ) रुद्र के एक अनु- 
चर का नाम । तलवार का एक द्वाथ | 

त्रिम--[ सं० क्‍्ली० ] लग्न इत्यादि 
तीनों राशि । तीन राशि | (५०) जिसमें 
तीन नक्षत्र हों। 

त्रिभज्भू--( सं० क्रि० ) श्रीकृष्ण को 
एक मूर्ति जिसमें भगवान्‌ को प्रौवा, 
कटि ओर जानु कुछ वक्र भाव से बने 
दोते हैं । | 


जिमुख 


त्रिभज्भी--( सं» स्क्रे० ) एक मात्रिक 
छुन्द का नाम । शुद्ध राग का एक 
भेद । 

त्रिमजीवा--[ सं० स्त्री० ) व्यास की 
अ।धी रेखा । 

त्रिभद्र--[ रु" क्ली० ] प्रसज्ञ, भोग, 
रतिक्रिया | 

त्रिभानु--[ रु प० ] तुवंसु वंश के 
एक राजा का नाम । 

त्रिमुक्ति--( सं० पु० ] तिरहुत या 
मिथिला देश | 

त्रिभुज--[ सं० क्ली०] त्रिबाहुक, तीन 
भुजाश्रों का क्षेत्र । 

त्रिभुव॒न -[ सं० क्ली० ] त्रिलोक, 
स्त्रग, पृथ्वी, ओर पाताल । 

त्रिभुवनसुन्दरी-[ सं० स्त्रं!० ] दुर्गा । 
पाव॑ती । 

त्रिभूम--[ सं० पु* ) तीन खण्डोंवाला 
मकान, तिमदला घर । 

त्रिमंगछ-एक विख्यात द्वाविढ़ पण्डित । 

त्रिमए्डला--[ सं० स्त्री०] लता भेद | 
एक प्रकार की जहरीली मकड़ी । 

त्रिमद--[ सं० पु० ] विद्यामद, धन- 
मद ओर अ्भिजनमद इन तीन कारणों 
से दहोनेवाल। अभिमान | मुघ्ता. चित्रक, 
विडज़्, मोया, चौता और बायविड/ 
का समृह । 

त्रिमधु--[सं० क्ली०] दूध, चीनी ओर 
शहद इन तीनों का समूह | [ ५० ] 
ऋग्वेद के एक अंश का नाम । 

त्रिमागं--[ सं" क्ली०] तीन पथ, 
तिमुद्दानी । 

ज्रिमागंगा--[ सं० स्त्री० ] गन्ना । 

त्रिमुकुट--[ सं० पु» ) वह पहाड़ 
जिसकी तीन चोटियाँ दढ्वों । 

त्रिमुख--[ सं० पघु० ) शाक्यमुनि। 
गायत्री जपने की चोबीस मुद्रात्रों में से 
एक मुद्रा | 


त्रिमुखा 


त्रिमुखा--[सं> स्त्री०] मायादेवी । 

त्रिमुखी--[सं« स्त्री० ) बुद्ध की माता | 
मायादेवी । मद्दायान शाखा के बोदूध 
देवीरूप से इनकी उपासना करते हैं । 

शत्रिमुनि--[ सं० कली» ] पाणिनि, 
कात्यायन और पतंजलि ये तीनों मुनि। 
पाणिनि आदि तीनों मुनियों के बनाए 
हुए व्याकरण । 

त्रिमूर्ति--[सं« थु०] ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव ये तीनों देवता । सूर्य । (स्त्रो०] 
तह्मा को एक शक्ति । बौदूघों की 
एक देवी | 

त्रियम्बक--[ सं ० घु०] त्रिनेत्र, महादेव । 
त्रियव--][ सं० क्ली० ] एक परिमाणा 
जो तीन जी के बराबर या एक रत्ती के 
लगभग द्वोता है। 

त्रियप्टि--[ सं० सत्री० ] क्षपभेद । 
पित्तपापडा ! शाहतरा। नत्रिगुच्छद्ार | 

त्रियान--[सं० क्ली०] बोदूधों के तौन 
प्रधान भेद था यान-महायान, होनयान 
ओर मध्यमयान | 

त्रियामक--[सं० क्‍्लौ०] पाप । 

त्रियामा-- [सं० स्त्रो०] निशा । रात्रि । 
इल्दी । यमुना नदो । नौल का पेड । 

त्रियुग--[सं० पु०] विष्ण। बसन्तादि 
कालत्रय | वसन्‍्त, वर्षा और शरद 
ये तीनों ऋतुएँ। सत्य, श्रेत। ओर 
दापर ये तीनों थुग । [त्रि०'] जिसे छ्वों 
प्रकार के ऐडवर्य प्राप्त हों। 

त्रियूह--[सं० घ०] कपिलाइ । सफेद 
रंग का घोड़ा | 

प्रिरत्न--[सं० क्ली०] बौद्धधर्म के प्रधान 
तौन धन--बुदूध, धर्म और संघ | 

त्रिसक-- [ स॑० क्ली० ] बह मदिरा 
जिसमें तीन प्रकार के रस या स्वाद हों। 
तीन बार मधुपान । 

त्रिरूप--[ सं० पु० ] अ्रर्वमेध यज्ञ के 
लिए एक विशेष प्रकार का घोड़ा | 
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त्रिरेख-[सं० ६०] शंख | [क्ली०] तीन 
रेखाएँ। 

ज्िलघु-[सं० त्रि०] इन्दोप्रयश्नसिद्ध एक 
नगण | पुरुष-विशेष | वह पुरुष जिसकी 
गदंन, जाँघ और मूत्नेन्द्रिय छाटी द्ो। 

त्रिलवण--[ सं» त्रि० ) सेंघा। सॉँभर 
ओर सोचर नमक । 

त्रिलिज्न--पुंस्त्वादि तीनों लिब्नयुक्त 
रशब्द। अदृद्भार आदि। बात श्त्यादि 
धातुदोष से उत्पन्न एक प्रकार का रोग । 
तेलड्न देश का बना संस्कृत रूप । 

त्रिलोक--[ सं० कछली० ] त्रिभुवन । 
स्वगं, मत्य और पाताल ये तीनों 
लोक । [पु०] स्वर्ग, मर्त्य भर पाताल 
के अधिवासी | 

त्रिज्ञोकघ्ृत--[ सं० धु० ] परमेडवर । 

त्रिल्ोकपति--[ सं० पु० ] परमेश्वर । 

त्रिछोकी--] सं» स्त्री० ] स्व, मर्त्य 
ओर पाताल ये तीनों लोक । 

जिलोकेश--[ सं० पु० ] परमेडवर । 
सूये । 

त्रिलोचन---] सं० पु० ] शिव । मद्दा- 
देव । काशी के चौदह लिंगों में से एक 
लिंग | एक संस्कृत ग्रन्थकार । 
त्रिलोचना--[ सं* स्त्रो० ] दुर्गा । 

त्रित्ोचनाष्टमी-- [सं० रत्री०] ज्येष्ठ 
मास की गोणचान्द्र कृष्णाष्टमी । 

त्रिलोचनी--][ सं० स्त्री० ] डु्गा । 

त्रिल्लोह--.[ सं० की० ] सोना, चांदी 
ओर तॉबा । 

त्रिवण--[ सं० पु० ] सम्पूर्ण जाति का 
एक राग । यह दोपइर के समय गाया 
जाता है। कोई कोई इसे हिंडोल राग 
का पुत्र मानता है। 

त्रिवणी--[ द्वि० स्त्री० ] एक संकर 
रागिणी | 

त्रिवास--][ सं» पु०] तौन वर्ष का पशु । 

ब्रिवगं-- [ सं० पु० ] अ्थे, धर्म और 


त्रिधिद 


काम । त्रिफला । वृद्धि, स्थिति और 
जय । सत्व, रज ओर तम ये तीनों 
गुण । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 
तोनों प्रधान जातियाँ। सुनीति। गायत्री 
त्रिवणं--.[ सं० कक्‍ली० ] तीन रंग । 
त्रिवणक--[ सं० छो० ] ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य ये तीनों प्रधान 
जातियाँ। त्रिफला | काला, लाल और 
पीला रंग । गोखरू | त्रिकटु । 

दि --[ सं० पृ० ] सरट । गिर- 
गिट । ये तीनों रंग घारण कर 
सकता है | 

त्रिवणो--] सं० सत्री० )] बन कपास । 

त्रिवत--[ सं० पु० ] एक प्रकार का 
मोती | कद्दा जाता है कि जिसके पास 
यद्ट मोती द्ोता है उसे दरिद्र क्र्‌ 
देता है । 

त्रिवत्मगा-- [ स॑ँ>७ स्‍्त्री० ] बत्रिप- 
थगा | गंगा । 

जिवत्मस-[ सं० छी० ] त्रिपथ | 
देवयान, पित्यान ओर दतक्तिणायन 
इन तीनों मार्गों के जीव | 

त्रिवष-- सं० त्रि० ] तीन वर्ष के 
जीव । [ पु० क्ली० ] तीन वर्ष । 

त्रिवषो-[ सं० स्त्री०] तौन वर्ष 
की गाय | 

त्रिवल्ली--][ सं« स्त्री०] इन्दीवर, नील 
कमल । 

त्रिवल्य--[ सं० धु० ] बहुत प्राचीन 
काल का एक प्रकार का बाजा जिस 
पर चमड़ा मढ़ा होता था। 

त्रिवार-[ सं० त्रि०] तीन बार | 
[ पु० ) गुड़ के एक पुत्र का नाम | 

त्रिवाहु--[ सं० पु० ] तलवार के ३२ 
द्वार्थों में से एक द्वाथ | 

त्रिविक्रम-[ सं० धु० ] विष्णु| वामन 
का अवतार । 

त्रिविदू-( सं० क्रि० ] तीनो वेदों के 


ध 


त्रिविध 


जानने वाले । 

त्रिविध--[सं० त्रि०] तीन प्रकार का | 

त्रिविनत--६ #« बत्रि० ) जो देवता, 
ब्राह्यण भर गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा 
ओर भक्ति रखता द्वो । 

त्रिविष्टप--[ सं" क्ली० ] स्वर्ग । 
तिब्बत देश । 

त्रिविस्त --[ सं० जि० ) जिसका दाम 
तीन स्वर कष द्वो । 

त्रिवीजञ--[रुं० ए०) श्यामाक, सावा। 

त्रिवृत--[ सं* पु०) लता विशेष, निसीय । 

त्रिवृत्त--[ सं" ५०) तिगुना। 

त्रिव॒त्तिका--[ सं० स्त्रो० ) निस्रीथ । 
(_ ज्रि० ] छिसकी तीन बृत्तियों द्वों । 

त्रिवृत्तपर्णी--[ सं० स्त्री० ) दिलमी- 
चिक्ा, हुरहुर । 

त्रिवुन्त--[ सं" पु० ) पलाश वृक्त । 
ढाक का पेड़ । 

त्रिवृष--[ सं० षु०] प्राणानुसार 
ग्यारदवें द्वापर के व्यास का नाम | 

त्रिवेणी--[ ४० स्त्री० ) इड़ा, पिंगला 
ओर सुपुम्ना रूप पारिभाषिक तीनों 
नदियों का संगम स्थान । 

त्रिवेद--[ सं० पु० ] तीनों वेदों के 
जानने वाले । 

त्रिशक्ति-[ संँ० रद्रो० ] काली, तारा 
ओर त्रिपुरा ये तीनों देवियाँ| इच्छा, 
ज्ञान शोर क्रिया रूपी तीनों इश्वरीय 
शक्तियाँ । राजाओं की प्रभाव, उत्साह 
ओर मंत्र ये तीनों शक्तियाँ | गायत्री | 

त्रिशकु--[ सं० पु० ] बिछी । शलभ, 
पतंग, टिड्डी । चातक, पपीद्दा। खगद्योत, 
जुगनू । एऋ पद्दाढ़ का नाम। सूर्य 


वंशीय एक राजा । नत्तत्र-विशेष, 
एक तारा | 

त्रिशकुज--[ सं० १० ) दरिवन्द् 
शजा | 


जअिशत-- स्नं० क्ली० ] तीन सो | 
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त्िशरण--[स॑ ० क्ली०] बुद्ध ॥ जेनियों 
के एक आचार्य का नाम | 

त्रिशला- [सं० स्त्रो०] महावीर स्वामी 
को माता का नाम । 

त्रिशाखपतन्न--[सं० प०] बेल का पेड़ | 

त्रिशालक--[ सं० क्लौ० ] वह इमा- 
रत जिश्क्े उत्तर में ओर कोई इमारत 
नद्दो। 

त्रिशिख-[ सं० कक्‍्ली० ] त्रिशल। 
किरोट । रावणा के एक पुत्र का नाम । 
बेल। तामस नामक मन्वन्तर के 
इन्द्र का नाम | 

जिशिखर--[ सं० पु०] वह पढाड़ 
जिसकी तीन चोटियों हों । 

त्रिशखिदला --[ सं० स्त्रो० ] माला 
कन्द्‌ नामक मूल | 

त्रिशिश्स--[ स्ं० पु० ) कुबेर । रावण 
के एक पुत्र का नाम | खर के एक सेना- 
पति का नाम | ज्वर पुरुष | जेत्ररथ । 
असुर विशेष | 

त्रिशीषक--[ सं० क्‍्ली० ] त्रिशल । 

त्रिशुचव-[( सं० प्ृ० ) धर्म, जिसका 
प्रकाश स्वगं, अ्रन्तरिक्ष भ्रोर पृथ्वी 
तीनों स्थानों में है । 

त्रिशूल--[ सं० पु० ] एक प्रकार का 
अ्श्न जिसके सिरे पर तीन फल द्_ोते हैं । 
यह शिव का श्रन्न माना जाता है। 
देद्दिक, देविक ओर भोतिक दुख । तंत्र 
के अनुस्रार एक प्रकार की मुद्रा । 

त्रिशुल्ली--[ सं” पु० ) शिव, महादेव । 
(स्त्री०] दुगो | [क्ली०] पारद, पारा । 

त्रिश्ज्ल--[ सं० पु० ] त्रिकूट पर्वत । 
इसों पद्दाड़ पर लंका बसी दै । त्रिकोण । 

त्रिप्लोम -( सं० पु० ) एक प्रकार का 
यज्ञ। 

त्रिष्दड--[ सं० पु० ] तीन पद्ियों का 
रथ या गाड़ी | 

जिसन्धि-- स्रं० स्त्री० ] एक प्रकार 


अुटित 


का फूल जो लाल, सफेद ओर काला 
तीन रंगों का होता है । 
त्रिसनधा-[सं ० क्ली०] प्रातः, मध्याह् 
ओर साय॑ के तीन काल | 
त्रिसम--[सं० क्‍्ली०] सोंठ, गुड़ ओर 
दृढ़ इन तीनों हऐे बराबर बराबर भागों 
का ध्वमूद | 
त्रिसर--[सं० पु०] खिचड़ी । 
त्रिसरक--[ सं० कक्‍लोी० ] तीन बार 
मधुपान | 
त्रिसरी--[ सं० पु० ] एक प्रद्तार का 
घोड़ा जिसके सर्वान्न भिन्न भिन्न वर्ण के 
के द्वों केवल सिर काला द्वी । * 
जिसामन -- ([सं० १०] परमेखर । 
त्रिसामा-[सं० स्त्री०] मद्देन्द्र पवेत से 
निकली हुई एक नदी का नाम । 
त्रिसत्य--[ सं० क्ली० ] वद्द भूमि जो 
तीन बार जोती गई द्वो । 
त्रिस्तनी--[ सं » स्त्री०] एक राक्षसी का 
नाम जिसके तीन घ्तन थे । गायत्री । 
त्रिस्थली--[सं० स्त्री०] काशी, गया, 
ओर प्रयाग ये तीन पुण्य स्थान | 
त्रिस्पूशा-[सं० स्त्रो० ) एकादशी भेद | 
त्रिल्लोता--(सं० स्त्री०) गंगा । 
ब्रिहल्य--[ सं० क्ली० ] वह खेत जो 
तीन बार जोता गया द्ो। 
त्रिद्दायण--[ सं० त्रि० ] तीन वर्ष का 
बलुड़ा | तीन वर्ष । 
त्रिहायशी--[सं० स्त्री०] द्ोपदी । 
न्रीषु - [सं० त्रि०] तीन बाणों तक की 
दूरी का स्थान | 
त्रीपुक--[सं० क्ली०] तीन बाणवाला 
घनुष । 
ञ्ुटि--[सं« स्त्रो०) छोटी इलायची । 
अल्प | थोड़ा | संशय । संदेह । अभाव । 
भूल । चूक | बचन भंग । 
त्रुटित--( सं० त्रि० ) छिक्ष । कटा या 


दूटा हुआ । भग्न | आदत । गिरा हुआ । 


0. 


घ्र्तां 


त्रेता--[ सं० स्त्रो० ) बत विशेष । 
दक्षिण, गाहपत्य और श्राइवनीय नामक 
तीन प्रकार को अग्नि । चार युगों में से 
दूसरा युग । 

प्रेताय--(सं० पु० ] द्त भेद । पासा 
खेलने का एक प्रकार । 

त्रेककुद--[सं० क्ली०] एक प्रकार का 
काजल या सुरमा | 

ब्रेककुभ--[ सं० क्ली० ] उदात्त सम्ब- 
न्धीय । एक प्रकार का यज्ञ जे! नी दिन 
में समाप्त होता है। 

ओऔकाछज्ञ--[सं० ज़ि०] तीनो काल का । 

प्रेकालिक--[सं० त्रि०] तानों काल में 
या सदा द्वोने वाला | 

ज्ेगत्त--[सं० पु०) त्रिगशं देश के राजा | 

प्रैगुणिक--[सं० त्रि०.) जो तीन बार 
गुणा किग्रा गया द्वी । जिसमें तीनों प्रकार 
के गुण हो । 

त्रेगुएस्य--[सं ० कली०]) सत्व, रज, 
तम 8न तीन गुणों का धर्म वा भाव । 

त्रेत--सं० १०] वह पशु जिस+ साथ 
साथ दा और पशञ्च पैदा हुए हा. कस 
तीन चॉंज। का समूह | 

अऔधातवी--[ सं० स्त्री० ] एक प्रकार 
का यज्ञ। 

त्रधातक - [सं० त्रि०] जा तौन धातुओं 
से बनाया गया हो । [पु० ; तोनों लोक । 

त्रेपारायशिक--[ सं० त्रि० ) जिसने 
तीन बार वेद पढ़ा दो । 

श्रेपुर--( सं० पु० ) त्रिपुर देश । उस 
देश के निवासी । उस देश के राजा | 
त्रिपुरापुर नाम का राक्तंस । 

शत्रेबलि--[सं० पु०] एक ऋषि का नाम 
जिनका उल्लेख महाभारत में आया दै । 

त्रेमातुर--( सं" १० ] लक्ष्मण ये 
कोशिल्य।, केकयी और सुमित्रा के स्नेह 
भाजन थे। 

प्रमासिक--[ सं० त्रि० ) जिसडो उम्र 
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तीन मास को द्ो। दर तीसरे महीने 
द्वीने वाला । 

त्रेसास्य--सिं ० कली०] तीन महीने । 

तओ्रेयम्बक--[ सं० पु० ) त्रयम्बक देवता 
के उदय से ग्रहण किया हुआ एक 
पशु | एक प्रकार का होम | रुद्र देवता 
को पनुविद्या भेद | 

त्रेयम्बका--[ सं० स्त्री० ) गायत्री । 

त्रेरूप्प--[ स० क्री० ) जिसका आकार 
तीन प्रकार का हो । 

त्रेल्लोम्यविजया--[सं० स्त्री०] सिद्धि । 
भाग । 

त्रेवग्य--[ रूं० ज़ि० [ वह धन जिससे 
अथ, धर्म और काम इन तीनों की 
साथना द्वो । 

त्रेवशिक--][ सं० पु०] ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैरय इन तीन जातियों का घम । 
[_ (3० ] तीन वर्ण सम्बन्धी । 
त्रेविक्रम-[ सं० क्रि० ) त्रिविक्रम 
सम्बन्धी । पु०] त्रिविक्रमावतार किणु | 
त्रेविद्य--६ र|० पु० ] तीन वेदों का 
जनने वला पुरुष । तीन वश्याएँ | एक 
प्रकार का ब्रत । 

त्रेविष्टप--[ सं० पु० ) स्वर्ग में रहने 
वाला देवता । 

त्रेसानु-[ सं० धु० ] तुबंसुबंश के राजा 
गाभानु के पुत्र का न!ःम | 

त्रेस््रय-[ सं० क्‍्ली० ] उदार, अनु- 
दात्त ओर स्वरित तीनों प्रकार के सत्र । 

त्रोटक--[सं० त्रि०] छेदक। (क्ली०] 
नाटक का एक भेद | एक राग का 
नाम । एक विषैला कीढ़ा । शद्दराचार्य 
के एक शिष्य का नाम । 

त्रोटकी--[ सं० सरत्री० ) एक रागिणी 
का नाम | 

त्रोटि--[सं० स्त्री०ण) जायफल | चोंच | 
ए% प्रकार की चिड़िया। एक प्रकार 
को मद्चली । 


व्यध्टक 


त्रोटिहस्त - [सं ० पु०] पक्षी, चिड़िया | 

त्रोटी-[ सं० स्त्री० ] टोंटी । चिढ़िया 
को चोंच । 

त्रोतल--[ सं० क्ली० ] तोढ़ल तंत्र । 
( त्रि० ] तोतला । 

त्रोत्न--[ सं० क्लौ०]) चाबुक । श्रश्न | 
आहरूप क्रिया। एक प्रकार का रोग | 

अ्यक्षु--[ सं० पु० ।न्रिनेत्र, शिव | एक 
देत्य का नाम । 

अयक्षर --( सं० पु० ) प्रणव | (क्ली०] 
एक प्रकार का छुन्द । घटक । 

अयड्भरर--[ सं० क्ली० ]) छीका, सिक- 
हर | धौवाजंनी |[ ४० ] इईइबर | 
चन्द्रमा | 

डइयघिपति--[ सं० पु० ] तीनों लोकों 
के अधिपति कृष्णा, विष्णु । 

अ्यधिष्ठान-[ सं० पु० ) जीव । 
चेतन्य, चेतनता | 

व्यध्वगा--[ सं० स्त्री०) गज्ञा 

उयनीक -[ सं० पु० ] हाथी, घोड़े 
ओर रथ की सेना । 

अयम्बक्‌--( सं० कला० ) शिव, मद्दा- 
देव | शिव के अंग से उत्पन्न चन्द्रशेखर 
नामक पीोष्य राजा के पुत्र । ग्यारह 
रद्रों में से एक रुद्र । 

अयम्बका--[ सं० स्त्री० ] ]दुर्गा, 
जिनके नेत्र सोम, सूये ओर अनल ये 
तीनों माने जाते हैं | 

उयबर--[ सं० त्रि० )] जिसके तीन 
नोकर दो | 

उयबि--[ सं* पु० ) अठारद महोने 
का पशु । 

अइयब्दू--[सं० क्ली ०] तौन बर्ष । [त्रि०] 
जिसकी उमर तीन वर्ष की हो । 

उयशीत--[ रं० बत्रि० ) संख्या का 
पूरण । तिरासौवाँ । 

अयष्टक--[सं० छी०] सुश्नत के अनु- 
सार वह स्थान जहाँ जल फेंका नाता है। 


श्यष्टन 

अडयछल-- सं ० त्रि०] चोबीक्ष को संख्या। 

अउयस्म--][ सं० हकृली० ) त्रिकोण | मटर 
का गाछ | बाघ का नाखून | [ स्त्री० ) 
चमेली । 

र्यस्रफल-- सं० स्त्री०] शह्नकी दत्त | 
सेमर का पेढ़ । 

अयहरपशे---[ सं० पु०]) पेंह सावन का 
दिन जिसे तीन तिथियाँ स्पर्श करती द्वों। 
दिनक्ञेय | दिन का घटना | 

उयहीन-- [सं० पु०] तीन दिनों में दोने- 
वाला एक प्रक्तार का यज्ञ | 

अयहेहिक--[ सं० ज्ि० ) वह गशहस्थ 
जिसके यहाँ तीन दिन तक निवाह करने 
के लिए यथेष्ट सामग्री दो । 

अ्यायुष--[ सं* क्ली० ] वाल्य, यीवन 
ओर स्थविर ये तीन अवस्थाएँ | 

ज्यार्षय---[ रं० पु० ) वह गोत्र जिसके 
तीन प्रवर द्वों । 

अ्याहणु-- सं० पु० स्त्री० ) सुश्रुत के 
अनुसार एक पत्ती | 

ऋयाहिक--[ सं० पु० ) दर तौसरे दिन 
आनेवाला ज्वर | ( त्रि० ) तीन दिनों 
में हानंवाला । 

अ्युधन--(सं० पु०) पालने योग्य स्रांड़ । 

अ्युषण -[ सं० क्ली० ) त्रिकटु; सोंठ, 
पीपल आर मिर्च । 

अय च--[ सं० क्ली० ] ऋग्वेद के 
तीन मंत्र । 

अयेणी--[सं० स्त्री०] कबु रा सत्री । वह 
म्री जिस 9 शरोर पर तौन जगह वचित- 
कबरे दाग हों। 

त्व-- [सं० त्रि०] भिन्न | दूसरा । एक । 

त्थक्‌ कण्डुर--[सं० पु०) ज्रण । फोड़ा । 

त्वकक्षीरा--[सं० स्त्रो०] वंशलोचन । 

त्वक्च्छुद--[ सं" ० ) क्षीरकचुको । 

त्वकृत्र--[सं० क्लौ०] वर्म । कबच । 

त्वकृपत्र-( रं० क्ली० ) दारचीनी । 
तजपत्र । 
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त्वकृपत्नी--[सं« स्त्री०] कारवी । केले 
का पेड़ | तेजपत्र के समान पत्ता | 

त्वकूपरिपुटन---[ सं* क्ली० ] चमड़े 
का खींचना | शरीर से चमड़े का 
अलग करना | 

त्वकृपाक -[ सं० पु० ] सुश्रुत के अनु- 
सार एक प्रकार का रोग जिसमें पित्त 
कुपित द्वोने से शरीर में फुन्सियाँ निकल 
आती हैं | 

त्वकपारुष्य-- | सं" क्‍्ली० ) चमड़े 
का कड़ापन | 

त्वकृपुष्प--( सं० कलॉ० ]) रोमांच, 
राएँ खड़े हं। जाना । किलास, सेहुआ, 
रोग | 

त्वकृपुष्पिका--[ सं० स्त्री० ] एक 
प्रकार का चमड़े का रोग | 

त्वक्षस--३ सं" कल ०] बल, ताकत | 

त्वक्चीयस-- सं० त्रि० ) दौप्त । चम- 
कता हुआ । 

त्वक्सार--] सं० पु० ] वंश, बाँस । 
बांस का छिलका । दारचीनी | सन का 
पाँधा | 

त्वक्सारा--[सं० स्त्रं०) बंसलोचन | 

त्वकसुगन्ध --( सं" प्र ै) नारंगी, 
नीबू । लूवंग, लोंग । 

त्वकसुगन्धा [ सं» स्लो० ) एलवा । 
छोटो इलाय बी | 

त्वकस्वाद्धी --(सं० स्त्री०] दारचीनी । 

त्वगहछ्ुर--| से १० ) रोमांच | 

त्वगाक्षीरी --(रं० स्त्री०) बंसलोचन । 

त्वगगन्ध --[ सं० पु० 3 नागरक्न, 
नारंगी नोवू | 

त्वगज़ञ--] सं० क्ली० ) रोम, रोझां । 
रुघिर, लोहू । 

त्वग्दोष--[ रूं० त्रि०] कुष्ठरोग, कोढ़ | 

त्वगूमेद--( सं* पु० ) चमड़े का 
फटना । 

स्गूभेदक--[ सं" पु० ] वह जो 


त्वल्ग 


चमड़ा छेदता द्वो । 

त्वचु-( सं० स्त्रो० ) वल्‍्कल, छाल | 
चर्म, उमड़ा । पाँच इन्द्रियों में से ए%। 
दारचीनी । कंचुक, कंचुल। 

त्वचस्य--[ सं० त्रि० ) द्वितकर | 

त्वचा -[ सं? स्त्री०] चमे । चमड़ा | 
मिष्ट वल्कल । दारचीनो । 

त्वचापत्र -[ सं० कली० |] दारचीनी | 
तेजपत्ता । 

त्वचिष्ठ--( सं« कत्रि० ) 
चमड़ावाला । 

त्वचिसार -[ सं० पु० ) वंश । - 

त्वजज्ञान-[सं० क्लौ० ) स्पर्श इन्द्रिय 
से उत्न्न ज्ञान । 

त्वत्‌- सं० त्रि० ) भिन्न । 

त्वम्पदल्लध््याथ. [सं० पु०) चैतन्य, 
चेतनता | 

त्वरणु--[रुं० क्ली०] शीघ्रता, जल्दी । 

त्वरणीय--[ सं० त्रि० | द्रुतममनशील, 
जल्दी जानेवाला । 

त्वरमाणु--! सं० (१०) सत्वर, तेज । 

त्वरायण--[ सं० बत्रि० ] शीतघ्रता 
करनेवाला, जल्दबाज । 

त्वरारोह--[सं० ०] कपोत, कबूतर । 

त्वरि--][ सं० स्त्री० ] शीघ्रता, जन्दी । 

त्वरित --[ सं० वली० ] शीघ्र, जन्द | 
| ज्ि०] तेज । 

त्वरितक--[ सं* प० ] स॒श्रत के 
अनुसार एक प्रकार का चावल जिये 
तूणुरू भी कद्दत हैं । 

त्वरितिगति : [ सं० स्त्री० ) धन्दोभेद, 
एक वरणाज्त्त का नाम । 

त्वरिता--[ सं» स्द्री० ] तंत्र के अनु- 
सार एक देवी । 

व्वरितोंदित---[सं० क्ली०] बहुत जल्द 
उच्चारण किया हुआ वाक्य । 

त्वलग--( रूं त्रि० ] जलसपं, पानी 
का साँप । 


ज्यादा 


त्वंष्टे 


त्वष्ट--[ रं० त्रि०] जो पतला या 
सूक्ष्म किया गया द्वो | 

त्वष्टि--[ सं० पु० ) मनु के अनुसार 
एक संकर जाति। 

त्वष्टीमती--[ रं० स्त्री० ] विश्वह्नमों 
की दयालु स्त्री । 

त्वष्ट्र--[ सं० पु० ] बारद अ्रादित्यों में 
से ग्यारहर्त आदित्य । विश्वकर्मा। 
विश्वकर्मा के एक पुत्र का नाम । ए% 
प्रजापति करा नाम । मद्दादेव । सूत्रधार 
नाम की वर्णांपंकर जाति | बित्रा नज्ञत्र 
के अ्रधिष्ठात्री देवता का नाम । बढ़ई | 
एहे वेदिक देवता । लॉबा | 

त्वष्ट्रमत--(सं० त्रि०्] एक देवता जो 
वीये के अ्रभिष्ठातृ देवता माने जाते हैं। 

त्वाचप्रत्यक्ष-[सं० क्ली०] स्पर्शज्ञान। 


थ--थ ऋार,पस॑स्कृत श्रोर हिन्दी वरणंमाला 
का सत्रद्दवों व्यंजन ओर तवर्ग का दूसरा 
अक्तर | 

थ--[ सं० पु० ] पव॑त, पद्दाड़ | व्याधि- 
भेद । एक रोग। भय । अभक्तण | 
आहार । रद्चण । मंगल । साध्वस । 
( त्रिी० ) भयरतक्तकू। 

थंका--[ द्वि० १० ) बिलमुकता। 

थंब--[ द्वि० पु० ] खंभा | सहारा। 
राजपूतों का एक भेंद । 

थंबी--] द्वि० स्त्री० ] खड़ी लकड़ी । 
सद्दारे की बढ़ी, चॉढ़, थूनी | 

थंभ-- द्वि० पु० ] खंभा। 

थंभन--[ द्वि० पु० ] स्तम्मन | रुका. 
बट | ठद्राव | तंत्र के छः प्रयोगों में से 
एक । एक प्रद्गार को दवा जो शरीर 


रशे८ 


छूकर किसी चीज का अनुभव ऋरना । 
त्वायत-- सं० त्रि० ) आत्माभिलाषी, 
जो अपनी प्रतिष्ठा बाद्ता हो | 
त्वायु-(सं० त्रि०] जो तुम्हें चाहता दो । 
त्वाष्टी--[ सं० त्रि० ] दुगो । 
त्वाष्ट्र--[ सं० तत्र० ) जन्रापुर । वज्र | 
चित्रा नक्षत्र । विरवरूप । 
त्विष--[ सं ० स्त्री० ] शोभा, प्रभा, 
चमऊ । वाक्य । व्यवसाय । 
त्विषा--[ सं० स्त्री० ] दीप्ति । प्रभा। 
त्विषामीश--[ सं० पु० ] सूर्य । श्राक 
का पेढ़ | 
त्विषि - सं०स्त्रो० ] किरण । 
त्विषित-[ सं० त्रि० ] ज्वलित, चम- 
कता हुआ । 


थे 


निकली हुई वस्तु, जेध्े मल, मंत्र, शुक्र 
इत्यादि का रोई रहे | 

थकना-[ द्वि० ऋ० ] शिथिल होना, 
क्लान्त द्वोना । ऊब जाना, हैरान 
दी जाना। मुग्ध द्वोना, छभाना । बुढ़ापे 
से अशक्त द्वोना । चलता न रद्दना, धीमा 
पढ़ जाना । 

थकरी--] द्वि० स्त्री० ) खस की केंची 
जिससे स्लियाँ बाल माढती हैं । 

थकान-- द्वि० स्त्री० ] शिथिलता, 
थकावट | 

थकित-[द्विं० वि०] श्रान्त, शियिल, 
थक्रा हुआ | मुग्ध, मोद्दित । 

थकिया --[ सं० स्त्रो० ] वह मोरो, 
तह जो किश्ली गाढ़ी चीज के जम जाने 
परे दो जाती है | गली हुई धातु का जमा 


थनकुदी 


त्वेष--[ सं० त्रि० ] दीप, जगम- 
गाता हुआ । 

त्वेषनुम्न --[ सं० श्रि० ) प्रदौप्त बल, 
जिसे खूब ताकत हूं) | 

त्वेषप्रतीक--[ सं० त्रि० ] जिसका 
मुँह बहुत चमकता हो | 

त्वेषस्थ--[सं० त्रि०] चमछीला रथ | 

त्वै--[ सं० अव्य० ] विशेष । वितर्क । 

त्वेषीरथी--[सं० पु०] कुशिकझ् | 

त्वीव--[ सं० त्रि० ] तुमे रक्षित | 

त्सरू-[ सं० पु० ] तलवार की मूठ । 
सप । साँप | 

त्सारिन-[सं० त्रि०] बहुत ढरपोक | 

त्सारुक--[ सं० गत्रि०] जो तलवार 
चलाने में बहुत निपुण द्वो । 


हुआ लेादा | 

थकोहां--[ दि" वि० ] शिथिल, कुछ 
थका हुआ । 

थक्ता--[ द्वि० पु० ] गली हुई घातु 
का जम! हुआ कतरा | किसी गाढ़ी 
चोज की मोटी तह, जमा हुआ कतरा। 
थगर--निम्न ब्रह्म के तौन्न जिले के 
अन्तर्गत एऋ नगर । 

थगित--[ हि० वि० ] ठददरा हुआ, 
रुका हुआ | शिथिल, ढीला। मन्द, 
सुस्त | 

थढ़ा--[ हि० पृ० ] बेठने का स्थान, 
बेठक | दूकान की गद्दी | 

थत्ती--[6दिं० स्त्री०] राशि, ढेर, पुंज । 

थन--[ द्वि० ५० ] चोपायों का ह्तन | 

थनकुदी--[ द्वि० पु० ] एक प्रकार 


थनगन 


का छोटा पत्ती । 
थनगन--[ द्वि० 9० ]) बरमा, बरार 
और मलवार में होने वाला एक बढ़ा 
पेढ़ | (सकी लकड़ी बहुत मजबूत द्वोती 
है ओर इमारत बनाने के काम में 
आती है । 
थनटुटदू-( दि० स्त्री० ] वद जह्ली 
जिसक्रे स्तन स्ले दूध नहीं निहलता द्वो | 
थनी--[ हि स्त्री० ] बकरियों के 
गले के नीचे लटकती हुई दो थैलियाँ 
जिनका आकार स्तन सा द्वोता है; गल- 
थना | थन के आकार का निकला हुआ 
माँस का अंकुर जो द्वाथियों के कान के 
पास द्वोता है | इस तरद्द का द्वाथी ऐबी 
समम्का जाता है। वह लटकता हुआ 
माँस जो घोड़े की लिज्े न्द्रिय में दोता दे 
ओर जिसका आहार थन का सा होता है। 
थनेल्ला--][ दवि० पृ० ] ल्लियों के स्तन 
पर द्वोनेवाला एऋ प्रकार का फोड़ा । 
एक प्रकार का कीड़ा । यह गुबरेल की 
जाति का द्ोता है और गाय-भेंप आदि 
के थन में डंक मार देता है जिससे दूध 
सूख जाता दे । 
थनेत--] द्वि० पु० ] ग्राम का प्रधान । 
गाँव का मुखिया । जमींदार की ओर से 
गाँव का लगान वसूल करनेवाल। मनुष्य । 
थपकना---[द्वि० %० ] स्नेहवश किसी 
के शरीर पर धीरे धीरे दथ मारना । 
बच्चे को सुलाने के लिए उसे धीरे 
धीरे ठोंकना। ढादस बँधाना। दम 
दिलासा देना | किसी का गुस्सा ठंडा 
करना । शान्त करना। 
थपकी--[द्वि० स्त्री०] वद अआधघात जो 
प्यार से किसी के शरीर पर हथेली द्वारा 
घौरे घोरे पहुँचाया जाता है| द्वाथ से 
आद्विस्ता आदिस्ता ठॉकने की क्रिया। वहद्द 
कढ़ा आघात जो द्वाथ के झटके से पहुँ- 
वाया जाता दहै। वद्द मुँगरी जिससे 
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जमीन पौटकर चीरस की जाती दै। 
थापी | मोटे मोटे कपड़े पीटने का धोवी 
का मुंगरा । 

थपड़ी--[द्वि० स्त्री०] करतलों का पर- 
स्पर शआ्रघात । ताली बजाने की आवाज । 
जीरा, नमऋ ओर द्वींग मिली हुई 
बेसन की पूरी। 

थपना--[ द्वि० %० ] स्थापित द्वोना | 
ठद्दरना । प्रतिष्ठित द्वोना। धौरे धीरे 
पीटना या ठोंकना । 

थपना-- द्वि० पु० ) किसी धातु को 
पीटने का पत्थर | थापी । 
थपुआ--[हि० ५9०] चोढ़ा, चोरस ओर 
बिपठा छाजन का खपड़ा । 
थपेढ़ा--[ दि० पु०] धक्क। | टक्कर । 
ठोंकर | थप्पढ़ । 

थप्पड़--(द्वि० प०] तमाचा । चपेट । 
धक्का । टक्कर । दाद या फुन्सियों का 
छुत्ता । चकत्ता । 

थप्पा-[दहि० पु०] एक प्रकार का जहाज | 
थय --( द्वि० पु०] स्तम्भ, थूनी | केले 
का पेढ़ । देवी को चढ़ाने की छीटो छोटी 
पूरियाँ झोर इलश्रा | 

थर---द्ि० स्त्री०] तद्द | परत | [प०) 
बाघ की माँद | 

थरकाना--+ द्वि ० क्रि०] भय से केंपाना। 

थरथर-कंपनी--[ द्वि० स्त्री० ) एक 
प्रकार की छोटी;चिढड़िया | जब यद्द बेठती 
है तो कॉपती हुई माल्म पढ़ती है। 

थरना-- द्वि० &० ) दथोड़ी आदि से 
घातु पर आधात करना | [पु०] पत्ती 
की नकाशी बनाने का सुनारों का ओजार | 

थरहरी--[ द्वि० सत्री०] वद्द वे पर्कंपी जो 
ढर के कारण हुई द्वो | 

थरि-- दिं० स्त्री० ] बाघ झआादि की 
माद, चुर । 

थल--द्वि० पृ०] स्थल, जगह । सूखो 
धरती | थल का मार्ग । घोड़े का लाल 


हा 


याग 


ओर सूजा हुआ घेरा । चवन्नो के बरा- 
बर का बादले का गोल साज | रेगि- 
स्‍्तान, भूढ़ | बाघ की माँद। ऊँची 
घरती, टीला । 

थलकना-[हि० ०) मोल पढने के 
कारण ऊपर नीचे द्विलना | थलथल 
करना । मोटाई के कारण शरीर का 
मांस द्विलना । 

थलचर--] द्वि० पु० ]व३६ जीव जो 
पृथ्त्री पर रहते हैं । 

यल्नबेड़ा--(हि० पु०] वह जगह जहाँ 
नाव या जहाज आकर ठदृरता है। नाव 
या जद्दाज लगने का घाट | 

थलभारी - [हि० प०] कद्दारों की एक 
बाली | इससे 3 पिद्धले कहारों को भागे 
रेतीले मैदान का द्वोना सूचित करते है । 
थली--[ द्वि० स्त्री०) स्थान । ठिक्काना । 
ऊंची जमीन | टौला। परती जमीन । 
बालू का मेदान | बैठक | जल के 
नीचे का तल | 

थलई--[ द्वि० पु० ] वद जो मकान 
बनाता द्वो । कारीगर | राज । 
थवन-- द्वि० पु०] बधू की तीसरी 
बार अपने पति के घर की यात्रा । 
थवना--( द्वि० पु०] कच्चो मट्टी का एक 
गोला । ए्समें लगी हुई लकबी के छेद 
में चरखी की लकड़ी पढ़ी रहती हे । 

थहराना--[ द्वि० %० ) कमजोरी के 
कारण शअश्ंगों का कॉपना। गहराई का 
पता खगाना । थाह लेना । किस्री की 
विद्या या आन्तरिक इच्छा का 
पता लगाना । 

थहारना--[ द्ि० क्रि० ) जद्दाज को 
ठद्दराना । 

थॉग--[ दि० स्त्री० ] वह गुप्त स्थान 
अ्दों चोर या डाकू आकर ठद्रते हैं । 
खोज । पता । अनुसन्धान । भेद।| युप्त 
रूप से किसी बात का पता 'लगाना | 


थांगी 

थाँगी--(दि० १०) वद् मनुष्य जो चोरी 
का माल लेता द्वो या अपने पाम रखता 
दो। चोरों का मेदिया । वह मनुष्य जो 
चोरी के माल का पता लगाता दे । 
जासूस । चोरों के गोल का सरदर । 

थाँभ- [(दि० पु०) खंभा । थूनी। चाँड । 

थावला--( द्वि० एु० ) ऊक्िसी लगे हुए 
पीघे का घेरा या गड़ढा | थाला । 

थाई--( दहि० थ० ] स्थिर रद्द नेवाला । 
जो बहुत दिनों तक बना रद्दे । ( प्र० 
बैठने का स्थान। बेठक । भ्र.वपद | 
स्थायी। यद्द पद गाने में बार बार 
कट्दा जाता दे । 

थाक- [दवि० पु०] प्रमसीमा । गाँव की 
सरदृद । पुँज। राशि, ढेर । 

थाति-- दि ० स्त्री ० ) घ्थिरता, ठद्दराव। 
थाती-- दि स्त्री० ) वह वस्तु जो 
समय पर काम श्राने के लिये रखी 
जाती है | धरोहर । अमानत । संचित 
घन । जमा । पूजी | 
थान--[दि०.पु०) स्थान । जगह । ठोर । 
घोड़े या चौपाये बाँधने का स्थान | 
निवास स्थान । डेरा । मन्दिर । देवल | 
लिंगेन्द्रिय । संख्या | अ्रदद । थोड़े 
नीचे बिछाई जाने की घास | कपड़े, गोंटे 
आदि का पूरा ठुऊढ़ा । 

थान-- दि पु०) दिंदी के एक कवि । 
थानक-- द्वि० १० ) स्थान । जगह । 
बबूला | फेन । थाला । नगर । 
थानापति--[द्विं० पु०) ग्राम देवता । 
थानी--[द्वि० प०]) स्थान का मालिक । 
लोकपाल । दिकपाल । ( ० ) 
सम्पूर्ण | पूर्ण । 

थानेत--] दवि० ५० ) किसी स्थान क। 
मालिक | ग्राम देवता या किसी स्थान 
का देवता। 

थाप--[ द्वि० रत्री० ) शपथ, कसम । 
मान, कदर । प्रतिष्ठा, धाक। स्थिति, 
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जमाव । पंचायत । छाप, निशान । 
थप्पड़, तमाचा । तबले, म्दंग आदि पर 
पूरे प॑जे का आघात, ठोंक । 

थापन--[ दि पु० ) स्थातरित क्रने 
की क्रिया | प्रतिष्ठित करने का कार्य, 
रखने का काम । 

थापना-[द्वि० ०) स्थापित करना। 
बैठाना। हाथ या खाँचे से पीट या 
दबाकर किसी गीली वस्तु को कुछ 
बनाना । [ स्त्री० ) प्रतिष्ठा, स्थापन । 
नवरात्रि में दुर्गा पूजा के लिए घट 
स्थापना । किसी प्रतिमा की स्थापना 
या प्रतिष्ठा करना । 

थापरा-(हि० 5०) छोटी नाव, डोंगी । 

थापा--[ दि ,प० ) पंजे का छापा 
निशान जिसे पस्लियाँ किसी मंगल के 
अवसर पर दीवार श्रादि पर बनाती 
हैं। पंज, राशि, ढेर । गौली सामग्री 
दबा कर या डालहर कोई बस्तु बनाने 
का साँचा | नेपालियों कौ एक जाति। 
चन्दा जो गाँव में देवी देवता का पूजा 
के लिए संग्रह किया जाता है, चाँदी । 
रंग आदि पोत कर कोई चिह्न अंकित 
करने का साँचा, छापा । 

थापी--६ द्वि० स्त्रं० ) काठ की बनी 
हुई चौड़े, सिरे की एक मुँगरी । गच 
पीटने की राज या कारीगर को 
चिपटी मुंगरी । 

थाम--[ दहि० पु० ) स्त॑म, खंभा। 
मस्तूल । [ स्त्री० ) थामने को क्रिया 
या ढंग, पकड़ | 

थामना- द्वि० क्रि० ) गति अ्रवरुद्ध 
करना । गिरने पढ़ने से बचाना । किसी 
कार्य का भार ग्रहण करना | द्वाथ में 
लेना, पकढ़ना | सहायता देना, सद्दारा 
देना | चीकसी में रखना, पहरे में 
करना । 

थाली-- दि० स्त्री० ) बढ़ी तइ्तरी। 


थुकद्दाई 


नाच की एक गति । 

थाह--[ दि०स्त्री० ) गददराई का 
अन्त, जलाशय का तट भाग । कम 
गहरा पानी | गददरई का पता। किसी 
संख्या या परिमाण का अनुमान | 
परिमिति, अन्त । दृद | चित्त को बात 
का पता। गुप्त रीति से लगाया हुआ 
किस्री बात का पता | 

थिगली-- ( द्वि० स्त्रौ० ) कपड़े श्रादि 
का छोटा टुकढ़ा जो किसी बड़े कपड़े 
आरि का छेद बन्द करने के लिए जोड़ 
कर सी दिया जाता है, चकती | 

थिति--[ द्ि० स्त्री० ) स्थायित्व, 
ठदराव। रहन, रहाइस। रस्त्ा। 
अवस्था, दशा । 

थिबाऋ--[ दि० पु० ) दाहिने अंग 
का फड़कना । इसे ठग लोग अपने लिए 
अशुभ समभते हैं । 

थधिर-[ द्वि० वि० ) अचल, ठद्दरा 
हुआ । शान्त, धौर | स्थायी, दृढ़ । 

थिरक-[ दि० ३० ) रुत्य में पैरों 
का दिलना-डोलना । 

थिरकना-+ हिं० %रि० ) ठम्क ठमक 
कर नाचाना । 

थिरता-[( द्वि० स्त्री० ) श्रचलत्व, 
ठद्राव । शान्ति । 

थिरथिश-- द्वि० पु० ) भारतवर्ष का 
एक प्रकार का बुलबुल। यह प्राय: जाड़े 
के दिनों में दी दिखःई देता है। 

थिरना--[ हिं० क्वि० ) पानी का 
दिलना ढोलना। पानी छुन जाना, 
निथरना । थिर कर साफ द्वोना । पानी 
में मिली हुई गन्दी वस्तु का उसके पेंदे 
में जाकर जमना | 

थीकरा--[ द्वि० पृ० ) आपत्ति के 
समय रक्षा या सद्दायता का भार | 

थुकदाई--[ द्वि- ० ) थकी जाने 
योग्य स्त्री, जिसकी निन्दा सब करते हों । 


थुक्की 
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थुक्की--( द्वि० स्त्री०] रेशम के तागों में थूनी--( हिस्त्री० ] खंभा। थम | 


उन्हें सुलम्ाने के लिए थुरू का लगाना। 

थुड़ी “- [दि०स्त्री०) घिक्वार । लानत | 

थुथाना--[ दि० क्रि० ) अश्रप्रसन्न 
द्वीना । मुँह फुलाना । 

थुन्नी-- हि० स्त्री० ) खंभा। चांड । 

थुपरना--(दिं" क्रि०] गरमी पहुँचाने 
के लिए महुवे की बालों का ढेर लगा- 
कर दबाना । 

थुपरा--[_ दि० पु ) महुवे को बालों 
का ढेर । 

थुरना--[द्ि०&०] कूटना । मारना । 
पीटना । 

थुरहथा-[( दि० वि० ) छोटे हाथ 
वाला, जिसकी दथेली में कम चीज 
आवबे | किफायत करने वाला | 

थुवण- (सं०्क्ली०] दनन,दृत्या,क्तल । 

थुलना--[हि० १०) पहाड़ी ऊ्ी कपड़ा 
या कम्बल । 

थुली--[ हि० स्त्री० |] दल कर कई 
टुकड़े किया हुआ अनाज । दलिया । 

थूथन--( द्वि० १० ) हाम्बा निकला 
हुआ मुंह । 

थूथनी--[ दि० सत्री० ) द्वाथी के मुँदद 
का एक रोग । इसमें उसझे ताला में 
घाव द्वो जाता है । 

थूथरा--[ हि० वि० ) वद्द मुँद जो 
थूथन के जेसा बाहर निकला रहता है । 
भद्दा चेहरा । 

थून- दवि० स्त्री० ) खंभा। चॉड । 
मद्रांज में दोने वाला एक प्रकार का गन्ना। 
थूना-[द्वि० ५०] मद्दी का लोंदा । यद्द 
परेता खोंस कर सूत या रैशम फेरने 
के काम में आता हे | 
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चाँड़, सद्वारे का खंभा | गड़ी हुई लकड़ी 
जिसमें रस्सी का फन्‍्दा लगाकर मथानी 
का डंडा अटकाया जाता दे । 

थूनी--[ दि० स्त्री० ] साँप का विष 
दूर करने को एक युक्ति । इसमें लोहे 
से काटे हुए स्थान को दागते हें । 

थूरना--[ दि० क्रि० ) कूटना । टस 
ट्स कर खाना | मारना, पीटना । कस 
कर भरना, ट्सना। 

थूत--] सं० ० ] बिनाशित, जिसकी 
द्वानि हुई दो । 

थूला--[द्वि ०वि०] ह९-पुष्ट,मोटा ताजा | 

थूली--[ द्वि० स्ट्री० ) अ्रनःज का वह 
मोटा कण जा दल कर अलग किया 
जाता दै । गाय को बच्चा जनने पर दिया 
जाने वाला पकाया हुआ दलिया । सूजी । 

थुवा--दि ०१०) ऊंची भूमि, टौला | 
मद्दी का लोंदा। हृद्द के आकार का 
काला रंगा हुआ पिण्डा। गीली मद्दी 
का पिंडा, धाघा | सीमा सूचक स्तूप | 
!सत्री०] घिकार का शब्द | 

थूहर--] द्वि० प्ु० ) एक प्रकार का 
छोटा पेड़ । 

थूहा -( दह्ि० १० ] राशि, ढेर, दृह । 
टीला, ऊंची भूमि || 

थेंथर--][ द्वि० जि ।॥ श्रान्त, सुस्त, 
हैरान । 

थेवा--[द्वि० पु०] अंगूठी का नगीना। 
मुद्र खोदी जाने का घातु का पत्र । 
नगीना जहने का अंगूठी का एक घर । 

थेचा--[ दहिं० पु० ) वद्द छपर जो 
खेत में मचान के ऊपर रखा जाता दे । 

थोक-- द्वि० पु० ] पुंज, राशि, ढेर | 


का के 
बा 4, छे 0 ्षवयाछ 


थोटी 


समूह, मुण्ड, जत्था | वह स्थान जहाँ 
कई ग्रामों की सीमाएँ मिलती हों। 
इकट्ठा बेचने की चीज । एकत्रित वस्तु, 
कुल | किसी खास एक आदमी का 
जमीन का टुकड़ा । 

थोकदार-- दि० प्र० ] बह व्यावारी 
जो इकट्ठा माल बेवता द्वो । 

थोड़न--[ रं० क्ली० ] सम्बरण, 
आच्छादान, ढुुना । 

थोती-- द्वि० स्त्री० ] मवेशी के मुख 
का शअ्रग्रभाग, धूथन । 

थोथ--![ दि० स्थत्री० *] निःसारता, 
खोखदापन । तोंद, पेटी | 

थोथरा--[हि ० वि०] खोखला, खाली | 
पोला । व्यथे का, निकम्मा । 

थोथा--[ द्वि" थि० ] जो बिना सार 
का दो, खोखला | कंठित, भोथा, जिम्वकी 
धार तेज न ही | बिना पूँछ का, बॉढ़ा | 
व्यर्थ का, निकम्मा । [घु०] मटटी का 
वद्द सोचा जिसमें बरतन ढाला जाता दै । 

थोथी--( द्वि० स्त्रो० ) एक प्रकार 
को घास । 

थोपड़ी-- द्वि० स्त्री० ] थप्पड़, चपत, 
घील । 

थोपना-- द्वि० कि० ] पानी में सनी 
हुई वस्तु के लोंदे को चिपकाने के लिए 
दूसरी वस्तु पर फेलाकर डालना । 
आक्रमण आदि से रक्षा करना। बचाना । 
मोटा लेप चढ़ाना | मत्थे मढ़ना | 

थोबद--[ द्वि० पु+ ) थूथन | 

थोब रखना-[ द्वि० क्रि०] णद्दाज 
को घार पर चढ़ाना । 

थोटी--[ हि स्त्री० ] एक द्वीन 
आय॑ जाति | 


दू--दकार, संस्कृत एवं ट्विंदी वर्णमाला 
का श्रठारहवाँ व्यंजनवर्ण और तवर्ग 
का तीसरा श्रक्षर | 

दू--[सं० प्रृ०] अचल, पवेत, पढाड़। 
दन्‍्त, दाँत | दाता । [ स्त्री० ] भागा, 
त्री।( क्लीन ] खण्डन । रक्षा | 

दुद---[ द्वि० पु० ] ईइबर, विधाता | 
देव, संयोग, प्रारब्ध | 

दरेसारा--[ द्वि० वि० ) जिस पर 
ईरवर का कोप दो, अभागा । 

दंगहे--[ हि० वि० ] उपद्रवी, लड़ाका, 
भंगढ़ाल । 

दंगवारा--[ द्वि० ४० ] किसानों की 
आपस में हल बेल देकर सद्दायता | 
जिता । 

देतिया--[ हि० रत्री०] छोटे छोटे दाँत । 

दंद--] द्वि० स्त्री० ] वह गरमी जो 
किसी पदार्थ से निकलती है । [ पु० ] 
दन्द, लड़ाई-फ्रगढ़ा | गुलगपाड़ा । 

दंदारु--[ द्वि० पु० ] छाला, फफोला । 

दंदी-[द्वि० वि०] उपद्रवी, मंगड़ाल्ू । 

दवरी--[ हि स्त्री० ] बैलों से रौंद- 
वानें का काम जिससे अनाज के सूखे 
डंठलों में से दाने भड़ जाते हैं । 

दंश--] सं० पु० ] कौट विशेष, डाॉँस, 
बगदर | वर्म । दंशन | दोष । साँव के 
काटने का भाव । दाँत काटने से उत्पन्न 
घाव । द्वं ष, वेर । विषेले जन्तुओं का 
डंक। आज्षिप वचन, कट॒कि | एक 
अमर | 

दंशक--[ रं० पु० ] डॉस नाम की 
मकक्‍्खी । एक राजा का नाम | [त्रि०] 
जो दांत से काट खाय । 

दंशन--( सं ० पु० ] दाँत से काटना, 
डसना | वम, कवच । 

दंशनाशिनी--[ रं० स्थत्री० ] एक 
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प्रकार का तेल का कीड़ा | 

दंशभी रु--[ सं» पु० ] महिप, मेंसा । 

दंशमूल--[ सः पु० ) सहृजन का 
पेढ़ । 

दंशवदन--[ सं* ५० ] सफेद चील, 
कोंक । 

दंशिका न सं० सत्री० ) वनमत्तिका, 
डांस । 

दंशी--[ सं० रद्री० ] छोटा डॉध | 
कुकुर, कुत्ता । [ त्रि० ) डसने वाला। 
कट्क्ति कद्दने वाला | द्वषी। बेर रखने 
वाला | 

दंशूक--[ सं० त्रि० ] दंशनशील, 
डसने योग्य । 

दंशेर--[ सं० ज्रि० ] अपकारक, बुराई 
करने वाला । 

दंष्ट--[ सं० पु० ] दाँत | सूअर । 

दंष्ट्रा--[ सं० स्त्री० ] बड़े बड़े दांत, 
दाढ़, चोभर | बिछुआ नाम का पीधा। 

दंप्ट्रायुघ-[ सं" पु० ] बराह, सूथर | 

दंष्ट्राल--] सं० त्रि० ] बड़े बड़े दाँदों 
वाला , [ पु० ) एक राक्षस का नाम । 

दृष्ट्राविष --[ सं० ५०] वह साँप 
जिसके दांतों में विष रहता है । 

दंष्ट्रिका--[ सं० स्त्री० ; दाढ़ । 

दृष्ट्री--[ सं० पु० ] झकर, । सूअर । 
सप, साँप | [त्रि०] बढ़े बड़े दोंत वाला | 

दंसना--[सं० स्त्री०) कम ,काम | 

दंसनावतू--[ सं० त्रि० ] कर्मयुक्त । 
अलोकिक शक्तिमान्‌ । 

दंसि--( सं० पु० ] कर्म, काम । 

दंसिष्ठ -( सं० ज्रि० ] जो खूब काम 
करता द्वो। देखने योग्य । श्रत्यन्त 
शत्रुदिन्धक | 

दंसु--( सं० क्ली०] श्रलौकिक शक्ति, 
अदूभुत ताकत । 


दक्तुपति 


दंघुजूत-[ सं० त्रि०] जो खूब तेज 
घोड़े स्रे भेजा गया दो । 

दंसुपत्नी--[ सं० स्त्री० ] बद जिसे 
अलोकिक शक्ति-सम्पन्न मालिक हो। 
दमन करने वाले श्रसुरों के पति | 

दकू--[ सं० क्ली० ] जल, पानी | 

दकोद्र--[ रुं० क्ली० ] एक तरह की 
पेट की बीमारी । 

दृक्ष--[ सं० पु० ) ताम्रचूइ, मुरगा। 
अत्रि ऋषि | मद्दादेव का बेल| एक 
तरह का पेडढ़। दक्ष स॑द्दिता के कर्त्ता 
कोई मुनि । महेर्वर । एक राजा जो 
उशौनर के पुत्र थे। बविष्णु। बल। 
[ क्ली० ] वीये। [ त्रि० ] चतुर, 
कुशल, निपुण । दक्तिण भाग, दाहना। 
( पु० ]) एक प्रजापति, जिनसे देवताश्रों 
की उत्तत्ति हुई । 

दक्षकन्या--( सं० स्त्रो० ) दक्ष को 
कन्या स्तती । 

दक्षक्रतु--[ सं० १० ) दक्ष का वह 
यज्ञ जिसमें उन्होंने शिवजी को नहीं 
बुलाया था। चक्षुरादि इन्द्रियरुप प्राण । 

दक्षक्रतुध्वंसी---[ सं" पु० ) मद्दा- 
देव। मद्दादेव के अंश से उत्पन्न वौर- 
भद्र, इन्होंने दत्त का यज्ञ विध्वंस 
किया था । 

दक्ष जा[-[ सं० स्त्री० ) दक्ष की कन्या, 
सती, दुर्गा । 

दक्षजापति--[ सं० १० ] चन्द्र, मद्दा- 
देव प्रभ्भति | 

दक्षता--[सं० स्त्री०] नेपुण्य, पदुता, 
योग्यता । 

दक्तताति-[सं० स्त्री०.] मानसिक शक्ति । 

दक्षनिधन--[सं० क्ली०] सामभेद । 

दक्षपति-[सं०प१०] बलाधिपति, जिनमें 
सबप्ते अधिक बल हो | 


दक्षपितृ 


दक्तपितू--[ सं० पु ) दक्ष प्रजापति 
से उत्पन्न प्रणाभिमानी देव। वौयों- 
त्पादक । [ स्त्री० ) श्ररिवनी प्रद्ृति, 
इनके उत्पादक दत्त दें । 

दक्षयागापहारी --[ सं० पु० ) शिव, 
मदादेव | 

दक्षविहिता--(सं० स्त्री०] एक प्रकार 
का गीत [ त्रि० ) दत्त स्रे किया हुआ । 

दक्षवृध--[ सं० त्रि० ) जिसने अपनी 
योग्यता से उन्नति की दा । 

दक्तस -(सं० क०) बल, ताकत | 

दृद्ध सुत-- सं० पु०] देवता । इयश्शाद 
पुत्र | [ स्त्री० | अखिनी आदि दक्त 
कन्थाओं के नाम । 

दक्षा-- सं० रत्री० ) एथ्ली । 

दक्षाय्य--( सं० प्र | गर॒ुढ। शध 
पक्षी । (श्रि०] बढ़ाने या उन्‍नत्ति करने 
वाला । पूजतीय । 

दक्षि--[ सं० ० ) ददनशील, जल।ये 
जाने योग्य | 

दक्षिण--( सं० बत्रि० ]जो दक्तिण 
दिशा में दो । जा दूसर के अभिप्राय से 
चलता द्वो। वद्द दिशा जो सूर्य की 
ओर मुँह करके खड़े होन से दाहने द्वाथ 
का और पड़ती है | अपपन्‍्य, दाहना । 
नायकभेद, दक्तिणनायक्र ! प्रदक्षिण। 
विष्णु | दक्षिणारिन । उदर,पेट । समर्थ, 
निपुण । 

दक्षिणक्रालिका - [सं० स्त्री०] जिन्होंने 
शिवजी की छाती पर दाद्दिना पैर रखा 
है, कालिक' देवी । 

दक्षिणघुरीय--( सं० ० ] शकट के 
दक्षिण भाग का घुरायुकत, बेलगाड़ी है 
दादिनी ओर का धुरा। 

दक्तिणप्‌वो--[ सं* स्त्री० ) पूर्व दक्षिण 
कोण, अग्निझ्शोण । 

दक्षिणशमानस--६ सरं० क्री० ] गया के 
एक तीर्थ का नाम | 

दक्षिशमाग-[ सं* पु? ] तंत्रोक्त 
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आचार भेद । पितृयान नामक मार्गभेद। 

दक्षिणमेरु-[ सं० पु०] दक्षिणकेन्द्र 

दक्षिणराय-सन्दरवन के सिद्ध वन देवता । 

दक्षिणा --( सं० स्त्री० ) यज्ञादि- 
विधि दान | प्रतिष्ठा, सम्मान । यक्ञादि 
के अवसानपर ब्राह्मणों को दिये जाने 
का धन । नायिका-विशेष । नायक के 
अन्य स्लरियों पर आसक्त दवोने पर भी 
जो स्री पहले की तरह नायक के श्रति 
गौरव, भय प्रेम, सदुभाव आदि परि- 
त्याग नहों करती, उस्षे दक्षिणा नायिका 
कहते हैँ । पुरस्कार । भेंट । 

दक्षिणाकपद--[ सं० पु०] वसिष्ठ । 

दक्षिणाचक्ष--[ सं० पु० | मलय 
पवत, मलयाचल । 

दक्षिणाचार-[रां »पु०]तंत्रोकत आवार- 
भेद । शुद्ध ओर उत्तम आचरण । 
जिसकी गति दक्षिण की शेर हो । 

दक्षिणान्तिका --[ सं० स्त्री० ] बैता- 
लीय छुन्द । 

दक्षिणापथ --[ सं० पु० ] एक देश 
का नाम | पद रास्‍्ता जो दक्षिण की ओर 
गया हू | 

दक्षिणापुष्टि--[ सं० ५० ] धुर्य के 
मध्य दक्षिण स्थित अश्वभेद । वह घोड़ा 
जो तीन घोड़ों के रथ कौ गाड़ी में आगे 
जोता जाता दे| । 

दक्षिणारएय--[ सं० क्लौ० ] एक 
जंगल का नाम | 

दक्षिणारुरु--[ सं" पु० ] वह सख्ग 
जिसके दाहिने अंग भें व्याघ के तीर 
मारने से घाव द्वो गया दो । 
दक्षिणाह--[ सं० 7० ] वह जो 
दक्षिण के उपयुक्त द्वो | 

दक्षिणावत्ते--[ सं० त्रि० ] दक्षिण में 
जो दाहिनी ओर घुमा हुआ द्ो। जो 
दक्तिण की ओर अवस्थित दो । [पु०] 
एक श्रक्कार का शंख जिसका घुमाव 


द्ग्ध 


दाहिनी ओर द्योता है । 

दक्षिणावक्षेकी--[सं० स्त्री”] व्ृश्चि- 
काली नाम का पोधा | 

दक्षिणावत्तो--[ सं० स्त्री" ] मेड़े 
के खींग | 

दक्षिणावह--(सं० पु०] दक्षिणानिल, 
दक्तिणु से आने वाली दवा । 

दक्षिणाशापति--[ सं० पु० ) यम | 
मंगलग्रह | 

दक्षिणी--[ दि० सथ्रो० ) दक्षिण देश 
का भाषा | ( प्रृ० ) दक्षिण देश का 
निवाध्ती , [त्रि०] दक्षिण देश सम्बन्धी । 

दक्षिणेतर--[ सं० 5० ) दक्षिण से 
इतर | बायें । बायों। 

दखमा-- द्वि० पु० ) पारसी लोगो 
के भुद रखने का स्थान 

दगड़--[ दछिं० पु० ] एक प्रकार का 
ढोल जो लड़ाई में बजायी जातो है, 
जंगी ढोल | 

दृगड़ना--[ हिं० क्रि० ) सत्य वचन 
का विश्वास न करना | 

दगदगाना-- दि० कऋ्रि" ] चमकना, 
दमदमाना । 

दगना--( दिं० क्रि० ] बन्दूक या 
तोप का छूटना | दग्ध होना, जलना । 

दुगरी--[ दि० स्त्रो० ] बिना मलाई 
का दह्दी । 

दगलफसल-+--(द्वि ० पु०] धोखा फरेब | 

दगला-+- हि० १० ] रुईदर या मोटे 
कपड़े का अँंगरखा । 

दगहा--[ द्वि० वि० ) दागवाला | 
जिसने प्रेतक्रिया की हो ।जो दग्ध 
किया गया द्वो । 

दग्ध--( सं? त्रि० ]जो जल गया 
ही, जला या जलाया हुआ । दुःखित, 
जिप्ले कष्ट पहुँचा हो | [ क्ली० ] एक 
प्रकार को घास । तिथिभेदयुक्त चन्द्रा- 
श्रित राशि | वारभेदयुक्त नक्षत्र भेद | 


दृग्धकाक 


दग्धकाक--[ रं० पु» स्त्रो० ) द्रोण 
काक, ढोस कोवा । 

दर्धमत्सा--[ सं० पु० 3) भुनी हुई 
मछली । 

वग्धरथ--( मं० पु० 
सारथी । 

दग्धरूह--( सं० पु०) तिलक्ृष्णु । तिलक 
वक्त | 

दग्धवर्णक---[ २६० पृ०) शाहिष नामक 
घास । 

दग्घा--[ सं० छ्ली०] सूर्य के अस्त द्वीन 
की दिशा । परश्ेचम | एक तरह दा 
पेड़ । इस कुर कहते हें । 

दग्धाक्षर--- [सं० पु०) पिज्नल के अनु- 
सार झ, हद, र भ ओर प ये पाँचां 
असत्चर । इनका छुन्द के अरभ में 
रखना वर्जित दे | 

दृग्धास्य--[ सं० पु० ] लालमच का 
पौधा । 

दग्धघाहु--[ सं" प०) एक प्रकार का पेड़ । 

दग्धिका- -६ सं० स्त्र।० | जला हुआ 
भात । कुछ नाम का पेड़ । 

दग्धेष्टका न सं० स्त्री० ) जली हुई 
इंट । मकावों । 

दग्धोदर---[सं० कै ०) इतोदर | जला 
हुआ पेट । 

दष्चक्‌ू--[ द्विं० स्त्री० ] धकता । ठाकर | 
दबाव | वह चोट जो माटके या दबाव 
से आ। जाती है । 

दचन[--- दि ० क्रि०] गिरना । पढ़ना । 

दड्घल--[ हि० पु० ) सहदेई नाम 
का पौधा | 

दड़ोकना--[द्वि०क्रि०] दहाड़ना । बाघ, 
सांड़ आदि का बोलना । 

दशियर-द्वि० पु०] सूर्य । 

दण्ड--[ सं० क्ली०]) लाढीं, डंडा। 
एक श्रकार का व्यूइ | दमन, शासन । 
शरणागतत्राण । प्रकाण्ड । घोढ़ा | 


) इन्द्र के एक 


श्डेड 


कोना । मथानी | सेना | सूर्य का एक 
परिषद्‌ । यम, दण्डकत्ती । जमीन 
मापने का एक प्रकार कादण्ड या गज्ज 
अभिमान | एक ग्रद्द जो दंढ के 
आ्राकार का द्वोता ढूँं। इक्ष्तराकुराज 
के एक पुत्र ।साठ पल के बराबर समय । 
विष्णु | शिव । राज्य को रक्षा के लिए 
राजाओं की ओर से किया जानेवर ला 
चीथा उपाय | साम, दाम, भेद ओर 
दण्ड | कोरव पत्चीय एक बीर | द्वापर 
के एक राजा का नाम | धरम के पुत्र का 
नाप | राजा । दंडविघान+त्ता । इल की 
लम्बी लकड़ी । 

दण्डक--[ रू ० १० छी० ) छन्दोभेद । 
इस छुन्द के प्रत्यक चरण भे २७ भ्रक्षेर 
द्वात हैं| इद्छाकु राजा के एक पुत्र का 
नाम | एक प्रक्कार का वश्तरोग | डंडा। 
शासक्र | दण्डड्रारण्य । शुद्धराग का 
एक भेद | 

दण्ड्रकून्दक्‌ -  रं० घ० ) सेमर का 
मुसला । 

दण्डकछ -[ सं० पु ) 
का नाम । 

दण्डकाू--[म० स्थोी5) नांगवला लता । 

दण्डकाक -( रुं० पु० ) द्वोणकाक | 
काला कोअ! | डोम कोओआ | 

दण्डकारण्य --दंडक नामक 
का राज्य । 

दण्डकी--[ सं० स्त्री० | ढोलक । 

दण्डगोरी-- [सं० स्त्री०) एक श्रप्सरा 
का नाम । 

दण्डग्रहणु--[सं०क्ली०) संन्यास श्रम | 
अवलम्बन । 

दरस्डघ्न--[ सं० त्रि० ] डंडे से मारने. 
वाला । वह मनुष्य जो र'जा के दिए हुए 
दण्ड को न मानता दो । 

दरण्डढका--[ सं० स्त्री० ) दमासा। 
नगारा | धोंसा । 


एफ छन्‍्द 


राजा 


दण्डपारुष्य 


दण्डताम्री--[सं० स्त्री०] वद जल-तर॑ग 
बाज। जिसमें ताँबे की कटोरियों काम में 
लाई जाती हैं । 

दण्डदेवकुल--[ सं० क्ी० ) धर्मा- 
धिकरण । पुलिस अश्रदालत | 

दण्डघधर --[ सं० पु० ) यमराज । 
राजा। संन्यासी । 

दण्डन--[ सं० क्ली० ) दण्ड देने की 
क्रिया । शासन | 

दण्डनायक--[ सं० पु० ]) सेनापति । 
दंड बधान करनेवाला राजा । सूर्य के एक 
धअ्रगुचर का नम | विचारपति | द्वाकिम । 
दण्ड देने के अ्रधिकारी | 

दण्डनिपातन--] सं० क्‍्ली० ] दण्ड 
दन कौ क्रिया । शासन । 

दण्डनीति--[सं० स्व्री०। अर्थशास्त्र, 
राजी ति शास्र | वह शाश्न जिसमें राज्य- 
शासन-सम्बन्धी समस्त नियम ओर 
उपदेश हों । चाणक्प्र आदि के नीतिशाद्ध। 

दरण्डनीय--[ रू ० त्रि०] दंड देने योग्य । 

दृण्डनेतु--[ सं० ० ] दण्डविधाता । 
सजा देनेवाला । 

दरण्डप--[ सं० १०) दण्ड के द्वारा शासन 
ऋग्नेंवाला र/जा । 

दण्टपांशुल-- रूं० प० ) द्वरपाल । 
द्रवान । 

दण्डपाणि--[सं० प०] यम, ये अपने 
दृथ में हमेशा दण्ड लिए रहते हैं । 
कार्शी में भेरव की एक मूर्ति । चन्द्रव॑श 
के एक राजा का नाम | वुद्धदेव को एकऊ 
मूर्ति का नाम । 

दण्डपात--[ रुं० ५० ] सन्निपात रोग 
विशेष । इसमें रोगी को नींद नहद्दीं 
आती | वह इधर उधर पागल को तरह 
घूमता है । 

दण्डपारुष्य--[ सं० कली ०] दुष्ट काये; 
मारपीट | राजाओं के सात व्यसनों में 
से एक | अठारद्द विवादों में से एक । 


दण्डपाक 


दरडपाल--[सं० पु०) दांडिका मछली। 
द्वापाल | ज्योढ़ीदार | दरबान । 

दरडपालक्‌--[ सं*० 9०] बाम मछली | 

दण्डपाढी--[ रूं० स्त्री" ) तुलायंत्र । 
तराजू 

दुण्डपाशक--(सं० ३०) प्रधान दण्ड- 
दाता | दण्ड देनेवालः प्रधान क्मचारो 
घातक । जह्ाद | 

दण्डपिड्जलक--[ सं० ० | एक देश 
का नाम जो उत्तर को थार पढ़ता है । 

दण्डप्रशाम-- सं" ५० ) दंडवत्‌ | 
भमि में डंड के संगत पहकर प्रणाम 
वरन को क्रिया | 

दरण्डबध--( रु" १०) आणदरण्ड | 

दण्डबालधि--(सं* पु०] दस्ती, हाथी | 

दण्डबाह _् सं० (9० | जिसका बहू 
इंड के आकार % सो हो | 

दरडभीति -[ सं० स्त्रो० | सजा पःन 
का ढर। 

दरडभूत्‌ - [सं०प१०) कुम्दार । (त्रि०) 
डंडा रखने वाला | 

दरडमत्सा--[सं० पु०) एक प्रकार को 
मछली जो देखने में डंड या साँप के 
आकार को देती दे, बाम मछली | 

दृण्डमातद्भु--[ सं० १९ ) तगर, एक 
प्रकार का पेड़ । 

दस्डमसाथ--(६ सं० प्र० ) श्रधान पथ, 
सीधा रास्ता । 

द्डमाथिक--[सं० पु०) वह मनुष्य 
जो सीधे रास्ते से जाता है | 

दृण्डमानव--[ सरं० पु० ) वह जिसे 
दंड देने की अधिक श्राबवइयकता पड़ती 
हो | बालक, लड़का । 

दण्डमुद्रा--[ सं० स्त्रो० ) तंत्र को 
एक मुद्रा । इसमें मुट्ठी बॉधघऋर बीच का 
उँगली ऊपर को खड़ी करते हें । 

दस्डयात्रा--[रुं» स्त्री०) दि्गिजय । 
सेना की चढ़ाई । बर॒यात्रा, बारात | 
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दण्ड थाम-र[ सं" पधु० ) यमराज । 
दिवष्त, दिन | अगस्त्य मुनि । 

दरण्डयोग -[ सं० पु० ] दंडविधान | 
शान्तप्रदान | 

दण्टरी -[ रं० सत्र ० ) डँगरी ब्ृत्त, 
एक प्रकार को कऊूड़ी | 

दरण्डवत्‌--[ सं० त्रि० ) दंदपारा। 
 रत्रे० | सप्टांग प्रणाम । 

दृण्डवादिन--[ सं० ७० ) छाल । 
[ ६० ] दंडदकता, जी सज! दन का 
डर दिखलाता द्वी । 

दण्ड्रादय-(सं० क्षी०] अयस्थनभंद्‌। 

दण्डबासिक -[ सं० प्रु० । द्वारपाल, 
दर्वान । 

दण्डवासी --[ रूुं* १० ) द्वरप/ल । 
एक ग्राम का शासनकत्तां, गां4 का 
द्रा/कम या मुल्या । 

दण्डबराही --[ सं> १० |] दंडधारक, 
पुलिम् कमंचारी । 

दुए्डविष्कृम्भ- ६ सं० पु०) मद्र' सथने 
का खंभा | 

दरस्डवृत्त “ ( सं० ५० ) थूहर, सहुड़ | 

दण्डवतघर--( रं” 9० | दंड रुप 
ब्रतधारों राजा । यम । 

दण्डसेन - | सं? ३० ) पुर्तंश के 
एक राज्ञा जे। विप्वरुसेद के पुत्र थे । 
द्वापरयुग के एक राजा का नाभ । 

दण्डहस्त --[ रुं० क्लो० | दगरपुष्ग, 
तगर का फूल । 

दण्डा-[ सं० स्त्र।०] गँगरन, गुल4%रो | 

दण्डाक्ष--[ सं० क्ली० ] एक त॑भ- 
स्थान जो चंपा नदी के किनारे अव- 
स्थित है । 

दण्डाजिन-+_ सं" क्लौ० ] साघघु- 
संन्यात्रियों के धारण करने का दंड 
ओर मगचर्म | शठता, कप वेश, 
मूंठमूठ का आडम्बर | 

दृए्डादि--[ रं० कली» ]) पाणिनि 


द्तू 


का एक गया | 

दरस्डाधिप--( सं" एु० ॥) 
दण्ड।धिपति । 

दण्डापतनिक-[सं० क्ली०] एक प्रकार 
को वात-ब्याधि | 

दण्डायमान-- सं० त्रि० ) जो डंडे 
को तरह सीघा खट्डा द्वो 

दृस्डार--[( सं० पु० ) वाहन, गाड़ी, 
नाते) आदि | मतवाला द्वाथी , कुम्दार 
का चाक | यत्रभर । धनुप । 

दण्डाज़य --६ र० पु० ) न्ययालय, 
जहां से दण्ड का विध'न दो । दंड दिए 
जाने का स्थान । एक छुन्द । कोई कोई 
इसे दंडकला भी कद्दता है। 

दण्टासन-- सं" क्शी० ) एक प्रकार 
का आसन | 

दरण्डाहत सं" क्ली०) तक्र, छाछ, 
मठंटा | [ ५० ] डंडे से मारा हुआ | 

दरिडक- सं० प० ] दंडधारक, वह 
जो डंडा रखता द्वी। एक प्रकार को 
मछली । [ ल्रि० ] दण्डदाता, मारने 
वाला | 

दण्डिका--[सं० स्त्री०] द्वार विशेष | 
रज्जु, ढारो, रस्सी | श्योणाक वृत्त । 
बीस »च्ञत का एक वर्ण वृत्त | 

दण्डिन ६ सं० पु० ) यम । राजा । 
द्वारपाल । मूँज । सूर्य के एके पारवंचर 
का नाम ! जिनदेव | दमनक बच्त। दंडा- 
श्रयी । दंड धारण करने वाला व्यक्ति । 
सहादेव । ध्ृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 
संस्कृत साहित्य के एक प्रधान कवि । 
काव्यप्रकाश के एच टीॉकाकार | नाम- 
माला नामक संस्कृत कोष के रचयिता | 

दरण्डोत्पल--[ सं० क्ली० ] एक पौधे 
का नाम | 

दण्डोत्पन्ना-[ सं० स्त्री० ] सफेद 
फूल वाला दंडोत्पल । 

दतू--] रुं० पु० ] दन्त, दाँत । 


राजा, 


दतारा 


. दतारा --(द्वि० 4०] दांतव/ला, जिसमें 
दांत हो । 

दत्त -] सं० बत्रि० ) रक्षित, बचाया 
हुआ । दिया हुआ । दान । एक ऋषि । 
जनियों के नो बाख़ुदेवों में से एक । एक 
राज्ञा का नाम | वेश्यों की एक उपवि | 
एक प्रकार के बंगाली कायस्थों की 
उपाधि । पुत्रभेद, दत्तक । 

दक्मक-- सं० पु० ] गोद लिया हुमा 
लेड़का | 

दक्तचित्त--] सं० श्रि० ) जिसने किसी 
काम में खूब जी लगाया द्वो । 

दक्तनृत्योपह्ार--[ सं० त्रि० | नाच 
द्वारा को हुई स्तुति । 

दत्तप्राणु--[ सं० जि० ) जिव्ने अपना 
जीवन उत्सगे किया हो । 

दक्षमाग # सं० त्रि० ) राह पे अज़ग 
दवा जाना | 

दश्शवर--[ सं० त्रि० ] जिससे वर 
दिया गया द्वी। वह वर जो प्रार्थना 
करन पर भिला ही । 

दक्तशत्रु-- सं" पु० ॥ राजाधिएव श॒र 
के एक पुत्र का नाम । 

दत्तशुल्का--[ सं* स्त्री० ) दद कन्या 
जिसके लिए शुल्क वा पए दिया 
गया द्वो । 

दत्तहस्त--[ सं० जि० ] बिसन रह। 
के लिए द्वाय दिया द्वो, रक्तित । 

दत्तात्रेय--[सं० घु०] विष्णु अदतार क 
ऋषिभेद । 

दत्तावधान--[ सं० त्रि० ) एवं।ग्राचत्त 
सावधान | 

दत्तासन--[ सं० त्रि० | जिसे श्रासन 
दिया गया हो । 

दत्ति--[ सं० स्त्री" ) दान | 

दत्तिकु-[सं० व्रि०) थोझ दिया हुआ। 

दत्ती--[ द्वि* स्त्री" | सगाई का 
पक्का द्वोना । 
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दत्तेय-[ सं० पु० ] इन्द्र । 

दतन्न-[सं० क्ली०] घन । दिरणय, सोना। 

दन्नरिम--[ सं० भ्रि० ] दान द्वारा 
निष्पन्न | [ पु०]) दत्तक पुत्र। 

ददन--[ सं० क्ली० ) दान । 

ददमर- (सं० पु०] एक प्रकार का पेड़ । 

ददरा--[ हि पु०] छानने का कपड़ा । 
छुन्ना, साफो । 

ददरी--[ हिं० स्त्री०] वह दाग जो पके 
हुए तम्बाकू के पत्त पर पढ़ जाता है । 

ददि-'सं० जि०] दाता। दान देनेवाला | 

ददिहाल--[ह० १०) दादा का घर | 

दद्ु-[ सं० $० ) कछुआ । दाद 
का रोग | 

दद्रनाशिनी--[ सं० स्त्री० ] तैलिनी 
कांट, एक प्रकर का वृक्ष | 

दधि--] सं० ३० ] दही । 

दृधि--[दवि० १०) समुद्र, सागर | 

दधिक--[ सं० पु० ] श्रांवेष्टक वृक्त, 
सलाई का पेड़ । 

दधिकम--[ रं० पु० ] दथिसंस्क्ारक 
बैंदक वरमभेद | 

दर्धिकांदो - | दिं० पु० ) एक प्रकार 
का उत्सव ज। प्राय: जन्माए्मे! के समय 
द्वाता हूँ | 

दाधकूचिका -[सं० स्त्री०) फटे हुए 
दूध का बहू श्रृंश जो पानी निकलने पर 
बच जाता ४ । छेना । 

द्धिक्रा-( सं० पु० | एक वेदिऋ 
देवता जो घोड़े के आकार के माने जाते 
है। अर्व, घोड़ा | 

दर्धिग्राम-श्रीकृष्ण का एक लीलास्थल । 

दधिज-[सं० क्ृली० | नवर्नीत, मक्खन । 

दधिजात-[सं० ५०] नवनीत, मक्खन | 
उदधिसुत, चन्द्रमा । 

दधित्थ--! सं* पु० ) कपत्थ, कैथ | 

दृधिनाम --[ सं० क्ली० ] केथ का 
फल | केथ का वृत्त । 


दधीच 


दधिपुष्पिका--[ सं० स्त्री० ) जेता- 
पराजिता, सफेद अपराजिता | 
दधिपुष्पी-- [सं० स्त्री०) कोलसिम्बी, 
सेम । सफेद अपराजिता । कठभी वृत्त, 
छोटी रनजीत । 

दधिफल--][सं० पु०] कतपित्य, केथ । 

दधिभव --[ रु० क्ली० ]) नवनीत, 
मंकखन । 

दधिमरण्ड--[सं० पु०] दद्दी का पानी | 

दधिमण्डोद--[सं० १०] दधि-स्रमुद्र, 
दद्दी का समुद्र । इस समुद का जल दही 
के जल के समान द्वोता है । 

दधिमुख-- [ सं० पु० ] रामचन्द्र का 
एक बन्दरसेन्य | 

दधियार--[ द्वि० पु० ] एक लता जो 
जीवन्तिका की जाति की द्वोती है। 

दधिलेह--( सं० पु० ] दद्दी का ऊपरी 
भाग, छाली, मलाई | 

दधिवामन--[सं० क्लो०) शालप्राम- 
मूर्ति के मध्य वामन मूर्ति भेद । 

दधिवास्तुका--[ सं० स्त्री" ] गोदन्त 
दरिताल | जवासा, धमाया | 

दधिवाहन--' सं० ० ]) अज्ञ नामक 
राजा क॑ पुत्र । 

दृधिशोणु--[ सं* १० ] सफेद वानर। 

दधिषाय्य-- रं० पु० ] छत, घी। 

दधिसर--[ सं० पु० ) छ/ली, मलाई | 

दधिसागर--[ सं* १० ) पुराण के 
अनुसार दही का समुद्र । 

दधिस|र--[सं*प०]) नवनीत,मक्खन | 

दधिसुत--[दि० घु०] कमल । मोती । 
चन्द्रमा । जालन्धर देत्य | विष | 

दूधिपुत--[सं"पु०] नवनीत,मक्खन । 

दृधिस्यन्द्‌ --[ सं० पु० ) एक तीर्थ 
का न/|म। 

दधिस्नेह--[ सं० पु० ] दि का सर, 
दह्दी की मलाई | 

दधीच--[ सं* पु० ) दधीचि मुनि, 


दर्धीचास्थ 


शुक्राचार्य के एक पुत्र । 
दघीचार्थ--[ सं०पु० ) वज्ज | द्वीरक, 
दौरा । 
दधीचि--सं० पु०]एक पोराणिऋ ऋषि । 
दधीमुख-[सं०१०)एक बन्दर का नाम | 
दधूष--[ सं० त्रि० ) निलंज, बेहया। 
दमन करने वाला, साहसी । 
दध्न-[सं०पु०) चोदह यमों में से एक | 
दध्यग्र--[सं० क्ली०] दद्दी की मलाई। 
दध्यकु--(सं०१०) सरल, द्रव, लोबान । 
दध्यानी -[सं० रद्री०] सुदर्शन बृत्ष, 
मदन मस्त । 
दृथ्याहु--[ सं० पु० ) केथ का पेड़ । 
द्युशार-(सं ०कली०] दद्दी को मलाई । 
दृष्योदन--[सं० १०] दद्दी मिला हुआ 
भात | 
दन--[ दि० पु० ) दिन । 
दूनकर--[ द्वि० पु० ] सूर्य । 
दूनगी-[द्वि०प०] खेत का छोटा ठुकड़ा । 
दब्यु--(सं० स्त्री०) दक्त को एक कन्या 
जो कदयप को ब्याही थी। एक दानव 
का नाम । 
दनुज--( सं" पृ० ) अछुर, राज्षत | 
दनुजदलनी -[ सं" स्त्री" ) अछुर- 
नाशिनी, दुगों। 
दनुजराय--[ द्वि० पु० ) दानवों का 
राजा द्विण्यक्रयप । 
दलुजेन्द्र--[सं० पु०] दानवों का राजा 
रावण । 
दनुजेश--[ सं० 
हिरिण्यकर्यप | 
दनुष--( सं० पु० ) राक्षत् । 
दन्‍्त-[सं०पु०] पर्वत का मध्य भाग । 
द्वाथी का दांत। पहाड़ का ढालवां किनारा। 
ऊंचा पथरीला मैदान । मुख के भीतर 
चवबेण साधन भ्रस्थिभेद । 
दन्तक-- सं० पु० ) वह पीप जो दाँत 
मलने से निकलती है । पद्ाड़ की चोटौ। 


पु० ) रावण। 
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पहाड़ से निकलने वाला एक प्रकार का 
पत्थर । दाँत । 

दन्तकथा--[ रुं* स्त्री० ) जनश्रुति। 
ऐसी बात जिसे बहुत दिनों से लोग एक 
दूसरे से सुनते चले आगे हों । 
दन्तकराल--[ रं० पु० ] दांत का एक 
प्रकार का रोग । 

दन्तकपषण -- &े० पु० ) ज॑भीरी नौबू । 

दन्तकाष्ठक -[ सं० कस्ी० ) शआहुन्य 
वृक्ष, तरवट का पेड़ | 

दन्तकूर--[ सं० 
युद्ध, लड़ाई | 

दन्‍्तकेतु--[ सं" 9० ] छोटा नींबू 
का पेढ़ । 

दन्तक्रर--[ सं* पु० ) एक देश का 
नाम | दन्तकूर देश के राजा। 

दन्तघष--[ सं० पु० )दाँत का 
किरकिराना । 

दन्तघात--[ सं० पु० ) दाँत से 
काटना । नौवू का पेड़ । 

दन्तचाल्न --[सं० १०) दांत का हिलना। 

दन्तच्छुद - [ सं० पु० ) ओष्ठ, ओंठ । 

दन्तच्छुदी--[ सं० सत्री० ) बिंबा 
फल, कुंदरु । 

दन्तताल-- सं० पु० ) ताल देने का 
एक प्रकार का प्राचीन बाजा | 

दन्तद्शन--[ सं* क्‍्ली० ] युद्ध या 
चिढ़चिड़ाहट में दांत निकालने को क्रिया । 

दन्तधावन- सं० कली» ) दातुन 
करने की क्रिया । दतून 

दन्तपतन्र--[ सं" क्ली* 
एक गहना । 

दन्तपत्रक--[ सं० छी० ) कुन्दपुष्प, 
मकरन्द । 

दन्तपार--[ हि० स्त्री० ] दाँत की 
पीड़ा | दाँत का दर्द | 

दन्तपीठक्‌--« [ सं*० की० ] मसूड़ा । 

दन्तपुष्प--[ सं* क्ली० ] कतक फल, 


पु० ) संग्राम, 


] कान का 


दन्‍्तशकरा 


निर्मली । कुन्द, कुन्द का फूल। पीपल 
का पेड़ । 

दन्तफला-- सं* रत्री० ) पिपली । 

दन्‍्तमूलिका--[ सं० स्‍्त्रो० ) जमाल- 
गोंटे का पेड़ । 

दन्तरंजन-- सं० क्लौ० ] दाशीष, 
कसीस | 

दन्तलेखन- [सं० क्ली०] भ्रस्त्र-विशेष | 

दन्तवक्र--( सं० ४० ] नृप-विशेष । 

दन्‍्तवल्ल --[( सं० पु० ) दस्ति, द्वाथी । 

दन्‍्तव॒ल्कू--[( सं" क्ली० ]) मसूढ़ा। 
दन्तवस्ध--[ सं० की०] श्रोष्ठ, ओंठ । 
दनन्‍्तविधात--( स० पु० ] दंताघात, 
दांत का आघ,त । 

दन्तविद्रधि--[ सं* पु० ) दांत का 
एक रोग | 

दन्तत्रीज--[ सं» पु०] दाड़िम, अनार | 
दन्‍तवीणा -[ सं० स्त्री० ] ए प्रकार 
की वीणा जिपे दाँत में लगाऋर बजाया 
जाता दे । 

दन्‍्तवेदना--[सं० स्त्री०] दन्तव्यथा, 
दाव का दर । 

दन्‍तवेष्ट--[ सं० प० ] दांत का एक 
राग । मसूड़ा | 

दन्तव्यसन--[ सरं० छ्ोौ० ] दांत का 
बर।बद होना । ह 

दन्तशछू --- [ सं* पु० ] चीर-फाड़ 
का एक ओजार, यद्द जो के पत्तों के 
आकार का द्वोता है । 

दन्तशठ--] सं० पु० ] जंबीरी नीबू | 
कृपित्थ, केथ । कमंरज्क, कमरख | 
नारंगी | खटाई| जिनके खाने श्रे 
खटाई के कारण दाँत गुठले द्यो जायें 
वे ही दन्‍तशठ है । ह 

दनन्‍्तशठा--( सं० स्त्री० ) चाह्ञेरी, 
अमतोनी, खद्यनोनिया | चूक । 

दन्‍्तशकरा--[ सं» स्त्री० ] दाँतों का 
एक रोग जो मेल जमकर बैठ जाने के 


दनन्‍्तशाण 


कारण द्वोता है | 

दन्तशाण--[ रुं& प० )] म्त्रियों छे 
दांत में लगाने का एक रंगन मंजन, 
मिस्सो। 

दन्तशिरा -[सं० स्त्रं०] मसूड़ा 

दन्तशुद्धि--[ रं* स्व्री० ) दान को 
विशुद्घता, दाँतों की सफाई । 

दन्तशूल्- [सं० 9०] दाँत की पीड़ा | 

दनन्‍्तशोफ--[ पं० ५०) दाँत के 
मयूड़ी में दोनवाला एक प्रकार का फेड़ा । 

दन्तह ष--] रूं० पु० ) देतरोग विशेष। 
जिसके दाँत शीत ओर उष्ण स्ट्वन 
कर सके उसे दन्तरोग समभाना चाहिए। 
दन्तहपेकू-[सं ० पु०] जंबीरो नींबू । 
दन्ताग्र --[ सं० क्ली०]) दाँत का 
अगला भाग | 

दन्ताघात--][ सं० पु० ) नीबू। दाँत 
का आघात । 

दन्ताद--[ रुं० पु० ) दाँत की जड़ 
या सन्धि में पड़ने वाले कौड़े । ये रक्त 
से उत्पन्न होते ओर बाल, नाखन तथा 
दांत खाते हैँ । 

दन्‍्तायुध--[सं० प०) शूकर, सूभ्र । 
दन्तावु द--[ सं० ५० की० ) मसूड़े 
में द्वोने वाला एक प्रकार का फोड़ा | 
दनन्‍्तालिका-र्न[ स० स्ट्री० ) बल्गा, 
लगाम । 

दनन्‍्ताली--[सं० स्त्री०] बल्गा, लगाग । 
दन्तावल--( सं" १० ) दृस्ती, द्वाथी । 
दन्तिका-- सं० ] दंती बृक्त, 
जमालगोटा । 

दन्तिजा--[ सं० स्त्रो* ) दंतिका, 
जमालगोटा । 

दन्तिदन्‍त--[सं० (०] द्वाथी के दाँत । 

दन्तिन--[ सं० पु० ] हस्ती, द्वाथी | 

दन्तिमूलिका--[ सं० स्त्री० ] दन्ती 
बृत्त, जमालगोटा । 

दनन्‍्ती--[ सं० सत्रो० ] अंडी को जाति 


> 
मढ।० 


रष्ठे८ 


का एक पेड़ । 

दन्तीफछ-- सं» क्लौ० ] पिप्पली | 
दनन्‍्ती के बीज | 

दन्तीफलसमाकृति--[ सं* पु० ] 
पिल्ताब्रज्ञ, पोस्ता । 

दन्तीबवीज्ञ--[मं* कक्‍्ली०] जैपालबीज, 
जमालगोटे क्वा बीज | 

दन्तुर--! सं» त्रि० ] उन्नतदन्त, 
जिसके दाते आगे निकले हों, दाँतू । 
(४० । हाथी | सू मर । 

दन्तुरक--( सं*« १० ] एक देश जो 
पूत्रे दिशा में अवस्थित माना गया है। 

दन्तुरच्छुद--[ सं० 9० ] बिजीगा 
नौंवू । 

दन्तोच्छिष्ट --[ सं* क्लौ० ] वह जो 
दांत से जूठा किया गया हो। 

दन्तोज्वला--[ सं० क्ल'० ] जाय- 
फल का पेढ़। 

दन्तोत्पाटन--[ सं० क्ली० ] दाँत का 
उख्राइना । 
दन्तोद्भेदू--[ सं* पु० ) दाँत का 
निकलना | 

दन्तोप्ख्य--[ सं० पु० ] वह वर्ण 
जिसका >चारण दाँत और श्रोष्ठ से हो । 

दन्‍त्य--[ सं० त्रि० ] दांतों का द्वित- 
कारा । दंत सम्बन्धी | जिसका उच्चारण 
दात का सद्दायता से हो, तबर्ग । 

दनन्‍्तश -[ सं० पु० ] दंत, दाँत । 

दमन्दशूक -!| सं० पु० ) सप, साँग । 
राक्तश्ष । [ ब्रि० ] दिंसा करन बाला । 

दन्दह्म मान--[ सं० जत्रि० ) दग्घ, दह- 
कता हुआ । 

दन्दम्यमाण--[ सं० त्रि० ] टेढ़ी 
चाल वाला । 

दन्न--] दि पु० ] तोप श्रादि के छूटने 
का दन्न शब्द । 

दपट--[ हि स्त्री० | घुढ़की, डपेट । 

दपु--[दि० पु०) दपे, अहंकार, शेखी । 


द्बस 


दफरा-+[ हि पु० ] नाव के दोनों 
ग्रोर लटकता हुआ काठ का टुकड़ा । 
ह्ॉंन । 

दफराना--[ दिं* क्रि० ] नाव को 
आपस में टक्कर लड़ने से बचाना । पाल 
खड़ा दरना । रक्षा करना, बचाना | 

दबंग--[ द्वि० थि० 3] प्रभावशाली, 
दबाव वाला । 

दवक-- द्ि० स्त्रो०] छिपने का भाव। 
सिक्रूड़ना । धातु आदि को लंबा करने 
के लिए पीटने की क्रिया | 

दबका-[ दि० ए० ] कामदानी का 
सुनहृद्या चिपटा तार | 

दवकी--[ हि० त्री० ) मिट्टी का एक 
बरतन | इसका आकार सुराही खा द्वोता 
है। दबकने या छिपने का भाव । 

दवकेया--[ द्वि० पु० ] वह जो सोने 
चाँदी के तारों को प॑टकर बढ़ाता और 
चौड़ा करता है, दबकगर | 

दवगर--[ द्वि० प० ] 5६ जो ढाल 
बनाता दहो। बह जो चमड़े के कुप्पे 
बताता हो । 

दबड़ू घुसड़--[ द्वि० वि० ] कायर, 
डरपोक । 

दबना--[ हि० #ि० ] बीच के नीचे 
शाना।| दाब या पंजे में आना। ऐसी 
अवस्था में आरा जाना जिप्तमें कुछ बस 
न चल सक्ते | शान्त रहना | किसी बात 
का जद्दाँ का तहाँ रहना | अपनी जगह 
पर डटा न रहना । पीछे हटना । किसी 
के दबाव या प्रभाव पें आकर विवश 
द्वाना । श्रच्छा न जेंचना । संकोच 
करना । मन्द पड़ना । 

दबमी--( दहि० ३०] द्विमालय पहाड़ पर 
मिलनेवाला एक प्रकार का बकरा । 

दबस--[ दि० पु०] वह माल जो जद्दाजी 
गोदाम में रहता है। जहाज पर की 
रसद तथा दूसरा सामान । 


दबाई 


दबाई--[हि० स्त्री०) रोदवाने का काम। 

दबाबा--( दि? पु० ) एक भ्रकार का 
बहुत लंबा चौड़ा सन्दूक जो काठ का 
बना द्वोता है । यद् युद्ध को एक सामग्री 
है । इसमें कुछ भ्रादमियों की बिठाकर 
गुप्त रूप से सुरंग खोदने अथवा ओर 
कोई उपद्रव करने के लिए दुश्मन के 
झिले में उतार देते हैं । 

दबिल -[( दि० पु०] हलवाइयों का 
एक ओऔजार । 

दबूसा--( दि० पु०] जहाज का पिछुला 
भाग | पिदडलला जहाज का कमरा । 

दबोस -+[द्वि० स्त्री०] चमकोला पत्थर । 

दबीनी-- दि «स्त्री०] बर्तनों पर फूल, 
पत्ती आदि उतारने का ओऔजार जो लोहे 
का बना द्वोता है। जुलादों को वह 
लकड़ी जो भजनी के ऊपर की ओर 
लगी रहती दे। 

दभ्य-(सं० ०) इन्तव्य, मारने योग्य । 

दश्अ-[सं० त्रि०) अल्प, थोड़ा । (पु०) 
समुद्र । (स्त्री०] उत्तर दिशा । 

दम--[सं० पु०३ दण्ड, दमन । इन्द्रियों 
को वश में रखना | कर्दम, कीचड़ । 
गृह, घर। एक प्राचीन महर्षि का नाम । 
मरुत्त राज के पुत्र| विष्णु। वुद्ध का 
एक नाम । 

दम--[द्वि० पु०) एक प्रकार कौ तिकानी 
कमाची जो दरी बुननेवालों के काम में 
आती है। 

दसक-- सं० ब्रि० ) दमनकत्तों। 
शासनऊकारी । 

दमकना- द्वि० क्रि० ]) चमकना । 
चम्रचमाना । 

दमकला--[ द्वि० पु०]) एक प्रकार का 
बड़ा पात्र जो दमकल के जेसा बना द्वोता 
दे। इसमें पिचकारी लगी रद्दती दै। 
जिससे बड़ी बड़ी महफिलों में लोगों पर 
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जाता है। पाल खड़ा करने का एक जद्दाज । 

दमघोष--[ सं० पु० ) चंद्रवंशीय 
एक राजा | 

दमचा -( द्वि० पु० ) खेत के कोने पर 
बनी हुई मचान | 

दम जोड़ा-- दि ० पु०]) असि, तलवार । 

दमड़ा--[द्वि० १०] घन, रुपया, दाम । 

दमडी--[ दहि० स्त्री० ] पैसे के आठ 
भागों में से एक भाग । एक शत्रकार का 
पक्षी | 

दमथ --[सं० पु०]) दम, दण्ड, सजा | 

दसन--[सं० पु०] दबाने या रोकने की 
क्रिया । इन्द्रियों की चंचलता रोकना । 
एक प्रकार का पेड़ । झुन्द पुष्प बृत्त । 
एक ऋषि का नाम । दम राजा के एक 
पुत्र का नाम | विष्णु । मद्दादेव, शिव | 

दमनक--[ रुं० पु० ) उच्त-विशेष, 
दीना | [क्ली०] एक छुन्द का नाम | 
(ज्ि०] दमनशील । 

दमनन्दि--आर्य तिलक नामक प्राकृत 
जेन ग्रन्थ के रचयिता। 

दमनी-- सं० स्त्री०) अग्निदमनी गत्त | 

दमनी-- द्वि० स्त्री०] संकोच, लज्जा । 

दमयन्ती--( सं*० स्थरोी० ) भद्रमल्षिका | 
नल राजा को पत्नी | 

दमान--[ छिं० पु० ) दामन, पालकी | 
चादर | 

दमानक-- द्वि० स्त्री०] तोरपों की बाढ़ | 

दमाह--[ दि० पु० ] बेलों का एक 
रोग | इसमें बेल द्वांफने लगता दै । 

दमित--[सं० त्रि०.] शासित, जो वश में 
किया गया हो । कष्ट सदहने वाला । 

दमित्‌ू-- सं० प्ृ०] शाखनकत्ती | 

दमीसारथि---[ सं० प्र० ) बुद्ध का 
नामान्तर । 

दमोड़ा--[द्वि० पु०] मूल्य, कौमत । 

दम्भ--[सं० थु०] कपट, छल, धोखा । 
शरारत । मद्दृत्व दिखाने या प्रयोजन 


दयिताधीन 


सिद्ध करने के लिए मूठा आडम्बर, 
पाखण्ड | वह काम जो लोभ और व॑चना 
से क्रिया गया हो । अभिमान, घमं॑ड, 
धम के प्रति अनुत्साह, पाप | 

दम्पचयो --[सं० स्त्रो०.] शठता, ठगी। 

दम्भन--[ सं० पु० ) पाखण्ड, दंभ | 
मोहन, लुभाने की क्रिया । 

दम्भोदूभव--( सं० प० ) सार्वभोम 
नामक एक राजा । [त्रि०्)पजो दंभ या 
ठगी से किया गया द्वो। 

दम्भोलि--[सं० पु०] वज्, इन्द्रास्त्र । 

दम्य--[रं० स्त्री०] वद्द बछुड़ा जिसकी 
अवस्था बोम ढोने की द्वो गई द्वो ([जि०] 
दमनीय ! [पु०] वह बेल जो बधिया 
करने योग्य हो। 

दया -+ रां० स्त्रो० ) करुणा, दुःखित 
जीव के प्रति अनुकम्पा । दक्ष की एक 
कन्या जो धर को ब्याही गयी थी। 
शान्तरस का व्यभिचारिभाव । 

दयाकूच--(सं० पु०) बुद्घदेव। 

दयानिधि--[ सं० पु० ] वह मनुष्य 
जिसके चित्त में बहुत दया द्वो। इैरवर 
का एक नाम । 

दयापात्र---[ सं० पु० ) वह जिस पर 
दया करना उचित हो । 

दयार--[ द्वि० प०] देवदार का पेढ़ । 

दयाद्र--( सं० त्रि० ] दया से भीगा 
हुआ, दयाल | 

दयाल्ल--[सं० 9०] मीठी बोली बोलने 
वाली एक चिढ़िया । 

दयालु--[ रूं० त्रि० ] दयावान्‌ । 

दयावीर---[ सं० थ० ] दयायुक्त वीर । 
दयायुक्त नायकभेद । 

दयित--[ सं० पु० ]पति। [ ज्रि० ] 
प्रियपात्र, प्यारा | 

दयिता-[रसं० स्त्री०] भागी, पत्नी, ब्ली । 

दयिताधीन--[ सं*० पु० ] स्त्री के 
वशीभूत, जोरू का गुलाम । 


दर 


दर--[ सं० क्लौ० ] शंख। गत्ते, 
दरार । भय, डर । कन्दरा, गुफा। 
(पु० स्त्री०] पदाढ़ को कन्द्रा । 

दूर--(द्वि० १०) सेना, समूह । स्थान, 
जगद्द । जुलादों की ताने की डंडियाँ 
गाड़ने का स्‍थान । ([ स्त्री० ] भाव, 
निखे । प्रमाण, ठीक ठिकाना । [त्रि०] 
किंचित, थोढ़ा । 

दहरक-- सं० ज्ि० ) भीरु, छरपोक, 
कायर । 

दरक-- दि० स्त्रो० ) वद दरार जो 
जोर या दाब पढ़ने से दो जाता है | 

दरकफंटिका---[ सं० स्त्री० ]) शतावरी, 
सतावर नाम की ओषध । 

दरकच-- द्वि० स्त्री० ] वह चोट जो 
जोर से रगढ़ या ठोकर खाने से लगे। 

दरकटी-[हि स्त्री०) भाव का ठद्दराव । 

दरकना -[दि० क्रि०ग्] विदीण दोना, 
विरना | 

दरज--[ द्वि० स्त्री० ) दरार, दराज । 

दरण-- सं० पु० ) दलने वा पौसने 
की क्रिय। | ध्वंस, विनाश । 

दरशि--[ सं० ५० स्त्री० ) नदी के 
किनारे का हटना । 

दरथ- रूुं« पु० ] प्रखरण, चारों ओर 
का फेलाव । गत्ते, गड़ढहा, दरार । 

दरदू--[ सं० स्त्री० ] पव॑त, पहाढ़ । 
प्रषात । फरना। भय, डर। म्लेच्छ 


जाति| एक देश का नाम। तीर ,कितारा । 


दरपना--[ द्वि० क्रि० ) क्रोध करना । 
अद्वकार करना । 

दरपनी--(दवि० रत्री०] छोटा आइना | 

दरब-- द्वि० पु० ] धन, दोलत। 
घातु । एक प्रकार की चादर जिसका 
फ़िनारा मोटा द्वो | 

दरबर--[( सं० १० ) पांचजन्य शंख | 

दरबहारा--[ द्वि० ५० ] खड़े हुए 
बनस्पतियों का एक प्रकार का मय | 
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दरसा--[( द्वि० स्त्री० ] बाँस की एक 
प्रकार की चटाई। इससे बंगाल में 
मोपड़ियों की दौवार बनाई जाती है | 

दरवी न द्वि० स्त्री० ] सांप का फन । 
सँद्सी | करछुल, पोना । 

दरस--[दि० १०] दशन, देखा देखी । 
भेंट । रूप, सुन्दरता, छबि । 

दरसान--[ सं० पु० ) योत, प्रकाश। 

दरारा-[( दि० परृ० ) धका, दरेरा, 
रगढ़ा । 

दरि--[ सं* स्थ्री० ] कन्दरा, गुद्दा। 
तक्षककुलजात सपभेद । 

दरित--[ सं० त्रि०] भीत, डरपोक 

द्रिद्र--[ सं० पु० ) निधेन | 

दरिद्रता--[ रू» स्त्री० ] निधनता, 
कंगाली । 

दरिद्रत्व-- | सं० कक्‍लौ० ] निर्धनता, 
गरांबी । 

दरिद्रायक--[ रु» त्रि० ] दरिद्र, दौन, 
गराब । 

दरिन्‌-[ सं० त्रि० ] भौरु, ढरपोझ । 
विदारणशील, फाइनेवाल। | 

दरी -[ सं० स्त्रो० ] पव॑त की गुहा, 
खोह । पद्दाढ़ & बीच वह नीचा स्थान 
जद्दों कोई नदी बहती या गिरती दो । 

दरीबा--[हि० पु०] मरोखा, खिड़की । 
खिड़की के पास बेठने की जगह | 

दरीभ्षृत--[ सं» पु० ] प॑त, पद्दाड़ । 

दरीमुख--[ रूुं० क्‍्ली० ] गिरि- 
गुहा का मुख | राम को सेना का एक 
बन्द्र । 

दरीवतू--[ सं० त्रि० ) वह पहाड़ 
जिसमें बहुत सी गुद्दाएँ द्वों। 

दरेक--[ द्वि० पु० ) बकाइन का पेड़ । 

दरेरा--( दि ० ] रगड़ा, धकका । 
मेंह का फ्ाला । तोड़, बद्दाव का जोर । 

दरेस--[ हि स्त्रो० ] एक प्रकार की 
दींट | [ वि० ] तैयार, बना बनाया। 


ए्‌ 
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दरेसी--[द्ि० सत्री०] तैयारी, दुरुस्‍्ती, 
मरम्मत । 

दज--[द्वि० वि०] लिखा हुआ, कागज 
पर चढ़ा हुआ । 

द्दर-( सं० पु० ] पर्वत, पहाड़ | 
वह पात्र जो कुछ कुछ भग्न द्वो गया दो । 

ददरीक--[ सं० क्ली०) एक प्रकार का 
ब!जा । भेक, बेंग । 

ददुर--[ रं० प्र० ] भेक, मेढ़क । मेघ, 
बादल | एक प्रकार का बाजा । मलय 
पर्वत से लगा हुआ एक पर्वत | एक 
राक्षस का नाम | अबरक नाम की 
धातु | पननवा, एक प्रकार का छोटा 
पौधा | बीरबहूटी । एक प्रकार का धान । 

दर्दुरक -[ सं० पु० ) एक प्रकार का 
बाजा | भेक, मेढ़क । 

ददुराच्छदा--[ सं" स्त्री० ) ब्राह्मी 
बूटी । 

ददुरदला--[सं« स्त्री०) मण्ड कपरणों, 
खुलकुड़ी | 

ददुरपर्णी--[ सं* स्त्री० ) इक्तमेद, 
एक पेड़ का नाम । 

ददुरा- [ सं० स्त्री० ] चण्डिका, ढुर्गो। 

दद्रु--( सं* १० ] दाद नामक रोग | 

दर्पष--(सं० प०) अदंकार । एक प्रकार 
का दरिण । रिंस, कोप | उरृण्हता, 
अक्खड़पन । घम्-मयांदातिक्रम । उत्साह | 
कस्तूरी | आतंक | दबाव, रोब । 

दर्पषक--[सं० पु०] कामदेव | ये सभी 
व्यक्तियों को मोहित करते हैं, इसी से 
इनका नाम दपक पढ़ा है । 

दपणु--[ सं० क्ली० ] नेत्र, आँख । 
उत्तज्ञनना, उभारने का काये । आरसी | 
आइना, रूपदशनाधार | एक पद्दाड़ का 
ना|म | ए% नदी का नाम । 

दपद-- ( रूं७ त्रि० ) अभिमान उत्पन्न 
करनेवाला । [ पु० ] विष्णु । 

दपपत्र॒क--[सं० पु०] कुश । ढाभ | 


९ 
दपहन 


द्पहन्‌ - [सं० त्रि०] गवेदारक | घमंड 
दूर करनेवाला । ( पु० ] विष्णु । 

दपो--[ं ० स्त्रो०] कस्तूरी | 

दर्पी--(सं० त्०] घमंडी, अदहंकारी । 

दर्भ-- सं० पु० ) कुश | 

दर्भक[ सं० पु० | घोड़े के पांव का 
एक रोग। 

दभकुसु म --[ सं० पु०] कृम जाति। कीड़े 
की एक जाति । 

दभकेतु--[ं ० पु०] राजा जनक के भाई। 

द्मपत्र--[ सं" पु० ) काश, कांच । 

दभट--[ सं* क्ली० ] निम्गत गृह । 
भीतरी कोठरी । 

दभपुष्प -[ सं० पु० ) सपंभेद | एक 
प्रक्रार का सांप | 

दुभमूला -[सं० स्त्री०) एक श्रकार को 
दव। । कुश को जड़ । 

दभर--सं ० पु०) कुश आदि के निक- 
टथ्थ स्थान | लाव पक्षी ; 

दभवट--] सं० क्ली० ) अन्तगू हू । 
भीतरां कोठरी । 

दर्भसमष्ट्र-[सं० पु०॥ कुश का बि छीना। 

दर्भस्तम्ब--[सं० 9०] कुश कआ गुच्छा । 

दभोसन--[ सं० ३० ) कुशास्रन, कुश 
का बना हुआ विछावन ॥ 

दश््चि--[ रुं>० पु०) एक ऋषे का नाम । 

दम --[रुं० 9०] दारक, फाइनेवाला । 

दय--[सं० त्रि०'] भयसावन | 

द्रो 
रोली मद्ठी | दरार, दरज | 
बें--[ रं० पु० ) हिंसा करनेवाला 
मनुष्य । राक्तत्त । 

दव॒ंट--[ सं० पु० ] दण्डवादी । सजा 
देने की धमकी । द्वारपाल, दरबान । 

दृवरीक्‌--[ सं० पु० ) इन्द्र | वायु । 
एक प्रकार का बाजा | 

दबि--[सं० सरत्री०] व्यंजनादि कारक, 
करछी । डोआ । साँथ का फन | 


( द्वि० पु० ) मोटा आट। | केंक- , 
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दविका -[सं० स्त्रो०] करछी, डौवा | 
आँख में लगाने का एक प्रकार का 
काजल । बनगोभी, गोजिया | 

दर्वीकर-[सं० प्र०] सपे, फनवाला साँप । 

द्श -+[ सं० परु० ] सूर्य और चन्द्रमा 
का संगम काल, अमावस्या तिथि | बह 
यज्ञ जो श्रमावस्या के दिन किया जाय। 
दशन। 

दशक “ सं० पु०] द्वापाल, डयोढी- 
दार | [ बत्रि० ] द्रश, देखनेवाला, 
प्रधान, मुख्य | निपुण | दिखाने वाला । 

दशंत -[ सं० पु० ] सूर्य | चन्द्रमा । 
[_ त्रि० ] दशनीय, देखने लायक | 

दशन+-- सं० क्ली० ] नयन, आंख। 
स्वप्न | बुद्धि | धर्म । दर्पण । इज्या । 
वण । भेंट । अवलोकन, स्ञास्कार | 
अध्यात्म वेदक शास्त्र-भेद, जिसके द्वारा 
यथाथ ठरुव का ज्ञान द्वोता है । 

दशना- [सं०्स्प्री० | एक नदी का नाम | 

दशनीय--| सं० त्रि० ]) देखने लायक 
मनोहर, संदर । 

दशंयामिनी--[ सं० स्त्री० ) तमिश्रा 
अवधेरो रात, अमावस्या की रात । 

दशविपदू-[ सं० पु० ] चन्द्रमा । 

दशित-[ सं० श्रि० ] दिखलाया 
हुआ, प्रकाशित । 

दशिन -- सं० 5० ] देखने वाला। 
विवेचकू, विचार करने वाला । दर्शन 
या मुलाकात कराने वाला | 

दल--[ सं० कछरी० ] उत्सेघ । टुकड़ा । 
पोधों का पत्ता | धन, दौलत । तमाल- 
पत्र | आधा भाग । कोष, म्यान | 
वुरी चीज। समूह, झुण्ड। जल में 
द्वोने वाली एक घास। फूल की पखड़ी। 
मंडली, गृह | सेना । तेजपत्र | 

दत़्लक--( द्वि० पु० ) नक्काशी साफ 
करने का राजगीरों का एक अयंत्र। 
[ स्त्री० ] कम्प, थरथराहट । टीस, 


दलसायसी 


चमक । 
दलकोमलछ--[सं०क्ली ०] पद्म, कमल । 
दलकोष--सं० प्रु०] कुन्द का पोधा। 
चमेली का पेढ़। 
दलगंजन--[सं० त्रि०] सेना को मारने 
वाला | [पु०] एक प्रकार का धान । 
दल्लघुसरा --[ द्वि० पु० ] एक प्रकार 
की रोटी । इसमप्रें पिसी हुईं दाल नमक 
मसाले के साथ भरी रद्दती है । 


दलदल-- द्वि० स्त्री० ) कीचड़ | 
बहुत गहराई तक की गीली जमौन । 
बुद्ठी सत्री। यह पालकी के कहारों की 
बोली दे । 

दलदार--[द्वि०वि०] मोटा दल वाला। 

दल्लनन--[ ८० पु० ]) पीम्त कर खंड खंड 
करने का काम | विनाश, संद्वार | 

दलनिर्माक--[ सं० पु० ) भोजपत्र 
का पेड़ । 

दलप--[ सं० पु० ] स्वर्ण, सोना | 
दथियार का छोड़ना । विदारक मात्र । 
दलपति । 

दलपति-[रं०पु०] सरदार । सेनापति । 

दलपुष्प--[ सं० स्त्री० ] केतकी । 

दत्नबल--[ सं० पु० ] सैन्य, फोज | 

दक्षबा--( दि० पु० ] एक निबंल पत्ती 
जिये तीतरदाज, बटेरबाज अपने पास 
रखते हें | थे इसे दूसरे पत्तियों से लब़- 
कर ओर मार खिलाकर उन पत्तियों का 
साहस बढ़ाते हैं। 

दल्लंबादल --[ द्वि० प्रु० ] बादलों का 
समूह | भारी सेना | बहुत लम्बा चौड़ा 
शामियाना | बढ़ा भारी खेमा | 

दत्लमलना-द्वि० %ऋ०] कुचल ढालना | 
रोंदना, मीड़ डालना | विनष्ट कर देना। 
सार डालना । 

दलशालिनी--[ सं० स्त्री० ] कच्चू 
का साग । 

दल्लसायसी--[ सं० स्त्रो० ] सफेद 


दलसारिणी 


तुलसी का पोधा | 

दलसारिणी--रेमुक, केमुग्रा, कच्चू । 

दलसूचि--[ सं० प्ु० ] कंटक, कांटा। 
कंटक वक्त । वद्द पोधा जिम पत्तों में 
काँटे हाँ | पत्तों का काटा । 

दलस्थ-- [सं० त्रि० दलयुक्त | जिसमें 
दल द्वों | 

दलसुसा -- [ सं० स्त्री० ) पत्रशिरा । 
पश्श की नस । 

दलद्न--[द्वि० ९०) बह श्रनाज जिसकी 
दाल बनाई जाती है । 

दलहरा--[ दि० पु०) दाल बेचनेवाला | 

दलहीनफला-- सं ० स्त्री०] सुलेमानी 
खजूर | 

दलाक्रान्त--[ सं० त्रि०) दलस्थ | 
जिसमें दल द्वों । 

दज्लाहक-[ सं० पु० ) जंगली तिल। 
गेरू। नागकेशर पुप्पवृत्ष | कुन्द पुष्प 
ब्रत्ष | एक प्रकार का पलाश | प्रिरिप्त 
का पेड़ । अंधघद | मद्दत्तर, प्रतिष्ठित । 
फन | घातक | माहुत | जलकुंभी । 

दलाढ की--[ सं० स्त्री०) पिठवनन लता | 

दलाढ्य--[सं० पु०) पंक। कोचड़ । 
कुन्द पुष्प शचत्त | 

दलामछ्य--[ सं० कक्‍ली० ] मस्त्रे का 
पौधा । दाने का पौधा | मैनफल का पेड़। 

दलाम्ल-- सं० क्लीौ० | चुक्रशाक | 
श्रमलोनी | लोनिया प्ाग | 

दलारा -( द्वि० १० ) एढक्र प्रकार का 
मुलनेवाला बिस्तरा | मछादह लोग इसका 
व्यवद्वार जद्दाज पर करते है। 

दलि - [सं० पु० स्त्री०] लोप्टू, ढेला | 

दलिक--[ सं० क्ली० ॥ कृाष्ठ, काठ | 

दलित--[सं० त्रि०] श्रस्फुटित, प्रफुछ | 
खेंडत, ठुकड़ा क्रिया हुआ | [ छी० ] 
दाल। 

दलिन--[सं० ज्रि०) दलयुक्त, जिसमे 
दल या मोटाई हो | जिसमें पन्ना हो | 


श्र 


दलेपंज--[ द्वि० पु० ] बूढ़ा घोड़ा, 
बह घोड़ा जो जव्रान न रह गया द्वो। 
बह श्रादमी जिसकी उमर ढत्त गई द्वो । 

दलेल--(हि० स्थ्रौ०] डिल, कवायद | 

द्छै --[ द्विं० #कि० ) द्वाथीवानों की 
एक बोली, इसमें हाथी मुंह खोलता 
अर खाने लंगता है । 

दल्भ--[ सं० ६० ) प्रतारणा, घोखा । 
पाप, गुनाह | चक्र, पद्दिया। एक मुनि 
का नाम । 

दल्मि--[ सं" प० । इन्द्र | वच्च । 
दव--( सं० पु० ) वन, जंगल | वह 
ग्राग जो वन में श्राप से आप रूग 
जाती दूं |! श्रग्नि, आग । उष्णुता 
गरमी । उपताप, डु.ख, कप्ट । 

दवथु--( सं० पु० ]) पररताप, दुःख | 
दाह, जेलेन | 


दवदग्घक-- सं छो० ]) राहिस 
नाम को घाप । 
दवदहन --[ २.० पु० | दावागिन, 
दवारि, दाव! । 


दवन--[ हिं० पु० | न'श । दीना नाम 
का पीधा | 
दवना--[ हि क्रि० ) दगस्ध करना, 
अ्जन्ताना || 
५ मिस है. >> ७ 
दबनी -(द्वि० स्।०) मिखाई, मेंडाइ। 
दृविष्ठ “-( सं० (० ॥) सदर, बहुत 
दूरवरत्तों | 


दश- ६ सं० त्रि० | संख्या विशेष," 


पाँच का दूना । 


दशकणएठ--[ सं* पु० ) रावण । 


दशकण्ठजहा--[ सं० ४० ) रावण- 


संहारक, श्रैरामचन्द्र । 
दशकन्ध -- द्वि० १० ) रावण । 
दशकुमारचरित--[ सं० क्ली० ] 
मदहाकवि दण्डी का बनाया हुआ एक 
गयप्रन्थ । 
दशभीव--[ सं" प० ) रावण । एक 


दशशतनयनतर 


राक्षस का नाम । दमघोष का एक पुत्र, 
शिशुपाल का भाई । ग्यारदवें मन्‍्वन्तर 
में इन्द्र के एक शत्रु का नाम | 

दशजटा--[( रूँ० स्त्री० ) दशमुल । 

दशन -[ रूं० कृ्लौ० |) कवच । [पु०) 
शिखर । 

दशनवीज--[ सं० पु० ) अनार | 

दशनांशु-[ सं० पु० ] दाँतों की 
शोभा । 

दशनाझु-[ सं पु० ) दांतों से कटा 
हुआ जख्म या चिह्न । 

दशनोच्छिष्ट--[ सं" क्ली० ] नाक 
या मुँह से बाहर निकलने वाला 
गदास । अधर-चंबन, द्वोढों का चूमना | 

दशपारमिताधर-- सं" प० ) बुद्ध । 

दशपुर--[ सं० क्ली० ] केवटी मोथा । 
मालवे का एक प्राचीन विभाग | 

दशपेय--_ रुँ० पु० ) एक श्रकार का 
यज । 

दशबछ--[सं पु०) बुद् | दाम, शील, 
क्षमा, वीय, ध्यान, प्रजा, बल, उपाय, 
प्रशाधि और ज्ञान बुदूघ के ये दस 
बल थे, इसी से इनका नाम दशबल 
टुआ है | 

टशबाहु- ( सं* स्त्री० । दशभुजा, 
दुगा ; ( त्रि० ] दशबाहुयुक्त, जिसऊरे 
दश भुजाएँ हों । 

दशभमिग-[ सं* १० ) बुद्धदेव । 

दशमदशा -( सं*« स्ट्री० ] साहित्य 
के रस निरूणणा में वियोगी को एक 
दशा । इसमें वह प्राण छोड़ देता है । 

दशमलव--[ दिं० पु० ) भिन्न का 
एक भेद । इसके दर में दस या उसका 
कोई घात द्वोता है । 

दशवा जिन्‌--[सं० १०) चन्द्रमा । 

दशवाहु--( सं० पु० ) महादेव | 

दशश्रज-[सं० पु०) एक ऋषि का नाम । 

दशशतनयन-- सं० प्र० ) इन्द्र । 


दशशतरश्मि 


दशशतरश्मि--[ सं० पु० ] सूर्य । 

दशशताक्ष--(सं ० पु०) इन्द्र । 

दशशीषप --] सं० पु० ) रावए | ए% 
प्रकार का श्रसत्र जिसमे चलाए हुए 
अस्त्र निष्फल रिए जाते हैं । 

दशहरा--[ सं० स्त्री० ) ज्येप्ठ मास 
की शुक्ला दशमी | इसी दिन गंगा का 
जन्म हुआ था । 

दशाकर्ष--[सं० पु०] प्रद:प, चिराग ; 
कपड़े का छोर या अंबवल। 

दशाक्षर--[ रं० कली ] पंकित 
नामक छन्दाभेद | [०] दशाक्षरबुक्त 
मंत्रभेद । 

दशानन -- सं० पु० ) रावण । 

दशानिक--[ सं० पु० ) दण्डी वक्त, 
जम।लगाटा | 

दशान्त-[सं० पु») वाद्ध क्य, बुढ़ापा | 
बत्तौ का पिछला भाग । 

दशामय--(सं ० पु०) रुद्र । 

दशा रुहा-+ सं० स्त्री० ] कंवत्तिक्रा, 
एक प्रद्भार को लता। यद्द मालव देश 
में बहुत द्वोता हं और इससे कपड़े 
रगाए जाते है । 

दशाणं--[ खं०पु० ) देशविशेष, एक 
देश जो विन्ध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण भें 
अवस्थत हूं । | ज्रि० ) उक्त दश के 
निवाध्ी । उक्त देश के राजा। [(सत्र।०॥ 
एक नदी जिश्चका वत्तमान नाम दसान 
है । जनपुराण के अनुसार एक राजा | 

दशार्णषु - ( सं० पु० ) पौरव्य रोद्राइव 
राजा के एक पुत्र का नाम । 

दशाह--[ रं० पु०) क्रोष्रवंशीय शूट 
राजा के पुत्र । राजा तृष्णि ऊँ पात्र । 
(१० ) विष्णु । 

दशाश्व--[ रं० पु० ] चन्द्रमा, इनके 
रथ में दश घाड़े लगते हैं। इध्षत्राकु के 
दशवें लड़के । 

दशाश्वमेघ-- [ सं० क्ली० ] दाशी 
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के अन्तर्गत एक तीथ। 

दशास्य --( सं* पु० ) रावण । 

दशास्य जितू--' सं० पु० ) श्रीराम । 

दशाह--( रं० १० ) दसदिन | खनतक 
के कृत्य का दसवाँ दिन । 

दशिन--[ संण त्रि० ) दस अद्भवाला । 
| पु० ) राजा से नियुक्त दशभप्रसाबि- 
पति | बहू चिराग अपमें दस बत्तियाँ 
दों। कालरदार काड़ा | 

दशेन्धन --[सं० पु०] प्रदीप, पिराग | 

दशेर  [सं० १०] दिस द जीव । 

दशेरक--, रू० ३० ]) मरुभूमि। 
वत्त।'न म'ड्यार देश । उक्त देश के 
नित्रसी । उक्त देश के राजा | 

दशेरुक -+ा सं० पु० ) सखदेश । 

दशोणि--[ झसं० पु० ) बहु-दृ्विष्य, 
चंद अिस पात्र बहुत घृता द दो । 

दशोन शि--[ रूं० पु० ) वेद के अलु- 
सार एक सात का नाम | 

दष्ट --[सं०(०] दांत रे काटा हुआ।। 

दस-- सं० पु० ) उपदाप, आत्तेष । 

दसठोन-+ हु० पु० | अ्सवकाल को 
ए+ रात । 

दसना--[ दिं० %० | त्तृत होना, 
फेलना | बिछना | ( ५० | बिस्तर, 
बिछ्ोन। | 

दसमरिया--( दि" स्थो० | एक 
प्रधार का बरसातां नाव । यहद्द बहुत 
बड़ होती है। 

दस रंग--|( द्वि० १० ) भलखंब को 
ए*% कसरत । 

दसशान -( दि" परु० ) कुश्ती का 
एक पच । 

दसारी [ हि० स्त्री" ) पानी के 
किनारे रहनेवाली एक चिड़िया। 

दसी-- द्वि० स्त्रं० ] कपड़े के फनारे 
पर का सूत, छीर । कपड़े का पढ्का। 
बैलगाड़ी की पटरों। एक प्रकार का 


द्स्र 


ओजार जिसमे चमड़ा छौला जाता है । 

दसेरक--[ सं" पु० ] दसेरक देश के 
निवासी शरीर राजा | गदभ, गदहा । 

दर्सोधी--[ ट्वि० पु० ] बन्दियों वा 
चारणों की एक ज्ञाति। ये लोग अपने 
को ब्राह्मण बनतलाते ईं, ब्रद्मभट्ट । 

दस्म--[ रं० पु० ) उपक्तेपक, अआक्तिप 
करने वाला । दशनीय, देखने योग्य । 
यजमान | चोर) हुताशन, अग्नि | 
खल, दुष्ट मगुप्य । 

दर्मन्‌--[ सं» श्रि० ] दशेनीय, देखने 
यीग्य । 

दस्मवच स---[ सं० ति० ] जिसका 
प्रभाव खूब बढ़ा चढ़ा द्वी। ( पु० ) 
इन्द्र । मस्त | 

दस्म्य--[ सं० पु० |) दर्शनीय, देखने 
याग्य । 

दस्येवसह--.. सरुं० प्र० ) उपद्रव के 
लिए चार का अभिभावक | 

दस्यु -[सं०पु०] मद्वासाइसिक, डकैत । 
खत, दुष्ट । चोर | अर्मंत्रजित, वद्द जो 
अपन कमा से च्युत द्वा गया हो। असुर , 
राक्षस | [ त्रि० ] उवक्षेपद्ग, उपेक्षा 
करन वाला, विरक्‍त रहने वाला। 

दस्युतहण--[ सं० त्रि० ] ढकैतों का 
दमन करने वाला | 

दस्युता--( सं० स्त्री० ) लटेरापन, 
डकती । दुए्ता, कूर स्वभाव । 

दस्युवृत्त--[सं० स्त्री०] चोरी, डकेती, 
लुटरपिन ' 

दस्युहत्य--] सं० कक्‍ली० ) बह संग्राम 
जिध्वम॑ डकैत मारे जाते हैं । 

दस्युहुनू--[ सं० ० ) असुर-विधा- 
तक इन्द्र । 

दर््क--(सं- १०) खर, गद॒हा। अश्विनी- 
कुमार । दोहरी संख्या। जोड़ा, दो 
का समूह | अरिनी नक्षत्र । [क्लौ०] 
दशनीय, देखने योग्य । हिंसा करने वाला। 


दस््रदेवता 


दख्ररेवता--[ सं० स्त्रो० ] अश्वनी 
नक्षत्र । 

दर्नसू --[ सं० स्त्री० ] संज्ञा, सूर्य की 
स्‍त्री । इनके गर्भ से अश्विनी कुमार ने 

जन्म ग्रदरा रिया है। 

दहू--[ द्वि० प्र० ]) नदी के भीतर का 
गड्ढा, पाल । कुण्ड, द्वोज। [ स्त्री० ) 
ज्वाला, लपट, ली । 

दहक--[ द्वि० स्त्री० | धधक, दाद्द । 
ज्वाला, लपट । शम, लजा । 

दहकन- दि ० स्त्री० दद्दकन को क्रिया । 

दहकाना[--[ द्वि० क्रि० ) घधकना | 
क्रोध दिखाना । भड़काना | 

दहड़ दहड़--[ द्वि० क्रि० वि० ) लपट 
फं+ते हुए । घोंय धाँय । 

ददहदन--[ सं० पु०] श्रग्नि, आग | 
चित्रक बृत्चष । चौता। भिलावाँ। दुष्ट 
या क्रोधी मनुष्य । ( पु० ] कपोत, कबू- 
तर | एक रुद्र का नाम । कृत्तिकरा नक्षत्र । 
तीन की संख्या ॥ ज्यातिष में एक योग। 
ज्योतिष में एक वीथी। दाह, जलने की 
किया । (त्रि०) दाहक मात्र । (क्ली०] 
गुगभुत । अगुद । एक प्रकार को कांजी | 

दहनप्रिया--[सं० स्त्रो०] स्वाद्दादेबी । 
अग्नि का प्रिया | 

दहनबहुल--[सं० पु०) अग्नि, आग । 

दहन विटपी--[रुं० स्त्री० लांगलिका, 
एक अकार का वृक्ष 

दहन क्ष्‌--[सं० क्ली०] कृत्तिका-नक्षत्र । 

दहनशीक्ष--[सं० १०] जलनंवाला । 

दहदनसारथि--[सं* पु०) वायु, दवा । 

देहना--[द्विं० %०] जलना, बलना | 
भस्म ना | क्रोध दिखाना । कुड़ना | 
धैंसना । नीचे बेठना । 

दहनाशुरु--[रुं० पु०] दाद्यागुरु। एक 
अड्जार का सुगन्ध द्व॒ग्य | 

देहनाराति--[सं० पु०.] जल | अग्नि 
में जल देने से वह बुक जाती है। इसी 
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से अग्नि को दददनाराति कहते हैं । 

दहनीय--[सं० ज्रि०] जलने वा जलाए 
जाने योग्य | 

दहनोपल--[सं०9०] सूर्य कान्तिमणि । 
इस मणा में सूर्य कौ किरण लगने से 
आग निकल श्राती दै । 

दहनोल्‍का-[ सं० स्त्री० ] अग्नि के 
विस्फुलिंग रूप उल्का। 

दहर- सं० पु० ) मूषिका, घुद्दिया। 
अभ्राता, भाई । बालक । नरक । वरुण | 
कुककुट, मुगा | [त्रि०] स्वल्प, छोटा । 
सूक्ष्म । दुर्बाघ | 

दहर--[द्वि० १०) ददह, नदी का गहरा 
स्थान | कुण्ड, होज। 

दहरघुत्र -[सं० क्लौ०] बोद्धों का एक 
ग्रन्थ वा सूत्र । 

दहराकाश--[ सं० पृ० ) चिदाकाश । 
इंश्वर | 

दहलना--[द्वि० क्रि०] ढर से कॉप 
उठना | भय से स्तब्ध द्वोना। 

दहिड्डल-- दिं० पु० ) एक प्रकार की 
चिड़या | यद्द श्राठ शअ्ंगुल लम्बी होती 
है आंर कीड़ मफ्नोड़े खाती है । 

दहेंगर--( सं० पु० ] दद्दी का बड़ा। 

दहँड्ी--[ हिं० स्त्री० ) मद्दे का बरतन 
जिसमें दद्दो रखा जाता हे। 

दद्देला--[ हि. वि० ] दग्ध, जला 
हुआ | संतप्त, दुखी। आदर, भीगा हुआ। 

दहोतरसो---[हिं० पु०] एक सौ दश । 

दह्यमान-[सं० त्रि०] जो जल रदा द्वो । 

दह्लु-+( सं० पु० ) दावानल, दाव।ग्नि | 
नरक । अ्रम्ति । वरुण | हृदयाकाश | 

दह्ाप्नि--[ सं० पु० ] जठराग्नि । 

दा--[सं० स्त्र।०) दान | रक्षा | छेद । 
उत्ताप, गर्मी । 

दा--[द्वि० पु०] प्ितार का एक बोल | 

दाई--[ द्वि० वि० ] दाहिनी | (स्त्रो*] 
बार, दफा | 


दाना 


दाईइ--[ द्ि० सत्रो० ] धात्री, धाय | 
वह स्त्री जो प्रसूता के उपचार के 
लिए निधुक्त द्वोती है, वद्द स्त्री जो 
स्त्रियों को बच्चा जनने में सद्दायता 
देती दे। वद दापीजो छोटे छोटे 
बच्चों की देखभाल करने के लिए रखी 
जाती दे । पिता की माता, दादी । बड़ी 
बूढ़ी स्त्री । 

दाँ-- हि? पृ० ] बार, दफा, बारी । 

दांक -[ हि० स्त्री० ] दद्दाड़, गरज । 

दॉग--[ द्वि० पु०] नगाड़ा, डंका। 
टीला, छोटी पहाड़ी । पद्दाड़ का शिखर । 

दॉगी-- द्वि० स्त्री" ) जुलाहों की एक 
लकड़ी जो कंघी में लगी रहती दे । 

दॉढ़ना--[ द्वि० क्रि० ) दण्ड देना, 
सजा देना । जुरमाना देना। 

दांडिक--[ द्वि० पु० ) जहााद । 

दातघुघुनी--( द्वि० स्त्री० ) पोस्त के 
दाने की घुंघुनी । यद्द बच्चे का 
पहला दाँत निकलने पर बांटी जाती दे । 

दातली -[ द्वि० स्त्री० ) काग, डाट । 

दाता-[ द्वि० पु" ] एक प्रकार का 
कंगूरा जो दाँत के आकार का द्वोता है । 

दाताकिटकिट--[ द्वि० स्त्री० ] वागू- 
युड, झगड़ा । गाली गलोज | 

दांतिया _ दवि० पु० ] रेह का नमक 
जिप्ले पीने के तंबाकू में उसकी तेजी 
बढ़ाने के लिए ढालते हैं । 

दांती--[ दि स्त्री० ] घास या फसल 
काटने का दंसिया। नाव के घाट पर 
गड़ा हुआ खूंटा । इससे नाव का रस्सा 
बाँध दिया जाता द्ै। भिड़ को जाति 
का एक काला कीढ़ा | दांतों की पंक्ति । 
दा पहाड़ों के बीच का तंग स्थान, 
दरो । घाटी । 

दॉना--[ द्वि० क्रि० ) पकी फसल के 
डंठलों को दाना अलग कर देने के लिए 
रोंदवाना । 


दाँवनी 


दॉवनी-- दवि० स्त्री" ) दामिनी नाम 
का आभूषण | 

दॉवरी--[ द्वि० स्त्री० ) रज्जु, डोरी। 

दाक--[ सं० पु० ) यजमान । दाता। 

दाक्ष--[ सं० थपु० ) दत्त सम्त्नन्धीय 
यज्ञादि। दाक्षिसमुदाय । उसका श्रंग | 
उसका लक्षण । दाक्षिका छात्र समृह । 
( ज्नि० ) दाक्षिका दण्ड प्रधान मानव 
का अन्तेवासी | 

दाक्षायण-- सं० पु० स्त्री० ) दत्त 
का युवा गोत्रापत्य | सोने आदि का 
आभूषण । भूषण, गदहना । दत्त द्वारा 
किया गया एक यज्ञ जिसकी कथा शत- 
पथ ब्राह्मण में दै। ( ज्रि० ) दत्त से 
उत्पन्न | दक्ष के गोन्र का । दक्त 
सम्बन्धी । 

दाक्षायशिन--[ सं» +#० ) सुबरणे- 
युक्त, सोने का | 

दाक्षायणी--[ सं० स्त्री० ) अशिविनी 
से लेकर रेवती तक २७ नत्तत्र | दुगो । 
रोहिणी नक्षत्र । दक्ष की कन्या । दन्ती 
बत्त | कश्यप की स्री, अदिति । कदर । 
विनता | 

दाक्षायणीपति--[सं*० पु०] चन्द्रमा | 

दाक्षायर्य--[ सं० प्र० ] सूयय, 
आदित्य । 

दाक्षाय्य--[ रूं० पु० ) गिद्ध । 

दाक्षि-- सं« पु० स्त्री० ) दक्ष का 
' अपत्य, दत्त की सन्तान । 

दाक्षिकन्था-- सं० स्त्री" ] बाह्ीक 
देश | 

दाक्षिण--[ 'रुं० घु० ] एक द्वोम का 
नाम । [( त्रि० ] दक्षिण सम्बन्धी । 

दाक्षिणशक-- [सं पृ०] दक्षिणातत्तर । 
चन्द्रलोकगामी । 

दाक्षिगशात्र--[ सं० जि० ] वह घर 
जिसका दरवाजा दक्तिण कौ ओर हो । 
दाक्षिणात्य--[ सं० भत्रि० ] जो दक्तिण 
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देश में उत्पन्न हो | ( १० ) नारियल । 
दक्षिण देशवासी ! दक्षिण देश के अन्त- 
वर्ती । दक्षिण राज्य । 

दाक्षिणापथक--[ सं* त्रि०] दक्षिणा- 
पथ देश का | 

दाक्षिणिक--[ सं० पु० ) एक प्रकार 
का बंधन जो दकत्तिणाप्रधान दष्टापूत्ते 
आदि कर्मा को कामनावश करने से 
होता है । 

दाक्षिण्य--[ सं० क्ली० ) अनुकूलता, 
प्रसन्नता | दूसरे के चित्त को फेरने या 
प्रसन्न करने का भाव । सरलता, सुशी- 
लता, उदारता। साहित्य में नाटक का 
एक अंक | 

दाक्षी--[ सं० स्त्री" ) दच्त को कन्या | 
पाणिनि मुनि की माता। 

दाक्षीपुत्र--[सं० ए०) पाणिनि मुनि। 

दाध्ष्य-- सं० कली० ) दक्षता, निपु- 
युता, पटुता । 

दाख-- द्वि० स्त्री० | अंगूर । मुनका। 
किशमिश । 

दाग -[ द्वि० प० ) दग्घ, दाह। 
मृतक का दाह कर्म, मुदों जलाने की 
क्रिया । जलन, डाह | जलने का चिह्न । 

दागना--( द्वि० क्रि० ] जलाना। 
शरीर पर चिह्न देने के लिए तपे हुए 
लोद्दे से किसी के अंग को जलाना | 
भरी हुई बन्दूक में बत्ती देना | रंग 
थआादि से अंकित करना । तप्त मुद्रा से 
अंफित करना । 

दाघ--[सं० पृ०) दाह, जल्नन, गरमी | 

दाढ़स--[ द्वि० ६० ) एक प्रकार 
का सांप । 

दाड़िम--[सं० क्ली०] एला, इलायची । 
अनार । 

दाड़िमपन्नक--[ सं" 9० ) रोहितक 
वक्ष । रोदेढ़ा । 

दाढ़्मिपुष्प--[रंं० १०] रोदितक इक्त । 


दात 


(क्ली०] दाड़िस या अनार का फूल । 

दाड़िमप्रिय--[सं० पु०) कोट पक्षो। 
सुग्गा | यह अनार खाना बहुत पसन्द 
करना है। 

दाड़िमभक्षण-[सं० पु०, सुभ्रा, तोता | 

दाड़िमी - [रं० स्त्री०] अनार का पेढ़। 

दाड़ी--[ सं० स्त्री० ) द'ड़िम, अनार । 
अनार का फल । 

दाढ़-[ सं० स्त्री० ] चोभर, । भीषण 
शब्द | गरज, दहाड़ | 

दाढ़ा- ( सं० स्‍्त्री० ) चौभर, दुष्ट्रा। 
प्राथना, विनती । समूह, जत्था । 

दाढ़ी-- द्वि० स्त्री० ] चि8बु% । ठुड्डी 
आर दाढ़ पर के बाल । 

दाण्ड-- रुं० पु० कली० ] दण्डराजा 
का अपत्य । [क्ली०] दण्ड भाव । वद जो 
दृथियार चलाकर अपनी जीविका निर्वाह 
करता द्वी | दण्ड समूह | 

दाण्डपाता--[सं० रत्री०] जिस तिथि 
में केरल एक दंड रहता दे उसे दांड- 
पाता कद्दते हैं। 

दाण्डपायन-- रुं० पु० ) दंडप का 
अपत्य | 

दाण्ड्माथिक--[ सं० जत्रि०] जो डंडे से 
मथने लायक द्वी । 

दाण्डाजिनिक्‌ू--[सं० त्रि०] कुदक । 
वद्द जो दंड ओर अजिन धारण करके 
अपना अथ साधन करता फिरे | छली। 
घामिक । 

दाण्डिक--[सं० त्रि०] जो दंड धारण 
करझ अपनी जीविका चलाता हो । बद 
जो दंड देने के लिए नियुक्त द्दो । जह्लाद। 

दाण्डिन - [सं० पु०] दंड के कट्दे हुए 
कल्पसूत्र के अध्याय | 

दाण्डिनायन---[सं० पघु० स्त्रो०] दंडी 
का गोनत्रापत्य । 

दांत--[(सं० त्रि०] छून, खंडित, दिन्न | 
शुद्ध, पवित्र । 


दादव्य 


दातव्य--[सं० त्रि०्) दन योग्य । देने 
योग्य । ( ५० ) दान देने का काम । 
दानशीलता । उदरता | 

दातापन--[ द्वि०" ५० | दानशीलता | 

दातार--[द्वि० १०] दाता, देनव'ला | 

दाति--[ रूुं० स्व्री० ) शुद्धि, सफाई | 
छेदन । दान । 

दातु-[सरं० क्ली०] दान | 

दातन--[द्वि० स्त्रो०) दनन्‍्ती की जढ़ । 
जमालगोटे की जड़ । 

दातू--[ सं० त्रि० ) दान देनवाला। 
दानशील | 

दातृत्व-- सं* क्ली० ] दातूता, देने 
को प्रग्नत्ति । 

दात्युहू-( सं० १० ) पक्षों विशेष, 


पपीहा, चातक । जलकाक | मेघ, 
बादन्त | 
दात्र--[ सं" क्ली० ) छिंदनसाघन- 
अस्त्रभेद, दाँती, टेंसिया| दान | 
दानकत्तो । 


दात्री--[ सं० स्त्री० ) वह जो दान 
देती द्वो | गंगा । देंसिया, दाँती । 

दात्व--[ सं० पु० ) दाता | यश्ञकर्म | 

दाद-- सं० पु० ) दान । 

दादमर्देन--[ दि० एु० ) दिन्दुस्तान 
के उद्यानों में मलनवाला एक प्रकार 
का चक॒वँंड़ । 

दादरा--[ दि० १० ) एक प्रकार का 
चलता गाना | एक प्रकार का ताल, 
जिसमें दो श्रद्ध मात्राएँ रद्दती हं | इसमें 
केबल एक श्राघात द्वोता हैं । 

दादस-- द्वि० स्त्री०) सास को सास, 
ददिया सास । 

दादुर--[ द्वि० 9० ) मेंढक, बेंग । 

दादू--[( दि पु० ) दादा के प्रति 
प्यार का शब्द | भाई आदि के समान 
एक साधारण संबोधन । एक साधु का 
नाम, इनके नाम पर एक पंथ चला है । 
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दाघूवि्झ[ सं" स्त्री" ) ध्थ्वो, 
घग्ती | 

दाध्ुषि--[ सं० 9० ) दमन करने- 
गला, दब नेबाना । अत्यंत धपंक । 

दान-- स॑० कली० | हाथी का मद । 
पृलन । छेदन | वद्द वस्तु जो दान में 
दी जाय | कर, महसून | राजनीति के 
चार उपायों में से एक। शुद्ध । वह 
मधु जो पेढ़ के कोटर कोड़ों से बनता 
द्वो। त्याग, विसर्जन | 

ढानक्‌ - [ सं० कली० ] कुत्सित दान, 
बुरा दन । 

दानकुल्या-[सं०स्त्री०.) हथो का मद । 

दानच्युतत--[ सं० पु० रत्री5 ) गोन्न- 
प्रवर ऋषिभेद्‌ । 

दानपति--[ सं० पु०]) सदा दान 
देने बला । अक्ूर का नामान्तर, शत- 
धनन्‍्ता न त्यपन्तक्ष मणि को चुराकर 
इन्हीं के पास रयना था | देत्यभेद, एक 
देत्य का नाम । 

ढानपत्र--। सँ० क्ली० ) त्यागपत्र, 
वद्द लेख या पत्र जिप्तके द्वारा कई 
सम्पत्ति किसी का प्रदान की जाय | 

दानप्रतिभाव्य--][ सं" क्ली० ] ऋण 
परिशोघ करने के लिये जामिन | 

दानव | रूं० पु० ) कश्यप के वे 
पुत्र जा दनुनाम की पत्नी से उत्पन्न 
हुए । अस॒र, राक्षस । 

दानवगुरू--( सं० १० ) दानवों के 
गुरु, शुक्राचार्य | 

दानवजञ्म - (8० 0१०) एक प्रकार का 
घोड़ा । महाभारत में लिखा द्वं कि 
इस प्रकार के घोड़े देवताओं ओर 
गन्धवें को सवारी में रहते, कभी बूढ़े 
नद्दीं होते ओर मन की तरद् वेगशाली 
द्वोते हैं । 

दानवप्रिया --[ सं० स्त्री० ] नागवह्ली 
लता, पान की बेल । 


दाबुद्‌ 


दानवारि--[स० पु०] देवता । विष्णु । 
इन्द्र । [ क्वी० ॥ दथी का मद | 

दानवी --[सं*्स्त्री०) दानव को स्त्री । 
रात्तसोी । 

दानवी--(द्वि० वि०]) दानवसंबन्धी, 
दानवों श्वी । 

दानवीर--[सं० पु०] अत्यन्त दाता। 
वीररस भेद । नायक भेद । 

दानव-न्द्र-- ( सं० पु० ) शजा बलि | 

दानवेय--[सं० पु०] दक्त को कन्या । 
दनु का अपत्य | 

दानशूर- ( सं० पु० ) दानवीर, 
शक्यभमुनि । 

दानशौरण्ड--[ सं० त्रि०] अत्यन्त 
वदान्य, बहुत दानी । 

दानसागर-- सं० एृ० ) एक प्रकार 
का मंहांदान | 

दानादेश --[ हि० पु० ] चोगे के पहने 
जाने का एक प्रकार का जरदोजी का 
कपड़ा । 

दानाध्यक्ष--[ सं" पु० ) दान का 
प्रबन्ध करने वला कर्मचारी, वह 
व्यक्ति जिसके द्वारा दान क्रिया हुआ 
द्रव्य ब्राह्मणों में बाटा जाय । 

दानापानी -[ द्वि० पु० ) अन्‍न्न-जल, 
खान-पान | जीविका, भरण-पोषण का 
आयोजन । रहने का संयोग । 

दानि--[६ि० 4०] दान करने वाला, 
उदार । [१०] वह जो कर संग्रदद करता 
हो। पहाड़ी नेपालियों को एक जाति | 

दानीय-- सं० त्रि० ) दानपातन्र, दान 
करने के योग्य । 

दानु--( सं*« पु० ] दाता | विकान्त । 
सुख | वायु, हवा। दानव, राक्षस । 
(कछी०) दान । बरसने का काम । देने 
योग्य घन । 

दानुद-- सं० त्रि० ) धनदाता, घन 
देने वाला | 


दानुमत्‌ 


दालुमत-[ सं* त्रि० ] दिंखायुक्त । 

दान्त--[ सं० त्रि० ) जिसने इन्द्रियों 
को वश में कर लिया द्वों। जिसका 
दमन किया गया द्दो। जो दाँत के बने 
दवों। दाँत सम्बन्धी । [पु०] पहाढ़ पर 
की बावली | मैनफल । विद के राजा 
भीमसेन के दूसरे पुत्र जा दमयन्ती के 
भाई थे। दाना | 

दानता--[ सं० स्त्री") एक श्रप्सरा 
का नाप जिसका उल्लेख मद्दाभारत में 
ञ्ाया है । 

दान्ति--[ सं० स्त्री० ) वह जिप्नमें 
क्लेश आदि सददे की शक्ति है। 
इन्द्रियों का दमन । शअ्रधीनता | नम्रता, 
विनय | 

दान्तिक--[ ४० त्रि० ) जो द्वाथी दांत 
के बने दो | 

दाप--[ द्वि" ४० ] दर्प, अहंकार, 
घमंड | शक्ति, बल, जोर । उत्साह, 
उमंग | आतंक | रोब । क्राध, गुरपा । 
जलन, ताप । 

दापक--[दवि० पु०) दबाने वाला । 

दापनीय--[ सं» त्रि० ) सजा देने 
योग्य | 

दापित--[ रं० त्रि० ] साधित, जो 
साधन किया गया द्ो। दण्डित, जिसे 
सजा मिली द्वो।जो धन आदि देकर 
वशीभूत किया गया द्वो | [पुृ०]) शोधित 
द्रव्य । 

दाबा- दि० पुृ० ) कलम लगाने का 
काम | इसमें पोधों की टद्दनी को मट्टी 
में गाड़ते व दबाते हैं। एक प्रकार की 
मछली | 

दाबिल--[ द्वि० पु० ] एक प्रकार 
का सफेद पक्ती । इसकी चोंच दश बारद 
अंगुल लंबी ओर छोर पर पैसे की तरद्द 
गोल ओर चिपटी द्वोती है। 
दाबी-- हि स्त्री० ] कटी हुई फसल 
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२५७ दार 


के पूले जो बराबर बराबर बाँधे हुए दामासाह- (दि० १०] वह दिवालिया 
रहते हैं श्रोर मजदूरी में दिए जाते हैं। , मद्दाजन जिसकी सम्पत्ति उसके लहने- 
दाभ -[ द्ि० पु० ) एक प्रकार का : दारों के बीच हिस्से के मुताबिक 


कुश, डाभ । 

दाभी--[ सं० स्त्री० ] अनिश्जनक, 
वह जो द्वानि पहुँचाता हो । 

दाभ्य --[ सं० ज्ि० ]) शासन के योग्य, 
जो शासन में आ सके | बाधा देने 
योग्य | 


दाम--[ सं» क्ली० ] पशु आदि को | 


बाँधने की रस्‍्पी | माला, द्वार | समूह, 
राशि | विश्व, लोक । सन्धान, खोज । 
[ ब्रि० ) दाता, देनेवाला । 


दाम--[ हिं० पु० ) एक दमड़ी का 


तीसरा भाग। धन, पैसा। दान- 
नौति, राजनीति का एक चाल | मूल्य, 
कीमत | सिक्का, रुपया | 

दामक-- सं० १० ] वद्द रस्सी जो 
गाड़ी के जुए में लगी रहती दे । बाग- 
डोर, लगाम | 

दामग्रन्थि-[ सं० पु० ) मत्स्यराज 
विराट का सेनापति। 

दामचन्द्र--[ सं० पु०] द्रपद गाजा के 
एक पुत्र का नाम । 

दामजातश्री---( सं० १० ) सुराष्ट्र के 
शकवश का एक राजा | 

शधमन--[सं० कली» स्त्रो०] वह डोरी 
जो गाय के दुद्वते समय उसके पैर में 
बाँधो जाती है । माला, द्वार। रस्सी । 
वह रस्सी जिससे अनेक पशु बाँधे जायें। 
दमकन इत्त । 

दामनी-- सं« स्त्री० ) रस्सी, ढोरो। 

दामर--( द्वि० स्त्रो० ) दरार भरने 
के लिए नावों में लगाई द्वाने की राल। 
वह भेंढ जिसके कान छोटे द्वोते हैं । 

दामरो--[ दि» स्त्री०) रस्सी, डोरी । 

दामांजन-[ सरं० छी० ) वह रस्सी 
जिससे घोड़ा आदि के पेर बाँघे जाते हैं। 


॥ 
। 
| 
|| 


| बँट जाय | 


दामिनी--[ सं> स्त्री० ] विद्युत, 


। बिजली । स्त्रियों का एक शिरोभूषण, 
। दांवनी | 
दामी-- (हि स्त्री०] मालगुजारी, कर | 


दामोद--[ सं० पु० ) अ्रथव॑वेद की 
एक शाखा । 

दामोदर-- [ सं" पु० ] यशोदानन्दन 
कृष्ण | 

दाम्पत्य--[ सं० कक्‍्ली० ] दम्पती से 
सम्बन्ध रखने वाले अगिन द्ोन्नादि कम | 
स्त्री-पुरुष के बीच का प्रेम का व्यव- 
ह!र ! स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी | 

दाम्भिक-[सं० ५०) वँचक, पाखण्डी । 
घमंडी । [ पु० ] वक, बगला । 

दाय-- सं० १० ] दान आदि में दिया 
जाने वाला धन । वारिसों में बॉटा जाने 
वाला धन | लय, वह जो लेने 
लायक दो । खंडन । विभाग । देने योग्य 
घन । दान [ दाता । 

दायक--[ सं० त्रि०] देने वाला । 

दायजा-[ हि० १० ] योतुक, दह्देज । 

दायागत--][ सं० त्रि० ] मौरूसी द्विस्से 
में पड़ा हुआ । ( १०) पन्द्रह प्रकार 
के दासों में से एक । 

दायाद--( सं> प्र ) हिस्सेदार । 
पुत्र | सपिण्ड कुठुम्बी । [ त्रि० ) घना- 
घिकारी । कन्या । 

दायादवत्‌-- [सं० त्रि०] पुत्र, लड़का | 

दायादी--[सं० स्त्री०] कन्या, लड़को | 

दायित--[ सं० त्रि० ] दिया हुआ । 

दायित्व--[सं० पु०] देनदार द्वोने का 
भाव । जिम्मेदारी, जवाबदेही । 
दायिनी--[सं« स्त्री ] देनेवाली । 
दार--][ सं० पु० ] भायो, ज्ली, पत्नी | 


दारक 


ओपषध-भेद, एक प्रकार की दवा। 
बिदारण, फासने का काम | 

दारक--[ सं० त्रि० पुत्र, बेटा । 
बालक, लड़का । कन्या। प्राम्यशूकर, 
घरेलू सुअर । [ ५० ] विदारक । 
फाड़नेवाला । 

दारकमन-]रूं ० क्ली०) विवाह, शादी । 

दारकाचाय--[सं० पु० ] शाक्यबुद्ध 
के शिक्षागुरु | 

दारक्रिया--] सं ० स्त्री० ] दारकमे । 
विवाह । 

दारग्रहण-[ सं*० क्ली० ) पत्नीग्रदणा | 
विवाह | 

दारण--[ सं० क्ली० ] कतक फल, 
निमेली का फल।| यह फल जल में 
देने से जल का मैल दूर द्वो जाता है। 
विदारण, चौर-फाड़ । चौरने फाड़ने का 
अस्भ या ओजार । वह दवा जिसके 
लगाने से फेड़ा आप से आप फूट जाता है | 

दारद--[सं० क्ली०] एक प्रकार का विष 
जो दग्द देश में होता है| पारद, पारा । 
द्वियुल, इ गुर । समुद्र । 
दारपरिग्रह--[ सं० पु० ] दारकर्म, 
विवाह । 

दारपरिग्रही--[ सं० 
पाणिप्रदण किया हो | 

दारबलिभुज-- सं० पु० ] बह पक्षी, 
बगला | 

दारब--( सं० त्रि० ] लकड़ी का बना 
हुआ | काष्ठ-सम्बन्धी । 

दारा--[ दि० स्त्री०] भागी, पत्नी, स्री । 
हिन्दुस्तान में समुद्र के किनारे मिलने- 
वाली एक प्रकार की मछली । 

दाराधिगमन-[सं० क्लौ०] विवाह, 

. शादी। 

दाराधीन--[सं> त्रि०] स्त्रेण, जो बरी 
के वशीभूत दो | 

टारि--[सं« त्रि०] दारक, फासनेवाला । 


त्रि०) जिसने 


शेप 


दारिका--[ सं० स्त्रो० ) कन्या, बेटी । 
बालिका | 

दारिकादान-- [सं० क्ली०] कन्यादान । 

दारित--[ सं० त्रि० ] चीरा या 
फ'ड़ा हुआ | 

दारिद्र--[ सं० क्वौ० ] दरिद्रता, निर्ध- 
नता, गरीबी | 

दारी-- सं» रत्रो० ] छुद्र रोग विशेष । 
बिवाई, खद्दवा । 

दारी--[ हि स्त्रो० ] दासी, लड़ाई में 
जीतकर लाई हुई लोंडी । 

दारीजार--[ दिन पु०] लोंडी का 
स्वामी । दास्ी पुत्र, ग्रुलाम । 

दारु--] सं पु० क्वौ० ] काष्ठ, काठ, 
लकड़ी । पित्तल, पीतल । देवदार | 
शिल्पी, बढ़ई, कारीगर | दारक, वद्द जो 
चीर फाड़ करता द्वो। [त्रि०] दानशील, 
देनेवाला । खंडनशौल, हटने फटनेवाला। 

दारुक-- [सं० १लौ०] देवदार । [प०) 
श्रैकृष्ण के एक सारथी का नाम | 
एक योगाबाय जो शिव के अवतार कट्दे 
जाते हैं| काठ का पुतला । 

दारुक दली--[सं० २त्री०) बनकदली, 
जंगली केला | काप्र॥दली, कठकेला । 

दारुका -( सं० रत्रो० ) कठपुतली | 

दारुकावन--( सं० कली० ] एक वन 
का नामजो पवित्र तीथ माना जाता है। 

दारुकि--[सं० पु०] दारुक का अपत्य । 

दारुकेश्वर-[सं०पु० ] शिवलिंग-भेद । 

दारुगन्धा--[ सं« स्त्रो* ) चोौढ़ा 
नामक गन्धद्रव्य, बिरोजा | 

दारुगभ्व--] सं* स्त्रो० ] कठपुतली | 

दारुचीनी--( रं० रतै०) एक प्रकार 
का तन्न | 

दारुज़--[ २० पु० ) एक प्रकार का 
बाजा | [त्रि०] लकड़ी का बना हुआ । 
काष्ठ से उत्पन्न, लकड़ी में पैदा 
होनेवाल। । 


दारयंत्र 


दारुण--[ सं० पु० ] चित्रक बृक्त, 
चीते का पेढ़ । भयानक रस।| रोौद् 
नामक नक्षत्र | विष्ण। शिव । एक 
नरक का नाम | राक्षस । [ त्रि०] 
विदारक, फाड़ने वाला | भीषण, घोर । 
दुःसह्द, प्रचण्ड, कठिन । 

दारुणक--[ सं० क्ली० ]शिर में 
दोनेवाला एक छुद्र रोग जिसमें चमड़ा 
रुखा होकर सफेद भूसी की तरह 
छूटता है। 

दारुणता--[ सं*० स्ट्री० ] दारुण का 
भाव, कठोरता। 

दारुणा---[ सं स्त्री० ] तिथि-मभेद, 
अत्तय तृतीया | नमंदा खण्ड की अधि- 
ष्ठात्री देवी | 

दारुणात्मन--[ सं० त्रि० ] दुरात्मा, 
दुष्ट , खोटा | 

दारुणारि-[ सं० पु० ) विष्णु । 

दारुए्य--[सं० क्ली०] क्ररता, कठो- 
रता । उग्रता, भीषणता । 
दारुनटी--[सं० स्त्रो०] कठपुतली । 

दारुनारी--[ सं स्त्री" ] कठपुतली। 

दारूनिशा--[सं« स्त्री०] दारुद्दरिद्रा, 
दारुहलदी । 

दारुपन्री - [सं० स्त्री०] द्विक्न पत्री । 

दारुपान्न--( सरं० कली० ] काठ का 
बरतन । 

दारुफल [ सं० 

दारुब्रद्मय--जगज्ञाथ । 

दारुमसय-- [सं० ज्रि०] काठ का बना 
हुआ । 

दारमुखाहृया--[ सं* स्त्री० ) गोधा, 
गोह नामक जन्‍्तु। 

दारुमुच--[सं० पु०] एक स्थावर विष 
का नाम । 

दारुसूषा--[ सं० स्त्रो० ) एक स्थावर 
विष का नाम । 

दारुयंत्र-.[सं० क्लौ०] काठ का बना 


पु० ) पिस्ता । 


दारुयोपषिता 


हुआ एक ओोजार | 

दारुयोषिता-[[सं० स्त्रो०] कठपुतली । 

दारुवध-- रुं० स्त्री० ) कठपुतली । 
काष्ठमयी स्त्री-प्रतिमा | 

दारुवबह--[ सं० त्रि० ) दारूुवाहक, 
लकड़ी ढोने वाला | 

दारुसार--[ सं० पु० ) चन्दन । 

दारुसिता--[ सं« स्त्री० ] दारचीनी । 

दारुहर्तक्‌--[ सं० पु०] काठ का बना 
हुआ द्वाथ | 

दार्त्तेय--[सं० त्रि०] चमड़े का। जो 
चमड़े में रहता द्वो | 

दादुर--[ रुं० पु० ] दक्तिणावत्त शंत्र 
का एक भेद । [ क्ली० ] लाक्षा, लाह, 
लाख । जल, पानी | 

दादुरिक--[सं० त्रि०) कुम्हार । 

दारभ-- #« त्रि० ] कुश-सम्बन्धी | 

दाभोयण--[सं० प्रु० स्त्री० ] दर्भ 
ऋषि का गरोत्रापत्य | 

दाभ्ये--[ सं० त्रि० ] कुश का । 

दाव--[ सं* पु० ] देश-मेद, एक 
देश जा कृत विभाग के ईशान कोण में 
आधुनिक काइमीर के अन्तर्गत पढ़ता 
था। [सत्री०] उसी देश की एक नदी । 

दावक--[ सं० त्रि० ] दाव॑ देश का। 

दावट--[खं ० क्लौ०] विन्तागह, वह 
कोठरी जद्दाँ एक्रान्त में बं55र किसी 
बात का विचार किया जाय । 

दावण्ड--[ सं० पु० ) मयूर, मोर । 
इसका अंडा काठ को तरद्द कठोर 
द्वोता दे । 

दावोघाट--[सं० १०) शतपत्र5 पन्ञौ, 
कृठफोड्वा नाम को विढ़िया । 
दावोघात--[ सं० पु० ]) दावोघाट 
पक्तो । [ त्रिी०ै ) काठ पर आघात 
करने वाला । 

दावोदि--[ खं० पु० ] एक प्रकार 
को दवा । 


२५५९ 


दाविका--] सं» स्त्रो० ] दावों, दारु- 
हल्दी । दारुहलल्‍दी से निकाला हुआ 
तृतिया | रखायन । बनगोभी, गोजिया। 

दार्विपन्रिका --[सं० स्त्रो*] बनगोभी | 

दार्वी--[ सं० स्त्रो० ) दारइ इल्दोी। 
वनगोभी | देवदार । दइलदी | 

दाश--[ सं० ज्रि० ] जो देखने से 
उत्पन्न द्वो | 

दाशनिक--] सं० त्रि० ) दर्शन शास्त्र 
जानने बाला । दशंन-शाश्त्रसम्बन्धी । 

दाषद्‌--[ सं० त्रि० ] पत्थर का बना 
हुआ | 

दाषद्वत--[ सं० क्ली० ] एक यज्ञ 
जा दृषद्ती नदी के झिनारे किया 
जाता था । 

दाष्ट्रोन्त --[सं० त्रि०) जिसमें उदाइ- 
रण देकर समझाया गया द्वी । 

दाल-[ सं० कली० ) पेड़ की खोतर 
मे मिलने वाला शहद । [( पु० ) कोदो 
नाम का अन्न | दलन, चूर चुर करने 
का काम । 

दाल - ( द्वि० स्त्री० ) दली हुई अर- 
हर, मेंग आदि जो सालन कौ तरह 
खाई जाती है। दाल के आकार की 
काई वल्तु । हल्दी मप्ताले के साथ पानी 
में उबाला हुआ दला अन्न । शिरणो 
का श्मृह जा सूयमुखी शाशे स्रे होकर 
आता है । चेवक, फोड़े, फुन्सी आदि 
के ऊपर का चमड़ा जो सूख कर फूट 
जाता है, पपढ़ी । अंडे की जरदी । 
( पु० ) द्विमालय पर, सिमला तथा 
पंजाब में मिलने वाला एक प्रकार का 
पेड़ । यद्द तुन जाति का द्वोता दै। 

दालन--(सं० पु०) दांत का एक रोग । 

दालभ्य--] सं० पु० ) एक ऋषि 
का नाम । 

दालव॒--[ सं० पु० ) स्थावर विष | 

दाछा[ सं» स्त्रो० ) मद्दाकाल नाम 


दावी 


को लता । 

दालि--[ सं० स्त्री० ] दाल । दाड़िम्ब, 
अनार । देवदाली लता । 

दालिका--[ सं० स्त्रो* ] मद्दाछाल 
लता | 

दालिम--[ सं० 
अनार | 

दाल्मि--[ सं० पु० ] छन्द्र । 

दॉवना--[ द्विी० क्रि०] दाना भाढ़ने 
के लिए मॉढ़ना । 

दॉवनी-[ द्वि० स्त्री० ) एक प्रकार 
का ग़हना जिसे स्लियाँ अपने माथे पर 
पहनती हैं । 

दावरो--[द्वि० स्त्रो०] रज्जु, रस्खी । 

दाव-- सं० प० ) वन, जंगल। 
वन को आग । अ्रग्नि, श्राग | उपताप, 
जलन । 

दाव--[ द्वि० ७० 3) एक प्रक्कार का 
दर्थियार । ए% ब्त्ष का नाम । 

दावन्‌ -( सं० पु० ) वह जो देने 
योग्य द्वो । दान । 

दावन -[( दि० पु० ) दमन, नाश । 
दँसिया | खुखड़ी । 

दावरा--[ दि० पु० ) धावरा नाम 
का पेड़ | 

दावघ्ु-- सं० पु० ) शअंगिरा मुनि के 
एऊ पुत्र का नाम । 

दावा--[ द्वि० स्त्री० ) वन के बाँख 
तथा पेड़ों की डालियों की रगढ़ से 
उत्पन्न आग । 

दावाग्नि-- रं० 9० ] वन में लगने 
बाली आग। 

दाविक्‌--[ सं० त्रि० ) जो देवका नदी 
में द्वोता है । 

दाविनी--[ सं० स्त्री० ] बिजली | 
एक गदहदना जिसे स्लियाँ माथे पर पह- 
नती दें । 

दाबवी--( द्वि० पु० ] भव का पेड । 


पु० ) दाढ़िम, 


दाश 


दाश--[ सं० पु० ) धौवर, केवट, 
मछुवाद्दा | भ्ृत्य, नोकर | 

दाशक-- रुं० पु० ] दाश, धीवर । 

दाशग्राम--[ सरु० ४० )ै वद प्राम 
जियरमें धीवरों की द्दी चलती बनती हे । 

दाशनन्दिनी--( सं० स्त्री० ) धौवर 
कन्या, व्यास को माता, सत्यवती | 

दाशपुर--( रुं> पु० क्ली० ] एक 
प्रकार का मोथा । घीवरों को बस्ती | 

दाशफली--( सं० स्त्री" ) एक प्रकार 
की दवा । 

दाशरथ--([ ४० ५० ) शभ्रीरामजन्द्र । 
दाशरात्रिक--[ सं० पु० ] एक प्रकार 
का यज्ञ जो दश दिनों में समाप्त होता 
हैं।[ जत्ि० ) दश रात्रिसम्बन्धी । 

दाशाह--[ रुं> पु० ] यदुबंशीय 
कृप्णादि । आयुधजीविसंघ-भेद | यदु- 
बंशीय राजा । 

दाशु-- रुं» जि ) दाता, दुनेवाला | 
दत्त, जो दिया गया द्वी । 

दाशुरि--[ सं० ज्रि० ) हिंसक, मारने 
बाला | 

दाशेय--( सं० ४० सत्रं)० ) धावर 
का अपत्य । व्यास्र का माता सत्यवती । 

दाशेर--[ रुं० पु० रुत्री० ) धौवर की 
सनन्‍्तति । 

दाशेरक--[ सं० पु० ) मारवाड़ । 
मरुभूदेश के राजा | उक्त देश का 
निवासी | 

दाश्व--[ सं० त्रि० ) दाता, दानी | 

दाश्वस--[ सं० त्रि०) जो दिया गया 
दो । जो द्विंसा की गई द्वो । 

दास--[ सं० पु० ] ज्ञातात्मा, श्रात्म- 
ज्ञानी । शूद | घीवर, मछुआ | भ्ृत्य, 
नोकर । दन्नासुर । दस्यु । 

दासता-- रू स्त्री० ]) दासत्व, 
सेवा बृर्चि । 

दासत्व---[ सं० क्ली० ] पराधीनता, 
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गुलामी । 

दासपुर - | सं० क्ली० ) एक प्रकार 
का मोथा | 

दासमेय--[ सं० परु० ) पुराण के 
अनुसार एक प्राचीन जनपद । 

दासराज--एक अनाये राजा। इनकी 
पालित कन्या से मद्दाराज शान्तनु का 
विवाद्द हुआ था | 

दासवेश--। सं० पु० ) 
डकेतों का सत्यानाश | 

दासा-+[ हि? परु० ) वह बाँध या 
पुरता जो दीवार से सटाकर उठाया 
जाता है। वह चबूतरा जो आंगन के 
दीवार से खसटाकर उठाया जाता दे । 
वह पत्थर जो दौवार की कुरसी के 
ऊपर बेठाया जाता दै। वह लकड़ी या 
पत्थर जी दरवाजे के ऊपर दीवार के 
आरपार रहता ६ | इंसिया । 

दासिका--[रं० स्त्रो०] दासी, लोंडी । 

दासी--[ सं० स्त्रो० ) दास को पल्नी, 
नीच जाति को ज्ली | परिचारिक्रा, टह- 
लनीौ, लोंढ़ी । धीवर या शूद्र कौश्नी । 
पीवरी । मछादिन । काला कारोठा नाम 
का पाँधा | नीली कट सरेया | पीली 
कट सरेया । वेदी । 

दासीसभ--[ सं ० क्ली०]दासी का सभा, 
दासियों का मुण्ड | 

दासेय--[ सं० पु० ] दास । केंवत्ते, 
घीवर | [ ० ] जो दास से उत्पन्न 
हुआ द्वो | 

दासेयी--( सं० स्त्री० ] सत्यवती, 
व्यास को माता । 

दासेर--[ सं" पु० ] दास, गुलाम । 
घीवर | ऊट । दास्नी की सन्तति । 

दासेरक--[ सं० पु० ] ऊँट । दाखौ- 
पुत्र । एक जाति का नाम | 

दाख़--( सं० क्ली० ] अश्ररिनी 
नक्षत्र | 


दस्युनाश, 


दिअली 


दाह-- रुं० पु० ] ददन, भस्मौकरण । 
शव जलाने को क्रिया | जलन, ताप । 
शोक, सन्ताप, डाह । 

दाहक--[ सं० ब्रि० ) दाहकत्ता, 
जलाने वाला ( पु०] चित्रक वृक्ष, 
चीता । 

दाहकाष्ठ--( सं० क्लौ०» ] दाहद्यगुरु, 
अगर जिसे सुगन्ध के लिए जलाते हैं । 

दाहक्रिया--[ सं० स्त्री० ] मुदों 
जलाने का काम | 

दाहग्न --[ सं० कक्‍ली० | देहदाहनाशक 
ओषधादि | 

दाहदा--][ स॑० स्त्री* ) 
लता । 

दाहन--[ म« स्थत्री० ) भस्म करान 
की क्रिया | जलाने का काम । 

दाहना--[ द्विः #्र० ) भस्म करना, 
जलाना, फूकना । खताना, दुःख पहुं- 
चना | 

दाहनाशुरु -( सं० क्री । दाहगुरु 
नामक गन्धद्॒व्य विशेष, अगर | 

दाहनिश्वास--[ सं० पु० ] छुगन्ध 
'अजक वृत्त । 

दाहसर--[ सं० पु० ] इउमशान, मुदां 
जलाने का स्थान | 

दाहहरणु--[ सं* क्‍्ली० ] वीरणमूल, 
खस । 

दादिन--[ सं० ्रि० ] दाइक, जलाने 
वाला । 

दाहिकाशक्ति--] सं० त्रि० ] दहन 
करने की शरक्ति । 

दाह्य--[ स्ं० त्र० ] दददनीय, जलामे 
योग्य । 

दिअली- | ० स्त्री० ] एक प्रकार 
का बहुत छोटा दोया जो मद्दो का बना 
होता है। भूल के नीचे की दरे रंग 
की कटोरी जो कई भागों में बंडी 
द्वोती है । 


नागबटी 


दिक्‌ 


दिक्‌-(सं० स्त्री०) दिशा, शोर, तरफ । 

दिकुबन--[ द्विग ४० ) एक श्रकार 
की ईख। इसका गुड़ बहुत अच्छा 
बनता है । 

दिकोड़ी-[(द्वि० स््रो०] बरे, हृडडा । 

दिक्क-- सं० पु०] करभ, बीस बर्ष 
का हाथी का बच्चा । 

दिक्कस्या--[ सं० स्त्रो० ) दिशा रूपी 
कन्या । 

दिक्कर-[सं० पु०) युवा, जवान मनुष्य । 
मद्दादेव, शिव | 

दिकरिका--[सं० स्क्रो०) नदी विशेष । 
युवती, जवान श्रोरत | 

दिकरिन--! सरँ० १० ] ऐरशाबत आदि 
आठ दाथी, दिग्गज । 

दिक्करी--[सं ० स्त्रो० ) थुचती स्त्री । 

दिकुमार--[ सं० पए० ) जनियों के 
मतानुखार भवनपति नामक देवताओं 
में से एक | 

दिकुचक्र -[ सं० क्ली० ] चक्रवाल | 
आठों दिशाओं का समूह । 

दिकूपाछू--[ सं० प्रु० ) पुराणानुध्वार 
दर्शों दिशाओं का पालन करन वाले 
देवता। चोबीस मात्राओं का एक छुन्द । 

दिकुशूल--[सं० क्ली०] कुछ विशिष्ट 
दिनों में कुछ विशिष्ट दिशाओं में काल 
का वास | दिकशूल् के दिन नहीं जाना 
चाहिए | 

दिक्साधन--[सं* क्लौ०] बह उपाय 
जिससे दिशाओं का ज्ञान द्वो | 

दिकुसुन्दरी-(सं० स्त्री०) दिकूकन्या । 

दिगंश--[ सं० ५० ) क्षितिज शत्त का 
३६०वाँ अंश । 

दिगनत--[ सं० पु० ) दिशाओं का 
छोर । ज्ञितिज, आकाश का छोर। 
चारों दिशाएँ। दशां दिशाएँ | 

दिगनत--[ द्वि० पु०] आँख का कोना । 

द्गिम्बर -[ सं० पु० ) शिव, मद्दा- 
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देव । क्षपणाक, नंगा रददने वाला जेन 
यति । एक प्रसिद्ध वेयाकरण | दिशाक्रों 
का वस्त्र, तम, अंधेरा । [ स्त्री० ) 
जिसका वस्त्र केवल दिशाएँ हों, 
उलंग, नंगा | 

दिगम्बरता--- सं० स्त्री० ) नग्नता, 
नंगापन । 

दिगम्बरी-- [सं० ₹4०) दुगी, पाव॑ती | 
[_ त्रि० ) नलग्ना, नंगी। 

दिगिभ--] सं० ५० ] दिग्गज । 

दिगीश्वर--(सं ० एु०) इन्द्राद दिक्‌- 
पाल | सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रद्द | 

दिग्गजञ--[ सं० प्रृ० | आठो दिशाश्रों 
में अवस्थित ऐराबत श्राद आठ दायी। 
ये पृथ्वी क। दबाए रखने आर उन 
दिशाओं की रक्षा के लिए स्थापित हैं । 
(०) बहुत बढ़ा, धहुत भारी | 

दिग्गयन्द-[ सं० ७० ) दिग्गज । 

दिग्जय--] रू० पु० ) जिगौष, राजा 
से दिक रिबन राजाओं की जीतना । 
विद्या द्वारा नाना स्थान के मनुष्यों 
केश जीतना । 

दिगन्नान-' सं० क्ली० ) जिससे सभी 
दिशाओं का शान द्वो । 

दिग्ज्या--[ रा स्त्रो' ) दिगंश, दिशा। 
का छोर । 

दिग्दाह--[ सं० १० ; उल्वात-वशेष, 
एक देवी घटना ; इसमे सूयाश्त द्वान पर 
भों दिशाएँ लाल जलती हुई सी मालूम 
पड़ती हूं । 

दिग्देववा-[रूं० स्त्री०] सभी दिशाओं 
के साक्षीमूत देवता | 

दिग्ध--( सं" पु० ) विषाक्त बाण, 
जहर मिला ह€आ बाण | छनह, प्रेम । 
अग्नि । प्रबन्ध, निबन्ध । तैल, तेल | 
( त्रि० ]) विषाक्त, जहर में बुझा 
हुआ | लिप्त | 

द्ग्ध--[द्वि० वि०]) दीघं, लम्बा, बढ़ा। 


विग्शिखा 


दिग्पट--[ हि ० पु०]) दिशारूपी वस्त्र । 
वह जो दिशारूपी बच्त्र धारण करता 
ही, दिगम्बर, नंगा | 

दिग्वल--[ सं० क्ली० | लग्नाद में 
स्थित ग्रद्दों का बल । 

दिग्वलिन-( रूं० पु० ) वह प्रद् जो 
किर्सा दिशा के लिए बली दो। वह 
राशि जिम पर किसी ग्रह का बल हो । 

दिग्धरम-- रं० पु० ] दिशाओं का भ्रम 
होना, दिशा भूल जाना । 

दिग्मण्डल-[सं० पु०] सम्पूण दिशाएँ । 
दशाओं का समूह | 

दिग्वस्त्र -[ सं० १० ] मद्दादेव । जेन- 
भद, च्पणक । [ त्रि० ] नग्न, नंगा। 

दिग्वान--[ सं० पु० ] चौकीदार, 
पदरेदार | 

दिग्वारणु-- रुं> १० ) ऐरावत आदि 
दग्गज । 

दिग्वास--[ सं” पु०] मद्दादेव, शिव | 
जेनभेद, नंगा रहने वाला, जेन यति । 
| त्र्ण ] उलब्न, नंगा । 

दिग्विजय--[सं० पु०] अ्रपनी वीरता 
दिखलाने श्रोर मद्दत्व स्थापित करने के 
लिए राजाओं का देश देशान्तरों में 
अपने सेना के साथ जाकर युद्ध करना 
शरीर पिजय प्राप्त करना। विद्या द्वारा 
चलुदिक जयकरणा । 

दिग्विदिक्‌ू- सं० स्त्री०) खब दिशाएँ। 

दिग्विभाग ---[सं० पु०] दिशा, ओर, 
तरफ । 

दिग्विलोकन-[सं2 कक्‍्लौ०] शृन्यदृष्टि । 

दिग्वयापी--[ सं० 9० ] जो सब 
दिशाओं में व्याप्त दो । 

दिग्व्रत---[ सं० पु० ] जैनियों का एक 
त्रत । इसमें वे कुछ समय के लिए प्रतिज्ञा 
करते हूँ कि अमुक दिशा में इतनी दूर 
से अधिक न जायेंगे | 

दिग्शिखा--[ सं० परृ० ] पूर्व दिशा । 


दि ग्सिन्धुर 


दिग्सिन्धुर--[ सं० पु० ] दिग्गज । 

दिधोंच--[ दि० पु० ) एक प्रकार का 
पत्ती । इसकी छाती सफेद, डेने काले 
ओर सुनहले द्वोते हैं। 

दिद्कु--( सं० पु० ) जूं नाम का एक 
छोटा कीढ़ा जो सिर के बालों में पढ़ता दे । 

दिद्ध नाग--[ सं० पु०]) दिग्गज । एक 
विख्यात बोद्ध ग्रन्थकार । 

दिला नारि--[ सं० स्त्री" 3) वेश्या, 
रंडी । कुलटा, व्यभिचारिणी | 

दिडमातज्ञ--[ सं० पु०]) दिग्गज। 

दिडमात्र -[ सं० क्ली० ) उदाहरण- 
मात्र, केवल नमूना । 

दिडमूढ़--[ सं० ज्ि० ) जिसे दिग्श्रम 
हुआ द्वो। मुख, बेवकूफ । 

दिडमोह--[ सं० पु०] दिशा भूल जाना। 

दिण्डि--[ सरं० पु० ) वाद्यमभद | एक 
तरद्द का बाजा। 

दिग्डिर--[ सं० १०) प्राचीन काल 
का एक बाजा । 

दिख्छी--[( सं० पृ० ] उन्नौस मान्नाओं 
का एक छेन्‍्द | 

दिखण्डीर--[सं० १०) समुद्रफेन । 

दित--(सं० 4०) छिक्ष, चारा हुश्रा । 

दिति- सं" रत्॑०] देत्यम/ता, कश्यप 
ऋषि को एक ख्री | खंडन, तोढ़ने-फोड़ने 
का काम | ( पु० ) शाज विशेष, एक 
राजा का नाम | ( ज़ि० ] दाता, 
देनेवाला | 

दितिकुल्ल--[ सं० स्त्रो० ) देैत्यवंश। 
दितिज -[सं० १०] देत्य, दिति के पुत्र। 

दितितनय--[स* पु०| दैत्य, अछुर । 

दि्तिप्तुत -[ सं० १० | देत्य, राक्षस । 

द्त्य-- सं० पु० ) अछुर, राक्षस । 
[त्रि०') जो छेदने या काठने योग्य द्वो । 

दित्यवाह--[सं० पु०_] दो वर्ष का पशु । 

दित्सा-[( सं० स्त्री० ] दान करने 
की इच्छा । 
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दित्सु--( सं० त्रि० ]) जो दान करना 
चाहता दो । 

दिदम्भिषु-[सं० जि०) ठगने की इच्छा । 

दिदित्सु--[ सं० त्रि० ) छोड़ देने 
की इच्छा | 

दिदरक्षा--[ सं० स्त्रो० ] दरशनेच्छा, 
देखने का अमिलाष । 

दिद॒क्षु--[ सं० त्रि० ] दर्शन करने का 
इच्छुक, जो देखना चाहता द्वो | 

दिद्यु--(सं० पु०) बज | वाया । 

दिद्युत--[ सं० पु०] दीप्तिशील, जिसमें 
सूब चमक दमक दो । 

दिधक्तमाण--[सं० त्रि०] जिसने दाद 
करने की इच्छा की दो । 

दिधक्षा--[ सं० स्त्री० ) दग्ध करने 
की इच्छा । 

दिधघक्छु--[ सं* पु० ) दग्ध करने 
को इ्च्छा । 

दिधि--[सं० पु०] घैय । धारण । 

दिधिषु--[ सं० पु० ) पहले एक बार 
ब्याहं। हुई श्री का दूसरा पति। 
गर्भाधान करनेवाला मनुष्य । 

दिधिप्‌ (सं० स्त्री०] वह ख्री जिसके 
दो ब्य'इ हुए द्वों! वह स्त्री या कम्या 
जिक्षका विवाह उसकी बढ़ी बहन के 
विवह के पहले हुआ हो | ( ज्रि० ) 
घारक, घारणा करनेवाला । 

दिन--[ सं० क्ली० ] सूर्य के उदय से 
लेकर अस्त तक का समय । 
दिनकर--[सं० पु० ] अकवब्रक्ष, आक | 
दिनकरकन्या--[रं० स्त्री०] यमुना । 

दिनकरतनय--[सं० प्०] शनि | यम | 
करण | छुप्रीव | तपती | 

दिनकरात्मजा[-_[ सं» स्त्रो० ] सूर्य- 
कन्या, यमुना, तपती | 

दिनकतृ--[ संण पु० ) सूर्य । आक 
का पेढ़ । 

दिनकेशर-[सं० पु०] अम्धकार, अँधेरी। 


दिनाण्ड 


दिनक्षय--[सं० पु०] तिथिक्षय । 

दिनचयो--[ सं० स्त्री० ) दिवस का 
कत्तेन्य कम । 

दिनचारो- [हि० १०) दिन को चलने- 
वाला, सूय । 

दिनज्योति-[सं० क्ली०] आतप, धूप। 

दिनदीप -[ सं० पु० ] सूर्य । 

दिनदुःखित--[ संग पु० म्ब्रो० ) 
चदूवा पत्ती । 

दिननाथ-- सं० ए० ) सूय | 

दिननायक--[ सं० १० ] दिन के 
स्वामी, सूये । 

दिनप-[ सं० पु० ) सूर्य । आक | 
दिन वा वार के पति । 

दिनपात - [ सं० पु० ) दिनक्ञय । 

दिनपाल-[ सं० पु० ) सूर्य । 

दिनप्रेणी--[ सं* पु० ) सूर्य । अक 
वृत्त । श्राक । 

दिनबन्धु--[ सं" पु० ] सूर्य । अक 
वर्ष अआक, मदार । 

दिनमणि--[ सं० पु० ) सूर्य | अक 
वक्ष । आक, मंदार । 

दिनसमल-- सं० कली०] मास, मदीना । 

दिनसमान--[ सं० क्ली० ) सूर्योदय से 
लेऋर सूयोस्‍त तक के समय का मान । 
दिनमाल्नी--[ सं० पु० ) सूर्य । 
दिनमुख--[ सं० क्ली० ] प्रभात, 
सवेरा | 

दिनयोबन--[सं० क्लौ०] मध्याह, 
दोपदर । 


दिनरत्न--[( सं० क्ली० ]) सूय्य। 
अकंवृक्ष, आक । 
दिनशेष--[ सरं० पृ० ] दिनान्त, 
संध्या, शाम | 


दिनागम--[ सं० प्रु० ) प्रभात हाल, 
तड़का । 

दिनाण्ड--[ सं० क्रौ० 3) भ्रन्धकार, 
अधेरा । 


दिनाती 


दिनाती--(द्वि० स्त्री०] मजदूरों आदि 
का एक काम । मजदूरों की एक दिन 
की मजदूरी । 

दिनादि--[ सं० (० 3] प्रभातकाल, 
सवेरा । 

दिनाधीश--[ सं* पु० ] सूर्य | अके 
बृत्त, आक | 

दिनानन्‍त--[सं०पु०] सायंकाल, शाम । 

दिनानतक--[ सं० पु० ] अ्रन्धधार, 
ओअधियार। । 

दिनारम्भ--[ सं० पु० ) प्रभातकाल, 
सवेर। | 

दिनादूध-[सं० १०) मध्याह, दोपइर। 

दिनावसान-[सं० कली ० ] संध्या,शाम । 
दिनावा--( दि रद्रो०] द्विमालय तथा 
आस।ाम की नदियों में मिलने वाली एक 
प्रकार की मछली जो प्राय: द्वाथ भर 
लम्बी द्वोती है । 

दिनासत--[सं० पु०] सूर्यास्त, संध्या । 

दिनाख्र--[सं० क्ली०] यंत्रमेद, एक 
प्रकार का य॑त्र । 

दिनिका--[रूं० स्त्री०]) एक दिन का 
वेतन या मजदूरी । 

दिनी--(द्वि० वि०] प्राचीन, पुराना | 

दिनेर--[ दविं० पु० ) दिनकर, सूर्य । 
दिनेश--[सं० पु०] सूर्य । अक बृत्त, 
आक, मेंदार । दिन के अधिपति ग्रद्द । 
दिनेशपुष्प--[सं० क्ली०] कैरव पुष्प, 
कुमुद, बधोला । 

दिनेशात्मज---[ सं० पु०] शनि । यम । 
करो । सुग्रीव ।[स्त्री०]तापती । यमुना। 

दिनौंधी-[ दि० स्त्री० ] श्राँख का 
एक प्रकार का रोग। हसमें दिन के 
समय सूर्य की प्रखर किरणों के कारण 
बहुत कम दिखाई देता है । 

दिप्सु--[ सं* त्रि० ) जो द्वानि वा कष्ट 
पहुँचाना चाहता है | 
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कथन की सत्यता प्रमाणित करने को 
परीक्षा । जेसे, अग्नि-परीक्षा! | 

दियरा--[ हि० ५० ] एक प्रकार का 
पक्रवान | 

दिर-[हिन्पु०] सितार का एक बोल | 

दिरिपक- (६ सं० पु० ] कन्दुक, गेंद । 

दिरेस--[ द्वि० पु० ] एक प्रकार की 
छींट जो मद्दीन कपड़े पर छपी द्वोती दे। 
दरेस | ठीक करने की क्रिया । [4०] 
दुरुस्त, लेस | ठीक किया हुआ । 

दिलचोर--( द्वि० वि० ) जो अच्छी 
तरह काम न करता हूं, कामचोर । 

दिल॒ल--[हि० पु] एक प्रकार का 
पेड़ 

दिलीप--[ सं० प० ] सयेवंशीय रृप- 
विशेष । 

दिलीर - [ सं० क्लौ० ] गोबर छत्ता, 
भुईफोढ़ | 

दिल्‍लीवाल--[ हि० ० ] दिल्‍ली 
सम्बन्धी, दिल्ली का। [ पु० ) एक 
प्रकार का देशी जूता जो दिल्‍ली में 
नेयार होता है । 

दिव-[ सं» स्त्री० ] स्वर्ण, सोना । 
ध्याकाश । दिन । 

दिवक्षस--[ सं० त्रि० ] स्वर्गीय | 
(पु०) इन्द्र । 

दिवंगसम--[ सं० भतजि० ) गअाकाश- 
गामी । स्वरगंगामी | 

दिवरांज-[सं ० पु०] स्वर्ग के राजा,ईद्र। 

दिवस-[सं० पु० क्ली०] दिन, व'सर, 
रोज । 

दिवसमुख--[ सं० क्‍्ली० ] प्रभात, 
सवेरा । 

दिवसमुद्रा-[ सं« स्त्री० ) एक दिन 
का वेतन, एक दिन की मजदूरी | 


दिवाला 


दूसरा दिन । 

दिवसपुत्र--[सं* १०) थ,लोक प्रिय । 
द लोक पालक, सूर्य । 

दिवा--[ सरूं० १० ) दिन, दिवस। 
२२ अक्षरों का एक वरणांत्त्त । 

दिवाकर- सं० पु० ) सूर्य । अर 
वृक्ष, आक | काक, कोवा । पुष्प-विशेष, 
एक तरह का फूल। 

दिवाकीतिं--[सं० पु०] नापित, नाई । 
चाण्डाल । उल्तक, उल्लू । 

दिवाचर-- (सं० पु०] पत्ती, चिढ़िया | 
चाण्डाल । 


दिवातर--[ संग क्‍्ली० ] बहुत 
उजला दिन । 
दिवानिशम्‌-( रं० व्य०]) दिन-रात । 


दिधानी--(हिं० स्त्रो०] बरमे में द्वोने 
वाला एक भ्रड्कार का पेड़ | 
दिवान्ध--[ रूं» पु०-स्त्रो० ] पेचक, 
उत्सू । वह जिसे दिन में न सूमता 
दी। (स्त्री०] बल॒गुला पक्षी । [श्०] 
जिप्रे दिन में न सूमे । 

विवान्धकी --[ सं० स्थ्रौ०] छुछुन्दर । 

दिवाएृष्ठ--[ सं" 9४० ] सूर्य, 
दिनकर । 

दिवाप्रदीप--[ सं० पु० ] कुत्सित 
मनुष्य, खराब आदमी | 
दिवाभिसारिका--] स॑० स्त्री० ] वह 
नाथिका जो दिन में श्रपने प्रेमी से 
मिलने के लिए श्टगार करके किसी 
निर्दिष्ट स्थान में जाय । 

दिवाभीत--[ सं० पु० स्त्री० ] पेचक, 
उल्लू | [ पु० ] सफेद कमल | चोर । 

दिवावसान--[ सं० कक्‍्लौ० ] दिन 
का शेष भाग सन्ध्या, शाम । 

दिवाल--[ द्वि० वि० ] देने वाला। 


दिवसविगम--[सं० पु०] दिवावसान, दिवाला-[ द्वि० पु० ] पूँजीया 


संध्याकाल, शाम | 


दिखव- [दि पु०] निर्दोषिता या अपने दिवसान्तर--[सं० ज्रि०] अन्य दिन, 


आय न रह जाने के कारण ऋण परि- 
शोध में असमर्थता,कर्ज न चुका सकना।| 


दिवाक़ी 


टाट उलटना । 

दिवाली--[ द्वि० र्२ ) दीपावली 
( प० ] खराद या सान में लपेटने का 
एक तस्मा, जो उरेो खींचने के काम में 
आता दे, दयाली | 

दिवावसु- -[ सं० पु०] सूय । श्रक 
वृक्ष, आक, मदार । य्‌ लोकप/सी 
इन्द्र । 

दिवाशय--[सं ० पर०]बद् जो दिन में 
सोता हो । अन्धेरा दिन । 

दिवास्वप्र--[ सं० पु० ] दिवानिद्रा, 
दिन को सोना । 

दिवास्वाप--[ सं० ४० ) दिद्वा निद्रा, 
दिन में सोना । 

दिवास्वापा--[ सं० स्त्री० ] वलगुला 
पत्ती, बगला । 

दिवि-[सं० पु०] चाष पक्षी, नीलकंठ | 

दिविकज्ञय--[ सं० त्रि० ] स्वगंवासी | 

दिविश्वित--[ सं० त्रि० ] स्वर्ग में 
रहने वाला । 

दिविचर--[( हं० थि० ) शाकणश में 
घूमने वाला । 

दिविज--[ सं० ४० ] वह जो स्वर्ग 
में उत्पन्न हशा द्वो। केशर युक्त, अगर- 
चन्दन । 

दिविज्ञात--[ सं० ० ]जों स्व 
में पेदा हुआ्रा हो। 

दिविता--] सं« स्त्री० ] दीप्ति । 

दिविदिवि--[ द्वि० पु० ] एक प्रकार 
का छोटा पेड़ । 

दिविरथ--[ सं० थु० ) पुरुवंशी राजा 
भूमन्यु के एक पुत्र का नाम । अ्ंग- 
देश के अधिपति दधिवाहन के एक पुत्र 
का नाम । 

दिविषद--[सं० १०] देवता | स्वर्गवासी। 

द्विष्टि--[ सं० क्री० ] यज्ञ। 

दिवी--(सं« स्त्री०] एक प्रकार का कौढ़ा। 

दिवेश--[ सं० 9० ] दिग्पाल। 


रच 


दिवोकस--[सं० ५०) देवता | चातक 
पत्नी, चक्रवा । [4०३ आकाशदवासी | 
दिवोजा-[सं० जि०] जो स्वर्गलोक में 
उत्पन्न हुआ दे । 
दिवोंदास -[ सं० १० ) वध्रस्त्र के एक 
पुत्र का नाम । मनुवंशीय रिंपुंजय नामक 
एक र/जा । चिकत्सा दर्पण॒कार । 
दिवोदुह--( रं० त्रि० ) स्वर्ग से दूध 
का गिरना । 
दिवोद्धव -६ २० भ्रि० ) जो स्व में 
उत्पन्न हुआ हो | स्त्री०] एला ,इल/यची । 
दिवोरूच--[ सं० वि० ]) जो आकाश 
में चउमझा। दो । 
दिवोल्का--[सं० स्त्री० | व उल्का या 
चमकीला पिण्ड जो दिन के समय 
शकाश से गिरता है । 
दिवोकस--[सं० ए०) देवता | चातक 
पत्तों । [५०] स्वर्ग में रहनेत्राला | 
दिव्य-- ( सं० त्रि० ) स्व से सम्बन्ध 
रखनेत ला । आकाश से सम्बन्ध रखने- 
वाला । प्रकाशमान, चमकीला । अत्यन्त 
सुन्दर । | पु० | यम | गुग्गुल। 
तांजिक आचार विशेष । अवाश मे 
होनेवबाता एक प्रकार का उत्पात । वह 
नायक जो स्वर्गंय या अलोकिऋ हो | 
लवंग, दींग। (क्ली०] हरिचन्दन । 
तचवेत्ता [ स्त्री० ] आंबला। बांक 
ककोड़ा | शतावर । महामेदा । व्राह्मी । 
सफेद दूब। दृड़। भुरा। गन्धत्रती। 
[ पु० ] बड़ा जीरा | [ क्ली० | दैव- 
दिन । दब लोकूजात । सूअर । कपूर 
कचरोी | जो। वह स्नान जो धूप में 
बरसते हुए पानी में किया जाय | 
दिव्यकू-- सं० एु० ] स्पभेद, एक 
प्रकार का साँप | एक प्रद्वार का जंतु | 
दिव्यगन्ध--[सं० पु०] गन्धक | मनो- 
दर गन्ध | [ क्लौ० ] लवंग, लोंग । 
दिव्यगन्धा- [सं० स्त्रौ०] बढ़ी इला- 


दिव्यश्रोत 


यची । बड़ी चेंच का साग । 
दिव्यगाय --[ सर» पु० ) स्वर्गंगायक, 
गन्धव | 
दिव्यचक्षु -[ रं* ज़ि० ) ज्ञानचक्ष । 
स्वर्गीय चक्षु । सुन्दर लोचन, अच्छी 
आंख | चइमा | मकट, बन्दर | एक 
प्रकार का गन्धद्व्य | ६ त्रि० ) भ्न्धा, 
जिपे कुछ भी दिखाई न दे । 
दिव्यता--[ रं० स्त्री० ) देव-भाव | 
उत्तमता, सुन्द्रता । 
दिव्यदेवी--[ सं" ल्त्री० ) पुराण के 
अनुसार एक देवी का नाम | 
दिव्यधर्मी-+ सं० पु०) सुशील, नेक, 
अच्छा । 
दिव्यनगर-(सं० १०) ऐराबती नगरी । 
दिव्यनदी--[ सं» स्त्री०) आकाश गंगा। 
दिव्यनारी ---[ सं० स्त्री० ] अ्रप्सरा । 
दिव्यपु८्प-- [सं० पु] कनेर । (क्लौ०] 
मनोद्वर पुष्प, सुन्दर फूल । 
दिव्यपुष्पा--[ सं० स्त्री० ] महद्वोणा, 
बढ़। गूमा ; इसका पेड़ मनुष्य के बरा- 
बर ऊँचा ओर फूल लाल द्वोता है। 
दिव्यमान - [सं० कली ०] देवमान । 
दिव्यरत्न--[ सं० क्ली०] निन्‍्तामणि । 
इसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह सब 
कामनाएँ पूरी करता है | 
दिव्यरथ--[ सं० ५० ) देवताओं का 
विमान । 
दिव्यरस--( सं० १० । १९८, पारा। 
मनोज्ञ रस। | त्रि० ) जिसका रस 
मीठा हो । 
दिव्यलता--[ सं० स्त्रो० ) मूरदरी, 
चुरनद्वार । मनोज्ञ लतामानत्र | 
दिव्यवद्ध- [रू ० पु०] सूर्य का प्रद्ाश। 
(कली ०] मनोहर वल्चल । स्वर्गीय वस््र। 
दिव्यवास्य-- [सं० पुृ०) आकाशवाणी, 
देववणी । 
दिव्यश्रोत-[सं« कलीौ०] वद्द कान जिससे 


दिव्यसरित्‌ 


सब कुछ सुना ज्ञाय | 

दिव्यसरित्‌-[सं« स्त्री०] आकाशगंगा । 

दिव्यांशु--[सं० पु०) सूर्य । 

दिव्या-- रूं० स्त्री० ) घाय। बाँस, 
ककोड़ा । शतावर । महामेदा | ब्राह्मी 
जड़ी | बढ़ा जीरा | सफेद दूब । दृढ़ 
तीन प्रकार की नायिकाओं में से एऋ। 
दिव्यासन --[सं*० क्लो०] तंत्र के अनु- 
सार एक प्रकार का आसन | 
दिव्याख-- रं० १० ) देवताशों का 
दिया हुआ दृथियार | वह हथियार जो 
मंत्रों से चलाया जाता है | 

दिव्योदक--[रं० क्रीौ०] आकाशजल । 

दिव्योलक--] सं० पु० | सर्पमेद, एऋ 
सांप का नाम । 
दिव्यौघ--[ रं० पु०) ग़ुझु-विशेष, 
एक प्रकार का गुरु। 

दिव्योषधि-[सं ० स्त्री०) मनःशिला । 
मेनसिल । 

दिशा--[ सं० स्त्रो० ] नियत स्थान 
के अतिरिक्त शेष विस्तार। ओर, तरफ । 
रुद्र की एक स्त्री का नाम | 

दिशाचक्षु--[ रं० पु० ) गरुड़ के एक 
पुत्र का नाम | 

दिशेभ--[ सं० पु० ] दिग्गज । 

दिशोदरण्ड--[ सं० पु० ] अनादर 
द्वारा दण्ड | 

दिष्ठ--[ सं० क्लौ० ] भाग्य । [पु०] 
काल । वेवस्वत मनु के एक पुत्र का 
नाम । दारुहलदी | उपदिष्ट, जिसे उपदेश 
दिया गया द्वो। प्रदर्शित, जो दिखलाया 
गया द्वो । जो दिया गया दो । 

दिष्टान्त--[ सं० प्र०.] मरण, मोत । 

दिष्टि--] सं० स्त्रो० ] दृष, खुशी। 
परिमाण | उपदेश | कथन । उत्सव । 
भाग्य । 

दिष्ट्या--[ रं० अब्य० ] दर्ष, प्रस. 
जता । महल । 
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दिष्णु--[ सं० त्रि० ] दाता, देनेवाला । 

दिसाबल--[ द्वि* ५० ] वैहयों की 
एक जाति । 

दिसावर--] द्वि० पु० ) देशान्तर, 
दूसरा देश । 

दिसावरी--[ द्वि० वि० ]जो विदेश 
से आता हो, बाहरी । 

दिहाड़ा--[ द्वि० 9० ] दुर्गत, बुरी 
द्वालत । 

दिहाड़ी--[ हि स्त्री० ) दिन भर 
को मजूरी । 

दिल्ुला -[ हि० पु० ] पूर्व के जिलों 
में दाने वाला एक प्रकार का धान । 

दीक- द्वि० एृ० ] काट या हिजली 
के पेड़ के छिलके थ्रे निकलने वाला एक 
प्रद्चार का तेल | 

दीक्षक--[सं० त्रि० ] उपदेषश्टा , दीक्षा 
देने वाला ! 

दीक्षणीया--( सं० स्त्री० ) इधिमेद, 
एक प्रकार का यज्ञ । 

दीक्षा--[सं० स्त्री०] यजन, यज्ञकर्म | 
पूजन । व्रतसंग्रद । नियम । उपनयन 
संल्कार | 

दीक्षापति--[ सं० पु० ) दीक्षापालक, 
सोम । 

दीक्षित--[ रं० ज्रि० ]) जिसने सोम 
यज्ञादि का संकल्पपूवंक श्रनुष्ठान 
किया द्वो। जिसने आचाये से दीक्षा 
लीहो। 

दीघी-- द्वि० स्त्री०] पोखरा, तालाब | 

दीठ--[द्वि० स्त्री०] नेत्र की ज्योति, 
देखने की शक्ति । नजर, निगाह | 
आंख की ज्योति का प्रसार । देखने के 
लिए खुली हुई आँख | अच्छी वस्तु 
पर ऐसी दृष्टि जिसका प्रभाव बुरा पड़े । 
निरीक्षण, देखभाल, देखरेख । संकल्प, 
उदय, विचार । पहचान, परख, 
तमीज | कृपादृष्टि । 


दीपदान 


दीठबन्द--[द्वि० पु०] नजर, जादू । 

दीप्लि-(सं० स्त्री०]) प्रकाश, रोशनी | 

दीदिवि--( सं* पु०-क्ली० ) अन्ष, 
अनाज । वृहस्पति | स्वर्ग । खाने की 
चीज | (त्रि०] पुनः पुनः, फिर फिर । 

दीधिति--[ सं० स्त्री० ) सूर्य-चन्द्रमा 
आदि की किरण । डँगली । 

दीन--[ सं० त्रि० ] दुःखित, दरिद्र । 
कातर । उदास | द्वीन | छुब्ध | संतप्त । 
नम्र, विनीत । [ क्ली० ] नगरपुष्प । 
दीनदयालु-- सं० त्रि० ) दीनों पर 
दया करने वाला । [ घु०]) ईइवर का 
एक नाम | 

दीनसाधक-- सँ० पु० ) मद्दादेव | 

दीना-- सं० स्त्री० ) मूषिका, सूखा, 
चूहा | ( ० ) दरिद्रा, गरीब । 
दीनार---[सं० पु») सोने का गहना। 
निष्क की तोल | मोहर । माशा । 
दीपकमाला--[ सं० रत्री० ) दशाक्षर- 
युक्त छन्दोभेद | 

दीपकपू रज--[सं०प०] कर्पूर, कपूर। 
दीपकली-- द्वि० स्त्री० ] दीपशिखा, 
चिराग की लो । 

दीपकवृक्ष--[ सं० घु०]) एक प्रकार का 
बड़ा दीवट । माड़ । 

ढदीपकसुत-[ सं० पु० ] कजल, 
काजल | 

दीपकाल--(सं० घु०) दीया बालने का 
समय; संष्या । 

दीपकावृत्ति---[ संग पु० ] दीपक 
अलंकार का एक भेद | पनसराखा | 

दीपकिट्ट--[ सं» क्वी०.) काजल । 

दीपकूपी--[ सं० स्त्री ०] दीए की बत्ती। 

दीपछुर--बुढ के अवतारों में से एक 
अबतार | 

दीपदान --( सं० पु० ) किसी देवता 
के खामने दीपक जजल्ञाने का काम | मर- 
णासनन्‍्न व्यक्ति का एक काम । इसमें 


दष्पध्वज 


उसके द्वाथ से आटे के जलते हुए दीये 
का संकल्प कराया जाता हे । 

दीपध्ब ज--[ सं० पु०] केजल, काजल | 
दीपन--- सं० पृ० ) तगर की जड़ । 
कंकुम, केसर ! मयूर शिखा दक्ष | एक 
प्रकार का साग। कस्रोंदा । प्याज। 
प्रदराशन, प्रकाशित करने का काम | 
रसेश्वर दर्शन के अनुसार पारे का 
सातवां संस्कार । भूख को उभारने का 
काम । उक्षेजन, श्रवेग उत्पन्न करना । 

टीपनी--[ सं० स्त्री० ) मेथी | अज- 
वायन | पाठा | ककडढ़ी । 

दीपपादफ--[_ सं० परृ० ) दीपबक्ष, 
दीवट । 

दीपपुष्प-( सं० पु०) चम्पक वृत्त। चम्पा। 

दीपमाला--[ सं० रत्रो० ) जलते हुए 
दीयों की प॑क्ति। 

दीपवृक्ष--[ सं" पु०] दीपाधार, दौवट | 

दीपशश्रु--[सं० पु०] पतंग, फतिंगा । 

दीपशिखा-- [ सं० स्त्रो० ) काजल । 
चिराग की लो ! 

दीपसंज्ञ-[सं०पु०] चित्रक ब्रक्त | चौता। 

दीपद्चुत--[ सं* पु० ] काजल । 

दीपान्बित---[ सं० जि० १ दोपयुकत । 

दीपावती --! सं० स्त्रौन ] रागिणी- 
विशेष । यद्द दीपक ओर सरस्वती के 
संयोग से उत्पन्न हुई दे । 

दीपावलि--[ सं« स्त्री» ] दौयों की 
पंक्ति। दीब।ली | 

दीपिका--( सं० स्व्री०] मद्दिन्तापनीय 
श्रीनिवासकृत ज्योतिग्रन्थ | रागिणी- 
विशेष । श्रकाश करनेवाली, उजाला 
फेलानवाली । 

दीपित-[ं०त्रि०] प्रकाश करने वाला। 
प्रकाशित । चमकता हुआ | उत्तेजित । 
दीप्र--[ सं" त्रि०ग ) जमगमगाता 
हुआ | जलता हुआ | [क्ली०] स्वर्ण, 
सोना । द्वींग । नीबू । सिंह | नाक का 
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एक रोग । [त्र०) उज्वल, सफेद । 
आलोकमय, प्रकाशमय । 

दीप्रकंस--[ सं० क्री० ) शुद्ध कांसा। 

दीप्रक--[ सरं० क्ली० ] स्वणे, सोना । 

दीप्रकिरण--[ सं० पु० ) सूर्य । अक 
वृत्त, आक, मदार । 

दीप्रकीत्ति--[ सं० ० ]जिसका यश 
बहुत दूर त% फेल गया द्वो। कार्तिड्रेय | 

दीप्रजिहा--[ सं० स्टो० ) मादा 
गौदड़, सियारिन । 

दीप्रपिंगल---[ सं० पु० ] प्रिंद । 

दीप्रपुष्पा--( सं० स्त्री" ) लाहइली 
वृत्त, कलियारी । 

दीप्रमूति--[ सं* त्रि० ]जो मूर्ति 
बहुत सफेद द्वो।[ पु० ) विष्णु । 

दीप्तरस--[ सं० (० ) केंचुआ | रात 
के समय अँंधरे में केंचुए के शरीर के 
रस से एक प्रकार को चमक सी 
निकलती है, इसी से इसका नाम दीप्त- 
रस पड़ा | 

दीप्रोम--[ सं* १० ] एक विश्ववेदेव 
का नाम । 

दीप्रल्नेचन-- सं० पएर० ] बिड़ाल, 
बिल्ली | 

दीप्रलोह--[ सं० क्लौ- ) कांसा। 
तपाया हुआ लाल लोदा। 

दीप्रवण--[ सं० त्रि० ] जिसका वर्ण 
सोने सा चमकता द्वो। [ पु० ) कात्ति- 
केय । 

दीप्रशक्ति--[ सं० त्रि० ) जिसका 
प्रभाव बहुत फैल गया है। [ पु० ] 
कारत्तिकेय | 

दीप्ांशु-[ सं० प्रृ० ] सूर्य । आक, 
मदार | 

दोघधा--[ सं० स्त्री० ) लापन्नलिका वृत्त, 
कलियारी | ज्योतिष्मती लता, माल- 
कँगनी । सातला नामक थूहदर । 
( वि०] चमकती हुई। सूर्य से 


दीप्यका 


प्रकाशित | 

दीप्राक्ष--[ सं" पु० ] बविड़ाल, बिल्ली | 
[ त्रि० ] जिसकी आँखें बमचती हों । 

दीप्ताग्नि--[ सं" १० ) श्रगस्त्य मुनि । 
इन्द्दोंने समुद्र को पी लिया था ओर 
वातापि नामक राक्षध्र को पचा डाला 
था | [ त्रि० ] जिसकी पाचन शक्ति 
बहुत प्रबल दो । जिसको भूख लगी द्वो, 
भूखा | 

दीप्राज्र--[ सं० त्रि० )] जिसका शरीर 
चमकता द्वो । [ पु» ] मयूर, मोर । 

दीप्नि--[ सं* पु० ] जउजेला, रोशनी । 
स्त्रियों का अयत्नज गुण | अभिव्यक्ति, 
ज्ञान का प्रकाश जिससे विवेक उत्पन्न 
होता है ओर अज्ञानरूपी अंधकार 
दूर हो जाता है । लाक्षा, लाख | 
कांस्य, कांसा । कान्ति, शोभा, छवि | 
एक विश्वेदेव का नाम । 

दीघप्तिक-[ सं० पु० ] दुग्धपाषाणा 
वक्त, शिरशोला । 

दं।प्विमतू--( सं० त्रि० ]) चमकता 
हुआ । कान्तियुक्त, शोभायुक्त । 
[ पु० ) सत्यभासा के गभे से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | 

दीप्रोद--[ सं० पु० ] एक तीर्थ का 
नाम । 

दीप्तोपल--[सं*प्ृ०) सूयकान्तिमणि । 

दीप्य---[ रं«० 9० ) जो जलाया छाने 
को दो । जो जलाने योग्य द्वो | 
( पु० ] यमानी, अजवायन | जीरक, 
जीरा | मयूरशिखा | रुद्रजटा | 

दीप्यक--[ सं० कक्‍ली० ] अजमोदा | 
यमानी,  अजवायन | मयूर-शिस्ता। 
लाचमस्तक बृत्त, रुद्जटा | रक्‍्तचित्रक, 
लाल चौता । कुंकुम, फेसर | तगर । 
नीबू का पेड़ । श्येन पत्ती | 

दीप्यका--(रूं० स्त्री०] यमानी, अज- 
वायन | 


दीप्यमान 


दीप्यमान--[ सं० ्र० ) प्रज्वालत, 

चमकता हुआ | 

दीप्यवल्ली--[सं० रत्री०] अजमोदा | 

दीप्या--[ छं* स्त्री० ) पिण्ड खजूर । 
एक प्रकार का काला जीरा। यमानी, 
आजवायन | 

दीप्र--( सं० त्रि० ] प्रच्शयुक्त । 

दीघ--[ सं० त्रि०ग | आयत, लम्बा । 
लताशाल वृत्त | उत्कट, एक प्रकार का 
छ्ुप । माड़ वृत्त। ऊंट। रामशर,नरकट । 
हिमात्रवर्ण, वह बणे जिसका उच्चारण 
खींचऋर द्वो | 

दीघकणा--] सं० स्त्री० ] गीरजीरक, 
सफेद जीरा । 

दीघेकर्टकर-[सं० पु०] बबूल का पेड़ । 

दीघेकण्ठ -- (सं० पु० स्त्री०] वक पक्षी, 
बगला | एक दानव का नाम । [वत्रि०] 
जिसकी गरदन लम्बी द्वी । 

दीघेकण्ठक--[ सं० ५० ) वकपक्षी, 
बगला | 

दीघकन्द-[सं ० कली०] मूलक, मूली | 
मालाकन्द । 

दीघकन्दक - [ सं० स्त्री० ] मूलक, 
मूली । 

दीघ कन्दिका--[सं« स्त्रो०। तालमूल्ी, 
मूखली । 

दीघेकन्धर --[ सं“ पु० | वद्पत्ती, 
बगला | ( ० ] जिप्रको गरदन 
लम्बी द्वी। 

दीघक्णे--[ सं० श्रि० ) जिसके कान 
बड़े बढ़े हों। [7०] ए#% जाति 
का नाम । 

दीघंकाए्ड--[ सं? प्र॒० ] गुण्ड तृण, 
गोंदला | 

दीधकारडा-]सं० स्त्री०] दिरदिटा । 
एक प्रकार की बेल | 

दीघकाय--[ सं० त्रि०] लम्बे चोड़े 
शरीर वाला | 
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दीघेकाक्ष--[सं० क्ली०]) अनेक दिन | 

दीघेकील-[सं० पु०] अ्रंक्रोल का पेड़ । 

दौघे कुल्या--] सं ० स्त्री०] गजपिप्पली | 

दीघेकूरक--[ सं० क्ली० ] श्रान्ध्र देश 
में होने वाला एक प्रक्रार का घान । 

दीघकेश -( सं० पु० स्त्री० ] भाल । 
एक देश का नाम । ( ज्ि० ) जिसके 
लंबे लंबे बाल द्वों । 

दीघकोशिका---] सं० स्त्रौ० ) मिना- 
यिक्रा, सतुद्दी । 

दीघस्वरच्छुन्द---[ रं० १० ] उत्कर, 
एक प्रकार का छापे । 

दीघंगति--[ सं० पु० ) ऊँट । यह 
लम्बे लम्बे डग रखता है इस्रौसे इसका 
नाम दौघेगति हुआ । 

दीघग्रन्थि--[ सं० प०। गजपिप्पली । 

दीघ ग्रीव--[सं० पु०] ऊँट | सारस | 
एक देश का नाप्न । [ (9० ] जिसकी 
गरदन लम्बी दो । 

दीघघाटिक -- [सं० प्र० स्त्री०] ऊँठ । 
बगला | ( दि० ) लंबी गरदन याला। 

दीघचंचु--! सं० पु० | एक किस्म 
को चिढ़िया । 

दीधेच्छुन्द्स--- [ सं० &० ] हन्दो- 
विशेष | बड़ा छन्द | 

दीघेंजंगल--[ सं० 
विशेष | बड़ा भझींगा। 

दीघजंघ--[सं ० पु०)] वक्त | अगला । 
ऊट।| ( स्त्री० ) लम्बी टॉव | (थ्रि०] 
जिसको टागें लम्बी द्वों । 

दीघजिह--[ सं० पु० ] सर्प । साँध । 
एक दानव का नाम । [ त्रि० ] जिसकी 
लंबी जीभ दो । 

दीघजिह्वा--[ सं० स्द्री० ] राक्षसी- 
भेद । विरोचन की पुत्री एक राक्षु्सी 
जिम्न इन्द्र ने मारा था। मातृगणों में से 
एक जो कातिकेय की अनुचरी दे । 

दीघजिद्धी--[सं०पु०] कुक्कुर। कुत्ता। 


पु० ) मत्त्य- 


दीघनाद 


दीघतन्तु--[ सं० पु० ] बढ देवादि 
जिसमें अनेक स्तव द्वों। दीरघकालव्यापी 
सनन्‍्तानक । लम्बा तागा। 

दौधतपस-- सं० षु० ] हरिवंश के 
अनुस!र आयुवंशीय एक राजा | इन्होंने 
बहुत काल तक तप किया था। (त्रिग्] 
जिसने बहुत दिनों तक तपस्या की द्वो | 

दीघेतरू--[ सं० पु० ] तालबृत्त । ताल 
का पेड़ । लंबा पेड़ । 

दीघता--[ संण स्त्री० ] आयति । 
लम्बाई । 

दीघंतिमिषा--] सं० स्त्री० ] करटी । 
कश्चढ़ी । 

दीघेतुण्डा--[ सं० स्त्री० ] छछु दर । 
[ त्रि० ] जिम्का मुंह लंबा द्वो। जैप्ते 
द्वार्था आदि । ( क्ली० ] लंबा मुँद्द । 

दीघंतण “_ सं० पु० ] एक प्रकार की 
घास जिसको खाने से पश्च दुबल दो 
जते हूँ ।[ क्‍ली० ] लम्बी घास | 

दीघेदरड--[ सं० घु०] अ्रंडी का 
पेड़ | ताड़ का पेड़ । 

दीघेदरण्डी--([ सं० स्त्री० ] गोरतक्षी। 
गोरख इमली । 

दीघेदशिंता--[ स॑ं० स्त्रीौ० ] बहु- 
दूर्शिता । बहुत दूर तक की बात था 
विचार | 

दीघेदर्शो--( पं ०पु०] पंडित ) वह जो 
दूर तक सब बातों का परिण्ञम सोचता 
दा । भालू । गीघ । (थ्रि०] दूरदर्शक । 
बहुत दूर र॒ तह सोचनेवाला | 

दीघेदल--[ सं० पु० ] मालाकन्द । 

दीघेंटष्टि---] सं० पु०] पंडित | वह 
जा दूरतक की बात ग्रोचता हो। 
दूरबीन | 

दीघद्र-६ सं» प्रु० )'ताड़ का पेड़ । 

दीर्घद्रम--( सं० पु० ) सेमर का पेढ़ | 

दीघेनाद--[ सं० ६० | शंख । जोर 
की आवाज । ( त्रि० ) जिससे भारी 


दीघेनाल 
शब्द निकले । 

दीघेनाल--( सं* पु० ) ज्वार । 
गोंदला घास । [क्ली० ] रोहिस घास | 

दीघेनास--[ सं० त्रि० ] जिसकी 
नाक लंबी द्वो । लम्बी नाक | 

दीघनिद्रा--[सं० रत्री०] रुत्यु, मौत 
'बहुत देर तक रहने वाली नींद । 

दीघनिस्वन--[ सं० पु० ) शंख । 

दीघपक्ष--][ सं* ६० ) कलिंग पत्ती । 
वह पत्ती जिसके डन लम्बे द्वों । 

दीघपन्न--[ सं० पु० 3) राजपलाण्ड, 
लाल प्याज । विष्णुकन्द । दरिदर्भ, एक 
प्रकार का कुश । कुपीलत्रत्त, कुचला । 
एक प्रकार को ईख | 

दीघपतन्नक--[ सं० पु० ) लाल लहद- 
शुन । एड, अंडी । समुद्रफल । वेतस- 
वृक्ष, वेत | करोर वृक्ष, टेटो का पेड़ | 
जलमहुआा । लद्दसुन । 

दीघपन्ना---[ सं० स्त्री० ) म॑जीठ । 
छोटा जामुन का पेड़ । पिठवन । गन्ध- 
पन्ना । केंतकी । सरिवन । एक प्रकार 
की लता | 

दीघपशत्रिका--[ सं० स्त्रो* ] सफेद 
वच [ घतकुमारी, घीकुआर | शालूपयणं, 
सरिवन | सफेद गदहपुरना । 

दीघ पतन्नी--[ स० स्त्री० ) खिरनी | 
एक प्रकार का साग । 

दीघ पणो--[ रुं० त्रि० ] जिप्के लंबे 
पत्ते दव। । 

दीघपलब--[ सं० प्र० ] सन का 


।पेड़ । [ त्ि० ] जिसकी पत्तियाँ 


लंबी दो । ( पु० क्ली० ) लंबा पत्ता। 
दीघपादु--[ सं" प्रृ० ] कंकत्तो 

सारस । [ त्रि० | लंबी टाँगवाला | 
दीघपादप--[ सं" पु० ] ताल, ताढ़ 

का पेड़ । पूग, सुपारी का पेड़ | 
दीघपृष्ठ--[ सं० पृ० ] सप॑, साँप। 
दीभभ्रज्ञ-[ सं० पु० ] द्वपर के एक 


रह 


राजा वृषपवों जो असुर के अवतार थे । 
[_ जत्रि० ) दूरदर्शो । 

दीघ फल्न--[ सं० 7० ] अमलतास | 

दीघेफलक--] सं० पु० ) अ्रगस्त्य का 
पेढ़ । 

दीघेफला--[ सं० स्त्री० ] मालव देश 
प्रसिद्ध जतुका नाम को लता । कपिल- 
द्रात्ता, अंगूर । 

दीघेफलिका--[ सं० स्त्री० ] लम्बा 
अंगूर । जतुका | मेपषश्ट'॑ंग नाम की 
लता । तीता कहू ॥ 

दीघ बाला--[ सं० स्त्रो० ] चमरी, 
म्रागाय | 

दीघ बाहु--[ रु पु० ] शिव के एक 
अनुचर का नाम । धतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम ([[ ब्रि० ] जिसकी भुजा 
लंबी हो । 

दीघ बाहुगवित--[ सं० पु० ] दैत्य- 
भेद, एक असुर का नाम । 

दीघभुज--] सं० पु०] शिव के एक 
अनुचर का नाम । [त्रि०] जिसका भुजा 
लंबी द्वो । 

दीघमारुत--(सं० १०॥ हस्ती, द्वाथों 

दीघंमुख--! सं* पु० ] एक यक्ष का 
नाम | जिसका मुह लंबा द्वो । 

दीघमुल--[ सं० १० ] मोरटलता । 
एक प्रकार की बेल | बिल्वान्तर बृक्त | 
[ क्ली० ] एक पोली घास जो वेना की 
तरह द्वोती दे | जवास । बेल का पेढ़ । 
विभीतक वृक्ष । इन्द्रयव, कुड़ा । 
पूलक, मूली 

दीघमूछक-[सं० कली ०] मूलक, मूली | 

दीघमूला--[ सं० स्त्री० ] श्यामालता 
कालीपर | शालपर्णा, सरिवन | 

दीघमूलिका --[सं० स्त्री०) दुरालभा, 
जवास, घम।सा । 

दीघयज्न--[सं० त्रि०] जिसने बहुत काल 
तक यज्ञ किया द्वो | [पृ०] द्वापर युग 


दीघ वृन्त 


के एक अयोध्याधिपति | 

दीघयाथ--][ सं० त्रि० ] बहुत काल 
तक जाने योग्य । 

दीघरंगा - (सं० स्त्री०] दरिद्रा, इलदी । 

दीघरत- [सं० पु०) कुक्कुर, कुत्ता । 

दीघरद--[ सं" पु० ) शकर, सूअर । 
लम्बा दांत । [9०] जिसके निऋले हुए 
लम्बे दाँत द्वों। 

दीघ रसन--[सं० पु०] सर्प, साँप । 

दीघरागा-[सं० (त्री०] इरिद्रा, इलदी। 

दीघरात्र--[ सं० क्ली० ] चिरकाल, 
अधिक समय । 

दीघराव - [सं० ज्रि०] जो भरी शब्द 
कभ्ता हो। 

दीघधरोगिन--[ सं० त्रि०) चिररोगी, जो 
सदा रोग से ग्रसित रद्दता दो । 

दीघरोम--][सं० पु०) भाल | शिव के 
एक अनुचर का नाम | 

दीघलोचन--[सं० त्रि०] बढ़ी आँख- 
वाला | [| १० ) शित्र के एक अनुचर 
का नाम | ध्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | 
! क्ली० ) लम्बी आंख । 

दीघलोहितयष्टिका-( रू स्त्री० ] 
लाल ऊश्व । 

दीघेवंश--[सं* १०] नरकट | सन्‍्तत 
कुल | वद्द जो प्राचीन वंश से उत्पन्न 


हुआ हू । 

दीघ व च्छिका--[सं० स्त्रो०] कुम्भीर, 
घड़ियाल । 

दी घ वषोभू- सं० पु० स्त्रो० ) 
चिराटिका । 


दीघ बह्ली-[ सं० स्त्री०] महेन्द्रवारुणी, 
बड़ा इन्द्रयथन । छिटा,पाता लगरुढ़ीलता । 
पलाशी लता । 

दीघ वृक्ष--[सं० पृ०] शालबृत्त, साल 
का पेड़ । ताल वृत्त, ताड़ का पेढ़ | 

शः + 

दीघ ब्ृन्त--[ सं० पु० ] स्रोनापाठा । 

लताशाल | 


दीघवृन्तिका 


दीघ वृन्तिका--[सं० स्त्रो०] एलापर्णा | 

दीघ शर--[सं०प० ] ज्वार, जुन्दरी । 

दीघ शस्य--[ सं० पु०]) गाव फल | 

दोघ शाख--[सं० पु० ] सन का पेड़ | 
साखू का पेढ़ । 

दीघ शाखिका - [सं० स्त्रो० ) नलव- 
नगुड़ । 

दीघ शिम्बिक--[सं० पु० ) छव, एक 
प्रकार की राई । 

दीघ शूक--[ सं० पु० ) एक प्रकर 
का घान । 

दीघ श्मश्न--[सं० त्रि० ] जिसकी बढ़ी 
बढ़ी दाढ़ी द्वो | 

दीघ श्रवस--[ संण एु० ) दोघंतमा 
ऋषि के एक पुत्र का नाम। इन्‍्होंने 
अनाब्रण् द्वान पर जाँविका के लिए 
वाणिज्य कर लिया था : [ क्ली« ] 
दीघं#रण, लंबा कान | [ ज़ि०] जिसके 
लंबे कान दो । 

दीघ श्रुत-[सं० ज्रि०] जो दूर तक सुनाई 
पड़े । जिसका नाम दूर तरू विख्यात द्वं। । 

दीघ सत्न--[ सं» क्ली० ] एक यश 
जो बहुत दिनों में समाप्त दोता था। 
एक तीर्थ का नाम | यावजीवन कत्तंब्य | 
अग्निहोत्र यज्ञ । जिसने दंघंसत्र यज्ञ 
किया दो | 

दीघोरण्य--[ सं० कक्‍्ली० ] नि्िड 
वन, घना जंगल | 

दीघोलफे--] सं० ५०] सफेद मदार । 

दीघोसा--[सं० त्रि०] बड़े मुँहवाला । 
शिव के एक अनुचर का नाम | इृस्ती, 
दथी | परिचमोत्तर देशभेद । 

दीघोहन--[सं० पु०] निदाघ समय | 
ग्रीष्मकाल । 

दीघधिका--[सं० स्त्री] बावली । छोटा 
तालाब । जलाशण मात्र | हिल्न पत्र । 

दीघेवारू--[ सं० १० ] लंबी ककड़ी । 
बड़ा कद | 
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दीर्घोच्चारण--] सं" क्‍्छाौ०] गुरु 
उच्चारण । 

दीण-[ सं० त्रि०] विदारित, फठा 
हुआ, दरका हुआ। 

दीवट-[ द्वि० रे | दीया रखने का 
आ।ध'र, चिर।गदान । 

दीवालदरणड --( द्वि० प० ) एक प्रकार 
को कसरत | 

दीघ सुरत--[सं*पु०) कुक्कुर, कुत्त' 
श॒कर , खूथर । ( त्ि० | दर तक रत 
करन वाला | 

दीघ सूक्ष्म-(सं० पु०] /णायाग भेद । 

दीघ सूत्र--[ सं० ्रि० ] प्रत्येक काम 
में विलम्ब करने बाला। [ क्‍ली० ) 
लम्बा सूत | 

दीघ सूत्रता--[सं ० स्त्रो०) कत्यक काम 
में |बनम्ब करने की आदत । 

दीघ सूत्री--( सं० त्रि० | देर से काम 
करन बाला | 

दीघ स्कन्घ-- रण पुण | अलद्षण, 
ताइ वा पेड़ । 

दीघो--( मं० स्त्री० | पिठवन ) 
दोघोह्ू र-- सूं० पु० ) राजशाली, 
राजन | 

दीघोड्लो--[ सं० स्त्री० ] श'तपणा । 
दीघोध्वग -“ सं० (७० ] पत्रवाहक । 
ऊट। 

दीघोथु--[सं० त्रि०) चिरजीवी, बहुत 
दिनों तक ज॑ने बाला । | पु० | रोभर 
का पेड़ । काक, कोबा। मांण्डय । 
जीव बृत्त । 

दीघोयुध -[ सं" १० ] छुम्मस्त्र । 
शूकर, सूअर । 

दोवि-[ सं० पु०] नीलअ्ठ नाम 
का पक्षी । 

दुका--[द्वि० पु०] छोटा कण, दाना | 

दु गरी-- द्वि० स्त्री० ) एक प्रकार का 
मोटा कपड़ा । 


दुःखबहुल 


दुद--६ दि० ० ) युद्ध, भमंगड़ा । 
युग्म, जोड़ा : उत्पात, हलचल। 
टुंदुमि, नगाड़ा । 

दुःकुल--[ सं० 
गन्धद्व्य । 

दुःख-[सं* कली०) संसार | व्याधि, 
राग । कष्ट, कलेश । 

दुःखकोद्रवा-- [सं० स्त्री०) एक प्रकार 
का मसर | 

दुःखग्राम --[ सं०पु० संसार । दुःख- 
समुदाय, दुःख का खगूह । 

दुःखजात - सं० त्रि० ) जिससे %ष्ट 
दी || कक्‍्ली० | दुःक्ष का ढेर । 

दुःखजीवी--[ सं ० त्रि० ) जो कष्ट से 
समय ब्वतत करता द्वी | 

दुःखता--[स० स्त्री०) इ+ख का भाव | 

दुःखत्रय--[ सं" क्ली० ] निविध 
दुख आध्यात्मिक, आधिभोतिक श्र 
अधिदावक ये तीन प्रकार के दुःख | 
दुःखद्‌ -( सं० वि० ) क्लेश पहु- 
चन वाला | 

दुःखदग्धघ--[ सं ० ) परितप्त, क९ 
में पड़ा हुआ! | 

दुःखद्शन--[ रू» पु० ] गृध्र, गौघ । 
दुःखदाता--[ सं० प० ]) षह मनुष्य 
जा टह॒ुण्स पटष्टचाता दो । 

दुःखदायक [ सं० बत्रि० ] कष्ट पहु 
चाने वा । 

दुःखदिर - (सं० पु०] मद्दासार खदिर- 
भेद, एक प्रकार का खेर । 

दुखदोह्या--[ सं० स्त्री० ] करकटा, 
वह गाय जो कठिनता से दुद्दी जा सके । 

दुःखनिवह--[ सं० त्रि० ] दुध्सह, 
अत्यन्त कश्दायक । 

दुःखश्नद--] सं० ६० ] ढुःखद, कए 
देनवाला । 

दुःखबहुल--[ सं० १० ] ढुःखपूर्णा, 
क्लेश से भरा हुआ । 


पु० ) चोर नामहऊुू 


दुःख भाग 


दुःखभाग--[ सं» त्रि० ] दुःखभोगी । 
जो कष्ट भोगता दो । 

दुःखभोग--[ सं० पु० ] दुःखानुभव, 
दुश्ख का सहना | 

दुःखमय --[ सं० त्रि० ] इुध्खत्वरूप । 
क्लेश से भरा हुआ । 

दुःखलमभ्य--[ सं० त्रि३ ) दुःखस्ाध्य , 
जो कठिनता से मिल सकछ्े । 

दुःखलब्धिका--[ सं० सत्री०] वद्द वच्तु 
जा कंठनता सर श्राप्त ही । एक रानी | 

दुःखलाक--[ सं० पु० ] वह लोक 
जद दुःख भोगना पड़े, संसार । 

दुःखबद्ध न--[ सं० पु० ] कणपाली 
रोग, कान को ली में दोने वाली एके 
बीमारी । 

दुःखशील--[ रूं> त्रि० |) जिम 
दु:ख भीगन का स्वभाव द्वो, अ्रथात्‌ जो 
सवंदा दुःख अनुभव करता द्वो | 
दुःखसंचार--[ सं० पु० ]) कष्ट से 
समय बिताना । क?-भोग । 
दुःखसागर -( सं० पु० ) हुश्ख का 
समुद्र, अत्यन्त क्लेश । 
दुःखसाध्य--] सं० त्र० | जिप्नका 
करना कठिन द्वो । 

दुःखहरा--[ सं० स्त्री० | दुःखनाशिनी 
दुर्गा । 

ड'खाकर--[ सं० १० )ै हुश्ख की 
यान, संसार ।[ त्रि०] दुःखदायक, 
कष्ट पहुंचाने वाला | 

दुःखाचार--[ सं० त्रि० | दुःस्वमभाव । 
दुःशाधन । 

डु:खान्त---[ सं० घु० ) क्लेश की 
समाप्ति ।( त्रि० ] जिसओे अन्त में 
दु:ख द्वी। जिसके शअ्रन्त में दुःख का 
वर्णन दो | 

दुःखायतन--[ सं" पृ० ) संखार । 
डुःखाक्ते--[ सं० त्रि० | कष्ट से 
व्याकुल । 
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दुःखित--] सं० त्रि० ] जिसे कष्ट या 
तकलीफ हो । 

दुःखिनी--[ं ० स्त्री०] जिस पर दुःख 
पड़ा हो, दुःखिया । 

दुःखप्राप्त--। सं" 5० ] जिस पर 
दुःख पड़ा हू । 

ठुःशकुन --[सं० क्ली०] बुरा शक्रुन । 

ठुःशत्ना--[ सं० स्त्रो० ] राजा थ्ृत- 
राष्ट्र को एकमात्र कन्या | 

दुःशासन -[ सं० त्रि० ) जिसपर 
शासन करना कठिन द्वो, जो क्िस्ली का 
दबाव न माने | [पु०] प्रतराष्ट्र के सौ 
पुत्रों में से एक । 

दुश्शील--[सं० त्रि०] बुरे स्वभाव का | 

दुःशीलता--[ सं० स्त्री० ] अविनथ, 
दुप्टता । 

दुःशोघ--[ सं० श्रि० ] जिया 
सुधार कठिन द्वो | जिस धातु आदि का 
शोघना कठिन द्वी । 

दुःअ्रव--[ सं० त्रि० ] जिम्नओई सुनने 
से दु:ख उत्पन्न द्वो | [पु० ] काव्य का 
एक दोष, यह कानों को कईश लगने 
वाले वश के आने से होता है | 

दुःपन्धि ++[ सं० पु० ] दिखाबटी 
मेल । 

दुःषमस--][ सं०क्ली० | गई, निन्दा । 

दुःपंघध--[ सं० त्रि० ] जिश्रका निवा- 
रण कठिन हो । 

दुःसंकल्प--[ सं० १०] दुष्ट विचार | 
बुरा इरादा । जो बुरा संकल्प करता हो। 
बुरो नियत का । 

दुःसंग--[ सं* पु० ] बुरा साथ, बुरी 
सोहबत । 

दुःसंघान--[ सं० पु० ] क्रेशवदास के 
अनुश्तार काव्य में एक रख | यह उस 
जगह पर द्वोता है जद्दों एक तो अनु- 
4ल द्वोता है दूखरा प्रतिकूल, एक तो 
मेल को बात करता है दूधरा बिगाड़ की | 


दुआला 


दुःसह--[ सं० त्रि० ) जिसका सहन 
करना कठिन हो | धृतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम | 


दुःसाध्य--[ सं० ब्रि० ) जिम्का 
साधन कठिन हो। जिसका उपाय 
कठिन दो । 

दुःसखाधिनू-[ सं० त्रि० ] दुष्ट 


साध% । [ पु०] द्वारपाल । ब्योद़ीदार | 
दुःसाहखस---[ सं० पु० ] अनुचित 
साहस, ऐशवी ब।त करने की द्विम्मत जो 
अच्छी न समझी जातो दहो। व्यथ का 
साहस, ऐपी दिम्मत जिसका परिणाम 
कुछ न दो । 
दुःखाहसिक--] सं० बत्रि० ] अगम 
स्राहसक, जिसके लिए द्विम्मत करना 
बुरा हो ! 
दुःसो--[ सं स्त्रो० ] खशात्र श्रीरत । 
दुस्थ--( सं* ज्ि० ) जिसकी स्थिति 
चुरी दो । मूर्ख | दरिद्र । लोभी । 
दुःस्थित--[ सं० त्रि० ] दरिद्र, गरीब । 
दुशपश--][ सं० त्रि० ] दुरालम, जिप्ते 
पाना कठिन ही। जिश्का छूना कठिन 
दी । [ स्त्री० ) लताकरंज | केंवाच | 
आकाशगंगा । कटकारी, भटकटैया । 
दुःरफोटक --[ सं० ५० ] अन्न -विशेष, 
एक प्रकार का दृथियार । 
डुःस्वप्न--[ स० पृ० ] अशुभधूचक 
स्रप्नभेद । बुरा स्वृप्न,ऐस। सपना जिसक। 
फल बुरा माना जाता है । 
दुःस्वभाव--[४ ० पु०] बुरा स्वभाव । 
[ त्रि० ] दुष्ट स्वभाव का । 
डुस्वरनाम--] सं० पु० ] एक प्रकार 
का प्रापकर्म । इसके उदय होने से 
प्राणियों के कठोर और ददौनस्वर होते हैं। 
दढु--[ द्वि० वि० | दो! शब्द का छोटा 
रूप | 
दुआछा--[ हि० 
बेलन । 


१० |] खक़ढ़ी का एक 


दुकड़दा 


दुकड़हा--( द्वि० वि० ) जिसका दाम 
दो दमड़ी या एक छद्वाम हो | तुच्छ, 
नाचीज | नीच, कमीना | 

दुकड़ा--[ द्वि० पु० ) एक में लगी हुई 
दो वस्तु, जोड़ा | दो दमढ़ी, छदाम । 
वह जिसमें किसी वस्तु का जोड़ा द्वो । 

दुकड़ी--[ हि० वि० ] जिसमप्रें किसी 
वस्तु का जोड़ा दी ।[ स्त्री० | दो 
बूटियों वाला ताश का पत्ता | चारपाई 
की बुनावट । वह बग्धां जिसमें दो 
धोड़े जोतें जाते हैं। दी कड़ियां को 
लगाम । 

दुकाल-- दि 9० ) अन्नकष्ट का 
समय, अकाल | 

दुकुल्ली--६ द्ि० स्त्रो० ) चमड़ा मढ़ा 
हुआ एक प्रकार का पुराना बाजा । 

दुकूल -( सं० क्ली० ] सन या तीसी 
के रेशे का बना हुआ कपड़ा | सूक्ष्म 
वस्त्र, मद्दीन कपड़ा | वल्ल, कपड़ा | 

दुकेला--[( दवि० वि० ]जो अद्चेला 
नद्दी। 

दुकड़--( द्वि* ..० ) एक भ्रकार का 
बाजा जो तबले की तरद्द होता है ओर 
शदहनाई के साथ बजाया जाता दै | एक 
में जुड़ी हुई या साथ पटी हुई दो नावों 
का जोड़ा । 

दुखण्डा--[ द्विं० वि० ै) दो तल्ला, 
जिसमें दो खण्ड हों | 

दुखड़ा--[ दिं* पु० ) दुःख की कथा । 
कष्ट | विपत्ति । 

दुखाश--[ दि० थि० ] पीड़ित, दुखी । 

दुखी--[ द्वि० वि० ) जिसे कष्ट दो । 
जिसे मानसिक कष्ट हुआ दो । 

दुगडुगी-- दि स्त्री० ) गरदन के 
नीचे ओर छाती के ऊपर का भाग जो 
कुछ गद्दरा सा द्वोता दे । एक प्रकार का 
आभूषण जो गले में पहना जाता दे 
ओर छाती के ऊपर तक खटका 
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रहता है | 

दुगना--[ द्वि० वि० ] दूना । 

दुगाड़ा--[ द्वि० पु+ ) वह बन्दूक 
जिसमें दो नलियाँ लगी रहती हैं | 
दोहरी गोली । 

दुगासरा--[ दवि० पु» ] किसी दुर्ग 
के किनारे का गाँव | 

दुग्ध--( सं* कली० ) दूध । क्षौर | 
पीयूष । 

दुग्घतालीय--[ रं* क्ली« ] दूध का 
फेन | मलाई । 

दुग्धतुम्बी-- [द्वि० ५०) सफेद कह, । 

दुग्घदा--' सं० स्थत्री० ) वह जो दूध 
देती है । एक प्रकार की घाप । 

दुग्धपाचन--[ सं० क्ह्ली० दूध 
गरम करने का बरतन | 

दुग्धपुच्छो--[ सं० स्त्री० ॥) एक 
वृक्ष का नाम । 

दुग्धपोष्य--[ सं० त्रि० ]जो केवल 
दूध पीकर रद्दता दो । [ पु० ) शिशु । 
बच्चा | 

दुग्धवटी--[ सं० स्त्री० ) शोथवटी । 

दुग्धवी जा--[ सं* स्त्री० ) ज्वार । 
जुन्दरी । 

टुग्धाक्ष--( सं० १० ) एक प्रकार का 
नग या पत्थर | इस पर स्रफेद सफेद 
छींटे द्वोते हैं । 

दुग्धाव्धि--[ सं० पु० ) क्षीरसागर । 

दुग्धाब्धितनया--[सं० सत्री०] लक्ष्मी। 

दुग्धाश्बन--[ सं० पु० ) एक पेड़ । 

दुग्धिका--[ सं» स्त्री० ] खिरनी । 

दुग्धिनिका-[सं० स्त्री०.] लालविचढ़ा। 

दुग्धी--( सं० स्त्री० ) दुधिया नाम 
की घाध् । [ त्रि० ] दूधवाला | जिसमें 
दूध दो । 

दुघढ़िया-[ हि० वि० ] दो घड़ी का । 

दुचल्ला--( दि०१०) वह छत जिसके 
दोनों ओर ढाल द्वो। 


दुद्ख 


दुचित--[ दहि० वि० 
चित्त । चिन्तित | 

दुचिता--[ दि० 4० ] सन्देद में पढ़ा 
हुआ | जिसके चिक्त में खटका द्वो | 

दुच्छुक--([ सं० १० ] कपूर कचद्दरी । 
तालिशपत्र | मुरा नामफ गन्ध- 
द्रव्य-विशेष । 

डच्छुन-- रू त्रि* ) जो बहुत 
फूल गया हो । 

दुच्छुनू--[ सं० प्र० ) पगला कुत्ता | 

दुजड--] द्वि० स्त्री० ] तलवार 

दुजड़ी--[ द्वि० स्त्री० ] कटारी | 

दुदटुक--[ द्विन वि० ] खण्डित | दो 
ठुकड़ों में किया हुआ | 

दुड़ि--[ सं* स्त्री०] कच्छपी | कछुई। 

दुण्झुक-- सं० कन्रि० ] दुष्ट चित्त | 
खोटा दिलवाला | 

दुण्छुभ--] सं० १० ] डेड़द्दा साँग | 

दुण्डुभा--][ सं  स्त्री० ) एक प्रकार 
को सरसी | 

दुत--! सं० तजत्रि० ] पीड़ित । जिसे 
तकलीफ दो । 

दुत- द्वि० वि० |] घृणासूचक शब्द । 

दुतकार--[ द्वि० स्त्री० ] तिरस्क्कार | 
फटकार । 

दुतारा--. द्वि० पु० ] दो तार लगा 
हुआ एक श्रकार का बाजा | यह डेंगली 
ये सितार की तरद्द बजाया णाता है । 

डुतिया -( हि० स्त्री? ] पक्ष को दूसरी 
तिथि । दूज । 

दुतिवन्त-- द्वि० वि० ] आमायुक्त । 
चमकोला | मनोहर | सुंदर | 

दुथरी--[ द्वि० स्त्रं० ] एक प्रकार 
को मछली | 

दुदल--[ द्वि० वि० ] द्विदल। जिसक्ले 
टूटने या फूटने पर दो बराबर दल या 
खण्ड हो जाय ।[ पु०] दाल। 
हिमालय के कम ठण्ढे स्थानों तथा 


) अधछ्थिर 


दुदामी 


नीलगिरि पर्वत पर दोनेबाला एक प्रकार 
का पीधा । 

दुदामी (द्वि० स्वी० ] एक प्रकार 
का सूती कपढ़ा । 

दुदुह “| सं० पु० | अब वंश के एक 
राजा का नाम | 

दुद्धी--[ द्वि० स्त्री० ) एक श्रकार कौ 
घास जो जमीन पर बहुत दूर तक 
फैल जाती है | मन्द्राज, मध्यप्रदेश ऑर 
राजपूताने में दोनेवाला ए%$ प्रकार का 
पेढ़ | खड़िया मद्री | सारिवा लता । 
जंगली नील | 

दुद्रम--. सं" ५४० ) दरा प्याज । 
फन्द-विशेष । 

दुधपिठवा--[ द्वि० १० ) एक प्रकार 
का पकवान । 

दुधार--[ दवि० वि० ) दूध देनेवाली । 
जसमें दूध दो । 

दुधारा -( दिं० थि० ) जिसमें दानों 
तरफ थार द्वो।( १० ) दो तेज पारों 
का एक्र प्रकार दा चोड़ा खांडा य! 
तलबार | 

दुधि - [सं« त्रि०] दिंवक | मारनवाला । 

दुधित--[सं० जत्रि०] विरक्त | उदास | 

दुधिया-- हिं० वि० ) दूध मिला 
हुभा | जिसमें दूध पढ़ा हुआ द्वी । दूध 
सा सफेद | दुद्वी नाम को घास । 
बडीदे की तरफ द्वोनवाली एक प्रकार 
की ज्वार । खड़िया मट्टी। कलियारो 
की जाति का एक विष । एक प्रकार 
की चिड़िया | 

दुधेल--[ द्विन्‍् वि? ) जो बहुत दूध 
देती द्वो । 

दुभ-( सं० त्रि० ) हिंसक | मारने- 
वाला | प्रेरक । भेजनेवाला | प्रचण्ह । 
प्रबल | जिसका दमन करना कठिन हो। 
दुष्ट व्यवस्थापक । 

दुभकृतू--[ सं० त्रि० ] खराब काम 
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ऋरनेवाला | 

दुध्रवाच--[ सं० जि० ) कठु॒ बचन | 

दुनया--[ द्वि० १० ] दो नदियों का 
संगमस्थान । 

दुनियाई--[ दि० वि० ) सांसारिक । 
। स्थ्री० ) संसार । जगत्‌ । 

द्वरादशमासिक--[ २० क्ली० ] बह 
श्राद्ध जो किसी के मरने के वारदहवें मास 
में किया जाता है। 

द्वादशरात्र--[ सं" ३० ) बारद्द दिनों 
में हंन वाल। यज्ञ | 

द्रादशलोचन-[ ₹७ प्रु ) कात्तिकेय । 

दादशवाषिक--[ सं० वि० ] जो 
बःरह वपष तक किसी सत्कायय में लगाया 
गया हो । ब्रद्महत्यानाशक व्रतभेद । 

दादशार ग्राम--( सं* पु० ) देव- 
ता के पथ शगरों के बारद्द प्रकार 
के युद्ध । 

द्वादशाक्षर --( स० पु० ] विष्णु का 
एक मंत्र जिसमे बरद श्रक्षर हैं । जैसे, 
“हो नग्रो भगवते वासुदेवाय! । 

द्वादशाध्यायी --[ सं० स्त्रो० ) जेमिनि 
का सूत्र रुप द्वद्श लक्षण! । मनुसंद्विता। 

ह्वादशी--[सं० स्त्री०] प्रत्येक पक्त की 
बारहवी तिथि । 

ह्वापर--( सं० पु० ] बारद युगों में 
तीसरा युग । संशय । 

द्वामुष्यायणु--[ सं० १० ) वह मनुष्य 
जो दा पुरुषों का पुत्र हो। 

द्वार--[ रूं० स्त्री० ) दरवाजा । 
उपाय । [ क्ली० ] इन्द्रियों के मार्ग । 
झा | 

द्वारक-- रूं० क्ली० |] द्वारकापुरी | 

द्वारकंटक--[ सं० १० क्लौ० ] कपाट, 
किवाड़ । 

द्वाका--अमरेली प्रान्त का एक 
बन्दर । हिन्दू तीथ। यहाँ द्वारकानाथ 
का मन्दिर है । 


दूवाराधिप 


द्वाकादास--[सं० पु०) शेखावती के 
एक राजा का नाम | 

हारकाधीश--[ सं० १० ) श्रौरृष्ण- 
चन्द्र । कृष्ण की वह मूर्ति जा द्वारका 
में दे । 

द्वारगोप--[ सं» पु० ) द्वारपाल । 

द्वारचार--[ सं० पु० ] लड़को वाले 
के द्वार पर पहुँचने पर विवाद की 
एक रौति | 

द्वारछेंकाई--[ दवि० स्त्री० ] वर-बधू 
के घर आने पर बहिन द्वारा दरवाजा 
रोकने की एक वेवाद्िक रीति । 

द्वारदारु-[ सं० पु० ) शाक वृक्ष, 
भूमिसद् वक्त । 

द्वारप--( रुं० पु० ) द्वाररक्षक, विष्णु । 

द्वारपरिडित--[सं० पु०) किसी राज्ञा के 
दरबार में रहने वाला प्रधान पण्डित । 

द्वारपति--[ सं० पु० ] द्वारपाल । 

द्वाप!ल--[(सं० पु०) द्वररक्षक । प्रती- 
हार, दौवारिक । 

द्वारपिण्डी--[ सं० स्त्री० ) देदलौ, 
ज्योढ़ी, ददलीज । 

ठवारपूजा--( दवि० स्त्री० ] विवाह को 
एक रीति । 

द्वारयन्त्र--[ सं० क्ली० ) तालक, 
ताला । 


द्वारवती--[ सं« स्त्री० ) द्वारका | 

द्वारवृत्त--[ सं० पु० ] काली पीपल | 

द्वारखमुद्र- मद्दिसर राज्य के अन्तर्गत 
हसन जिले का एक प्राचीन शदर | 

द्वारस्थ--[ सं० ४० ] द्वारपाल । 

द्वारा--[ द्वि० अब्य० ] खाधन से, 
जरिये से | 

द्वारादि--[ सं० पु० ) द्वार, स्वर, 
स्वाष्याय, व्यज्ष कश, स्वस्ति, स्वर, 
स्फ्यकृत, स्वादु, म्दु, श्वस्‌ ओर स्व 
ये ही द्वारादि हैं । 


क्‍ द्वाराधिप--[ सं० धृ० 3] द्वाराध्यक्ष, 


दाराभ्यक्ष 


दरवाजे का स्वामी । 

द्वाराध्यक्ष-[ सं० प्रु० )ै प्रतीद्वार, 
द्वारपाल । 

द्वारावती--[ सं० स्त्री० ] द्वारका । 

द्वारिक--[ रँ० पु०] द्वारपाल, दरबान | 

द्वारिका--[ रूं० रत्री० ] द्वारकापुरी 

द्वारिकादास--एक दिन्दी-कवि जिसने 
माधव निदान भाषाः नामक एक 
वेद्यक प्रन्थ की रचना की। 

द्वाविश--[ सं० त्रि० ] बाईसवाँ। 

ह्वाविशति-- रुं० स्त्री० ] बाईस की 
संख्या | २२ | 

द्वाषष्टि--[ सं० स्त्री० ] बासठ की 
संख्या | ६२ | 

द्वासप्तति --[ सं» स्त्रो० ] बदृत्तर की 
संख्या । ७२ । 

द्ास्थ--[ रु" पु०] द्वारपाल, दरबान । 

द्वास्थित--[ सं० पु० ] द्वारपाल | 

द्वास्थितद्शंक--[सं० पु०] दोवारिक, 
द्वारपाल । 

द्वि--] सं० त्रि० ] द्वित्व संख्या | दो । 

द्विक-- (६ रं० जि० ] द्य, दो। दूसरा। 

द्विककार-- सरं० पु० ] काक, कोव! | 
कोीक, चकवा | 

द्विककुद--[ सं० पु० ] ठष्ट, ऊंट । 

द्विकर - [सं० त्रि०] दोभुजा, दो द्वाथ । 

द्िकमक--[ सरं० ज्ि० ] जिपके दो 
कम हों । 

द्विकल--] सं० पु० ] छन्दःशात्र में दो 
,मात्राओं का समह । 

द्विक्षार--[रुं> पु०] शोरा और सज्जी । 

द्विगु-] रुं० त्रि० ] जिसके दो गायें 
दों। समासविशेष । 

द्विगुण--[ सं* त्रि० ] दुगना | दूना। 

दिगुणाकृत--[ सं० त्रि० ] जो जमीन 
दो बार जोती गई द्ो। 

हिगुणखित---[सं० त्रि०] दूना, दुगुना । 

द्विघटिका--[ सं० स्त्री० ] दो घढ़ियों 
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के हिसाब से निऋला हुआ मुद्दूते । 

द्विवक्र--[ सं० पु०] एक अछुर का नाम । 
(_ जत्रिी० ] जिसमें दो पहिये द्ों। 

द्विचत्वारिशत्‌--[ सं० स्त्री० ) बया- 
लौस की संख्या |४२। बयालीसवाँ 

द्विचरण--[ सं० ० ] जिसके दो 
पाँव द्ों। [ क्‍्ली० ] एक राशि का 
नाम | दो पाँव । 

द्विज --[सं० पु०] वह ब्राह्मण जिसका 
संस्कार हुआ दो | 

द्विज--द्विन्दी के एक कवि। इन्होंने 
“प्रभा प्रकाश” नामक पुस्तक रची थी । 

टदिजत्व--[ सं० क्ली०] ब्राह्मणत्व, द्विज 
का घम या भाव | 

हिजदास--[ सं० पु० )जो द्विज को 
सेवा करता है। 

द्विज्देव - एक हिन्दी-कवि । 

हिजन्मन्‌ -[ सं० पु०] ब्राह्मण । 
दन्त । पक्ती । चिढ़िया । क्षत्रिय वेश्य | 
[_ त्रिी० ) जिसका दो बार जन्म 
हुआ द्वो । 

द्विजपति--[ सं०पु०] चन्द्रमा । कपूर | 
ब्राह्यग । गरुण । 

द्विजप्रपा--[सं० स्त्री०] पानी का वद्द 
कुण्ड जिसमें पक्ती ओर मवेशी आकर 
पीते हैं । 

ट्विजप्रिया--[ रं० स्त्री० ] सोम | जो 
द्विज का प्रिय हा । 

द्विबयन्धु-[ सं* 9० ) कर्म ओर 
संस्कार द्ीन ब्राह्मण । 

ट्विजमुख्य--[ सं० पु० ) दिजश्रेष्ठ | 
ब्राह्मण । 

द्विजराज--[ सं० पधु० ) चन्द्रमा, 
कपूर । द्विजश्रेष्ठ । ब्राह्मण | गरुण | 

द्विजलिंगिन---[ 6० पृ० ] ब्राह्मण का 
वेशधारण करने वाला | 

द्विजवर--[ सं० पु० ) द्िजश्रेष्ठ, 
ब्राह्मण । 


द्वितीय 


द्विजवाहन-- रूं० प्र० ) नारायण | 
विष्णु । 

द्विजन्नण--[ सं०पु० ] दन्तावुद, दाँत 
का एक रोग | 

द्विजसेवक--[ सं० पु० ] शूद्र । 

ह्िजसनेह--[ सं० प्र० ] पलाशवबृत्त । 
ढाक का पेढ़ | 

द्विज्ञा--[ सं० स्त्री० ] रेणुका नामक 
गन्ध द्रव्य | संभालू का बीज । रेणुका । 
राजपुत्री, नन्दिनी, कपिला | भस्मगंघधा ॥ 
भार्गोी । पालक का शाक । 

हिजाग्रज- [ सं० पु०] ब्राह्मण । 

द्विजाग्र--[ सं० पु० ] विप्र, ब्राह्मण । 

ह्िजाड्िका --[रुं० सत्री०) कुटकी | 

ह्िजाति--[ सं० पु० ] ब्राह्मण। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैरय | अण्डज, 
दाँत । पक्ती । 

द्विजानि--[सं० पु०]) वह पुरुष जिसके 
दो स्त्रियाँ द्वों। 

ह्िजायनी --[ रं० स्त्री" )यजश्ोपवीत । 

द्विजालय--[ सं० घु० ] तरु कोटर | 
ब्राह्मणों का घर । 

हिजिह्व--[ सं" 9०) सपे। सूचक, 


चुगलखोर | खल, दुष्ट । चोर। 
दुःखाध्य । रोगविशेष । जिसके दो 
जीभें द्वों । 


ठ्विजेन्द्र-( सं० पु० ) द्विजश्रेष्ठ । 
ब्राह्मणु । चन्द्रमा । कपूर | 

द्विजेन्द्रक--निब्बू का पेढ़ | 

हदिजेश--[सं० पु०] गरुण । चन्द्रमा । 
कपूर | ब्राह्मण । 

हिटसेवी -+[ सं० त्रि० ) राज-शत्रु- 
सेवी | गदर | 

द्वित-[सं० पु०] एक ऋषि का नाम | 
एक देवता का नाम | 

द्वितवय--[रं० क्ली०] दो की संख्या | 
दोहरा | 

द्वितीय - [सं० त्रि०] दूसरा | पुत्र । 


द्वितीयक 


द्वितीयक--[ सं* क्ली० ] वह्द रोग 
जो प्रत्येक दूसरे दिन द्वोता दे । 

द्वितीया--[सं० स्द्री०] प्रत्येक पक्त की 
दूसरी तिथि | दुज 

द्वितीयाकृत--[ सं० ० ) वह खेत 
जो दो बार जोता गया द्वो। 

द्वितीयाभा--[रं० स्त्री०] दारू हल्दी | 

द्वितीयाश्रम--[ सं० पु० ] गाईस्थ्य 
आश्रम । 

दित्व--[ सं० क्ली० ] दोहरे द्वोने का 
भाव | 

द्िदश--[ सं० पृु० ) बारद को 
संख्या । १२ | 

द्विदिवब- सं० पु० ) वद् यज्ञ जो दो 
दिनों में समाप्त द्वोता द्वो । 

द्विदेह--[ सं पु० ) गणेश । 

द्विधा--[ सं० अव्य० ] दो प्रकार से । 
दा खण्डों में । 

द्विधागति-(रं०५०) कुम्भीर, घढ़ियाल, 
जिसकी चाल दो प्रकार को हो । 

द्विधातु--( रं० पु० ) दो धातुश्रों के 
मेल से बनी हुई मिश्रित धातु | 

द्विनवति-- सं० स्त्री० ) बानबे को 
संख्या । ९२ | 

द्विप-- सं० पु० स्त्रो० ) द्वाथी । 

द्विपक्ष--( सं० ० स्त्री० ) चिढ़िया । 
| पु० ) एक सास । ( ० ) जिसके 
दो पर द्वो । 

द्विपंचाशत--[ स॑ं० स्त्री० ) बावन की 
संख्या । ५२ । 

द्विपथ--[सं० क्ली०] वद्द स्थान जहद्दाँ 
दो राद्द मिलते हों | 

द्विपद--] रूं० पु० ] मनुष्य | पक्षो। 
जद्दां दोनों पद में समाख हो । ज्योतिष 
के अनुसार मिथुन, तुला, कुम्म, कन्या 
ओर धनु लग्न का पूर्व भाग | [क्ली०] 
दो पैर । वास्तुमंडल का एक कोठा | 

द्विपदा--[सं« स्त्री०] वह ऋचा जिसमें 


२७४ 


केवल दो पाद हों | 

द्विपदिका---[ सं० स्त्री० ] वद्द जिसके 
दो पाँव हों | 

द्विपदी-- (रं ० र्त्री०] वद छन्द जिसमें 
दो पद द्ों | एक प्रकार का चित्रकाव्य । 

द्विपाख्य--[ सं० ०] नागकेशर 
का दत्त । 

द्विपाद--[ सं० पु० ] मनुष्य, पत्ती 
आदि दो पेरवाले जन्तु | एक प्रकार का 
प्रह | [9०] जिसमें दो पद या चरण द्वों । 

द्विपाधिप-[सं० १०) ऐरावत, गजमश्रेष्ठ । 

द्विपायिनू- [सं० पु०] गज, हाथी । 

हिबन्धु--( सं० पु० ) दो लोकों के 
बन्धु । अ्रग्नि | 

द्विबाह-( सं० १०] जिसके दो भुजाएँ हों । 

द्विभाव --[ सं० त्रि० ] जिसमें दो भाव 
दं । कपटी । 

द्विभाषी--[सं० पु०) दुभाषिका । 

द्विभुज़ञ--[ सं (०) दो हाथवाला । 

ट्विमातू-] सं० पु० ] दो माताओं के 
गभ से उत्पन्न जरासन्ध । 

द्विमाठृज--[ सं० 7० ] गणेश । राजा 
जरासन्ध | 

द्विमात्र--[ सं० पु० ] जिसके उच्चारण 
करने में अधिक समय लगे । 

द्विमाषा--[ रूुं० जत्रि०्‌ ] दो माशे 
तीौल का । 

द्विमुख--[ सं० पु० स्त्री० ]) राजसपे, 
दा मुंदवाला सांप ! गूंगों। [ ज्रि० ] 
जिसके दो मुँदद हों । [ प० ] एक प्रकार 
का बनावटी रोग । धेनु, गाय । 

द्िमुषज्ञी--][ सं० अब्य० ] दो मुप्लों 
का प्रद्दार । 

द्वि--( सं० पु० ] मधुकर, अ्रमर । 

द्विद--] सं० ० ] द्वाथी | दुर्योधन 
का एक भाई | [ त्रि०] दो दाँतवाला। 

द्विदान्तक--] सं० पु० स्त्रो० ] सिंह, 
शेर | 


द्विशतक 


द्विदाशन--[ सं० १० स्त्री० ] सिंद, 
पीपल का पेड़ | 

द्विशन--[रं० क्वी०] दो बार भोजन । 

द्विरागमसन--[ सं० क्ली० ] विवाह के 
बाद स्रियों का पिता के घर से स्वामी के 
घर में दूसरी बार आना । 

द्विरात्र--[ सं० त्रि०) दो रातों में 
में द्वोनेवाला एक यज्ञ । [कछी०] दो रात। 

हिराप---[रं० पु०] द्वाथी | 

द्विरुकत--[सं० त्रि०] जो दो बार क॒ट्दा 
गया द्वो । 

द्विरुक्ति--[ सं० स्त्री०) दो बार कथन । 

हिरूढ़ा--[सं० स्त्रो०] वह शखत्री जिसका 
एक बार एक पति से ओर दूसरी बार 
दूसरे पति से विवाद हुश्रा द्वो। 

ह्िरितस्‌ू--[ सं० पु० ] दो मिन्न भिन्न 
पशुओं से उत्पन्न पशु । दोगला । 

हिरेफ --[सं० पु० स्त्री०] श्रमर, भोरा। 
बबर, एक प्रकार की मक्‍खी । 

द्विवचन--[सं० क्लीौ०] हिरुक्त, दोबार 
कथन । 

द्विवाहिका--[ सं० स्त्री० ] दोला, 
द्विडोला, भूला । 

द्विविद-[सं० पु०] रामयण के अनुसार 
ए% बन्दर जो रामचन्द्र की सेना का 
सेनापति था । 

ट्विविध [ रु» ज्ि० ] दो प्रकार का | 

द्विविस्त--[सं० त्रि०] दं| बिलस्त का | 

द्विवन्त--[सं० परु०] मेंहदी का पेड़ । 

द्विवेद--[सं० त्रि०] दो वेद पढ़नेवाला। 

द्विवेदी--[ सं० प्रु० ] ब्राह्मणों की एक 
जाति | डुबे । 

ह्िनणु--[ सं० पु० ] शारौर झौर 
आगन्तुक नाम के दो प्रकार के घाव । 

द्विशत--[ सं० की० ) दोखो। दो 
घंछया का पूरण । 

द्विशतक --] सं० त्रि० ]जो दो सो में 
खरीदा गया द्वो । ह 


द्विशती 


द्विशती--[सं० स्त्री०] दो सौ का समृह। 

द्विशफ--[सं० पु०] दो खुरवाला पशु । 

द्विशाशु--[रं० ज्रि० जो दो शाण में 
खरीद! गया हो । 

द्विशीष--[सं० प०) जिसके दो प्षिर द्वों । 

द्िशृद्धिन-[ सं" त्ि० ]) जिसओे दो 
सींग हों । 

द्विष--] सं पु० ) द्वेश, द्वेष करने- 
वाला । विरोधी | 

द्विप--[सं० त्रि०) शत्रु, दुश्मन । 

द्विषत--[ सं* ज्ि०) शत्रु, दुश्मन | 

ट्विषन्तप-[ सं० श्रि० ] शत्रुओं को 
पीड़ा पहुँचानेवाला । 

द्विषट्‌-[ सं० त्रि०) द्वादश, बारह । 

द्विषप्टिक--[सं« त्रि०] जो बासठ दिन 
में हुआ हा । 

द्विषा--[सं०स्त्री०) इलायची | एला। 

द्विषेश्य--[रं० ज्ि०]) द्वं पशील, ईध्यो 
रूरना ही जिसका स्वाभाव हो । 

ह्िष्ट--[ सं० ज्रि० ) जिससे दोष दो । 
( क्‍्ली० ) ताम्र , तॉबा । 

द्विसप्तत [सं० (०) वद्ित्तर । ७२ | 

द्विसप्तति-[ सं० स्त्री" ) दद्धत्तरवों । 

द्विसप्तघा--[ सं० अब्य० ) बद्धत्तर 
प्रकार से | 

हिसहस्त॒-[जि०) जो दो सो में खरादा 
गया हो | दो दजार । 

द्विसीत्य--[ सं० 9० ) वद्द खेत जो 
दा बार जोता गया हो | 

द्विहन--[सं० पु०) हाथी । 

द्विहरिद्रा--[ सं० स्त्र!० ] दारुदल्दी । 


रउर 


द्विहल्य--[सं० त्रि>] वह खेत जो दो 
बार हल से जोता गया हो । 

द्विहायन-[सं०त्रि०] दो बष का बछुड़ा । 

द्विहदया--[ सं० रत्री० ] गर्भिणी 
स्‍त्री | गर्भवती | 

ट्वीनिद्रिय -- [सं० पु०] वह जन्तु जिसके 
दो ही इन्द्रियाँ हों । 

द्वीप--स्थल का वह भाग जो चारों 
ओर जल से घिरा हो | 

द्वीपकपू र-- [ स्० पु०] चीनी कपूर । 

द्वीपिन--[ सं० पु० ]बव्याप्र, बाघ। 
चित्रक, चीता । 

द्वीपिपलाश--[ सं० पु० ] ढाक का 
पेढ़ जिसके पत्ते हाथी के कान के समान 
होते हैं । 

द्वीप्य--[सं० त्रि०] जो द्वीप में उत्पन्न 
दो । [ पु० ] रुद्र | काक । कोवा | 

द्वीप्या-[सं० स्त्री)] शतावरी, शतावर । 

द्वंप-[ सं० पु०] शत्रुता । बैर | विरोध | 

इेषणु--][ सं क्ली« ] द्वेष। शत्रुता। 
(५०) शत्रु । दुश्मन | 

ठेपिन- ([सं० त्रि०] शत्रु, दुस्मन । 

हगु णिक- [ सं० कली० ] दूना व्याज 
लेनवाल। । 

द्वेत--( सं ० की०) दवय, युगल, दो का 
भाव, भेद, अन्तर, भेद-भाव, भ्रम, 
दुबधा । अज्ञान । द्वतवाद | 

दृतवन--[ सं० को० ] एक तपोवन 
जिसमें युधिष्टिर ने वनवास के समय 
कुछ काल तक निवास किया था । 

दर तवाद--[ सं० पु० ]जीव और 


द्वयामुष्यायण 


ईइवर को प_्थक ध्रथक्‌ मानना ही द्वैत- 
वाद का चरम सिद्धान्त है। 

द्व तवादिन्‌--[ सं० ज्रि० ] ईख़र ओर 
जीव में भेद मानने वाला | 

द ताद त--[ रुं० क्‍्ली० ] जोव और 
देवर का भेद भ्रोर अभेद । जो जीव 
श्र इख्र का भेद तथा अभेद दोनों 
को दी भानते हैं, उन्हें द्वंताद्नतवादी 
कद्दते हैं । 

दंघीभाव--[ सं० पु० ] परस्पर 
विरोध भाव । भीतर कुछ ओर बाहर 
कुछ । भाव । 

द पायन --[ रूं० पु० ] व्यासदेव । 
इनका जन्म यमुना नदी के किनारे एक 
द्वीप में हुआ था । इसौसे इनका नाम 
द्रपायन पढ़ा है । 

हू भाव्य--[ सं" त्रि०] द्विभावयुक्त । 
जो दो भागों में विभक्त द्वो । 

हं रथ--[ सं? क्ली० ] वह लड़ाई जो 
दो रथों द्वारा की जाय । 

ह्व यक्षर्ग[ सं० ति० ) जिसके दो 
आखें हों । 

द्व यशीति--[ सं० स्त्री" ] बयासी 
की संख्या | 

द्व यष्ट--( सं* क्ली० ) ताम्र, ताबा । 

दृयह--[ सं० पु० ) दो दिन | 

हृयाचित -[सं० त्रि०.] पाचक, पकने 
बाला । अवदहारक, ले जानेवाला । 

द्यामुष्यायण--[सं० १०) वह पुत्र 
जो एक से तो उत्पन्न हो ओर दूसरे के 
द्वारा दत्तक के रूप में ग्रहण किया द्वो | 


ध--द्विन्दी या संस्कृत का उन्नौसवों व्यंजन 
ओर तब का चौथा वर्ण । 

घ--[ सं० छी० ] धन, दोलत । [पु०] 
ब्रह्मा । कुबेर | घम । 

धंगर-- द्वि० पु०) ग्वाल, अद्दौर | 
चरवाहा । 

धंदर--[ द्वि० पु० ) एक प्रकार का 
घारोदार कपढ़ा | 

धंघलाना--[ द्वि० कि० ] छल-छन्द 
करमा । ढंग रचना । आम्बर रचना । 

धंधा--[ द्वि० पृ० ) व्यवसाय, उद्यम, 
पेशा। 

धंधाला--[ द्वि० स्त्रे० ) कुटठनी, दूती, 
दलाल । 

धकन-] दि स्व्री० ) हृदय के जल्दी 
जल्दी कुदने का भाव या शब्द | 

धक-- द्वि० क्रि" 4० ] अ्रचानक, 
एकबारगी । 

धकपकान[--द्वि० %०]) भय खाना। 
डरना | 

धगड़--[ द्वि० १० ) उपपति, जार । 
धगड़बाज--[ द्वि* वि० ) व्यभि- 
चारिणी, कुलटा । 

धगरिन-- दवि० स्त्री० ] धाँगर जाति 
की स्त्री । यह नवजात शिक्षु का नाल 
काटती दे । 

धज--] दि रुत्रो० ) सुन्दर रचना | 
सुन्दर ढ़ | ठसक | छूपरंग । 

घजबड़--] द्वि० स्त्री० ) तलवार । 

घजञा--[ द्वि० स्त्री० ) ध्वजा । पताका | 
आकृति | कतरन | 

घज्जी--[ द्वि० स्त्री० ] कटा हुआ लम्बा 
पतला टुकड़ा | 

धटिका--[ रं० स्त्रं० ] पाँच ऐर की 
एक तोल । पप्चेरी | कोपीन, लंगोट | 

धटीदान--[ सं० छली० ]) गभोधान के 
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घ 


पदवात्‌ स्त्रियों को जो चौरवस्र दान 
दिया जाता है, उसी को धटीदान 
कद्दते हैं । 

घडंग--[ द्वि० वि० )] नंगा । 

धड़कन-- दि» स्त्री० ) हृदय का 
घ्पन्दन । 

धड़ाबन्दी--] द्वि ० स्त्री०) धड़ा बाधने का 
काम । लड़ाई के पहले दो पत्तों का अपनी 
अपनी सेना का बल एक दूसरे के बरा- 
बर करना । 

धड़ी-- द्वि० स्त्रो० ) चार या पाँच 
सेर की तोल । 

घत्‌--[ दि० अव्य० 3) दुतकारने कौ 
आवाज । द्वाथी को पीछे दटानेवाला 
शब्द । 

घतूरा--[ द्ि० पु० ) एक श्रकार का 
विषेला वृक्ष । 

धत्तुर--] सं* प० 3 धतूरा । 

धधकर--[हि ० स्त्रो०] आग को लपट । 

धन-- सं० क्लरी० ] जीवनोपाय, गोधन, 
द्रविण, सम्पत्ति, दोलत । 

घधनक -(६ सं० पु० ) धन को इच्छा । 
राजा कृतवीय के पिता । 

घनक -[ द्वि० पु० ] धनुष, कमान | 
गोटा । एक प्रकार कौ ओढ़नी । 

धनकुट्टी--[ द्वि० स्त्रो० ) घान कटने 
का काम । ओखली, मूसल । 

घनकुवेर -[ दि० १० ] अत्यन्त घनी 
मनुष्य | 

घनकोटा--[ हि ० ] एक प्रकार का 
पद्दाढ्दी पौधा जिससे नेपाली कागज 
बनता है । 

घधनखआ्य--[ सं० पृ० | आग । चित्रक- 
बृत्त, चीता । अजुन । अजन वृत्त। 
विष्णु | शरीरस्थ पाँच वाअुओों में से 
ए%$ | एक नाग जो जलाशयों का अधि- 


घनहर 


पति माना गया है | एक जैन कवि । 

घधनद--[ सं० पु० ) कुबेर । 

घनदरड--[ सं० पु० ) एक प्रकार का 
दण्ड जिसमें अपराधों से धन लिया 
जाता है । 

घनदत्त - [ सं० पुृ० ] धन देनेवाला । 
नामभेद, किसी का नाम । 

धनदा-- सं« त्रि० ) धन देनेवाली | 
(स्त्री० ] देवी का एक नाम | आशिविन 
कृष्णु एकादशी का नाम । 
घनदानुज--[( सं० पु० ) रावण, 
कुम्भकरण आदि । 

धनदायिन्‌--[ सं० ० ) धनदष्ता | 
अग्नि । 

धनधान्य--[ सं० पु०) धन ओर 
अज्न आदि सामग्री ओर सम्पत्ति । 
घनपति--[ सं० १० ] कुबेर । शरीर 
को एक वायु का नाम । 

घनपत्र -( सं० १० ) बद्दो-खाता । 

घधनपिशाबिका -[ सं० स्त्री" ) 
घनाशा । धन का लोभ | 

घनप्रिया--[ सं० २त्री० ) एह प्रकार 
का जामुन । 

घनमद--[ स०» पु० ) धन का घमंद। 

घनअचे--[ सं० पु० ) जिसकी आरा- 
घना करन से धन मिलता है | 

घनलुब्घध--[ सं" त्रि० ] अथलोभी | 
घन का लालची । 

घधनवा - [ द्वि० १० ) ए%$ प्रकार को 
घाप्त । 

धनसार--[ द्वि० पु० ] अश्रनाज रखने 
को कोठरी या घेरा । 

धनस्यक --[सं« त्रि०्] धन की इच्छा 
करने वाला । ( परु० ] गोखरू । 

धनहर--[ सं० त्रि० ) धन चघुराने 
वाला | [छ्ी०) चौर नामक गन्ध द्रव्य । 


घना 


तस्कर, चोर | 

धना-- सं० स्त्रो० | एक रागिणी 
विशेष । धनिया | 

धनाह्य--[सं० त्रि०.] धनवान्‌। कोषा- 
ध्यक्त । भंडारी । 

धनाना--[ द्वि० क्रि० ] गाय का गर्भ- 
व॒ती द्वोना । 

घनाश्री-[ ४० स्त्रोण ) रागिणी- 
विशेष । 

धनिष्ट--[ सँं० ० ) बहुत धनी | 

धनी-- सं० स्त्री० ) युवती स्त्री। 
बहू । [ द्वि० विं० ) धनवान्‌। पति | 
स्वामी । 

धनु--(सं० पु०) चाप, धनुष, कमान । 
पियाल का वृक्ष । फलित ज्योतिष में 
एक लग्न । [ त्रि० ] धनुद्ध र। धनुष 
घारण करनेवाला । बहुत तेज 
चलनेवाला । 

धनुआ--दि० 3०) धनुष । कमान । 
धनुःकाण्ड --[[ सं» क्ली० ) तौर आर 
कमान । 

धनुगुण--[सं ० पु०] धनुप की डोरी। 
चिल्ला । 

धनुद्गुम --सं० पु०] बॉस । वंशबत्त । 
धनुद्ध र-[ सं० ५० ) धनुष धारण 
करने वाला । घृतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम | 

धनुधोरिन--[सं० ५०] धनुष धारण 
करने वाला । 

धनुरुत--[ सं० त्रि० ) धनुष धारण 
करने वाला योद्धा । 

धनुमह--[ सं० पु० ] धलुर्यज्ञ । 
घज्ुमोगे--] सं० घु० ] बक, ठेढ़ा | 

धनुयज्ञ--] सं० पु० ] धनुष सम्बन्धी 
उत्सव । मिथिला के राजा जनक ने 
अपनी कन्या स्रीता के विवाद्दा्थ वर 
बुनने के लिये इस प्रकार का यक्ञ 
किया था | 
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धनुयोस--[ सं० पु० ] धन्वयासर, 
दुरालभा, जवासा। [ स्त्री० ) सोम- 
वल्ली, सोमलता । 

धनुवोत--[सं ० पु०] एक वाधु रोग। 
इसमें शरार धन्तष की तरद्द झुक कर 
टेढ़ा हो जाता हे । 

घनुविद्या-[ रुं० स्त्री०] धनुषी विद्या । 
घनुष चलाने की विद्या । 

धनुर्वीज--[ सं० पु० ] भिलावा। 

धनुर्वेद--[ सं० पु० ) धलुविंद्या बोधक 
शाघ्त्र । 

घनुष--[सं० १०) एक ऋषि का नाम । 
कुक्कुर । कुत्ता । 
धनुषाक्ष-[सं०१०)एक ऋषि %। नाम । 
धनुष्पाणि - ([सं० 5०) जिसके द्वाथ 
में धनुप द्वा । 

घनुस्‌ -+ सं० (० है चाप, पनन्‍्च, 
शरास्तनन, कोदण्ड, कामुक, स्थावर | 
धनुस्तम्भ-] रं० पु० ) जिख वाधु रोग 
में सारा शरोर धनुष को तरद्द ठेढ़ा द्वो 
जाता है, उसे घनुस्तम्भ कहते हैं । 
धनुहाइ-- [ हिं० स्त्री० ) धनुष को 
लड़ाई । 

धनुही -(दि० स्त्री० ] लड़कों के खेलने 
को कमान । 

धनु सं" स्त्री० ) धनुष, चाप । 
घान्य-संवय | 

घनेयक--[ सं० क्लौ० ] धनिया । 

धनेश -[सं० पु०] विष्णु, कुबेर, धन 
का स्वामी | 

घनेश्वरी--आसाम को एक नदी | 

घनेश्वय--[सं ० क्लौ०] घनसम्पत्ति | 

धनेषिन--[सं०त्रि०] धन चाइनेवाला । 

धनोष्मन-([सं०पु०) धन का लालच । 

धमब्नासिका--[सं० स्त्री० ] वीर ओर 
श्रंगार रस के लिये गायी जाने वाली 
एक रागिनो-विशेष | 

धनन्‍्य--[ सं० प्रु०] एक प्रकार का शाल 


धमनी 


वृत्त । (०) पुण्यवान्‌ | सुकृती । जो 
अपने नाम, यश ओर कोौर्ति आदि द्वारा 
विख्यात द्वो । 

घन्यवाद--[सं० पु०) साधघुवाद ,प्रशंसा । 
कृतज्ञता सूचक शब्द । 
घन्या-+[सं० स्त्री ०) छोटा शआवला । 
घनिया । मनु की एक कन्या । 
धन्याक--[सं० क्ली०] धनिया । 

धन्व--[ सं० क्‍ली० ] धनुष, चाप | 
घन्वन्तरि के पिता | जवाशा | 

धन्वज्ञ-[सं०त्रि०] मर देश में उत्पन्न । 

घधन्वन--[सं ० कली०]) घनुष, कमान | 
जलद्दीन प्रदेश । आकाश । 

घन्वन्तर---[सं० कली०] चार द्वाथ को 
एक माष | 

धन्वन्तरि--[ सं० ७०] दवताओ्ों के 
वद्य जो पुराणानुसार समुद्रमन्‍्थन के 
समय समुद्र से निकले थे , 

धन्वायन--- सँ० त्रि० ] जिससे मरू 
देश पार किया जाय। 
धन्वायिन--[ सं० त्रि० ] धनुद्ध र | 
( १० ) रुद्ददेव । 

धन्विन--[ सं० त्रि० ] धनुद्ध र। 
वोर। विदग्ध | [ पु० ) जवार॒स, 
दुरालभा | अजन वृक्ष । वकुल | मौलश्री 
वृत्त । पार्थ, धनंजय, अर्जुन । विष्णु। 
मद्दादेव । 

घबला--[ द्वि० पु० ) एक प्रकार का 
ढीला ढाला पदनावा जिससे कमर के 
नीचे का अंग ढाका जाता हे। 

धव्बा--_ द्वि० पृु० ) दागू, कलइ, 
दोष | 

धमधूसर--[ द्वि० वि० ] स्थूल ओर 
बेडोल आदमी । 

धमनि--[ सं० स्त्री० ] धमनी, नाढ़ी | 
गति कर्ता | वाक । शब्द । 

घधमनी--[ सं० स्त्री० ] नाड़ी । शरीर 
के भीतर को वह छोटो या बढ़ी नली 


घमसा 


जिसमें रक्त आदि का संचार द्वोता 
रद्दता है। 

घधमसा--[ द्वि० पु० ] नगाड़ा, धोंसा । 

धमार--[ द्वि० स्त्री० ] ढपद्रव । नटों 
की कलाबाजी । द्वोली का एक गीत । 

धमि-- सं० स्त्री० ] श्रेंतढ़ी, अन्त्र | 
धमनी । 

घर--] सं० प० ] पव॑त, पद्दाढ़ | कपास 
का डॉड । कच्छुप । विष्णु । व्यभिचारी 
पुरुष । 

धरण-- सं० छ्ली० ) परिमाण भेद । 
प्रहएा करने की क्रिया । [ पु० ) लोक। 
संघ्रार | स्तन | धान | सूर्य | पुल । 
अकवृत्त । 

धरणि-- सं० स्त्री ) एथ्वी । धमनी 
नाड़ी | शाल्मली गृत्त । 

धरणिधर--[ सं० पु० ) पव॑ल। 
पहाड़ | कच्छुप | विष्णु | शिव । मद्दा- 
देव | शेषनाग | 

धरणी-र््‌सं ० रत्र।० ) एथ्वी । श/ल्मली 
व्रक्ष । नाढ़ी | कन्दविशेष | पुननेवा | 

घरणीकीलक-[ सं० घु० ) पवेत । 
पद्दाढ़ । पुराण में लिखा हैँ कि पहाड़ 
पृथ्वी को कील की नाई दबाऋर सभाल 
हुए हैं । 

घरणीश्वर--( सं० पु० 
विष्णु | राजा । 

धघरणीसुता--) सं० स्त्री० ) सोता | 
धरती--द्वि० स्त्रो०) एथ्वी । संसार । 
धरदहरिया--] द्वि०५० ) रक्षक । बीच 
बचाव करा देने वाला । 

धरा--[ सं० स्त्री० ) धरती । एथ्वी। 
जमीन | 

घधरातल्ल--(रं० १० ] एथ्वी। धरती । 
सतह । लम्बार-बोढ़ाइ का ग्रुणनफल | 
धराधर--[सं० १०) पर्वत | अनन्त । 
शेषनाग | 

धराधीश-- सं० पु० ] ह॒प । राजा। 


] शिव । 


रउष्द 


धरापुत्र--[ सं* ए० ) मंगलग्रद | 
धराहर---[ द्वि० पु० ) मिनार। वह्द 
ऊँच। खंभा जिसके भीतर सीढ़ियाँ दों । 
धरिन्नी--[सं० स्त्री०] एथ्वी । भूमि । 
घरेल--[ दि स्त्री० ] रखेली स्त्री | 


धरोहर--[ द्विं० स्त्री० ] थाती | 
असानत | 


घत्ता-] सं० पु० ) धारण करनेवाला | 
कोई का काम ऊपर लेनवाला | 

धत्तु र-[ सं० प्‌ ] घछूरा। 

धर्म--] सं० क्ली० ] वह अआचरणा 
या बृत्ति जिसप्रे जाति या समाज की 
रक्षा ओर सुख-शान्ति की वृद्धि ह्ो। 
सत्कम । सदाचार । 

घमकीलक--[सं० पु०] ब्रह्म-शासन | 

धमकेतु-[सं० घु०] बुद्ध | एक व्याध । 

धमग्रन्थ--[सं० पु०] वह पंथ जिसमें 
किसी जन-समाज के आचार-न्यवद्दार 
आर उपासना आदि के संबंध में 
शिक्षा द्ो। 

धरमंघट--[४० प्र०] सुगन्धित जल से 
भरा हुआ घढ़ा जो वेशाख में दान 
किया जाता है । 

घमंघोष--९% जैन ग्रन्थकार । 
धमंध्न--[ सं० श्रि० ] घर्मनाशक । 
धर्मद्व षी । 

धमचक्र--[ सं० क्‍्लौ० ] घमंसमूह। 
बुद्ध | अस्त्र-विशेष | 

धर्मचर्या--[ सं० स्त्री० ] धर्म का 
अनुष्ठान । 

धमंचारिणी--[ सं० स्त्रो० ] सह- 
धमिणी । स्त्री । 

धमंचारिन--[ सं> जि० ] धर्म का 
आचरण करनेव!ला ॥ 

धमंज--[ रं० पु० ] धर्मपत्नी से 
उत्पन्न प्रथम ओरस पुत्र । 

धमज्ञ-[सं० त्रि०] धर्म को जाननेवाला | 

धमंत:--] सं० अव्य० ] धर्मानुसार । 
घम को साक्षी करके । 


९5 
घसपातल 


घमतरव-[ सं० क्लौ० ] घरमरदस्य । 
धरम का निगूढ़ मम । 

धमंदान--[ सं० पु० ] सात्विक बुद्धि 
की प्रेरणा से किया गया दान | 

धमदार--][ सं० क्ली० ] धमपत्नी। 

धसद्रोद्दिन--[ सं० पु० ] राक्तस । 
धर्म द्वं षकारी । 
हु ० 

घमंधातु --( सं पु० ) बुद्धदेव । 

धसमंध्वज्ञ--[ सं० पु०] मिथिला नगर 
के जनकव॑शीय एक राजा । 

घमन--[ धं० पु०) धर्म | पुण्य-कर्म । 
[ त्रि० ) घारण करनेवाला । 

धमनन्दन--[ सं* पु० ] धम्मपुत्र । 
युधिष्ठिर । 

धरममननन्दिन--[ सं ० 9० ] एक बीदूध- 
पंडित । इन्होंने कई बोद्ध शास्त्रों का 
चीनी भाषा में अनुवाद किया था। 

धमनिष्ठा--[ सं० त्रि० ] धर्मपरा- 
यणता । घमं में जिसकी आस्या हो। 
घा/मिक । 

धमनीति -+ सं० स्त्री० ] जिस शास्त्र 
से कत्तव्याकृत्तेब्य का अवधारण ओर 
उप्चके फलाफल का द्वाल मादम द्वो उसे 
धरमंनीति कद्दते हैं । 

धमपदट्ट-- सं> पु० ) वह पत्र जो 
किसी राजा या धमोधिकारी को ओर 
से दिया जाय । 

धमपति--[सं० पु०) धर्मात्मा पुरुष । 
वरुणदेवता । घमंेशील | 

धमपत्न--[ सं० क्ली० ] यज्ञोडुम्बर । 
गूलर । इसके पत्ते यज्ञादि धर्म-कार्यों में 
काम शभाते हैं । 

धमंपरायणु--][ सं० ज्रि० ] जो यथा 
शक्ति धमकाय का अनुष्ठान करता 
है| धर्मात्मा। धर्मशील । 
ए 

धमंपाल--] सं० पु० ] धर्म की रंक्षा 
करनेवाला | राजा दशरथ के एक मंत्री 
का नाम । 


धमंपुरी 


धरपुरी--मन्द्राज के अन्तर्गत सलेम 
जिले का एक ताठहऊ | 

धमप्रतिरूपकर-[ सं० पु० ) यम- 
पुरी | न्यायालय | कचद्री । 

धर्मप्रदीप--[ सं० छ० ) धर्मोलोक । 
धर्म का प्रकाश | धर्मज्ञ | 

धमप्रवचन-[सं० पु०) शाक्‍्य मुनि । 

घमबुद्धि--( स॑० स्त्री० ) भले-बुरे का 
विचार । धमंज्ञान । 

धर्ममगिनी----[सं० स्त्री०] धर्म के 
अलुसार मानी हुई बद्दन | गुरुकन्या । 

घमभांणक--][ सं० पु० ] कथा-पुराण 
बाचनेवाला | कथकड़ | 

धमंमिक्षुक--[ ४० पु० ) वद्द जिसने 
घर्माथ' नो प्रकांर की भिक्षाइत्ति 
ग्रदण की दो । 

धरभीरु--( सं० पु० ) जिसे धर्म का 
भय द्वो । जो अधम करते हुए बहुत 
ढरता दो। 

धमशभ्वत--( सं ० त्रि०] जो धर्म कौ रक्षा 
करता द्वो। तेरद्दवें मनु के एक पुत्र 
का नाम । 

धमभाव--[ सं० पु० ) जिनके साथ 
एक दी आश्रम में अवत्यान किया 
जाय | एकाश्रमी । 

धममहामात्र--[ सं धु० 
यक मंत्री । 

धर्ममिन्न--[रं० पु०] एक बोद्धाचाय । 

धसमूद्त-[सं ० कली०] धमे का प्रमाण । 
मनु के मतानुसार समस्त वेद | 

घममेघ--सं० पु०) पातशलोक्त श्रसं- 
प्रश्ात समाधि । 

धमयुग--[ सं० क्ली० ) सत्ययुग | 

घसयुद्ध--[ रं० ५० ) वह युद्ध जिसमें 
किसी प्रकार का अन्याय या नियम का 
मंगन द्वो। 

घमराज--[_ सं० पु० ] जिन | इनके 
मत से अर्दिसा दी परम घम दे । यम। 


) धर्म-विष- 
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नर॒पति, राजा | युघधिष्टिर । 'म॑प्रधान । 
घम्मेठाकुर । 

धमरातृ-- सं०ण बत्रि० ) घमंदाता | 
अप, जल, पानी । 

धर्ंवद्धेन --[ रूुं० त्रि० ) घर्मपोषक | 
घ॒मं का ग्रतिपादक । ( पु० ] मद्दादेव । 

घधमंवम--[ सं० जि० ]) जिसका धमम 
वर्म ( कवच ) स्वरूप दो । [ क्लौ० ] 
धमरक्षक । 

धर्मवत्सल--[ सं० ज्रि० ) धर्म्रिय । 
कत्तेव्यनिष्ठ | 

धर्मंबाद - [सं० पर] घर्म-सम्बन्धीय तर्क । 

धमंवादिन --[ सं० ज़ि० ] धर्मवक्ता । 
घर्मांपदेश देनेवाला । 

धर्मंवासर--[ सं० हु० ] इस दिन 
पुण्य कायोदि किये जाते हैं। पूर्णिमा । 
धमवाहन -_ सं० पु० ) शिव, मद्दा- 
देव। (क्ली०] धर्म का प्रापण | भेंसा। 
घमवाह्य--[ रूं० त्रि० ] जो ढिसी धर्म 
को नद्दीं मानता दो । 

धमविद्‌ू--[ रं० त्रि० ) धमंज्ञ। धर्म 
जञाननेवाला 

घमविदुत्तम--(सं० पु०) विष्णु 

धमंविद्या--( स« स्त्रो० ) मीमांसादि 
दिद्या । धर्मोपन्नलित शास्त्र । ( ज्ि० 
धमंशास्र जाननेवाला । 

धमविप्लव--[ सं » पु०] धर्म का व्यति- 
क्रम । जब कभी धर्म का विछठ्व उपस्थित 
द्वोता है, तभी भ्रगवान्‌ लोकस्थिति के 
निमित्त अवतीणों द्वोते हैं। उनके अ्रव- 
तार से द्वी घमंविष्ठव निबृत्त द्वो जाता है। 

धरंविवेचन--[_ सं० क्ली० ] धर्म- 
निर्णय, धर्म-अधमे का विचार | धर्म 
के सम्बन्ध में चिंतन | क़िस्ली के दोषी 
वा निर्दोष द्ोने का निर्णय । 

धमंबीर--सं० पघु०] वौररख के अनु- 
सार वह जो धर्म करने में साहसी हो | 

घमव्याघ--[, खं० पृ० ] एक धार्मिक 


धमोचाय 


व्याघ | मिथिलापुरवासी एक व्याध । 
इसका विषय वराहपुराण में मिलता है । 

धमवृत्ष--] सं० ] पीपल का पेड़ । 

धर्मेशासन--] सं० क्ली० ) घर्म का 
अनुशासन । धमर्मशास्त्र । 

धमशास्त्र--[ सं० क्ली० ] धर्मशासन, 
मन्वादि-प्रणीत धमेप्रतिपादक ्रंथ- 
भेद । वह प्रंथ जिसमें समाज के शासन 
के निमित्त नीति ओर सदाचारसंबंधी 
नियम हों । 

धघमसंधशित--[ सं० ज़ि० ] धर्मत्व का 
अभिलाषी । 

धमसंहिता--[स॑ ० रत्री०] घर्मशास्र । 
जिस शात्त्र में धम॑ का निरूपणा द्वो। 
जिसमें इदलोकिक ओर पारलोकिक विषय 
मीमांसित हुआ द्ो। 

धमंसभा--] सं० स्त्री० ] वहद्द स्थान 
जहाँ बेठऋर नन्‍्यायाघीश न्याय करे | 
घमंसार--[ सं० पु० ] श्रेष्ठ पुण्य 
कर्म । पुण्य कम॑ का साधन । 
धमंसिह--चोहानराज हम्मौर के प्रधान 
सेनापति | 

घमसुत--[ सं० पु० ] थुधिष्ठिर । 
घमंसूत्र--[ सं० क्ली० ] जैमिनी का 
बनाया हुआ एक प्रकार का ग्रंथ जिसमें 
धमे की मीमांखा की गई दे। 

धमस्थ-[स॑ ० पु०] विचारक, न्यायकर्त्ता | 
( त्रि० ]जो केवल धर्म में अवस्थित 
या लगा रद्दता द्वो । 

धमहन्तू--[ सं० त्रि० ] धर्म-कर्म का 
विरोधक । जो घर के कामों में बाघा 
डालता दो | 

धमोगम--[ सं० पु० ] घधमंशास्त्र । 

घमोह्ड--[ सं० पु० स्त्रो० ] बक, 
बगला । इसका अंग घर्म के समान झुभ्र 
होता है । 

धमोचाये--[ सं० पु] धर्मशिक्षक । 
ऋग्वेदियों में उन ऋषियों में से एक, 


धमोत्मन्‌ 


जिनके निमित्त तपंण किया जाता है । 
नेमित्तिकादि प्रलयदर, वैदिऋ धर्माचार 
की शिक्षा के निमित्त बीजस्वरूप धर्म- 
प्रव्तक एक ऋषि का नाम । 

धमोत्मन--[ सं० त्रि० ) घर्मशील | 
धार्मिक । 

धमोधम--][सं ० पु०] पुण्य ओर पाप । 

धमोधिकरण--] सं० क्ली० ] विचः 
रालय | वह स्थान जहाँ राजा मुकदमों 
पर विचार करता है | 

धमौधिकरणिन्‌--[सं* ३०) विशिष्ट 
विचारक । धर्माध्यक्ष । धार्मिक अक्षद- 
शंक । प्राडविवाक । 
धमोधिकारिन--[ सं० पु० ] धम- 
अधम की व्यवस्था देने वाला। विचा- 
रक । न्यायाधीश | 

धमोधिष्ठान--[ सं० क्लौ० ] विचा- 
रालय | 

धमोनुयायिन--[ सं> कत्रि०] जो धर्मे- 
पथ के अनुसार चलते द्वों। 
घमोथे-[सं ० अव्य ०] धर्म के निमित्त । 
परोपकार के लिये । 

घमोतज्ञोक--[ सं* त्रि० | छदूम वेशी, 
कृपठाचा रो, पाखण्डी | 
धमोवतार- [सं० प०] धर्म का अव- 
तार । साक्तात्‌ धर्म | धममोत्मा । 

घमोशोक--[सं० प०) राजा अशोक 
बौद्धधर्म अहदण करने के बाद “वमोशोक!' 
नाम से विर्यात हुए । 

घमोसन--[ सं० क्ली० ) वह आसन 
या चोकी जिस पर बेठकर न्यायाधीश 
न्याय करता है । 

धर्मिन--][ स्ं० त्रि० ] धर्मविशिष्ट, 
जिसमें धमं द्वो | धार्मिक । विष्णु । धर्म 
का आधार | रेणुका | जाया । स्त्री । 

धर्मिष्ट-[ सं० १० ] अत्यन्त धार्मिक, 
पुण्यात्मा | विष्णु । 

धर्मपुत्रन-[सं० पु०] अभिनयक्त्ता | 


रेप 


नाटक का कोई पात्र । 

धर्मेन्द्र -[सं/ पु०] धर्मराज । यम | 

धर्मेश्वर--[सं० प्ु०]) यम । धर्मराज | 

धर्मोत्तराचाय-एक बौद्ध आचार्य और 
ग्रन्थकार | 

धर्मोपदेश--( सं० पु० ] धरमंशान्नर, 
मन्वादिशख्र । धर्म कौ शिक्षा । 

घर्मापाध्याय--[ सं० घु० ] पुरोहित। 

धरंविवाह-- सं० घु० ] धर्मयुक्त 
विवाह । ब्राह्म, आप, गान्धव ओर 
प्राजापत्य । 

धष--[ सं० पु० ] अमषे, क्रोध, 
रिंस । शक्तिबन्धन | अविनीत व्यव- 
द्वार । गुत्ताखी । असदहनशीलता | 
अधघीरता । रोक | दबाव। नपुंसक। 
द्विंसा । जी दुखाने का काम । अनादर । 
सतीलद्रण । 

धषकारिणी--[ सं० जत्रि० ] दृषिता 
कन्या । व्यभिचारिणी | 

धषणा--[ सं० स्त्री० ] श्रवमानना | 
अवज्ञा । अपमान । इतक।| नीचा 
दिखाने का काम । सतीत्वद रण | संभोग । 
रति । 

धषंणी--] सं» स्त्री० ] असती नारी। 
कुलटा । 

धषिन्‌--[ सं० त्रि० ] धर्षणा करने 
वाला । अआक्रमणा करने वाला | पराभव- 
कारो। नीचा दिखानेवाला| अपमान 
करनेवाला । 

घव--[ सं० त्रि० ] कम्पनकारक । 
केपाने या डराने वाला | [ पु० ] पति, 
स्वामी | नर, पुरुष | धूत्ते आदमी । 
एक जंगली पेड़ | दृढ़ तरु । शुष्क वृत्त । 
पाण्डु तर | कषाय तरु | 

धवनि -[सं० स्त्रो०] अनल । आग । 

धवनी-- द्वि० स्त्री० ] लोहूारों की 

। घोंकनी | भाथी | 


घवरहर-- द्वि० पु० ] मकान का एक 


घवित्र 


भाग जो खंभे की तरद्द ऊपर दूर तक 
चला जाता हैं। इस पर चढ़ने के लिए 
भीतर सीढ़ियाँ बनी रद्दती हैं । 

धवरी--[ द्वि० वि० ] सफेद, उजली । 
[ स्त्री० ) घवर पक्ती की मादा । सफेद 
रंग को गाय । 

धघधवल्ल--! सं० पुृ० ] घव वृक्ष । धव 
का पेढ़ | चौनकपू र । सिन्दूर । सफेद 
मिच । एक प्रकार का राग | त्ृषश्रेष्ठ, 
भारी बैल । पक्ति-विशेष । धवर पत्ती । 
छप्पय छन्द का ४५ वाँ भेद | अजेन 
बक्त | सफेद कोढ़ | शंख | ( त्रि० ] 
खेत, उजला | निर्मेल । मनोहर, 
सुन्दर । 

घवलपक्ष-- सं० पु० स्त्री० ] इंस | 
[ पु० ] शुक्र पक्त । उजला पाख | 

धवल्लमृत्तिकां--][ सं० स्त्रो० ] दुद्धी 
खरिया मिट्टी । 

धवल्ना--] रुँ० स्त्री० ] सफेद गाय । 
इनन्‍्दावन का एक पहाड़ ।[ पघु० ] 
सफेद बैल । [ त्रि० ] खेत, उजली । 
रवेतशारिवा | अनन्तमूल | बचा । 
रवेतापराद्विता | पापरोगान्तक रस । 

धवलागिरि--द्विमालय पद्दाढ़ कौ एक 
प्रख्यात चोटी जो नेपाल राज्य में है। 
यद्द समुद्र पृष्ठ से २६८२६ फुट 
ऊंची है। 

धवलाकझ़--[ सं० पु० ] इंध । 

धघघली--[ सं० स्त्री० ] सफेद गाय । 
सफेद मिचे । एक रोग जिसमें बाल 
सफेद द्वो जाते हैं । 

घवलेशु--[ सं० पृ० ] सफेद आँख | 

घवलोत्पल--[ सं० क्लौ० ] कुमुद । 
एक फूल । 

धवाना--[ द्वि० #क्रि० ] दोढ़ाना। 

धविन्न -[ सं० क्वली० ] दरिण के चमड़े 
का बना हुआ एक प्रकार का पंखा। 
(०) हृटानेवाला । अपनयन कारक । 


बख 


घधस-[ हि० पु० ] डुबकी | गोता । 
भुरभुरी जमीन | 

धांक--[द्वि० पु०] एक जंगली जाति । 
इसका आचार-व्यवद्ार भौलों से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है । 

घागडढ़--[ हि० पु० ] शअनाय॑ जंगली 
जाति | कुएँ ओर तालाब खोदने का 
काम करने वाली एक जाति । 

घांघा--[ द्वि० स्त्री० ) इलायची । 

धांघलीं-- द्वि० स्त्री०] उपद्रवी, पाजी । 
नटखट | धोखे बाज । 

धा--[ सं« पु० ै ब्रह्मा । वृहस्पति । 
[ त्रि० ] धारक । धारण करनेवाला। 

घा--[ द्विं> पु० ] संगीत में घेवत 
शब्द या ध्वर का संकेत । तबले का 
एक बोल | 

घाक--[ सं*० परु० ] वृष, बैल। 
आद्वार, भोजन | अन्न, अनाज | खंभा | 
शआाधार | 

घाक-- हि» स्त्रो० ] आतड्, रोब। 
प्रसिद्ध । ढाक, पलाब | 

घाड़--] दि> स्क्रो* ) ढाकुश्नों का 
आक्रमण | मुण्ड, जत्था । 

धातकी--[ सं० स्त्रो० ] पुष्प-विशेष | 
घव का फूल | ताम्रपुष्पी | घव का फूल | 
कुमुदा । बहुपुष्पिका । 

घाता--[ सं० पृ०] विधाता । ब्रह्मा 

घातु--[सं० पु०) परमात्मा | शरीर को 
घारण करने वाला द्वव्य। वात, पित्त 
ओर कफ | खनिज द्रव्य । स्वण, रौप्य, 
ताम्न, रंग, यशद, सौस तथा लौह 
श्त्यादि | 

घातुक-[सं० पु०) शैलज, शिलाजीत | 
धातुक्षय--[सं० पु०] खाँसी का रोग । 
प्रमेद्द आदि रोग | 

घातुगभ--][ सं० पु० ] वह कंगूरेदार 

डिब्बा या पात्र िप्षमें बौद्ध लोग बुद्ध 

या अपने दूसरे भारी साधु-महात्माओं 


३६ 


श्ष्र्रै 


के दाँत या हडिडयाँ आदि रखते हैं । 
धातुष्न--[ रूुं* क्ली० ] धातुनाशन 
शील । वह पदाथ जिससे शरीर का 
भातु नष्ट हो । काँजी । 
धातुचैतन्य--[ सं० त्रि०] धातु या 
वीय॑ को उत्पन्न या चैतन्य करनेवाला । 
धातुप --] सं० पु० ) रस रूप प्रथम 
घातु । शरीर में वद्द रख या पतला 
धातु जो भोजन के उपरान्त शीघ्र तैयार 
हो जाता है । 
घातुपुष्ट--( सं* ज्रि० ] वीर्य को 
गाढ़। करनवाला | 
धातुप्रदान-[दवि० पु०] झुक्क | बीय॑। 
धातुबैरी--[ हि पु० ] गंघक । 
घातुवादिन-[ ८० पु० ] कारन्धमी। 
रसायन की सहायता से सोना या चाँदी 
बनानेवाला । रसायनी । 
धातुशेखर--][ सं० क्लौ० ] सौसक | 
सीखा | धातुकाशीष | कर्चीस । 
घातुसेन-एक मोर वंशीय बौद्ध राजा । 
घातुस्तम्भक [ सं० जि० ] वीये को 
रोकनेवाला । 
घातुहन--( सं० पु० ] गंधक । 
धघातृ--[( रं० 5० ] धारक। घारण 
करनंवाला , पोपकु । पालन करनेवाला | 
[ पु० ] ब्रह्मा । विष्णु । आत्मा । वायु 
भेद | श्रादित्यभेद । ब्रह्मा के एक पुत्र 
का नाम । भ्गुमुनि के एक पुत्र का 
नाम | प्रज्ञा सगेक!रक सप्त्षि | 
घातृपुत्र--[ सं० पु० ) ब्रह्म के पुत्र 
सनत्कुमार । 
धात्री--[ सँ० स्त्री० ) माता | मा । 
धान्रेयिका--[ सं० स्त्री० ] धात्री | 
धाय । दाई | आमलकी । आँवला । 
धान--[सं*० क्ली०] धारण । पोषण। 
घारणाधार । 
धान--[ दि० पु०] तृण जाति का 
एक पोधा । 


धाम 


घानक-- द्वि० १० ) घनिया । एक 
रत्ती का चौथाई भाग । 

घानक--[ हि" पु० ] धनुहौरी। 
तीरन्दाज | 

धानको--[ द्वि० ५० ] घनुदुर्धारी। 
कामदेव । 

धानाचूण--] सं० कल ] सत्त । 

धानुष्क -[ सं० पु० ] धनुदूर्धर । 
धनुष चलाकर शभश्रपनी जीविका का 
निधोद करनेवाला । 

धानुष्य--[ सं० पु० ] वंश । बाँस । 
घानन्‍्धा--[ सं० स्थत्रो० ] प्रथ्विका । 
इलायची | 

धान्य-[ रं० कली० ] धान | भोग्य | 
भोज्य । भोगाई । अज्न । श्रद्य । जीव 
साधन | स्तम्बढकरि | ब्रीद्दि । 

धान्यकद्वकी--[ सं० पु० ] धान का 
छिलका । 

धघान्यकतरडुल--[ सं० पु०] धान 
का चावल । 

धान्यकल्प--] सं» पु० ] तुष । भूसी। 

घान्यमालिनी-] सं० स्त्रो० ] रावण 
के यहाँ रहनवाली एक रात्तसी | हपे 
रावण ने ज्वानकी को सममाने के लिए 
नियुक्त किया था। 

घान्यराज-- सं० धु० ] यव। जौ। 

घान्यवीज--][ सं० क्‍्ली० ] घान का 
बीज । घनिया । 

धान्‍्यवीर्‌-[ सं० पु० ] माष | उरद। 

धान्याश्र--[ सं० क्‍ली० ] भस्म 
बनाने के लिए घान की सद्दायता से 
शोधा और साफ किया हुआ अश्रक् । 


धाप--[ दि० पु० ] लम्बा चौड़ा 
मेंदान । दूरी की एक माप | पानी की 
घार | तृप्ति । सन्‍्तोष | जी भरना । 

घाम--[ सं० प्र० ] मद्दाभारत के अनु- 
सार एक प्रक्नार के देवता। विष्ण॒ | 
चम्पक गोन्नीय एक राजा | 


घासमक 


धामक-- सं० पु० ) एक माषक 
परिमाण | एक माशा तोल | कत्तणा । 
एक प्रकार की घुगंध धास | 

धामकेशिन-[( सं० (० ] ज्योति- 
मंय किरण । किरणयुक्त सू्य । 

धामन--[ सं*० क्ली० | गृद | पर । 
देह । शरीर । शोभ। । प्रमाण | रश्मि | 
स्थान । जन्‍म । विष्णु । तेज | द-- 
पलकछ्चित । बागडोर । लगाम | देव- 
स्थान । ज्योति। परलोक।| स्वर्ग । 
शवस्था । गति । 

घामन--+[ द्वि० प० ] साल भादि के 
जंगलों में मिलनेवाला एक प्रकार का 

पेड़ | एक प्रकार का बांध । 
धामनिका-- रं० सत्रो० ] धमनी । 
नाढ़ी | 

धामनिधि--[ रं० पु० ] सूये। 

धामनी--[सं० स्त्री०] धमनी । नाढ़ी | 

घधांसा--[ द्वि० पु० ] भोजन का निम॑- 
श्रण । खाने की दावत । 

. आामिन-- हि० स्त्रे० ) एक प्रकार 
का साँप | यद्द कुछ दवरापन या पीला- 
पन लिये सफेद रंग का द्वोता है। 
दक्षिण भारत, राणपूताने तथा भासाम 
की पहाड़ियों में मिलनेवाला एक 
प्रकार का पेड़ | 

घाय--[ सं* जत्रि०ग्) धारण कत्तों, 
घारण करने वाला । 

धाय-- दि स्त्री०] वह स्त्री जो पराये 
के बालक को दूध पिलाने ओर उस्रका 
पालन-पोषण करने के लिये नियुक्त हो । 
दाई । घबई का पेड़ । 

घधायस-- सं० त्रि० ] धारण कत्तो । 
घारण करने वाला | पालने वाला । 

धार--[ सं» क्क्षौ० ] वर्षोौद्धआ जल | 
इकट्ठा किया हुआ वर्षा का जल । 

घारकृ-[ सं० पु० ] कलश, घढ़ा | 
घधारका-- सं० स््री० ) योनि, स्त्री 


रप्य्क 


की मूत्रेन्द्रिय । 

धारण--[ सं० क्लौ० ) विधारण, प्रहण, 
थामना । अपने ऊपर लेना या ठद्दरना। 
पहनना । सेवन, रक्षण, जेसे विष 
धारण करना, ओषध धारण करना । 
निवारण, सम्वरण | वहन, ले जाना। 
स्थापन | ऋण लेना। ([( पु० ) 
कश्यप के एक पुत्र का नाम। शिवाजी 
का एक नाम । 

धारणक--[सं० ५०) कजंदार, ऋणी। 

धारणा --[सं० स्त्री०) बुद्धि। संस्था, 
मयादा, स्थिति। योग के एक अंग 
का नाम । श्रद्धितीय वस्तु के विषय 
में अन्तरिन्द्रिय धारण का नाम 
धारणा है। 

धारणावत्‌--(सं० त्रि०.) मेधाशाली | 
जिसकी धारण शक्ति बहुत प्रबल द्वो । 

घधारणी--[सं० स्त्री०) नाड़िका, नाड़ी | 
श्रेणी, पंक्त। धारण करने वाली। 
पृथ्वी | सीधी लकौर । मद्दाकन्द शाक- 
विशेष । धारणी कन्द । 

धारन--[ द्वि० पु० ) एक प्रकार को 
दवा जो द्वाथी को खिलाई जाती है । 

धारयितव्य---[ सं* ० ) धारण 
करने योग्य । सहनीय । 
धारयित्री--[सं> स्त्री०] धारण करने 
वाली | पृथ्वी । 

धाराग्रहू--( सं० क्ली० ] वह स्थान 
या घर जिसमें फुद्दारा लगा हो | 
धाराद्स्‍ुर--[ सं* ४० ) शीकर | वषों 
की बंद। घनोपल, शओोला, करका । 
नाशीर | लघुशृष्टि | सरल का गोंद | 

धाराह्ु--[ रुं> पृ०) एक तीथ॑का 
नाम । खढ़ग । तलवार | 

धाराट--[ सं० पु० ]) चातक। मेष, 
बादल । तुरज़़, घोढ़ा । मतवाला हाथी । 

धाराधर-- रुं>» पु० ] मेघ, बादल | 
तलवार । 


घामपशसन 


घारापांत-[रं० पु०] पानी का गिरना । 

धाराफछ--[ सं० पु० ) मदनइत्त | 
मेनफल का पेढ़ | 

धारावषें--[ सं० पु० ] लगातार 
बरसना । 

धाराबाहद्दी--( सं* त्रि० ] जो धारा 
के रुप में आगे बढ़ता दो | भ्रविच्छेद 
रूप से जायमान । 

धाराश्रु-[ सं० क्ली० ] श्रश्रु-प्रवाह् | 
आँधू का गिरना | 

धारि--[सं० कक्‍लौ०] आयु, उमर । 

धारिन-[ सं० पु० ] पील बृत्त । 
पीलू का पेड़ | एक वर्ण बत्त | इसके 
प्रत्येक चरण में पहले तीन जगण ओर 
तब एक यगण द्वोता है । [5०] धारण 
करनेवाला । किसी प्रन्थ के तात्पय को 
भली प्रकार जाननेवाला | ऋण लेनेवाला 
कजंदार | 

धारिणी--[ सं स्त्री० ] परणी। 
पृथ्वी । भूमि | सेमर का पेढ़ । शाल्मली 
वृत्ष । चोदद्द देवताओं की ब्ियाँ- 
शी, वनस्पति, गार्गी, धृम्नोण, रुचिरा- 
कृति, सिनिवाली, कुह, राका, अनु- 
मति, आयति, प्रज्ञा, सेला ओर बेला । 
अआधारस्वरूप । धारणकर्त्ना । धारण 
करने वाली । 

धारी--( द्वि० स्त्री० ) सेना, फोज | 
समूह, मुण्ड | रेखा, लकोर । पुश्ता। 
धारु-[सं० ज्ि०]) पानकत्तो, पीने वाला | 
धारुजल --[दि० १०) खज़ | तलवार | 

धारोष्ण--[सं० क्ली०] थन से निकला 
हुआ ताजा दूध | 

धारेराष्ट्र--[सं० पु० स्त्रो०] इतराष्ट् 
के अपत्य दुर्योधनादि । दुःशला । 
[ पु० ) धतराष्ट्र के वंश का उत्पन्न 
एक नाम । काले रंग की चोंच ओर 
पैरों वाला हंस | 

धासेपत्तन--( सं* हि ] जो अच्चे 


धामिक 


स्थान में उत्पन्न हुआ हो। कौल | खूटी । 

घार्मिक--[ सं० 9०) घमर्मशील। 
घर्मात्मा । पुण्यात्मा | 

धार्मिकता--][सं० स्त्री०] घर्मशीलता । 
धामिक का भाव । 

धार्मिक्य--[सं० क्लौ०] धमोनुशील | 
घार्मिक दोने का भाव | 

धाय--[सं० त्रि०ब्]य घारणीय । धारण 
करने के योग्य । [पु०] वस्त्र | कपड़ा | 

धाएे--[ सँ० त्रि० ] शरष्ट का भाव। 
बृश्ता । 

घाष्टू य--[ सं क्ली० ] प्रागल्म्य । 
नि्॑ज्जत्व । बेशर्मी । 

घाव--[ द्वि० 5० ) एक प्रकार का 
लम्बा ओर सुन्दर पेड़। इसे गोलरा, 
धंवरा, ब ली ओर खरधाया भी कहते हैं। 

धावक--[ सं० त्रि०] धावनकरत्ता, 
दोढ़कर चलने वाला । दरकारा । वल्नादि 
प्रच्ालक्ष । रजक, धोबी । 

धावड़ा--[ द्वि० पु० ) धव का पेढ़ । 

धावण--] द्वि० 9० ] दूत, दरकारा | 

घावन--( सं० क्ली० ) शीघ्र गमन | 
प्रज्चालन । धोने या साफ करने का 
काम | शुद्धि । वह चीज जिससे कोई 
पदार्थ घोया या स्राफ किया जाय। 
दूत | दरकारा । 

घावनिका--[ सं० स्त्री० ) काण्ट- 
कारिका । कटेरी | पएरिनपर्णों, पिठवन । 
कैटीली मकोय । 

धावनी -[सं० स्त्री०] परश्निपणों, पिठ- 
बन । कण्टकारी, भटकटेया । धातकी । 
धव का फूल । कोंछ | शण कक्ष । सन 
का पेड़ । 

धावा--[द्वि० पु०] आक्रमण । चढ़ाई। 
किसी काम्र के लिए जल्दी जल्दी जाना | 

धाइू--[ द्वि० स्त्री० ] जोर से चिह्लाकर 
रोना | घाढ़ । 

धिंगा--] द्वि० पु० ) ठपद्रबी, शरारती, 


रपरे 


निलेज्ज । 

घधिआ-- दि स्त्री० ]) कन्या, बेटी । 
कोई छोटी लड़की । 

घधिक--[ सं० अव्य० ) धणासूचक एक 
शब्द | लानत। अभत्संना। तिरस्कार । 
निंदा, शिकायत | 

थिकार--[सं० पु०] तिर॒स्कार, लानत, 
फटकार । 

धिकृक्रिया--[ सं० स्व्री० ) निन्दा। 
शिकायत । 

घिग्वण-[ सं० १० ] मनक्‍त सह्ीणे 
जाति भेद । एक संकर जाति | श॒द्र के 
शओ्रोरस ओर वेश्या के गर्भ से जो उत्पन्न 
द्ोता है, उसे आयोगव कद्दते हैं | ब्राह्मण 
पिता और आयोगवी माता से जो जाति 
उत्पन्न द्वोती है, उसे घिग्वण कद्दते हैं। 
यद्द जाति चमकार्य द्वारा अपनी जीविका 
निर्वाह करती है। 

घधिमचा-- द्वि० पु० ] एक प्रकार कौ 
इमली । 


घित-[सं० -०) निद्वित, स्थापित । 
रखा हुआ। 


घधिय-- द्वि० स्टत्री० ] कन्या, बेटी। 
बालिका, लड़की | 

धिषुण--(सं० पु०) इदस्पति । ब्द्या। 
नारायण | विष्णु । शिक्षक | गुरु। 
बुद्धिमान्‌ू । समझदार । 

घिषणा--[ सं ० स्त्री०] बुद्धि, अक्ल । 
स्तुति, प्रशंधसा । वाक, वाकशक्ति | 
प्रस्तर, पत्थर | द्रावापृथिवी, प्रथ्वी । 
स्थान । दृविदूधान को स्री । ( त्रि० ] 
घारयित्नी, धारण करनेवाली । 
घधिषणाधिप --[ सं० १० ) इदस्पति। 
देवताओं के गुर । 

धिषरय--[ सं० त्रि० ] शत्मइलाधी, 
जो अपनी स्तुति या बढ़ाई करने की 
इच्छा करता दो । 

घिष्टय--][रूं ०क्ली०] स्थान, जगद । 


घीर 


गृद, घर | नक्तत्र । अग्नि | शक्ति । 
शुक्राचार्य । 

धिष्णूय-- रं० क्ली० ] स्थान | 
जगद । गृह, घर। अग्नि। नह्तत्र। 
शक्ति । उल्काभेद । प्राणाभिमानी । 
( श्रि० ] सस्‍्थानाई। स्तुत्य। स्तुति 
करने योग्य | 

धींग -- दि ० पु० ] हृश्-पुष्ट भादमी | 
हृद्ा कष्ठा आदमी | [वि० ]ह९, मजबूत । 
उपद्रवी | शरीर | कुमार्गी | पापी | 

धींगरा--द्वि ० १०) हृ४-पुष्ठ । दृष्च-कष्टा 
मुसंड, मोटा-ताजा । कुकर्मा | गुंडा | 

धींगामुश्ती--[ द्वि०स्त्री० ]उपद्रव, बद- 
माशी, बलपूवंक लब़ना । 

धी--[सं* स्त्री०] बुद्धि, शान, अक्ल । 
मन, कम । 

धी--द्वि० रत्नी० ) लड़की । बेटी । 

धीगुण--[सं० पु०] बुद्धि का गुण । 
कामन्दकी वर्णित बुद्धि के श्रष्ट गुण, 
अथात्‌-शुभ्र्षा, श्रवण; प्रहण, धारण, 
ऊद्द, अपोद्दार्थ, विज्ञान ओर तत्वशाम । 

घीति--[ रूं० रुत्नो० ] पान । पीना | 
पिपासा । प्याख । अनादर । अराधना। 
उंगली | 

धीदा--[सं* स्त्री०] कन्या । कुंआरी 
पुत्री, बेटी | ([श्रि०] बुद्धिदायक । 

धीन्द्रिय--( सं० क्ली० ) ज्ञानेन्द्रिय । 
जेपे--मन, आँख, कान, त्वकू, जीभ, 
नाक | 

घधीमति--] सं० स्त्री० ] बुद्धिमती । 

घीोमा तिताला-[दि० ४०) इसमें तीन 
आघात झोर एक खाली द्वोता है। 

धीमान--[ सं० पर० ] बुद्धिमान, 
सममदार | बृहस्पति । एक विख्यात 
माह्कर शिल्पी | 

घीमोदिनी-[सं०स्त्री०] मद्य, शराब । 

धीया-- दहि० स्व्री० ) लढ़की, बेटी । 

धीर२-[सं« क्ली०] कुछझूम, केसर | 


घीरज 


घुसण, रक्त, काइमोौर, पीतक, थबर, 
संकोच, पिशुन, धीर, वाह्ीरू ओर 
शोणितामिघ है | ऋषम नाम को 
ओषध, वलिराज | मन्त्र । चिदाभास 
द्वारा बुद्घिदृत्तिप्रेरः चिंदात्मा। थैयों- 
न्वित। जिप्में घंय॑ हो | बलवान्‌ । विनीत | 
नम्न । गम्भीर । मनोहर | मनन्‍्द | 
घोरज--[ द्वि० पु० ] देखो 'धेय! । 
धीरट--[दि० १०) ६स एक्ती। 
धीरता--[सं> स्त्रॉं०] चित्त की स्थिरता, 
सन की टदढ़ता। स्थेय॑, सन्तोष । 
पाण्डित्य । नायक गुणभेद | 
घीरपन्नी--[ सं० स्त्री०) धरणकन्द, 
जमीकन्द | [ जत्रि० ) मनोहर पतन्नयुक्त, 
जिस+ शअ्रच्छे अच्छे पत्ते हों। 
घीरप्रशान्त -[( सं० पु० ) नायक- 
भेद । जहाँ नायक बहुभुणयुकत ब्राह्म- 
णांद दी, वहाँ घीरप्रशान्त द्वाता ह । 
बिस प्रशार 'मालती माधव?” प्रन्थ में 
माधव धारप्रशान्त नायक ६ | 
घोरललित--] सं० पृ० ) नायकभेद । 
सादहित्यदर्पण भे लिखा £ कि जो चिन्ता 
रदित, सदु और सवंदा कलापरायण 
रद्दता द्वो उम्ते घीरललित नायक कहते 
हैं। छन्दा-विशेष | इसके प्रत्येक चरण 
में १६ अक्षर द्वोते हं। १।४६॥१०। 
१५१४१ ६वाँ अक्तर गुर ओर अश्रन्य 
बण लघु द्वाते हैँ । 
धोरशान्त -- [ सं० ५० ] साद्दित्य में 
वद्द धायक थे सुशील,दयावान्‌, गुणवान 
ओर पृण्यवान्‌ द्वो | 
घीरर्कन्द--[ सं० १०) महिष, भस । 
बनशूकर , जंगली सृअ्र । 
धीरा--[रं० स्त्ी>) काकली । मद्दा- 
ज्योतिष्मती, मालकंगनी । गिलोीय । 
सादित्य में वद्द नायिका जो अपने 


ब्प्प्छ 


ताने से अपना क्रोध प्रकट करने वाली 
नायिका । 

धोराज--[ द्वि० पु० ) प्रधान राजा, 
अधिराज । 

धीराधीरा--[ सं० स्थ्री० ] नायिका 
भेद । साहित्य में वह नायिका जो अपने 
नायक के शरीर पर पर-स्त्री-रममण 
के चिह देख कर कुछ गुप्त ओर कुछ 
प्रगट रूप से अपना क्रोध दिखावे । 

धीरावी -- सं० स्थत्री० ] शिंशपाबतक्त, 
शीशम का पेड़ । 

धघीरी-- द्वि ०स्त्रो०] 'अश्रख को पुतली। 

धीरोदात्त--[ सं० पु० ] साहिंत्य- 
द५णाक्त नायक-विशेष । जो श्रपनी 
इलाघा नहीं करते । जो श्रत्यन्त बल- 
शाली हे । जो दृ्ष वा शोकादि से अ्मि- 
भूत नहीं द्वोत । जा विनीत हेँ। जिसका 
अट्टकार लक्ष्य नद्दीं किया जा सकता और 
जो अपनी प्रतिज्ञा का प्रायापण से निाद 
करते ऐं, वे ही धीरोद'त्त पदवाच्य दें | 
रामचन्द्र, युधिष्ठिर श्रादि धीौरोदात्त 
नायक के अ्रन्तरभत्त, हूं। वीर रस 
प्रधान नाटक का मुख्य नायक । 

धीरोदड्धत-- रूं० पु० ) साद्दित्य दर्प- 
णोकत नायक-विशेष | माय।पढु, प्रचण्ड, 
चंचल, अद्ृंकारादियुक्त । 

धीय--[ं ० द्वि०] ऋतर । डरपोक । 

घीवत्तू--[( सं" त्रि० ) बुदछ्युक्त, 
चु।द्धमान्‌, अक्कमन्द । 

घीवन--[ सं" पु० स्त्री० | घाँवर, 
महाह, मछुश्ना। स्त्री") धीवर को स्त्री । 

घोवर--[ सं० प० ] कैवत्त | ये लोग 
मछली पकढ़ने ओर बेचने का काये करते 
हूं | मत्स्य पुराण के अनुसार एक देश 
आर उस देश का निवासी | सेवक । 
काला मनुष्य । 


नायक के शरीर पर स्त्री-रमण के चिह् घीवरी--[ सं० स्त्री० ) घीवर पत्नी | 


देखकर व्यंग स्रे कोप प्रकाशित करे | 


मछ्ठदिन | मत्स्य बेघिनी | मछली मारने 


घुकड़ी 


की कटिया । शतमूली । 

घीशक्ति--[ सं० स्त्री० ) बुद्धि का 
गुण । बुद्धि शक्ति । 

धीदरा-- [_ सं० स्त्री० | एक प्रकार का 
मीठा कटइल | कुन्दु6, विरोजा | 

घु-- सं* स्त्री" ) कंपन, थरथराहट | 
कपकेंपी 

धुंकार-- द्वि० स्त्री० ) जोर का शब्द, 
गरज, गढ़गढ़ाहट । 

घु गारना--[ द्वि० क्रि" ) बघारना, 
छोकना | 

घुंदा-+[ द्वि० वि० ) अन्धा | 

घुंदुल--[ द्वि० पु० ] बंगाल ओर 
मलवार में मिलनेवाज्ञा एक प्रकार का 
उपयोगी पेड़ | 

घुंध--[ द्ि० स्त्री० ) दवा में डढ़ती 
हुई धूल | वह अँधेरा जो हवा में मिली 
धूल के कारण द्वो। आँख का एक रोग | 

घुंधकार--[ द्वि० ए० ) धुंकार, गरज, 
गड़गढ़ाहट । श्रन्धकार । अन्घेरा | 

धुआकश+--[हिं० पु०] वह छणद्दाज या 
नाव जो भाप के जोर से चलती है । 
अग्रिबोट, स्टीमर । 

धुआधार--[ दि० वि० ] घृम्मय । 
धुएं से भरा । प्रचण्ड, घोर । काला ! 
स्थाद । भडकीला, गहरे रंग का। 
[ क्र० वि* ] बहुत वेग से । 

धुआयधघ--[ द्वि० 4० ]जो धएँ की 
तरह महकता द्वो | वह ढढक़ार जो श्रम्न 
अच्छी तरद्द परिपाक न द्ोने के कारण 
आती दे । 

धुझआरा--[ द्वि" वि० ] बह छेद जो 
धूंआ निऋलने के लिये छत आदि में 
बनाया जाता है | चिमनी । 

घुक--. सं० पु० ) भूमिवदर वृक्ष । 
बेर का पेड़ । 

धघुकड़ी--( दि० सत्रो” ) छोटी थेली । 


बदुआ | 


घुकधुकी 


घुकघकी--[ दि० स्त्रो० ) पेट ओर 
छाती के बीच का भाग | हृदय, कलेजा | 
कलेजे की धड़कन | फम्प | भय, डर । 
गले में पदनने का एक गद्दना जो छाती 
पर लटका रहता दे । जुगनू । 

घुकन्घधुक-- सं० कक्‍ली० ) बदरी 
फल । बेर । 

घुन-- सं० त्रि० ) फम्पन। कॉपने 
की क्रिया या भाव । 

घुन-- दहि० स्त्री० ) किसी काम को 
निरन्तर करते रददने की अनिवार्य प्रदृत्ति । 
मन की तरंग । मोज | चिन्ता । गाने 
को तर्ज । सम्पूर्ण जाति का एक राग । 
इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं। 

धुनकी--[ दि० स्त्रो० ) धनुष के 
आकार का धुनियों का एक ओजार । 
रूई घुनने का यन्त्र । एक प्रकार का 
छोटा धनुष । 

धुनि-र[ सं० स्त्री० ] नदी । एक 
देहय का नाम । जल प्रतिरोधक अछुर- 
भेद । कम्पक । केपानवाला | 

धुनिया-[ दि० पु० ] वह जो रूई 
धघुनने का काम करता द्वै। बेहना । 

घुनी--(सं० स्त्री० ) नदी ! 
घुनीनाथ-- सं० पु० ) समुद्र । 
घुन्धचु--[(सं० पु०) मधुराक्षत्र का पुत्र । 
घुन्धुमार--[ सं० पु० ) मद्दाराज 
वृद्ददरव के पुत्र ।राजा त्रिशइ का 
पुत्र । ग्रहद-धूम | घर को कालिख। 
इन्द्रगोपफीट | बीरबहूटी | ग्ृहगोधा । 
छिपकली । 

घुर--[द्वि० स्त्रो०] बद जुशा जो बेल 
के कंघे पर रखा जाता है। गंगा का 
एक नाप्त । भाग । अंश । चिनगारी । 
उँगली | बोझका | भार। अक्ष, गाडी 
आदि का धुरा । खूंटी। अच्छी भर 
ऊंची जगह | शीर्ष स्थान | घन। 
सम्पत्ति । 


रपर 


घुर--[ सं० पु० ) गाड़ी या रथ आदि 
का धुरा। शीर्ष का प्रधान स्थान । 
भार | बोक | आरंभ । जुश्रा जो बेलों 
आदि के कंधों पर रखा जाता है। 
जमीन की माप जो बिल्वे का बीस॒वा 
भाग होता दै। बिस्वांसी । [ वि० ) 
पक्का । दृढ़ | | अव्य० )न इधर न 
उधर । बिलकुल ठंक | सटीक | सीधे । 

घुरन्धर -[ सं० पु० )बोम ढोने- 
वाला । जैप्रे--खच्चर, गधा आंद। 
आदित्य राजा के मंत्री । रामायण में 
वर्णित एक राक्षस । धव वृक्ष, धो का 
पेड़; भार ढोनवाला | श्रेष्ठ । प्रधान । 
जो सब में बहुत बढ़ा भारी या 
बली हो । 

घुरा--[ द्वि> १० ) पहिए के बीँचो 
बीच पिरोया हुआ वह डंडा जिस पर 
पहिया घूमता हूं । 

धुरियाना-- द्वि० %ि० ]) किसी चौज 
का धूल से ढक। जाना । ऊख के खत 
का पदले पहल गोड़ा जाना | किसी 
ऐब या बदनामी का किसी प्रकार 
दबना या दबाया जाना | 

घुरियामल्ार-- द्वि० पु० ) सम्पूर्ण 
जाति का एक मल्‍्लार । 

धघुरीण--[ रुं० त्रि० ]) भारवाइक | 
बोक ढोनेवाला। श्रेष्ठ । श्रधान। 
मुख्य । धुरन्धर । 

घुये--[ सं० बत्रि० ) परन्वबर | श्रष्छ | 
भारवाहक । 

घुलेंडी--[ दि" स्त्री० ] द्विन्दुओं का 
एक त्यांद्वार | 

घुवन-- सं० पृ० ) अग्नि । आग | 
[_ त्रि० ) चालक | चलानेवाला । 

घुरतर-- सं० पु० ) पतृरा। 

घुस्स -[ द्वि० पु० ) मद्ठी शआदि का 
ऊंचा ढेरा। टीला । नदी आदि के 
किनारे पर बाँधा हुआ बाघ । 


धूपित 


घू--[ द्वि० १० ) ध्रूवतारा । राजा 
उत्तानपाद का पुत्र जो भगवान्‌ का 
भक्त था। परी ! 

धूक- सं० पु० ] वायु । हवा धूत्त 
मनुष्य । काल । वकुल वृक्ष । मोलप्तरी 
का पेड़ । विड़ाल । बिलाव । 

घूत-[( सं० त्रि० ) कम्पित। थर- 
थराता हुआ । भत्सित । जो धमकाया 
गया हो | जो डॉटा गया द्वो | व्यक्त | 
छोड़ा हुआ । तर्कित । 

धृतपाप--[ सं० प्रु० ] जिसके पाप 
दूर द्वा गए हा। 

घूता--[ सं० स्त्री० ] भाया । स्त्री | 

धूधू-- [ द्वि० पु० ) आग को लपट 
उठने की आवाज । 

धूनी--[ हि ० स्त्री० ) देवपृजन सेया 
सुगन्ध के लिए कपर, अगर, गुग्गुल 
आदि गन्धद्रव्यों को जलाकर उठाया 
हुआ धघुंआ | साधुओं के तापने की आग। 

धूपलछाह--[ द्वि० स्त्रो० ] एक प्रकार 
का रंगीन कपढ़ा । उसमें एक द्वी स्थान 
पर कभी एक रंग ओर कभी दूसरा रंग 
दिखा। देता दै। 

धूपदान--( 54० पु० ) वद् बरतन 
या डिब्बा जिसमें धूप रखा जाता है। 

घूपपात्र--[ सं० क्ली० ) वह बरतन 
जिसमे गन्ध द्रव्य जलाकर धूप देते हं। 
धुपबत्तो--( दिं० स्त्री० ) मसाखा 
लगी हुई सोंक या बत्ती, इसे जलाने 
से सुगन्धित धुँआ उठकर फेलता दे । 

धूपवास--सं० पु०) स्नान के पर्चात्‌ 
सुगन्धित घुए से शरोर, बाल आदि 
सुगन्धित करने का कार्य । 

धूपसरत्ञा--[ सं० स्त्री* ) एक प्रकार 
का गुग्युल का पेड़ । 

धूपाह--[ सं० क्ली० ) काला अगर | 
( ज्रि० ) धूपदान के योग्य । 

घूपित--[ सं० ज्ि० ) सन्तप्त । थका 


घ्म 


हुआ | श्रान्त । सन्‍्तापित । धूप दिया 
हुआ । ( कछी० ) धूप । 

धूम--[ सं*« पु० ) धुओआँ। मरुद्वाह, 
खतमाल । शिखिध्वज, अग्निवाह, तरी | 
उद्गारण वायुविशेष, डकार | सुश्रु- 
तोक्त धृम्रपान । 

धूमकेतु--[ सं» पु० ] संध्या के कुछ 
बाद अथव। स॒वह के कुछ पदले कभी 
कभी श्आाकाश में लम्बे दुमदार सफेद 
तारे दीख पढ़ते हैं । वेही धूमकरेतु हैं । 

धूमगन्धि--( सं० क्ली० ] रूपा 
घास । वद आग जो धुंएँ से अनुमान 
की जा सके । 

धूमज--[ संग पु० ) मेघ, बदल । 
मुस्तक, माथा । 

धूमदर्शी--[ सं० पु० ] जिसकी श्राख 
के सामने धूँआा सा दिखाई पढ़ता दो । 

धूमधडढ़का-- दि धु० ) समारोह, 
भारी आयोजन । ठाट-बाट | 

धूमधर--( सं० पु० ) अग्नि, आग । 

धूमष्वज-- सं० पु० ) अग्नि, आग । 

धूमनाड़ी--[ सं» स्त्रो० ) नल के 
आकार का एक यंत्र जिसपे रोगी 
को धूँझआ सेवन कराया जाता दे । 

घूमपान--[ सं० कली» ] सुभ्रुतोक्त 
नेत्र ओर ब्रणरोगनाशक धूम-विशेष 
पान | तमाकू पीने में धूम पान करना 
द्वोता है, इसीसे इसका धूमपान नाम 
पढ़ा | 

धूमपोत--[ सं* पु० ] अग्नि बोट | 
घुं आकश | 

धूमम हिघी--[ सं० स्त्री" ) नौहार, 
कुददासा | 

धूमयो नि--[ सं० पु० ] मेघ, बादल । 
मुस्तका । मोथा । 

धूमज्ञ-[सं प०) लालिमायुक्त काला 
रंग। [त्रि०] कृष्ण लोदित वर्णयुक्त । 

घृमछा--[ दि० वि ) ललाई लिये काले 


श्पई 


रंग का। धुए के रंग का | घु घला । 
_ मलिन । 

धूमवण--[ सं« पु० ] धूल, रज, 
गद । एक नागराज । 

धूमस-- सं० पु० ) शाक, खाग। 

धूमसी--[ सं« स्त्री" ) उरद का 
झाटा । 

धूमाड़् -! रं० पु० ] शीशम का वृक्ष । 
जिसका अंग धेंए के समान द्वो। 

धूमाम--[ सं० पु० ) धृम्रवर्ण, धूँए 
का रंग |  त्रि० ) धूए के रंग का । 

धूमिता--[ सं० स्त्री० ) वद्ध दिशा 
जिसम्रें सूये जाने वाला हो । 

धूमोणी---[ सं स्त्री० ] यम पत्नी । 
माकण्डय की पत्नी । 

धृम्र--[ सं* पु० ) ललाई लिए काला 
रंग | धूमल, कृष्ण लोद्दित | शिलारस 
नाम का गन्तबर द्रव्य । तुरुष्क गन्ध 
द्रव्य | एक असुर का नाम । शिव ॥ 
मद्द|देव । मेघ | कुमार के एक अनुचर 
का नाम । राम को सेना का एक भालू । 

धूृम्रक -- सं० प्रु० ) उद्र। ऊर। 

धूम्रकेतु--[ सं" ७० ] भरत राजा हे 
एक पुत्र का नाम | तृणविन्दु के एक 
पुत्र का नाम । [त्रिी०] जिसको पताका 
भृए के रंग को द्वी । 

धूम्रकेश--( सं० पु० ] एथु राजा के 
एक पुत्र का नाम | कृशाइव का पुत्र 
जो अधि नाम की ज्नी से उत्पन्न हुआ। 
धूम्रनोचन--[ सं० पु० ) कपोत। 
कबूतर | दानवराज शुम्भ का एक 
स्ेेनापति । 

धूम्रवणो-- सं> रत्री० ) अग्नि को 
सात जिल्दाओं में से एक | 

धूम्रशूक--[ सं० पु स्त्री" ) उद्ध, 
ऊंट। 

घूरडांगर--[ द्वि० पु० ) सींग वाला 
चोपाया । ढोर । 


धूखरित 


धूजंटि--[ सं० पु० ] शिव । महादेब । 
 सं० कली» ) लोहे की 

मेल । धतूरा । चोरक, चोर नामक 
गन्धद्रव्य | खण्डलवण, एक प्रकार का 
नमक | दर तकृत, जुआरी | जो जूआदि 
खेलता है उसे धूत्त कद्दते हैं क्‍योंकि 
वह दूसरे पर दाव-पेंच खेलने का 
अवसर हढू'ढ़ता रहता है इश्नौसे ठसका 
नाम धूृत्त पड़ा है। [ त्रि० ] वश्क, 
धोखा देने बाला, दगाबाज, सायावी, 
छली, चालबाज | 

धूत्तेर--[सं० पु०] पारद, पारा । 

धूधर-[ सं० पु० ] धुरन्धर, बोझा 
ढोने वाला । 

धूयं--[ सं० प्र० ] विष्णु । ऋषभक । 

धूल-- द्वि० स्त्री० ) मिद्दी, रेत आदि 
का मद्दीन चूर । रेणु, रज, गदे । घूल 
के समान तुच्छ वस्तु । 

घधूलक-- सं० कली० ]) विष । 

धूलधानी-[ द्वि" स्त्रो* ] ध्वंस, 
बिनाश | 

धूलि--[सं० स्त्रो०] पार्थिव चूर्ण, मिट्टी, 
रेत आदि का महोन चूर्ण। रेणु। 
पांशु | रजश्च । धुली। ज़ितिक्रण। 
क्षोद्र | चूर्ण । तूस्त । मद्दोद्रव । वात- 
केतु । नाम केतु । कणा ओर च्िति, 


कणा । बव्याकुली भाव । पराग। 
गद॑भ । गधा । 
धूलिध्वज--[ सं" पु० ) पवन। 
वायु । दवा । 


धूलिपुष्पिका--[ सं० स्त्री) केतकी 
पुष्प | इसमें बहुत पराग रद्दता दे । 

धूलीकदम्ब--[ सं० पु० ) एक प्रकार 
का कृदम्ब । 

धूसर--[ सें* पु०) मटमेला र॑ग। 
गर्दभ | गदद्दा | उष्ट्र, छूट। कपोत, 
कबूतर | बनियों की एक जाति | 

धूसरित--] सं० तज्ि० ) घूज थ्ले भरा 


घूसरी 


हुआ | जिश्वमें धुल लिपटी दो । 

घूसरी--[ सं० स्त्री० ) गर्दभी । गधी। 
एक किन्‍्नरी | 

धूस्तूर--[ सं० पु० ) घतूरा | 

घृत--[सं० त्रि०्) धारण किया हुआ | 
स्थिरीकृत, निश्चित] पतित | पतन | 
स्थिति। तेरदवें मनु रौच्य के पुत्र का 
नाम | द्व ह्म-वंशीय धर्म का पुत्र । 

धृतकेतु--[ सं० पु० ] वसुदेव के 
बदनोई | 

घृतमाक्ती--[( सं० प्रु० ) अस्त्रों को 
निष्फल करने का एक अस्त्र | शस्स्रों 
का एक संहार। 

धृतराष्ट्र--[ सं० पु० ] सोराज्य देश | 
वद् देश जो अच्छे राजा के शासन में 
दो। वह जिसका राज्य टढ़ हो। एक 
नाग का नाम । एक कोरव राजा जो दुर्यो- 
धन के पिता ओर विचित्रवीर्य के पुत्र 
थे | इनकी कथा महाभारत में वर्णित हे । 

धृतराष्ट्री--[ सं० स्त्री० ] श्तराष्ट्र की 
सत्री। दंस पत्नी । कद्यप ऋषि कौ 
पत्नी ताम्रा से उत्पन्न ५ कन्याश्रों 
में से एक । 

घृति--[ सं० स्त्री० ]) धारण । धरने 
या पकड़ने की क्रिया| तुष्टि, सन्तोष, 
तृप्ति | घेये। मन की दृढ़ता | फलित 
ज्योतिष में एक योग । मुख। मुंदद । 
१६ मातृकाओं में स्रे एक | अ्रठारदहद 
अक्षरों के वृत्तों कौ संज्ञा। मानस 
घारणा भेद । 

घृतिहोम--[सं० पु०] विवाद द्वो जाने 
के बाद यहद्द धृति द्वोम करना पड़ता 
है। यद्द आठ प्रकार का है। 

घृत्वन्‌--( सं* पृ० ] विष्णु । धर्म । 
गगन । समुद्र । सेधावी | विप्र । धारण 
करने वाला | 

घृत्वरी--[स॑० स्त्री०] भूमि । 

भूषज-- स्ं« त्रि० ] घषंक, दमन 
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करनेवाला | दबाने वाला | श्रमिभव | 
पराजय, द्वार | 

धूषु-[ सं० ज्रि०] दक्ष, निपुण। 
प्रगल्म | चंतुर । 

धृष्ट--[सं० श्रि०] भ्रगह्भ। चतुर । 
निलंज, बेहया | निदंय । उद्घत । 
अनुचित साहस करने वाला। नायक 
विशेष | चेदिवंशीय कुन्ती का पुत्र। 
सप्तम मनु के एक पुत्र का नाम । अख्तरों 
का संद्ाार । 

धृष्टकेतु--[ सं० पु० ] सन्नति राज- 
वंशीय सुकुमार के एक पुत्र का नाम । 
नें मनु रोहित के पुत्र | बनक वंशीय 
सुधृति के पुत्र | खत्यक्रेतु के ए% पुत्र । 
चेदि देश के राजा शिशुपाल के पुत्र । 

घृष्टता--[ सं० स्त्री० ) निलंजता, 
संकोच का भाव। बेहयाई । श्रनुचित 
साहस | ढिठाई। 

धृष्टधुम्न--[ सं० पु० ॥ द्वपद्‌ शाजा 
के पुत्र । 

घृष्टधी--[सं« स्त्री०) कठोर स्वभाव । 


धृष्टमानिन्‌-- [ सं० ज्ि० ) उच्चाभि- 


मानी । धमंडी | 

घृष्टा--[ सं* स्त्री० ) असती स्त्री। 
कुलटा नारी । 

धृष्णुता -[स> स्त्री० ) 'श्छ्ता । 

धृष्णु--[ सं० ति० ]) ध्ृष्ट । प्रगल्भ, 
उद्धत | ढीठ । कंचिका, बाँध की टट्दनी । 
एक रुद्र का नाम | सावर्णि मनु के एक 
पुत्र | वैवस्वत मनु के एक पुत्र । 

धृष्य--[ सं० त्रि० ] धर्षणीय । प्ंण 
योग्य । दमन करने योग्य | 

घेन--[ सं० प० ) सपरुद्र, नद | 

घेझ्ु--[ सं* स्त्री० ] गोमात्र, गाय । 
नवप्रसूता गाभी । नवसूतिका । नव प्रसू- 
तिका | वद्द गाय जिसे बच्चा जने हुए 
बहुत दिन न हुए दो । 

घेनुक--[सं ० पृ०] एक असछुर का माम । 


घेषत 


बलराम ने इस असुर को मारा था | 

घेनुका--[सं० स्त्री० ] हस्तिनी दथिनी। 
गाभी, गाय । धनिया | 
धेनुदुग्धकर--[ सं* पृ० ) गर्जर, 
गाजर । इसके खिलाने श्रे गाय अधिक 
दूध देती है। मजरतृण, एक प्रकार 
की घास । 

घेनुमती-- [सं० स्त्री०] गोमती नदी । 
भरतवंशीय देवथ्‌ म्न की भाया। 

धेनुमूल्य--[ सं० क्ली०] धेनुदान द्वारा 
प्रायरिचत्त | 

घेनुष्या-- [ सं० स्त्री० ) वह गाय जो 
बन्धक रखी हो | 

घेनुष्ठित--[ सं० त्रि० ] जिप्ने अपनी 
गाय का दूध दूसरे को देने का वचन 
दिया है ओर इस कारण वह उसे अपने 
काम में नहीं लाता । 

घेय--[सं० त्रि०] धारण करने योग्य | 
पेय । पीने योग्य । ( क्ली० ] धारण, 
पोषण, पान। 

घेताल--[ द्वि० वि० ] चपल, चंचल | 
उजढड । 

घेनव--[ सं" पु० स्त्री० ] गाय का 
बच्चा | गाय से उत्पन्न । 

घेन्ुक--[सं० क्ली०] घेनु समूह । गाय 
का भुंड । जियों का करण भेद । 

घेयं--][ सं० क्ली० ] धीरता, चित्त की 
स्थिरता । धीरज | अप्रमाद | अब्या- 
कुलत्व | नायक-नायिका का गुण भेद । 
पुरुष का गुण भेद | 

घेयकलित--[ रुं० त्रि० ] स्थिर, 
झटल । 

घेयच्युत--[ सं* ज्ि० ] घैर्यद्वीन, 
अस्थिर । 

घेयंशालिन-[ सं० बत्रि* ] घैय॑ 
युक्त, शान्त । 

घेवत--[ सं० पु० ] संगीत के स्वात 
स्वरों में से छूठा स्वर । 


पैषर 


घेवर--[ सं० १० स्त्री, धीवर का! 
अपंत्य, मल्लाह्‌ को संतान । 

धोखा -[ दवि० १० ] धृत्तता या छल । 
अ्म, भुलावा। अनिष्ट की संभावना, 
जोखों । अन्यथा द्वीने की संभावना । 
फलदार पेड़ों पर रस्सी लगी हुई लकड़ी | 
खटखटा । प्रमाद | भूल, चूक । अज्ञन, 
जानकारी का अभाव | माया। असन- 
धारणा, भ्रम, आआान्ति, भूल। बिजूस्वा, 
भुद्ुछाक | बेसन का एक पकवान | 

घोतर-- द्वि० पु० ) गाढ़े की तरद्द का 
एक मोटा कपड़ा । श्रधोतर । 

धोबिन--( द्वि० स्त्री०]) घोबी की स्त्री । 
जल के अझिनारे रदनेव!/ली एक प्रकार 
की चिड़िया | 

घोबीघास-- द्ि० स्त्री० ) बड़ी दूब, 
दूबा। 

धघोबीपछाड्--[ द्वि० पृ० ) इइ्ती का 
एक पँच | 

धोर--[द्वि० स्त्रो०) सामीप्य | परस | 
धार, किनारा । बाढ़ | 

धोरण-- रं० कली ०) यानमात्र, दृथी- 
धाड़े आदि की सवारी । अश्व के सरपट 
चाल । दौड़ । धीय॑ । 

धोरणि--[सं०क्ली ०) परम्परा, श्रेणा । 
घोरित । 

घोरित-[रं० क्ली०] धोरण। घाड़े 
की सरपट चाल । बंध, कत्ल | 

घोरी--[द्ि० पु०] भार उठानेवाला। 
श्रेष्ठ पुरुष । शृषभ, बेल । प्रधान । 
मुखिया, सरदार । 

धौंकनी--[दि० स्त्रो>) आग फूँने की 
नली जो बाँस या धातु की बनी द्वोती 
है। भायी । 

घौंटा--(द्वि० १०) वद्द ढक्कन जो कोल्हू 
के बेल की आँखों में लगाया जाता है | 

घौंस--[ दवि० स्त्रो० ) धमकी, घुड़की, 
डॉट । अधिकार, धाक। रोबदाब। 


श्प्पष्र 


छुन, घोका, भुलावा | 

धो -[ दि० प्ृ० ) भारतवर्ष में प्रायः 
सत्र जंगलों में मिलनेवाला एक 
ऊंचा मोड | 

धीतव--[ सं० #ि० ) मार्जत, साफ 
किया हुश्रा। प्रत्तालित, थोया हुआ। 
स्नान, नहाया हुआ । शोधित, श॒द्घ 
किया हुआ । ( क्ली० ) रोप्य, रूपा, 
चाँदी | नीलकश्नीस । 

धीतशिहू--[ सं" क्लीं० ) स्फटिक, 
बिललोर । 

धौति--[स॑ . स्त्री०] श॒द्ध, विशुद्ध । 
हठयोग की एक क्रिया जो शरौर को 
भीतर ओर बाहर से शाद्ध करने के 
लिये की जाती है । 

धौम्न -[ सं० पु० ) एक ऋषि का 
नाम | धृम्नवर, धुएँ का रंग | (बज्रि०) 
ध्रम्र वर्ण युक्त, जो धूएँ के रंग का दो । 
( घु०] धुृम्रवर्ण का भाव। वास्तु- 
स्थान भेद ! 

धौरा---[ हि० वि० ]) सफेद, उजला। 
(पु०) धी का पेड । एक पत्ती । सफेद 
रंग का बल | 

धोराहर -[दि० १०) ऊ ची अटारी, 
घग्हरा । ब॒ज । 

घोरी--[ द्वि० स््रो० ) कपिला, सफेद 
रंग की गाय । 

धौर्सेय --[सं* प० स्त्रो" ) घृष्चे का 
अपत्य । छुली को सन्तति। 

धौल-६दिं० स्त्री०] दृनि का आघात; 
नुकसान का घकका, टोटठा । एक प्रकार 
की इंख | ज्वार का दवरा डंठल | [पु०) 
घी का पेड़, धोरा, बकली | घोर/दर, 
धरददरा । रवेत, उजला, सफेद । 

ध्पाज्ननाशिनी-(सं० &छ०]) द्वाऊबेर | 

ध्माज्लनासा -[सं० स्त्री० ) काकनासा 
लता । 

ध्माह्नपुष्ट--[सं०पु०]) कोकिल, कोयल। 


भपद 


>> 


ध्मापित--[सं० 5०) जलाकर खाक 
किया हुआ | 

ध्यात--[सं० ज्ि०) विन्तित, विचारा 
हुआ । ध्यान किया हुआ । 

ध्यान--[ सं० क्ली० ) चिन्ता, सोच- 
विचार | श्रद्वधितीय वस्तु में चित्त की 
एकाग्रता । श्रन्तःकरणा में उपस्थित 
करने की क्रिया या भाव। भावना । 
प्रत्यय, विचार । चेतना की प्रवृत्ति । बोध 
करने वाली वृत्ति, बुदंघ, समम । 
घारणा, स्मृति, याद, चित्त को एक्राप्र 
करने को क्रिया । 

ध्यानगोचर--[ सं< पु० ) ध्यान- 
प्रत्यक्ष, जो ध्यान करके मालूम क्रिया 
जाय | 

ध्यानमय--[सं० जत्रि०] ध्यान स्वरूप | 

ध्यानयोग-[ सं० पु० ) वह योग 
जिसमें ध्यान द्वी प्रधान अंग हो । इंद्र- 
जाल की एक क्रिया। इसके द्वारा मन 
में किसी आकृति की कल्पना करके शत्रु 
का नाश छिया जाता हैं। ध्यान ओर 
योग 

ध्यानवदरी-द्विमालयस्थ गढ़वाल राज्य 
के अन्तगंत एक प्रश्चिद्ध शिवमन्दिर । 

ध्यानविन्दूपनिषद-- सं० स्त्री० ) 
अथवं वेदाय एक उपनिषद । नारायण 
ने इसको वृत्ति की है । ह 

ध्यानिन्‌ू- सं० त्रि० ) ध्यानथुक्त । 
समाधिस्थ | 

बयासक्‌ू--( २० क्ली० ) रोहिष- 
तृणु । रोहिस घास | एक सुगन्धित 
घास । सोॉंधिया । 

ध्यामसन--[ सं० १० )] परिमाण | 
अन्दाज | तेज । चिन्ता । विचार | 

ध्येय--[ सं« तज्ि० ) ध्यातब्य | ध्यान 
करने योग्य । जिसका ध्यान किया जाय । 

धाजि--[ सं० स्त्री० ) गति। खाल | 
प्रपषद- भूपद से उत्पन्न संगीत स्वर 


भव 


जग 


विशेष । इसका संस्कृत नाम भ्रवक हैं। 
इसके चार भेद या तुक द्ोते दैं-- 
अस्थायौ,अन्तरा, संचारी ओर आभोग। 
भ्व--[ संँ० त्रि० ) निश्चित । दृढ़ । 
पक्का । स्थिर | अचल ।| ( १० ) 
सन्‍तति | शाइवत । तक । आकाश | 
शंकु | कौल । विष्णु | दर । वट | बर- 
गद । आठ वसओं में से एक। योग- 
भेद । फलित ज्योतिष में एक शुभ 
योग । खम्भा । थून । शरारि नामक 
पक्की । ध्र्‌वक पद | आकाशस्थित तारा 
दय । प्रवतारा | रोहिणी ओर वस॒- 
देव से उत्पन्न एक पुत्र । पांडवपक्षीय 
एक ज्ञत्रिय वीर | नहुष के एक पुत्र । 
पुरुबंशीय रन्तिनार के एक पुत्र । एक 
यज्ञ-पात्र | नाका का अगला भाग। 
उज्लानपाद राजा के पुत्र । 
ध्रुवकेतु--[ ४० पु० ) केतुभेद । एक 
प्रकार का केतु तारा | 
ध्रवक्षेम--([सं० त्रि०] स्थिर निवास । 
धभुवघाट--तीर्थ-बिशेष । मधुवन के 
जिम् स्थान में मद्दात्मा ध्रुव ने तपस्या 
की थी उस्र स्थान का प्र वधाट 
कहते हैं । 
प्रवतारा--मेरु के श्रग्रभाग में विद्यमान 
तारका । वद्द तारा जो सदा ध्रुव 
अथोतं मेरु के उत्तर में रहता दै। 
ध्रवधेनु--[ सं० स्त्रो* ) वह गाय 
जो दुद्देते समय चुपचाप खड़ी रहे | 
ध्रवमत्सय्य --[ रूं> पु० ) दिशाओं का 
ज्ञान जानने का एक यंत्र । कुतुबनुमा १ 
भ्रवरेखा--[सं० स्त्री०) विषुवत्रेखा । 
धुवल्लोक--[ सं० इ० ) खत्यलोक के 
अन्तगंत एक लोक जहाँ ध्रुव स्थित हैं। 
भ्रवा--] सं० स्त्री० ) एक श्रकार का 
यशपात्र जो वेकण्ड की लक्षढ़ी का 
बनता हे । 
भ्रवाश्व--[ सं० पु० ) एक प्रकार का 
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र्प्प६ 


बढ़ा घोड़ा । 

प्रव्य--[सं० क्ली०] स्थिरत्व, ६ढ़ता, 
मजबूती । ( त्रि० ) स्थिर, दढ़ | ध्रुव 
स्थान को प्राप्त करनेवाला । 

ध्वंस--[ सं० पु० ] विनाश, क्षय, 
द्वानि | मद्विकाररोग | 

ध्वंसकला--[ सं» अश्रथ्य० ] हिंसा, 
कत्ल | 

ध्वंसन--[ सं* क्ली० ) नाश | [त्रि०] 
घ्वंसकारक, नाश करनेवाला | [ क्ली० ] 
ध्वंसकरण, नाश करने की क्रिया। 
भ्रश, नाश, तबाही । अधघ:पतन । 

ध्यंसित--( सं॑० त्रि० ) विनाशित, 
नष्ट किया हुआ | 

ध्वंसिन--[ सँ० त्रिः ] नाश प्रतियोगी, 
जिसका नाश हो। 

ध्वज--[ सं० पु०] शौण्डिक । ध्वजा 
लेकर चलनेवाला आदमी खाट की 
पड़ी | लिन्न । चिह्न । गव, दप, अभि- 
मान | पताकादण्ड | भांडा । निशान | 

ध्वजद्रम-[ सं० पृ० ) ताल बृक्त, 
ताड़ का पेड़ । 

ध्वजप्रहरण[--[ रं० पु० ) वायु, दवा | 

ध्वज़भड़---( संग पु० ) कछीवताजनक 
रोगवेशेष, क्ल|बता । नपुंत्रषकता । 
नामर्दी को बीमारी । 

ध्वजा--[ द्वि० स्त्रो० ] पताका, भाँढा, 
निशान | छन्दःशासत्रानुसार ठगण का 
पहला भेद । एक प्रकार की कसरत | 

ध्वजारोपण---[सं० क्लौ०] देवप्रासादि 
में ध्वजोत्तोलन । देवालय तथा श्रद्टालि- 
काश्रों में पताका का फहराया जाना। 

ध्वजिक-[ सं० त्रि० ] धमंध्वजी, 
पाखण्डी । 

ध्वजिनी-- [ सं० स्त्रो० ] पाँच प्रकार 
की सीमाओं में से एक । इस सीमा पर 
निशान के लिए पेढ़ आदि लगे रहते हें। 
सेना का एक भेद | इसका परिमाण 


ध्वस्त 


वाहिनी का दूना माना जाता है । 

ध्वन--[ सं० पु० ] शब्द, आवाजु | 

घ्यनमोदिन--[ सं० प० ] भ्रमर, 
भोरा । 

धवनि--[ सं» पु० ] मदज्ञादि शब्द | 
नाद, आवाज । द्िन्दी में इसे स्त्रीलिंग 
माना है । उत्तम काव्य भेद। छणहाँ 
व्यंजनाशक्ति द्वारा बोधित श्र्थ जो 
गुणीभूत ओर अत्यन्त प्रशक्त्त द्वोता है। 
उसका नाम ध्वनि है। शब्द का स्फोट, 
शब्द का फूटना, आवाज की गूंज, नाद 
का तार | आशय, गूढ़ अर्थ, मतलब । 

ध्वनिकार--ध्वन्यालोक प्रन्थ के सूत्र- 
समूह के प्रणेता। 

ध्वनिकाव्य--[ सं० कछी० ] उत्तम 
काव्य । 

ध्वनिम्रहद--[ सं० पु० ] श्रोत्र, कर्ण, 
कान । 

घ्वयनित--[सं० जत्रि०] शब्दित, व्यंजित, 
प्रकट किया हुआ । वादित, बज्ञाया 
हुआ । [ पु० ) झरदज्ादि बाजा | 

घप्वनिनाला--[ सं० स्त्रो० ] वीणा, 
वेणु, बॉसुरी | एक प्रकार का बड़ा ढोल | 

ध्यनिविकार--[ सं० पु० ] विकृत 
ध्वनि । शोक भयादि के द्वारा ध्वनि का 
अन्यथा भाव । 

ध्वन्यात्मक--[ सं० तज्ि० ] ध्वनिमय, 
घ्वनिस्वरूप । जिसमें व्यंग्य प्रधान हो । 

ध्वन्याथ--[ द्वि० पु० ] वह अर्थ 
जिधका बोध वाच्यार्थ न होकर केवल 
ध्वनि या व्यंजना से दो । 

घ्वसन्‌- सं० त्रि०] ध्वसकारक, 
नाश करनेवाला | 

ध्वसनि--[ सं० पु० ] मेघ, बादल | 
ध्वसन्ति--][ सं० ० ] ऋग्वेद प्रश्तिद्ध 
एक ऋषि का नाम । 

ध्वस्त--[ सं० त्रि० ] च्युत, गलित, 
गिरा हुआ । नष्ट-अ्रष्ट | खंडित, भम, 


ध्वस्ति 


दृटा-फूदा । पराध््त, पराजित । 
ध्वस्ति- रूं० स्त्री० ) ध्वंस । नाश । 
क्षय । कर्मक्षय का आधार विदाभेद । 
ध्वस्ग--[ सं० त्रि० ] नष्ट, बरबाद | 
ध्वंखघक, नाश करनेवाला । 
ध्वाह्ू--( सं० पु० ) काक, कोवा। 
मत्स्यभक्षक पक्षी, बगला। तक्षक, 
मिक्षुक | 


न--संस्क्ृत और हिन्दी व्य॑ंजनवर्णो का 
बीसदाँ वर्ण | तवरणे का पंचम अक्षर । 
इसका उचारण स्थान दन्त है। अनुबन्ध 
विशेष । “न” यद्द शब्द मुग्धबोध के 
मुचादि गणा का बोधक है | 

न--(सं० अब्य०] निषेघष, नद्ों, मत । 
पर्याय--नदि, अ, नो, अभाव, अना, 
ना। कि नहीं, या नहीं | उपमा स्वरूप 
वर्ण | बन्ध | सुगत | हिरण्य, सोना । 
रत्न । सतुत। 

नइहर--[ दि० प्ु० ] माता का गृह, 
स्त्रियों की माता का घर, पौहर, 
मायका | 

नउरंग-- द्वि« स्त्री० ) नारंगी। 

नग--( द्वि० पु० ) नग्नता, नंगापन | 
नंगे द्वोने का भाव । गुप्त अंग । शरीर 
का छिपा भाग । [ वि० ] डच्चा, 
नंगा, बदसाश, बेहया । 

नंगरबारी--( द्वि० प० ] एक प्रकार 
की साधारण नाव | 

नंगा--[दि० 4०) वस्त्रद्दीन, विवस्श् । 
दिगम्बर । छच्चा, पाजी, निर्लज, 
बेहया । ( धु० ] शिव, मद्दादेव । एक 
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ध्वाड्डनखी--[ सं० स्त्री० ) काकतुंडी, 
कोआ टॉंटी । 

ध्वान--[ सं० पु० ) शब्द, आवाज । 

ध्वान्त--[ सं० कली० ) तम, अ्न्ध- 
कार | एक नरक जहाँ सदा अधेरा 
रदता है| 

ध्वान्तचर-- सं० पु० ) राक्षस, 
निशाचर । 


न 


बड़ा पवत जो काइमीर की सौमा पर 
अदत्थित है। 

नंगामोली--[ द्वि० स्त्री० ] किसी के 
पहने 'हुए वस्त्रों को उतरवा कर या 
यों द्वी अच्छी तरह देखना जिसमें 
छिपाई हुई वस्तु का पता लग जाय | 
जामातलाशी । 

नंदना-- द्वि० स्त्री० ) पुत्री, बेटी, 
लड़की । 

नंदिन--[ द्वि० रत्रो० ] एक प्रकार की 
मछली | यह बंगाल ओर आसाम में 
पाई जाती है | 

नंदोई--[ द्वि० प० ] पति का बहनोई । 
ननद का पति । 

नंबरदार--[ द्वि० प्र० ] ग्राम का वह 
जमींदार जो अपनी पट्टी के ओर दिस्‍्से - 
दारों से मालगुजारी वसूल करने में 
सद्दायत! दे । 

नंबूरी--[दि० पु०] मलवार प्रान्त के 
ब्राह्मणों की एक जाति | 

नंश-[ सं० पु० ] नाशन, ध्व॑स्र, 
तनरबादी | 

नंष्टज्य--[ सं० क्वी० ) नाश के योग्य । 


नकुक्षा 


ध्वान्तवित्त--[ सं० १० ) खब्ोत, 
जुगुनू | 
ध्वान्तशाख्रव--[ सं० पु० ] सूये, 
अग्नि । चन्द्रमा | श्योनकवृत्त | खेतवर्ण | 
ध्वान्ताराति--[सं० पु०] चन्द्र, सूर्य, 
शरिन । 
ध्वान्तोन्मेष--[ खं० पु« ) खब्योत, 
जुगुनू । 


बरबाद द्वोने लायक । 

नःप्षुद्र--[ सं० त्रि० ) छुद्रनासिक, 
छोटी नाक वाला | 

नक--[ रं० अब्य० ) रात्रि, रात। 
नकंद--[ द्वि० पु० ) एक प्रकार का 
बढ़िया चावल जो कांगड़ा में पैदा 
द्वोता है | 


नकसीर--[ द्वि० स्त्रो० | आपसे आप 
नाक से रक्त बददना | यह बीमारी 
विशेषकर गर्मा के दिनों में हुआ 
करतोी दे । 

नकार--[ सं० पु० ] नस्वरूप वर्ण, 
नद्टीं । अस्वीक्षति, इनकार । 

नरकिचन--[ स्ं० त्रि०] अकिंचन, 
दरिद्र, कंगाल | 

नकीस--[ सं० अव्य० ] निवारण, 
वर्जन, रोकने की क्रिया | 

नकुटी-[सं० क्ली०] नाप्चिका । नाक | 

नकुल--[ सं० पु० ] नेवला । पिज्नल, 
सरपद्दा, वश्र, कोटिर, सर्पतृण, सूचीवदन, 
सपोरि ओर लोहितानन| न्यौला, 
नेवार, बिजी । 

नकुला--[ रुं० स्त्री० ] पाव॑ती । 


न$तारि 
नकुज्ञारि-[ सं" प० ) बिड़ाल, 
बिलाव । 
नकुली--[ सं० स्त्री" ) कुक्‍कुटी, 
मुर्गी, मांधी, णजटामांसी । कुझ्ू म, 


केघर | नेवले की मादा। शह्वलिनी । 
शाल्मली बचत । 

नककार -(द्वि०पु०) अवज्ञा, तिर॒सस्‍्कार, 
अपमान, अवद्देलना । 

नक्त-+छ सं० प्रु० ) रात्रि, रात । एक 
प्रकार का ब्रत | 

नक्तद्बयो--( रुं" स्त्रो० ) रात्रि में 
विचरणादि | रात को इधर उधर घूमने 
को क्रिया । 

नक्तप्लात--( सं० त्रि० ] रात्रिजात । 
जो रात को उततन्न द्वो। [ पु०॥ 
ओषधि-भेद । 

नक्तन्दिव--[ सं० त्रि० ]) दिन-रात । 

नक्तभोजिन्‌--][ सं० त्रि० ]रात को 
भाजन करने वाला। नकक्‍त नामक व्रत 
करने वाला । 

नक्ता--] सरं० सरुत्री० ) कलिकारी 
नामक विषेला पोधा। दहरिद्रा, दल्दी । 
रात्रि, रात । एक प्रद्नार की घास | 

नक्तान्ध --[ रुं० त्रि०) जिसे रात 
की दिखाई न दे, जिये रतोंधी होती है । 

नक्ति--[ सं० स्त्री० ] रात्रि, रात । 

नक्र--( सं० थपरु० ) कुम्मीर, नाक 
नाम5 जलजन्तु॥ द्वारशाखा का 


अगप्रभाग । मगर । घड़ियाल । नापिका, 
नाक | 


नक्रा--[ रुं० स्त्रो० ] नासिक्रा, नाक । 
मधुमक्खी आदि का डंक | 

नक्षत्र--] सं० क्ली० ] अश्विनी आदि 
सप्तविंशति तारा। पयोय-ऋच्ष, भ, 
तारा, तारका, उड़, तारक, तार, 
दाच्चायणी । पुराणानुख।र ये सभी दक्त 
को कन्याएँ हूँ। चन्द्र के साथ इनका 
विवाइ हुआ दे । 
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नक्षत्रणणु--[ सं* १० ) नक्षत्र- 
विशेष का समृद्वात्मक गण-भेद | ध्रूव- 
गण । तीक्ष्णण। उग्नगण। लघु- 
गया | मदुगण । सदु-तीक्ष्ण-गण ओर 
चरगण आदि । 

नक्षत्रचिन्तामणि--[ सं" एु० ) एक 
प्रकार का कल्पित रत्न । इसके विषय 
में प्रसिदूध है कि इससे जो कुछ मांगा 
जाय वह मिलता दे । 

नक्षत्रदश-[ सं० त्रि० ] नक्षत्र- 
वीजक्षक, जो नक्तत्र देखता द्वो। (पु०] 
गयणुक । ज्योतिषी । 

नक्षत्रनाथ--[ सं० पु० ] चन्द्रमा । 

नक्षत्रनेमि--( रुं> पु० ] प्र्‌कतारा। 
चन्द्रमा । रेवर्ता । विष्णु । 

नक्षत्रप--( सं" पु०) चन्द्र । चन्द्रमा । 

नक्षत्रपति--[ सं" ४० ) चन्र | 
चन्द्रमा । 

नक्षत्रपुरुप-[ सं० पु० ) ब्रतविशष । 
नक्षत्रसमूहू को पुरुष मानकर यह 
त्रत किया जाता दे। इसी से इसका 
नाम नत्ञत्र-पुरुष-बत पड़ा है । 

नक्षत्रमाल्ा--( रु? स्त्रो० ) वह द्वार 
जिम्रमें सत्ताईस मोती द्वों । नक्षत्र श्रेणी | 
हाथियों को मारा | 

नक्षत्रयाजक -- [४० पु०) वद ब्राह्मण 
जो ग्रहों ओर नक्षत्रों आदि के दोपों की 
शान्ति करता द्ो। मद्दाभारत के अनु- 
सार ऐदा त्राह्मण निद्धष्ट भोर प्राय: 
चाण्डाल के समान द्वोता है। 

नक्षत्रयोनि--[सं० स्त्रो०] वह नक्षत्र 
जो विवाह के लिए निषिदूष दो । 

नक्षत्रराज-[ सं० पु० ) चन्द्र। 
नक्षत्रों के अधिपति । 

नक्षत्रविद्या--[ सं० स्त्रो० ] ज्योतिष- 
विद्या | जिश्न विद्या द्वारा नक्तत्र भादि 
के विषय का ज्ञान द्वो उसे नत्ञत्रविशद्या 
कद्दते दें | 


सखकत्तनि 


नक्षत्रवृष्टि--[सं० पु०] तारापतन । 
उल्कापात द्वोना । तारा टूटना । 
नक्षत्रशूल--[रं० १०] फलित ज्योतिष 
में काल का वह वास जो किसी विशिष्ट 
दिशा में कुछ विशिष्ट नज्त्रों के दोने 
के कारण माना जाता दे । 
नक्षत्रसाधकर्न्ज सं० पु० ) मरद्दा- 
देव । शिव । 

नक्षत्रसचक-[सं० घु०] वह ज्योतिषी 
जो स्वयं भारी गणना आदि न कर 
सकता हो। केवल दूसरों के मत के 
अनुसार ज्योतिषसम्बन्धी साधारण 
काम करता द्वो। 

नक्तत्रामत--[ सं० क्ली० ] बारह 
निर्दिष्ट नक्षत्रों का जब योग द्वोता है 
तब उसे नक्षत्रामत योग कद्दते हैं। 

नक्षत्रिन्‌ु--[सं० ३०) चन्द्रमा | विष्णु | 

नक्षत्री--[ हि० वि० ) जो अच्छे 
नक्षत्र में उत्पन्न हुआ दो | भाग्यवान्‌ । 
खुशकिस्मत । 

नक्षत्रेश--( सं० पु० ) चन्द्रमा। 
कपू र । कप्र । शक्ति | सीप । 

नक्षत्रेश्वर--[ सं० पृ० ) नक्षत्रों द्वारा 
काशी में स्थापित शिवलिंग भेद । 

नक्षेत्रेष्टि--[ सं० रत्री० ]जो यज्ञ 
नक्षत्रों के उ््द शय से किया जाता है उस्रे 
नक्षत्रेष्टि कहते हैं । 

नक्ष्य-[ संग त्रि०्] उपगमनीय। 
उपगन्तव्य । निकट पहुँचने के योग्य | 

नख--[ रुं० क्ली० ] उँगली के अगले 
भाग की हृड्डी । नाखून । पर्याय-- 
पुनर्भव । कररुह । नखर | कामाझू श । 
क्रज । पाणिज । अन्ज छिसम्भूत । 
कराग्रज । करकठक | स्मरांकुश | रति- 
पथ । करचन्द्र । करांकुश | 

नखकत्तेनि--[ सं०स्त्रँहैँ ] वद दथि- 
यार जिससे नाखून काटा जाता है। 
नहरनी । 


नखऊझुट 


नखकुट्ू--[ सं पु० ) नापित। नाई। 
दृजञाम । 

नखक्षत--[ सं० पुृ० ) नाखून के गढ़न 
के कारण बना हुआ चिह्न । स्त्री के 
शरीर पर विशेषतः स्तन आदि पर 
का वह चिह्न जो पुरुप के मर्दन आदि 
के कारण उसके नाखूनों से बन ज्ञाता है। 

नखचारिन्‌--[ सं० ज्ि० ] पंजे के 
बल चलनेवाला । 

नखदारणु--( सं० क्ली० ) नाखून 
काटने का ओजार । नद्दरनी । 
नखफलिनी--[ सं० स्टत्रो० ) एक 
प्रकार की सेम । 

नखमुच--( सं० क्ली० ) पनु । 
धनुष । चिरोजी का पेढ़ | [ त्रि० ] 
नखमोचक | नाखून काटनेवाला । 
नखरायुध--[ सं० (० स्त्रो* ) पद, 
व्याप्र | बाघ | कुककुर । कुत्ता। 
ताम्रचूड़ । 

नखरी-- रं० स्त्री० ) नखी नामक 
गन्ध द्रव्य | छुद्रनख्ता । 
नखरेखा--[ सं० स्त्री० ] नज्क्षत, 
नाखून का दाग | कश्यप ऋषि की एक 
पत्नी | यद्द बादलों की माता थी । 
नखबृक्ष--( सं० पुृ० ) नौल वृच्च । 
नील का पेढ़ । 

नखशिख--[दि० पृ०] नख से लगा- 
कर शिख तक के सभी अंग। सब 
अंगों का वर्णन | 

नंखशूढहू--[ सं० थु० ) नाखून का 
एक रोग । इसमें उसके आसपास या 
जड़ में पीड़ा द्वोती है । 
नखानखि-- सं० अब्य० ) वह 
लड़ाई जो केवल नख गढ़ाकर की 
जाती है । 

नखायुघध--(सं० पु०]) व्याप्र | बाघ। 
स्िंद्द | कुक्कुर । कुत्ता | 

नखालि--[ सं० पु ) नखश्रेणी | 
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नाखून की पंक्ति । 

नग--[सं० पु०] पव॑त । पहाड़ | इत्त । 
पेढ़। सात को संख्या | सपं| साँप । 
सूर्य | [त्रि०] न गमन करने वाला । न 
चलने फिरने वाला । अचल । स्थिर । 

नगकर्णी--[ सं० स्ट्री० ) रेत 
अपराजिता । 

नगज--[ रूुं० १० ) दस्ती। द्वाथी । 
( जि० ]जो पवत से उत्पन्न द्वो। 

नगजा--![ सं० स्त्रो० ] पावंती । 
पाष/ण भेदी लता । 

नगणु--[ सं० पु० | पिन्नल। छन्दः- 
शाञ्न में तीन लघु अक्षरों का एक गणु। 

नगण्य--[ सं० त्रि०ग ] अगणनीय । 
जो गयणाना करने योग्य न द्वो | बहुत ह 
साधारण । तुच्छ । घणाह | छणा करने 
योग्य । 

नगदन्ती--[ सं० स्त्रो० ) विभीषण 
की स्नी का नाम | 

नगधर-- रं० पु० ) प्ेत के धारण 
करनेवाले । श्रीकृष्ण चन्द्र | गिरिधर । 

नगनदी--[ सं“ स्त्री" ) वह नदी जो 
किसी पर्वत से निकली द्वो । 

नगनन्दिनी-- रू» स्त्रो० ) द्विमा- 
लय कन्या । पावती । 

नगनी--| द्वि० स्त्री» | वह कन्या जो 
रजोधम को प्राप्त न हुई द्वो । कन्या । 
पुत्री । बेटी | नंगी स्रो | 

नगपति--( सं* पु० ) दििमालय 
पर्वत | चन्द्रमा । ताड़ का पेढ़ । कैलाश 
के स्वामी, शिव । सुमेझ । 

नगमूद्ध न--[ सं० ५० ] पदाढ़ की 
चोटी । 

नगरपाल--[ सं० पु० ) नगर रक्षक | 
चोकीदार । 

नगरसुस्ता--[ सं० स्त्रो* ) नागर 
मोथा । 

नंगरवायस--[सं० पु०) नगर काक। 


नग भ्रय 


घृणा सूचक शब्द । 

नगरवासिन्‌--[ सं स्वत्रो० ] नाग- 
रिक । नगर में बसनेवाला । 

नगरस्थ--![ सं० त्रि० ] नागरिक | 
शदर मे रददनेवाला | 

नगराधिकृत--[सं० पु०] नगराध्यक्ष । 
नगर के शासन कत्तो । 

नगराध्यक्षु--[ सरं० पु० ) नगर का 
वह स्वामी जिस पर नगर कौ रक्ता 
आदि का पूरा पूरा भार हो | 

नगरिन्‌--[ सं० पु० ] शहर में रहने 
वाला मनुष्य । नागरिक । 

नेगरी--[ सं० स्त्री० ) नगर । शहर | 

नगरोषधि--[ सं० स्त्रो० ] कदली। 
केला । 

नगवाहन--[ सं० प्रृ८ ) भद्दादेव का 
एक नाम | 

नगसस्‍्वरूपिणी--[सं« स्त्रो*) छुन्द- 
विशेष । एक प्रकार का वर्णाश्रत्त | इसके 
प्रत्येक चरण में एक जगण, एक रगणा 
एक लघु ओर एक गुरु द्वोता है। 
ध्से कोई कोई प्रमाणी ओर प्रमाणिका 
भी कद्दते हैं। 

नंगाटन--]सं० पु०) बानर | बन्दर। 
( ज्रि० ) पवृतचारी, पदाड़ पर विचरण 
करनेवाला । 

नगाधिप-[ सं० पु० ] द्विमालय 
पर्वत | स॒मेर पव॑त । 

नगानिका--सं० स्त्रो०) छन्दोभेद । 
एक प्रकार का वर्ण वृत्त । इसके प्रत्येक 
चरण भें चार अक्षर द्वोते हें जिनमें 
से प्रति चरण का दूसरा ओर चोथा 
वर्ण गुरु द्ोता है । 

नगारि--[ सं० १० ) इन्द्र । 

नगावास--[ सं० पु० ) पेढ़ पर 
रहने की जगद् । मयूर, मोर । 

नगाश्रय--[_ सं० पु० ) द्वाथीकन्द | 
( त्रि० ) जो पहाड़ ओर पेढ़ पर 


नगी 


रद्दता दो । 

सगी--[ द्वि० रत्री० ) एक रत्न। 
मणि । नगीना । नग । पहाड़ी ओरत | 
पार्वती । 

नगोकस--[सं०पु०] पक्की । चिड़िया । 
शरभ । सिंद | शेर | काक । कोवा। 
(ज्रि०] वक्ष ओर पर्वतवासी मात्र । पेढ़ 
आर पहाड़ पर रहनेवाला | 

नग्न--[ सं० जत्रि० ) विवस्त्र | जिसके 
शरीर पर कोई वस्त्र न द्वो। नंगा । 

नम्नक्षणणक--[ सं० पु० ) एक प्रकार 
का बोदूध संन्‍्यास्री या भिक्षु । 

नम्नधर--रघुवंश के एक टीकाकार | 
नम्नमुषित--[ सं० त्ि० ) जिसका धन 
चुराया गया दे ओर वद्द नंगा द्वोकर 
सो रद्द। दै उसे नम्ममुषित कद्दते हैं । 

नम्नयोषित--[सं« स्त्री० ] नंगी स्त्री । 

नग्नह्व-[ सं* पु० ) वद्द शराब जो 
छुब्बीस भ्रकार के द्वव्यों के मेल से तैयार 
द्वोती है । 

नग्ना-- सं० स्त्री० | विवस्त्रा नारो। 
नंगी ओरत । कोटवी| नग्निका | 
अनुदूगतकुचा स्त्री । वद स्त्री जिसके 
स्तन उठे न हों । 

नग्नाटक्‌ू--[ रं० १० ) दिगम्बर 
योगी । वह साधु जो खदा नंगा घूमा 
करता है । 

नग्रोध--[ द्वि" पु० ] बट दत्त । बढ़ 
का पेड़ । 


नघमार-- ( सं० ४० ) कुछ को 
बीमारी | कोढ़ का रोग । 

नघारीव-- रं० पु० ] कुष्ठ रोग । 

नंग--[ सं० पु० ) जार, उपपति। 
एक असभ्य जाति जो विशाखपत्तन के 
प्राय: ५७० प्रामों में वास करती है। इस 
जाति के स्त्री-पुरुष सब नंगे रद्दते दें । 
इन लोगों का विश्वास है कि मस्तक नग्न 
रखने से बाघ पकड़ता दे अतः ये लोग 
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मस्तक को ढके रहते दें। नंगे लोग शव 
को गाढ़ते हैं ओर दस दिन के बाद एक 
गोया भेंस को काटकर अपने बन्धु- 
बान्धवों को खिलाते हैं । - 

नंगपवत--कारमौर में द्मात्षय पव॑त 
का एक शग जो २६६२६ फुट ऊचा है| 

नचनिया--![ द्वि० पु० ) ऋृत्य करने- 
वाला | नाचनेवाला । 

नचनी-- द्वि० स्त्री० ) करघे का एक 
अंगविरेष । 

नचिकेतस--[सं० पु०] अग्नि। आग | 

नचिर--[ सं० क्ली० ] शीघ्रकाल । 
थोढ़ा समय । 

नजमुद्दोढढा--बंगाल के नवाब मीर- 
जाफर के पुत्र । 

नजराना-- द्वि० क्रि० ) बुरो दृष्टि के 
प्रभाव में श्राना । नजर लग जाना । 

नट--[ सं० पु०] नत्तंक | वहजो 
नाट्य करता हे । पर्याय-शेलाली,शैल॒प, 
जायाजीव, कृशाश्री, भरत, सर्ववेशी 
आदि । अशोक वृक्ष | किष्कुपवो, नल 
नाम की घास | वर्णंसंकर, जाति विशेष। 
रागविशेष । नृत्यगीत | व्यवसायी जांति- 
विशेष । 

नटकमेलक -[ रं० क्ली० ] द्वास्यरस 
प्रधान दृश्यकाव्य भेद । साद्िित्यदपण 
में इस पुस्तक का उल्लेख मिलता दे | 

नटखट--[ द्वि० दि० ) ऊघमी | उप- 
द्रवी । चंचल | मकार | 

नटगति--[ रूं० स्त्री" ] हन्दोभेद । 
एक वर्णंवृत्त | इसके श्रतिचरण में १४ 
अच्तर रद्दते हैं । 

नटचयो--[ रंँ० स्त्रो० ) अभिनय । 
नाटक । 

नटलन- सं० क्ली० ) नजत्य, नाय । 

नटना[--[ द्वि० क्रि० ) नाव्य करना । 
अस्वीकार करना । मुकरना। न्त्य करना। 
नष्ट करना | 


नताक्नी 


नटनारायणु-- रं० पु० ) छः रामों 
में से एक राग विशेष । 

नटनी- हि» स्त्री० ) नट कौ स्त्री । 
नट जाति की स्त्री | 

नटपण--][ सं० कली० ] दाल चोनी | 

नटवहु-( सं" पु० ) अभिनेता का 
पुत्र | युवक अभिनेता | 

नटबवर--[सं० पु० ] प्रधान अभिनेता । 
नट जेसा अंग भंगो ओर बोलने में 
चतुर । भोकृष्ण, जो नाव्यकला ओर 
नाव्शास्‍्त्र के आचार्य थे। [ त्रि० ] 
बहुत चतुर । 

नटान्तिका--[ सं० स्त्रो०ण ) लजा । 
शरम | लजा द्वोने से नाग्य नहीं द्वो 
सकता इसलिये नटान्तिका लजा के लिए 
प्रयुक्त द्वोता दे । 

नटिन्‌--[ द्वि० स्त्री० ) नट की स्त्री । 
नट जाति के स्त्री । 

नटी-- सं० स्त्री" ) नली नामक 
गन्ध द्रव्य । वेदया । नय जाति को स्त्री । 
रागियणी भेद | एक राधिणी का नाम | 
नत्तकी | अभिनेत्री । अशोकश्त्न । 

नटेश्वर-[सं०१०] शिव | मद्दादेव । 

नडू--(सं० पु०) एक जाति जिसका पेशा 
शांशे की चूड़ियाँ बनाना है। एक ऋषि 
का नाम । नरसल । नलतृण । 

नड्मीन--[(सं० थर०]) मोगा मछ्धली । 

नड़ादि-- रूं७ १० ) पार्णिन उक्त 
गण शब्द समूह । 

नत--[रं०ज्रि०) नम्रोभृत | भुक्का हुआ । 
कुटिल | वक्र | ठटेढ़ा | 

नतनाड्िका--[सं« स्त्री०] दोपदर से 
लेकर रात के दोपहर तक का समय | 

नतपाक्ष--[ दि० १० ) प्रणतपाल । 
प्रणाम करनेवाले का पालन करनेवाला । 

नतराम--[ रू अब्य० ]) नितरां | 
सवेदा । सदा । 

नताझ्लो--[सं० सत्रो०] नारी । ओरत । 


नति 


कृकटशरगी | काकड़ासिंगी । 

नति--[सं० स्त्री०] नमन । नमस्कार | 
प्रणाम | सात प्रकार के नमस्कार । 

नतु-[रं०अव्य०] अन्यथा | नहीं तो | 

नतेत--[ द्वि० पु० ]) सम्बन्धी | रिहते- 
दार । नातेदार । 

नथ -_ द्वि० स्त्री: ) एक प्रकार का 
गद्दना जिसे स्त्रियों नाक में पद्दनती हैं । 

नथना-- द्वि० प्र० ) नाक का अगला 
भाग | नापिक्का छिद्र । 

नद--[सं० क्रि०्] पूजा करना । स्तुति 
करना | सनन्‍्तोष करना । 

नंद सं० पु० ) बड़ी नदी अथवा 
ऐसी नदी जिसका नाम पुलिब्भवाची द्वी | 

संदन--[सं० ए०) शब्दकरणु | शब्द 
करना । आवाज करना । 

नदनदीपति--[सं०पु०] समुद्र । साथर | 

नदाल -[ सं० त्रि० ) भाग्ययुक्तत । 
सीभाग्यवान्‌ | तकदीर॒वाला । 

नदि--[ सं० पु० ) स्तुति | प्रशंत्षा | 
तारीफ । 

नदीकान्त--[सं०पु०) समुद्र । खागर। 
जामुन का पेड़ | सिन्धुवार नाम का पेड़ | 

नदीगृलर--- द्वि० १० ) लिखोढ़ा | 

नदीज्ञ- सं ० क्लौ०] काला सुरमा। 
सेंघा नमक। ('पु०] श्रजुन वृत्त । 
खजूर का पेड़ । भीष्म गंगा के गभे से 
उत्पन्न हुए थे इस कारण इनका नाम 
नदीज पढ़ा । 

नदीधर --(सं० पु०] गंगाधघर | शिव | 
मद्दादेव 

नदीन--[ रं० पु० ] समुद्र । सागर । 
वरुण देवता । 

नंदीश--[ सं* प्र" ] समुद्र । सागर | 

नदीष्णु--( रुं० ० ) जो नदी-स्नान 
में खूब दत्त दी । 

नद्ध--[सं० (०) बदूध, बँंधा हुआ | 
नथा हुआ | 


२६४ 


ननद--[िं० स्त्री०] पति की बद्विन। 

ननदोइ--[ द्वि०पु०) पति का बहनोई। 

ननिहाल-- द्वि० पु०) नाना का घर। 
ननसार। 

ननु--[सं «अ्रव्य०] प्ररंच | अवधारण । 
अनुज्ञा । विनय | आमन्त्रणु | अनु- 
नय । विनिश्नद्‌ । परक्ृत | श्रधिकार । 
सम्भ्रम | भाक्तप | प्रत्युक्ति। वाक्यारम्भ | 

ननन्‍्त्व--[सं० त्रि०ग.]] नमनीय । आदर- 
णीय । पूजनीय । 

ननन्‍्द--[ सं० पु० ] दृर्ष। आनन्द । 
खुशी | दृषात्मक परमेश्वर | मेंढक । 
वेणु-विशेप | एक प्रकार का मृदन्न | 
यशरवर का अनुचर-विशेष । गोकुल के 
गोपों के मुखिया । धरतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम । एक नाग का नाम | विष्णु । 
एक राग का नाम । कपिलवत्तु के राजा 
शुद्धोदन के पुत्र । मगध के सुप्रसिदूध 
राजा । उत्कल के भोत्रिय ब्राह्मणों की 
एक ध्रंणी । 

नन्‍दक---[ रं० पु० ) विद्यामय विष्णु 
का खब्ठ । मेक, मेंढक । नन्‍्दगोप | एक 
नाग का नाम । ध्वत्तराष्ट्र का एक पुश्र। 
नन्‍्दीवृत्त । सनन्‍्तीपकारक । कुलपालक। 
आनन्ददायक । 

नन्‍द कवि-द्विन्दी के एक प्रसिदूध कवि । 

नन्‍्दकुमार--[सं० पु०) नन्द के पुत्र । 
श्रीकृष्ण । 

ननन्‍्दकुमार राय-ईसा की १८वीं 
शताब्दी से बंगाल के एक प्रस्तिदूध 
मद्दाराजा | 

नन्‍दकूप--एक कूप । कालिय सपंदमन 
के रोज नन्दादि गोपों ने इस्रे खनन 
कर जल पिया था। 

ननन्‍्दगॉब-भरतपुर गिरिमाला के शिखर 
देश पर अ्रवस्थित एक ग्राम । यहाँ 
श्रीकृष्ण के पालक पिता नन्दघोष 
रहते थे । 


नन्दिमुख « 


ननन्‍्द्ग्राम[ सं० धु० ) अयोध्या के 
समीप एक गाँव जहाँ बेठऋर राम के 
वनवास काल में भरत ने तपस्या 
की थी। 

नन्‍्दन--[ सं० क्‍ली० ) इन्द्रवन | 
इन्द्र का उद्यान जो स्वर्ग में माना 
जाता है । 

नन्‍्दनन्दिनी--[ द्वि० सत्रो० ) योग- 
माया । योगमाया ने नन्‍्द की कन्या 
द्वोकर उनके घर में जन्म लिया था | 

नन्‍दनवन-[ सं० पु० )] इंद्र को 
वाटिका । कपोस्च । कपास । 

नन्‍दन्‍्त--] सं+ पु० ] पुत्र। बेटा । 
लड़का । राजा । मित्र । 

नन्‍दयन्त--[ सं० पु० ) भानन्द- 
जनक । प्रसन्न करने वाला । 

ननन्‍्दवंश--युक्‍तप्रदेश तथा बिहार के 
ग्वालों क। एक विभाग | मगध का एक 
विख्यात राजवंश | 

ननन्‍्दा-- सं० स्त्रोन ] दुगो। 

ननन्‍्दादेवी--[ सं० रत्री० ] दक्तिणा 
द्विमालय की एक चोटी | 

नन्‍्दाक--बिद्दार में शाकद्वीपी ब्राह्मणों 
का एक समुदाय | 

नन्दि--[ सं० प० ] विष्णु, परमेश्वर । 
शिव के द्वारपाल बेल का नाम। एक 
प्रकार का जुआ। एक गन्धव का नाम। 
महादेव | शिव । 

नन्दिका-[६ सं० स्त्री० ) वह स्थान 
जहाँ इन्द्र क्रीड़ा करते हैं । नन्दनवन | 

नन्दिन--[ सं०त्रि० ] जो प्रसन्न दो | 
[ पु० ]) शिव का द्वारपाल | एक मुनि 
का नाम | शिव के एक गण | 

ननन्‍न्दिनी--[स० स्त्री०) गंगा | ननद्‌ । 
रेणुका नाम का गन्ध द्रव्य | कन्या | 
पुत्री । बेटी । जथामांसी । वशिष्ठ की 
कामधेनु जो सुरभि की कन्या थी । 

नन्दिमुख--[ सं० पु स्त्रो० ] एक 


नन्‍दीट 


प्रकार का पक्ती | एक प्रकार का चावल । 
मद्दादेव। शिव | 

नन्‍्दीट--[सं० प्रु०] गंजा सिरवाला। 
इन्द्रल॒प्त व्यक्ति । 

नन्‍्दीपति--[सं०पु०] शिव। मद्दादेव । 

नन्‍नय ( नन्‍नभट्ट )--एक वेयाकरणा, 
इन्होंने सबते पहले तैलब्न भाषा में 
व्याकरण तथा मद्दाभारत का अधिकांश 
अनुवाद किया था। 

नपात-- रं० १० ] जिस राह दोकर 
चलने से पतन न हो, उसे नपात अथौत्‌ 
देवयान कद्दते हैं । 

नपुंसक--[सं० क्ली०-] क्लीव, द्िजड़ा, 
नामद । 

नपुसकत्व--[ सं० पु० ) नपुंम्रकता, 
नामर्दी | 

नप्ता--[द्वि* स्त्रो०"] लड़की या लड़के 
की सन्तान । नाती या पोता । 

नप्तु-- रूं० पु० ) पुत्र वा कन्या का 
पुत्र । नाती या पोता । 

नप्तुका--(सं० स्त्री०) गोरेया नाम कौ 
चिढ़िया | गिलोय । 

नब्बे--[ द्ि० वि० ] वद् संख्या जो 
चालीस और पचास के मेल से बनती दो । 

नभ - [सं० त्रि०] दिंसक । मारनेवाला | 
(१०) भावण मास। भारदों का मद्दीना । 
आकाश । शून्य स्थान | चाक्षुष मुनि 
के एक पुत्र का नाम | मद्दादेव । राम- 
चन्द्र के वंश के एक राजा का नाम । 
शून्य । आश्रय । आधार । निकट | 
राजा नल के एक पुत्र का नाम । 
अश्रक । जल। मेथ | वषो। विषतन्तु | 
गरणालसूत्र | 

नभःकेतन--[ सं० क्ली०] सूये । 

नभःप्राणु-- रंब पु० ] पवन, दता । 

नभ्ःघछुत--[ सं० पु० ] पवन, हृध। | 

नभग--(रूुं० ए०]) वैवस्वत मनु के ए% 
पुत्र का नाम। पक्ती। पवन | मेघ | 
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आकाशगामी | श्रभागा | 
नभगनाथ-- रुं० पु० ) गरुड़ । 
नभमीरफप-(हि* १०) चातक, पपीहा। 
नभम्‌-- [सं० क्ली०] कमल । 
नभश्चर--[ सं० त्रि० ) गगनचारी | 
आकाश में चलनेवाला | पक्षों मेष | 
पवन, दवा | देवता । ग्न्धवे ओर 
ग्रद्दादि | 
नभसद्भेम--[ सं० पु० स्त्रो० ) खग, 
पक्षी, चिढ़िया। 
नभाक--[सं० क्वी०] तमस, अन्धरार , 
अधेरा । राहु । 
नभि--[सं० स्त्री०] चक्र, पद्ियां । 
नभीत--[ सं० त्रि० ] निडर, जिसे 
डर न हो। 
नभोगज--( २०» पु० ] मेष, बादल । 
नभोद्वीप--[सं० पु०] मेघ, बादल । 
नभोधूम--[ सं* पु०] मेघ, बदल | 
नभोध्वज्ञ--[सं० पु०] मेघ, बादल | 
नभोनदी--][ सं० स्त्रो० ] स्वर्गगा। 
आकाशगंगा । मन्दाकिनी | 
नभोमणि--][ सं० परु० ] सूये । 
नभोयोनि --[सं० पु०] महादेव, शिव । 
नभोरूप--( रं० ० ) नीलवण का 
( पशु आ्रादि )। [क्ली०]) नीला रंग। 
नंभ्य--[ रुं० पु० ) अक्ष, धुरी। वह 
चिकनाई जो पहिये में दी जाय | 
नमन+-(सं० क्ली०] प्रणाम, नमस्कार । 
मुझछाव। 
नमस्कतू--[रूं* पु०] महादेव, शिव | 
नमसकार--[सं० पु०] एक प्रक्कार का 
विष | नति, प्रणाम । प्रणाम अथवा 
नमस्कार तीन प्रक्वार के होते हैं- 
१ कायिक, २ वाचिक और ३ 
मानसिक । 
नमस्काये-[सं० त्रि०] पूज्य, वन्दनीय | 
नमस्ते--एक वाक्य जिसका अर्थ है-... 
आप को नमस्कार है। 


नरकामय 


नमस्य-[सं ० त्रि०] पूज्य, आदरणीय । 

नमाम:-- सं० ज्ि० ) दम प्रणाम 
करते हैं । 

नमित--[ सं० वि० ] नीचा, मुका 
हुआ । 

नमुचि--[सं० पु०) एक ऋषि, शुभ- 
निशुंभ का छोटा भाई एक दैत्य । 

नम्न--[सं० वि०) विनौत, मुझा हुआ | 

नम्नता-[सं० स्त्री०] नम्न होने का भाव । 

नय--[सं० 4०] नीति, न्याय, नम्नता | 

नयन-- सं० पु० ] नेत्र, चछ, आँख, 
ले जाना । 

नयनगोचर--[ सं० त्रि० ] प्रत्यक्ष । 
सम्मुख । 

नयनपट--[र० प०] आँख की पलक। 
लोचनपट । 

नयनागर --[ सरं० बि० ] 
निपुण। 

नयनी--[ सं० स्त्री० ]) मक्खन, ए% 
पतला बस्त्र । [ वि० ) नेत्रवाली । 

नयशील-- सं० वि० ) निपुण। 
नीति मे कुशल | 

नर रूुं० पु० ) शिव | पुरुष । 
विष्णु । अज्ञु न | शंकु । एक प्रकार का 
दोहा । छ॒ुप्पय | नारायण के भाई । 

नरक -- रुं० पु० ) अपवितन्र स्थान । 
दुःखद्‌ लोक । 

नरकुंड--[ सं० पु० ) कुकर्म का फल 
भोगने का कुण्ड । 

नरकगामी--[ रूं* गि० ) नरक 
जानेवाला । 

नरक चतुदंशी --[ सं० स्त्री० ) छोटी 
दिवाली । कातिक वदी चोदस | 

नरकाधिकारी -[ सं० वि० ] नरक 
जानेवाला | 

नरकांतकर-- सं० 
विष्णु । 

नरकामय--[ सं० पु० ] प्रेर | कुष्ट 


नीति में 


पु० ) ओऔक्षष्ण । 


नरकासुर 


रोग । नरक रोग | 

नरकांछुर--[ सं*० १०) ए5 देत्य 
जिसे विष्णु ने मारा था | 

नरकुल--[(सं० प०] मनुष्य का वंश । 
तृणविशेष । 

नरकेशरी--[ सं० पु० ] नरदहरि। 
नतसिंद । नरसिंद् | 

नरकेहरि--[ सं० पु० ] नरनाहर । 
नर केघरी | 

नरतात--[ सं० पृ० ) राजा | 

नरत्व--[ सं० पु० ) पुरुषत्व | नर 
द्वोने का भाव | 

नरदारा-( स॑ं० थपु० ) क्लीव । 
नपुंसक । कायर । 

नरदेव--[सं० पु०] ब्राह्मण । राजा | 

नरनाथ--' रुं० ५० ) राजा। 

नरनारायण-- सं० परु० ) विष्णु के 
अवतार । दो धमेपुत्र । 

नरनारी--( सं० स्त्री" ] द्वीपदी। 
अजुन की स्त्री । 

नरनाहू--( सं० पु० ) राजा । 

नरपति--[ सं० पए० ) राजा । 

नरपाल --[ सं० पु० ) राजा । 

नरपिशाच--[ सं० ५० ) पिशानों 
जैसे कार्य करनेवाला पुरुष। 

नरभक्षी- सं० थृ० ) राक्षस | नर 
मांसाहारो । 

नरमा--( द्वि० स्त्री० ) एक प्रकार 
की कपाष् | 

नरमेध-[ सं० पु० ) अतिथिसत्कार 
करना । चींटी, कुत्ते, कोवे आदि को 
खिलाना | वलिवेशवदेव । 
नरलतोक--[रं० पु०] संसार । 
नरसल-[ द्वि० पु० ) नरकुल, एक 
प्रकार को घास, नरकट । 
नरसिंघा--( हि० पु० ) तुरददी की 
तरह एक सींग का बाजा । 


नरखिंद--[ सं० १५० ) विष्णु का 
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अवतार । 

नरहरि-- सं० घु० ) नरसिंद । 

नरहरी--[( सं० १० ) एक छन्द । 

नरांतक-[ सं० पु० ) रावण का 
लड़का जिपे अंगट ने मारा था । 

नराच--_ सं० पु० ] वाण, तीर। 
एक छन्द । 

नराखिका --[सं०स्त्रो०] एक छुन्द । 

नराधिप--[ सं० पु० ) राजा । 

नरेन्द्र-- सं" पु०] नरेश, उप, राजा । 

नरेश-[सं०पु०] राजा, उ॒पाल, नरेन्द्र । 

नरोत्तम--[ रं० पु०] परमेश्वर । 

नषश्कक--[ सं० पु० ] नाचने वाला। 
नट, चारण, शिव | 

नषक्तेकी---[ सं० स्त्री० ) नटी, नाचने 
वाली | 

नतक्तेन--[सं० पु०] नाच। चउ्त्य। 

नदेन--[सं० स्त्री०] भयंकर शब्द | 

नस-- सं० पु० ] परिद्वास, रूपक। 

नमंद-[ सं० पु० ] मसखरा, भोंड | 

नमदा--[ सं० स्त्री० ) एक नदी। 
नवंदा नदी | 

नमदेश्वर--[ सं० पु० ) नवंदा नदी 
से प्राप्त शिवलिंग | 

नमद्यति--[सं* स्त्रो०] नाटक का एक 
अंग । 

नम-सचिव--( सँ० पु०]) विदूषक । 

नल--[ सँ० पु० ) कमल, नरकट, 
निषध देश का राज्ा। राम दल का 
एक बन्दर । 

नलकूबर--(सं० पु०] कुबेर के पुत्र । 

नलसेतु--[सं० 9०] नल द्वारा निर्मित 
पुल जिप्रसे राम की सेना संका पहुँची। 

नलिका--[रं० स्त्री० तरकश, तृणीर । 
नली । एक गंध द्रव्य । एक पुराना 
दृथियार । 

न लिनी-[सं० सत्री$) कमलिनी | नदी । 
एक छन्‍द, अधिक कमल उत्पन्न करने 


नवरस 


वाला देश । 

नव्॒‌--[ सं० दि० ] नया, नूतन । 

नवक--[ सं० पु० ]नो क्त्तुओं का 
समूह । 

नवकुमारी-- [ स॑» स्त्री० ) नवरात्रि 
में पूजनीय नो कुमारी कन्याएँ | 

नवग्रह--[ सं० धृ० ) सूय, चन्द्रमा, 
मंगल, बुध, इदस्पति, शुक्र, शनि, 
राहु, केतु ये नो प्रद दें । 

नवदुगो-- सं* स्त्रो” ) नो देवियाँ । 
शैलपुत्री, बत्रह्मचारिणी, चन्द्घंटा, 
कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायिनी, 
कालरात्रि, मद्दागोरी, सिद्धिदा । 

नवधाभक्ति--] सं* स्त्रो० ] नो प्रकार 
की भक्ति । श्रवण, कौतेन, स्मरण, 
पादसेवन, अचन, वँदन, खख्य, दास्य, 
आत्मनिवेदन, ये नो हैं | 

नवनीत--[ सं० पु० ) मक्खन । 

नवपदी--[ रूं० स्ट्रो० ]नो चरण 
बाला एक छन्द | 

नबम--[ सं० वि० ] नवधी । 

नवमलिका--[ सं० स्त्रो० 
मालिनी छन्द | 

नवमी--[ सं० स्त्री० ) नोमी तिथि । 

नवयज्ञ--[संँ ० प०] वह यज्ञ जो नवीन 
यज्ञ के निमित्त किया ज्ञाय । 

नवयुवक्‌ू--( सं० पु० ) तरुण । 
जवान | 

नवयुवा--(सं० १०) तरुण । जवान । 

नवयोबना--[ सं स्त्री० ] मुग्घा 
नायिका, नवयुवती । 

नवरंग-[ द्वि०वि० ] नवेला, सुन्दर । 
नये ढंग का । 

नवरत्न-ण सं० पु०्) नो मृल्यवान 
पदार्थों, वस्तुओं या व्यक्तियों का समूह। 
राज-सभासद । 

नवरख--[ रुं० पृ० ] काब्य के 
नो रस । 


॥ नव्‌- 


नवरात्रि 


नवरात्रि--[ सं० पु० ) नवदुगां। 
क्यार ओर चेत सुदी प्रतिपदा से नवमी 
तक की नो रातें । 

नवल्ल--[ सं० वि० ) नवीन, नतन, 
उज्ज्वल, युवा | सुन्दर। 

नवलझनंगा--[( सं०« स्त्री० ) एक 
प्रकार की मुम्ध। नायिका | नवयोंवना ! 

नवक्षकिशोर--[ सं० पु० | श्रीकृष्ण । 

नवलवधू-- सं० स्त्रो० ) एक मुग्पा 
नायिका 

नवला--[ सं० स्त्री" ) युवती | 

नवशिकज्षित--[सं० पु०) नोसिखिया। 
आधुनिक शिक्ता प्राप्त | 

नवसप्त--[सं० १०] सोलह श्गंगार। 

नवसर--[ हिं० पु० ) नी लें 
का हार । 

नवागत-- सं० वि० ) नया 
हुआ | 

नवान्न-- सं० एपु० ) नया अन्न ॥ 
नया अनाज | 

नवाप्त--[ रूं* पु० ) ९ से भाग देने 
पर प्राप्त | ु 

नवाह--[ रुं० पु० ) ९ दिनों में पूरा 
होने वाला पाठ। 

नवीन--[ सं० स्त्रो० ) नया, नूतन, 
अनोखा | 

नवोनता-- सं० स्त्रो० ) नव्यता, 
नेयापन, नूतनता । 

नवोढा--[ सं० स्त्रो० | नववधू, 
समान लज्जा ओर शीलवाली नायिका। 

नवठ्य--[( सं० वि० ] नवीन, नूतन, 
नया । 

नश्वर्‌-[ सं० वि० ] नाश होने योग्य, 
नष्ट होने वाला । 

नष्ट---[ सं० वि० ] जो समाप्त हो 
गया हो, नीच, व्यर्थ । 

नष्टता---[ सं० सरत्री० ] व्यथंता, दुरा- 
चारिता, नष्ट द्वोने का भाव । 
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नष्टबुद्धि--[ सं० थि० ] मख । 

नष्ट्श्रष्ट - ( सं» जि० ] जो बिल्कुल 
बरबाद हो गया हो । 

नष्टा--(६ सं० स्त्री० ) कुलटा, व्यभि- 
चारिणी, कुलटा, वेश्या । 

नस्य--( रं० ५० ] संघनी, नाश । 

नह॒छू -( दहि० पु० ) ब्याह में वर के 
नाखुन काटने की एक रीति | 

नहन--[ हि० पु० ] पुर खींचने की 
मोटी रस्सी | 

नहरुआ--[ हिं० पु० ) एक रोग 
जिसमें घाव से सत जैसे कीड़े निकलते हैं। 

नहुष--[ सं*० पु० ) विष्णु, एक राजा, 
ग्क्र नाग । 

नॉगा--[ हिं० वि० ] नग्न, नंगा | 
(_ पु० ) दिगंबर साथु | नागा साथु | 

नादिया--[ हिं० पु० ) शिवजी का 
वेल | 

नांदी--[ सं० स्व्री० $ मंगलाचरण, 
उदय, सर्मद्ध ॥ 

नांदीमुख--[ सं" पु० ) जातकर्म, 
बालक के जन्म काल का श्राद्ध । 

नांदीमुखी +- सं० स्त्री० ॥ एक वरण- 
त्रत्त । 

नाक्षत्र (सं० वि०) नक्षत्र सम्बन्धी । 

नाग--][ सं० पु० ] सप॑, साँप । 

नागारि--[ सं० पु० ) गरुड़, सिह, 
नागशत्र । 

नागकन्या--(६ रुं० सत्रो० ] नाग जाति 
को सुन्दरी कन्या | 

नागकेशर--[ सं० पु० ] नाग चंपा, 
ओपभि के काम आने वाला पौधा | 

नागगर्भे-_[ सं० पु० ] सिंदूर | 

नागचम्पेय--[रुं० पु०] नागकेसर । 

नागज- सं० ५० ) सिदूर ॥ रंग । 

नागदंत--[ सं» पु० ) हाथी दांत । 
खूंटी । 

नागदंतक -[ सं० पृ० ) आला, ताख, 


नागरी 


घर की दीवालों के सटे । 

नागदंती--[सं० स्त्री०] इन्द्र, वारुणी, 
विशल्या । 

नागदसन-- सं० प्ु० ] नाग दौन । 

नागदमसनी-- [ सं० स्त्री" ) छोटा 
नोंग दौन । 

नागदोन--[ दि प्रु० ] एक पहाड़ी 
पोघा जिसके निकट सांप नहीं आता । 

नागनग-+ सरुं० पु० ) गज मोती, 
गजमुक्ता । 

नागपंचमी-- सं० स्त्री० ) सावन 
शुक्ला पंचमी । 

नागपति--[ सं० ५० ] सपराज, ऐर।- 
वत, वासुकी, नागेन्द्र ॥ 

नागपाश-- रूुं० पु० ) एक प्राचीन 
अश्ल जिससे शत्रुओं को बांधा जाता था। 

नागबल्ला--( रूँ० स्त्रो०] गंगेरन, एक 
ओपषाध । 

नागभाषी--[ सं*« स्त्रो० ॥ प्राकृत 
भाषा, पाताल की बोली | 

नागमाता--[ सं» स्त्री० ॥ कदर , 
कश्यप को स्त्री, नागों की मां। 

नागर--( सं० वि० )] चतुर मनुष्य, 
सभ्य, शिट्टर । नगर वासी, गुजराती 
ब्राह्मणों की एक जाति। 

नागरबेल--[ हि स्त्री० ] पान, 
नाग-वल्लीं | 

नागरमुस्ता--( सं० सर्त्री० ] नागर 
मोथा | एक जड़ी । 

नागराज---[ सं० पु० ] शेषनाग, 
ऐरावत, एक छन्द | 

नागरिक--[ सं० वि० ] सभ्य, नगर- 
वासी । चतुर । 

नागरिकता-- सं* स्त्री० ] चतुरता, 
शहरातीपन | 

नागरिपु + स्रं० पु० है| मोर, न्योला, 
नकुल, गरुड । 

नागरी--[ सं« स्त्री० ] भ्रवीण जी, 


नागलोक 


नगर वासिनी स्त्री । हिन्दी, देवनागरी 
लिपि । 

नागलोक--[ सं० पु० ] पाताल | 

नाग-वंश--[ रूुं> पु० ) नाग जाति 
की एक शाखा जिसका भारत में कई 
स्थानों पर राज्य था । 

नागवल्ली--[ सं० स्त्री" ) पान, 
नागरबेल । 

नागाहा--[ सं० स्त्रो० ] नागदोन, 
मरुआ । 

नागारि--[ रुं> पु० ) गरुड़, न्योला, 
नकुल | 

नागाजुन--[ सं० पु० ] एक प्राचीन 
बोद्ध महात्मा । 

नागाशन-[ सँ० पु० ) गरुड़, मोर, 
सिंह, नकुल । 

नागेंद्र--( सं०ण पु० ) बड़ा सांप, नाग- 
पति, ऐरावत । वासुकी । 

नागोद--[ द्वि० पु० ) छाती का 
कवच । 

नागेर--( दहि० पु० ] नव नगर, एक 
नगर | 

नाट-र[ सं*० पु० ) हत्य, नाच, स्वांग, 
एक देश | 

नाटक--[ सं० पु० ) नट, अभिनय 
करन वाला, रूपक, दृश्य काव्य । 

नाटकशाला--_ सं० पु० ॥ नाटक- 
कार, रंगमंच । 

नाटकावतार--[सं ० पु०] एक नाटक 
के मध्य दूसरे नाटक का अवतार । 

नाटकीय-- रूुं«७ पु० ] नाटक 
सम्बन्धी । 

नाटिका -- सं०सत्री० ] छोटा नाटक। 
चार अंकों वाला रूपक, नाड़ी | 

नाट्य सं० सत्रो० ) अभिनय | 

नाट्यकला-* सं० रत्री० ) अभिनय 
कला | 

नाट्यकार--[स ० प०) अभिनेता । 
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नाव्यमन्दिर--] सं० पु० ] रंगशाला, 
नाग्य शाला, प्र क्षागह | 

नाव्यरासक-- सं« पु० ) वह रूपक 
जिसमें एक ही अंक हो। 

नाट्यशास्त्र-( सं*० पु० ) भरत 
मुनि प्रणीत एक प्राचीन नाट्य ग्रन्थ । 
अभिनय और नृत्य-संगोत संबंधी 
पुस्तक । 

नाट्यालंकार --[ सं० पु० ] नाटक 
में मनोरमता बढ़ाने वाला विधान । 

नाट्योक्ति--[ सं» स्त्रो० ] नाटक में 
आने वाले सम्बोधन । 

नाड़ी-[ सं« स्त्री० ] रंग, धमनी, 
नस | 

नाड़ीचक्र--[ सं० प० ] शरीर का वह 
केन्द्र जहां से नाड़ियां अंग प्रत्यंगों को 
जाती हैं । 

नाड़ीमंडल--[सं० पु०] विषुवत्‌ रेखा । 
शरोर का नाड़ी समूह । 

नाड़ीवलय---[ सं० पु०] समय जानने 
का एक यंत्र । 

नाथ--[४० प्रु०] प्रभु, पति, स्व्रामी । 

नाथद्वारा--_ सं० पु०) जयपुर राज्य 
में बललभ संप्रदाय का एक तीर्थ । 

नाद-- सं० पृ० ) शब्द, संगीत, 
वर्णेच्चारण-स्थान, अध चन्द्र । 

नादविंदु--[ रु» १०] योगियों के 
ध्यान करने का तत्त्व, विन्दु सह्दित 
अध चन्द्र । 

नादिति--[ सं० पु० ] ध्वनित । 

नानक-- हि० पु० ) सिक्ख सम्प्र- 
दाय के आदि गुरु । 

नाना--- सं० वि० ] अनेक रूप से। 
माता के पिता । 

नानाकार-- सं० धु० ) अनेक रूप 
के । विविध । 

नानात्मा--] सै« 
भिन्न भिन्‍न आत्मा । 


पु० ) आत्मभेद, 


नायक 


नानामत-[ सं० पु० ) बहुविधि 
सिद्धान्त, भिन्‍न भिन्‍न मत । 

नानाथ--[ सं० पु० ] अनेक अर्थ । 

नानाशास्त्रज्व-- रूुं« पु० ) विविध- 


विद्या-विशारद । 

नानिहाल--[ हि. पु०] नानाया 
नानी का घर । 

नापित---] सं० पु० ] नाई, नाऊ । 
हज्जाम । 


नाभादास---( हि० धु० ] एक वेष्णव 
साधु, भकतमाल के लेखक । 

नाभि--[ सं० स््री० ] तोंदी,कस्तूरी, 
चक्रमध्य, कस्तूरी । 

नासम--[ सं० पु० ]) किसी पदार्थ 
या व्यक्ति का बोधक शब्द, संज्ञा । 
आख्या । 

नामक---[ सं० वि० ]नाम वाला, नाम 
से विख्यात । 

नामकरणु---[ सं* पु० ] बच्चे का 
नाम रखने का एक संस्कार | नाम- 
कम । 

नामकीत्त न--][ सं० पु० ) भगवान्‌ 
का नाम लेना, नवधा भक्ति का 
एक भेद । 

नामदेब--[ सं० पु० ] मरहठी के एक 
विख्यात कवि । 

नाम-धाम--]_ हिं० धु० ] नाम और 
स्थान । 

नामधेय--[ सं० ३० ] नाम वाला, 
नाम का । 


नामशेष--[ सं» वि० ] नष्ट, 
ध्वस्त, जिसका केवल नाम ही 
शेष हो । 


नामावली--[_ सं० स्त्रो० ) रामनामी 
व्न, नामों की सूची या पंक्ति । 
नामित--[ रं० वि० ] नवाया हुआ | 
नाम्ना--[ रुं० वि० ) नाम वाला । 
नायक्‌-- रुंं० पृ० ) सरदार, नेता, 


नायिका 


अगुआ, वह पुरुष जिसके चरित्र पर 
नाटक की रचना हुई हो । एक छुन्द । 
अभिनेता । 

नायिका-[ सं*» स्त्री० | वह प्रधान 
स्‍त्री जिसका चरित्र नाटक में व्यक्त 
हो । अति सुन्दरी, अभिनेत्री । 

नायिकी--[ सं«स्त्रो” ) दूती, नायको, 
पत्नी, कुटनी । नायक का भाव । 

नारंग--[ सं० पु० ) नारंगी नामक 
फश्न । 

नारक--सं० वि०] नरक सम्बन्धी । 

नारकी--[ सं० वि० ] पापी, नरक के 
योग्य । 

नारद--[ सं० पु० ) ब्रह्मा के पुत्र, 
एक देव्षि । 

नारद-पुराण--[ सं" १० ] तीथे-बत- 
महात्म्य पूर्णो एक पुराण । 

नारदीय--( सं» वि० ]) नारद 
सम्बन्धी । 

नाराच-- सं० १० ) वाण, 
दुर्दिन, एक वरण-त्रत्त । 

नारायणु--[ सं» पु० ) विष्णु, परमे- 
इबर । एक उपनिषद्‌ , एक वाण । 

नारायणी--[ सं स्त्री० | गंगाजी, 
दुगादेवी, श्रीकृष्ण, लक्ष्मीजी, दुर्योधन 
को दी गई श्री कृष्णनी की सेना । 
शतावरि नामक ओपधि । 

नाराशंस--[सं० वि०] स्तुति सम्बन्धी 
पुस्तक, पितर, सोम-पान देने का 
एक चमचा । 

नाराशंसी--[ सं० स्क्।० ] वह 
पुस्तक जिसमें मनुष्यों की प्रशंसा हो । 
नारि--- रूुं० स्त्रो० ] नारी, स्त्री। 
नारिकेल-- [ सं० पु० ] नारियल । 
नारी-- सं« रुत्री० ] स्त्री | एक इत्त । 
नाल॑द--- सं० धुृ० ) पटना के निकट 
बोद्धों का एक प्राचीन विश्वविद्यालय । 
नाल. सं*० रुत्रो० ) कमल आदि 


तीर, 
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कुसुमों की पोली दंडी, पौधों का 
डंठल, नली, फुकनी, ( पु० ) नारा, 
हरताल, लिंग । 

नालकी--[द्वि० श्त्री०] पालकी, डोली, 
शिविका । 

नालिक-- [ द्वि० पु० ] तोप, बन्दूक, 
अग्न्यास्त्र । 

नालिका--[ सं स्त्रो० ] नली, छोटा 
डंठल । 

नालीक-- [ सं० पु० ) कमल । 

नावक--[ पु० ) बाण, किरात, एक 
छोटा तीर । 

नाबविक--[सं० 9०] मल्लाह, केवट, 
मामी । 

नाशं--६ रँ« 9० ) ध्वंस, लय, प्रलय, 
किसी वस्तु का लोप हो जाना, बाद 
हा जाना । 

नाशक--[ सं० वि० ) ध्यंस करन 
वाला, नए्ट करने वाला । 

नाशन--( सं० पु० ) मारण, हनन । 

नाशनीय---[ सं० वि० ] नष्ट करने 
योग्य । 

नाशवान--[ सं० वि० ]) नत्वर, 
अनित्य | 

नाशित--[ सं० ि० ) अंस किया 
हुआ | हत । 

नाशितठ्य-- सं* वि० ] न करने 
योग्य | 

नाशी--[रुं७ वि०] नाशकारी, नहर । 


नासत्य---[ सं० पृ० ]) अशिनी 
कुमार । 
नासा-- सं० रुत्री० ) नासिका। 
नथुना । 


नासापाकर[ सं* पु० ) नाक का 
एक रोग । 

नासापुट--( सं० पु० ) नथुना । 

नासाभेदन---[ रं* ५० ] नाक छेदने 
वाला, नक छिकनी घास । 


निंवार्फ 


नासावामावत्त --[ सं" पु० ] नथ, 
नथुनी, नथ बेसर । 

नासायोनि--[ सं० पु० ] नपुसक। 
नासिक-- सं० पु० ) महाराष्ट्र देश 
का एक तीर्थ । 

नासीर--[ सं० १० ॥ सेनापति के 
गआरागे चलने वाली सेना, अ्ग्रगामी । 

नासूर--[ सं» ५० ) नाड़ी-जण । नस 
का पुराना घाव । 

नास्ति--[ सं० पु० ] अभाव, अविय- 
मानता, नहीं है । 

नास्तिकता-र[ सं० स्त्री०] परमेड्बर, 
वेद ओर परलोक को न मानने का 
शान । 

नास्तिकवादू--[ सं* 5० ] परमात्मा, 
वेद और परलोक को न स्वीकार करने 
का सिद्धान्त । 

नास्य-[ सं० वि० ) नाक का। 
( पु० ] नाथ, नाक में पैदा होने 
वाला । 

नाहुषि--[ सं» परु० ] ययाति, राजा 
नहुष का पुत्र । 

निंदक--[ सं० पु० ] निंदा करने 
वाला । 

निदन--[ सं० ५० ] निंदा करने का 
काय । 

लिंदनीय-- सं० ० ] बुरा, निंदा 
करने के योग्य । 

निदा-- रुं० €त्री० | बदनामी, किसी 
की बुराइ करना । 

निंदास्तुति--[ सं० स्त्री० ] स्तुति के 
बहाने निंदा । 

निन्दित-.- रूुं> वि० ] दूषित, खोटा। 
बुरा । 

निद्य--( सं० वि० ] निंदा करने के 
योग्य । 

निब--[ रुँ० स्त्रौन ) नीम का पेड़ । 

निंबाके--[ सं० थपु० ] आचार्य 


निशू 

निबादित्य । 

निंबू-- सं० पु० ] निब्बू । 

नि:--एक उपसग, बिना, नहीं । 

निःशंक-- सं० वि० ] निर्भय, अशंक, 
निडर । 

निःशब्द---[ सं० ० ] शान्त, शब्द- 
रहित । 

निःशेष--[रं० वि०] सम्पूर्ण, समस्त । 
नि:श्र णी---[ सं० स्त्री० ) सांढीं, 
नसेनी । 

निःश्र यस--[ सं» वि० ] माक्ष, मुक्ति, 
कत्याण, विज्ञान । 

निःश्वास---[_ सं० पु० ] सोस, नाव, 
से निकली साँस । 

निःसंकोच--[ सं० वि० ] बेघड़क । 
विना संकीच । 

निःसरगगे--[ सं* वि० ) बिना स्वाथ, 
निर्लिप्त । 

निःसन्तान--][ सं* ० ] निपूता । 

निःसन्देह--] सं० थि० ]) बेशक, विना 
सन्दह । 

निःखंशय--[ सं० वि० ! निःसन्देह । 

निःसत्व--[ सं० 4० ] सार रहित । 
रिक्त । 

निःसरणु--[ सं० पृ० ]) निकास, माग, 
मुक्ति, निवाण, मरण । 

निःसीम--[ सं० थि० ] अश्रर्साम, 
अनंत । 

निः:सत--[सं ० वि० ) वहिभू त, निकला 
हुआ । 

निःसपृष्ठ-[ सं" वि० ] निलिप्त, 
इच्छा रहित, निलीभ । 

निःस्वार्थ--[ सं* वि० ] परोपकार, 
स्वाथ राहत । 

नि--[ सं० ] एक उपसग जो अनेक 
अरथों का कारण है । 

निकदन--[ सं० पु० ] वध, नाश । 

निकट--[ सं* वि० ] समीप, पास । 


३०० 


निकटता--]] रुं० स्थ्रौ० ) समीपता । 

निकटवर्ती--( सं० वि० ] पास वाला । 

निकटस्थ---[ सं० वि० ] सर्माप का । 

निकर-- सं० धरु० ] समृह । निधि । 

निक्ुंज--[[ सं० पु० ] लताभवन । 
निकुंभ--[ सं० पु० ] कुंभकरण का 
पुत्र, रावण का मंत्री, एक शिव-गण, 
एक विर्वेदेव । 

निकुंभिला--[ सं० स्त्रो७ ) शक्ष्सों 
का देवालय, मेघनाद का यज्ञस्थान । 

निकुच--[ द्वि० पु० ] बड़हल । 

निकुही--[ सं० स्त्रो० ] छोटी इला- 
यची । 

निकृति--] सं० स्त्री० ] अधम । 

निऊृष्ट--[ सं० वि० ] नीच, अधम। 

निकृष्टता--[ सं० स्त्री० ] नीचता, 
बुराई । 

निकेत--] से० पु० ] भन्रन, मंदिर । 

निर्केतन--[ सं० पु० ] भवन, स्थान, 
आश्रम, मन्दिर । 

निक्षण--[ सं० पु० ] वीणा, सितार 
क। स्वर । 

निक्षिप्त--[ सं* 9०] धराहर, अपित, 
व्यक्त, न्यस्त । 

निक्षेप--[सं० पु०) समपंण, धराहर, 
त्याग | 

निक्षेपक--[ सं* ० ] त्याग करने- 
वाला, समपराकर्त्ता, स्थापनकर्त्ता | 

निक्षेपण--[ सं० पु० ] समर्पण, 
त्यागना । 

निखबे-- सं" पु० ] दश खर्ब की 
सख्याए । 

निखात--[ सं* ४० ] खाई, परिखा, 
खत्तां । 

निखिल--[सं० वि०] सम्पूर्ण, समग्र । 

निगड--[ सं० स्त्री०] हार्था की जंजीर । 

निगडित---[ सं० वि० ] बेड़ी पहनाया 
हुआ, केदी । 


नित्य 


निगद-- सं* पृ० ] भाषण, कथन, 
एक ओपषधि । 

निगदित--[ सं«» 
कथित, भाषित । 
निगम---[सं० परु०] ज्ञान, वेद, निश्चय, 
माग, मेला, व्यापार । 
निगमन--[सं० पृ०] परिणाम, फल । 
निगमागम--] सं० पु० ] वेदशास््र । 
निगालिका--[ सं० स्त्रो० ] नग 
स्वरूपिणी छुन्द । 

निगृढ़--[ सं० वि० ] रहस्यमय, 
छिपा । 

निग्ृहीत--[ सं० वि० ] आक्रांत, 
पीड़ित, आक्रमित । 

निग्रह--[ सं० पु० ] अवरोध, बंधन, 
रोक, दमन । 

निग्रहस्थान---[ सं० पु० ] तक की 
एक स्थिति । 

निग्रही--[ सं० वि० ] रोकने गया 
दबान वाला, दंड दन बाला । 

निघंदु--[ सं० ५० ] बंद के शब्दों 
का काश । शब्द-संग्रह मात्र । 

निध्न--[ सं* वि० ] शि'्ट, वशीभूत, 
आधीन । 

निचय-- रूं०" 3० ] संचय, समृह, 
निइचय । 

निज--[ सं० वि* ] अपना, स्वकीय । 

निटिलाक्ष--[ सं० १० ] शिवर्जी । 

नितंब--[ सं० पु० ] कमर के पौछें 
का उभड़ा भाग, चूतड़ । 

नितंबिनी--[ सं० स्त्री० ] सुन्दर 
नितम्ब वार्ली स्त्री, सुन्दरी । 

नित--] सं० अब्य० ] प्रतिदिन । 

नितल--][ सं* पु० ] सात पातालो 
में से एक । 

नितांत--[ सं* वि० ] सर्वथा, अधिक, 
सदव । 

(नित्य--[ सं" वि०] अविनाशी, शाइबत, 


पु० ]) वरित, 


नित्यकमे 


जो सदा रहे | 

नित्यकर्मे--[ सं० पु० ) प्रतिदिन का 
कार्य, स्नान, पूजनादि । 

नित्यकृत्य--[ सं० पु० ] नित्यकर्म । 

नित्यक्रिया--( सं० स्त्री* ) नित्य- 
कमे । 

नित्यगति-+ सं० 
वायु । 

नित्यता-- रुं० स्त्री० )अनखरता, 
विद्यमानता । 

नित्यत्व--[ सं० पु० ] नित्यता । 

नित्यदान--[ सं० पु० ] प्रतिदिन का 
कत्तव्य । 

नितव्यनियम--[ सं० पु० ) प्रतिदिन 
की रीति । अचल 

नित्यनेमित्तिककायेर-[ सं० पु० ] 
सन्ध्योपासन, शुभ कम । 

नित्यप्रति--[सं* अब्य० ] नियम से । 
प्रतिदिन । 

नित्यप्रलय--[ सं० १० ) चार प्रकार 
के प्रलयो में से एक । 

नित्यमुक्त-- [सं* वि० ]) कियावान., 
चिरमुक्त, जीवनमुक्त । 

नित्ययौबन--[ सं" 9० ) सदा युवा 
रहने वाला । 

नित्ययोवना-[ रूं० स्त्री० ) चिर- 
योवना , द्रीपदी, कुन्ती, तारा आदि । 

नित्यश:--[सं० अव्य०] सदा, सवंदा, 
प्रतिदिन । 

नित्यसम--[ सं» पु०) अयुक्त, निर्बि- 
कार, खंडन । 

नित्यानित्यविबेक--[ रं* पु» ] 
नखर ओर अनइबर का विचार । 

नित्यानंद--[ स० १० ) परमेझ्चर, 
जो सदा आनन्दमय रहे । 

निदग्धिका--[ सं« स्त्रो* ) खेत, 
छोटी चटाई । 

निदशेन--[ सं० 


एु०. ॥ पत्रन, 


पु० ) दृशत, 
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उदाहरण । 

निदशेन-पत्र-- ( सं० पु० ) उदा- 
हरण-पत्र । 

निदशनमुद्र--[ सं० स्त्रो० ] प्रतिष्ठा 
सूचक भाव या मुद्रा । 

निद्शना--[सं० स्त्री०] एक अलंकार 
जिसमें एक बात दूसरी की पुरा 
करती है । 

निदाघ--- सं० पु० ] गरमी, प्रीप्म 
ऋतु । ध्रप । 

निदान--[ सं०५० ] रोग का निर्णय, 
मल करण । 

निदारुण-- सं" वि० | भयंकर, 
कठार, निदय । 

निदाह--( सं० पु? ) गरमी, ग्रीप्म । 

निदिध्यासन--[ सं" पु० ] परमाथ 
चिन्तन, बारम्बार ध्यान । 

निदेश झा सँ० पु० ) आजा, शासन, 
अनुमते । 

निद्र-- [ सं० पु० ] एक हथियार । 

निद्रा--( सं> स्ली० ) साप्त, नींद, 


स्वप्न । 

निद्रायमान--( रू० वि० ] जा सा 
रहा हा । 

निद्रालु+[ सं" वि० ) सानवाला, 
निद्राशील । 


निद्वित--[ सं* वि० ] सोया हुआ । 

निधन--[ सं० पु० ] मरण, नाश । 
कुल, वंश, कुल पति । 

निधान--[ सं०प्रु० ] आधार, अआभश्रय, 
निधि,काप । 

निधि--[सं० स्त्री 2] काप, ५ निधियाँ, 
समुद्र, स्थान, विष्णु, शिव । ९ 
की संख्या । 

निधिनाथ--[सं० पु०] कुबेर, निधियों 
के स्व्रामी । 

निनाद---[ सं०१० ] आवाज, शब्द । 

निनादी--[ सं* थि० ] शब्द करने 


निमग्न 


वाला । 
निपट-- द्वि० अब्य० ) केवल, एक 
मात्र, निरा। । 


निपतन---[ सं० पु० ] गिराव, अप:- 
पतन । 

निपात--[ सं* १० ] पतन, झत्यु, 
गिराब । 

निपाती--[ सं० वि० ] मारने वाला । 
गिरानवाला । 

निपीड़क--[सं० वि०] पेरने वाला । 
निपीड़न--[ सं० पु० ] दुख देना, 
मलना, कुचलना, पेरना । 

निपुण--[ सं० पि० ] कुशल, प्रवीण, 
दत्त, चतुर । 

निपुणता--[स० स्त्री०] दक्षता, कुश- 
लता, चतुरता । 

निबन्ध--[सं* पु०] वन्धन, प्रबन्ध, 
गीत, लेख । 

निबन्धन-[ सं०१० ] व्यवस्था, नियम, 
बन्धन, कारगा । 

निबद्ध--[ सं०वि० ] बड़, गुथा हुआ, 
जकड़ा हुआ, ग्रथित । 

निबिड़- “[ सं० (० )] घोर, गहन, 
गटरा। | 

निभर्-[ सं० पु» ] प्रभा, कांति । 
[वि०] समान, तुल्य । 

निश्चत--[ रं* वि० ] निरचल, शांत, 
बीर, एकाकी । 

निमंत्रण--[ सं« पु० ] श्राह्मान, 
न्योता, दावत, बुलावा । 

नरमंत्रणुपत्र--आह्मन-पत्र, वुलावे का 
पत्र । न्योता । 

निमंत्रित--[ सं० वि० ] जिसे बुलाया 
गया हो, न्योता दिया गया हो । 

निम--[ सं" प० ] शलाका, सूची, 
कतरनी । 

निमग्त--[ सं" वि० ] तन्‍्मय, लीन, 
बा हुआ, प्रवत्त । 


निमग्ना 


निमग्ना--[हि० 4०) ढलतवाँ, निम्न, 
बिनीत, कोमल । 

निमज्जन--( सं पु० ] डुबकी 
कर किया जान वाला म्नान । 

निमज्जित--[सं० 9०) नहाया 
डूबा हुआ, मग्न । 

निमय-- सं० पु] बदला, 
यम, परिवत्तन । 

निमात्ता--[ द्वि० 
सचेत । 

लनिमि-- सं० पु० ] पलकी का बन्द 
होना, खुलना । इशक्ष्वाकृबंश का 
एक राजा । 

निमित्त--[ संन पु० ) कारण, हेतु, 
साधन । उद्देंइ्य । 

निमित्तक-[ सं*० वि० ] किसी कारण 
या उद्देईय से हान वाला । 

निर्मित्तिकरणश--[ सं० पु ) एक 
कारण, जिसके द्वारा काई पदार्थ 
बनाया जाय । 

निमिराज--[स ० १०) राज जनक । 

निमिष-निर्मेष, पलकों का बन्द करना 
आर खोलना। 

निमीलन--][ द्वि०पु०] आँख मूँ दना । 

निर्मीलित--[ सं० वि० ) बन्द 
पलके । 

निर्मेष--[ सं० पु० ) क्षण, 
निर्मिष, पलका का बन्द करना 
खालाना । 

निम्न--[सं०वि०]) नीचा, तले, नौचे । 

निम्तगा--[ सं*« स्त्री" ) नदी । 

नियन्ता--[सं० प्र०] शासक, नियम 
पर चलने वाला, व्यवस्था करन वाला । 

नियंत्रणु--[ सं० पु०) नियमित करना, 
काबू रखना । 

नियंत्रित--[ सं० ० ) नियमबद्ध, 
मियमित, संयत । 

नियत--[ सं० ३० ) नियोजित, 


लगा- 
हुआ, 
विनि- 


वि० ]) सावधान, 


पल, 
आर 
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निश्चित, बँधा हुआ, स्थापित । 

नियताप्रि--[ स॑०स्त्रो०] अन्य उपायों 
को छाइकर एक ही उपाय से फल की 
प्राप्ति का निरबय । 

नियतात्मा--[ सं० वि० ] जितेन्द्रिय, 
यती, यमी । 

नियताहार--[ सं० वि० ) अत्पाहार, 
नियमित भोजन । परिमित भोजन । 

नियति--] सं स्त्रो० ) भाग्यफल, 
भाग्य, स्थिरता, बन्धेज । अवरय॑- 
भावी बात । 

नियतेन्द्रिय---[ सं० वि० ] प्रशान्त 
चित्त, संयत शरीर, जितेंद्रिय । 

नियम--[ सं» पु० ] रीति, विधान, 


परम्परा, व्यवस्था, प्रतिज्ञा योग का 
एक अंग । 

नियमन--( सं० पु० ) शासन, 
रीति । 


नियमबद्ध--[ सं" थि० ) पाबन्द, 
नियमों से बंधा हुआ । 

नियमशाली--[ सं“ वि० ) नियमा- 
नुसार, कार्यकर्ता । 

नियमसेवा--[ स॑० स्त्री० ) नियम 
पालन, कत्तव्य पालन । 

नियमित--[( सं*० थि० ] नियमबद्ध, 
क्रमबद्ध । 

नियर--[द्वि० अव्य०] समीप, पास । 

नियामक- सं० पु० ) व्यवस्थापक, 
नियम बनाने वाला, मारने वाला । 

नियुक्त--[ सं* 4० ] स्थिर, 
नियोजित, तैनात, तत्पर किया हुआ । 

नियुक्ति--[सं० स्त्री०) तैनाती, नियो- 
जन, नियुक्त होने का भाव । 

नियुत--[ सं" प० ) दस लाख को 
संख्या । 

नियुद्ध-[ सं" परु० ) मलल्‍्ल युद्ध, 
कुरती । 

नियोक्ता-- सं० पृ० ) नियोग करने 


निरत 


वाला । 
नियोग--[_ सं० पु० ) नियोजित 
करने का काम, द्वितीय पति बनाना, 
तैनाती । 
नियोजक--[सं० धु०] काम में लगाने 
वाला । तैनाती करने वाला । 
नियोजन---[स॑ » घु०) तैनात करना । 
किसी का किसी काम में लगाना । 
नियोजित--[ स्ँ० वि० ] नियुक्त, 


संयोजित । 

निरंकार--[द्वि० पु०] इंख़र, आकाश, 
निराकार 

निरंकुश--( सं» वि०] स्वतंत्र ,स्वच्छन्द, 
निडर । 

निरंग--[ सं* वि० ] अंगह'न, 


(_ पु० ) रूपकालंकार का एक भेद । 

निरंजन--[सं० 4ि०] निर्दोष, कालिमा- 
रहित । 

नब्िरंतर--[ ० वि० ] स्थायी, अवि- 
चल, घना । लगातार । 

निरंतराभ्यास--[सं ० पु०] स्वाध्याय, 
लगातार अभ्यास । 

निरंतराल--[ सं" ० ) निरवकाश, 
अविच्छेद । लगातार । 

निरंध--] सं*० वि० ) अति अंधकार, 
मूख, अंधा । 

निरंभ--[ सं० 
विना पानी । 

निरंश--[सं० वि०] निरक्षांश, जिसका 
भाग न हो । 

निरक्षदेंशी--[ सं० पु० ) विषुवत्‌ 
रेखा के निकटवर्त्ती देश । 

निरक्षर--[ सं* वि० ] मूख, अपड, 
अक्तरशज्य । 

निरक्षरखा-- रं० स्त्रो० ) कान्ति- 
बत्त , नाड़ी-मंडल । 

निरक्षि--[ सं० वि० ) अन्धा । 

निरत--[ रं० वि० ] लीन, तत्पर, 


८. 
नजल । 


वि० ] 


निरति 


प्रद्स । 

निरति--] रूं» स्त्रो* ) अप्रीति, उदा- 
सीनता । 

निरतिशय--[ सं* वि० ] सर्वोत्कृष्ट, 
सबसे अच्छा । 

निरनुनासिक--[ सं० वि० ) नाक 
की सहायता से उच्चरित वर्ण । 

निरनन्‍न-- सँ० वि० ] निराहार । 

निरपत्य--- रूँ«७ वि० ] निस्सन्‍्तान । 

निरफप्राध---[ सं० दि० ] अपराध- 
रहित, निदोष । 

निरपेक्ष--[ सं० थवि० ] उदासीन, 
स्वतंत्र, तटस्थ । 

निरभिमान---[ सं*« वि० ] अहंकार- 
रद्दित । गवेहीन । 

निरभियोग---][ रं० वि० ) अभियोग- 
रहित । 

निरमभिलाष---[_ सं० वि० ] आकांक्षा- 
रहित । 

निरश्चष---[ सं० वि० ] बिना बादल, 
मेघरदित । 

निरय--[सं* पु० ) नरक । 

निरयणु--[_ सं० परृ०] बेघर का। 
गणनाहीन । 

निरगेल--[ सं 
अबाध । 

निरर्थक--[सं० वि० ] व्यर्थ, निष्फल, 
अथेरदित । 

निरवच्छिन्न--[ सं* वि० ] कमबद्ध, 
लगातार । 

निरव्शू-- सं० बि० ] शुद्ध, निदोष। 

निरवधि---[ सं० वि० ] अ्रसीम, सीमा 
र॒द्दित । 

निरवयब्‌---[ सं*« वि० ] निराकार, 
निरंग । 

निरवरलंध--[ सं*० वि० ) निराश्रय, 
बिना सहारे । 

निरशन--[सं० पु०] लंघन, उपवास । 


वि० ] बेरोकटोक, 
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निरस--[ सं" वि०] फीका, विना 
स्वाद । 

निरसन--[ सं० पु० ] निकालना, 
फेंकन,, रद करना । 

निरस्त--[ रुं० ० ] त्यागा हुआ, 
निवारित । 


निरस्त्र--[ सं० वि>]) अख्नरहित, 
खाली हाथ । 

निरहंकार-- ( र्ूं० वि० ] अभिमान । 
रहित । 


निराकरण-- [ रं० ५० ) निपटारा, 
निवारण, सन्देह मिटाना । 

निराकांक्षी--[ सं० वि० ] निःस्प्रह, 
शान्त, सन्त॒ुष्ट, आकाश, इजवर । 

निराकार---[सं० दि०] ब्रह्म, परमेड्वर, 
निरंग, विना आकार । 

निराकुल--[ सं० वि० ] सावधान, 
अविकल । 

निराकृत--[ सं० थि० ] अस्वीकृत, 
हटाया हुआ, अपमानित । 

निराकृति--[ सं» वि० ] आकार हीन, 


निरंग । 
निराचार--[सं० वि० ) आचार-श्रष्ट । 
निरांतक--[ सं" वथि० ] निर्भय, 
निःशंक । 


निरादर--- रूुं७ पु० ] अपमान । 

निराधार--[ सं" वि० ] मिथ्या, जो 
प्रमाणों से पुष्ट न हो सके । 

निरानंद---[ सरं० वि० ] दुखी । 

निरापद--[ रूं*७ वि० ) सरक्षित, 
निर्विष्न । 

निरामय---_ सं« 
निरोग । 

निरामिष---[ रूं० वि० ] मांसरहित, 
मांस न खाने वाला । 

निरायुध--[ सं* वि० ] खाली हाथ, 
विना अस्त्र के । 

निरातक्ंब--[ सं० वि० ] निराश्रय, 


वि० ]) स्वस्थ, 


निरुक्ति 


निरा धार । 

निरालय--[रूं० वि०] एकान्त, नि्जेन, 
घरविहीन, निराला । 
निरालस्य--[सं० बि०] तत्पर, स्कृर्ति- 
वान्‌, आलस रहित । 

निराला--[ हिं० ५० )] विलक्षण, 
अनठा , उत्तम, अपूर्व । 
निरावलंब--[ सं*० थि० ] निराश्रय, 
निराधार । 

निराश--[ सं" वि० ) आशारहित, 
हताश । 

निराशा-- रूं० सत्र») हताश, आशा- 
हीनता । नाउम्मेंदी । 

निराश्रय--[ रं* वि० ] असहाय, 
आश्रयरहित । 

निराहार--[ सं० ५० ] शअाहाररहित, 
निरन्न । 
निरिद्रिंय--] 
इन्द्रिय का । 
निरिच्छा--[सं० वि०] इच्छारदहित। 

निरीक्षक--[ सं० पु० ] देखनेवाला, 
जाँच करने वाला । 

निरीक्षण-- सं० परृ० ] निगरानी, 
देख-रेख । 

निरीक्षा--[ सं* स्त्री० ) देखना । 

निरीश्वरवाद--[ सं» ५० ) पर- 
मेश्वर के अस्तित्व की न माननेवाला 
सिद्धांत । 

निरीश्वरवादी--[सं* पु] नास्तिक, 
परमात्मा का न मानने वाला । 
निरोह---.[ सं० वि० ] उदासी, चेषटा 
रहित । 

निरुक्‍त--[ सं० वि० ] नियुक्त, 
निरिचित रूप से कहां हुआ । [ घु० ] 
वेद का एक अंग । 

निरुक्ति--[ रं० स्त्री ] शब्दों या 
वाक्यों की व्युत्पत्तिबोधक व्याख्या । एक 
अलंकार । 


सं० वि० ] बिना 


निरूत्तर 


निरूत्तर--[ सं० थि० ) जिसका उत्तर 
न हो सके, लाजवाब । 

निरुत्सुक--( सं" वि० ) निरुहे भ, 
उत्सुकता रहित । 

निरुत्साह-[ सं० वि० ) उत्साह- 
रहित । सुस्त । 


निरुद्ध सं० वि० ) घिरा हुआ । 
बेंधा हुआ । 

निरुणत--[ सं० वि० )जो तत्पर 
नदही। 


निरु्यम--[ सखं० वि० ) बेकार, उद्यम- 
हीन । बे रोजगार । 

निरुणझमी--( सं० पु० ) निमुद्ोगी, 
बंकार, निकम्मा । 

निरुग्योग--[ सं० वि० ] उद्योग रहित, 
प्रयत्नरहित, बकार । 

निरूपद्रव--[ रू? वि० ) शान्त, -प- 
द्रथ रहित । 

निरुपद्रवी--[ सं० वि० ) भगड़ा न 
करने वाला, शान्त । 

निरुपसर [ सं० 
अनोखा, उपमारहित । 

निरुपयुक्त--[[ सं० वि० ) अनुचित, 
अनुपयुकक्‍त । 

निरुपयोगी--[ सं० दि० ) निरथंक, 
व्यथ, बेकार । 

निरुपाधि--[ सं० वि० ) उपाधि 
रहित, मायारहित । 

निरुपाय-[ रं० 54० ) उपायरहित, 
लाचार । विवश । 

निरूद्-लक्षणा-एक लक्षण।-भद जिसमें 
शब्द का ग्रहण किया हुआ अथ रूढ़ 
ही गया हो । 


वि* ) अनुपम, 


निरूदा- सं० स्त्री" ) निरूदढ़ 
लक्षण । 

निरूपक---[ सं० विं० 3) निरूपण 
करने वाला । 


निरूपण--[ सं» धु०] निणंय, विचार, 
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दर्शन, प्रकाश, बस्वान । 
निरूपित--[ संग विं० ) जिसका 
बखान या निरूपगा हो चुका हो । 
निरोग-- सं० पु० ै स्वस्थ । 

निरोध--[ सं० पु० ]) बंधन, रोक, 
अवरोध । 

निरोधक--[सं० वि०] रोकन वाला । 

निराधन--( सं" पु०]) रोक, अवरोध, 
बंधन । 

निर्गंध--! सं० वि० ] गंध रहित । 

निर्गत--[ र० वि० ) बाहर आया 
हुआ । 

निर्गंभम--[सं० १०] उद्गम, निकास । 

निग्गंडी--[ सं० स्थ्री० ) सिधवार, 
संभाल । 

निशुण--[ सं० ५० ] परमेदवर । 
( थि० ] जिसमें कोई गुण न हो । 

निर्गुशिया--[ सं० वि० ] नियगुण 
ब्रह्म का उपासक । 

निर्गुणी--[ सं० वि० ] मे । 

निघट--- सं० पु० ] शब्द कोष । 

निघ णु--[ सं० वि० ) निन्दित, घृणा 
रहित , निदेय । 

निर्घोष--[ सं० १०) शब्द, आवाज | 

निर्जन--( सं ० वि०]) एक्कान्त, विजन । 
निजेल--[ सं० वि० ) जलरहित । 

निजलाएकादशी--[ सं* स्त्री० १ 
ज्यप्र शुक्ल एकादशी जिस दिन बिन। 
पार्नी पिये ब्रत किया जाता हैं । 

निजित---[ सं० 4० ] पराजित, हारा 
हुआ । 

निर्जेब्‌--[ सं> वि० ] जड़, जीव- 
रहित । मत । उत्साह-रहित । 

निर्मेर--[ सं० पु० ) मरना, सोता । 

नि्भेरिणी--[ सं» स्त्रो० ] नदी । 

निणेय--- सं० पु० ] निश्चय, फैसला, 
निबटार। । 

निर्णयोपमा--( सं« स्त्री० ] एक 





निुद्ध 


अथालंकार । उपमेय ओर उपमान के 
गुण-दाष की विवेचना करनेवाला । 

निर्णीत--[ सं० ि० ] निणंय किया 
हुआ । 

निणेता--[ रंं* पु० ] निश्चयकत्ता, 
निरंय करने वाला, न्यायाधीश । 

निर्देय--[ सं० वि० ) निदुर, दया: 
रहित । 

निर्देयता--[ रूं० स्त्री० ] निठुरता । 

निर्देहन--[ सं० पु८ ] जलाना । 

निर्दिष्ट--[ सं० बि० ) नियत किया 
हुआ । 

निर्दू पण--[ सं० वि० ) दोषरहित । 
निदांष । 

निर्देश-- सं० पु० ) आदेश, निणेय, 
आज्ञा, कथन । 

निर्दोष--[ सं० वि० ] निरपराध, दोष 
रहित । 

निर्दोषता--[सं० स्त्री०] निरपराधता । 

निर्दोषी--[ सं० वि० ) दोषरद्दित । 

निद्व द--[( स्० वि० ) स्वच्छन्द, 
स्वतंत्र, अकेला, आवारा । 

निधेन--[सं० वि०) कंगाल, धनहीन । 

निधनता--- रूं० स्त्रो० ) कंगाली । 
गरीबी । 

निधोरण-- सं० १० ) निश्चय करना, 
ठहराना, छॉटना । 

निधोरित---[सं० वि० ३ निश्चित किया 
हुआ । 

निबंध--[ सं० पु० ] अड्चन, रुकावट, 
हठ । 

निरबेल--[ सं० 
कमजोर । 

नियेलता---[ रू स्त्ौ० ) अशक्ति, 
कमजोरी । 

निवोसन-- सं० 9० ] देश निकाला, 
नगर निकाला, दूर करना । 

निु दझू--[ सं० थि० ] मूर्ख, अज्ञानौ । 


वि० ) बलहीन, 


निर्योध 


निर्वोध-->[सं० वि०] अज्ञान, अबोध । 

नमिभेय-[ रूं० दि० ] अशंक, निडर, 
बेघड़क, निर्भीक । 

निर्भेयता-- सं० 
निर्भकता । 

निर्भर--[ सं० वि० ) आश्रित, परि- 
पूर्ण, भरा हुआ । 

निर्भीक--[ सरं०वि० ) निडर, बेधड़क । 

निर्भीकता--] सं० स्त्री० | निर्भेयता । 

निर्भीत---[ हि० वि० ) निंडर । 

निश्चेम--[ सं० वि० ] शंका या संदेह 
रहित । 

निश्चोमकर-- सं० वि० ] श्रम रहित, 
निर्भय । 

निश्जौत--[ सं० वि० ] निस्सन्देह । 

निर्मेम-- रूँ० थि० ) त्याग, निमोही, 
मोह, ममता रहित । 

निर्मेयोद-- [सं० #ि०] अपमानकारी, 
मान्यताहीन । 

निर्मेल--[ सं० वि० ) श॒द्ध, स्वच्छ, 


सस्‍त्री० ) निडरता, 


निष्कलंक । 
निर्मेलता--[ सं० स्त्री० ) झद्ध. 
स्वच्छता । 


निर्मेला--[ सं» स्त्री०] पवित्रा, झुद्धा । 
_ पु० ] एक प्रकार के साधु । 

निर्मेली--[ रं० पु० ) रीठा का पेड़ 
या फल । 

निर्मेलोत्पल---[सं० पु० ) संगमरमर , 
स्फटिक । 

निमोण-- सं० पु० ) गठन, विधान, 
रचना, रसश्टिकरण । 

निमोता-[_ सं० पु० ]) रचयिता, 
बनाने वाला । 

निमोशिक--[रूं० दि०] मात्रा रहित । 

निमोल्य--[ रूं» पु० ] देवता पर 
चढ़ी हुई वस्तु । 

निर्मित-[ रं० वि० ] रजित, रचित, 
बनाया हुआ । 
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निर्मल--[ सं० वि० ] निराधार, 
बेबुनियाद , नाश, नष्ट । 

निर्मम लन--]. रं० पु० ) नष्ट, विनाश, 
निमू ल होना । 

निर्मोक---[ रूं* पु० ) आकाश, शरीर 
की त्वचा, साँप की केंचुली । 

निर्मोह--( रं० वि० ) निर्देय, मोह, 
ममता रहित । 

निर्मोहिनी--[ स्त्री० वि० ) निर्देया, 
ममता रहित । 

निर्मोही--[ रं० जि० ] कठोर, निर्देय, 
मोह रहित । 

नियोत--[ रं० पु० ) विदेश भेजा 
गया माल । 

नियोतन--( सं० पु० ] प्रतीकार, 
प्रतिहिंसि,, बदला चुकाना, माल 
बाहर भेजना । 

नियोस--[ सं० पु०]) सार, सत, 
पेड़ों का गोंद । 

नियु क्ति--[ सं० स्त्री० ] अनुचित. 
युकति रहित । 

नियु क्तिक--! सं० वि० ) अनुचित, 
अनुपयुक्त, युक्त रहित । 

निर्योगक्षम--[सं० वि० ) चिंताशन्य, 
निश्चित । 

निलेज्ज--[ सं० वि० ] लज्जारहित । 
निलंज्जता--] सं० स्त्री० ) बेहयाई, 
बेशरमी । 

निलिंप्त--( सं० वि०] निर्दोष, श॒द्ध । 
निर्लेप--[ सं० वि० ] निष्कलंक, जुद्ध, 
नदाषर ॥ 

निर्लेपन--[ सं० 9० ] दोष शझत़्यता, 
शुद्धता । 

निर्लेश--( रं० वि० ) निष्कलंक, 
शुद्ध । 

निर्लेभ--[ सं० थि० ) लालच रहित, 
लोभ हीन । 

निर्कोम--[ सं* थि० ) लोम रहित, 


निर्विष्न 


केश रद्दित । 

निवश-- सरं० वि० ]) परिवार हीन, 
कुल हीन । 

निवेहण--( सं० 9०) निवाह, निवरोह, 
गुजर, समाप्ति । 

निवोचक --[ सं०पु० ] चुनने वाला । 

निवोचन---[ सं० पु० ] अनेक में से 
कुछ का चुनना । 

निवोचित--( सं० वि० ] छाँटा हुआ, 
चुना हुआ । 

निवोण--[ सं० वि० ] शांत, रत, 
बुका हुआ दीपक, बुझा हुआ । 

निवोत--[ सं० वि० ] पवन रहित। 
वायु विहीन स्थान । 

निवोध--[ सं*० -ि० ] विष्न रहित, 
सरल, अवाध, कंटक रहित । 

निवोपण--[ सं० पु० ] त्याग, दान, 
बुकाना, नाश । 

निवोयु--[ सं० वि० ] वायु रहित । 

निवोस--[सं० पु०] बाहर कर देना। 

निवोसक--[ सं० पु० ) निकालने 
वाला । 

निवासन-- सं० पु० ) वध करना, 
देश से निकाल देना । 

निवोसित--[ सं० वि० ] बहिष्कृत । 
निकाला गया । 

निर्वोस्य--[ सं*»  वि० ] अपराधी, 
देश निकालने क्रे ये।भय । 

निवोह--( सं० ५० ] निवाह, गुजर । 

निविकल्प--[ सं" वि० ] नि३श्वल, 
स्थिर, परिवत्तेनहीन । 

निर्विकल्प-समाधि-- सं० स्त्री» ) 
परमात्मा साक्षात्कार, समाधि का 
एक भेद । 

निर्विकार--(सं० वि०] शुद्ध, स्वच्छ, 
निदांष, विकार रहित । 

निविघध्न--( सं० वि० ] बाधा रहित, 
अबाध, निष्कंटक । 


निविवाद 


निर्विवाद--(रं० थि०) विवाद रहित, 
भमंगड़ा हीन । 
निर्विवेक--[ सं० वि० ) वृद्ध 


या ज्ञान से झनन्‍्य, विचार रहित । 


निर्विश॑ंक--[( सं० थि० ] साहसी, 
निभय । 
निर्विशेष-- सं० प्रु० | परमात्मा, 


ईश्वर, जिससे विशेष या अधिक कोई 
नहो। 

निर्विष--[ सं० वि० ) विष रहित, 
विष मुक्त । 

निर्विषी--[ सं० स्त्।० ) एक घास 
जिसकी जड़ अ्रनेक विष-दापों का मिटाती 
है । जदवार । 

निर्वोज--[ सं० वि० ) कारण रहित, 
बिना बीज का । 

निर्वीर--[ सं" वि० )विना वार के, 
वीर विद्दयेन । 

निर्व्य ->( सं" वि० ] पारुष हीन, 
निस्तेज, वीय विद्दीन । 

निषेत्ति--[ से० सरुत्री० ॥ सिद्धि, ब्रत्ति 
रहित । 


निवंद---[ सं० घु० ) अपन। अपमान, 


गआत्मावहेलना, एक संचारी भात्र । 

निर्वेर--( सं* वि० ] आजातशत्र, 
शत्र रहित । 

निव्यलीक--[ मं० बि० ) निष्कपट । 
निव्योज--][ सं० वि० ] छल रहित, 
निष्कपट । 

निव्योधि--[ सं० थि० ] नीरोग, 
स्वस्थ । 

निहेरणु--[सं० वि०] मसुदों या अरथा 
निकालना, शव-यात्रा । 

निर्हतु-( सं० वि० ] निष्प्रयोजन । 

निर्हेतुक---[ सरं० थि० ] श्रकारण, 
निष्कारण । 

निल---[सं० पु०] विभीषणा का मंत्री । 

निलय-[सं« पु०] मकान, स्थान, घर । 
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निलीन--[ सं० वि० ]) 


प्रच्छुन्न । तिरोहित । 

निवर [ सं* वि० ] निर्णयकत्ता, 
बचानवाला । 

निवरा--[ सं० स्त्री? ) अविवाहिता, 
कुमारी कन्या । 

निवत्त न--[ सं० पु० ]) लॉीटना, 
वापस आना । 

निवसन--( २» पु० ] वस्त्र, घर, 
गाव | 

निवह--[ सं० पु० ] समह, यूथ, सात 
वायु में से एक । 

निवात -- [सं० पु०] वायु रहित स्थान, 
वायु राहत । 

निवातकवच--] सं« 
क। पुत्र, एक देंत्य । 

निवारक--_ सं० वि० | रोधक, हटाने 
या दूर करनवाला । 

निवारण--[ सं० पु० ] छुटकारा, 
निर्वुत्ति, राक । 

निवारित [ सं० वि० ) मना ।क्रयी 
हुआ, राक। हुआ । 

निगस-- ( सं० पु० ) मकान, घर, 
स्थान । 

निवासस्थान--[ सं० पु० ) 
जगह, घर, मकान । 

निवासी- [ रं>* ० | रहनेवाला, 
बसनेवाला । 

निविड़- ( सं० थि० ] धना, गहरा । 

निविष्ट--[ सं० वि० ] एकाग्र, बाँधा 
हुआ । तत्पर । 

निवीत--[ सं० पु० ) चाद, जनेऊ, 
हार, गले से लटका हुआ । 

निवृत्ति-- सं० स्त्री० ]) मुक्ति, छुट- 
कारा, मोक्ष, निरवाण । 

निवेदक-[ सं० पु० ] प्रार्थो, निवेदन 
कत्तो । 

निवेदन--[ रुं० पु० ] प्रार्थना, षिनय, 


गुड़ 


० ली 


गुप्त 


री 


१० ) यहाद्‌ 


रहने की 


नाशनाथ 


विनती । 

निवेदित-- सं० धि० ) निवेदन किया 
हुआ, अर्पित क्रिया हुआ, विनत । 

निवेश -- सं० पु० ) निवास, घर, 
प्रवेश, पड़ाव । 

निशंक--[ सं* वि० ) निर्भय, निडर, 
संदह रहित, बेघढ़क । 

निश-- सं० स्त्री» ] रात्रि, निशा । 

निशचर--[ सं० ५० ] राक्षस । 

निशमन--[ रूं> ० ) देखना-खुनना । 

निशांत - [ सं० पु० ] प्रभात, प्रातः- 
काल, तड़का । 

निशांध--[ सं० ० ] उल्लू, जिसे 
रतोंधी आती हों । 

निशा--[ सरं० सत्रो० ) रजनी, रात्रि । 

निशाकर--( रं० ४७० | चन्द्रमा । 

निशागम--[ सं० पु० ] संध्याकाल, 
रात्रि का आगमन । 

निशाचर--[ सं० पु० ] रात में चलने- 
वाला । राक्षस, चोर, भूत, उल्ल््‌ । 

निशाचरी--[ सं० स्त्री० ] अभि- 
सारिकां, राक्षसी, कुलटा । 

निशाचारी--( सं" ४० ) रात्रि में 
चलनेवाला । 

निशाटन --[रूंं० स्त्रो० अभिसारिका, 
राक्षर्सी । 

निशात-_ रूं० वि» ] पेनाया हुआ, 
शान दिया हुआ, तीक्ष्ण । 

निशानाथ--( रं० परु० ) चन्द्रमा । 

निशापति--[ सं० प्रु० ) चन्द्रमा । 

निशामणशि--[ सं० छ० ) चन्द्रमा । 

निशामुख--[ सं० पु० ] मोधूलि, 
संध्या समय । 

निशि-- सं« स्त्री० ] रात्रि, रात । 

निशिकर--(सं० ५०] चन्द्रमा । 

निशिचर--][रं० परु०] राक्षस, उल्ल्य । 

निशित--[ रूुं७ 4० ) तीक्ष्ण, पैना । 

निशिनाथ--][ सं« प्रु० ] चन्द्रमा । 


निशिषाल 


निशिपाल-- सं० पु० ) चन्द्रमा । 

निशिवासर-- सं० १० ) रात-दिन । 

निशीथ -[ सं* प०]) आधी रात, 
अद्ध रात्रि । 

निशीधिनी--[सं० स्क्ो० ) रात्रि, रात । 

निशुभ--[ सं० १० ) एक देत्य, हिंसा, 
वध, मारण । 

निशु भमर्दिनी--( सं० स्त्री० ] हुगो 
जी, दवी । 

निश्चय--६ सं० पु० ) विद्वास, दृढ़ 
विचार, संकल्प । 

निश्चयात्मक--[सं० 4०] संदेह रहित, 
ठीक ठीक । 

निश्चल--[सं० 4०) अचल, स्थिर । 

निश्चलता--[ सं» म्त्री० ) स्थिरता, 
हृढ़ता । 

निश्चला -[सं० स्त्री०] एथ्वी, अचल, 
स्थरा । 

निश्चित--[ सं० वि० ) चिंता रहित । 

निश्चितता--[ सं० स्त्री० ] चिन्ता 
हीनता । बेफिक्री । 

निश्चेष्ट -( सं० 4० ) स्थिर, अचेत, 
चष्टा रहित । 

निश्छल-[ सं" वि० ) सीता, छल 
रहित । 

निश्लछिद्र--( सं" -० ) छिंद्र रहित, 
निदाप । 

नि:श्र णी--[२०स्त्री०] मुक्ति, सीढ़ी । 

नि अर यस--[ सं०ू पु० ) कल्याण, 
मुक्ति, माक्ष । 

निश्श्वास---[सं० पु०) नाक या मुख के 
द्वारा बाहर निकलने बाली वायु । 

निश्शंक- [ सं० वि०] निडर, निर्भय । 

निश्शव्द--[ सं० थि० ]) शब्द हीन, 
सन्नाटा । 

निश्शेष--( र० वि० ) संपूर्ण, शेष 
रहित । 

निषंग--( सं० पु० ) तूशीर, तरकश, 
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भाथा । 

निषण्णु-- 
उपविष्ट । 

निषध--( सं० पु०) एक देश, एक पव॑त, 
एक स्वर । 

निषाद--[ मं० छ5० ) एक अनाख्य 
जाति, केवट । 

निषादी-६ सं" 
महावत । 

निषिद्ध--[ सं० 3० ] वर्जित, दृषित, 
बुरा । 

निषिद्धाचरण --[ सं० वि० ] शास्त्र 
विरुद्ध काय, कुकम करना । 

निषृदन--[ सं* पु० ) नाश करने 
वाला ! 

निषेक-- (सं० पु०) गर्भाधान गंस्कार । 

निषेचन --[ सं० पु० ) सांचना । 

निषेध--६ सरं० पर० १ वजन, मनाही, 
बाधा, रुकावट । 

निषेघक-[सं० 7०] मना करने वाला। 

निषेधाक्षेप --[ सं० पु० ) आत्तेपालं- 
कार का एक भेद । 

निषेघाभास--[ सं० ३० ] आत्तेप का 
एक्र भद, एक अलंकार । 

निषेधित--[ रं०वि० ] दुषित, वरजित, 
निंषिद्ध, रोका गया । 

निष्कूटक--[ सं० वि* ] निर्विश्न, 
मंमकंट रहित । 

निष्क--[ रू० पु० ] सोने का एक 
सिक्का । 

निष्कपट--[सं० 4०] निछल, सीधा। 

निष्कपटता--[सं० स्त्री०] निरछुलता, 
सीधापन । 

निष्कर--[ रूं० 4० ] 
बना महसूल । 

निष्कृसं--[ सं० वि० ] अकम, कर्म न 
करने वाला । 

निष्कृष--[ रं० 


पं० वि० ]) बेठा हुआ, 


पु० | हार्थावान, 


बिना कर, 


पु० ) सार, तत्व, 


निष्परिप्रह 


निचोड़, व्यवस्था , तात्यये, निश्चय । 

निष्कलंक-- सं० -० ) निर्दोष । 

निष्काम --[ सं० थि० ] कामना हीन, 
अनभिलाषा, आसकित रहित कम । 

मिष्कारण--[ सं० ० ] व्यथ, निष्प- 
योजन । 

निष्काशन--[ रं० पु० ]) निकालना, 
बाहर करना । 

निष्कमण -[ सं० पु० ] एक संस्कार , 
बाहर निकालना । 

निष्क्रय--[ रु पु० ) बदला, वेतन, 
विनिमय । 

निष्क्रांत - [ सं वि० ] बाहर निकला 
हुआ।, प्रस्थित, नि:सुत । 

निष्क्रिय--[ सं० वि०] निरचेष्ट, किया- 
हीन, व्यापार रहित, निकम्मा । 

निष्क्रियता--[ रं० स्त्री० ) निष्किय 
हाने का भाव । 

निष्ठ-[ सं० वि० ) श्रद्धा, लगा हुआ, 
तत्पर, स्थित । 

निश्ला--( रं० स्वी० ) विश्वास, निश्चय, 
श्रद्धा, भक्ति, निवाह । 

निष्ठावान _ (रं० वि०] जिसमें श्रद्धा- 
भक्ति हो । 

निष्ठीवन-- सं० पु० ) थूक । 

निष्ठुर-[ सं" पु० ) कह, कठार, 
निदय । 

निष्ठयृत-[ सं० वि० ) निकला हुआ । 
निष्णात--[सं* ६०) चतुर, निपुण, 
प्रवीण, पारंगत । 

निष्पंदु--( रू० थि० ] दृढ़, स्थिर । 
निष्पक्ष--[ सं* वि० ] तटस्थ, पक्ष- 
पात रहित । 

निष्पत्ति--[सं* छ्वो०] सिद्धि, समाप्ति, 
बिचार, मीमांसा, निधारण । 
निष्पन्न--[ सं० थि० ] सिद्ध, पूणे, 
समाप्त । 

जिष्परिप्रह-- [ सं" परु* ) योगी, 


निष्पादन 


तपस्वी, संन्‍्यासी । 

निष्पादन--( सं० १० ) सिद्धान्त का 
समाधान करना, प्रण पूरा करना, सिद्धि, 
संपादन । 

निष्पाप--[ सं० घथु७ ] निर्दोष, पाप- 
रहित । निरपराध । 

निष्पीड़न--[ सं० ५० ) निचाइना, 
पेरना, मरोड्ना । 

निष्प्रतिभ--[सं० वि०] मूख, अ्ज्ञान, 
निबॉध, हतबुद्धि । 

निष्प्त्यूह--[ सं" वि० ' निर्विध्न, 
निरापद, निवांधा । 

निष्प्रभ--. ऊ्० वि० ) प्रभाहीन, 
स्वच्छ । 

निष्प्रयोजन-- (० बिग्) व्यथ, निष्का- 
रण, हेतु रहित । 

निष्फल--[रं० वि०] निरथक, व्यथ । 

निस्संकट-- सं० जि० 3 पैपत्तिमुक्त, 
संकट रहित । 

निसगे--[ सं" ५० ) आकृति, प्रकृति, 
सृष्टि, रूप । 

निद्धष्ट--( सं० वि ) प्रेरित, त्यागा 
हुआ, मध्यस्थ । 

निस्ृष्टाथें--[ सं> प० ; श्रष्ट दूत, 
दानों पक्षों के अभिप्राय का ज्ञाता । 

निस्तत्व--[ सं० विं० ) निस्सार, 
तत्वहदीन । 

निस्तब्ध--[ सं» वि० ] शान्त, जड़, 
निरचेष्ट । निशशब्द । 

निस्तब्धवा--[ सँ० स्थ्र।० ) सन्नाटा, 
जड़ता । 

निस्तरणु--[ सं* १० ] तरना, मुक्त 
होना, पार होना । 

निस्तार-- रूं> ५० ] मोक्ष, छुटकारा, 
मुक्ति । उद्धार । 

निस्तारण --[ सं० 9० ] पार करना, 
मुक्त करना । 

निस्तीज- नो ते हि मे उदार जब 
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छूटा हुआ । 

निस्तेज--[ सं*० वि०] उदास, प्रभाहीन. 
तजहीन । 

निस्तुप--[सं० वि०] बेशरम, निलेज्ज । 

निर्तिश--[सं० वि०]) खंग, तलवार । 

निस्पृह--[ सं" वि० ) कामना रहित, 
लालच रहित । 

निस्संकोच--( सं* वि० ) बेधड़क, 
लज्जा रहित, संकोच रहित । 

निस्‍स्संतान--[सं० वि०] संतान हान । 

निस्संदंह [ सं० 4० ) निश्चित रूप 
से, अवश्य । 

निस्सार--[ सं० बि० | तत्त्व रहित, 
सारदहान । व्यथ । 

निस्सारण--[ सं० पु० | निकलन का 
माग । 

निस्सारित--[ सं० वि? ) निकाला 
हुआ । 

निस्सीम--[सं० वि० | असीम, अपार । 

निरस्त--( सं० पु० ) तलवार का 
एक हाथ । 

निस्स्वार्थ--[ हि० थि० ] जिसमें 
अपन। काइ मतलब या प्रयोजन न हो, 
निष्काम । 

निहंता--(४० बि०] प्राण लेने वाला, 
नाशकत्ता । 

निहत-[ सं० वि० ] खत, मार 
डाला गया । 

निहत्था --[ हिं० वि ) खाली हाथ, 
शत्र-हीन, निधन । 

निहित-[रुं०वि०] स्थापित, रखा हुआ । 

निहव--[सं० १०) अविश्वास, छिपाना, 
गोपन । 

निहाद--! सं० पु० ) निनाद, शब्द, 
ध्वनि । 

नीच--[ सं० वि० 3] निकृष्ट, छुद्र, 
अधम । 

नोच्षगामी--[ सं० वि० ] नीचे की 


नोज्कम ल 


आर जाने वाला । तुच्छ । 

नीचाशय-- सं" वि० ] छुद्र, तुच्छ, 
ओछा । 

नीत--[ सं* 3-० ) प्राप्त, स्थापित । 

नीति--[२० स्त्री०] राज-विद्या, युक्ति, 
सदाचार, व्यवहार । 

नीतिज्ञ--[ रूुं० वि० ] चतुर, नीति 
में कुशल । 

नीतिमान--[ सं* वि० ] सदाचार्री, 
नीति परायण । 

नीतिविद्या--( ० स्त्री०] नीतिशात्र । 

नीतिशास्त्र - -[ रूं> ५० ] नीतिविद्या । 

नीर--[ सं० पु० ] जल, पानी । 

नीरज--[ सं० १० ] कमल, मुक्‍्ता, 
मोती । 

नीरद--[ सं० पु० ] मेंघ, बादल । 

नीरधि -[ सं० ५० ) समुद्र । 

नीरनिधि-- [सं० प्र०) समुद्र, सागर । 

नीरमसय -- | सं० वि? ) जल में डूबा, 
जलमग्न । 

नीरस--[ से« 
शुद्ध, फांका । 

नीराजन--[ रं० पु० ) विसजन, दीप 
दान, आरती उत्तारना । हथियारों की 
सफाइ । 

नीराजना -। सं० स्त्री० ] दीपदान, 
आरती, हथियारों की सफाई । 

नीरुज--( सं> वि० ] रोग रहित, 
स्वस्थ । 

नीरोग--[रं० 4० | स्वस्थ, आरोग्य । 

नीरोगी--( सं० वि० ) स्वस्थ । रोग 
रहित । 

नील (६ रं० वि० ] नीले रंग का । 

नीलकंठ--[ सं० वि० ] शंकर जी, 
मोर । गांरा। पक्त। । नीले गलेवाला । 

नीलक--[ सं० पुृ० ) वीजगणित का 
प्रमाण, नील रंग का हरिन । 

नीलकमल--[सं० पु० ] $ष्ण कमल, 


वि० ) स्वादरहित, 


नीलेंकांत 


नीले रंग का कमल । 

नीलकांत--[ सं० प्रु० ] विष्णु, एक 
पक्ती, नीलमरि । 

नीलक्रांत--[ सं० स्थ्रो० ] नीले ओर 
बड़े फूलों से युक्त विष्णुक्रान्ता बेल । 

नीलगवय-- सं० पु० ] नीलगाय । 

नीलग्रीव--( सं० ९० ) महादेव, मोर । 
एक पत्ती । 

नीलचक्र -[ सं० पु० ) एक दंडक 
वृत्त, जगन्नाथ जी के मन्दिर के ऊपरी 
शिखर का चक्र । 

नीलता--( रूं० सरुत्रे० ) नीलिमा, 
नीलापन । 

नीलमणि--[ सं० पु०) नौलम, नील- 
कांति मणि । 

नीलमाधव--( सं" १० ) जगन्नाथ, 
विष्णु । 

नीललोहित--[सं० वि०] बेंगनी रंग । 

नीलवरणे--[सं० वि०] आसमानी रंग। 

नीलस्वरूपक --[सं० ५०] एक वरणंबृत्त। 

नीलांजन--[ रूुं० पु० ] नीला थोथा, 
श्याम सुरमा । 

नीलांबर -[ रं० पु० ) नाला बस्त्र, 
नीला रेशमी वस्त्र । 

नीलांबरा--[ सं० स्त्रो० ] लक्ष्मीजी । 

नीलांबुज--[सं० पु०]) नौल कमल । 

नीलाथोथा--[ दि० धु० ) तृतिया, 
ताँबे का ज्ञार । 

नीलात्त --[ रुं० पु० ) पियाबांसा । 

नीलावतो--( छि० पृ० ) चावल का 
एक भेद । 

नीलिका-- सं० स्थत्रो० ) एक दक्त, 
नीलवरी, एक नेत्र रोग, मुख का राग । 

नीलिमा-- हिं० सत्री० ] स्यामता, 
नीलापन । 

नीलोत्पल - [सं>» परृ०) नील कमल । 

नीलोपल-- सं० पु० ) नौलमणि । 

नीवार--[ सं० पृ० ) पसद्दी धान । 


१०५ 


नीशार-[ सं" 9० ) तंबू । 

नीहार--[ सं" ० ) कुहरा, तुषार । 

नीहारिका--[ सं० स्त्री० ै) कुहासा, 
कुहरा । 

नुति--[ सं० स्थत्री० ] स्तुति, स्तोत्र । 

नूतन--[ सं० वि० ) नया, अनोखा । 
नवीन । 

नूतनता--[ रूुं० स्त्री" ) नवींनता । 

नूर -[ सं० अत्य० ) निरचयार्थक 
शब्द | 

नूपुर--( सं" थरृ० ] पायल, बिछुआ । 
घु घरहू । 

न--६ सं० १० ) नर, मनुप्य । 

नकपाल-- सं स्त्री* ) मनुष्य की 
खोपडी । 

नकेसरी--[ सं० पृ० ' नरसिंह, श्रेप्ठ 
पुरुष । 

नृत्य--[ सं० पु० ) नत्तन, नाच । 

नृत्यशाला -( सं धो: ) नांच घर । 

नूदेव--] सं० पु० ] राजा, ब्राह्मण । 

नूप--( रू० पु० ) राजा, १६ का 
संख्या । 

नृपति--[ से» थु० ] नरेश, राजा । 

नूमेघ--! सं० पु० ) यज्ञ, नरसंघ । 

नूवराह -[( ४० पु० ] विष्णु का वाराह 
अवत।र । 

नुशंस--[सं० 4०) कर, दुष्ट, अत्य।- 
चारी, उद्द ड । 

नुशंसता --[सं० स्त्री०] करता, निर्भा- 
कता, निदयत। । 

नुसिहू--[ स* ४० ] भजुष्यों मे सिंह 
के समान, नरसिंह । 

नृंहरि--( सं" पृ० ) नरसिंह, नरहरि । 
नेक्‍्ता--[ सं० पु० ) पालक, पोषक । 
नेता--[ सं* 9० ) सरदार, नायक, 
स्वामी । 

नेति-[ सं० ५० ] जिसकी इतिन 
दो । अनंत । 


नेऋति 


नेत्र--[ सं० पु० ) नयन, मथानी को 
रस्सी, रथ । पेड़ को जड़ । 

नेत्रकनीनिका--[ सं० स््॒री० ) आँख 
की पुतला । 

नेत्रच्छुदू--[ रुं* पु० |) पलक । 

नेत्रजल--[ स० १० ) आस । 

नेत्ररपटल--[ सं० पु० ] पलक । 

नेत्रवाला--[ सं० १* ) सुगन्धवाला । 

नत्रमंडत्तन -([सं० १०] आँख का घेरा। 

नेत्रलोत-- | हि० पु०) अपराधी, कैदी। 

नेत्रल्ाव-[ सं० पु० ) आँव से पानी 
बहना । 

नेत्रांबु-[ सं० पु० ) आँसू । 

नेत्नी--[ सं० वि० ] नेत्रवाली । 

नेपश्य--[ रुं० प्र» ) नाव्यशाला का 
“टगारगृहू, रंग मंच के पटल के पीछे 
का भाग । वेशनृपा । 

नेमि--[( सं० स्थत्री० ) प्रान्त, भाग, 
पहिय का घेरा, कुए की जगत । 
नेकट्य--[ सं० पृ० ) सर्मापता, निक- 
टता । 

नेगमस--[( सं* जि० | वेंद या ज्ञान 
सम्बन्धी । 

नेज - ( सं>० बि० ) निर्जी। शआरत्माय, 
अपन। । 

नेतिक--] सं० वि०] नीति सम्बन्धी । 
नेपुएय--_ सं० पु० ) दक्तता, चतुराइ, 
निषुणता । 

नेमित्तिक--( सं० वि० ] किर्सी प्रया- 
जन से द्वानवाला काय। 

नेमिष--[ सं० १० | एक तीथ । 

नेमिपारण्य--[ सं० धु० ) नेमिष 
तीथ के निकट का एक वन । 

नेयायिक --[ स० वि० ) न्याय का 
जानकार, न्य/यवेत्ता । 

नेऋ त--६ स० वि० ] दक्षिण पर्चिम 
के काण का स्वामी । 

नेऋ ति--[ सं० वि० ] पश्चिम ऑर 


' नैमेल्य 


दक्षिण के बीच की दिशा । 

नेमेल्य -(सं० पु०] स्वच्छुता, शुद्धता । 

नेवेद्य--( रं० १०] देवभाग, देववलि । 
देवता का चढ़ाया गया फल फूल या 
पदाथ । 

नेषध-- सं० वि० ] निषथ्र देश 
सम्बन्धी । 

नेष्ठिक -- ([ सं० वि० ॥) श्रद्धा-भॉकक्‍्त 
युक्त । 

नेसर्गिक --] सं*० वि० ] स्वाभाविक, 
प्राकृतिक, स्वर्गाय । 

नोदन -[ सं» घु० | भ्ररगा।, पैना । 
नोवढ़-[द्वि० वि०] हाल ही में कंगाल 
से घर्नी हुआ व्यक्ति । 


पंक्‌--[ सं० पु० ] कीचइ, लेश । 
पंकुज--[ २० पुृ० ) कमल । 

पंकुजराग--[(सं० १०] पद्मराग मणि । 

पंकजवाटिका--[ सं* स्त्री ) एक 
तृत्त । 

पंकजात--[ सं" पु०]) कमल । 

पंकजासन-[सं० पु०] ब्रह्म, कमलासन । 

पंकरूह--[सं० पु०] कमल । 

पंकिल--[ सं० वि० ) कीचमय । 

पंक्ति--[ रं० स्त्रो० ) श्रेणी, कतार, 
एक वृत्त | पंगति । 

पंक्तिपावन---[ सं० पु० ] दान लेने 
ओर यज्ञ में बुलाने योग्य ब्राह्मण । 

पंक्तिबद्ध-[ सं० वि० 3) श्रेणीबद्ध, 
कतार में । 

पंखड़ी--[ हि०सत्री० ) पुप्प-दल, फूल 
के परत । 
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नन्‍्यक्कार--[सं* पु०] अनादर, तिर- 
म्कार, घूणा । 

न्यग्रोघ--[ सं० पृ० ] शिव, विष्णु 
शमी वक्ष , बरगद, वेट । 

न्यस्त--' सं" वि० ] घराहर । 

न्‍्याय-- सं० प्ृ० ) उचित निपटारा, 
प्रमाणों के द्वारा अपराध सिद्ध करना । 
इन्साफ । 

न्‍्यायकत्ता-- सं पु० ) गातम ऋषि, 
न्याय करने वाला । 

न्‍्यायत:-+[ सं० 4० ] न्यायसंगत, 
ठीक ठोक, इमान से । 

नन्‍्यायपरता--[ सं० 
शीलता । 


स्त्री० ) न्याय- 


अब & 9 ६ ७०-+_- 


पंगु--(सं* ०) लंगड़। । 

पंगुगति--( सं" स्त्री० ) वरणिक छन्दूं! 
का एक अवगुण । 

पंच-[सं०"्वि०.] समाज, सभा, मुखिया, 
न्यायाधीश, पाँच की संख्या । 

पंचक--( सं० पु० ] भधनिष्ठा से ५ 
नक्षत्र, पांच का समूह । पंचायत । 

पंच-कन्या--[ सं० स्त्री० ) अहल्या, 
तारा, कुन्ती , द्वापदी, मंदोदरी जो विवा- 
हित होकर भी कन्या रहीं । 

पंचकल्याण--[ सं० पु० ) लाल और 
सफेद रंग का घोड़ा । 

प॑चकवल - [सं०पु०] पंच कोर, श्रग्रा- 
शन, भोजन के पूर्व कुत्ता, काग, रोगी, 
पतित और कोढ़ी के लिये निकाले गये 
पाँच ग्रास । 


पंचकोणु--[ सं० वि* ॥) पाँच कानों 


पंचगोड़ 


नन्‍्यायवान-- सं* धु० ] न्यायी । 

स्यायाधोश-- सं० पु० ) न्याय करने 
वाला, शासक, न्यायालय का अध्यक्ष । 

न्‍्यायी--[ सं० पु० ) सचाई पर चलने 
वाला, नीतिज्ञ, न्‍्यायकत्तो । 

न्याय्य-[सं०4ि०] उचित, न्यायानुकूल । 

न्यास -[ सं० ५० ) धरोहर, त्याग । 

न्‍्यून--[ सं० वि० ) थोड़ा, कम । 
अल्प । 

न्‍्यूनता---[सं० स्त्री०) कमी, अल्पता । 

न्यौछावर -[ हि स्त्री० ] निछावर, 
उतार । 

न्‍्योली-( सं० स्व्रौ० |) हथ्योग की 
एक क्रिया । 


का क्षेत्र । 

पंचकोश--[सं० १०) अन्नमय, प्राण- 
मय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 
नामक शरीर के पाँच कोश । 

पंचकोस--[ हिं० पु० ) काशी । 

पंचकोसी--[ हिं० स्त्रो० ) काशी की 
परिक्रमा । 

पंचकोशा--(सं* १०) काशीजी । 

पंचगंगा--६ सं« स्त्री० ) गंगा, थमुना, 
सरस्वती, किरणा व धृतपरापा नामक 
पाँच नदियों का समुदाय । 

पंचगव्य- | सं०पु० ) धूप, घी, दही, 
गावर, मूत्र नामक गाय के पाँच पदार्थों 
का समूह । 

पंचगोड़-- सं" पु] गौड़, सारस्वत, 
कान्यकुब्ज, मैथिली ओर उत्कल नामक 
पाँच ब्राह्मणों का समुदाय । 


पंचचामर 


पंचचामर-- सं० पु० ) सिरिराज, 
चामर या नाराच छुन्द । 
पंचजन--[रं० पु०) मनुष्य समुदाय, 
पाँच प्राणों का समूह । 

पंचरज॑न्य--[ सं" पु० ) श्रीकृष्ण का 
शंख । 

पंचतरश्व--[ सें० १० ) पंचभृत, 
आकाश, तेज, वायु, जल, ध्रथ्वी का 
समुदाय । 

प॑चतन्मात्र-- सं० पु० ) शब्द, 
रूप, स्पशं, रस, गंध का समूह । 

पंचता-- सं० स्त्री० ) विनाश, मत्यु । 
पंचतिक्त--[ रं० ४७० ) चिरायता, 
गुरिच, भटकटेया, सोंठ, कूट नामक 
ओपषधियों का समूह । 

पंचत्व-- सं० पु० ) मरण, र्ःवत्यु । 

पंच देव-- सं० पु० ) शिव, गणेश, 
विष्णु, सूये, दुगो इन पाँच देवताओं का 
समूह । 

पंचद्रविढ़-[ सं* इ० है द्रविड़ ! 
अंध, महाराष्ट्र, करणाट, और गुजर 
नामक पाँच ब्राह्मणों का समुदाय । 
पंचनद-- सं० पु० ) मेलम, चनाव, 
व्यास, रावी, सतलज नामक पचि 
नदियों का समुदाय । पंजाब प्रदेश । 

पंचनाथ-- सं० पु० ) जगन्नाथ, 
बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, रंगनाथ 
का समूह । 


पंचपति--( रु" एछ० ) पंचभत्ता, 
पॉडव । 
पंचपल्‍लव--( सं*- परृ० ) आम, 


जामुन, कैथा, बेल, ओर नीबू नामक 
वृक्षों के पत्ते । 
पंचपात्र-[ सं ० ४० ]) श्राद्ध, एक 
पात्र. इ 
बत्तेन । 
पंचप्राणु--[ रूं* पु० ) प्राण, अपान, 
उदान, समान और व्यान नामक पाँच 
पवनों का समुदाय । 
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पंचभत्तोरी--[ सं० स्त्री० ] द्वीपदी । 

पंचभूत--[ सं० पु० ) पंचतत्त्व । 

पंचम--[ सं० पु० ) एकराग, एक 
स्वर, सुन्दर, कुशल, पॉचनों । 

पंच-मकार--[ सं० पु० ) मछली, 
मुद्रा, मद्य, मांस, मैथुन, इन पाँचों का 
समुदाय । 

पंचमहापातक--! सं" (० ै ब्रह्म- 
हत्या, चोरी, रुरापान, गुरु-पत्नी-मैथुन, 
आर इन कर्मो के कत्ती की संगति । 

पंचमहायज्ञ--] सं० पु« ) ब्रह्मययज्ञ, 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भतयज्ञ, और नयज्ञ 
का समृह । 

पंचमहात्रत--[ सं० ५० ] ब्रह्मयचय, 
अपरिग्रह, दान न लेना, अस्तेय, 
सृनता, सत्यभाषण । 

पंचमी--[ सं* पु० ) एक तिथि, अपा- 
दान कारक, द्रीपदी । 

पंचमुखी--( सं*० 4* ) शिवजी, पाँच 
मुखवाला, सिंह । 

पंचमूल --( +० ० ) पॉच जह़ों के 
योग से बनी ओषधि । 

पंचरत्न--[ सं० पु० ) सोन।, हीरा, 
मोती, लाल ओर नीलम का समृह । 
पंचराशिक -[ सं० १० ) चार ज्ञात 
राशियों से पांचवीं अज्ञात राशि के 
निकालने की क्रिया । 

पंचलवण -४ सं० पु० ) सेंधा, सोंचर , 
विट, सामुद्र, कांच नामक पांच प्रकार के 
नमक । 

पंचवटी - [ सं« स्त्री० ) गोदावरी नदी 
के किनारे दण्डकारण्य में एक स्थान । 
पंचवांसा -[ हिं* पु० ) गर्भधारण के 
पाँचवें मास का एक संस्कार । 
पंचवाण--[सं० पु०) मोहन, उन्मादन, 
तापन, शोषणा, द्राोषण नामक कामदेव 
के पॉँच वाण । आम्र, अशोक, कमल, 
नीलोत्पल ओर नवमकछिका नामक 


पंचाली 


कामदेव के पुष्प-वरागा । 

पंचवान -[ हि० घु० ) राजपूतों की 
एक जाति । 

पंचशब्द--[ सं० पु० ] सितार, ताल, 
भांम, नगाड़ा, तुरही का मिश्रित स्वर । 
महाकाव्य, भाष्य, कोप, सूत्र । 
पंचशर--[ सं० पघु० ) कामदेव के पाँच 
वाण । 

पंचशिख--[सं - पु०]) नरसिंघा बाजा, 
कपिल के पुत्र । 

पंचसूना--( सं० स्त्री० ) पीसना, 
कूटना, आग जलाना, भांड लगाना, 
पानी का घइ्टा रखना ऐसे पाँच हिंसा 
कम जो गृहस्थों द्वारा होते हैं । 

पंचांग--[ सं० पु० ] पाँच अंगों की 
वस्तु, पत्रा, तिथिपत्र । प्रणाम करने की 
एक रीति । 

पंचाक्षर--[ सं* ) एक वृत्त, पंच 
अक्षरंवाला कोई शब्द या सूत्र, शिव-मंत्र । 

पंचार्नि--( सं० स्त्री० ] ्चन, गाह 
पत्य, आहवनीय, आवस्थ्य, अन्याहार्थ्य 
नामक परच प्रकार की आग। चारों 
ओर अग्नि और ऊपर सूर्य॑-ताप में 
तपन को एक तपस्या । 

पंचानन--[सं० १०] पाँच मुखवाला, 
शिव, सिंह, बाघ । 

पंचास्त--[ सं० ५० ) दूध, दही, घी, 
शक्कर आंर मधु मिश्रित पदार्थ । 

पंचायत -[ हि* स्त्री० ) पंचों की 
सभा । बेठक । 

पंचायतन-- रु? पु० ] देवताओं की 
पंच मूर्तियों का समुदाय । 

पंचाल-( सं० ४० ) पंजाब देश, एक 
छुन्द, शिवजी । 

पंचालिका--[ सं० स्त्री० ] नटी, 
पुतली, गुड़िया । 

पंचाली--[सं* स्त्री०] द्रोपदी, पुतली, 
पीपर, एक गीत । 


पंचोकरण 


पंचीकरण--[ सं० पु० ) पाँचों तस्वों 
का विभाग । 

पंछी-( हि पु० ] पत्ती, चिड़िया । 

पंजर-[ सं० पु० ) शरीर, कंकाल, 
पिजरा, टट्टर । 

पंजिका- [ सं० स्त्रो० ] पंचाज़् । 

पंडाल--[ द्वि० पु० ) सभा या उत्सव 
की बेठक के लिये बनाया गया मंडप । 

पंडिंत--[ सं० वि० ) ज्ञानी, विज्ञानी, 
चतुर, विद्वान । 

पंडु --[ सं* वि० ) खेत, पीला, पांडू 
रोग । पांडु राजा । 

पंहुर--[ हि० पु० ) पानी का सांप, 
पांद वण का । 

पंथ--[ सं० पु० ] माग, पथ, पद्धति. 
आचार, रीति । मत । 

पंथिक-[ हिं० पु० ]) पथ्िक, बटोही । 

पंथी--[ हि पु" ) राही, किसी मत 
का अनुयायी । 

पंपा--[ सं० स्त्री० ) दक्षिण भारत की 
एक नगरी, एक नदी, एक ताल । 

पक्ब-[ सं० वि० ) दृढ़, पका हुआ । 
गलित । 

पकक्‍्बता--[ सं० पु० ) पकक्‍कापन । 

पक्कान्‍न--[ सं० पु० । घी आदि से 
पकाया या भूना हुआ अन्न । 

पक्काशय--( सं* पु० ॥] मसेदा, पेट 
के भीतर वह भाग जहाँ भोजन पकता है। 

पशह्क--[ सं० पु० ] पंख, ओर, पास, 
दो भिन्‍न बातों में से एक । 

पक्षपात--[ सं० १० ) किसी एक पक्ष 
का समथेन करना | तरफदारी । 
पक्षपाती--( सं* पु० ) पक्ष लेने 
वाला । 

पक्चाघात--[( से० पु० ) लकवा, वात 
रोग में शरीर के किसी अंग का क्रिया- 
हीन हो जाना । 


पन्षिणी--[ सं० स्टत्रो* ) पूर्णिमा, 


३१२ 


चिड़िया । 

पत्षिराज--( सं० पु० ) गरुड़ । 

पक्षिशावक--[ सं० पु० ) पक्षी का 
बच्चा | 

पक्ती--( मं० पु० ) पक्त लेने वाला । 
चिड़िया । 

पश्चीय--[( सं० वि० ) हिमायती, 
पक्त वान्‍ा । 

पक्ष्म--[ सं० पु० ] आँग्च की वरौनी । 

पख--[ हि» स्त्री० ) अड़ गा, बखेड़ा । 

पखवाड़ा--[( हि० १०) १» दिनों 
का समय । 

पखारना-_र[ हि क्रि० ) शुद्ध करना, 
धोना । 

परखाल - (हि० स्त्री०] मशक, धोकनी, 
मुह धान का बतंन । 

पखावज--[ हि स्थ्री० ) मदंग । 

पग -[ सं० पु० ] पर, डग। 

पगदासी--( दि स्त्री०) जूता, पनही । 

पचित--[सं० वि०] पचा हुआ, जड़ा 
हुआ । 

पच्ची--[हि» स्त्रो०] जड़ाइ, खुदाई । 

पट-- सं० पु० ) वस्र, पदों । 

पटधारी--[सं० पु०) वच्र पहने हुए । 

पटना-+ हि० पु० ) पाटलीपुतन्र का 
आधुनिक नाम । 

पटपर--[हि० वि०] समतल, चौरस । 

पटबंधक--[ दहि० पु० ) दखली। 
गिरवी । 

पटवास--[ सं* पु० ॥ बवज्नों को 
सुगन्धित करन की वस्तु । शिविर, 
घाँघरा । 

पटबीजना--[ हिं० पु० ) जुगनू । 

पटमंजरी--[सं० स्त्रो०] एक रागिनी । 
पटमंडप-[ सं० पु० ) पंडाल, डेरा, 
तँवू । 

पटरानी--[दिं० स्त्री०) प्रधान रानी । 
पटल--[ संन्पु० ) तख्ता, आवरण, 


पटठन 


अध्याय, टीका, समूह । 
पटवारी-[हि० पु०) किसान और जमीं- 
दारों का हिसाब रखने वाला सरकारी 
कर्मचारी । 

पटसन--( हि० १० ) जूठ, एक 
प्रकार का सन । 

पटह-- सं« पु० ] दुंदुभी, नगाड़ा । 
पटा--[ हि पु० ] किच जैसा लोहे 
का एक अख्र जिससे तलवार के हाथ 
सीखे जाते हैं । 

पटी--[ हि ० स्त्रो०] कमरबन्द । पटुका । 

पटीर--[ सं० पु० ] एक प्रकार का 
चन्दन, कत्था, पपीहा, बरगद, 
कामदेव । 

पटठु-[ सं० बि० ) प्रवीण, कुशल, 
स्वस्थ, प्रचंड, कठोर । 

पटहुता--[ सं० स्त्रो० ) दक्षता, निपु- 
ण॒ता, चतुराई । 

पटुत्व--[सं० घु०) निपुणता, चतुराई । 

पटेर--[ सं? पु० ] गोंद । 

पटेल--[ हि० पु० ] चौधरी, गांव का 
मुखिया, जमींदारों की एक उपाधि । 

पट्ट--( सं० पु० ) प्रधान, पटिया, 
पगड़ी, ढाल, रेशम, पटसन, राज- 
सिंहासन । 

पट्टदेवी--[ सं० स्त्री० ) पटरानी । 

पट्टम--[ सं० १० ) नगर । 

पट्टमहिषी--( सं« स्त्री० ) पटरानी । 

पद्टा--(हि० पु०] कमरबन्द, चपरास, 
वह अधिकार पत्र जो जमीदार किसान 
को देता है । 

पदटिटका--[ सं* स्त्री० ] पत्थर की 
पटठिया, कपड़े की छोटी पह्टी । 

पट्टीदार--[ द्वि० पुृ० ] भागीदार, 
अधिकारी । 

पट्‌टू- [ हि० १० ] तोता, एक ऊनी 
कपड़ा । 

पठन-+-[ रुं० पु० ) पढ़ना । 


पठनीय 


पठनीय--[सं० वि०] पढ़ने के योग्य । 

पठानीलोघ--[ हि० पु० ) ओषधि 
के काम का एक जंगली वक्त । 

पठार --[ हि०पु० ) घास वाली पहाड़ी 
भूमि, पर्वेतीय मैदान । 

पठित--[ सं० वि० ) शिक्षित, पढ़ा 
हुआ ग्रन्थ । 

पठमान सं० वि० ] सुपाठ्य, पढ़े 
जाने के योग्य । 

पड़ती--[ हि० स्त्री" ] वह घरती 
जहाँ कुछ समय से खेती न होती हो । 

पड़ाव--[ हि पु० ) यात्रियों के ठह- 
रने की या टिकाने की जगह । 

पण--[सं० पु०] स्तुति, मूल्य, प्रतिज्ञा, 
व्यवहार, एक प्राचीन सिक्का । 

परण॒व--[सं० पु०] ढाल, छोटा नगाड़ा, 
एक छुन्द । । 

पणफर--] सं० पु० ] जन्मांक में २, 
५, ८, ११ घर । 

परणाशी--[ सं* वि० ] विनाशक । 

पणित--] सं० बि० ] बेचा हुआ, शर्त 
किया गया । 

पण्य---[ सं वि० ] बचने या खरीदने 
योग्य, प्रशंसा के योग्य । 

पर्यभूमि -[ सं० स्त्री ] गोदाम । 

परण्यवीथी--[सं० स्त्री | हाट, चौक, 
बाजार । 

पर्यशाल्ाा--[सं* स्त्री०) हाट, दुकान, 
वेश्या । 

पतंग--[ सं» पु० ] सूय, गुड्डी, पत्ती, 
उड़ने वाले कीड़े, नाव, गेंद । 
पतंगज-[संन्पृ ०] सुग्रीव, कण, यम । 

पत॑गसुत--[सं० पु०) शअश्विनीकुमार, 
सुप्रीव, कणे, यम । 

पतंचिका--[ सं० स्त्री" ] प्रत्यंचा, 
धनुष की डोरी। 

पत॑जलि-- सं* पु० ] योगदर्शन और 
पाणिनि-कृत अष्टाध्यायी के महाभाष्य 

छ्रे० 
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के रचयिता एक महर्षि । 

पततप्रकर्ष --[ सं० पु० ] काव्य में 
दश प्रकार का रस दोष । 

पतन--! सं० पृ» ] अवनति, म॒त्यु, 
गिरना, जाति-बहिष्कार । 

पतनीय--[ सं० वि० ) गिरने योग्य । 

पतनोन्मुख--[ सं० वि? ] पतनशील, 
अधोगति पर जाने वाला | 

पत-पानी--[ हि पु० ] प्रतिष्ठा । 

पतवार--[ हि स्त्री* ] नाव के पीछे 
रहने वाला डॉड । 

पताका -- से स्थत्री> ) मण्डा । 

पताका स्थान - ( सं पु० ) नाठक में 
एक सन्ध्रि, कण्डे की जगह | 

पताकिनी--[सं० स्त्री०] सेना । 

पताल-आंवला--[ हिं० पु+ ) एक 
ओपषधि । 

पताल कुम्हड़ा- ( हि: ५० )] एक 
जंगली बृत्त जिसकी गांठों में कंद या 
शकरकंद होती है । 

पतिंवरा -[सं० स्त्री०] स्वयंवरा स्त्री । 

पति-- सं» पु० ] स्व्रामी, परमेड्र, 
प्रतिष्ठा, मयादा । 
पतित -[ सं० वि० ] पापी, अधम, 
गिरा हुआ । है 

पतितता--[ सं० स्त्री० ) अधमता, 
नीचता । 

पतित-पावन--[ सं० वि० ) नीचे 
को पवित्र करने वाला । 

पतित्व--[ सं० पु० ] पति होने का 
भाव, स्वामित्व । 

पतिभक्ता--[ सं० वि० ] पतिब्रता। 
पतिलोक- [सं० पु० ) बेकुण्ठ, स्वामी 
के रहन का स्वग । 

पतिवती--] सं० स्त्री० ] सोभाग्यवती, 
सघवा । 

पतिश्रत--[ सं० पु० ] स्त्री की अपने 
स्वामी में प्रीति । 


पथगामी 


पतित्रता--[ सं० वि० ] साध्ची, पति- 
भक्ता । 

पतीरी-- सं० स्त्रो० ] एक प्रकार की 
चटाई । 

पतोहू--[ हि स्त्री० ] पुत्रव्र । 
पत्तन--][ स॑० पु० ] नगर । 

पत्ति--[सं०पु०] प्यादा, पैदल सिपाही । 

पत्तिक--[सं० पु०] सेना का एक खंड 
और उसका नायक । 

पत्थरचटा--[हि० पु०] कृपण, सर्प, 
एक घास, मछली । 

पत्नी-[ सं०स्त्री० ]मार्या (विवाहिता ख्री) । 

पत्नीव्रत--[ मं० पु० | अपनी ज्रीरये 
प्रेम का नियम । 

पत्थ--[सं० थु० ) पति होने का भाव । 

पत्र-[ सं० पु० ]) पर्णा, पत्ता, पत्ती, 
बड्धा, कागज, अखबार, पंखा, चहर । 

पत्रकार--][ सं०पु० ] समाचार-पत्र का 
रम्पादक, पत्र लिखने वाल। । 

पत्रऋच्छु--.] सं० 9० । पत्तों का काड़ा 
पाकर रखा जाने वाला एक ब्रत । 

पत्रपुष्प--( सं० प० ] छोटा पुरस्कार, 
फ़ल-पत्ते, सत्कार । 

पत्रभंग-[ सं० ० , सौन्दर्य के लिये 
भस्तक और कपेलादि पर रीं गई 
रेखायें । 

पत्रवाहक - [सं० पु० ] चिट॒ठीरसा, 
पत्र ल जान वाल। । 

पत्रव्यवहार--[ सं० पु०) लिखा-पढ़ी । 

प्रा--६ सं० घु० ) तिथिपत्र, जंत्री । 

पत्रावली [सं०र८०] पत्तों की पंक्ति । 

पत्रिका , सं० स्थरी०] छोटा समाचार- 
पत्र, सामायक साहित्य-पुस्तक । 

पत्रित--[ सं० वि०| जिसमें पत्ते निकल 
रदे हु । 

पत्री--[ सं० स्त्री० ] पत्रिका । 

पथ-- सं० 9० ] मार्ग, राह । 

पथगामी--[सं० ३०) पथिक, बटोदी। 


पथदशेक 


पथ-दशंक--[ सं० ० ] नेता, मार्ग 
दिखाने वाला । 

पथरी-- हि० म्त्री०% ) मत्राशय का 
एक रोग । 

पथिक--[ सं० १० ] यात्री, बटोही, 
राही । 

पथिवाहक--[ सं ० पु०) कंद्दार, मजदूर । 

पथी-[ सं० पु० ] यात्री, बटोही । 

पथ्य-- (६ सं० पु० ) रोगी के अनुकूल 
भोजन, उपयुक्त भोजन । 

पथ्या--[सं० स्त्री० ) दृढ़ । एक छुन्द । 

पद- १ स॑० पु० ॥ प्रतिष्ठा, उद्यम, 
बचाव । छुन्द का एक चरण, शव, 
वस्तु, उपाधि, मोक्ष । 

पदक--![ सं० पु० ) किसी देवता के 
पद-चिह्न, तमगा । 

पदक्रम--[( सें० पु० ) डग, पग | 

पदग--] सं० पु० ] पैदल चलनवाला, 
प्यादा ॥ 

पदचतुरद्ध --[ सं० पु० ) विषम बृत्तों 
का एक भेद । 

पदचर-- सं० पु० ) प्यादा। 

पदच्छेद--[ र० पु० ) व्याकरणानुसार 
किसी वाक्य के पदों को अभ्रलग अलग 
करना । 

पदच्युत--[ सं*« वि० ]) अधिकार से 
हटाया हुआ । 

पदज--[सं० पु०] पेरों की अ्रंगुलियाँ । 

पदतल+--[ सं० पु० ]) पैर का तलवा । 

पदत्राण -[ सं० पु० ) जूता । 

पददलित--[ सं* बि० ) अपमानित, 
रोंदा हुआ । 

पदन्‍यास--( सं० पु० ) पदों का 
व्यवस्थित करना । 

पदपटी--( हि* स्त्री० ) एक प्रकार का 
नाच | 

पदपत्न--[ सं* वि० ]) अधिकार पत्र, 
कमल का पत्र । 
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पदपीठ--[ सं० पु० ] खड़ाऊँ । 

पदमैत्री -[ में० सस्‍्त्री० ) काव्य में 
अनुप्रास । 

पदयोजना--[ सं०« स्त्री० ) पद 
व्यवस्था , कविता के हेतु पदों की जोड़ना । 

पदरिपु--[ सं« पु० ] काटा । 

पदवी--[ सं० स्त्री० ) उपाधि । 

पदबृत्त--[ से* पु० ) युक्त शब्द । 

पद-विग्रह--[ सं« स्थ्री० ) समास-पदों 
का अलग करना । 

पदव्याख्या--[सं« स्त्री०) व्याकरणा- 
नुसार पदों का परिचय । 

पद-सेना--[ सं» स्त्री० ] पैर दबाना । 

पदस्थ--[ सं० वि० )] पदाझूढ़ । 

पदांक--[ सं० पु० ] पांव का चिह्न । 

पदानुसरणु--[( सं० पु० ) अनुयायी 
बनना । 

पदाघात--[रुं० पु० ) पांव से मारना । 

पदातिक--[ सं० पु० ) दास, प्यादा। 

पदाधिकारी-[ सं० पु० ] प्रतिष्ठित 
अधिकारी । 

पदाम्भीोज - [सं० पु०] चरण-कमल । 

पदारांवन्द--[सं० पु०] चरण-कमल । 

पदार्थ ( सं० पु० | वस्तु, पद का 
अथ, प्रयोजन । 

पदार्थवाद--[ सं० पु०] वह मत 
जिसमें आत्मा को छोड़कर केवल भातिक 
पदार्थों को ही रृष्टि कत्ता मानागया है । 

पदार्थ-विज्ञान--[ सं० घु० ] तत्व- 
विद्या, विज्ञान-शात्र । 

पदार्थ-विद्या--[ सं० स्त्री० ] विज्ञान 
शात्र । 

पदापेण--[ सं० पु० ) किसी जगह 
जाना या आना । 

पदावली -- ( सं० स्त्री० ) भजन-संग्रह, 
पद-माला । 

पदासन-[सं० वि०] पीढ़ा, काष्ठासन । 

पदिक--[ सं० पु० ) हीरा, जुगन्‌, 


हट 


पद्मव्यह 


पैदल फोज । 

पद्धटिका--[सं० स्त्री०] $६ मात्राओं 
का एक छुन्द । 

पद्धति--[ सं० पु० ] परिपाटी, विधान, 
प्रणाली । 

पद्धरी--[ सं० स्त्री० ) पद्धटिका, १६ 
मात्राओं का एक छुन्द । 

पद्म -( सं० प० ) कमल, विष्णु का 
एक अजञ्न, एक निधि, एक नरक, एक 
पुराण, एक छुन्द, एक संख्या । 

पद्मकंद--[ सं० पु० ) भर्सीड़ा, कमल 
की जड़ । 

पद्मकाप्ठ -- | रूँं० पु० ) पद्माख ब्रत्ष । 

पद्मगर्भे --] सं० छु० ) ब्रह्मा । 

पद्मजन्मा--[ सं० पु० ) ब्रह्मा । 

पद्मतंतु--( सं० पु० ) गणाल, कमल 
द्‌डा,। 

पद्मक--[ सं० पु० ) पदमाक ओषधि । 

पद्मननाभ--[सं० घु०) विष्णु भगवान्‌ । 

पद्ननेत्र--[ सं० पु० ] विष्णु । 

पद।पत्र--[ सं० पु० ) कमल दल । 

पद्मपलाश-लोचन -- ( सं० घु० ) 
श्रीकृष्ण, विष्णु । 

पद्मपाणि--( सं० पु० ] ब्रह्मा, सूये, 
बुद्ध की एक मूर्ति । 

पह्मबंध--( रुं* पु० ॥ एक 
का चित्र-काव्य । 

पद्मयोत्रि--[ सं० पु० | ब्रह्माजी । 

पद्मराग--(सं० पघु०) लाल, माणिक । 

पद्मरेखा--] सं० स्त्री० ) हाथ की 
एक रेखा। 

पद्मलांछन--[सं* पु०) सूख्ये, प्रजा- 
पति, राजा, कुबेर । 

पद्मलोचन --[सं० 4०] कमल-नयन। 

पद्मस्तुषा--[सं० स्त्री०) गंगा, लक्ष्मी, 
दुगो । 

पद्मबीज - [ सं० पु० ] कमलगटूटा । 

पद्मव्यूह--[ सं० पु० ] सेना को लड़ाई 


अकार 


पद्मा 


में खड़ा करने का एक ढंग । 

पद्मा--[ सं० स्त्री० ) लक्ष्मी । 

पद्माकर--[ सं० पु० ) हिन्दी का 
एक प्रसिद्ध कवि, वह मील जिसमें 
कमल हों । 

पद्मालय-- झरं० ए० ) त्रह्मा, कमल 
का स्थान । 

पद्मालया--[ सं० स्त्रो० ) लक्ष्मी जी । 

पद्मावती - [ सं० स्त्रौ० ) लक्ष्मी जी । 

पद्मासन--[ सं० पु० 3) ब्रह्मा, शिव, 
योग का एक आसन । 

पश्चिनी--( सं० सस्‍्तरी० ) उत्तम स्त्री, 
लक्ष्मी, छोट। कमल, चित्तोंड़ की रानी । 

पद्य-[ सं० वि० ) जिसमें कविता 
के पद हो । छुन्दमयी कविता पेरों से 
सम्बन्धित । 

पद्मात्मक--[ सं" वि० ) जा छन्दा- 
बद्ध हा । 

पधारना[--[ हिं० क्रि० ) आगमन । 

पनकाल - [ हिं० पु० ) अधिक वर्षा के 
कारण पड़न वाला अकाल । 

पनगोटी -( हि० सटौ० ) चेचक का 
एक भद । 

पन्घट-[ हछिं० पु० ) पानी का 
घाट जहां से पीन का पानी भरा जाता है। 

पनड्ब्बी--( हि" स्त्री० ) एक पत्षो, 
पानी क॑ भीतर चलने वाली नाव । 

पनस-- सं" पु० ) कटहल । 

पनसाल-[ हिं० स्थ्री० ) पियाऊ। 

पनहियाभद्र--[ हिं० पु० ) इलने जूते 
सिर पर मारना की सिर के वाल गिर 
जा । 

पन्न--[ सं० छे० ) गिरा या पड़ा हुआ, 
नष्ट । 

पन्नग-- सं० पु० ] सप, पद्माख । 

पन्नगपति--[ सं० पु० ) शेषनाग । 

पन्नगारि-- रं० ५० ) गरुड़ । 

पञन्चगाश न सं० पु० ]) गरुड़ । 
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पन्नगी--[ सं० स्त्री० ] सर्पिणी, 


नागिनी । 


पन्ना--[ हिं० पु० ) हरित मणि, 


मर॒कत । एक नगर जहाँ होरों की 
खान है । 


पपी-[ सं० पु० ] सु । 

पपीहा--( हिं० पु० ) चातक पक्षी । 
पबि-- हि० घु० ) वज्र । 

पय--[ हि० पु० ) दूध, पानी । 
पयस्विनी (६ रूं० स्त्री० ) एक नदी, 


दूध दन वाली गाय । 
पयरवी--[ सं० वि० ) दूध युक्‍त, 
जल युक्त । 


पयहारी-[ हि० पु० ) केवल दूध 


पीकर रहन वाला । 
पयोज--[ सं० पु० ] कमल । 


पयोद --[ सं० षु* ) बादल, मेघ । 
पयोधर--[ सं० पु० ] स्तन, थन, 


नागर माथा, तालाब, कसेरू । 


पयोधि- [६ सं० पु० ) समुद्र । 
पयोनिधि--[ सं० पृ० ] समुद्र । 
पयोत्रत -( #ं० पु० ) दूध या जल के 


आहार पर ब्रत करना । 
पयोराशि -[ सं० १० ] समुद्र । 
परंच--[ सं० अब्य० ) परंतु, ता भी । 
परंतप-- सं० थि० ) इन्द्रियजित, 
शत्रुओं का सताने वाला । 
परंतु --[ सं० अव्य० ] लेकिन, तो भी । 


परंपरा[--[ रूं० स्त्री० ) प्रणाली, परि- 


पार्टी, अनुक्रम । 


परंपरागत--[ सं" वि० ) सनातन, 


जा सदा स हाता आया हो । 


पर -- [ रं० दि० ) अन्य,दूसरा । मित्र । 


श्रष्ठ , तत्पर । 
परकीय--( सं० 4० ) दूसरे का । 
परकीया-[सं० स्त्री०) पति का छोड़ 
कर अन्य पुरुष से प्रीति करने वाली ज्री। 
परकोटा--[ हि १० ) घेरा, बाँध । 


परम्रह्ठ 


परगना--[ हि० पु० ] तहसील का वह 
भाग जिसमें बहुत से गाँव हों । 

परधनी--[ हि० स्त्री० ) सोना-चाँदी 
आदि के ढालने का साँचा । 

परछिद्र--[ सं० पु० ] परदोष । 

परल्ली--[ हिं० स्त्री० ] दूध या दही 
को मटकी । 

परजवट--ई हि? पु०]) शुल्क, भाड़ा । 

परजात--[सं० 4०] दूसरे से उत्पन्न, 
दूसरों जाति का । 

परतंत्र--( ० 4०) पराधीन, परवश । 
परतंत्रता--( रूं० स्त्री० ) पराधीनता । 
परतला-- दविं० पु० ) चपरास । 
परत्र-- ६ सं० वि० ) परलाक । 
परत्व--[सं० ५०] पूव द्वोने का भाव । 
परदाराभिगमन्य संग छ० ॥) 
व्यमिचार । 

परदु:ःख--[सं० पु०) अन्य का पीड़ा । 

परदेशी--[ सं० वि० ] विदेशी, दुसरे 
दश का । 

परद्वेष्टा -- सं० पु० ) परहिसक, दूसरे 
को वजआ्ानट करन वाला । 

परद्रोह--(४० १०) दूसरे का अशुभ । 
परद्रार्हा--(सं० दि० ) दूसरे का अशुभ 
करन वाला । 

परधन--( सं० पृ०) दुसरे को सम्पत्ति । 

परघाम -६ सं० पु०] परमात्मा, स्वग, 
बंकु 5 । 

परपरट्टी - द० स्त्र।० | पावर्डी, गापी- 
चन्दन, पर), स्व॒ण-पपटी । 

परपार--( सं? ० ) दुसरी ओर का तट । 

परपीड़क-- सं० पु० ) परंतप, दूसरे 
का कष्ट दन वाला । 

परपुरुष -[सं" १०) अन्यपुरुष । 

परपुष्ट --[ सं० पृ० ) काकिल । अन्य 
द्वारा पाषित । 

परजअद्ध -[ रुं० पु० ) परमेखर, पर- 
मात्मा । निगु ण॒ । 


परभाग्योपजीबी 


परभाग्योपजीबो-(सं०वि०] पराश्चित । 
परभुक्त -[ सं० पु० ) दूसरे का भोगा 
हुआ । 
परभ्रत--[सं० स्व्रो०) कीकिल । 
परम--[ सं० वि० ) अन्यन्त, मुख्य, 
केवल, प्रधान । 
परमगति-[सं०पु०) मोक्ष, उत्तमगति । 
परमतत्व---[ सं ० पु०] त्रद्म, परमात्मा । 
परघमे--. सं० ५०] अन्य धम । 
परमधाम--[ सं ० 9०] वैकृण्ठ, स्वग । 
परमपद्‌्--( ० ५०) मोक्ष, मुक्ति । 
परमपिता--[सं« ५०] परमात्मा । 
परमपुरुष--[ सं० १०) परमात्मा । 
परमफल --[स० पु०) मोक्ष । 
परमभट्टारक--[ सं* ५० ) एकछत्र 
राजाओं की एक पदर्वो । 
परमत- [सं० प०) दूसरे का मत । 
परमलाभ -[सं* पु०) मोक्ष । 
परमहंस - [४० १०] योगी, संन्यासी, 
अवधूत, परमात्मा । 
परसा--[सं० स्त्रो०) शोभा, खुदरता । 
परमाणु - (४० पु०) सबसे छोट। अणु, 
किसी पद/4 का वह छा से छाठा। भांग 
जिसका विभाग न हे। सकें । 
परमाणुवाद -[सं०पु०]सप्ट का परमा- 
णुआ स रचित मानन क। सिद्धान्त । 
परमात्मा - [सं०पु०] ब्रह्म, परमरवर । 
परमानन्द--[सं० पु०] अह्य के अनु- 
भेव को स॒स्ब, समाध्रि का सख । 
परमान्न--[ सं ० पु०]) उत्कृष्ट भोजन । 
परमायु-- [सं० स्त्री०] जीवन काल की 
सीमा । 
परमार--[ह० पु०) क्षत्रियों का एव. 
जात । 
परमार्थ ( सं० पु० ] माक्ष, मुक्ति । 
सवश्रेष्ठ वस्तु । 
परमार्थवादी -] रं> पु० ] बेदांता, 
त्रद्मज्ञानी, तत्वज्ञ । 


११६ 


परमार्थी--[सं० वि०) सुमुक, यथार्थ 
तत्व की खोज करने वाला । 
परमिति--[ सं० स्थत्री० ] सामित, 
मयादा । चरम सीमा । 

परमेश्वर-- सं० पु०] ब्रह्म, भगवान्‌, 
शिव, विष्णु । 

परमंश्वरी--[_० स्त्री०] हुगा, दवी । 

परमंष्टी-[ सं ०पु०] त्रहद्मा, शिव, विष्णु । 

परलोक--[ सं० घु० ] स्वगं, दूसरा 
शरीर । 

परलोक-गमन--[ सं० पु०] रृत्यु । 

परवश--(मं० वि०] पर।र्धीन । 

परवश्यता--[सं० स्त्री०] परतंत्रता । 

परवी-- [ हि० सत्री० ] उत्सव-काल । 
प्र का समय । 

परश--सं* पु०) पारस पत्थर । 

परशु--(सं० पु०) फरसा, कुठार । 

परशुराम - [० १०) जमदरिन ऋषि 
के पुत्र । 

परश्व--[ सं०अवब्य ०) परसो, आने वाल। 
तीसरा दिन । 

परस्पर--[४० क्रि० वि०) आपस से । 

परस्परांपमा--[सं० स्त्री०] एक अल 
क्रार जिसमें उपमेय ओर उपमान परस्पर 
उपमान ओर उपमेय हों । 

परस्मेपद-- ॥ रूए घु० | क्रिया का एक; 
भेद । 

परहित--[सं० पु०] परापकार । 

परा [सं० स्त्री०) ब्रद्म-विद्या, उपनि- 
पदू-वद्य। । पॉक्त । 

पराक-- [सं० षु०॥ प्रायरिचत्त विशेष, 
वत्त-विशेष । तलवार । क्षुद्र रोग-कीट । 
भद्‌ । 

पराकाष्ठा--[सं० स्त्रे०) अंत, चरम 
सीमा । 

पराक्रम-- [ सं० १०) बल, शक्त। 
पारुष, उद्योग । 

पराक्रमी --[ सं० बि० ) शक्तिशाली, 


परायण 


पुरुषार्थी । 

पराग--(सं० एप०) फूल की रज, पुष्प- 
बल । 

परागकेसर- [सं०वि०]पुष्पों के बारीक 
सृत जिनकी नोकों पर पराग होता है । 
परागति--सं० स्व्री०] गायत्री । 
पराह्मुख- [ सं० वि० ) उदासीन, 
विमुख, विरुद्ध । 

पराजय [मं० स्त्री०] हार, पराभव । 

पराजिका--( सं० स्त्री० ) परज नाम 
की एक रागमिनी । 

पराजिता--[ सं० स्त्री० ] एक लता । 
हारी हुई । विष्णुकांता । 

पराजेता--(सं० वि०] विजयी, पराजय 
करन वाला । 

परातिक्ता-- सं» स्त्री० ] लाल रंग 
का पुनन॒वा । 

परात्पर--[ सं० वि० ) सबश्रष्ठ । 
परमात्म। । 

परात्मा--[ सं० पु०) परमात्मा । 

पराधीन--[सं०वि०] परवश, परतंत्र । 

पराधीनता--[ सं» स्व्री०] परतंत्रता । 

परानन--[सं० पु०) दूसरे का भाजन । 

परापर-- स॑० एपु० ) फालस। । 

पराभव [मं० १०) तिरस्कार, हार, 
पराजय । वन।श । 

पराभिक्ष--( सं०पु० ] थाड़ी सी मिक्ता 
से निवाह् करन वाले वानप्रस्थ । 

पराभूत--( सं" वि० ) पराजित, 
ध्वस्त, अपमानित । 

परामशे--[सं० पु०) विवेचन, सलाह, 
विचार, युक्त । 

परामणषे-- सं० पु०) तितिक्ञा, सलाह, 
सहना । 

परामोद--[ सं० पु० ] माँसा । 

परासघ्ट--[सं० 4०) निर्णांत, पीड़ित, 
खींचा हुआ। । 

परायण+--[ सं० बि० ] प्रदत्त, लगा 


परायकत्त 


हुआ । 

परायक्त--[सं०वि०] पराधीन, परवश । 

-+ सं० (० ै ब्रह्मा । 
--[ सं० वि० ) बीता या आगे 

आने वाला वर्ष । 

परा्थ--[ सं० थि० ) परोपकार । 

पराद्ध -- सं* (० ) ब्रह्मा की आयु, 
एक शंख की संख्या । 

पराद्धि--[सं* पु०) ऋद्धिवान, विष्णु । 

पराद्ध यें--[सं* वि०]) स्वोत्कृष्ट, श्रेष्ठ । 

परावत--[ सं" पु० ) फालसा । 

परावर--[ सं० वि० ] सवश्रेष्ठ, इधर- 
उधर का । 

परावत्त --[ सुं० पु० ) लेन-देन, 
अंदल-बदल । लॉटना । 

पराबत्त न--[ सं० पु० ] लॉटना । 

परावतित --[ सं० वि० ) पलटा हुआ, 
उलटाया । 

परावस्तु--( सं० वि० ) विश्वामित्र का 
एक पुत्र, एक गंधव । 

परावह--[ सं० पु० ) एक वायुभद । 

परावृत्त--([ सं० वि० ] लांटा या 
बदला हुआ । 

परावृत्ति -[ सं० पथ्रि० ] पुनर्विचार, 
पुनराद्रात्त । 

परावेदी--( सं० रत्नी० | भटकर्टेया, 
कटेरी । 

पराशर-- सं० पु० ] व्यास के पिता, 
वशिष्ट आर शक्ति के पुत्र । 

पराश्रय--[ सं० वि० ) दूसरे का 
सहारा, पराधीनता । 

पराहु--[ सं० दि० ) तीसरा पहर । 
अपराह्न । 

परि--[ सं० ] आलिगन, वीप्सा, 
लक्षण, दोषाख्यान, पूजा, व्यापकता, 
भूषण, संतोष, पूर्णता, अतिशय, 
विस्मृत, सवतोभाव, व्याधि, वज्जन, 
शेष । 
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परिक--[ सं० स्त्री० ) खोटी चाँदी। 

परिकर--[ सं० पु० ) पलंग, कमर- 
बन्ध, समूह, विवेक, सहकारी । 

परिकरांकुर-( सं० पु० ) एक 
अथोलंकार जिसमें साभिप्राय विशेष्य 
आता है । 

परिकर्म--[ सं० पु० ) उबटन लगाना, 
अंग-संस्कार, स्नान करना । 

परिकर्मा--[ सं» पु० ) सेवक । 

परिकल्पन- [सं० ५०) छल, प्रत॑चन । 

परिकल्पना -[ सं० स्थत्री० ) चेश, 
उद्योग, उपाय, कम, चिन्ता, क्रिया । 

परिकीर्श--[ सं० वि० ) समर्पित, 
विस्तृत, व्याप्त । 

परिकीतन -[[ सं० १० ॥ स्तुति, 
प्रस्ताव । 

परिकूट--[ सं* पु० ॥ नगर द्वार 
की खाई । 

परिक्रम- (सं० पु०) घरूमना, टहलना । 

परिक्रमण--[ सं* पु ) घूमना, 
टहलना । 

परिक्रमा-[ सं० स्त्री० ) किसी के 
चारों ओर घुमना, प्रदक्षिणा । 

परिक्षत--[ सं? वि. ) नप्-श्र: । 

परिक्षव --[ सं० पु० ) छींक । 
परिक्षिप्त--[ सं० वि० ] खाई आदि 
से घिरा हुआ । 
परिक्षीद्र--[सं०4०) कंगाल, निधन । 
परिखा-- सं० स्त्री० ) खाई । 
परिख्यात--[ सं० वि० ] प्रसिद्ध, 
विख्यात । 

परिंगणन--[ सं० पु० ) गिनना । 

परिगणशित- रं० दि० ) ठीक गिना 
हुआ । 

परिंगत--[ सं० बि० ] ज्ञात, श्राप्त, 
विस्मृत, वेष्ठित, गत । 

परिगुंठित--[सं० बि०) छिपा हुआ । 


परिचिति 
परिग्रहीत--[ सं० थि० ] स्वीकृत, 


मंजूर । सम्मिलित । 

परिग्रह्या [ सं० स्त्री० ] धरम-पत्नी, 
विवाहिता स्त्री । 

परिग्रह--[सं०पु०] ग्रहण, दान लेना । 
स्त्रीकार, धमपत्नी, परिवार, प्रतिग्रह, 
विवाह । 

परिग्रहण--[ सं० पु० ) ग्रहण, कपड़े 
पहनना, पूण रूप से लेना । 

परिघ--( सं० घपु० ) तीर, भाला, 
लोहे को लाठी, मुगदर, प्रतिबन्ध, 
घर, द्वार । 

परिघोष-[६ सं० पु० ) 
कदु शब्द । 

परिचय--[ सं० पु० ) जानकारी, 
अभिन्नता, लक्षण, प्रमाण | नाम,“ग्राम, 
गुण आदि की जानकारी । 

परिचयक - [सं० थि० ] जान-पहचा न 
करान वाला, ज्ञापक, बोधक । 

परिचर-- सं० ५० ) सेवक । 

परिचरा -[ सं“ स्त्री० ) दासी । 

परिचय्यो -[ सं० स्त्री०] टहल, रोग 
की सेत्रा । 

परिचायक--[ सं० ० ] ज्ञापक, जान 
पहचान कराने वाला । 

परिचार्‌--[ सं० पु० ) सेवा, टहल । 

परिचारक -[ सं० पु०] सेवक, भ्रृत्य । 

परिचारण --[ सं० पु० ] संग करना, 
सेवा शुश्रूषा करना । 

परिचारिक --[ सं० पु० ] सेवक । 

परिचारिका--[ सं० स्त्री० ) दासी । 

परिचालक--[सं० 9०] चलाने वाला। 

परिचालन --[( सं० प० ] किया शील 
बनाना, चलाना, चलन की प्रेरणा देना । 

परिचालित --[सं०वि०]चलाया हुआ | 

परिचित --[ सं०वि० ] अभिज्ञा, जाना- 
सममेा।., ज्ञात । 


परिचिति--[ सं० बि० ] जानकार, 


मेघ-शरनि, 


परिचेय 


लक्षण, प्रमाण, अ्रभिज्ञता । 

परिचेय--[ सं० वि० ] परिचय के 
योग्य । 

परिच्छुद- [सं० पु०] ढकने का वस्र, 
राजसंवक, परिवार, सामान । 

परिच्छुन्न--[ सं० वि० ]ढका हुआ । 

परिच्छिन्न-- [ सं० वि० ] परिमित, 
मयांदायुक्त, विभकक्‍त । 

परिच्छेद-- [ रं० १० ) विभाजन, 
पुस्तक का अध्याय, प्रकरण । 

परिजन--[सं० प्र०] परिवार, नातेदार, 
सेवक । 

परिज्ञा--] सं० स्त्री० ] वुद्धि, ज्ञान। 

परिज्ञात - [ सं० वि०] सममभा वृम्का । 

परिज्ञान-- [ सं० परु० ]) पूर्णा ज्ञान । 

परिणत -[ सं० वि० ] बदला हुआ, 
भुका हुआ, परिणाम प्राप्त । 

परिणति--[सं*स्त्री०] पुष्टि, रूपान्तर, 
प्रादता, फल, अंत । 

परिणय --[ सं० पु० ] विवाह । 

परिणयन-- [सं० पु०] विवाह करना । 

परिणाम- - सं० १० | रूप परिवतन, 
फल,परिपुष्टि,विकार ! एक अथालंकार । 

पाॉरणामदर्शी--[ सं> वि ह) संक्ष्म- 
दशा, फल का विचार कर काम करने 
चाला । 

परिणामदष्टि--]_ सं० स्त्री० | किसी 
कार्य के फल कं जानने की ट्रप्टि । 

परिणामबघाद---[ सं० पु० ] संसार 
क। उत्पत्ति और नाश आदि का नित्य 
पारणा'म के रूप में मानना । 

परिणामी--|[ सं० वि० ] जो निरन्तर 
बदलता हो । 

परिणायक--[ सं० १० ] पति, पासा 
खेलनेवाला । 

परिणायकरत्न--( सं० पु० ] बांद्ध 
चक्रवर्त्तियों के सप्तथन कोषों में से एक । 

परिणाहू--( सं" प्रु० ] चोड़ाई, 
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विस्तार, आकार । 
परिणीत--( सं० वि० ) विवाहित, 
पूरा, समाया । 
परिणीता--[ सं० 
स्‍त्री, पाणिग्रहीता । 
परिणता--[ सं० १० ] पति, भर्त्ती । 
परिणय-- सं० पु० ] व्याहने योग्य । 
परितः-[मं०्अव्य०] चारों ओर,सर्वतः । 
परिताप--[ सं० पु० ] संताप, सन- 
सस्‍्ताप । शाक, पश्चात्ताप, क्लेश । 
परितापन--[ हि० पु० ] संताप देना । 
परितापी--[ सं० वि० ] व्यथित, 
सतानेवाला । 
परितुष्ट [ सें० वि० ) संतुष्ट । 
आनानदत । 
परितुष्टि- -[सं० स्त्री ०] संतोष, नृष्ति । 
परितृप्त--[ सं० पु० ] सन्ताप । 
परितृष्ति--[ सं« स्त्री० ) हृं, 
सनन्‍्तोष । तृप्ति । 
परितोष--[ सं० ४० ै प्रसन्नता, 
सन्‍्तोष, तृप्ति । 
परितोषक -( 
करनवाला । 
परितोषण - सं० १० ] सन्‍्ताष । 
परित्यक्त--[सं० बि० ॥ त्यागा हुआ । 
परित्याग--[ सं० पु० ] त्यागना । 
परित्याज्य-- [सं०वि० ] त्यागने योग्य । 
परनत्राण--( सं० १०] रक्षा, बचाव । 
परित्रात -[ सं० वि ) रक्षित । 
परित्राता [सं० वि०] पालक, रक्षक । 
परिदान-  सं० पु० ] लेन-देन, 
विनिमय, परिवत्तन । 
परिदेवक --[ सं० वि० ] दुखदायी, 
जुआरी, विलाप करनेवाला । 
परिदेवन -[ सं० पर०] पद्धितावा, 
जुआ का खेल, विलाप । 
परिधान--[ सं० ५४० ) वस््र धारण 
करना । धोती, कपड़ा । 


सत्री० ) विवाहिता 


रे 4 ] पु 6] ) त्तृ | प्त 


परिपोषक 


परिधि---[ सं* स्त्री० ] घेरा, गोला, 
मण्डल, वल्र । 

परिधेय--[ सं० वि० ] पहनने 
के योग्य । 

परिथ्वंस--[ सं० पु० ] क्षति। 
हानि, नाश । 

परिनिवोण--[ सं* पु० ) मुक्ति, 
पूण मोक्ष । 

परिनिष्ठित--[ सं० वि० ] ज्ञानी, 
प्रांतिष्ठित 

परिन्यास - [ सं० पु० ] काव्य में वह 
स्थल जहाँ कोई विशेष अथ पूर्णो हो। 
नाटक में मूल घटना का संकेत से 
सूचना करना । 

परिपक्व--[ सं० वि० ] पूर्ण रूप से 
पका हुआ , प्रवीण, प्रोढ़ । 
परिपंथी--[ सं* ५० ] विपक्षी, 
शत्रु, लटेरा । 

परिपाक-- [ सं० पु० ] प्राइता, निपु- 
णता, कुशलता | पकाया जाना । 

परिपाटी--[ सं« स्त्रो० ) पद्धति, 
रॉति, कम, शेंली | 

परिपार [सं पु०] मर्श्यादा, सीमा । 
परिपालन --[ सं० पु० ) बचाव, 
रक्ता, बचाना । 

परिपालक-(६ सं० 
करनेवाला | 

परिपालित--[सं० दि०) पाला हुआ | 

परिपिष्टक--[सं० १०] शाशा, धातु । 

परिपुष्ट--[ सं० वि० ) जो भली 
प्रकार पाला गया हो । स्वस्थ । - 
परिपूत--[ सं० बि० ] झद्ध, पवित्र । 

परिपूरक--[ सं० वि० ) पूरा 
करनवाला । 

परिपूरित--[ सं० थि० ) प्रपूण, पूरा 
भरा हुआ । 

परिपूर्ं--[सं वि०] पूर्ण रूप से तृप्त । 

परिपोषक--( रं० वि० ] पोषण 


पु० ) पालन 


परिपोषण 


करनेवाला । 

परिपोषण--[ सँं० पु० ] पालन- 
पोषण करना । 

परिपोषित--[ सं० वि० ] परिपुष्ट, 
पाला-पोषा हुआ । 

परिप्लव्‌--[ सं० पु० ) अत्याचार | 
नोंका, बाढ़, तैरना । 

परिप्लुत--( सं० 
डूबा हुआ | 
परिब्राजक--[ सं० पु० ) अवधूत, 
संन्‍्यासी । सदा घूमनेवाल। । 

परिभव- ६ सं" पु० ) अनादर, 
अवज्ञा, तिरस्कार । 

परिभावना-- सं० स्त्री० ) चिंता, 
ऐसा वाक्य जो कुतूहल सूचित करे । 

परिभाषण-- सं० पु०) बुरा भाषण, 
निन्दापूणे कथन । 

परिभाषा--( सं० स्त्री० ै सांकेतिक 
नियम, लक्षण, परिचय, परिष्कृत भाषा | 

परिभाषित--[ सं० वि० ) जिसका 
परिचय किया गया द्वो । 

परिभू-(रं० पु०) भगवान्‌, परमेश्वर । 

परिभूत--[ सं० थि० ) अपमानित । 
पराजित | 

परिश्रमण--[ सं० पु० ] पयेटन, 
घूमना, टहलना । 

परिश्रष्ट--( रं० जि० ) पतित, गिरा 
हुआ । 

परिमंडल --[ रं० पु० ] गोला, घेरा । 

परिमल--[सं० पु०) स॒गंधि, संभोग, 
उबटना । 

परिमाता--[ सं० पु० ] तौल, माप । 

परिमाजेक --[सं० पु०]) माँजने वाला, 
परिशोधक, परिष्कारक । 

परिमाजेन---[ सं० पु० ] परिशोधन, 
परिष्करण, मांजना, शुद्ध करना । 

परिमार्जित--[ सं० वि० ]परिष्कृत, 
शुद्ध किया हुआ, माँजा हुआ । 


० ) भीगा। 
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परिमित--[ मं० पु० ) सीमित, 
सीमावद्ध, अल्प । 

परिमितव्यय-[ सं० पु० ] नि यमित 
खच । 

परिमितव्ययी --( सं* पु० ) समम- 
बूक़कर ख्च करने वाला । 

परिमिति-- सं० स्थी० ) मध्यादा, 
परिमागा, भीमा । 

परिमेय -[( सं० जि० ) तोलने य। 
मापने के योग्य । 

परिमोक्ष--[ सं० एु० ) मोक्ष, निवांगण, 
परित्य।ग । 

परिमोश्ष ण - [सं० पु०) परित्यग करन [५ 
मुक्त करना । 

परिस्भ--[ स॑० पु० [ परिसंभण, 
आलिंगन । 

परिरंभक (६ स॑ं० पु० ॥ आओ लिंगन 
करने वाला । 

परिलंबन--[ सं० पु० ) भावक्र की 
२७ अंश पर एक कल्पित बृत्त रेखा । 

परिलेख - [ सं० १० )वरणन, उल्लेख, 
खाका, चित्र, तूलिका । 

परिलेखन-- सं० पु० ) वर्णन, चित्र, 
किसी के चारों ओर रेखाएँ खाँचना । 
परिवर्त्त--[ रं० पु०] घुमाव, चक्कर, 
बदला, विनिमय । 

परिवर्तक -( सं० ५० ) घूमने य। 
चक्कर खाने वाला । 

परिवतेन--[ सं० थु० ) ए्ूपान्तर, 
घुमाव, फेरा, आवतंन । 

परिवर्तित--[ सं० दि० ) बदला हुआ, 
रूपांतरित । 

परिवर्ती--[ सं० थि० ) बारंबार बद- 
लने वाला । 

परिवद्ध क -( सं" ५० ) अति वृद्धि 
करने वाला, उनन्‍नतिशील । 

परिवद्ध न--[ सं" पएु० ) बढ़ती, 
उन्‍नति । 


परिशिष्ट 


परिवद्धित--[ सं० दि० ] उन्नति या 
व्रद्धि । प्राप्त, प्रवर्धित । 

परिवह--[हि० प्ृ०) अग्नि की जीभ, 
एक पवन । 

परिवाद--[सं० पु०] निनदा, अपवाद । 

परिवादिनी--[ सं० स्त्री० ] वाजा, 
वीणा । 

परिवादी--[ भ॑० थि० ] निन्दा करने 
वाला । 

परिवार --[ सं० पु० ] कुद्धम्ब, कोष, 
वंश, आवरण । 

परिवास--[ सं० पु० ] सगन्धि, घर, 
मकान । 

परिवाह - सं० पु० ] प्रवाह, बाढ़ । 

परिवृत-- सं० वि० ] वेष्ित, आ्ाबत । 

परिवृति --[ सं० स्त्री० ] ढकने या 
छिपाने वाला पदार्थ, वेश्न । 

परिवृत्त--[ सं० वि० ) घेरा हुआ । 
उलटा-पलटा हुआ । 

परिवृत्ति - [ मं० सत्री० ] घेरा, अर्था- 
न्तर, समाप्ति । 

परिवृद्धि--[ सं० स्त्री० ) परिवद्ध न । 
परिवेद-- [ सं० पु० ) पूण ज्ञान । 
परिवेदन--( सं० पु० ] पूण ज्ञान, 
बड़े भाई से पूरे छोटे भाई का विवाह, 
बहस, दुःख । 

परिवेश--[ सं० पु० ] घेरा, वेश्न । 

परिवेष--( सं० पु० ) परकोटा, घेरा, 
भाजन परोसनां । 

परिवेष्टन--[ सं० पु० ) आवरण, 
घेरा, आच्छादन । 

परिश्रज्या--[ सं० स्त्री० ] तपस्या, 
भ्रमण, मिखारी जैसा जीवन । 

परिवब्राजक -[ सं" पु० ]) परमहंस, 
संन्यासी, यती । 

परिव्राट[ सं० १० ) संन्यासी, साधु । 

परिशिष्ट--[ सं० वि० ) अवशेष, 
आवश्यक बातों का अंश जो पुस्तक के 


पा रशीलन 


अन्त में छपा हो । 

परिशीलन--६[ रं० घु० ) स्पश 
करना, किसी विषण को ध्यान लगा 
कर पढ़ना । 

परिशुद्ध--[ सं० वि० ) पवित्र, स्वच्छ, 
परिष्कृत । 

परिशुष्क न सं० वि० ) बहुत सूस्बा । 

परिशेष---[ सं० दि० ) बचा दुआ, 
अवशेष । 

परिशोघ--[ सं० पु० ) पूण शुद्धि । 

परिशोधक-- ( सं पु० ) ठुद्धि करन 
वाला । 

परिशोधन _ मस॑० पु० ) पृग्ग म्प रे 
शुद्ध करना । 

परिश्रम--[ सं० पु० ) उद्यम, थकावट, 
श्रम , मेहनत । 

परिश्रमी--[ सं० वि० ) उद्यमी, श्रम 
करने वाला । 

परिश्रय-- सं० पु० ) रक्षा या आश्रय 
का स्थान । सभा । 

परिश्रांत--( सं० ५० ) थका हुआ । 

परिश्र्‌ त--[ मं छि० ) 'ख्यात, 
प्रसिद्ध । 

परिषद्‌--[ सं० स्त्री० ) किसी विषय 
पर व्यवस्था देने वाली विद्वत्सभा । 

परिषद्‌ू--[सं० पु०] सदस्य, सभासद । 

परिष्कार - [सं० पु०] शुद्धि, स्वच्छता, 
श्रंगार, भूषण । 

परिष्क्रिया--[ सं* स्त्री ] माजन, 
शोधन, सजाना । 

परिष्कृत--[ सं० दि० ) परिमाजित, 
सजाया, हुआ, शुद्ध किया हुआ । 

परिष्यंग--[ संग थपु० ) आलिगन, 
रमण । 

परिसंख्या--[ सं" स्त्री० ) गणना, 
एक अलंकार जिसमें प्रस्तुत या 
अग्रस्तुत बात उसके समान अन्य बात 
के व्यंग्य या वाच्य से रोकने के लिये 
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कददी जाय । 

परिसपं--[ सं० पु० ) घूमना, परिक्र- 
मण, टहलना । 

परिस्फुट--[ सं० वि० ) खिला हुआ, 
प्रकाशित, प्रगठ । 

परिस्यंद--[ सं०प्र० ) रसना, मरना । 

परिहत--(भं०वि०) गम्त | मरा हुआ । 

परिहरणु--[ सं० पु० ) त्याग, निरा- 
करणा, दोष निवारण । 

परिहार--[ सं० पु० ) अनिष्ट आदि 
के दूर करने का उपाय, उपचार, प्राय- 
श्वित्त, परित्याग । 

परिहारी--[ सं० पु० ) कलंक को 
छिपाने वाला, निवारणा, त्याग । 

परिहाये--[ सं०वि० ) निवारण योग्य, 
बचाव या त्याग के योग्य । 

परिहास--[ सं० घु०) उपहास, कौतुक 
कुतृहल । 

परिहास्य-[( मं० पु० ) हास्य के योग्य, 
उपहास । 

परिषहित-- सें० . वि० है. श्राच्छादित, 
पहना हुआ, वेप्ठित । 


' परीच्छित---[ मसं० वि० ) अन्य का 


चाहा हुआ । 

परीक्षक--( सं० पु० ] जाँच करने 
वाला । 

परोक्षण--[ सं० एु० ] निरीक्षण, 
जॉच-पड़ताल करने वाला । 

परीक्षा--[ सं» स्त्री० ) समीक्षा, निरी- 
क्षण, योग्यता का निणय, जाँच 
पड़ताल । 

परीक्षित--[ सं० वि० ) जिसकी जाँच 
की गई हो । एक राजा । 

परीक्ष्य--[ सं० दि० ] जाँच या परीक्षा 
के याग्य । 

परीषह-- सं० पु० ] जैन धर्म्मानुसार 
२९ प्रकार के त्याग । 

परुष-[सं० बि०] कठोर, निदय, कड़ा । 


+ पणनर 


परुषता--[ सं० स्त्री० ] निर्देयता, 
ऋडटोरता । 

परुषा--[ सं० स्त्री० ) रावी नदी, 
संयुक्त, टवर्ग, वर्ण तथा र, श, ष, 
क्त, दीघ्र समास वाली पद-योजना । 

परुषाक्षर--[ सं० पु० ) व्यंग्य, कठोर 
वचन, टवंग के संयुक्त अक्तर । 

परुषोक्ति--[मं० स्त्रौ०] नीरस वचन । 

परेश-- मं० पु० ) परमेश्वर । । 

परोक्ष - ( सं० पु० ) अभाव, गुप्त, 
जो देग्वा न गय। हों । 

परोपकार- [ मं० पु० ) दंसरों के 
हित का काय । 

परोपकारी--[( सं० पु० ) दूसरों को 
भलाई करने वाला । 

परोपदेश--( सं० पु० ) दूसरों को 
शिक्षा देकर दह्ित की बात कहना । 

परोपदेशक--[ सं० पु० ) दूसरों से 
हित की बात कहने वाला । 

पजुनी--[ सं० स्त्री० ) दारु हलदी । 

पजन्य--[ सं० पु० ) विष्णु, इन्द्र, 
बादल । 

परु--[ सं० पु० ) पत्ता, वट-पत्र । 

पर्णक -- [सं० पु०) पारिक गोत्र चलाने 
वाले एक ऋषि । 

पर्णकपूर- (हि० पु०] कपूरी पान । 

पणकार [ सं० पु० ) तमोली । 

पर्णकुटी-[सं०स्त्री०] पत्तों की मोपड़ी । 

पर्णकुच - [सं० पु०] एक त्रत जिसमें 
ढाक, यूलर, कमल ओर बेल के पत्तों 
का काढ़ा तीन दिन तक पिया जाता है । 

पणकृच्छू--[रं० ६०) एक ब्रत-विशेष । 

परणेंखण्ड--[ सरं० पु० ) जिस इृक्ष पर 
फूल बिना फल होते दें । 

पणबोरक-- [सं०पु०]गंध द्वव्य-विशेष । 

पर्णेनर--[ सं० पु० ] ढाक के पत्तों का 
पुतला जो मृतक के बदले जलाया 
जाता है । 


पर भोजन 


पणभोजन--[[सं० पु०) वह जीव जो 
केवल पत्ते खाकर रहे, बकरी । 

पर्णेमणि--[सं० स्थ्री०] पन्‍ना, हरित 
मरिं, एक प्रकार का अम्त्र । 

पणमाचल -[सं> पु०) कमरख वक्त । 

प्‌ णेंमग-- ([सं० पु०] गिलहरी, बन्दर, 
पत्तों में घूमने वाला जीव । 

पर्णय--[सं० षु०]) एक दैत्य जो 
द्र।रा मारा गया था । 

पणेराह--[ सं० पु० ) वसंत ऋतु । 

पणलता--सं० स्द्री० ] पान की बेल । 

पणंवल्कल--[सं० पु०] एक ऋषि । 

पर्णवल्ली-- [ स॑ं० स्त्री० ) पलार्स। न|म 
फो लता । 

पणेशवर-सं० ५१०) एक देश । 

पणशाला--[ सं० स्थत्री० ] पर्गाकुटीर, 
पत्तों की कोपड़ी । 

पणंशालग्र --+[सं० घु०] भादरइव वष का 
एक पहाड़ | 

पर्णसि--[ सं० पु० ] सागर, कमल, 
पानी में बना हुआ घर । 

पणोस-[सं० पु०] तुलसी । 

पणिक --[ सं० पु० ] पत्ते बेचने वाला, 
बारी । . 

पणिका--][सं० स्त्री०] मान कंद, शाल- 
पर्णी, श्रग्नि मथने की अरणी । 

पणिनी--[ सं० पु०] सुगंध वाला । 

पर्णी--[सं० घु०] इक्त, ओषधि । 

पर्पट--[सं० पु०] पित्तपापड़ा, पापड़ा । 

पपेटो--( सं० रुत्नी० ) गोपीचन्दन 
गुजरात की मिट्टी, रसपपंटी नाम की 
ओषधि । 

पर्पटीरस-[सं०पु०] एक प्रकारका रस । 

पर्यक--[ सं० पु० ] पलंग, बढ़ी 
चारपाई । 

पये क-बंघन--[सं० पु० ] एक श्रकार 
का योगासन । 

पये'त--[ सं० श्रब्य० ] तक । 

४१ 


श्न्द्र 
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पय“तदेश--(सं०स्त्रो ०] सीमान्त देश । 

पय तभूमि--[सं० स्त्री० ) नदी, नगर 
या पव॑त के समीप की भूमि । 

पयटन - ६ सं० पु० ) यात्रा, भ्रमण । 

पर्यनुयोग--[ सं० पु० ] जिज्ञासा । 


पयवसान -- [सं० पु० ) अत, समाप्त, 


पारमाण , |मेलना, अथे। 

पथ्स्तापहति--[ स्त्री० ) एक 
अर्थालंकार जिसमें वर्ण्य वस्तु का गुण 
छिपाकर उसी का दूसरी वस्तु पर 
आरोपणा हो । 

पयोप्त -[ सं० वि० ] यर्थेप्ट, आवश्य- 
कतानुसार, काफी । 

पयाय-- ( सं० पु० ॥ समान ञथ वात्त 
शब्द, एक अर्थालंकार । 

प योयव चक--[ सं० पु० ) एका थ- 
बोधक । 

पयोयशयन-[ सं० ४० ] पहरेदारों 
का बारीबारी से सोना । 

पयोयोक्ति-- [सं० स्त्रो०.] एक अर्था- 
नलंकार । 

पयोलोचना--[ सं० स्त्रो० ) समीक्षा, 
गुण दोष जानना । 

पथ्ु त्सुक--[ सं० पु० ] उद्विग्नचित्त । 

पयु पासक-- [ सं० पु० ] सेवक । 

पयु पासन--[ सं० सुत्री० ] सेवा । 

पव्‌--[सं० पु०] त्योहार, उत्सव दिवस, 
धर्मकाल, अध्याय । 

पबणी--[६ सं० स्त्री० ) पूरिमा । 

पवत--६ सं० १० ] पहाड़, एक प्रकार 
के संन्‍्यासी । 

पर्वेतज--[सं० पु०] पहाड़ से उत्पन्न । 

पर्वतनंदिनी--[ सं० स्त्री० ) पावंती । 

पवतराज-- ( सं० पु० ] हिमालय, 
सुमेरु पर्वत । 
रे 

पव॒तारि --[ सं० पु० ] इन्द्र । 

पवतास्त्र-- (_ स॑० पु० ) प्राचीन काल 
का एक अस्त्र 


ग्प ० 


पल्लो 


परवतीय-- [ सं० वि० ) पहाड़ी । 

पवतेश्वर--[ सं" पु० ] शिवजी, 
हिमालय । 
९ः (* 
पवंसन्धि--[ रू स्त्री०] सय या चन्द्र- 
ग्रहण का समय, प्रतिपदा और पूर्णिम। 
या अमावस्या के बीच का समय । 
पविणी - [सं स्त्री० ] पव सम्बन्धी । 
पल--(सं० पु०) घड़ी का ६० वां भाग, 
तौल, छल । 

पतल्षक---[ सं« स्त्री० ) पपोट, आँख का 
आवरण । 

पलकया-[ हि० पु० ) पालक का 
शाक । 

पलचर -[ सं० पु० ] एक उपदेवता । 

पलल -[ सं० पु० ] मांस, आमिष, 
पशुओं के खाने की खली । 

पलवार--[ हि पु० ] बड़ी नौका । 

पलवबारी --[हि०पु०] नाविक, मल्लाह | 

पलांडु-( सं० पु० ] प्याज । 

पलाद--[ सं> पु० ) एक राक्षस । 
पलायक--[ सं० पु० ] भागने वाला, 
भेगाड़ा । 

पलायन --[ सं० परृ० ) भाग जाना । 
पलायमान--[ सं० वि० ) भागता 
हुआ । 

पलायित- [ सं० दि० ) भागा हुआ । 

पलाल --[ रं० पु० ] पयाल । 

पलाश--[ सर॑ं० पु० ) ढाक, राक्षस, 
पत्ता । मगध दश । टेसू । 

पलाशी-- सं० वि० ] मांसाद्वारी । 

पलित--[ रुं० बि० ] इड्,, ताप, 
पका हुआ । 

पलल्‍लव--( सं० पु० ] नये कोमल पत्ते, 
कंकण, विस्तार, एक देश । 

पल्‍लवित-[ सं० थि० ] दरा-भरा, 
पनपा हुआ, किशलय-युक्‍त । 

पल्‍लवबी - [ सं० पु० ] वृत्त । 

पल्ली-[सं०पु ०) छिपकली, गाँव, कुटी । 


पर्बंगा 


पर्वंगा--[ हि० पु० ) "एक छुन्द । 

प्रब--( सं० पु० ) गाोवर । वायु । 

पक्‍न--[ सं० पु०॥ वायु । 

पचन-अरश्न--[ सं० पु० ) एक अख्ा 
जिसके प्रयोग से प्रचंड आँधी चलने 
लगती था । 

पबनकुमार--( सं० पु० ) हनुमान, 
भीम । 

पवनचक्र--[ मं० पु० ] बवंडर । 

पवन-तनय--[ सं" पु० ) भीमसेन, 
हनुमान । 

पवन-पति --[सं०पु०] वायु के देवता । 
पवन-परीक्षा [ सं० स्थ्री० ) आपाद़ 
पूर्णिमा की वायु की दिशा का देख भविष्य 
कहना । 

पवनपुत्रन--[ सं« 
भीमसेन । 

पवन-बाणु--[ सं० पु० ] वह बाण 
जिसके छोड़ते ही प्रचंड वायु चलने 
लगे । 

पवन-सखा-- सं० १० | आग । 
पवन-सुत--( सं० ४६० ) हनुमान, 
भीमसीन । 
पवनायन--[ सं० 
भरोसा । 
पवनावर्ती --[ सं० स्द्री० ] कश्यप की 
एक स्त्री। 

प्रवनाशन - [ सं० पु० ) नाग, साँप । 
पवनाशी--[( सं० पृ० ] सप। 

पवनास्त्र--(४० प्र०) वह श्स्र जिसके 
प्रयोग से वायु प्रचंड हो उठे । 

पवमान--[ सं० पृ० ] चंद्रमा, वायु | 

पवरग -+ सं» पु० ] संस्कृत या हिन्दी 
भाषा की वर्ण॑माला का पाँचवाँ वर्ग | 

पवि--[ सं० पु० ] वजह, बिजली, हद 
का अस्त्र । वाक्य । 

पवित्र---] स्ं० वि० ) शुद्ध, निदोष, 
[ पृ» ) पानी, दूध, जनेऊ, घी, शहद, 


पु० ) हनुमान, 


पु० । वातायन , 
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बषा, ताँबा, कुशा, विष्णु | 

पविश्रता--( सं« स्थ्री० 
निर्मलता । 

पविन्ना--[ सं०स्त्री० ) हलदी, तुलसी, 
रेशर्मी माला | पिपरी । 

पवित्रात्मा -[ सं 
आत्मा वाला । 
पविश्नित--[ सं वि० ] शुद्ध, निदोष । 
पविन्नी--[ सं० स्त्री" | मुद्रिका, अना- 
मिका में पहनने की कुशा की श्रेंगूठी 
पव्िपात--[ सं० पृ० ] ब्रजपात, 
बिजली गिरना । 

पशु--[ सं* ध० ] चौंपाया, प्राणी, 
देवता | 

पशुता--[ सं० स्त्रो० ] मुख्ता, जड़ता, 
ध्याद्धत्य । 

पशुतुल्य---[ सं० वि० ] अबोध, पश्ञु 
के समान मृखे | 

पशुत्व-_-[ सं० घु० ] मुखता, पशुता | 
पशुधम --- सं« पु० ॥ पत्ओं के 
से आचार । 

पशुपतास्त्र--[ सं* थरु० ) शिवजी 
का त्रिशूल | 

पशुपति--[ सं० घु० ] शिवजी, 
ओरषाघ, आ्राग | 
पशुपाल--! सं० 
अहार, गडरिया | 
पशुराज--[ सं* प्र | व्याप्र, सिंह । 

परचातू--[ क्ष॑० अव्य० | अनन्तर, 
बाद, पीछे । 

परचात्ताप---[ सं० पु० | पछतावा, 
अनुशोक, अनुताप । 

पश्चात्तापी--[ सरं० १० ] पछतावा 
करनवाला । 

पश्चाद्चट्त्ती--[ सं० वि० ] पीके 
रदहनेवाला । 

परचानुताप--- सं* पु० ] पछतावा | 

परचाद्ध --[ सं० वि० ] शेषाद्ध, 


। शुद्धता, 


4० ) शुद्ध 


५० | चरवाहा, 


पीछे का आधा । 

पश्चिम--[ सं० थु० ] प्रतीची | पृवे 
दिशा के विपरीत । 

पश्चिमवाहिनी--[सं* वि० | पर्दिचम 
दिशा को बहनेवाली नदी । 

पश्चिमाचल -[ सं० थु० ] अ्रस्ता- 
चल । सूर्यास्त का एक कल्पित पर्वत । 

पश्चिमोत्तर--- सं० पु ] उत्तर और 
परिचिम के बीच का कोण । 

पश्तो-- [हि स्त्री०] पठानों की भाषा | 

पश्यंती--[ सं० स्त्री० ] नाद की 
द्वितीय अवस्था । 

पश्यतोहर--[ सं० ३० | सनार, देखते- 
देखते चुरानेवाला | 

पश्वाचार--( सं० पु० ] वंदिक 
रीति से संकल्प युक्त देवी की पूजा। 

पहव--[ सं० प्रु० ) ईरान की एक 
प्राचीन जाति । 

पह्दवी--[ स्त्रो० ] फारसी भाषा का 
प्राचीन रूप । 

पांचजन्य--[ सं० पु० ] विष्णु का 
शंख, अग्नि, कृष्ण । 

पांचभोतिक--][ सं* पु ] पंच भूतों 
से बना शरीर । 

पांचाल--[ सं० 4० ] पंजाब प्रदेश | 

पांचालो--] सं० स्थत्री० ] द्वीपदी । 

पांडब--[ सं० ५० ) कुन्ती और माद्री 
से उत्पन्न पांडु के पुत्र । 

पांडब-नगर--[ सं० पु० ] दिल्ली । 

पांडित्य---[ रं> पृ० ] विद्वत्ता । 

पांडु--[ सं० पु० ) लाल ओर पौले 
रंग का मिश्रण, एक रोग । 

पांझुर--[ सं० वि० ] पीला, सफेद । 

पांडुलिपि---[सं० स्त्री०] कच्चा लेख, 
मसोदा, पांडुलेख | 

पांडुलेख--( सं० पु०] लेख या पुस्तक 
का प्रथम स्वरूप, पांडुलिपि । 

पांडे--[ हिन धु० ] ब्राह्मण और 


पांडेय 


कायस्थों की एक शाखा । विद्वान । 

पांडेय--' सं० पु० ] पंडित, विद्वान, 
ब्राह्मणों की एक शाखा । 

पांशु-- ० जुक ] बालू, रज, घूलि, 
दाष । खाद । 

पांशुका--( ४० स्त्री" ) रजस्वला, 
रज, धूलि । 

पांशुल--[ सं* पु० ] व्यभिचारी, 
लंपट, मलिन । 

पांशुला--[स्त * स्त्री०] व्यभिचारिणी, 
मलिना । 

पाक-- सं" प्रु० ) पकाने की क्रिया, 
पकवान, पाचन क्रिया । 

पाकक्तार-( रं* पु० ] जवाखार । 

पाकगृह--[ सं० पु० ) रसोई घर । 

पाकपात्र--[ सं* पु० ) रसोई के 
बरतन । 

पाकपटी--[ सं० स्त्री० ] चूत्दा । 

पाकयज्ञ--- सं० पु० ) अतिथि-भोजन, 
एक प्रकार का यज्ञ । 

पाकरिपु--[ सं० पु० ] इन्द्र । 

पाकशाला--- सं० रत्नो० ] पाकालय, 
रसोई घर । 

पाकशासन--[ सं० ५० 

पाकस्थली--[ सं* स्त्री० ) रसोई 
घर । 

पाकागार--[ सं० ५० ] रसोह घर । 

पाक्य--[ सं० वि० ) पकन या पचने 
योग्य । 

पाक्षिक--[ सं" वि० ] १५ दिन का, 
पखवार का | 

पाखंड--( हि० पु० ) आइंबर, ढको- 
सला, ढोंग । 

पाचक--([ रूं७ वि० ) पकाने वाला, 
पचाने वाला । रसोइया | 

पाचन--[ रं० पु०] पकाना, भोजन 
का शरीर की धातुओं में परिवत्तन, 
प्रायश्वचित । 


इन्द्र । 
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पाषनशक्ति--[ सं० स्त्रो० ) वह 
शक्ति जो भोजन पचाती है । 


पाच्नीय---[ सं०वि० ] पाच्य, पकाने 
या पचाने योग्य । 

पाच्य--[ सं» वि० ) पकने या 
पचाने योग्य । 

पाटम्बर--( सं० पु० ) रेशमी कपड़।, 
पाटांबर | 

पाटकृमि--[ रुं* पु० ] रेशम का 
कीड़ा । 

पाटच्चर-- सं० पु० ) चोर । 

पाटमहिषी-- सं० स्त्रो० ) पटरानी । 

पाटरानी --[ सं» स्त्रो० ) पटरानी । 

पाटल-- सं० ४० ) पाढ़र का दत्त । 

पाटला--[ सं० स्त्री" ) दुर्गा, लाल 
लाथ, पाढर का ब्रत्त 

पाटलिपुत्र --[ सं० पु० ] प्राचीन 
बिहार या मगध की राजधानी । 
पटना । 

पाटव--[सं० स्त्री०] पांइफर्ला, पटना 
की एक देती । 

पाटव--( सें« 
टढ़ता, निपुणाना । 

पाटिका--[ सं० स्त्री० ) एक दिन को 
मजदूरी, पींघा विशेष, छिलका । 

पाटी--[ सं० स्त्री० ) रीति, अनुक्रम, 
श्रेणी । 

पाटीर-[सं* पु ] चंदन । 
पाठ सं० पु० ]) अध्याय, परि- 
च्छेद, किसी पुस्कः का नियमित 
अध्ययन । 

पाठक--[ सं० पु० ) पढ़ाने वाला, 
अध्यापक, धमापदेशक, व्राह्मणों की 
एक पदवी । 

पाठदीष---[ सं० पु० |) पढ़ने का 
बुरा ढंग । 

पाठन--[ रूं० पु० ) अ्रधष्यापन । 
पढ़ाना । 


पु+ । कशलता, 


पातक 


पाठमभेंद---[ रं० पु० ] पाठांतर । 

पाठशाला---[ रं« स्त्रो० ) विद्यालय । 
पाठान्तर--[ सं० पु० ) पाठउ-भेद, 
एक ग्रंथ की दो प्रतियों में शब्द, वाक्य 
या क्रम में अन्तर । 

पाठा--[ सं स्त्री० ) पाठ नामक 
लता । स्वस्थ, हृष्म-कट्ठा । 
पाठालय---[ सं० पु० ] पाठशाला | 
पाठित--[ सं०वि० ) पढ़ाया हुआ । 

पाठी-[ सं० पु० ) पाठक, पढ़ने 
वाला । चीता । 

पाठीन---[ सं" पु० ) एक मछली । 

पाछ्य-[ सं० वि० )] पढ़ने योग्य । 

पाणि---[ सं» पु० ] हाथ, कर । 

पाशि-ग्रहणु--[सं० पु०] विवाह की 
एक रीति । विवाह । 

पाशिग्राहक--[सं* पु०) पति । 

पाणिघ---[सं ० पु०) झदंग, हाथों का 
बाजा । 

पाणिज--] सं० प्रृ० ] अंगुली, नख । 

पाशिनि-- सं० पु० ] अपष्टध्यायी के 
प्रसिद्ध ग्रन्यथकार एक मुनि । 

पाणिनीयद्शन--( स८ं* पृ०] पारिनि- 
कृत व्याकरण-शाख्त्र । 

पाणशिपाद--[ सं* पु» ) हाथ-पेर । 

पाणिपीडित--[ सं० १० ] विवाह, 
क्राधादि से हाथ मलना । 

पातंजल---[ रुँ० वि० ] पात॑जलिकृत । 

पातंजलदशन-- सं० पु० ) योग 
दशन । 

पातंजलभाष्य--[सं* १० ] महाभाष्य 
नामक व्याकरण का प्रख्यात ग्रन्थ । 

पातंजलसूत्र--[ सं० पु० ] योग-शाख्र, 
योगसूत्र । 

पात--[सं० पु० ] गिरना, नाश, पतन, 
पत्ता, राहु । 

पातक-- सं« पु० ] अभमं, कुकर्म, 
पाप । 


फसतन 


पातन---[ रूं» पु० ) गिरानेवाला । 

पातव्य---[ सं० वि० ] पीने के योग्य, 
रक्षा करन के योग्य । 

पातराज---[ सं० पु० ]) सप विशेष । 

पाताल--[ रं* पु० ) नागलाक, अधो- 
लोक, बड़वानल, विवर । 

पाताल-केतु--[ सं० पु० ) पतालवासी 
एक देत्य-विशेष । 

पाताल-खंड--[ सं० पु० ] पाताल । 

पाताल-गरुड़--[ सं० ५० ) छिरहटा। 

पाताल-तुबी--( स॑० स्त्री* ॥ एक 
लता-विशेष । 

पातालनिलय---[ सं० ५० ) एक देंत्य, 
जिसका घर पाताल में हो। सप । 

पातालनपति--[ सं० पछु० ) धातु, 
पाताल का राजा । 

पातालय॑त्र--( सं० १० ) कई आपधों 
को गलाने या तेल निकालने का यंत्र । 

पातित्य--[ सं* प० ] दुराचार, पाप, 
अधःपतन । 

पातिप्रत--[ रं० ५० ) पतित्नता होने 
का भाव, पातिव्रत्य । 

पात्र सं" पु० ) किसी विषय का 
अधिकारी, उपयुक्त, भाजन, वरतन, 
नाटक के नायक, नायिका आदि | पत्र । 

पात्रता--[ सं० स्त्रो०] क्षमता, याग्यता। 

पात्रदुष्टरस--[६ सं? १० ॥ एक श्रकार 
का रस-दोष जिसमें कवि अपन समझे 
या जाने हुए विषय के विरुद्ध कह 
जाता है । 

पाश्नी--[ सं० स्त्री० ) बरतनवाला, 
छोटा बरतन । 

पात्रीय--[ रुं० (० ) पात्र का । 

पाथ--( सं" पु० | जल, अग्नि, अन्न, 
वायु, आकाश । 

पाथनिधि--[रुं" १० ) सागर, समुद्र, 
पाथ नाथ । 

पाथि- [ सं० ४० ) समुद्र, घाव की 
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पपड़ी, पितरो का जल । 
पाथेय--[ सं* ५० ] मार्ग का भोजन । 
संबल । 
पाथोज--. सं* ६० ) कमल । 
पाथोद--[ सं पृ० ) बादल । 
पाथोधर-- सं० ५० ) बादल । 
पाथोधि--[ रूं* ५० 3) समुद्र । 
पाथो निधि--( सं० पु ) समुद्र । 
पाद---[ सरं० पु० ) चरण, पेर, छुन्द 
का चोथाई भाग, तल, वृत्त-मल । 
पाद-कंटकर-- सं० पु० ) बिछुआ । 
पादक-- सं वि० ) चलनेवाला । 
पादकीलिका---[ सं* स्त्री० ) पाजेब । 
पादकृच्छू--[ सं० 9० ) त्रत-विशेष | 
पादखंड--[ सं० पृ० ) वन, जंगल । 
पादग्रन्थि--[ सं ० स्त्रं।० ) एऐंडी । 
पादगंडिर--[ रुं० प०) इलीपद रोग । 
पादग्रहए--[ सं० पु० ) पाँव छूना। 
पादचत्वर--[ सं* पुृ० ) पीपल का 
पेड़, बालू का टीला । बकरा | 
पादचारी--[ पछ्लं« पु० 
चलनवाला । 
पादटीका--[ रूं० स्त्री० ) वह टीका 
या टिप्पणी जो किसी ग्रथ के पएृप्ठा के 
तल में लिखी गर्या हो | 
पादतल --[ रं० १०) पर का तलवा । 
पादत्राणं--(सं० १०) जूता, खड़ाऊं । 
पादप---[ सरं० १० ) इज्ष, पोढ़ा । 
पादपीठ--६ सं० पु० ) पांढ़ा । 
पादपूरण-- सं० पु० ) किसी पद का 
पूरक वण या शब्द । 
पादप्रक्षालन--[रूं* पु०) पाँव धोना। 
पादप्रशाम-- सं" पु० ] पाँव छूकर 
प्रणाम । दंडवत । 
पाद्प्रहार--[ रु" पुृ०) ठोकर मारना । 
पदाघात । 
पादरक्षक--[ सं" १« ) जूता । 
पादरी--[ हि पृ० ) ईसाई धमे 


) पंदल 


पाप 
का पुराहित । 
पादवंदन--[ सं० ५० ) पॉव पड़कर 
प्रणाम । 


पादाकुलक--[सं० पु०) चोपाई छन्द । 
पादाक्रांता--[( सं" वि० ) पामाल, 
पेरों से रोदा हुआ । 

पादातिक--[ सं“ 
पंदल सिपाही । 
पादार्प एु--[ रूं० पु० ) प्रवेश करना, 
पदापण । 

पादी--[ रूं* पु० ) पांव वाल, मगर 
जंस जल-जन्तु । 

पादीय--[ रं० वि* ) मयांदा वाला । 
पद प्राप्त | 

पादुका--[ सं* स्त्रं० ) खड़ाऊ । 
पादोदक-- सं० ५० ) चरणाम्त । 

पाद्य--[ सं० पु० ; पैर धोने का जल। 

पाद्क[ सं० प्रु० | पाद्य दने का 
एक भद । 

पाद्याघें--[ सं* पु० ) पाँव धान का 
जल, पूजा की सामग्री । 

पान-- सं० पु० ] पीना, खाना, पेय 
द्रव्य, ताम्बूल, पत्र । 

पानगोष्ठी--[ सं स्त्री० ) मद्यपान 
की मंडली । 

पानागार--( रूुं० ५२ $ मधुशाला । 

पानात्यय---[ रूुं० १० ) अति सुरा- 
पान से उत्पन्न एक राग । 

पानासक्त--[( सं० ० ) मद्यप्रिय । 

पानाहार--[ रु" १० । अन्न-जल । 

पानिप-(हि०पु०) चमक, द््‌ ति, कांति । 

पानीदेबा---[ (ह० वि० ) वंशज, तपंण 
करन वाला । 

पानोफल--[ हि १० ) सिघाड़ा। 

पानीय--[ सं* ५० ) पीने के योग्य, 
रक्षा के योग्य । 

पाप-र[ सं* 5० ) कुकरम, अघ, 
पातक । 


पु० ) “पयादा, 


पाप-कर्म 


पाप-कर्म--[ सं० पु० ) अशुभ काय, 
कुकम । 

पापकमो--[ रं० दि० ) पापाचारी । 
कुकर्मी । 

पापगणश- सं* पु० 3 ठंगण का 
आउठवों भेद । 

पापध्न--[ रं० वि० ) पापनाशक । 

पापदष्टि--[ सं" वि० ) अनिष्ट-प्रद 
दृष्टि । 

पापनाशन--(सं* ५०) पाप का नाश 
करने वाला, विष्णु, प्रायरिचत्त । 

पापयोनि--[ सं० स्त्रो० ] पाप कम 
से मिलने वाली पशु-पक्ती की यानि । 

पापरोग--[ सं* पु० ) कुकर्मा से 
उत्पन्न रोग | यक्ष्मा, कुष्ठ,उन्माद ,अन्धता , 
पीनस, मूकता आदि । 

पापलोक--- सं० पु० ) नरक । 

पापहर--[ रु» वि० ) पापनाशक । 

पापाचार--[ सं० प० ै दुराचार । 

पापात्मा--[रुं> ५०॥ पापी, दुध्टत्मा । 

पापिष्ठ--[ रू" थि० ] बहुत बड़ा 
पापी । 


पधापी--[ सं० वि० ] निद्य, अघों, 
कर, पातकी । 
पामर- रु वि० ) दुश्, नीच । 


पायंदाज--[ सं० पु० ] पेर पोछने 
का कपड़ा । 

पायक--[हि० पु० ] दास, दूत, सेवक, 
प्यादा । 

पायल--[ हि स्त्रो० ) नृपुर, पाजुव, 
उलटठा उत्पन्न होने वाला लड़का | तेज 
चलने वाली हथिनी । 

पायस--[ सं० स्त्रो० ) खीर । सलट्‌ 


का गोंद । 

पारंगत---[ सं० थि० ) ममज्ञ, ज्ञाता, 
पंडित । 

पारपय्ये--[ सं० पु० ) कुल की सदा 
की रोति । 
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पार-[_ सं० पु० ) नदी, तालाब का 
दूसरा क्रिनारा । 

पारखो--[ हि० ५१० ै) परीक्षक, पर- 
खने वाला । 
एरग--[रूं० पु०] पूर्ण ज्ञाता, समथ । 

पारण--[ सं* ४० ) ब्रत के दूसरे 
दिन का प्रथम भाजन । समाप्ति । 

पारतंत्रय--[ ० १० ] पराधीनता । 
पारत्रिक--[ सं" ज० ! पारलाकिक न्‍ 
मुक्ति संबन्धी । 

पारद--[ सं० ५० ) पारा, रस, फारस 
देश की एक पुरानी जाति । 
पारदारिक--[ रं० १०] परस्नरीरत । 
पारदर्शक --[ सं० वि० ] वह बस्तु 
जिसके पार दिखाई द्‌ । 
पारदर्शी--(सं० वि०] चतुर, दूरदशां, 
अग्रसाची । 

पारधा--[ ६० पु० ) बध+, शिकारी 
व्याध । 

पारसाथिक--[ रू है वि० ] वासस्‍्तांबक, 
मुक्तसावक, परमाथ संबन्धी । 
पारलोकिक--[ सं० वि० ) स्वगलाक 
सम्बन्धी, परलाक में अच्छा फल 
दन वाला । 

पारवश्य--[ रुं० १० ॥ पर्रशता । 
पारशव--[ सं० १० ) एक वणसंकर 
जांत, अन्य सत्री से उत्पन्न । 

पारसनाथ--[ हदि० पु० ) जनियों के 
एक तीथद्वर । 

पारसाक--! रंग प्ृ० ) फारस दश 
का । फारस का घोड़ा । 

पारस्कर--[ स्र० पु० ) एक प्राचीन 
दश, ग्ृह्य सृत्रकार एक मुनि । 

पाररपरिक---[ सं० वि० ) आपस का, 
एक दूसरे का । 

पारस्य---( रुं० ४० | फारस । 

पारा--[ हि पु० ) चॉदी के समान 
सफेद एक चमकदार द्रव्य धातु । 


पारिसारडल्य 


पारायण--[ सं? पृ० ) नियत समय 
में किसी धर्म-प्रन्थ का आद्योपान्त 
पाठ । 

पारायणिक--[ सं० पु० ) पाठक, 
छात्र, पारायण करने वाला । 

पारावत-- रं० पु० ) कपोत, कबूतर, 
पवत, बन्दर । 

पारावार--[ सं» थृ० ) समुद्र, सीमा, 
दोनों ओर के तट । 

पाराशर---[ सं० 
पराशर के बंशज । 

पाराशय्ये---[ सं पु० ) व्यासजी | 

पारिजात-- सं० प० | हरचंदन, हर- 
सिंगार, पारिभद्र, कोविदार । एक 
दवतरु । 

पारिणाह्य--[सं० १०) बंधन, संबन्ध, 
घर या ग्ृहस्थी का उपकरण । 

पारितथ्या----] रुं० स्त्री" ) सघवा 
स्त्रियों के घारण करने योग्य वस्तु, 
टिकुली । 

पारिताषिक---[ सं० ४० ] पुरस्कार, 
प्रसन्‍नता से दिया हुआ धन । 
पारोन्द्र -[ सं० पु० ) शेर, सिंह । 
पारिपंथिक---[ सं० पु०] चार, डाकू । 
पारिपात्र--[ सं*० पु०] विन्ध्याचल 
के सात पवता में से एक । 

पारिपाश्व---[ स० परु० ] पारिषद्‌, 
अनुचर । 

पारिपाश्विक--[ सं० पु० ] सूत्रधार, 
संवक , पारिषद, नट, सहायक । 

पारिभद्र--[ सं पु०] देवदारु, निब, 
साखू। 

पारिभाव्य--[ सं० पु ) प्रतिभ, 
जमानत । 

पारभाषिक--[ स० वि. ] सांके- 
तिकार्थ, जिसका अर्थ केवल परिभाषा 
द्वारा हूं। सके । 

पारिमाण्डल्य---[ सं० ५०] परमाणु । 


पु० ) व्यासजी, 


पारिरक्षक 


पारिरक्षकन--[रूं ० पु०) तपस्वी, साधु । 

पारिशील--[ सं० प्रु० | एक्र प्रकार 
का मालपुआ । 

पारिषद--][ सं* १० 3 समासद, अनु- 
चर गणा, अनुचर । 

पारो--[ हि० स्व्री० ) अवसर, वार, 
आसरी । 

पारीएण--[ं० 4०] पररगारमी । पार 
जान वाला । 

पारुष्य---( सं» पु० ) कठारता, इन्द्र 
का वन । 

पाधेट--[ ह० ४० ] भस्म, राख । 
पार्थं--[ सं० ४० | अत न, युथ्रिष्पिर , 
भीम, प्रथा-पुत्र । 

पाथेक्य---[ सं«० ५० | अलग हाना, 
पृथकता । वियोग । 

पार्थवी--[ सं* १०) माटाइ, भारापन, 
स्थूलता । 

पाथिब--[सं० पु०] प्रथ्वी से उन्पन्न, 
मिट॒टो का बना । 

पाथिवी--( सं० र४)० ) संताजी, 
पावती जी, पृथ्वी से उत्पन्न । 
पापर-- हि० ५० ) समराज । 
पावेण--[ सं० पु० | त्याहार सम्बन्धा, 
किसी त्याह्ार पर किया गया श्राद्ध । 
पावंत--[ रू० (० ] पहाड़ पर हं।ने 
बाला, पवत सम्बन्धी । 

पावत्ती--( रू स्क्ौ० | गारा, हुगा, 
गापीचन्दन | एिसालय-पुत्री । 
पावतीय-- ([स>० पु० ) पद्दाड़ सम्बन्धी, 
पहाड़ से उत्पन्न । 

पावंतेय--[ सं० वि० | पहाइ पर 
हान वाला । 

पाश्चे--[ सं० पु० ] समीप, निकट । 

पाश्वेग--( सं* एु० ] सहचर, सा्था । 
पाश्येनाथ--( रुं पृ० ] जैनियों के 
तइसकें तीथंडडर । 


पाश्ववत्ती--( से० पु० ) साथी, 
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सर्मापवर्ती, निकटस्थ । 

पाश्वस्थ--( सं० वि० ) सर्मीपवर्ता, 
अभिनय के नटों में से एक । 

पाषद--] सं० पु० ] मंत्री, सेवक, 
पास रहने वाला । 

पाल--( सं” प० )] पालन वाला, 
बंगाल का एक राजवंश, चितावरी का 
पेड़ । 

पालक--[( सं* पु० ) पालने वाला, 
गाद लिया लइका । एक शाक्र । 

पालन---[ सं० पु० ) निवाह, भरण- 
पापणा । 

पालि--[ स्॑० स्थ्री< ] पंक्ति, सांमा, 
किनारा, गोद, चिह्न, कान की ला । 

पालिका--[ सं० स्त्री० ) पालने वाली, 
रक्ता करन वाली । 

पालित--( मं० ० ३) रक्षित । 

पालिनी--[ *ं० ि* ) 
वाली । 

पाल्य--[ 7० वि० ] पालन योग्य । 

पावक--[ रं० 9०) ताप, अग्नि, वक्त, 
सूथ, बरुग, सदाचार । 

पावन-ऋ सं० वि० ) »८, पवित्र, 
पब्रत्र करन बाला । 

पावनता--+[ सं० स्त्र० | पवित्रता । 

पावस---[ ६० र्%० | बरसात । 

पाश-६ २० १० ) बन्वन, रस्सी, 
फॉसी । 

पाशक --[ सं» १० । चापड़ के पाँसे । 

पाशकेरली-( सं" स्त्री० ) रमल, वह 
ज्योतिष-विद्या जिसमें पॉस फेंक कर 
विचार किया जाता हैं । 

पाशभृत ६ सं० पु ) वरुण, पाशी । 

पाशव--[ २० 4ि० ) पशु जेसा, पशु 
सम्बन्धी । 

पाशित--[सं० १०] बंधा, पाशयुक्त । 

पाशी--[ सं* १० ) वरुण । 

पाशुपत--( ० वि० ; त्रिशल, शित्र 


पालन 


पिंडी 

संबन्धी । 

पाशुपत-दशन--[ सं० पु० ] एक 
दाशनिक साम्प्रदायिक शात्र । 
पाशुपतास्त्र--[ सं० १० ) शिवजी का 
त्रिशल । 

पाश्चात्य--[ सं० वि० ] पीछे का, 
पर्चिम दिशा का । 

पाषएड--[ सं० पृ० ) पाखंड, ढोंग । 

पाषंडी--[ सं० वि० ] आडंबरी, वेद- 
विरुद्ध आचार करनेवाला । 

पाषाणु--[ सं० पु० ) पत्थर, प्रस्तर । 

पाषाणमंद--[ सं० पु० ] पथरचटा । 

पासी--( हि” १० ) बहेलिया | एक 
नीच जाति । 

पाहुना-( हि० पु० ) अभ्यागत, 
अतिथि । दामाद । 

पाहुनी--[ हि स्त्री० ) आतिथ्य ! 

पिंग-- सं० वि० ] पीत, भरा, पीला, 
पिगल । 

पिंगल---[_ सं*० बि० ) छुन्द-शाशत्र के 
प्रथम आचाय एक मुनि । पीला, पीत- 
तामड़ा, अग्नि, एक निधि, बन्दर । 

पिंगला--[ सं*« स्वोी० ] लक्ष्मी, एक 
नाड़ी, एक रानी, राजनीत, गोरोचन । 

पिंजर--[ सं० वि? ] पीला, [ पु० ) 
पिंजड़ा, हड्डियों की ठठरी । 

पिंजरापोल--( हि* पु० ) पशुशाला, 
गाशाला । 

पिंजल---[ सं* वि० ) व्याकुल । (पु०] 
कुश-पत्र, हरताल । 

पिंड-- सं> पु० ] ठोस, गोला, ढेर, 
श्राद्ध में पितरों का भोजन । आहार । 

पिंडज--(रुं७ पु०) देह सहित उत्पन्न 
हानवाला जीव | 

पिंडदान--( सं० पु० ) श्राद्ध । 

पिंडरोग [ सं० पु० ) नरक रोग । 

पिंडी---[ सं० स्व्रो ] छोटा गोला, 
छोटा पिंडा । 


पिक 


पिक--[ सरं० पु० ] कोयल । 

पिचु--[ सं" १० ) कपास । 

पिचुमंद--( रं* प० ) नीम का पेड़ । 

पिच्छुल--( रं" प्र०] शीशम, आकाश 
वेल । 

पिटक्‌-- सं० पृ० ) पिटठारी, फोड़ा, 
ग्रन्थ विभाग । 

पितामह--[सं० पु० ] पिता का पिता, 
बाबा, भीष्म, शिव । 

पित्‌--- रं० पु ] पिता । 

पिठऋणु--[ सं* 9० ) पिता आदि 
के प्रति ऋण । पुत्र उत्पन्न करना । 

पितृकमे--_ सं० पु० ) भ्राद्ध, तपंण 
आदि पितरों के अथ कर्म । 

पिठृकुल--[ सं" पृ० ) पिता का परि- 
वार या वंश । 

पित्गृह--] सं पृ० ) पिता का घर, 
मायका, नेहर। 

पिठितपंण--[ सं* 9० ] पितरों को 
जल दान देना । 

पिठृ्तीथ--[सं« पु») गयातीर्थ, तजेनी 
ओर अ्रंगुष्ठ के मध्य का भाग । 
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पित्तज्वर--[ २० १० ] पित्त-प्रकाप भे 
उत्पन्न ज्वर । 

पित्तनी--[ सं० स्ट्रो* ] शालपरणा । 

पित्तपापड़ा--[ हि पु] एक ओपधि । 

पित्तप्रकृति--[सं« (० ) जिस व्यक्ति 
के शरीर में वात श्रीर कफसे पित्त 
अधिक हो । 

पित्तप्रकोपी--[ सं* ० ) 'पेत्त बढ़ाने 
वाले पदा्थे । 

पित्तल--[ हि वि> ) पित्तकार। । 

पित्ता--[ हि पु] यह्त में पित्त की 
थेली, साहस ओर श्रम । 

पित्ताशय--[ सं* 9०] जिगर में पीछे 
ओर नीचेवाली पित्त की थैली । 

पित्ती--[ हि० स्त्री० ) शरीर को लचा 
का एक रोग । लाल ददारे । 

पिच्य--][ सं० वि० ] पितृ-सम्बन्धी । 

पिधान-- रूँ० १० ] आवरण, पदों, 
किवाड़, गिलाफ, म्यान । 

पिनाक--[ सं० ५० ; शिव, धनुष, 
त्रिशल। 


पिनाकी--[ सं० पु० ] शिवर्जी | 


पिठृत्व--[ सं पु० ) पितरों का भाव, पिपरामूल--[हि? पु०) एक ओपधि। 
पिता का भाव । पिपासा--[सं ० स्त्रो?) प्यास, लोभ । 
पिठृपकज्ष--[ सं* पु ] क्वार मास पिपासित--[ सं० वि० ] प्यासा। 
का कृष्ण पक्त, पितृ-कुल । तृषित । 
पितृपद्‌ू--[सं> १०) पितरों का लोक । पिपासु--[ बं« वि ) लोभी, तृषित, 
पिठ्मेंघि--[ रुं> पुृ० ) वेदिक काल प्यासा | 
में श्राद्ध से मिन्‍न अंत्येष्टि कमे का एक पिपील--[ सं* पु० | चींटी, चीटा। 
भेद । पिपीलक । 
पिठ्यज्ञ-[ सं पु] भ्राद्ध तपंण। पिपीलिका-भक्षक - (रं० पु० ) चींटी 
पिद्याण--( सं० पु० ] मरने के खानेवाला एक जन्तु । 


पीढड़न 


पिपर। मूल । 

पियाल - [सं० १०] चिरो्जी क। पेड़ । 

पिशंग--] सं» पु० ] पीला रंग । 

पिशाच-- सं० पु» ] भूत, देव-योन 
विशेष, बेताल । 

पिशाचग्रस्त--[ सं० पु० ] पागल, 
उन्मत्त, वातुल । 

पिशाचघ्न-[ सं० वि० ) पिशाच- 
नाशक । 

पिशाचक--- सं० १०) भूत, पिशाच। 

पिशाचककी-- सं» पु० ] कुवेर । 

पिशित---[ सं» पु० ] मांस, आमिष । 

पिशिताशन--] सं* पु० ] राक्षस । 
मांसाहारी | 

पिशुन--[ सं० पु० ] छल । दुष्ट । 

पिशुन-वचन (सं* १० ] गाली। 
दुवेचन । 

पिशुनता--[ +« स््री० ] करता, 
दुष्टता । 

पिशुना--[ सं० स्त्रो० ] चुगली । 

पिष्ट--[ सं० वि* ] पिसा हुआ । 

पिष्टक्‌ू--[ सं० पु० ] पीठी, कचोड़ी । 
पुआ । रोट। 

पिष्ट-पेषण--[ सं० पु ) बात को 
व्यथ दुहराना, पीस कर भी पीसना । 

पिद्दित-[ सं० वि० ) छिपा हुआ। 
एक अथालंकार । 

पोठ--[ सें* 9० ] सिंद्वासन, वेदी, 
पीढ़ा, चौकी, प्रदेश, पेट के पीछे की 
आर का भाग | 

पीठमरदे-- २० पु० ) नायक का वह 
सखा जो रूटी हुई नायिका कफ सना सके 


परचात्‌ जीव का चन्द्रमा के प्राप्त होने पिपीलिका-माठतुक-दोष-- रुं० पु) पीठिका--[रं» रक्ने०) पीढ़ा, अध्याय, 


का मागे। 
पिठृन्य--[ सं« पु० ) चाचा । 
पित्--] रं७ पु० ] यह्ठत में शरीर का 
पोषण करनेवाली एक पीत धातु । 


बच्चों की एक बीमारी । 


अद्वत्य, एक शओ्रोषधि | 


ध्श। 


पिप्पल-- सं० पु० ) पीपल का पेड़, पीढ़क--[ सं० पृ० ] सताने वाला। 


दुखदायक । 


पिप्पज्नी--[ सं* स्त्री] पीपल, पीपर। पीड़न--[ सं० ० ] अ्रत्याचार करना, 


पित्तप्न--[सं० वि० ] पित्त-नाशक । पिप्पल्तीमुल--[सं* पु०] एक ओषधि। दबाना, उच्चेद । 


पोड़ा 


पीड़ा-- गं« स्वरो ) ब्यावि, दुःख, 
व्यथा | 

पीड़ित--[सं० वि -] दुश्ित, क्लेशित । 

पीत-(टि० वि०]) पीला । भरा,कपिल । 

पीतकद--[ सं० प० | गाजर । 

पीतक--[ म० १०) हल्दी, केसर, 
हरताल, पीतल, अगर, 
पीला चन्दन । 

पीतकदली--- से० पु० ) अंपक, पीला 
केला, सोन केला । 

पीतकरबीर-[ सं० पु०) पीला कनौर । 

पीतचंदन-[ सं० ५० ) हरिचंदन, 
पं।ल। चंदन 

पीतता--[ ₹० ग्थी० ) पीलापन | 

पीतधातु--[ ० स्त्री०] सबरण, राम- 
रज । गोपीचंदन | 

पीतपुष्प-- (_ सं० पु० ) पाला कनेर । 
चंपा, घिया, कटसरिया | 

पीतसमणि---( सं० ५० ) पुखराज | 

पीतरत्न--[ सं० १०) पुखराज । 

पीतरस - (६ सं० पु० ) हल्दा । 

पीतल--[ हि० 9० ) तांब और जस्ते 
से बनी एक मिश्रित उपधातु । 

पीतवास--[ सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 

पीोतशाल--[ सं० पु" ) विजयसार । 

पीतसार--[ सं० प० ) शिलाजीत, 
पीला या सफेंद चंदन । गोमेद मणि । 

पीताम्यर--( रू» पु०] पीला वस्त्र, 
श्रीक्षप्ण, रेशभी घोती । 

पीन - [ सं* वि० ) दृढ, पुप्ट, स्थल, 
सम्पन्न । 

पीनता--]सं० स्त्री०) दढ़ता , स्थूलता । 

पीनस--[ सं» स्थ्री० ) नाक का एक 
रोग । प्राण-शक्ति नाशक रोग । 
पीनसा--( हि० सत्री० ) ककड़ी । 

पीनसी-[ सं*« 4थि० ) पीनस रोग, 
मेटी या स्थूल ज्री । 

पीप--[ हि स्त्री० ) मवाद । 


शहर , 


श्र्८ 


पीयष--( 7० पु० ) दघ, अमृत, 
सान दिन की व्यायी गाय का दूध । 

पीयूपभानु --[ सं* पु० ) चंद्रमा | 

पीयषवधे--[सं० पु०) आनन्द-बधेक 
चंद्रमा, कपर, एक मात्रिक छन्द | 

पीर--[ हि० स्त्रो० ) पीड़ा, सहानु- 
भुति, कप्ट । 

पीलु-- २० पु० ) हाथी, फलवान 
वत्च, पीट वक्त | परमाणु | 

पीज्--[( हि" 9० ) एक राग, एक 
कांटेदार ब्रत्ष । फलों के कीड़े । 

पीवर -[स_* व०) दृढ़, मोटा, स्थल । 

पीवरी---[सं० स्थ्री०) सतावर, तरुण 
गाय । 

पुंख--[ सं" पु० ) वाण का पिंछला 
भाग । 

पुंग--[सं ० पु०] समृह, राशि, श्रेणी । 

पुंगक्ष--[ सं* पु० ) आत्मा । 

पुंगव--[ सं* प० ) बैल, [ वि० ) 
भ्रगी । 

पुंगीफल-- हि० धु० ) सुपारी । 

पुज--[ सं० प्रृ० ) समृह, राशि । 

पुंड--[ सं० पु०) तिलक, टीका । 

पुंडरी--[ रं० पु० ) कमल, स्थल, 
गुलाब । 

पुंडरीक--[ सं० १- ) कमल, वाण, 
रेशम का काट, तिलक, शेतकुष्ठ, 
इ्ेत हाथी, आग। आकाश | खेत कमल 

पुंडरोकाक्ष--| से० पु० ॥ विष्णु । 

पुंडुू--[ रूं* पु० | गन्ना, पोंडा, खेत 
कमल, हिंदी का प्रथम ज्ञात कवि । 
भारत का एक प्राचीन प्रदेश । 

पुड्रवद्ध-[ सं* पु ) पुंडदेश 
राजधानी । 

पुलिग--[सं० १०] पुरुष वाची शब्द, 
पुरुष चिह्न । 

पुशक्ति--[सं ० स्त्री०] पोरुष, पुरुषत्व, 
वीय्य । 


पुणयजनेश्वर 


पुश्चली--[सं« स्त्री०] व्यभिवारिणी, 
कुलटा, छिनाल । 

पुस-([ सं" ४० ) पुरुष, नर । 

पुसवन--[सं० पु०] गर्भाधान संस्कार 
के बाद तीसरे मास का एक संस्कार । 
वेष्णावों का एक वृत्त, दुग्ध । 

पुसत्व--[ सं० पु० ) पुंसकता, 
पत्व, शुक्र, पुरुष की मैथुन-शक्ति । 

पुकक्‍्कस--[ सं० पु० ) अधम, नीच, 
डोम । 

पुखराज---[ हि पृ० ) पीले संग का 
एक रत्न, पुष्पराज । 

पुख्य--[ हि० पु० ] पुष्य नक्षत्र । 

पुच्छु---[ सं० स्त्री] पू छ, (१०) केतु । 


पुरु- 


पुच्छुल--[ हि. वि० )] दमदार, 
पूँछुदार | 

पुजापा--[ हि १० ) देवताओं की 
पूजा सामग्री । 


पुजारी--[हि० १०) पूजक, देव-प्रतिमा 
की आराधना करने वाला । 

पुट--[ हि० पृ० ) मिलावट, डुबोना, 
भावना, छींटा । 

पुटकी--[ हि० ५० ) गठरी, पोटली । 

पुटपाक--[ सं पु० ) ओषधि पकाने 
की एक विधि । 

पुणय-- सं० वि० ) शुभ, पुनीत । 

पण्यकर्म --(सं०पु०] शभ कार्य, पवित्र 
कम, धम्म । 

पृण्यकाल - (सं० पृ०) पवित्र समय 
दान-धम्म का समय । 

परण्यकृत--[सं*वि०) सुकृती, धामिक 
पुण्यकत्तो । 

पण्यक्ष त्र-( स० ५०) वह स्थान जहा 
जाने पर शरीर ओर मन पवित्र हो । 

पुण्यगंध--[सं* १०) चंपा का फूल। 


पुण्यजन---[सं० पु०) सज्जन मलुष्य, 


राक्षस, यक्ष । 
पुण्यजनेश्वर--[सं० पु०) कुबेर । 


पुण्यपत्तन 


पण्यपत्तन -[(सं० प्रृ०]) पूना नगर । 

पुण्यभूमि--[ सं* वि० ] आश्योवत्त 
भरत खंड, तीथ स्थान । 

पुण्यवान्‌-(सं० वि०] धमात्मा, पुण्य 
कमे करने वाला। दानी । 
पण्यशील-[सं०५०) उदार, धम्मात्मा । 
पुण्यश्लोक-- ( सं० वि० ) यशस्वी, 
पवित्र आचरण वाला । 
पुर्यरथान--[सं० पृ०] तीथ स्थान । 
पंण्यात्मा--[ सं० वि० ] भर्मात्मा, 
_सुकर्मी, पुण्यशील । दानी । 

परण्याह-- [सं० प्र०] शुभ दिन । 
पण्याहवाचन--( सं० (० ) स्वस्ति 
वाचन के प्रथम मंगला्थ तीन बार 
पुण्याह? कहना । 

पुत्र--[रुं> पु] बेटा, लड़का । 
पत्रजीवी--[(सं० पु०] ओषधि के काम 
का एक इ्त्त । 

पत्रवती--[सं० स्त्री०] पुत्र वाली स्त्री । 

पुत्रवधू--[सं« स्त्री०] पतोहू, पुत्र को 
स्त्री । 

पुत्नवान--[सं० पु०) लड़के वाला । 

पुत्नार्थी--[सं० वि०] पुत्र की अ्रभि- 
लाषा वाला, संतान-कांक्षी । 

पृत्रिका--[सं ० स्त्री०) बेटी, गुड़िया, 
लड़की । आँख की पुतली, मूर्ति, स्त्री 
का चित्र । 

पुत्रिणी--[सं०वि०] लड़के वाली स्त्री । 
पुत्रवती । 

पुत्नी--[सं०स्त्री०) कन्या, सता, लड़की 
तनुजा । 

पश्नेष्टि--[सं० स्त्री०] पुन्रप्राप्ति के 
लिये एक यज्ञ-विशेष । 

पुदूगल-[ सं० पु० ] चेतन्य पदार्थ, 
आत्मा, रूप, रस और स्पर्श गुणवाली 
वस्तु । 

-[सं० श्रव्य०] परचात्‌ । फिर, 
दो बार । 
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पुनः पुन:--[( सं० अव्य० ] बार बार, जो आगे चलकर ककुस्थ कहाये । इंद्र । 

मुहमु हः । पुरंजर--[सं० पु०] कंघा, स्कंघ, वय । 
पुनःसंस्कार-[स«पु०] दो बार संस्कार। पुरंदर--[सं० पु] विष्णु, इन्द्र, शिव 
पुनरपि- [सं० दि०] फिर भी । पुर नामक राक्षस के नाशक । 
पुनरागमन- (सं०५०) दोबारा जन्म । पुरंध्री--[ सं० स्त्री० ] सुग्रहणी, पति, 
पुनरावृत्ति- [सं« स्त्री०]दृहराना, फिर पुत्रादि से सुखी स्त्री । 

से आना। किये काम को फिर से करना । पुर:--[अब्य०] पहले, प्रथम । 
पुनरुक्तवदाभास-- सं? पु० ) एक पुरस्सर--[सं०वि०] अग्रगामी, अगुआ।, 

शब्दलंकार जिसमें शब्द के अथ को साथी । 

पुनरक्त का केवल आभास प्रतीत हो । पुर--[सं« पु०] नगर, लोक, भुवन, 
पुनरुक्तप्रकाश--[ सं० १०) रोचकता घर, अटारी, शरीर, राशि।[ वि० ) 

के लिये शब्द्‌ का पुनः प्रयोग । पूण । [हिल ] चरस, चमड़े का डोल । 
पुनर्रुक्ति -[स० म्ब्री०] कथित क थन, पुरजन--[ सं० पु०] नगरवासी । 

एक ही ञअथ मं व्यथ शब्द के पुन: पुरट--[म ० पु० ] सुबण, पुरण । 

प्रयोग का काव्य दोष । पुरत:--[सं० अव्य०] सामने, सम्मुख । 
पुनरुत्थान- [ सं० पु० ] पुनरुन्नति, पुरत्राण---[सं० पु०] नगर कोट, पर- 

फिर से उठना 


क्ीटा। प्राकार । 
पुनर्जेन्म-- [ सं० पु० ] मरन के बाद पुरपाल--[ सं० पु* ] नगर रक्षक, 
फिर दूसरा शरीर धारण करना, फिर कोतवाल । 
जा 0 पुरवासी--[ सं० १० ) पुरजन, नगर- 
पुननव--(सं० वि०] जो फिर से नवीन निवासी । 
हुआ हो । पुरशचरणु--[मं० पु०] किसी कार्य की 


पुननेवा--] सं०स्त्री०) गदापुन्ना नामक 
ओषाधि । जो फिर से नया हो गया हो 

पुनर्भंव- [सं* पु०] पुनर्विवाह, पुन- 
जन्म, नख, वाल, अंडज । 


सिद्धि के लिये अनुप्ठान । 

| पुरस्कार-- सं० पु० ) सत्कार, पारि- 
तोषिक, उपहार, धन्यवाद । इनाम । 

र पुरस्कृत--[ सं० वि० ] सम्मानित, 

पुनभू --[सं० स्त्री०] दूसरे से ब्याही पूजित, जिसे पारितोषिक या इनाम 
विधवा स्त्री । मिला हो । 

पुनवसु-[ सं प०) एक लोक, कात्या- पुरस्तातू--[सं» अ्य०] प्रथम, पूर्व 
यन मुनि, विष्णु, २७ नक्षत्रों में से अतीत काल, पूर्व दिशा । 


७वां नक्षत्र । पुरा--[[सं० अ्रव्य०] प्राचीन । 
पुनविवाह--[ सं* पु० ] दूसरी बार पुराकल्‍प--[ सं० ५० ] प्राचीनकल्प, 
विवाह । प्राचीन काल, एक प्रकार का श्रर्थवाद । 


पुनीत-- [सं० वि० ) पबित्र, शुद्ध । 
पुन्नाग--[सं० ५०) सफेद कमल, एक 
प्रकार का चंपा, जायफल । 

पुमा --[सं० पु०] पुरुष । 

पुर॑जय---[सं० पु०] एक सूयेवंशी राजा 


प्राकृत--[ सं० १० ] पूवे जन्म या 
पूवं काल में किया हुआ । 

पुराण--[ सं० वि० ] पुरातन, प्राचीन 
इतिहास । 

पुरातक्थ-- [ सं० थृ० ] प्राचीन काल 


पुरातत्ववेत्ता 


के सम्बन्ध की विद्या, प्रत्न शास्त्र । 

पुरातत्ववेत्ता--[ मं० १०] प्रत्न शास्त्र 
का ज्ञाता, प्राचीनकान सम्बन्धी विद्या 
का ज्ञाता । 

पुरातन--( २.० -०) प्राचीन, पुराना । 

पुरातल - [ मं० १० ] रसानल । 

परारि--। गं० पु« ) शिवजी, पर 
नामक राक्षस के शत्रु । 

पुरावृत्ति- ([गं० ५०) टनिदास, ग़ार्चीन 
उत्तात । 

परि--! सं०  स्त्री० ) नगरी, पुरी, 
नदी । ( पु०] संन्यासियों का एक 
भेद, राजा । 

पुरी--[ सं« स्थ्री० ) नगरी, पुरुषोत्तम 
धाम, जगन्नाथ पुरी । 

पुरीतत [ सं6 ५१० ] वह नाड़ी जहाँ 
सोत समय मन स्थिर रहता हैं । आँत । 

पुरीष--[ सं० पु० ) मल, विए। | 

परु-- सं० ४० ) दह, शरौर, देव- 
लोक, दैत्य, राजा ययाति का पुत्र । 

पुरुकुत्स-- [सं ०वि०]मान्धाता करा पत्र । 

पुरुजित--[ स० पु०॥ एक राजा। 
अजन का मामा । विष्णु । 

पुरुदम--[ सं० ५० ] निष्णु। 

पुरुभोज--- सं० पु० ) मेंड, भेड़ । 

पुरुराज-- सं» १० ) पुरुखा । 

पुरुष---] २० १० ) मनुप्य, आत्सा, 
त्रद्य, सर . शिव, विष्णु, पूर्वज, स्वामी, 
एक चँतन्य, अपरिणामी, व्याकरण का 
एक भेद । 

पुरुषकार--[ सं० वि० ] पोरुष, शौय, 
पुरुष का कर्म । 

पुरुष-कुजर--[सं* १०) पुरुष-श्रप्ठ । 

पुरुषत्व-- मं पु ] पोरुष, पृंसत्व । 

पुरुषत्वह्दीन--[ सं* वि० ] नपुंसक । 

पुरुषपुर--( सं० पु० ] प्रार्चीन गांधार 
को राजधानी पेशावर नगर । 

पुरुषमेघध--[ सं* पु० ] नरबलि, 
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मन॒ष्य यज्ञ । दाह कमे । 
पुरुषसिंह - [7० ५०) उद्योगी पुरुष । 
पुरुषसक्त-[ सं० पु० ) सदख शी 
गे आरंभ होने वाला कम्बेद का एक 
प्रसिद्ध सकते । 
परुपाद---[ सं! १० ) राक्षस । पुरु- 
प्रादक । 
परुपाधम-_ सं* वि० ) नराध्म, 
नःच मनुष्य । 


पुरुषानुक़्म--[ सं* पु० ) पुरुखों की 
परम्परा | 

पुरुषायितबन्ध--[ सं० पु० ) विप- 
रात रति । 


पुरुषार्थ -- [ सं० पु: ) मनुष्य का 
उद्योग, पीरप, पराक्रम, शक्ति । 

पुरुषार्थी - [ स॑> वि० । उद्योगी, परि- 
श्रमी, बलवान । 

पुरुषोत्तम -( सं* पु० ) श्रीक्षप्ण, 
विष्णु, नारायण, श्रष्ट पुरुष । 

परुहृत--( सं० पु» । इन्द्र, सरेश । 

परुरवा--' सं* पु०) विद्वदव, उवशा, 
के पुत ओर राजा हल के पत्र । 

परोचन--+ स० पु" । दुयोधन का 
मित्र और सेवक । 

पुरोलाश--[ सं* प० ] यश्सामग्री, 
खीर, सोमरस । 

पुरोवर्त्ती-- [ सं० वि० ] अग्रगार्मी । 

पुरोहित--[ सं० पु० ] कमंकांडी, 
संस्कार कराने वाला । याजक । 

पुलक -[ सं० पु० ] प्रेम ओर हुं के 
उद्देग से उत्पन्न रोमांच । एक रत्न । 
गद्गद होने का भाव । 

पुलकित--[ छरं० वि० 
रोमांचित । 

पुलस्त्य--[ सं० पु० ) रावण के दादा, 
ब्रह्मा के मानस पुत्र, प्रजापतियों ओर 
सप्त ऋषियों में से एक ऋषि । 

पुलह-- सं» पु०] ब्रह्मा के मानस पुत्र, 


) गदूगद, 


पृष्पढंत 


सप्त ऋषियों में से एक । 

पुलाक--( सं* १३०९० ) भात, अकरा 
नामक श्रन्न । 

पलिद-- सं० पु० ) एक प्राचीन 
असमभ्य जाति और उसका देश । 

पुलिन--[ मं* पु० ) तट, पानी से 
निकली भूमि । 

पलोमजा-[ सं० स्त्री" ) इन्द्राणी । 

पुलोमही-- [ सं० स्थो० ) अफीम । 

पुलोमा--( सं० स्थट्री० ) श्ंगमुनि 
की ख्नी। 

पृष्कर--६ सं" पु» ) शंकर, विष्णु, 
बुद्ध, तालाब, कमल, पानी,वाण, आकाश, 
युद्ध, सप, पोहकर मूल नामक ओपषधि, 
सप॑, सारस, हाथी की सूड़ । अजमेर के 
निकट एक तीथ स्थान । 

पृष्करणी--[[सं० स्त्री०) छोटा तालाब । 

पष्करमूल--६ हि ० ये पु० ) पाहकर 
मूल नामक एक ओषधि । 

पष्कल--[ सं? पएर० ) शिव, अन्न 
सापने का एक मान, चार ग्रास को 
मिक्षा, भरत-पुत्र । ६ ० 3३ प्रचुर, 
अधिक, श्रण्ठ । 

पृष्ट--[ सं० वि* ) बलवान, पाला- 
पोषा । ट्ढू । 

पष्टता--( सं> स्त्री? ) दृढ़ता । 

पृष्टि--[ सं० स्त्री० | पोषण, किसी 

बात का समर्थन, दृढ़ता । 

पृष्टिकर--[ सं० द्ि* ] पौरुषया 
_बीर्थ्य उत्पादक वस्तु या ओषधि । 

पुष्टिमागे - [सं०१०]) इख़र की कृपा। 
वेष्णव-भक्ति-मार्ग । 

पुष्प --( सं० पु० ) वृत्तों का फूल, 
कुसुम, ऋतुमती स्त्री का रज । 

पुष्पक--[सं० पृ०] कुबेर का विमान, 
सुमन, आँख की फूली । 

पृष्प-चा ए--(सं० 9०) कामदेव । 

पृष्पदंत--[ रुं* पृ | शिव-भक्‍्त एक 


पृष्पधन्वा 


ग॑ंधव, वायुकोण का दिग्गज । 
पृष्पघन्वा-[(सं०१०) मदन, कामदेव । 
पृष्पप्वज-[सं० १०) कामदेव । 
पद्यपर--[सं० ५०] प्राचीन पटना । 
पष्पमित्र --[रं०४०) राजा पुष्यमित्र । 
प्परज--[रं० ५०) पराग, फूल की 

धुल । 
पष्पराग--[सं० घु०]) पुखराज मण्णि | 
फुपरणु ६० पु ) पराग । 


पृष्पवती--( सं स्त्री ) रजस्वला, 


फूली हुई । 
पुष्पवाटिका --(स० 'त्री०) फुलवाड़ी । 
पुष्पवाण--[सं० १०) कामदेव । 
पुप्पवृष्टि - (सं० ली) फ़लोंकी वषा 
पुष्पशर- से ० पु०) कामदेव । 
पृष्पतार--(8०* 9०५ झला का तत्त । 


पष्पांजलि - सं" स्त्री० ) दवता का पृतना--(३ सं 


गर्पित फ़ला को अजाल । 
पष्पिका-- सं० स्लो> ) अध्याय के 
अन्तिम वाक्य । 


पष्टिपत---[ रुं० 4०) विकसित । फूला 


हुआ । 
पुष्पिताआ--[ सं" स्त्रं)० ) एक अध- 
सम छन्द । 


पष्पेषु (सं ० पु०) कामदव । 
पष्योद्यान--( रू० ५० ) फुलवाड़ी । 
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पूंजीपति--[ हि पु० ] धनवान, 


महाजन, पूँ जीदार । 

पृग--[ सं० पु० ) सुपारी, समूह । 

पृूजक-[सं० पु० ) पुजारी, पूजा 
करनेवाला 

पृज्ञन--( सं" प० ) वन्दन, अचन 
आराधना, देव-सेवा । 

पूजनीय--[ सं० बि० ] वंदनीय, 
आदरणीय, पूजने योग्य । 

पूजा--( सं० स्त्रो० ) सम्मान, सत्कार, 
अचन, आराधन । 

पूजित--[ सं० (० ) पूजनीय । 

पृज्यपाद - [सं० वि० ) अत्यन्त मान्य, 
जिसके चरणा पूजन योग्य हो । 

पृत-(६ सं० वि० ] शुद्ध, पावन ।[ पु०] 
शंग्बर, ख्वेत कृुश, पलास, सत्य । 

स्त्री० ) एक राक्षेसी 
जसको कृष्ण ने मारा था । 

पृलनासूदन-[ सम" प्रु० ) पूतना का 
मारनवाले कृष्णा । 

पृति-- [सं० स्त्री० ] दृगन्धि । पवित्रता । 

पृतिकशक--[ रं० ६० ) कान का एक 
राग । 

पृतिगंघि--[ रु" पु० ) 

पृतीकृत --[सं० 4०) शोधित, रक्षित । 

पूप--[ सं० पु० ) पुआ । एक न्याय । 


न 
द्मान्धि । 
् 


पुष्य - (सं० पु०) पुष्टि पोषण, एक पूय--] सं० पु० ] पीब, मवाद । 


नक्षत्र । 
पच्यमितन्न--[ रं० १० ) मोय के बाद 
' झुब्दराजवंश का एक राजा । 
पुस्तक - [सं० स्त्री०) पार्थी, ग्रन्थ । 
पुस्तकाकार--[ रुं* वि० ) पुस्तक को 
आकात का । 
पुस्तकालय -- [सं० 
संग्रहालय । 
पृंगीफल -[ सं० पु० ) स॒पारा । 
पू जी--[ हि० स्त्री० ) धन, व्यापार 
मे लगा धन, समूह । 


पु०) पस्तकों का 


पूरक---[ सं० वि० ) पूरा करनंवाला, 
प्राणायाम की प्रथम विधि, बिजारा नींव, 
पिंड दान | 

पूरणु---[ सं* पु ) अंकों का गुणा 
करना, भरना, समाप्त करना, ब्ृष्टि, 
सागर । 

पूरित-- [संं० वि० ] संपन्न, भरा हुआ, 
पूरा। 

पूणें--[ सं० वि० ]) भरा पूरा, तृप्त, 
अखंडित, सफल । 

पृर्णंकाम--[ सं० ० ) जिसकी सब 


पूत्ति 


इच्छाएँ पूरी हो गई द्वों । 

पृणकुभ-- सं० १० ) मंगलघट, जल 
भरा कलश । 

पृर्णचन्द्र--[सं ०पु०] पूणिमा का चाँद । 

पूणेत:--[सं० क्रि०्वि०] पूरी तरह से । 
पूण रूप से । 

पृणेता--[ सं« रत्री० ) पूर्ण दान का 
भाव । 

पृणपाश्र [ सं० पु० ] हवन-सामग्री 
रो भरा बत्तन, किसी वस्तु से भरा हुआ 
बरतन । 

पूर्ण प्रज्ञ--] सं० त्ि० ) पूरा ज्ञानों । 

पृणप्रज्ञ-दशेन --[ सं" ५० ] बेदान्त 
दशन के सूत्रों के आधार पर बना हुआ 
एक दशन शाखत्र-विशप। 

पूरभूत--[ सं" पु० ) वद भूत काल 
जिस बीले बहुद रामय हो चुका हो । 

पृणमासी--[ सं० स्थत्रं।० ) पूर्णिमा, 
चान्द्र मास का अन्तिम दिन । 


। पृर्णबिराम -- [ 7० पु० | वाक्य के 
पृण दोने का चिह्न । 
पृर्णीतिथि-] ४० स्थरोौ० ] पंचमी, 


अमावास्या आदि । 
] सा वर्ष की 


दशर्मा, पूणिमा, 
पृणायु--[ सं० र₹१(० 
आयु | पूरं आयु । 
पूणोवतार--] सं० ५० | परमात्मा को 
सालद् कला युक्त पूरा अवतार । 
पूर्णाहुति--[ सं* स्त्री० ) किसी कार्य 
का अन्तिम फ्ृत्य, हवन में अन्तिम 
आहुति । 

पूणिमा-- ( सं सत्री० ] पुूणामासी । 

पूर्णोपमा -[ सं० स्त्री" ] उपमा अलं- 
कार का एक भेद 

पूत--[सं० पु०) देवमन्दिर, 
कुआ, सड़फ आदि बनवाना । 

पूतविभाग - [ स० १० ] सड़क आदि 
बनवाने वाला विभाग । 

पूति--[ सं० स्त्रो० ) पूणाता, भरण- 


घमशाला 


शक... ........ 


पूर्व 
गुणान । काम पूरा करना । 
पूजे --][ सं० पु०] प्रथम, पहला, प्राची 
दिशा, सूर्योदय की दिशा । 
पूवंक-- सं० क्रि० नि०) युक्त, सहित । 
पूवंकाल - सं० पु० ) प्राचीनकाल । 
पूवंकालिक-क्रिया--[ सं« स्त्रौ० ) 
अपूर्ण किया का वह रूप जिससे मुख्य 
क्रिया से पूववर्ती काल ज्ञात हो । 
पूवेज--[ सं० पु० ] प्रव पुरुष, दादा, 
परदादा, पिता, भाई, पुरखे । 
पूवेजन्म-[ सं० ५- ]) पहले क। 
जन्म । जन्मान्तर । 
पूृ्वेंदिन--[ सं० १० ) बीता दिन । 
पू्वेदेश--[ सं* पु०] प्राची दिशा 
का देश । 
पूजपक्ष--[ सं० पु. ) 
का प्रथम पक्त । 
पृवपक्षी--[सं० पु०] विवाद में अपन! 
पक्ष प्रथम रखने वाला । 
पूवपुरुष--[ सं० पु० ] पुरखे, 
पितामह, प्रपितामह । 
पूवफाल्गुनी--[ सं० स्त्री० ] ७ 
नक्षत्रों में से ११ वा नक्तत्र । 
पूबभाद्रपदी--[सं० पु०] २७ नक्षत्रों 
में से २७वां नक्तेत्र । 
पूबमीमांसा--[ सं० स्त्री | महर्षि 
जैमिनि कृत एक दशन । 
पृवेयाम-- सं पु० ] प्रथम पहर । 
पू्वेलिखित--[ सं० वि० ! पवोक्‍त 
पहले लिखा हुआ । 
पूवरंग--[ सं० पु० ) नाटक आरंभ 
करने से पूव दशकों का सजग करने के 
लिये गान । 
पूवराग--[ र० पु० ) प्रथम प्रेम, 
पहला अनुराग, संयोग से पूर्व नायक- 
नायिका की विशेष प्रेमावस्था । 
पूवरूप--[ ४० १० ] लक्षण, आगम 
सूचक चिह्न, वस्तु-लक्षर, एक अर्था- 


शंका, विवाद 


पिता, 


३३२ 
लंकार, आसार । 
९ हि] च् 
पूवबत्‌--- सं>७ क्रि० वि० ) पहले 
का तरह । 


के चु घि € 

पूववर्तती--[ सं० थि० ] पत्र सम्बन्धी, 
जो पहल रह चुका हो । 

पृवंवायु--( सं० पु ) पुरवेया, पूर्वाय 
वायु । 

पृवतृत्त--( स« पु० ) इतिहास । 

पूृवा--( सं० स्त्री० | पत्र दिशा, एक 
नत्तत्र । 

पृवोनुराग- [ सं« पु० ) गुण-भ्रवण, 
चित्र-दशन अथच रूप-दशन आदि से 
उत्पन्न प्रेम । पृत्रानुरक्‍त । 

पूवोपर--[ सं० क्रि० वि० ] आगे 
पीछे । 

पृवोपय्य-- ( सं० चु० | आगा-पीछा । 

पूवोफाल्गुनी-[ सं० स्त्री० ] २७ 
नक्षत्रों में से ११ वां नक्षत्र । 

पृवोभाद्र पद--! सं०पु० ) २७ नक्षत्रों 
में सं २५ वां नक्षत्र । 

पृवोभिमुख--[ सं" प्र० ] पूर्व की 
आर मुख । 

पूवोभ्यास-- (। से० धरु> ) पहले का 
अभ्यास । 

पूृवोद्ध--] संग पु० ) आरंभ का आधा 
भाग । 

पूवाबधि--[ सं० वि० ] 
पयन्त, पृवकालाबंधि । 

पृवोवस्था--[ सं० स्त्री> ) पहले की 
अवस्था । 

पृवोषाढ।--] सं० स्त्रो० ) २७ नक्तत्रों 
भें से २० वां नक्षत्र । 

पूवसंध्या--[ सं० स्त्री० ] प्रभात । 

पूवोह--( सं० स्त्री० ) सबह से दोप- 
हर तक का समय । 

पूर्वोक्त--[ सं« 
कहा हुआ । 

पूषण---[ सं० पु० ) पश्ुओ का पालन 


चिरकाल 


वि० ) पहले का 


पथयुद्र 


पोषण करने वाला एक देवता । सूथ्य 
का एक भेद । 

पूषा--[ खं० पु? ] पोषक, सूर्य । 

पृक्कष--[ सं० पु० ) अनाज । 

प्ृच्छक--[ सं० वि० ) पूछने वाज्ता। 
जिज्ञासु । 

पृच्छा-- सं स्त्री० ) जिज्ञासा । 
प्रतना--[ सं० स्त्री० ) सेना का एक 
भाग, युद्ध । 

प्रथकू--] सं० जि० ) मिन्‍न, विलग। 

पृथक्करणा--- सं० पु० ) भिन्‍न भिन्‍न 
करने का कारये । 

पृथकक्षेत्र--[ सं" पु० ) मिन्‍न वरण 
की स्त्री से उत्पन्न पुत्र । 


पृथगात्सा--[ सं० स्त्री" 3) विराग, 
विवेक । 

प्रथगूजन --[सं० १०) नीच, साधारण 
लाग । पापी । 


पृथगविधि--[ सं० ] विविध, अनेक 
प्रकार, बहुरूप । 

प्थवी--[ सं० रुत्री" ] वसुधा, धरनी, 
अवान । 

प्रथा--[ सं स्त्री* ) कुंतिभोज की 
कन्या कुन्ती । 

पथिवी--[ सं० स्त्री० ) धरती, वसुधा, 
भूमि । 

पृथिवीश--[ सं० पु० ) राजा । 

प्थु--[ रँ० वि० ) विशाल, चतुर, 
महान्‌, असंख्य । (५०) विष्णु, अग्नि, 
शिव, राजा, वेणु का पुत्र । 

प्रथक--[ सं० पु० ) चिउड़ा । 

पृथुता--( सं* स्त्री* ) विस्तार । 

पृथुमा--[ सं० पु० ) मछली, बड़े रोयों 
वाला । [ ० ] विस्तृत । 

प्ृथुशिवा --( सं० पु० ] लौना बृक्ष । 

पृथ्‌दक--[ सं* १० ) एक तीर्थ । 

प्रथूदर--[ सं० घु० ) भेड़, भेड़ा । 
[ (३० ]) बड़े पेट वाला । 


पृथ्वी 


पृथ्वी--[ सं* स्त्रो० ) भूमि, धरती, 
अवनि, १७ वर्णा का एक वृत्त । 

प्रथ्वीका-( सं० स्त्री० ) स्याह-जीरा, 
बड़ी इलायची । 

पृथ्वीतल--[ सं० पु० ) भूमंडल, धरा- 
तल । भूतल । 

पृथ्चीनाथ--[ सँ० 
परमेश्वर । 

पृथ्वीपति-[ सं० प्र० ] 
परमेश्वर । 

पृश्त्रीपाल -[ सं> प० ] राजा । 

पृथ्तरीराज--[ सं० पु. ]भारत का 
एक वीर राजपूत राजा । 

पृश्नि -[ सं० स्त्ो> ] सुपत राजा की 
रानी । 

प्रषत--( सं० ५१० ) एक राजा, कण, 
रबेत विन्दु युक्त हरिण । 

प्पत्त--[ सं० ५० ) वाण, तीर । 

एषपद्श्व--५ सं पु० ] पव्रन, एक 
राजा, एक घोड़ा । 

प्रृष्ट--[ सं० वि० ] प्रइन किया, पूछा 
हआ । 

पृष्ठप्रंथि --[ सं० 
कुब्ज । 

पृष्ठता --[ सं० स्त्री* ) पीठ की ओर । 

पृष्ठपोषक -[ सं० ५० ] सहायक, पीठ 
ठोकने वाला । 

पएष्ठ-भाग--[ हि" १० ] पिछला भाग, 
पं, । 

पृष्ठ-बंश-[ सं० 
रोढ़ की हडडी । 

पृष्ठ-त्रणु-- संग पु०ण. ) पीठ का 
घाव । 

पृष्ठास्थि--[ सं० स्त्रो० ] पीठ की 
हड्डी । 

पेटिका -( सं० स्त्रो० ] पिटारी, 
संदूक । 

पेय -[( सं० पु० ] पीने के योग्य । 


पु० ) राजा, 


राजा, 


पु० ) कुबड़ा, 


पु० ) मेरु-दंड, 
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पेषण [ सं० पु० ]) पीसना । 

पेंजनी--[ हि० स्त्रो> ) पायजेव, 
पायल । 

पेंठ-- [ हि रुत्री० ] हाट, वाजार । 

पेठ _+[ हि० स्त्री० ) गति, प्रवेश । 

पेताना-[ हि? १० ] पायँता । 

पेतृक--] सं० व० ) पुरखो या पृवजों 
की, पिता से सम्बन्धित । 

पेशाच--[ सं> वि० ] पिशाच देश 
का, पिशाच संबन्धी । 

पेशाच-विवाह -[ रं० पु ] एक 
प्रकार का थोके का विवाह । 

पेशाचिक--[ सं» पु० ) राक्षसी, 
वीभत्स, घृणित । 

पेशाची -[ सं० सती. ॥) एक प्रकार 
की प्राकृतिक भाषा । 

पेशुन्य--[ सं० पु० ) छल, दशष्टता, 
परनिन्दा । 

पोट---[ सं* स्त्री० | गठरी, पोटलाी । 
पोत--[ सं० पु० ] नाका, ग-पिंड, 
कपड़े की बुनावट, छोटा पाधा । (हि>] 
भाला आदि का काँच का मनकरा । 
पोतक--[ सं० पु० ) बहुत छोटा 
बच्चा । 

पोतदार--[ हि० पु० ] कंपाध्यक्ष, 
तहसीलदार । 

पोष -[ सं० पु० ै श॑द्ध, पाषण, तुएष्टि 
घना, संतोष । 

पोषकर--[ सं" वि० ] संरक्षक, सहा- 
यक, वद्ध क । 

पोषणुर-[ सं" पु । पुष्टि, वद्ध न, 
पालन । 

पोष्य--[ सं० पु० ) पालने योग्य । 
पोष्यपुनत्न-[ सं० पु० ) दत्तक पुत्र, 
पुत्र के समान पाला हुआ । 

पॉड़क -- [ सं० पुृ० ] माटा गन्ना, 
पोंडा । भीमसेन का शंख, पोड़ । एक 
जाति । पुड देश का एक राजा । 


प्रकृटित 


पोत्तलिक-- सं० ० ] मूत्ति पूजक । 
पौन्न--[ सं" पु० ) पुत्र का पुत्र, 
पाता । 

पोरव -- सं० १० ) पुरुवंशी । 

पोरस्त्य--[ झं> वि ] पृव दिशा 
सम्बन्धी, आदि, पूर्वीय । 

पोराणिक--[ सं० वि० ] प्राचीन काल 
का, पुराण सम्बन्धी । 

पोरुष--[ सं? पृ» ) पुरुषाथ । साहस, 
परिश्रम, उद्यम । 

पोरुषेय--[ सं० थि' ] पुरुष द्वारा 
निर्मित, आध्यात्मिक, पुरुष समूह । 

पोरुष्य - [सं० पु०] साहस, परुषत्व। 

पोरुहृत--[ पं० ४० |] इन्द्र का अब्न, 
वज । 

पोरय-- | स० १५० ] गांव, नगर के 
समीप देश । 

पोरोगव -“[स०» थपु० ) रसोाइ घर का 
अध्यक्त । 

पोरोहित्य -[सं० ४०] पुराहिताई । 

पीणमास--( २० ५० ] पूर्णिमा की 
किया जाने वाला एक यज्ञ । 

पोणमासी --[&० स्त्री०] पूरणिमा । 

पोवोहिक--[ सं० वि० ] सुबह से 
दोपहर तक का कार्य । 

पोलस्त्य--[ सं० पु० ) कुबेर, रावण, 
चन्द्र, पुलस्त्य ऋषि के वंशज । 

पोष--[सं० ५०] पूस मास । 

पौष्टिक--[ सं० ७०] बल-वीय वद्ध क । 
शक्तिशाली । 

प्रको प--( सं* पु०] केंपकेपी । 

प्रकम्पित--[सं/ वि०] कॉपता हुआ । 

प्रकग्पन--[सं०पु०) कंपकपी । कम्पन । 

प्रकट--[ सं« वि० । प्रत्यक्ष, स्पष्ट, 
व्यक्त, विदित । 

प्रकटन-- सं* पु० ) व्यक्त द्वोना, 
उत्पन्न होना । 

प्रकूटित--[ ४०बि०] स्पष्ट किया हुआ। 


भ्रकर 

प्रकर--[ सं" पु० ) फले हुए फूल 
आदि । दल, समृह । 

प्रकरण--[सं* पु०) इत्तान्‍्त, विषय, 
रूपक के भेद । प्ध्याय, कांड, सर्ग, 
ग्रन्थ का छाटा भाग । 

प्रकरी--( सं० स्त्री० |) कुछ काल तक 
चल कर रुक जान वाली कथा-वस्तु । 
एक प्रकार का गाना, नाटक में प्रयोजन 
सिद्धि के पाँच भदों में रो एक । नाटक 
खेलने की बेदी । 

प्रकृपं--( से» पु« ) बाहुल्य, उत्कर्ष, 
अधिकता । 

प्रकला--(सं० स्त्री०) समय का साठवां 
भाग । 

प्रकांड [मं०वि०] बहुत बड़ा, विराट । 

प्रकांत--( मं० 4०] अनुचित, आरंभ 
किया हुआ । | 

प्रकाम--( ०० 4०) मनमाना, यथप्ट । 

प्रकार--( 7० पु०) तरह, भांति । 

प्रकारान्तर--[सं० 3०) श्रन्य राति, 
अन्य बिसि । 

प्रकाश--[( मं० पु० ) ज्याति, विकास, 
ग्राभा, अभिष्यक्ति, प्रसिद्धि, अ्रध्याय, 
प्रकट हान। । 

प्रकाशक -४६ सं" पु० ) प्रसांद्ध करन 
बाला, प्रकाश करन वाला, प्रकट करन 
चातला | 

प्रकाशधृुष्ट--] से० पु० ) प्रकट रूप 
से डिठाडू करने वाला नायक । 
प्रकाशन -- (सं० प०॥ प्रकाशित करना, 
फंलाना, प्रकट या व्यक्त करना । 
प्रकाशभान--( सं० (० ) प्रसिद्ध, 
विख्यात, शोभायमान । आलोकित । 

प्रकाशवियोग--[ सं० पु० ] वह 
विछेह जा अवसर पर प्रगट हो जाय । 
प्रकाश-संयोग---( रूं० पु० ) सब पर 
प्रकट हो जाने वाला मिलाप । 


रे 


श्शे७ 


व्यक्त । 

प्रकाशी--[ सं पु०) चमकता हुआ । 

प्रकाश्य--[ रुं० वि० ] प्रकट करन 
याग्य, प्रकाशनीय । 

प्रकी्ण--[सं० बि०) विस्तृत, मिश्रित, 
ग्रन्थ-विच्छेद । 

प्रकीणंक -[सं> पु०] अवध्याथ, फंलाने 
वाला । 

प्रकोतन--[ सं० पु०] वणान, प्रम्तावना । 

प्रकीतित--[ मं० वि०] वर्णित, कथित । 

प्रकुपित--' सं० वि० ] कोघ युक्‍त । 
कुृपित । 

प्रकृप्त | मसं० थि० ) उग्र, विकार 
युक्‍त । 

प्रकूत--[सं«वि०]विक्रार रहित, यथाथ । 

प्रकता्थ -- ([ मन ० ]) यथाथ, ठीक 
अथ । मूत्त भाव । 

प्रकरत--( सं० स्त्रो० | प्रधान प्रग्नन्ति, 
मल गुगा, स्वमास । 

प्रकतिभाव--[ सं> पृ० ) स्वभाव, 
बिकार-राहुत दा सन्धि का नियम । 

प्रकृतिशास्त्र --( मं० ०० ) बह शास्त्र 
जिसमें प्र।क्कतक विपयों या पदाथां का 
वणन हो । भृगभ शास्त्र । विज्ञान । 

प्रकृतसिद्धू ६ सं* वि० ] नसमगिक, 
स्वाभाविक । 

प्रकृतिस्थ --[ रं० वि० ) स्वाभाविक 
दशा में रहन वाल। | उदासीन | 
प्रकूषट --[ सं० पु» ) उत्कृष्ट, प्रधान, 
सुख्य । 

प्रकृष्टता--[ स० रत्री० | श्रप्ठता । 
प्रकोट--[ स॑ 7० | परकाटा । 
प्रकोप--' सं० पु० ) च॑चलता, आधिक 
क्राप, शरीर में रोग का विकार । 

प्रकोष्ठ-- (सं० पु०) काठा, बड़ा आंगन, 
हाथ की कलाई । 

प्रकोषण-- [सं० स्त्री०] एक अप्सरा | 


प्रगाढ़ 


अवसर, उपक्रम, सिलसिला । 

प्रक्रमण--( सं० पु० ) भली श्रकार, 
आगे बढ़ना, घृमना, आरंभ करना । 

प्रक्रमभंग--[ सं० पु० ) व्यतिक्रम, 
काव्य में यथेष्ट क्रम के न होने का 
एक दोष । 

प्रक्रिया--[ सं: स्त्री० ] प्रणाली, रीति, 
देवकर्म, प्रकरण, क्रिया । 

प्रक्लिन्न--[ सं० वि० ] स्वेदमय, 
पसीना से डूबा हुआ, तृप्त । 
प्रक्लेद--[ सं घु० ] नमी, तरी । 

प्रक्षय---[ सं० पु० ) विनाश, बरबादी, 
स्तय ॥ 

प्रच्चाल--[ सं० पु० |] प्रायश्चित्त । 

प्रच्ालन - ( सं० पु० ) धोना । शुद्ध 
करना । 

प्राक्षत--] सं० ५० ] पीछे से मिलाय। 
हुआ । फेंका हुआ । 

प्रक्षिप्त-( सं० वि० ] पीछे से मिलाया 
या बढ़ाया हुआ, क्षेपक | 

प्रक्षेप--[ सं० पु० ] प्रक्षेपण, मिलाना, 
बढ़ाना, फकना, त्यागना । 

प्रखर - [ सं० जि० ) तीक्ष्ण, उग्र, 
तीत्र, प्रचंड, तीखा | घोड़े को जीन । 

प्रखरांशु--[ सं० वि० ] तीक्ष्ण किरण 
वला । 

प्रस्यात--[ सं०वि० ) विख्यात, कीर्ति- 
मान | प्रसिद्ध । 

प्रस्याति--( सं० स्त्री० ] प्रसिद्ध । 

प्रगट--( सं० वि० ) व्यक्त, विदित, 
प्रत्यक्ष | 

प्रगल्भ--[ स०वि० ] उत्साही | उद्दंड, 
दंभी, ढीठ'। चतुर, प्रवीण | 

प्रतल्भवचना--[( सं० स्त्रो० ) वह 
मध्या नायका जो बातों द्वारा अपना 
क्रोध ओर दुःख प्रकट करे । 
प्रगाह--[सं० वि०) कठोर, दड़, अधिक 


प्रकाशित--[सं० वि०] प्रसिद्ध, प्रकट, प्रक्रम -[ सं० १० ] अनुप्ठान, उद्योग, गहरा । 


प्रगुण 


प्रमुश--( सं* 9० ) उदार, सरल, 
क्जु, सीधा । 

प्रग्रहीत--[ सं० थि० ) भली श्रकार 
ग्रहए किया हुआ, संधि नियम के बिना 
उच्चरित | 

प्रगृह्य -- ( सं० वि० ) संधि-नियम बिना 
उच्चारण योग्य, अहण योग्य । 

प्रसह--[ सं* पृ० ) लगाम, तराजू को 
डोरी, प्रग्नह । 

प्रघटून--[सं०) घषेण, प्रगटना । 

प्रधघसू --६ रं० पु० ) रावण का एक 
सेनापति । 

प्रघासा--[सं० पु०] दालान, चॉपार, 
बरामदा । 

प्रचंड--[सं०व4ि०] प्रखर, तीज्र, तीक्ष्ण । 
भारी, असह्ाय, उग्र । 

प्रचंडता--[सं०स्त्री०] प्रखरता, उग्रता, 
भयंकरता, असह्यता । 

प्रचंड त्व--[सं० पु०) प्रखरता, उम्मता, 
तीक्ष्णता । 

प्रचंडमूर्ति -[सं० स्त्री०) उम्र स्वभाव, 
प्रतापी, भयंकर आकार । 

प्रचंडा--[ सं* स्त्री० ) दुगो, चंडी । 
कालिका । 

प्रचलन- [सं० पु०] प्रचार । 

प्रचलित--[सं० वि०) व्यवह्त, चाह, 
चलने वाला । 

प्रचार--[सं० पु०) रिवाज, उपयोग, 
चलना, प्रकट । 

प्रचारण--[ सं" प० ) चलाना, जारी 
करना । 

प्रचयुर-- [सं० दि०) अधिक, बहुत । 

प्रचुरता-( सं० स्त्री० ) बाहुल्य, 
आधिक्य । 

प्रचुरत्व-(सं* घु०) यथेष्टता, अधिकता । 

प्रचुरपरुष--( रुं५ पु० ) चोर । 
प्रचेता -- सं" पु० ) वरुण, प्रथु 
का प्रपोन्न । 
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प्रचेल--[ सं० पु० ] पीला चन्दन । 

प्रचेलक--[ सं० पु० ) घोड़ा । 

प्रचोदन--[ सं० ० ॥ प्रेरणा, 
नियम, उत्तेजना । 

प्रच्छुक --( सं० वि० ) पूछनेबाला । 
अरनकत्ता । 

प्रच्छुद-[ २ ०१०) चादर, उत्तरीय वस्र । 

प्रच्छन्न--[ सं" वि ) आच्छादित, 
लपेटा हुआ । छिपा हुआ । 

प्रच्छदिका--[ सं० स्त्री" ) उलटी, 
वृमन, उद्गार । 

प्रच्छादन--[ सं" ५० ) उत्तरीय वस्त्र, 
छिपाना, ग्रुप्त करना । 

प्रजनन--[ सं० पु० | थधाान्नी-कम, 
सन्तानोत्पादन । 

प्रजरणु--[ सं० पु० ) बहुत जलन। । 

प्रजब--[ सं० पु० ] अतिवेग । 

प्रजा--[ सं० स्त्रो> ) रेयत, जनता । 
सनन्‍्तान । 

प्रजाकाम -[ सं० पु० । पृत्र-प्राप्ति का 
इच्छाव।ला । 

प्रजाकार---६ सं" पु० | नद्या, श्रजा। 
उत्पन्न करनवाला । 

प्रजागरण --( रूं० पु० ॥ अति चिन्ता, 
अति जागना । 

प्रजागरा--[सं० स्त्रा० | एक अप्सरा । 

प्रजातंत्र--[ सं० पु० | वह शासन- 
प्रणाली जिसमें प्रजा का चुना हुआ 
शासक शासन करता दो । 

प्रजाधिकारी राज्य--( सं० 9० ) 
प्रजातंत्र राज्य । 

प्रजापति--[ सं० पु० , सूय, राजा, 
मनु, रुप्टिकत्ता, व्रह्मा, घर का मुख्य, 
अग्नि, पिता, मेघ । 

प्रजावती--६ सं? स्त्री० ) भाभी, बड़े 
भाई की पत्नी, पुत्रव॒ती स्त्री ५ 
प्रजावान--( सं० (० ॥ पुत्रवाला । 
प्रजासत्ता-[ सं० स्त० ) प्रजात॑त्र । 


प्रज्ञामय--[ सं ० पु० | 


अणशय 


प्रजासन-+ सरं० पु० ) प्रजा का 
साधारण आहार । 

प्रज़ित -(स० पु०) विजय करनवाला । 

प्रजेश-( रुं० पु० ) हछुप, राजा । 
प्रजेंद्यर । 

प्रजकटिका--[ सं० स्तो० ] पद्धंटिका, 
पद्धरोी, १६ मात्राओं का एक छुन्द । 
प्रज्-[ सं* १० ] पण्डित, ज्ञानी । 


विद्वान । 
प्रज्ञता (सं० स्त्री०, पांडित्य, विद्वत्ता । 
प्रज्ञप्ति--( सं० स्थ्री० ] विज्ञापन, 


सूचना, निवेदन, संकेत । 


प्रज्ञा--[ सं० स्त्री० ] सरस्वती, ज्ञान, 


बुद्धि । 


प्रज्ञाचक्ष “7 सं० पु० ) अन्धा, भ्रत- 


राष्ट्र । (जि०] ज्ञान-2प्टि से देखनवाला। 


प्रज्ञापारमिता--( सं" स्वो० ) ग॒णों 


की पराकाप्ठा । 
विद्वान । 
प्रज्ञायान । 


प्रजज्लन--[सं> पु०] बहुत हो जलना | 


प्रज्बलित -(सं« बि०) घथकता हुआ, 
जलता हुआ, प्रकाशित । 

प्रद्दीन--( सं० पु० ) पक्षी की उड़ान । 
प्रण---[ सं० पु०) दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा । 
प्रणख  (सं० पु०| नख्र का अग्रभाग । 

प्रशुत--[ सं* (० ] नम्र, नत, दीन, 
भुका हुआ । 

प्रशतपाल--[ रूं* पु० ) दीनों का 
पालक, शरणागत रक्षक । 

प्रणाुति--[ सं» स्त्री० ] विनय, नम्नता, 
नमस्कार, प्रणाम । 

प्रशमन--[ सं० पु० ) नम्न होन।, 
मुकना | 

प्रशुम्य--[ सं० वि० ै प्रणाम करने 
योग्य । 

प्रशय--, रे० 5० ॥ फ्रेज-फण्ल ६ 

मोक्ष, स्नेह, विश्वास । 


अणयन 


प्रशयन --( सं० पु०) निर्माण करना । 
रचना । 

प्रशयिनी--[ सं० स्त्री ] प्रियतमा, 
पत्नी, प्रिया, प्रेमिका । 

प्रणशयी--[ सं० पु० ) प्रैम करने वाला, 
पति, स्नेही । 

प्रशव--[ सं० पु० ै बत्रद्म, ओश्म, 
आकार , परमेश्वर । 

प्रशाम--( सं० ए० ) नमस्कार । 

प्रशामी--[ सं० विं० ] देवताओं के 
प्रणामार्थ दक्तिणा । 

प्रशा[यक-( सं० पृ०] मुखिया, नेता । 

प्रशाल--[ २० १० ] नाली, मोरी, 
पतनाला । 

प्रणाली-[ सं* स्त्र!० ) नाली, जल- 
माग, परम्परा, रीति, प्रथा । 

प्रशाशन--( सं० 9५० ) नाश करने 
का भाव । 

प्रणाश--[ सं० १० ) नाश, ध्वंस । 

प्रशिधान--( सं* पु० ) श्रद्धा, 
समाधि, प्रयत्न, मन की एकाग्रता । 

प्रशिधि-- [ सं० ५० ] प्राथना, दूत । 

प्रशिपात--[ सं० पु० ] प्रणाम । 

प्रशिहित--[ सं० वि० ] स्थापित, 
समाहित, रक्षित । 


प्रथी--( सं० वि० ) दृढ़ प्रतिज्ञावाला । 

प्रणीत--( सं० पु०] रचयिता, निर्माता । 

प्रणेय--( सं* वि ) लॉकिक, आधीन, 
संस्कार युक्त । 

प्रणोदित--[सं* वि०] प्रेरित । 

प्रतनु--[सं० ०] दुबंल,क्षीण, पतला । 

प्रतषन--(सं० पु०] गर्मा, उत्ताप । 

प्रतप्त--[ सं० वि० ] गम, तपा हुआ, 
उष्ण । 

प्रत्देन--(रं० पु०] काशी का एक राजा, 
एक ऋषि, विष्णु । 

प्रतत्ल--[सं० पु०]) सातवाँ पाताल । 
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प्रतान - [मं०पु०) कुटिल तंतु, विस्तार । 
प्रताप--[( सं० पु० ) ताप, पराक्रम, 
पाझष तेज, प्रभाव, ऐेरवर्य । 

प्रतापसिंह--[ सं० पु० ) चित्तोड़ के 
प्रसिद्ध महाराणा । 

प्रतापी (सं० वि०] प्रभावशाली, तेज- 
वान, बंभव शाली । 

प्रतारक-- सं० पु०] बंचक, छली, धृत्त । 

प्रतारण--(सं० पु०) चालाको, छुल, 
ठगी । धृत्तता । 

प्रतारित--[सं० वि०) छुला हुआ । 

प्रति--[ मं० अब्य०] एक उपसगग, विप- 
रोत, हर एक, सामने, बदले में, मुकावले 
में, समान, ओर, हेतु, नकल । 

प्रतिकार- [सं० पु०] बदला, जवाब । 

प्रतिकारक--[ सं० १० ] बदला चुकाने 
वाला । 

प्रतिकितव--][ सं० पु० ) जुआरी का 
जोड़ीदार । 

प्रतिकृप--[सं० पु०) खाई । 

प्रतिकूल--[सं० 4ि०) विपरीत, विरुद्ध । 

प्रतिकृत--[सं० स्त्रो० | प्रतिमा,प्रतिबिंब, 
प्रतिच्छाया, चित्र, बदला । 

प्रतिक्रिया--[सं० स्त्री०] प्रतिकार, एक 
क्रिया के फल स्वरूप दूसरी क्रिया । 

प्रतिक्षण-- [सं० ४०] प्रत्येक क्षण । 

प्रतिभहीता--[ सं० स्थत्रो० ] धर्मपत्नी, 
विवाहिता । 

प्रतिग्रह - (सं० पु०) अधिकार में लेना, 
स्वीकार, पाणिग्रहरा, ग्रह विशेष । 

प्रतिग्रहण --(सं० एु०) दान लेना, वस्तु 
से वस्तु बदलना । 

प्रतिग़हीत-- [सं० पु०) बदले में दान 
लन वाला । 

प्रतिघात--[ सं" पु०) टक्कर, चोट के 
बदले चोट करना । 

प्रतिघाती- (सं० पु०) शत्रु, वेरी । 

प्रतिचिकीषो--[ सं० स्त्री० ] बदला 


प्रतिनिधि 


चुकाने की इच्छा । 

पतिविकीषु --.[ सं" बि० ]) बदल। 
चुकाने की इच्छा वाला । 

प्रतिेचितन- ( सं० पु० ) बारम्बार 
ध्यान । चिन्तित का पुन: चिन्तन । 

प्रतिच्छाया--[ सं० स्त्रो० ] प्रतिमूर्ति, 
प्रतिविब, परछाई । चित्र । 

प्रतिज्ञास्तर--[ सं० पु० ] पराज्य, 
तक में एक निग्रह-स्थान । 

प्रतिज्ञा--( सं० स्त्री० ) प्रण, शपथ, 
टढ़ निश्चय । संकल्प । 

प्रतिज्ञात--[ रुं> $० | स्वीकृत, अँगी- 
कृत, वादा किया हुआ । 

प्रतिज्ञान--( सं० १० ) श्रतिज्ञा, प्रण, 
आग्रह, हठ । 

प्रतिज्ञा-पत्र--[ सं० पु० ] स्वीकार 
पत्र, निएचय सूचक-पत्र । 

प्रतिज्ञाहनि--[सं० स्त्री०) एक प्रकार 
को पराजय । 

प्रतिदशेन--[ सं० पु० ] दशन के 
पीछे दशन, बार-बार दशन । 

प्रतिदान--( सं० १० ) दान के बदले 
दान, परिवतेन, विनिमय । 
प्रतिदिन--( सं० प० । प्रत्येक दिन । 
हर रोज । 

प्रतिदेय--[ सं० पु० ) लोटाने योग्य । 

प्रतिद्वंद--( सं०पु० ] बराबर बल का 
परस्पर भंगड़ा, एक वस्तु के लिये दो 
व्यक्तियों का झगड़ा । 

प्रतिद्वंद्वी--( रं* १० ) शत्रु, बराबर 
का लड़ने वाला । 

प्रतिध्वनि--[ रं० स्त्री० ) गूंज, पलट 
कर आने वाला शब्द । 

प्रतिनायक्‌- [ सं*० पु० ] नायक का 
प्रतिद्दन्दी नायक । 

प्रतिनिघधि--[ सं० पृ० ] प्रतिमा, 
स्थानापनन्‍न, दूसरे की ओर से काम 
करने के लिये नियुक्त व्यक्ति । 


प्रतिनियोतन 


प्रतिनियोतन--[ सं* ० ] अपकार 
के बदले अपकार । 

प्रतिनिव तेन --[ सं० पु० ] लोटाना । 

प्रतिपक्ष--[ सं० परु० | शत्रु का पक्त । 

प्रतिपक्षी --( सं० पु० ] विरोधी । 
प्रतिपत्ति --[ सं० स्त्री० ] प्रगल्भता, 
प्रतिष्ठा, प्रतिपादन, पदपग्राप्ति । 
प्रतिपदा --[ सं स्त्री० ] किसी पक्ष 
की प्रथम तिथि । 

प्रतिपन्‍्न--[ सं० वि० ) 
प्रमाणित, अवगत, निद्चत, 
शरणागत । 

प्रतिपादक --[ सं० पु० ] प्रकाशक, 
बोधक, ज्ञापक, सिद्ध करने वाला । 

प्रतिपादन--[ सं० पु० ] मली-भाँति 
सममभाना, सम्पादन, ज्ञापन, सप्रमाण 
कथन । 

प्रतिपालक--[ सं० 
पोषक, पालनकरत्ती । 

प्रतिपालन --][ सं 
पालन-पोपण । 

प्रतिपाल्य -[ सं० ० ] रक्षणीय, 
पोष्य, पालनीय, गोपनीय । 

प्रतिपुरुष -( रुं७ पु० ) प्रतिनिधि । 
दर आदमी । 

प्रतिप्रसन्‍न - “( सं० पु० ) एक बार 
रोककर फिर आज्ञादान । 

प्रतिफल --[_ सं० पु० ] परिणाम, प्रति- 
बिंब, छाया । 

प्रतिबंध--[ रं० पु०] रुकावट, मनाही । 

प्रतियंधक-- [ सं० पु० ] विध्न-बाधा 
डालने वाला । 

प्रतिबिंब--[ सं० धु०] परछोांही, दपण, 
चित्र, प्रतिमा, चित्र । 

प्रतिबिंबवाद [ सं० पु० ] जीव ही 
वास्तव में ब्रह्म का प्रतिबिंब होने का 
एक सिद्धान्त । 

प्रतिभट--[ सं० पु० ] बराबर का 


डरे 


स्वीकृत, 
सिद्ध , 


पु० ] रुक्तक, 


पु० ) रक्षण, 
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योद्धा, प्रत्येक वीर । 

प्रतिभा--[ सं« स्त्री० ] ज्ञान, आत्म- 
शक्ति, दीप्ति, असाधारण मानसिक 
शक्ति । बुद्धि-बल । प्रगल्भता । 
प्रतिभावान---[ सं* वि० ) जिसमें 
असाधारण मानसिक बल हों।। प्रति- 
भाशाली । 

प्रतिभाग--[सं० पु० ] राज्य के भाग, 
प्रत्येक अंश । 

प्रतिभू--[ सं०पु० ) जमींदार, जमानत 
में पड़ने वाला । 

प्रतिम--(सं० अव्य०] तुल्य, सरश । 

प्रतिमा--६ सं० स्त्री" ] देवमरति, प्रति- 
मूर्ति, प्रतिच्छाया, पत्थर का प्रारूप, 
चित्र, एक अथौोलंकार । 

प्रतिमान -[ सं> प्र०. ] समानता, 
प्रतिच्छाया, उदाहरणा, प्रतिबिंब । 

प्रतिमागें--( सं० पु० ) प्रत्येक मार्ग । 

प्रतिमुख न संग पु०]) नाटक की 
पाँच संधियों में से एक अंग-संधि । 

प्रतिमूति-[ सं० स्त्री" ] अनुकृति, 
प्रतिमा । 

प्रतिमोक्षणु--[सं० पु०] मुक्तिप्राप्ति । 

प्रतियत्न--[ सं" पु० ] संस्कार, 
संशोधन, लिप्सा, वांछा, निग्रह करने 
का उपाय । 

प्रतियोग --[ सं० पु० ) विरुद्ध संयोग, 
शत्रुता । 

प्रतियोगिता--[ सं० स्त्री० ] विरोध, 
शन्नुता, प्रतिद्वंद्विता । 

प्रतियोगी--[सं० पु०] विरोधी, वैरी । 

प्रतियोद्धा--[सं ० धु०]) शत्रु । समान 
योद्धा । 

प्रतिरथ--[ सं० पृ० ) समान लड़ने 
वाला । 

प्रतिरूप--(रं०» ५०] प्रतिनिधि, प्रतिमा, 
मूति, चित्र । 

प्रतिरोध--( रं० पु० ] बाधा, विरोध, 


प्रतिश्रत 


रुकावट । 
प्रतिरोधी--[ सं० ३०] अपहरण करने 
वाला, ठग, डाकू । 

प्रतिलिपि--[ सं० स्त्री० ] लेख की 
नकल । 

प्रतिल्योम--[ सं० वि० ] विरुद्ध, विप- 
रीत, विलोम । 

प्रतिलोम-विवाह - ( सं० प० ] उच्च 
वर्ण की कन्या का निम्न वर्ण के वर से 
विवाह । 

प्रतिवस्तूपमा--[ सं० स्त्री० ] एक 
अथोलंकार जिसमें प्रथक्‌ वाक्यों में 
उपमेय और उपमान के साधारण धर्म 
का कथन हो । 

प्रतिवचन---[सं०पु०] उत्तर, प्रत्युत्तर । 

प्रतिवत्त न--[ सं ७ घु०] लोट शआना । 

प्रतिवाक्य--[ सं० पु०] उत्तर, प्रत्युत्तर । 

प्रतिवाद- (सं० पु०] विरोध, विवाद, 
खंडन । 

प्रतिवादी--[सं*पु०] प्रतिपक्ती, वादी 
का विरोधी, खंडन करने वाला । 

प्रतिवाधक [ सं० पु० ) विष्नकारी, 
प्रतिबंधक, निवारक । 

प्रतिवास--[ सं० पु०] पड़ोस । 

प्रतिविधान--[ सं० पु० ] प्रतिक्रिया, 
उपाय, प्रतीकार । 

प्रतिविम्ब- [ सं० पु० ] प्रतिमा, पर- 
छाँही, प्रतिमरर्ति । 

प्रतिवेश--[ सं» घु० ] पड़ोस, घर के 
सामने का घर । 

प्रतिवेशी- [सं० पु०] पड़ोसी । 

प्रतिशब्द---[ सं० पु०] प्रतिध्वनि । 

प्रतिशोध- (सं* पु०] बदला । 

प्रतिश्याय-- [सं० पु०] जुकाम, इलेष्मा। 
कफ । 

प्रतिश्रव॒- (सं० पु०) श्रतिज्ञा, स्वीकार, 
निर्शिचत कथन । 

प्रतिश्र॒त-- ( सं० बि० ] प्रतिज्ञा किया 


प्रतिषिद्ध 


हुआ, बात पर दृढ । 

प्रतिपिद्ध--] सं" दवि० ) जिसके लिये 
मनाही का! गयी हैं। । 

प्रतिपेध - [ सं० पु० ] निषेध, मनाहां, 
राक, एक अलंकार । 

प्रतिष्क--[र० छु०] दूत । 

प्रतिष्ठा--(२« स्थ्ी०]) स्थापना, ख्याति, 
कीर्ति, गारव,ब्रत का उद्यापन,णक छुन्द । 

प्रतिष्टान-- (सं> पु०]) स्थापित करना, 
एक नगर । 

प्रतिष्ठानपुर-- (_ मं० पु० ) भूसी के 
निकट का एक प्राचीन नगर, गेंदापरी 
तट पर एक नगर । 

प्रतिष्ठा-पत्रन--[ मं०पु०] सनद्‌, सम्मान 
पत्र । 

प्रतिष्ठित--[ सं० थि० ] सम्मानित, 
स्थापित किया हुआ । 
प्रतिस्पद्धा--[सं० स्थ्री०) होड़, चढ़ा- 
ऊपरी, दूसरे से किसी काय में आगे 
बढ़ने का प्रयत्न । 

प्रतिस्पर्द्धी--( सं० पु० ] बराबरी करन 
वाला । होड़ करन वाला । 

प्रतिहत-- [सं०वि०) निराश । निराकृत । 

प्रतिद्दार-- | सं० पु० ) द्वार, द्वारपाल, 
राजकमचारी, चोबदार । 

प्रतिहारी--[सं० ६०) द्वारपाल । 

प्रतिहिंसा--[ स॑० स्थत्री० ) प्रतिशोध, 
बदला लेना । 

प्रतीक--[( सं० पु० ै प्रतिमा, चिह्न, 
आकृति, रूप । 

प्रतीकार-[सं० पु०) चिकित्सा, बदला । 
प्रतिकार । 

प्रतीकाश--(सं० प०) उपमा, समान, 
सदश । 

प्रतीकोपासना[--( सं० स्थ्री० ] मूर्ति- 
पूजा, इज्वरोपासना । 

प्रतीक्षक--[सं० १०) राह देखने वाला, 
बाट जोहने वाला । 


रैरे८ 


प्रतीक्षा --( सं० स्त्री० ) किसी कार्य के 
होने या किसी के थआने की बाट दखन। । 
प्रतीची [सं० स्त्री०] पश्चिम दिशा । 
प्रतीचीन - ( सं० ३० ) पश्चिम दिशा 
में स्थित या उत्पन्न, हालका । 
प्रतीच्य--[ सं० वि० | पर्स्चिमी । 
प्रतीत--[ सं० 9० ) ज्ञात, विदित । 
आनन्द । विख्यात । 
प्रतीति--[ सं० 
प्रसन्‍नता, ज्ञान । 
प्रतीप--[ सं० प्रृ० ] महाराज शानन्‍्तनु 
के पिला, एक॑ अथालंकार जिसमे उपमान 
की ही उपमेय बनाते या उपमेय से 
उपमान को तिरस्कृत सा दिखाते है । 
प्रतीयमान--[ सं० वि० ) ज्ञात होता 
हुआ, जान पड़ता हुआ । 
प्रतीहार - [सं० पु०] ब्योदी, प्रतिहार । 
प्रतीहारी--[ सं* पु० ) हारपाल। 
चोबदार । 


स्त्री" ) विश्वास, 


प्रतुदु-[सं० पु०) एक प्रकार के पक्षी । 

प्रतोद--[ सं० पु० ] चावुक । 

प्रतोली--[ सं० स्त्री ) हुग-द्वार, राज- 
साथ, गली, चोड़ी सड़क । 

प्रत्न--- [सं० वि०) पुरातन, प्राचीन । 

प्रतनतत्व +- सं० पु० ) पुरातत्व । 

प्रत्यंचा --(हि० स्त्री०] घनुष की डोरी । 

प्रत्यक्ष--[सं० बि० | इन्द्रियों ऑर उनके 
अर्थों से द्वोने वाला निइचयात्मक ज्ञान । 

प्रत्यक्षदर्शी -(सं० पु०] साक्षी, अपनी 
आसों से स्पष्ट देखने वाला । 

प्रत्यक्षवा दी--(सं० पु०] प्रत्यक्ष प्रमाण 
की मानन वाला । 

प्रत्यम्र--] सं० दि० ) शुद्ध, 
नवीन । 

प्रत्यनीक्‌-- (सं ५०] प्रतिपक्षी, विरोधी, 
एक अथालंकार । 

प्रत्यपकार--! रं० पु० ) अपकार के 
बदले अपकार । 


अभिनव, 


प्रत्याशी 


प्रत्यभिज्ञा--[ सं« स्त्री० ) स्मति को 
सहायता से उत्पन्न ज्ञान । 

प्रत्यभिज्ञा-दशेन--[से० पु०) महेश्वर 
की परमर मानने वाला सम्प्रदाय । 

प्रत्यभिज्ञान--[ सं० पु० ) सरुमति द्वारा 
होने वाला ज्ञान । 

प्रत्यभियोग--[ सं० पु० 3) अपराध 
पर अपराध । 

प्र्यभिलाष - ( सं० पु० ) अभिलाप 
पर अभिलाष, चाह पर चाह । 

प्र्यभिवादन--[ रूं० पु० ) प्रणाम 
करने पर दिया गया आशीष । 

प्रत्यय--! सं० पु० ) निश्चय, शपथ, 
व्याख्या, बुद्धि, प्रसिद्धि, लक्षण,आवद्य- 
कता, ज्ञान, कारण, आचार, छिद्र, चिह्न, 
निणंय । वे वण या वर्णंसमृह जो किसी 
घातु या अन्य शब्द के अन्त में उसके 
अथ में कुछ विशेषता लाने को लगाये 
जाते हैं । 

प्रत्यर्थी--[ सं" पु० ] प्रतिवादी, शत्रु । 

प्रत्यपंण--[ सं० वि० ] पुनर्दान । 

प्र्यवाय---[_ सं॑० पु० ) अपराध, 
पाप, अनिष्ट । 

प्रत्यह----] सं० अब्य ० ॥ प्रतिदिन । 

प्रत्यासख्यान --[ सं० पु० ) अस्वीकार, 
खण्डन, निराकरण । 


प्र्यागत--[ सं० वि० ) जाकर 
लाटा हुआ । 
प्र्यागमन--( सं० ५० ) वापस 
लोट आना । 


प्रत्यादेश--[ सं० पु० ] परामशे, देव- 
वाणी, उपदेश, खंडन । 

प्रत्यालीढ--[ सं" पु० ) धनुष चलाते 
समय बेठने की एक रीति । 

प्रत्यावत्त न--[सं० पु०) लोट आना । 

प्रत्याशा--[ सं० स्त्री" ) विश्वास, 
भरोसा, अभिलाषा । 

प्रत्याशी--[ सं*० वि० ) आकांक्षी, 


प्रत्यासन्न 


अभिलाषी । 

प्रत्यासन्न--( से० 
रहनेवाला । 

प्रत्याहार--[ सं० पु० ) इन्द्रिय-निग्रह, 
व्याकरण में अक्षरों का संक्षेप रूप । 
प्रत्युत- [ सं* अब्य० ) बल्कि, वरन्‌, 
इसके विपरीत । बरूक । 

प्रत्युत्तर -( सं* ए०) धत्तर का उत्तर। 

प्रत्युतपन्न “| सं" वि० ) प्रस्तुत, 
जो ठीक समय पर उत्पन्न हो । 
प्रत्युपकार-[ सं" पु ) उपकार के 
बदले में उपकार । 

प्रत्यूष--( सं" धु० ) सवेरा । 

प्रत्यह--( सं० पघु० 3) रुकावट, 
विष्न, बाधा । 

प्रत्येक--[ सं" वि० ) श्थकूश्थक्‌, 
अलग-अलग । 

प्रथम- सं० वि? ) सवात्तम, पहला, 
पव, श्ेष्ठ । 

प्रथमज--[ सं० १० ) जठा, बढ़ा । 

प्रथमत:-- सं" वि० ै प्रथम बार, 
सबसे पहले । | 

प्रथमा-[ सं० स्त्री० ) मदिरा। 
कत्ता, कारक । 

प्रथमी--([ हिं० स्त्री० ] एथ्वी । 

प्रथा-[ सं० स्त्री० ) व्यवहार, रौति, 
प्रणाली, चलन । 

प्रथित --[ सं* वि०] प्रसिद्ध, विद्त । 

प्रद--[ सं० वि० ) दनंवाला, दाता । 

प्रदक्तिणा - [ सं० स्त्री० ) परिक्रमा । 
किसी देवता के चारों आर घूमना । 

प्रदत्त--( सं० वि० ) दिया हुआ । 

प्रदर--[ सं० पु० ॥ स्त्रियों 
एक बुरा राग । 

प्रदशक-- (_ सं० पु० ) दशक, दखने 
वाला । दिखानवाला । 

प्रद्शन--( सं० १० ) दिखलान का 
काय, दिखावा । 


जि० ) समीप 


का 
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शब्रदशनी--[ सं० स्त्री० ) नुमाइश । 

प्रदशित--[ सं» वि० ) जो दिखाया 
गया हो । 

प्रदल--! रं० पु० ) बाण, तीर । 

प्रदाता --[ सं० वि० ) दानी, दाता । 

प्रदान - (सर ५०) दान, भेंट, विवाह । 

प्रदायक--[ सं पु० ) दाता, देने 
वाला । 

प्रदायी--( सं" पु०) देने वाला, दानी । 
प्रदाहू--[ सं० पु० ) शारीरिक जलन । 

प्रदिशा--[ सं स्त्री" ) विदिशा । 

प्रदीप -[ सं* पु० ) दीपक, प्रकाश । 

प्रदीपक--[सं* घु०]) दीपक, प्रकाशक । 

प्रदीपन--[सं* पु०] उजाला, प्रकाश । 

प्रदीध्त--[ सं० 3० ) जगमगाता हुआ, 
प्रकाशनान । 

प्रदीधप्रि-[ सँ० स्त्री० ) कांति, प्रतिभा, 
प्रकाश, थामा । 

प्रदेय--[ सं० ० ] दान देने योग्य । 

प्रदेश  [ सं० पु० ] प्रांत, सूबा, देश- 
भाग, स्थान । 

प्रदेशिनी--[ सं० स्त्री० ) तजनी नामक 
उँगली । 

प्रदोष--] रू० पु० ] संध्या, न्रयादशी 
का ब्रत, बड़। अपराध । 

प्रयुम्न--| से? १० ॥ श्रीक्षप्ण के ज्य्ठ 
पुत्र, कामदेव । 

प्रयोत--[ सं" पु० ] किरगा, रहखिंम, 
कांति, प्रभा । 

प्रयोतन--[ सं० पु० ) सथ, चसक । 

प्रधान--( सं० दि० ) मुख्य, प्रमुख, 
सभापांते, अध्यक्ष, सरदार । 

प्रधानता-[ रं० सनी? ) प्रधान का 
कार्य । प्रधान का भाव । 

प्रध्ि--[ सं० पु० ]) पहिये की घुरी । 

प्रधी--[ सं०वि० ] श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न। 

प्रध्वंस--[ सं० पु० ] नाश, नष्ट-श्रष्ट । 
प्रपंच--[ सं० पु० ) आडंबर, जंजाल, 


प्रबोधिनी 


छल, संसार । 

प्रपंची--[ सं० वि० ) कपटी, ढोंगी । 
आडंबरवाला । 

प्रपत्ति--( सं० स्त्री० ) शरणागत होने 
की भावना । 

प्रपन्‍्न--[ सं० वि० ) श्राश्चित, शर- 
णागत | प्राप्त । 

प्रपा--[ सं" वि० ] प्याऊ | पासला । 

प्रपाठक--[ सं० ५० ] वेदादि या श्रीत 
ग्रन्थों के अध्यायों का एक भाग । 

प्रपात--( सं० पु० ) सहसा नीच 
गिरना, मरना । 

प्रपितामह--[ सं० पु० ] परमेखर, 
परदादा । 

प्रपीड़न--[ सं० पु० ] अत्यन्त बेदना। 

प्रपुंज--[ सं० पु० ) समृह । 

प्रपुत्न--[ सं॑० पु० ] पोता । 

प्रपोच्न--[ सं० पु० ] पोते का लड़का । 

प्रफलल--[ सं० वि० ) आनन्दित, 
प्रसन्न, विकसित । 

प्रफल्लित--[ सं० वि० ] खिला हुआ्ा, 
विकसित । 

प्रबंध --(सं० पु०]) निबंध, कमबद्ध लेस 
या काव्य । व्यवस्था, आयीजन । 

प्रबंधकल्पना--[ सं० स्त्री० ] सत्या- 
सत्य कथा । कल्पित निबंध । 

प्रबर---[ सं० ॥ अतिश्रेण्ठ । 

प्रबल --( सें० वि० ] घार, प्रचंड, 
महान, अतिबली । 

प्रवाल--[सं० पु०) में गा। विद्रुम । 

प्रचुद्ध--[सं० वि०] पंडित, ज्ञानी, सचेत । 

प्रबोध--[ सं" ४० ) जागरण, पूरण 
ज्ञान, चेतावनी, सान्त्वना । 

प्रबोधन--[ सं० पु० ) जगाना, सम- 
माना, ज्ञान देना, चेताना । 
प्रबोधिता--( हिं० स्त्री० ] प्रियंवदा, 
मंजुभाषिणी, । एक वरणो वृत्त । 
प्रयोधिनी--] सं० स्व्री० ) ज्ञान देने- 


प्रभ॑जन * 


वाली, दवोत्थान एकादशी । 

प्रभंजन--[ सं० पु० ) आधा, 
वायु, नए्-अ्रष्ट । 

प्रभंजनजाया-« [ सं० स्त्री० ४ वायु- 
पत्नी । [हि०पु०] हनुमान, भीमसेन । 

प्रभंजनसुत--[ सं० पु० ) भींमसेन, 
हनुमान जी । 

प्रभद्र--[ सं० पु० ) नौम के पेड़ । 

प्रभद्रक--[सं० पृ०) एक वण ब्रत्त । 

प्रभव--[ सं० पु० ) जन्मस्थान, सर, 
पराक्रम, एक संवत्सर । 

प्रभा--[ सं० स्ट्री० | प्रकाश, सूथ की 
एक पत्ना, मंदाकिनी, ऊुब्ेर की पुरी । 
एक द्वादशाक्षर वृत्त । 

प्रभाकर--[ सं पु० ]) विभाकर, सूर्य, 
अग्नि चन्द्रमा, सागर । 

प्रभाकोट--[ सं० पु० ] जुगनू । 

प्रभात--[ सं० पु० ] सबेरा । 

प्रभाती--[ सं० स्त्रो० ] प्रातःवेला में 
गाने का गीत । 

प्रभाव--[सं* पु०] सामथ्यं, 
महिमा, महत्ता । 

प्रभावती--[ सं० स्त्री० ] सय की एक 
पत्नी । 

प्रभास--[ सं० १० ] ज्योति, कांति, 
दीप्ति । एक प्राचीन तीथ । 

प्रभु--[ सं* १० ]) परमेखर, नायक, 
स्वामी । 

प्रभुता--[ सं० स्त्री० ] वेभव, 
घिकार, महत्त्व । 

प्रभुत्व--[ सं* पु० ] प्रभुता । 

प्रभूत---[ सं० वि० ] उत्पन्न उन्नत 
प्रचुर, उद्भूत । 

प्रभूति--[ सं० स्त्री० । उन 
प्रभाव, प्रचुरता । 

प्रश्वति--[[सं* अव्य ०] आदि, इत्यादि। 

प्रमेद--[ सं० पु० ] अन्तर, भेद, 
भिन्‍नता । 


प्रबल 


शक्त । 


शासना- 
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वि० ] मतवाला, 


प्रसत्त--[ सं० 
पागल । 
प्रमथ--[ मं० पु० ] मंथन करनेवाला, 
शिव के गण । 

प्रसथन--[ सं० पु० ) दुःखी करना, 
मथना, नाश करना । 

प्रमथगणु--[ सं० पु० ] शिवजी के 
सेवक । 

प्रमद--[सं० पु०॥ प्रसन्नता, मतवाला- 
पन, मर्स्ती । 

अमदा- | *» स्त्री० ] युवती 

अमदन--[ सं० पु० । भली भांति 
भमतलना । 

श्रमा | सं० स्त्री०] शुद्ध ज्ञान, माप । 

अ्रमाण--[ सं० पु० ] सबृत, किसी 
वात का सद्ध करनवाला तथ्य । एक 
अजकार, सत्यता का साधन | [ ब० ] 
सिद्ध, सत्य, बढ़ाई । 

प्रमाणकोटि -- [० 4० ] उन बातों 
था पदार्था का समृह जो प्रमाण हों । 

अमाण-पत्र--[ सं० पु० ] सनद। 
किस बात के प्रमाण का लख-पत्र । 
प्रमाशिका [ सं० स्त्री० ] एक वर्ण 
व्त्त । 

प्रमाणित---] रुँ> वि० ] निश्चित 
प्रमाणा से सिद्ध । 

अमाता--[ सं पु० ] ज्ञान कर्त्ता 
साबत करनवाला । [स्त्री०] दादी । 

अमातामह- [ सं० पु० ] परनाना । 

प्रमाथ--[ सं० पु० ) बलपूवंक हरण, 
प्रमथन । 

असाथा**| सं० पु० ] भथनवाला 
उड़ा दनवाल। । दह आर दइन्द्रियों को 
दु:ख पहचान वाला । 

अमाद --| सं० पु० ] असावधानी 
धोखा, आलस्य, योग का एक भेद । 

प्रमादिक--[ सं* वि० ] श्रमात्मक, 
भूल करनवाला । 


प्रयोग 


प्रमादी--[ सं० 4० ] असावधान, 
मंदमस्त । 

प्रमित--(सं० 4ि०] विदित, परिमित 
निर्देिचत । 

प्रमिताक्षरा-- [सं० स्त्री० ] द्वादशाक्षरा 
एक वरणिक बृत्त । 

प्रमिति--[सं० स्त्री०] सत्यबोध, ज्ञान । 

प्रमीला--[ सं* स्त्री० ] ग्लानि, तंद्रा 
शिथिलता । 

अमुख--( सं० वि० ] माननीय, 
अधान, प्रथम, श्रेष्ठ, अगुआ । 

प्रमुदित--[ सं० वि० ] हर्षित, प्रसन्‍न | 

अम्नादतवदना --[ सं० स्त्रो० ] मंदा- 
किनी, एक छुन्द । प्रसन्‍नमुखी । 

प्रमेय--[ सं० वि० ] निर्धारण्णाय प्रमाण 
का विषय, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो 
सके । 

प्रमेह- [सं० 
एक रोग । 

प्रमोद--[ सं० पु० ] हर्ष, आनन्द । 

प्रमोदा--; सं० स्त्री० ] आठ सिद्धियों 
में से एक सिद्धि । 

अयत्न--[ सं० ५० ] प्रयास, उपाय 
वरणच्चारण क्रिया 

अयत्नवान-- सं० ५० ] उपाय करने 
वाला । 

प्रयाग--[ सं० प्रु० ] गंगा-जमुना के 
संगम पर एक तीथ । 

प्रयाण--[ सं० पु० ] यात्रा, गमन, 
आक्रमण । 

प्रयास- [ सं० पु० ) उद्योग, प्रयत्न । 


१० ] मभूत्रसम्बन्धीं 


प्रयुक्त--] संनब पर० ] व्यवहत, 
सम्मिलित । 

प्रयुत--[ सं० पु० ] दस लाख की 
संख्या । 


प्रयोक्ता--[सं० पु०] ऋणदाता, प्रयोग 
करने वाला । 
प्रयोग--[ सं० ति* ] व्यवहार, साधन, 


प्रयोगातिशय 


आगाजन, क्रिया का विधान । तांत्रिक 


उपचार । अ्रभिनय, विधि, निदशन । 

प्रयोगातिशय-- सं" ५० ) प्रस्तावन। 
का एक भेद । 

प्रयोगी--[ सं» ५० ) अनुष्ठान कत्ता, 
प्रयोजक, प्रेरक, प्रदशक । 

प्रयोजन -+[ सं० षु० ) आशय, अभि- 
प्राय, उद्देश्य, उपयोगी । 

प्रयोजनवतीलक्षणा--[ सं स्त्री* ) 
प्रयोजन द्वारा वाच्याथ से प्रथक्‌ अर्थ 
सूचक लक्षणा । 

प्रयोजनीय--[ सं० ० ) उपयोगी, 
आवश्यकीय, मतलब का | 

प्रयोज्य--[ सं० वि० ] प्रयोग करने 
योग्य । 

प्ररोचना--[ सं० स्त्री० | रुचि उत्पन्न 
करना, उत्तेजना । 

प्ररोेहण--( सं» 
चढ़ाव । 

प्रलंब--[ सं" वि० ) टेंगा हुआ, 
टिका हुआ । 

प्रलंचन--[ सं० 
सहारा । 

प्रलंबी--[ सं० 4० ] लटकन या सहारा 
लेन वाला । 

प्रलपित--[ सं* वि० ] अंड्चवंड कहा 
हुआ, मिथ्या भाषित । 

प्रलयंकर--[ सं० ० ) प्रलयकारी, 
नाशक । 

प्रलय-- सं० पु० ] विश्व का तिराभाव, 
लय, मिट जाना, नाश, संसार के सब 
पदार्थों का प्रकृति में मिल जाना । 

प्रलयकत्तो--[ सं० पु० ] प्रलयंफर, 
नाश करने वाला । 

प्रलयकारी--[ सं० ५० ] प्रलय करने 
वाला । 

प्रज्ञाप--( सं० पु० ] व्यर्थ बढ़बढ़ाना । 

प्रत्ेपफ--[ सं० पु० ] लेप, पुल्टिश । 


"०० ]) आरोहण, 


पु० ) अवलंबन, 
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प्रलेपन -( रं० पु० ] पोतने या लेप 
करने की क्रिया । 

प्रलोभन - ( सं० पु० ) लालच, लोभ 
दिखाना । 

प्रबंचन[--[सं० स्त्री०] छल, पृत्तता । 

प्रवक्‍ता -(सं० पु०) उपदेशक, समझ 
कर बालन वाला । 

प्रवचन--[ रुं० पु० ) भली भांति 
सममाकर कहना । उपदेश । 

प्रवण--[ सं० पु० ) ढाल, उतार, 
चोराह। । विनीत, नत, पेट, प्रव्नत्त । 

प्रवत्स्यत्पतिका--[ सं० स्थत्रो० ) वह 
नायिका जिसका स्व्रामी विदेश जा 
रहा हो । 

प्रवत्य्यक्य यसो---[ सं « स्त्री० ] “द० 
प्रवत्स्यन्पतिका ” । 

प्रवर -[ सं० वि० ) श्रेष्ठ, मुख्य, बड़ा । 
[ घु० ] रांंतान । श्रेष्ठ मुनि । 

प्रतरललिता--( सं० स्त्री" ] एक 
वर्क वत्त । 

प्रवतं-[ सं० पृु० ] एक प्रकार के 
बादल, ठानना, कायारंभ । 

प्रवत्त क--[ सं० पु० ) आविष्कार 
करन वाला, संचालक, प्रबृत्त करने 
वाला । 

प्रवत्त न--[ सं० पु० ] काय संचा- 
लित करना । 

प्रव्धण--[ सं० पु० ] एक पहाड़, 
वर्षा । 

प्रवह् --[ सं० ५० ) वायु के सात भदों 
में से एफ, भारी बहाव । 

प्रवादू--[ सं० पु० ] जनश्रुति, अपवाद, 
बातचीत । 

प्रवाल--[ सं* पु० ) मू गा, विद्र्‌ म । 

प्रवास--( सं० पु० ) विदेश में 
रहना । 

प्रवासी--[ सं” वि० ॥ दूसरे देश में 
रहने वाला । 


भ्रशस्तपाद 


प्रवाहू--( सं० १० ) जल-ल्लोत, धारा, 
सिलसिला, बहाव | 

प्रवाहित--[ सं० वि० ] बहता हुआ । 

प्रथाही -( सं० वि० ] बहने या बहाने 
वाला । 

प्रत्रिष्टि--[ सं० ० ) घुसा हुआ । 

प्रवीण--[ सं० वि० ) निपुण, चतुर, 
कुशल । 


"प्रबीर --([ सं० वि० ] योद्धा, बहादुर । 


प्रवृत्त--[ से* वि" ) तत्पर, उद्यत, 
त॑यार । 

प्रवृत्ति--[सं० स्त्री०) चित्त का भुकाव, 
रुचि, बहाव, काय चलाना । 

प्रवृद्ध-[ २.० जि० ] बढ़ा हुआ, प्रोढ़, 
पक्का । | 

प्रवेश--[ सं० पु० ॥ पंठना, भीतर 
जाना, जानकारी । 

प्रवेशिका--[ सं० स्त्री० ] दाखिला, 
वह चिह्न या पत्र जिसके द्वारा कहीं जा 
सके । 

प्रत्रज्या--( सं० सथ्री० ] संन्यास । 

प्रशंशसक--[ सं० ० ] स्तुति करने 
वाला । सराहने वाला । 

प्रशंशन - [ सं० पु० ] कीतन, गुण- 
गान, सराहना । 

प्रशंशनीय ( सं० वि० ] सराहने 
योग्य । 

प्रशंसा -- ( सं० 
स्तुति । तारीफ । 

प्रशंसो पमा--[ सं० स्त्री० ] एक अलं- 
कार जिसमें उपमेय की अति प्रशंसा से 
उपमान का सराहना सूचित की जाय । 

प्रशंस्य---[ सं० वि० ) सराहने योग्य । 

प्रशभन--[ सं० पु० ] विनाश, शमन, 
ध्वंस, शान्ति । 

प्रशस्त--[ सं* वि० ] सुन्दर, श्रेष्ठ, 
प्रशंसनीय । 

प्रशस्तपाद--[सं० पु०] एक आबचाये, 


स्त्री० ) गुण-गान। 


प्रशर्ति 


दो 


वेशेषिक । 

प्रशस्ति-( सं० स्त्री० ) प्रशंसा, स्तुति । 

प्रशांत-- , सं० 4० ) शान्त, निउचल, 
एक महासागर । 

प्रशाखा--( सं० स्त्री० ) शाखा का 
शाखा । 

प्रश्न[ सं० पु० ) जिज्ञासा, विचारणीय 
बात । सवाल । 

प्रश्नोत्तर-- से” 8० 3 सम्बराद, एक 
अलंकार । 

प्रश्य- सं० पु० ) आसर।, आधार, 
थ्राश्षय-स्थान । 

प्रश्माव-- से? 5० ॥ पत्र । 

प्रश्वास--[ सं० पु० ) नाक से वाहर 
निकलने दाला वायु । 

प्रश्नित--( सं० जि० ) बिनती, प्रणयो, 
प्रेगी । 

प्रश्तशथ--[सं० वि०) अशका, शिथिल । 

प्रप्टव्य--[सं० वि") पूछने के योग्य । 

प्रप्टा- [सं> ५०) प्रइनकर्ता । 

प्रप्ठ--[ से" जिं० ) श्रष्ट, अग॒ुग्या, 
आग्रगार्मी । 

प्र्ंथ--[ सं० पु० ) सम्बन्ध, विषय, 
प्रकरण, अवसर, खस्री-पुरुष संयोग । 
विपषयानुक्रत | 

प्रसन्‍न- [सं० वि०] संतुए, आनंदित । 

प्रसन्‍नचित्त मंन्पु०]) हर्षित मन । 

प्रसन्‍नता--[सं० स्वत्री०] हृष, आनन्द, 
सन्ताप । 

प्रसरण--[ सं पु०) विस्तार, व्याप्ति, 
फेलाव । 

प्रसल-[ रं* पु ) दँमन्त ऋतु । 

प्रसव--[ सं० ९० ) बच्चा पैदा करना, 
जन्म, प्रसति । 

प्रसविनी--( सं« स्त्री० ] जन्म देने 
वाली, जच्चा । 

प्रसाद--[सं० ५०) प्रसन्‍नता, अनुग्रह, 
दया, नेवेद्य, देवता पर चढ़ा भोजन । 
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प्रसाधन-- सं० एु० ] संपादन, वेश 
रचना, निष्पादन । 

प्रसाधनी -[ सं० स्त्री० ) कंधी । 
प्रसाधिका -६ सं० सस्‍्थी० ) नाइन, 
श्रगार करन वाली । 

प्रसार--[ २० ५० ) निकास, विस्तार, 
संचार । गमन । 

प्रसारण -[ सं० पु० ] फैलाना । 
प्रसारिणी--[ सं० स्त्री" ) लाजवन्ती 
लता, गंध प्रसारिणी । 

प्रसारित -(६ सं* वि* ) फंलाया हुआ । 
प्रसारी--[ सं० वि० ) पंसारी, फैलान- 
वाला । 

प्रसित--[ सं० स्त्री ) पीव । 
प्रसति--[ सं / स्त्री०] ज्वाला, लपट, 
रदिम । 

प्रसिद्ध रुं० वि० ) विख्यात, प्रति- 
प्ट्ति। 

प्रसिद्धता--[ सं० स्त्री० ) ख्याति, 
कांति । 

प्रसिद्धि--[ सं० स्त्री" ] कीर्ति, प्रचार, 
श्रगार । 

प्रसीद-( सं० ) प्रसन्‍न हा! दया 
करो ] 

प्रसुप्त--( सं० वि० ) सोया हुआ । 
प्रसुप्ति--( सं" स्त्री० ) निद्रा । 

प्रसू--( मं० स्त्री०] जननेवाली, प्रसृता । 

प्रसुत--[ सं० वि० ] उत्पादक, उत्पन्न, 
एक स्त्री रोग । 

प्रसूता-[ सं० स्त्री० ) जच्चा, बच्चा 
उत्पन्न करनेवाली स्त्री । 

प्रसूति--[ सं० स्त्री० ) दक्ष की स्री, 
उत्पत्ति, जन्म, कारण, प्रकृति । 

प्रसूतिका--( सं« स्त्री० ) जूच्चा, 
असूता । 

प्रसून--[सं० प०) समन, फल, फूल । 

प्रस्तति--(सं० रत्री०) तत्पर, विस्तार, 
संतान, लंपट । 


प्रस्तषा 


प्रसेक--[ सं" प्र० ) छिड़काव, प्रमेह 
रोग । सांचना । 

प्रसेब--[ सं० पु०] बीन की तूबी । 

प्रस्कन्दन -[सं० पु०) अतीसार, विरे- 
चन । शिव । मपट । 
प्ररकन्‍न-[सं०वि०] गिरा हुआ, पतित । 

प्रर्खलन -[ सं० १० ) पतन, पत्तों का 
बिछांना । गिरना । 

प्रस्तर--[सं० पु०] पत्थर, बिछोना । 

प्रस्तरण -- [ सं० पु० ] फैलाव, भ्रस्तार, 
बिछोन। । 

प्रस्तार--[सं० पु०] फैलाव, बइंद्धि, एक 
प्रत्यय । 

प्ररताव--[ सं० पु०) मन्तव्य, प्राक्कथन, 
विषय-परिचय, प्रकरण, अवरार की बात। 
प्रस्तावना ( सं० स्त्री० ) भूमिका, 
आरंभ, प्राककथन, उपोद्घात, प्रसंग- 
कथन । 

प्रत्ताविक--[सं० वि०]) समयानुसार । 
प्रस्तावित--[ सं० वि० ] जिसके हेतु 
प्रस्ताव किया गया हो । 

प्रस्तुत--[सं० वि०] उपस्थित, उद्यत, 
वरणनवस्तु, कथित, प्रशंसित । 

प्रस्तुतालंकार--[ सं० पु० ) एक अलं- 
कार जिसमें एक प्रस्तुत पर कही हुई 
बात का अ्रभिप्राय दूसरे प्रस्तुत पर 
घटित किया जाय | 

प्रस्थ --[ सं० पु० ] पवत पर समतल 
भूमि, एक बार । 

प्ररथान--[से० पु०) गमन, यात्रा । 

प्रस्थानी -- [सं० 4०] जानने वाला । 

प्रस्थापक---[ सं० वि० ] स्थापना करने 
वाला, भेजने वाला । 

प्रस्थापन - [सं०वि०] स्थापन, प्रस्थान, 
प्रेरणा । 

प्रस्थित--[सं० वि०] दृढ़, ठहराया या 
टिका हुआ । 

प्रस्नुषा--[ सं० स्त्री० ] पोता या पोत्र 


अरऊुद 


की स््री। 

प्रस्फुट-(सं०व०) विकसित,खिला हुआ । 

प्रस्फुटित -(सं* वि०) विकसित, श्रकु- 
ल्लित, खिला हुआ | 

प्रस्फुरण -- (सं० ६० ] प्रकाशित होना, 
विकसना । फूलना । 

प्रस्पोट--( सं? 5०) तीक्रता से फ़ूटना | 

प्रत्वण -( सं० पु० ) श्रपात, करना, 
निभोर । 

प्र्सरवू--(सं० 5०) मत । 

प्रस्नाव-[ सं० पु० ) पेशाब, मरना। 

प्रस्वेदू--(सं० 9०) पसीना । 

प्रहर--(सं० पु० ) दिन रात के ८ सम 
भागों में से एक । 

प्रहरणकलिका -- [ सं० स्त्री० ) १४ 
वरणां का एक दत्त । 

प्रहरी--( सं० थि० ] चोंकीदार, 
पहरेदार । 

प्रदणे- (सं० पु० ) प्रसन्‍नता, आनन्द । 

प्रह्मण--[ सं* पु» ) आनन्द, एक 
पवेत, एक अलंकार । 

प्रहणेणी -[ &० स्त्री०] एक वरण वृत्त । 

प्रहसन--(सं० घ० ) चुहल, परिहास, 
रूपक का एक भेद । 

प्रहर--( सं० घु० $ आघात, मार । 
चाट | 

प्रहारो--]सं० वि०] आघात करनवाल। 
विनाशक । डे 

प्रद्धित--[ सं० दि० ) प्रेरित, भ्रषित, 
क्तिप्ति। 

प्रहोण--[ सरं० थि० ) छोड़ा हुआ, 
परित्यक्त । 

प्रहुत--[ रं० ३० ) भूत यज्ञ, बलि 
बेइबदेव । 

प्रहूष्ट--(सं० वि०) संतुष्ट, दर्षित । 

प्रहेलिका--( सं० स्त्रो० ] पहेली, एक 
अलंकार । 

प्रह्ाद--( सं० पु० ] आनन्द, एक 
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भक्त, हिरण्यकशिपु का पुत्र । 
प्रह्द--[सं०वि०] विनीत, नम्र, आसक्त। 
प्रहलीका--[ सं ० स्त्री० ) पहेली । 
प्रांगण--[सं०एु ०] सहन, चौक,ऑगन । 

प्रांजल -( सं० वि०]) सरल, सचा, 
सीधा, समान । 

प्रान्त--[ सं० ५० ) सूवा, भ्रदेश, 
सीमा, अंत, दिशा किनारा । 

प्रान्तर--[ रं० ० ] दो प्रदेशों के 
मध्य की खाली जगह । वन, अंतर । 

प्रांतीय--[ सं० वि० ] किसी प्रान्त से 
सम्बन्धित । 

प्राकाम्य--[ सं० पु० ) ८ प्रकार को 
सिद्धियों में से एक । 

प्राकार--[ सं० पु०]) परकोटा, प्राचीर, 
नगर-रक्षक । 

प्राकृत--[ सं० दि० ) स्वाभाविक, 
नेसर्गिक । भोतिक । [ स्त्री० ) भारत 
की एक प्राचीन आय्य भाषा । 

प्राकृोतिक--[ सं" वि" _) सहज, 
प्रकृति सम्बन्धी, स्वाभाविक, नेसर्गिक | 

प्राकृतिक भूगोल -(सं* ४०) भूगोल 
का वह भाग जिममें प्रथ्वी को बनावट, 
वतमान स्थिति, तथा. स्वाभाविक 
दशाओं का वरणन हो । 

प्राकू--[सं० वि०) अगला, प्रथम का । 

प्रखये---[ सं० १० | प्रखरता, 
तीखापन । 

प्रागल्भ्य--( सं* पु० ) चातुख्य, 
साहस, प्रगल्भता, श्थ्ता । 

प्राग्ज्योतिष--[ सं* थु० ) 
काम रूप दश । 

प्रागभाव--( रुं० पु० ) जिसका आदि 
हो पर अन्त न हो | किसी विशेष. समय 
के पूर्व न होना । 

प्राध्रिक -[ सं" पु० ) अभ्यागत, 
अतिथि, पाहुन । 

प्राझुमुख--[ रूं० वि० ) पूर्व दिशा की 


गोहाटाी, 


प्राण्धन 


ओर मुखवाला , 

प्राची--६ सं* स्वत्री० ) पृव दिशा । 
प्राचीन--( ४० थि: ) पुराना, वृद्ध, 
पत्र का । 

प्राचीर--( रँ० पु० ) परकोटा । 

प्राचुय---[सं*पु० ॥ बाहुल्य, अधिकता । 

प्राचेतस -[ रुं' घु० ) वरुण का पुत्र, 
प्राचीन वर्टि के पुत्र, विष्णु, दक्त । 
प्रचेत के वंशज । 

प्राच्य--( सं० वि* ] पृष दिशा का, 
पूर्वीय । 

प्राच्यवृत्ति--( सं० स्त्री० ) वँताली 
ब्रत्ति का भद । 

प्राजाक--[ रूं० पु० ) सारथी । 

प्राजापत्य---( सं० थि०]) एक श्रकार का 
विवाह, प्रजापति का | 

प्राज्लु-( सं० जि: 
पंडित । 

प्राइविवाक--[ सं० पु० ] न्यायाधीश, 
वकील । 

प्राणश--[सं०पु०] पवन । जब घारण 
करने वाला वायु, शक्ति, बल, इवास, 
१० दीघ मान्राओं का उच्चारण काल | 

प्राणधात--६ सं* १० ै दृत्या, मार 
डालना | 

प्राणश-जीवन --( सं" पु०] पति, प्राणा- 
घार, अतिपग्रिय । 

प्राणत्याग --( रं० पु० |) मर जाना ।॥ 

प्राणुदंड---] रं० पु० ) फॉसी, 
ख्त्यु-दंड 

प्राणद--( रूं० वि० ) पश्राणरक्षा करने 
वाला, जीवन देने वाला । 

प्राशदाता --( सं* वि० ) जीव रक्षक, 
जीवन दाता । 

प्राणदान --( सं० पु० ) जीवन-दान, 
प्राण-रक्ता करना | 

प्राशधन --(सं० वि०) परमप्रिय, पति, 
स्वामी । 


| चतुर, विद्धान, 


प्राणधघारी 


प्राणधारी--( सं० दि० ै प्रागयुक्त, 
जीवित, चेतन, जीवघारी । 

प्राणशनाथ- ([सं० पु०] प्रियतम, पति । 

प्राशनाथी- [सं>०्त्री०] एक संग्रदाय । 
स्वामी । 

प्राणशनाश--(सं० पु०) खत्यु । 

प्राणपण--[ सं० घु० ) जीवन पय त, 
प्रतिज्ञा, कठोर संकल्प । 

प्राशपति--[मं० पु०]) पति, प्रियतमा । 

प्राण-प्रतिष्ठा--[सं० स्त्री०) प्रतिमा में 
देवत्व करण । 

प्राशप्रद--(सं० जि०) स्वास्थ्य-वधक, 
जीवन-दाता । 

प्राशप्रिय- (सं० जि०] प्रियतमा । 

प्राणप्रीता- [रूं० स्थी०]) प्रियतम , 

प्राणप्र यसि--[सं०स्त्री०] प्रिया, स्त्री । 
पर्त्नी, । 

प्राशमय--[सं०वि०) जिसमें प्राण हो । 

प्राणशमयकोीष--( रूं० पु० ) शरीर के 
पाँच कोषों में से दूसरा जिसमें पचों 
कमेन्द्रियों ओर पंच प्राण सम्मिलित हू ' 

प्राणवल्लभ-- (सं० पु०) परम प्रिय । 

प्राणवायु--[ सं० प० ) जीवनदायिनी 
वायु, थश्राण । 

प्राणशरीर- ( सं० पु० ) सूक्ष्म शरार, 
मनोमय । 

प्राणसम--[ सं० 4०) प्राणतुल्य । 

प्राणान्त--[ सं० पु०) मत्यु, मरण । 

प्राणान्तक--[सरं० ५०) घातक यमदृत, 
प्राण लेने वाला । 

प्राणाधार--( सं० वि० ) परम प्रिय, 
स्वामी, पति । 

प्राणायाम-- सं० पु० ) प्राणी का 
नियंत्रण करना, अश्टंग योग का 
चोथा योग । 

प्राणि्य त--[ सं० १० ) वह बाजी जो 
तीतर, मेढ़े था अन्य जंगली जीवों के 
भिड़न्त पर लगाई जाय । 
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प्राणी--[सं० बि०] जीव, जन्तु, मनुष्य, 
जीवधारी । 

प्राणेश- [सं०पु०] पति, जीवन-स्वामी, 
प्राणेशवर । 

प्रावः:--[ सं० पु०] सवेरा, प्रभात । 

प्रातःकमे-- सं ० पु०) शोच, स्नान, 
संध्यादि । प्रभात कर्म । 

प्रातःकाल--[सं० पु०] सवेरा । 

प्रात:कत्य---[सं० पु०) स्नान, संध्यादि 
प्रात:कर्म । 

प्रातःक्रिया--[ सं० स्त्री०]) प्रातःकर्म । 

प्रातःनाथ--[सं० पु०] सूय । 

प्रात:संध्या --( सं० स्त्री० ) खुबह को 
उपासना, ब्रद्यभ्यान । 

प्रातःस्मरण --[६ सं० स्त्री० ) सबेरे ही 
याद करना ब्रद्म-ध्यान । 

प्रातःस्सरणीय - [सं० 3०]पृज्य, श्रेष्ठ, 
प्रातः:काल याद करने योग्य । 

प्रातराश - (सं० प०]कलेवा, जल-पान । 
प्रातिकूल्य-(सं०पु०) बिपक्षता, शत्रुता । 
प्रातिपदिक- (सं०पु०] अग्नि । धातु , 
प्रत्यय और प्रत्ययान्त का छोड़कर अथे- 
वान शब्द । 

प्राथमिक--( सं० थि० ] प्रारंभिक, 
पृवका, पहलेका । 

प्रादुभोव -- [ सं० पु० ) आविभाव, 
उत्पत्ति, प्रकट होना । 

प्रादुभू त-- [सं० वि०) उत्पन्न, जिसका 
प्रादुभाव हुआ हैं। । आविभू त, प्रकट । 

प्रादुभू तमनोभवा--]सं० स्त्री०) चार 
प्रकार की मध्या नायिकाओं में से एक । 

प्रादेश--(सं० पु०] बालिझ्त । 

प्रादेशिक -- (सं० वि०] प्रदेश संबन्धी । 
प्रान्त का । 

प्राधा---( संग स्जो०) कश्यप को पत्नी, 
गंधवों ओर अप्सराओं की माता । 

प्राधान्य--[सं* १०] श्रेष्ठता, म्रुख्यता, 
प्रधानता । 


आरब्ध 


प्रापण--( रूं० पु० ॥ मिलना, प्रेरणा, 
प्राप्ति ॥ 

प्राप्त - (सं० द4ि०] समुपस्थित । 

प्राप्काल-([सं०पु०]) मरने योग्य समय । 

प्राप्तत्य-- [सं* 4०] प्राप्य । 

प्राप्ति--[ रूं० स्त्री०] मिलना, उपलब्धि; 
८ सिद्धियों में एक सिद्धि । आय, लाभ । 

प्राप्तसम--[ सं० पु० ) हेतु और 
साध्य की प्राप्यवस्था में उनके अवशिष्ट 
बताने की आपत्ति । 

प्राप्प--( रं० थि० ) मिलन के 
योग्य, प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य । 
प्राबल्य--( सं० पु० ) अबलता । 

प्रामाणिक--[ सं० वि० ) माननीय, 
प्रमाण द्वारा सिद्ध होनेवाली बात, 
प्रमाण पुष्ट । 

प्रामाण्य--[ सं० पु० ) मान-मयांदा, 
प्रमाणता । 

प्राय--[ सं० पु० 
तुल्य । 

प्रायः--( सं० वि० ) बहुधा, विशेष 
करके, लगभग । 

प्रायद्वीप--(हि० पु० ] वह भू-भाग जो 
तीन ओर जल से घिरा हो। 

प्रायशः-- [ सं० $क्रि० हि० ] प्रायः, 


) लगभग, समान, 


बहुधा । 
प्रायश्चित्त--[ सं० पु० ] पाप को 
मिटाने के लिये शासत्रानुकूल कर्म । 


प्रायश्चिक्तिक-- (सं० वि० ] प्रायचित्त 
के योग्य । 

प्रायश्चित्ती--[ सं० वि० ] प्रायरिचत्त 
करनेवाला । 

प्रारंभ--[ सं० पघु० ) आदि। 

प्रारंभिक--[सं० थि०) आदिम, प्रारंभ 
का, प्राथमिक । 

प्रारष्च---[ सं० वि० ] प्रारंभ किया 
हुआ, भाग्य, पूर्वेिकृतकर्म । वह कमे 
जिसका फल-भोग दो चला हो । 


प्राथना 


प्राथेना--[सं० स्त्री०] विनती, विनय, 
निवेदन | 

प्राथेनापत्र--[सं० वि० ] विनय-पत्र । 

प्राथनासमाज--[सं ०एपु०) ब्रद्मसमाज 
के समान एक नया संप्रदाय । 

प्राथित-[सं जि०] याचन किया हुआ, 
मांगा हुआ। 

प्राथनीय--[ सं० वि० ] प्रार्थना करने 
योग्य । 

प्रार्थी--[ सं० बि० ] निवेदन या विनय 
कर नेवाला । 

प्रालेय-- [सं० पु० ] हिम, तुषार । 

प्रावटू--[सं० पु०) व्षोऋतु, बरसात । 

प्राशन--[ सं० पु० ) भोजन, चखना, 
खाना । 

प्राशी--[ सं० बि०] भोजन करनेवाला । 

प्रासंगिक--[ सं० वि० ] प्रसंग संबंधी, 
प्रसंग से प्राप्त । 

प्रासाद--( सं० पु० ) महल, राज- 
भवन, विशाल भवन । 

प्रियंगु-[ सं० स्त्री० 
मालकँगुनी । 

प्रियंबद--[ सं० वि० ] प्रिय वचन 
कहनेवाला । प्रियभाषी । 

प्रिय---[ सं० पु० ] प्यारा । मनोरम । 
स्वामी । पति 

प्रिययम--[ सं» वि०] अतिप्यार । पति। 

प्रियद्शेन---[_ सं० वि० ] मनोहर । 
खदर । 

प्रियदर्शी] सं० वि० ] सब से प्रेम 
करनेवाला । सबको प्रिय देखनेवाला । 
प्रियभाषी--[ सं» वि० ] मधुर वचन 
बोलनेवाला । 

प्रियवर--- स्लँं० वि० ] शअ्रतिप्यारा । 

प्रियवादी--[सं० पु०] मधुरभाषी । 

प्रिया--[ सं० स्त्रोौ०] प्रेमिका । पत्नी। 
स्नी। एक वृत्त । १६ मात्राओं का 
एक छूुन्द । 


3 अनाज, 


डॉ -् 
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प्रीत--[ रूुं० वि० ] प्रेम । प्यार । 
प्रीति--[ सं० स्त्री” ) स्नेह। हषे। 
प्र म। तृप्ति । 

प्रीतिकारक--[सं० वि०] प्रेम उत्पन्न 
करनेवाला । प्रसन्‍नता करनेथाला । 

प्रीतिपाश्न--[ सं० पु०] प्रीति-ाजन । 
प्रेंम करने योग्य । 

प्रीतिभोज-- रू प्र०] प्रिय मित्रों और 
बन्धुओं का सप्रे म सम्मिलित भोजन । 

प्रीत्यध--[ सं० अब्य० ] प्रसन्नता के 
लिये । प्रीति के लिये। 

प्रसम--[ सं० पु० । समुद्र की गहराई 
नापने का एक यंत्र । 

प्रेखण--[ सं० पु० ] भमली प्रकार 
मूलना | रूपक के ?« भेदों में से एक । 

प्र च्धूक--[सं०पु०] दशक । देखनेवाला । 

प्रेज्ञण--[ सं० पु० ] नेत्र । आँख । 
देखना । 

प्रक्ञा--( सं० स्त्री० ] नाच-तमाशा । 
देखना । ज्ञान दृष्टि 

प्र क्षागार--[सं० पु० ] रंगशाला | 
राज-मंत्रणा गृह । 

प्रेत---| सं० पु० ] मरने के बाद प्राप्त 
कल्पित शरीर । एक देवयोनि | मृतक 
मनुष्य । 

प्र तकमे--[ सं० पु० ] प्रेत कार्य । 
प्रं तग्रह-- [ सं० पु०] मरघट,इमशान । 
प्र तत्व सं० 9० ] प्रेत का भाव 
या धरम । 

प्रं तदाह--[ सं० पु०] मृतक के जलाने 
का संस्कार । 

प्रेतदेह--[ सं* पु० ] मरण से नये 
गर्भ में जाने तक के समय का कल्पित 
शरीर | 

प्रं तयज्ञ--[ सं* पु० ] प्रेतयोनि को 
प्राप्त करनेवाला यज्ञ । 

प्र तलोक-- [_ सं० पु० ) यम लोक | 
प्रेता--[ सं० षु« ] पिशाची, भूतनी, 


प्रेरक 


कात्यायिनी देवी। 

प्रेत-विधि---[सं* पु०] सतक-संस्कार । 

प्रेतराज--[ रं० पु० ] यमराज | 

प्रेताशिनी--[ सं« स्त्री० ] देवी, 
भगवती । 

प्र ताशोच--[सं* पु० ] झदक, किसी 
के मरने पर लगी अशुद्धता । 

प्र तोन्माद--[ सं० पु० ] एक प्रकार 
का उन्माद | 

प्र म--][ सं० पु० ] अनुरक्ति, प्रीति, 
प्यार, एक अलंकार । 

प्र मगर्विता--[ सं० स्त्री० ] पति से 
प्रेम रखने वाली नायिका का घमंड । 

प्रेमपात्र--[ सं० पु० ] स्नेहभाजन, 
जिससे प्रेम किया जाय । 

प्र ममक्ति--[ रं० स्त्री०] श्रद्धा, स्नेह । 

प्रेमवारि--[ सं० पु» ] प्रेमाश्रु, 
नेह नीर । 

प्र मा--( सं* पु० ] स्नेह, वायु, इंद्र, 
उपजाति ब्रत्ति का ११ वाँ भेद । 

प्रेमाक्ष प---[ सं* पु०] अआक्तेपालंकार 
का वह भेद जिसमें प्रेम के वर्णन में 
बाघा सी सूचित हो । 

प्र मालाप--[ सं० पु० ] प्रेम वातो । 

प्रेमालिगन--[ सं० पु० ] स्नेह से 
गले लगा कर मिलना । परिरंभण । 

प्र माश्न --[ सं» पु० ] प्रेमवारि । 

प्र मास्पद-- सं०वि० ] स्नेह भाजन, 
प्रमी, प्रिय । 

प्रेमिक--[ सं० प्र० ) स्नेही, श्रेमी, 
( सत्री> ) प्रेमिका । 

प्र मी--[ सं० पु० ] स्नेही, प्रियजन, 
मित्र । 

प्र य--[ सं० ] एक अलंकार । 

प्रेयसी--[ सं० स्त्री० ] प्रैमिका । 

प्रेरक--[ सं० थु० ] प्रेरणा करने 
वाला । 


प्रेरण 


प्रेरशणा---[ सं० पु० ) आज्ञा देना । 

प्र श्णा--( सं० स्त्री० ) का य में प्रव्नत्त 
करने के लिये उत्तेजित करना । 

प्रेरणाथक क्रिया--( सं" स्॑० | क्रिया 
का बह रूप जो यह सचित करे 
कि करती किसी की प्रेरणा से काय 
करता हूँ । 

प्ररयिता--( ४० १० ) प्रेरणा करने 
वाला । भजने वाला । 

प्रेरित--[ से० वि० ) भेजा हुआ, 
प्रबत्त किया हुआ । 

प्रेषक--[ सं० पु० ) भेजने वाला । 


ञ्् 
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प्रोत---( मं० वि० ] छिपा, कि, उलमा 

हुआ । 

प्रोत्साह--[ सं" पु० ) अति उमंग, 
अत्यन्त, उत्साह । 

प्रोत्साहन -मसं० पु०) अत्यन्त उत्साह 
बढ़ाना । बढावा देना । 

प्रोत्साहित--[ सं० वि० ) जिसका 
उत्साह बढ़ाया गया हो । 

प्रोषित--[सं० थि०] प्रवासी, विदेशी । 

प्रोषितनायक--[ सं" ४० ) वह 
नायक जो परदेश में प्रियतमा की याद 
में व्याकुल हो । 


प्रेषण--[ सं ५० ] भेजना, प्रेरणा प्रोषितपतिका-( सर्ँ० स्‍्त्री० ]) 
देना । परदेशी प्रियतम की याद में दुखी 
प्रेषित--[ सं० वि० ) भेजा हुआ । नायिका । 


प्रेच्ट--[ रूं० वि०] प्रिय, प्रेपणीय । 


प्रोषितभर्तेका--[ सं* स्थत्री० ] दे» 
प्रेष्य--[ से० जि० ] सेवक, भृत्य, 


'प्रेपितपतिका?” | 


मेजन योग्य । प्रोषितभाये- [ सं० पु० ) वह 
प्रेष-- [सं० पु०) उन्माद, दुःख, मदन, पुरुष जो अपनी ख्त्रीके परदेश में होने 
भेजना । से दुखी हो । 


प्रेदय--] ग० 0० ) दास । 
प्रोक्त--[ सं दि० ) कहा हुआ । 


प्रीढ़--[ सं ० दि०] अधेड़, उतरती युवा- 
त्रस्था वाला, गंभीर, चतुर । 


कथित । प्रीद़ता- ( सं० स्त्री० ) अधेड़पन, 
प्रोक्षण-- सर" पु० ] पानी का छींटा, जुवावस्था का उतार । 
पोंछना । प्रोढ्ा--( सं० स्त्री० | ३० वृष से ५० 


फ 


फंकी--[ हि० स्त्रो०] भाग, किसी वस्तु 
का उतना भाग जो एक बार में फाँका 
जा सके । 

फंद---( हि पु० ) बन्धन, रहस्य, 
कपट, दुख, फन्दा । 

फक--[ हि० वि० ) स्वच्छ, सफेद, 


स्फटिक । 

फकीर---( पु० ) योगी, साधु, त्यागी, 
निधन, भिक्षुक | 

फक्‍कड़--[ हि. वि० ] निधन ओर 
मस्त | 

फक्किका--- सं० स्क्रो* ) अयोग्य 


फरशुनाहट 


वर्ष तक की आयुवाली नायिका जो काम- 
कलादि में चतुर हो । 

प्रोदअधीरा--[सं० स्त्री०) पति विय्रोग 
से अधीर प्रांढ़ा नायिका । 

प्रौद्धीरा--[सं० स्त्रौ०) व्यंग्य से निज 
क्रोध प्रगट करने वाली प्रिय-वियोग में 
धीर रहने वाली प्रोढा नायिका । 

प्रोदोक्ति--(सं ० स्त्रो०] एक अलंकार 
जिसमें किसी के उत्कर्ष का आहेतु दी 
हेतु रूप में कहा जाय । 

पूक्त - (सं? पु०) सात कट्पित हीपों में 
से एक, पीपल । 

पुवंग-[सं० पु०) ग्टग, बन्दर, हरिन, 
पाकर दृच्त । 

पुवंगम - (सं०पु०) एक मात्रिक छुन्द 

पुबन _ ( सं० पु० ) उछुलना, कूदना । 

पावन - [सं० पु०) बाढ़, तैरना, धोना । 

पावित--[सं० दि०] जल-मग्न, पानी 
में डूबा हुआ । 

प्रीहा--[सं० स्त्री०) तिल्ली । 

छत- (सं० पु०) वक्रगति, उचछ्चाल | 

पु ति--[ सं० स्त्री० ) उछलना । 

फू ष्ट--[ सं० वि०] दग्ध, जला हुआ । 

पफरोत--(सं० दि०)] मुँह से गिरा पित्त । 

फोष--[ सं० पु० ) जलन, दाह । 


व्यवद्दार, छल, गृढ़ प्रइन । 
फशुआर्-ज| हि? पु० ) होली का 
आमोद-प्रमोद, फाग, द्वोली के रंगीले 
गीत । 
फगुनाहुट---[ हि स्त्री०] फागुन को 
तीखी वायु । 


भ्क 


फटिक 


फटिक--[ हि* पु० ) संगमरमर, 
स्फटिक, बिलोर । 

फड़-- हि? पृ०) जुए का श्रद्डा, जुए 
का दाँव जिस पर बाजी लगाई जाती है । 

फड़नवीस--[ हिं* पु० ) मरहठों के 
राज्य-काल में एक राज-पद । 

फड़बाज--[(हि० प्र०) जुआरी, जुआ 
खलाने की व्यवस्था करने वाला । 

फणशु--[सं० पु०] सांप का फन, रस्सी 
का फन्‍्दा । 

फणधर-- सं० पु० ] नाग, साँप | 

फशिपति--([ सं पु०] बड़ा साँप, 
बासुकी, शेपनाग । 

फर्िमुक्ता--[ रं० स्त्रो० ) साँप की 
मणि । 

फरणीन्द्र--[ सं" पु* ) 
वासुको, सप । 

फर्णी--[ सं* पु० ) नागफनी नामक 
वक्त, नाग, साँप । 

फन--+ हि" पु०) फण, साँप का 
फैला हुआ सिर । 

फबती-- हि स्त्री] व्यंग्य, चुटकी । 

फबन -- हिं* स्‍्थ्री०] छवि, शोभा, 
सुन्दरता । 

फबीला--[ 6० १० ) शोभायमान, 
सुन्दर । 

फरहद--[ 6ि० १० ) एक बृक्त जिसकी 
छाल ओर फलों से रंग बनता है । 

फल-- रुं* पु० ) परिणाम, फूलों के 
बाद उत्पन्न गूदेदार ब्रक्ञों का बीज- 
काश । 

फलक-- रुंं* १० ) (८5, पटल, 
चादर, हथेली, वरक । छाला, फफोला । 


शेपनाग, 
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फलजनक--सं०पु०] फल देने वाला । 
फलत:--[सं० अब्य० ) इसलिये, परि- 
णाम लरूुप । 

फलप्रद--[ सं" बि* ) फलद, फल 
दन वाला । 

फलदान-- सं* पु? ) विवाह की 
एक रीति, तिलक । 

फलमृल--(रं० पु०] फल और जड़ | 

फलयोग--[ सं* पु० ] नाटक में 
नायक के उद्देश्य की सिद्धि या प्रयत्न 
के फल की प्राप्ति का स्थान । 

फललक्षणा--[ सं० स्त्रो०] काव्य में 
एक लक्षणा । 

फलवान--[ पं ० 4०] साथक, सफल, 
फलयुक्त । 

फलहरी -[ सं० स्त्रो० ] बनमेव। । 

फलांश--[ सं० पु] तात्यय, सारांश, 
निप्क4 - 

फल्नागम--( ४० ४० ) नाव्यशाश्र 
के अनुसार नायक के उद्देश्य की जहाँ 
सिद्धि हा । शरद्‌ ऋतु । फल लगा की 
कंतु । 

फलादेश--[ सं० पु" ) जन्मयत्र के 
अनुसार ग्रहा का फल कहना । 

फलाफल--( सं* 3० ) हिताहित । 

फलार्थी--[सं० पु"] फल की कामना 
रखनवाला । 

फलाशन--[ सं" १० ) फलाहारी । 

फलाहरो--[ सं० १० ] केवल फलों 
का भोजन करनेवाला । 

फलित--][ सं० वि०| ज्योतिष का एक 
भाग । परिणाम को प्राप्त । 

फलिताथे--[ सं० वि० ] विद्ध अर्थ, 


का] 


फ्ण 


तात्पयौथ । सिद्धान्त । 

फल्ोभूत--[ सं" पु० ] फलदायक, 
जिसका कुछ परिणाम हो । 

फलेंदा--[ हि पु ) उत्तम जामुन । 

फलोत्तमा--[ सं० स्त्री० ] मुनक्‍्का, 
द्रात्षा, दाख । 

फलोदय--[सं० पृ०] आनन्द, लाभ, 
मनोारथ की सिद्धि । 

फल्गु--[ सं० वि० ] तुच्छ, छुद्र । 

फाग--[ हि" पु० ) होली का उत्सव, 
होली के गीत । 

फाट---[ हि पु० ] चौड़ाई । भाग । 

फाटका-र[ हि" पु० ) वस्तु के भाव 
के अनुमान पर एक प्रकार का जुआ । 

फारस---[हिं० पु० ] ईरान, परशिया। 
एक मुस्लिम देश । 

फात्य--[ सं० स्त्री" ] हल के नीचे 
लगी लोहे की नुकीली छुड़ । छालियाँ । 

फालूदा-- १२ ) गेंद के सत से बनी 
एक प्रकार की ठंडाई । 

फाल्गुन-[ सं* १० ] अज्ञन का 
एक नाम, माघ के बाद का चान्द्रमास । 

फाल्गुनी--[ सं० स्त्री० ] पूव्रा या 
उत्तरा फाल्गुनी नाम के नत्तत्र । 

फिरंगी--[ हिं० वि० ] गोरा, फिरंग 
देश का वासी । 

फुत्तार-[ हि० थि० ] तिरस्कार, 
दुत्कार । 

फुल्ल--[ सं० 4० ] विकसित, खिला 
हुआ । 

फुल्लदाम-- सं० स्त्री० ] १९ वर्णों 
को एक वृत्ति । 

फेणु--[ सं» १० ] फेन, माग । 


बंफू--[ सं* वि 3] निरछा, पुरुषाथा, 
दुगम । 

बंकूट--[ हि? वि० ) निरछा । 

बंकराज--[ सं* १० ) एक तरह 
का साँप । 

बंचक्‌--[ हि० पु० ] धरत, पाखंडी । 

बंचना--[ ६ि० स्त्र।० ) छल, ठगी, 
पासवंड । 

बंजुल --६ सें० पु० ) गुच्चा, स्तवक । 

बंकभा--[ हि० वि० ] वाक, बंध्या । 
बंदना --[ सं० स्त्री०) प्रणाम, स्तुति । 

बंदरगाह-[ ५० ) समुद्र के तट पर 
जद्दाजों का अड्डा । 

बंदवान--[ सं" १० ) जल, वंदीगृह 
का रक्षक । 

बंदी--[ सं० पु० ) भाट, यशागान 
करनवाली एक जाति । 

घंदीजन--[ सं" १० ) चारण, भाट | 
बंध---[ सं० ५० ]) गाँठ, बंधन, निबंध 
रचना, याग का आसन, रखते के 
आसन । 

बंधक सं० पु० ) गिरवी, रंदन, 
बंध, गिरवी या रति का आसन | 
बंधन--[सं० पु० ) कारागार, प्रॉतबंध, 
स्त्रतंत्रता क| बाधक । 

बंधान--[ हि० प० ) विधान, आयो- 
जन, पानी कं। रोकने का बाँध, लेने- 
देने की परिपादी । 

बंधी--[ हि" पु० ) बंधा हुआ । 
बंधु--( सं" पृ० ]) भ्राता, सहायक, 
भाई | मित्र । एक वरणंशत्त । 
बंघुक--[सं* पु०) दुपहरिया का फूल | 

धंधुता--( सं* स्त्री ] बंधुत्व, 
भाईचारा । 

बंधुत्व--[ सं* १० ] बंधु का भाव । 

थंघुर--[ सं" पु० ) हंस, बगुला, 
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बहिरा मनुष्य, मुकुट । एक फूल। 

बंधूक--[ हि? पु० ] बंबु, दुपहरिया 
का फूल, दाधक छन्द । 

यंधेज--[ हि* १० ] रुकावट, प्रति- 
बंध, नियम । 

बंध्या--[ सं* ० ) सन्तान उत्पन्न 
न कर सकनवाली स्त्री, वॉक । 

बंध्यापन--[ हि० पु० ) बंध्या रोग, 
बमिपन । 

बंध्यापुत्न--[ सं" पु० | असंभव वात । 

बंस--[ हि? पृ० ] बांस, वंस, कुल । 

बंसकार---[ हि पु० ] बांसुरी । 

बंसलोचन--[ हि ० पु०] बांस का सार 
भाग । वंस कपर । 

बंसी--[ हि स्त्री" ) मुरली । बंशी । 
मछली फसान का एक यंत्र । 

बंहगी--[ हि स्त्रो० ] बाम्का ढोने के 
लिये बास की खपाच के दानों सिरो पर 
लटके हुए दा छाके । 

बक--[ हि पु ] कुबेर । बगुला। 
अगस्त्य का एक त्रत्ष । 


बकध्यान--[ सं० पु०) बनावटी साभ- 


पन । पाखड़ । 

बकमोौन--[ सं० ५० ] अपना उद्देश्य 
साधनवाला । 

बकला--[ हि० पु» ] पेड़ की छाल । 
फल का छिलका । 

बकायन--[ हि रत्री० ] नीम जैसा 
एक पेड़ । 

बकार--[ सं० परृ० ] ब वर्ण । 

बकावर--[ सं ० पृ] बकावली । बका- 
उर । एक पोधा जिसके फूल अ्रति सुगं- 
घित होते है । 

बकावली -[ सं० स्त्री० ) एक पाधा 
जिसका फूल सफेद ओर सुगंधित होता हैं। 

बकासुर-- सं० पु० ) श्रीह्वष्ण द्वारा 


नए्ट किया गया एक देत्य | 
बकुल--[ सं* १०] मॉलसिरी । 
बक्षोज--[ सं० पु० ] स्तन । उरोज । 
वखान-- सं० पु० ] वर्णन । प्रशंसा। 
स्तुति । कीर्तन । कथन । 
वगला--[हि० पु०] बकला । बगुला । 
लम्बे चोंच, टांग आर गदनवाला 
एक खत जल-पत्ती । 
बगलामुखी--( हि० स्त्री०) एक देवी । 
वगहंस--[ हि १०) एक हंस । 
बगार--[ दहि० पु० ) वह स्थान जहा 
गाये बाघधी या चराइई जाती है । 
बगुर--हि० पु०] फॉसी । जाल । 
बघम्बर--[ हि पु०] शेर या बाघ का 
चमड़ा । वाधम्बर । 
बघला--[हि* पृ ) राजपृतों की एक 
जाति । वाघ क' बच्चा | 
वचन--(हि० १०] वाणी । बात । 
बज्जंत्री---[हि० १०] बाजा बजानवाला । 
यजरंगबली--[ सं० पु०] हनुमानजी । 
महावीरर्जा । 
बजरबदटू--] हि? पु०) एक उक्त का 
पाज जिस टाष्टि दाष से बचाने के लिए 
बच्चों का पहनाते है । 
बजाक-[हि० पु०] एक प्रकार का सॉप । 
बजूखा--[हि० पु०] बिजूख।। खेत के 
रक्ताथ जानवरों का डराने के लिये खत 
में खड़ा किया गया हॉंडी का पुतला । 
बट--(हि" १०) बरगद का पेड़ । रस्सी 
की ऐंठन 
बटोह्दी--[ हि" पु०] पथिक । यात्री । 
बट्टा -[ हि पु० ) किसी वस्तु या 
सिक्के के असली मूल में कमी । दलाली । 
बढड़भागी -- [ हिं० वि० ) भाग्यवान्‌ । 
बड़वाग्नि--[सं० प०] समुद्र के भीतर 
को आग । 


बड़्वानल 


बड़वानल---[सं० पु०] समुद्र को आग। 

बशिक --][सरं० पु०] व्यापारी । सौदा- 
गर । विक्रेता । 

बणिज-[सं० पु०] व्यापारी, व्यापार । 

बतरस--[ हिं० पु० ] बातें करने का 
आनन्द | 

बद--[ हि० स्त्री०] एक बुरा रोग । 

बदर--[सं० पु०] बेर का पेड़ या फल। 

यदरि-[सं० पु०] बेर का पेड़ या फल । 

बदरिकाश्रम -(सं० पु०] बदरीनाथ 
का एक प्रसिद्ध मन्दिर । एक तीथे। 

बदरीनाथ--[सं० पु०) बदरीनारायण । 

बदरीनारायण--[सं०पु०) बद्रीनाथ, 
एक तीथ। 

बद्ध-[ सं० वि०] बचा हुआ । निधो- 
रित । सीमित । 

बद्धकोष्ट--[सं० पु०] कब्ज । अजीण । 

बद्धपरिकर--( सं* वि० ) कर्टिबद्ध । 
तेयार । 

बद्धपद्मासन--[सं० १०) प्मासन से 
बठना । 

बद्धांजलि-- ( सं० स्प्री० ) दोनो हाथ 
जाड़कर प्रणाम को मुद्रा । 

बध--[सं०] हत्या । हनन । 

बधस्थान--[सं० पु०] जीवों की हत्या 
करने की जगह । 

यधाई -- हि स्त्री०] शुभ अवसरों पर 
आनन्द व प्रसन्‍नता सूचक वचन । 

बाधक--[ सं० पु०] हत्यारा । ब्याथा । 
बहेलिया । 

बधिया -[ हि० पु०] अ्रंडकाषहीन 
साड़ू आंद | 

बधिर--[ सं० पु० ) बहरा । जिसका 
भ्रवण-शक्ति ज्ञाण हो गई हा । 

बधू [संन स््री० ] खत्री। भार्या। 
पुत्र बधू। 

बघूटो--[हि० स्त्री०] नयी बहू । सुद्दा- 
गिन स्त्री । पताहू । 
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बध्य--[ सं० वि०] बध के योग्य । 
बन---[ हि प० ] कानन । ज॑गल । 
पानी । 

बनकर--[हि० पु०] ज॑गली उपज । 
बनखंड--[हि ० १०] जंगली प्रदेश । 
बनज-[ हि० पु० ) जल था बन 
में उत्पन्न होने वाले पदाथ, कमल, 
मोती । 

बनजर--[ हि पु० ] ऊसर भूमि । 

बनफल-- हि० १० ] जंगली फल । 

बनवाहन -( हि० पु० ] नाव । 

बनवाहक -[ सं० ५० ]) मेत्र, कहार । 

बनबिलाब - [ हि० पु० ) जंगली 
बिल्ली । 

बनरखा -[ हिं० पु० ] वहेलियो की 
एक जाति । 

बनरपकड़ --[ हि पु० ) निर्दित हठ, 
दुराग्रह । 

बनराजी-( हि* स्त्री" ] बन का 
समृह । 

बनवारी--[ हि? (० ) श्रीकृष्ण । 

बनना--[ हि० प्रृ० ] बर, दुलहा । 
बनात--[ हि० स्थ्री० ] एक उत्तम 
ऊनी कपड़ा । 

बनाफर--( टहिं० पु० ) ज्षत्रियो की 
एक जाति, बन्‍्यफल । 

वनायुज--[ हि० ३० ] ईरान या 
अरब देश में उत्पन्न होने वाला घोड़ा | 

बनार-[ हि० पु० ) बनारस की 
उत्तरों सीमा पर एक राज्य । 
बनासपती--[ हि० स्थ्री० ] कंदमूल, 
जड़ी-बूटी, साग-पात । 

बनिज--[ हि० पु० ] व्यापार, सौदा । 
बनिजारिन--- हि० स्त्री० ] व्यापारी 
या बनिजारे की स्त्री । 

बनिहार--[ हि० पु० ] कृषिकार । 

बनी--[ हि* स्त्री० ] बनस्थली, 
बाटिका । दुलदिन, नायिका । 


बरोक 


बनेला--[ हि० वि" ] वन संबन्धी, 
जंगली । वन्य । 

बपतिस्मा--[ हि ५० ] इसाई बनाने 
का संस्कार । 

बफारा--! हि? पु० ] ओषधि युक्त 
जल की भाष से किसी रोगी के श्रंग की 
सेंकाई करना । 

बबैसी -[ हि स्त्री० ] बवासीर रोग, 
अश रोग । 

बया-+[ हि थु० ] गारेया जैसा एक 
पत्ती | 

बयाला--( ६6० पु०; मराखा, आला । 

बरकाज--[ हिं* पु० ) श्रष्ठ कार्य, 
विवाह । 

बरगद--[ हि० १० ) वट ब्क्त । 

बरगदादहदी---[ हि० स्त्री० ] वट-पूजन 
की अमावस्या । 

बरछा--[ हि? १० ] भाला । 

बरसात--[हि० स्त्री०] वर्षा ऋतु । 

वराक--[हि० पु०] युद्ध, शिव, (वि०] 
अधथम, नीच । 

बराट--[ हि० स्त्री० ] कांडी । 

बरात--[ हिं० स्त्री० ]बर के साथ 
कन्या के द्वार पर जानें वाला दल । 

बरायन - [ हि० पु० ] लोहे का छुल्ला 
जो विवाह काल में बर को पहनाया 
जाता है। 

बरुआ--[ हि० पु० ) ब्रह्मचारी, उप- 
नयन, वट । 

बरुनी--[६० स्त्री०] पलकों की अलकें। 

बरूथोी--[ हि० स्त्री० ] छोटी सेना, 
गामती के मध्य की एक छोटी नदी । 
बरेठा--[ हि० पु० ) रजक, धोबी । 

बरेरा न हि० सत्री० ] पान का खेत । 

बरे--[ हि० पु० ] तमोली । 

बेशोक--[ हि० पु० ] विवाह कौ पुष्टि 
के लिए कन्या पक्ष द्वारा वर-पत्त को 
दिया गया दान । 


बरोठा 


बरोठा--( हि पु० ] बैठक, दालान, 
थोबी । 

बजें-] हि वि० ] भ्रेष्ठ । 

बजना-| हि० क्रि० ] रोकना । 

वबंर--१ सं० पु० ) असभ्य पुरुष, 
वणाश्रम-रहित, अस्त्रों की ऋनकार । 
(वबि०] उद्दंड, असभ्य । 

बबंरी-[ सं० स्त्री० ] ई गुर, पीला 
चन्दन, बन-तुलसी । 

बल--[ सं० पु०] सामथ्य, शक्ति, 
सहारा, आश्रय । सेना । 

बलकारक --[ सं० ० ) पुप्टकारक, 
बलबद्ध क । 

बलदाऊ--[ हिं० पृ० ) बलराम । 
बलदेव । 

वल्नभद्र--( सं० पुृ० ) बलराम जी । 

बलभी -[ दि० स्त्री० ) घर में सबसे 
ऊपर वाल! कोठा । 

वलमीकि -( सं ५० ] बॉबी । 

बलराम - सं० परु० ) वलदेव जी । 

बलवबंत--( २० वि० ]) बली । 

ललवान्‌ - ( सं० ० ] बलौं, सामथ्य 


वान्‌ । 
बलशील -[ सं० थि० ) शक्तिशाली । 
बलवान । 


वलद्दीन--[ सं० त्रि० ] निबल । 

चबला--[ सं० स्त्री० ॥ एक प्रकार का 
विद्या, प्रृथ्वी, लक्ष्मी । 

वल्लाक--[ सं० पु० ) बगुला, बक । 

बलाका+[ई सं० स्थ्री० ) बगुला का 
गपध्‌ह । 

बलाग्र-[ सं० पु० ) सना का अगला 
भशभ । 

बलातह्य--[ सं० 4० ]) बलवान । 

बलात्‌ू--[ सं० क्रि० 94० ] बलपूबक, 
हटात्‌ । 

बलात्कार--[ २० पु०) इच्छा के विरुद्ध 
बलपूवंक संभोग करना । 
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बलाध्यक्ष -- सं० पु० ) सेनापति । 
बलाहक-६ सं*० पु० ) एक तरह 
का बगुला, मेघ, एक देत्य, एक नाम । 
बलि -[ सं० पु० ) उपहार, भेंट, पूजा 
का सामान । चढ़ावा, भूत यज्ञ । 
बलिदान--[ सं० पु० ] उत्सगं, नेवेय 
आदि द्वारा देवता को प्रधन्न करना । 
दवता के पूजाथ पश्ु-बध । 
बलिपशु-- _ स॑ं० पु० देव-पूजा के 
लिये बलिदान हाने वाला पश्चु । 
बलिपुष्ट--[ सं० पु० ] काग, कोआ । 
बलिप्रदान--[ सं० पु० ] बलिदान । 
बलिरसा -[ सं० स्त्रो० ) गंधक । 
बलिवर्द -[ सं० पु० ) बेल, सॉड । 
बलिवेदी - [ सं० स्त्री० ] बल के 
लिये एक निर्देचत स्थान । 
यलिवश्वदेव --[ सं० ५० ] गहस्थ के 
पंच महायज्ञों में से वह यज्ञ जिसमें 
भाजन का प्रत्येक ग्रास प्रथक रखा 
जाता हैं । | 
बलिष्ट-[सं० वि०] बहुत शक्तिशाली । 
बलिसंज-- सं० पु० ] अंकुश, बानरों 
के। सपृट, चावुक । 
बलिहारों --( हि० स्त्री० ) आत्मात्सग, 
प्रेम, भक्त न्याछावर । 
बल्ली --[सं०वि०] बलवान, शक्तिशाली । 
बलोयान्‌--[ सं० वि० ] बलवान । 
बलुवा--([हि० वि०] वालुदार, रेतीला । 
बलची--[ हि पु० ) बलूचिस्तान का 
निवत्रार्सी । 
बलेया--[ हि० स्‍स्त्रो० ] आत्मात्सग, 
बला, रोग । 
बल्लभ--[सं ०१०] स्वामी, पति, प्रिय । 
बल्लभी - ६ सं० स्वी० ] गोपी, प्यारी, 
भथ्रिया । 
बल्‍लरी -[ सं० स्तो० | लता, बल्‍्ला | 
बलल्‍ली--[ मं स्त्री० ) लता । 
बवबंदर--[ हिल पु० ) चकरसी धूमनों 


धहुनेत 

आँधी । चक्रवात । 

बसंती--[ हि० दि० ) पीले रंग का । 
बसंत ऋतु सम्बन्धी । 

बसंदर--[ हि० पु० ) आग । 

बसन--[ सं० पु० ) वस््र, कपड़ा । 

बसनी--[ हि० स्त्री० ) कमर में 
लपेटन की रुपयों की थेली । 

बसीकर--(हि० वि० ) आधीन या वश 
में करनेवाला । 

बसीठ--[ हि० पु० ) धावन, दूत, 
संदेश वाहक । 

बस्ती--(हि * स्त्री० ) निवारा, आवादी । 
बहिरंग--[ सं" वि० ) वाहरवाला, 
वाहिरी, बाह्य । 

बहिगेत-- ( सं० वि० ]) बाहर निकला 
हुआ । 

बहिभू मि--[ सं० स्त्री० ] अस्ती से 
बाहर का पृथ्वी । 
बहिमुंख-[ सं० वि० ) 
विमुख, विरुद्ध । 

बहिलोपिका--[ सं० स्त्री० ] एक 
प्रकार को पद्रली जिसका उत्तर बाहरी 
शब्दा स प्राप्त द्ोता है । 

बहिष्कार--[ सं- १० ] निकालना, 
हटाना । 

बहु--[ स० वि० ) बहुत, अधिक, 
अनक । 

बहुज्ञ-( सं० वि० ) बड़ा जानकार । 

बहुता--[ सं० स्त्री" ) अधिकता, 
आवक । 

बहुतिथि-- सं० त्रि० ] बहुत समय । 
बहुत बार । 


प्रतिकूल, 


.बहुत्व--[ सं" १० ) अधिकता । 


बहुदर्शिता--[ सं० स्त्री० ) बहुज्ञता । 

बहुदर्शी--[ सं० पु०) अनुभवी । 

बहुधा--[+ं . क्रि० वि० ) प्रायः, अनेक 
बकार स॑ | 

बहुने +--[ हि १० ] सहसाक्ष, इन्द्र 


नहुबाहु 


बहुबाहु ॥। - सं० पु० ] रावण । 

बहुमत--६ स० पु० ) अधिक लोगों 
की एक राय । भिन्न-भिन्न राय । 

बहुमूत्र--[सं० पु० ) मृत्र सम्बन्धी एक 
रोग । 

बहुमूल्य-- सं० वि० ] अधिक कीमत 
का, अधिक मूल्यवान्‌ । 

बहुरंगा--[ हि? वि? ]) बहुरूपिया, 
चित्र-विचित्र, मनमोजी । 

बहुरिया--[ हि स्त्रो० ) दुलदिन, 
वधू । 

बहुरी--( हि स्त्री० ] चबैना, भूना 
हुआ अनाज । 

बहुरूपिया--[ हि" ५० ) अनेक रूप 
बनाकर तमाशा दिखानेवाला, स्वॉगी । 

बहुल--[ सं" वि० ) अधिक, बहुत । 

बहुलता--[ रं० स्थत्री० ) बाहुल्य, 
अधिकता । 

बहुला--[ सं० स्त्री० ) इलायची । 

बहुवचचन--[ ४० धु० ] शब्द का वह 
रूप जिससे एक से अधिक वस्तु का 
ज्ञान हो। 

बहुन्नीह--[ सं० पु० | एक समास 
जिसके दो या श्रधिक पदों से बने समस्त 
पद से अन्य पदार्थां का बोध हो ओर 
जो किसी पद का विशेषण-सा हो । 

बहुश्न त---[ सं वि० ) अनेक विषयों 
का ज्ञाता। 

बहुस॑स्यक्‌ू--[ सं* वि० ) अगरणित, 
जो गिनती में अधिक हो । 

बहू-[ हि स्त्री० ) पत्नी, बधु, 
दुलद्विन, पुत्रबधू । 

बहूपमा--[ सं० स्त्री० ) एक अर्था- 
लंकार जिसमें एक द्वी धर्म से एक दी 
उपमेय के अनेक उपमान कहे गये द्वो । 

बहेड़ा--[ द्वि० पु० ) एक वृक्ष के फल 
जो ओषधि के काम शाते हैं । 
बहेलिया---[ दि० प० ] व्याधा, हिंसक, 
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शिकारी, चिड़िमार । 

बॉकिया--(हि० पु०] नरसिंद्दा बाजा। 

बॉगड़--[हि० पु०] हरियाना, करनाल, 
रोहतक ओर हिसार का प्रान्त । 

बॉगड़ --[ हि० स्त्री० ) बाँगड़ प्रान्त 
की बोली। 

बॉमक-- हि० स्त्री० ] बंध्या । 

बॉदा--[_ हि 9० ] बंदाल, एक प्रकार 
की वनस्पति जो दूसरे पेड़ पर उगकर 
फेलती है । 

बाघ-- हि० पु० ) बंध, बंद, धुस्स । 
जल के बहाव की रोक । 


बांधव--[ सं" पु० ) भाई, सम्बन्धी, 


मित्र । 


बॉबी--[ हि० स्त्री० ) सर्पों के बिल, 


दीमकों द्वारा बनाया गया मिद्री का भिटा। 
बॉसली-- हि० स्थ्री०] मुरली, बसनी । 
बासुरी--[ हि० स्त्री० ) वंशी, मुरली । 
बाकचाल--[ हिं० वि० ) बातून, 
बाचाल । 
बाकला- ४० ) एक सब्जी, एक 
प्रकार को मटर । 
बागडोर--- हि० स्त्री० ] लगाम | 
बागर--[ हिं* पु० | नदी का ऊँचा 
किनारा । 
बागुर--[ हि० पु० ) फंदा, जाल । 
बाज---] द्वि० १०) एक शिकारी पत्षी । 
बाजा--[ हि पु० ] वाद यंत्र, स्वर- 
ताल निकालने के यंत्र । 
बाजि--[ हि० पु० ] बाण, घोड़ा, 


पत्ती, अड़सा । 
बाटिका--[सं० स्त्री० ] उद्यान, फूल 
वारी, कुज । 
बाड़व---[ सं० पु० ) बड़वाग्नि, 
बड़वानल । 


बाण-- सं० पु० ) शर, तीर, गाय का 
थन, लक्ष्य । एक कवि । एक असुर । 
बाणगंगा- ६ रं० स्त्री० ) एक नदी। 


बानेत 


बाणभट्ट-[ सं* पु ] संस्कृत के 
प्रसिद्ध गद्यकार जिन्होंने कादम्बरी नामक 
प्रन्थ रचा । 

बाणलिंग --[ सं० पु? ] नमंदा नदी 
से प्राप्त शिव-लिंग । 

बाणासुर--! सं" १०) राजा बलि का 
सबसे बड़ा पुत्र । 

बाणिज्य--[ रंं० पु०] बनिज, व्यापार । 

बातुल-[ हि० वि० ) पागल,सनकी । 

बाद--( हिं० पु० ] विवाद, बहस, 
ट्थक | 

बादरायणु--[ रु पु० ] वेदव्यास । 

बादुल--[ हि० १० ) मेघ, वारिद, 

बादुर--[ हि पु० ]) चमगीदड़ । 

बाघ--] सं० पु० ] अड्चन, बाधा, 
व्याघात, अथ की संगति न होना । 


बाधक-- सं० छु० ) दइुखदायी, 
विधष्न-कारक । 


बाधकता--[सं* स्त्री०] विध्न, बाधा । 

बाधन--![ सं० प्ु० ] बाधा डालना, 
विध्न, दुःख दना । 

बाधा--] सं० स्त्री» ) विष्न, अड़चन। 
संकट | 

बाधित--[ सं० वि० ] असंगत, विध्न 
या बाधा युक्त । 

बाध्य--[ लं* थ+० ] जो रोका जाने 
वाला हो । 

बान--[ हि० वि० ] वाण, तीर । 

बानक -[ हि*« स्त्री० ] वेश, सजधज । 

बानगी--+ हि रुत्री० ] नमूना । 

बानर-[ हि० पु० ] बंदर । 

बानरेन्द्र--[हिन्पु०] सुग्रीव, बानरेश। 

बाना--- हि० १०] वेश, रूप, स्वभाव, 
रीति । 

बानी--[ हिन स्त्री० ) वाणी, वचन, 
प्रतिज्ञा, सरस्वती । 

बानेत--][ हि० पु०] सैनिक, बाण चलाने 
वाला । 


बापिका 


यापिका-- हि० स्त्री० ) बावली । 

बापुरा--[ हि जि० ) बेचार, अर्कि- 
चन । 

बापू--( हि० पु०] बाबा, पिता, वष्पू । 

बाबर-- १० ] बड़ा शेर, एक मुगल 
सम्नाट । 

बासम--[ दि० ० ] प्रतिकूल, बॉया । 
स्त्री । 

बायब-- हि० पु० ) कोण, अन्य । 

बायबिड़ ग--[ हि पु० ) एक फल 
जिसका आयुर्वेद में प्रयोग द्वोता हैं । 

बायबी--[ हि० वि० ) अपरिचित, 
नवागंतुक । 

बायठ्य--[ सं० १० ) पश्चिम आर 
उत्तर का कोण । 

बारमुखी--[ ६० सती ) वेश्या, पतु- 
रिया । 

बारहबान--( दि" ५० ) सच्चा शुद्ध 
सोना । द्वदसवण । 

वारहमासा--६ हिं० पु० ) एक विरह 
का पद्म जिसमें प्रत्येक ऋतु का प्राक्ृ- 
तिक वणन हो । 

बारहसिंघा--[ हि १० ) कई सींगो 
वाला हरिण । 

बाराहू-[_ हि पु० ) शकर । 

बारि-+ हि० 5० ) जल । 

बारिगर--[ हि ४० ) हथियारों पर 
धाश रखने वाला । 

बारिधर--(हि० १०) बादल, वारिंद । 

बारौठा-[ हि० 9०] विवाह में वर 
के कन्या के द्वार पर श्ाने की रीति। 

बाल- सं० पु०] बालक, बच्चा, 
नासमम | 

बाक्षक--[ सं० पु० ) अबोध लड़का, 
बच्चा, पुत्र, शिशु । 

बालकता-- सं० स्त्री० ]) लड़कपन । 

यबालकृष्णु--[ सं० पु० ] बचपन के 
कृष्ण । 
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बालखिल्य--( सं० १० ]) अंग्रठे के 
बराबर के ऋषियों का समृह । 

वालखोरा--[ हि* पु० ] गंज रोग । 

बालगोविंद--[ सं* ५० ] बालक्ृप्ण । 

बालग्रह--[ सं० पु० ) बालकों के नो 
भारक ग्रटट । 

बालछुड़ --[ दि० स्त्री० ) जल्ामासी 
ओपधि । 

यालतंत्र--[ मं९ पु० ) संतान-पालन 
विधि । 

बालधि-[ सं* पु० ) पूछ । 

बालबोध--[ सं० स्त्री" ) शिश्लु ज्ञान, 
देवनागरी लिपि । 

बालभोग--[ सं" पषु० ॥) प्रातःकाल 
का ननें्र जो देवताओं के सम्मुख रखा 
जाता हैं । 

बाल्मीकि---[ हि? पु० ) आदि काव्य 
रामायण के निमाता एक मुनि । 

बालमुकुन्द---[8 ० पु०) शिशु कृष्ण । 

बाललीला--[ सं० स्त्र० ) बच्चों का 
खल, बच्चों का चरित । 


बालवत्स--( सं*० पु० ) कवृतर । 
बच्चों पर दयाल । 

बालविधु--[ से० ४० ) शक्कर पत्ते 
की द्वितीया का चन्द्रमा । 
बालसुख--( सं* पु० ) बालकों का 
आनन्द । 

बालसूय्ये --[ सं० १० ] प्रातःकाल 
का सूर्य । 


बाला--[सं* स्त्री०] पुत्री, नव-योवना 
ज्री, पत्नी, एक महाविद्या, एक वर्क 
छुन्द । एक गहना । 

बालाक-+ सं० पु० ] प्रातःकाल का 
सूये । 

बालि--[ सं० पु० ] अंगद का पिता, 
स॒ग्रीव का भाई, किष्किन्धा का राजा । 

बालिका--[सं० स्त्रो०) पुत्री, कन्या । 

बालुका--[ सं? स्थत्री० ] रेत, बालू । 


विंविसार 


बाल्य--[सं० पु०) लड़कपन, बचपन । 

बाल्यावस्था--( सं* पु० ) लड़कपन । 
बालकपन । 

बावन--[ हि* पु» ] बोना, छोटे 
शरोॉर का मनुष्य । एक अ्रवतार । 

बाष्प--[ हि पु० ] भाफ, आँसू, 
लोहा । 

बासकसज्जा --[ सं० स्त्री० ] प्रियतम 
के आने पर केलि-सामग्री का सुजन 
करने वाली । 

बासन-- सं० पु० )] बरतन, वस्त्र । 

बासव--(६ सं० एु० ) इन्द्र । 

बाससी--[ छहि० ५० ] कपड़ा । 

बासा --[ हि० पु० ] वह स्थान जहाँ 
पक्की रसोई बिकती हो । 

बाहु--[_ सं० पु० ) भुजा, हाथ । 

बाहुक--[ सं० पु० ) राजा नल का 
एक नाम | 

बाहुत्राण--[ सं० पु० ] सेनिक, हाथों 
की रक्षा करनेवाला । 

बाहुबल--[ सं० पु०) पराक्रम, बल, 
शक्ति । 

बाहुपाश--[ सं० ४० ) हाथों को जोड़ 
कर बनाया गया बन्धन । 

बाहुमूल--[ सं० पु० ) कन्धे का जोड़, 
हाथ की जड़ । 

बाहुयुद्ध--[ सं" प० ) मल्लयुद्ध, 
कुश्ती । 

बाहुलय--[ सं* पघृ० ) अधिकता | 

बाह्य--[ सं० पु० ) बाहर का, बाहरी । 
( पु० ) सवारी । 

बाह्वीक-- सं० पुृ० ) काम्बोज के 
उत्तरीय प्रदेश । 

बिंब--[ हि पु० १ श्रतिमूर्ति, छाया, 
आभास, सूर्य या चन्द्रमा का मण्डल, 
एक छन्द्‌ । कुन्दरू फल । 

बियबा--[सं० १०] कुन्दरू फल, छाया । 
बिंबिसार--[ सं* १० ) अजातशत्रु 


बिक्री 


के पिता, पटनाधिपति । 

बिक्री--( हि र*्० ) बेचने से मिला 
हुआ धन । 

बिगोना--[ हि क्रि० ) बहकाना या 
श्रम में डालनना। सताना, छिंपाना । 
नध्ट करना । 

बविचकना --[ हि क्रि० ] सतक होना, 
भड़कना, मुँह बनान। । 

विचला--[ हि? वि० ) बीचवाला, 
मध्यवाला । 

विचलित-+[ दि? वि० ) व्याकुल, 
घबराया हुआ । 

बिचवान--[ हिं* वि* ) वीच-बचाव 
करनेवाला, मध्यस्थ । 

बिचहुत--[हि० १०) संदेह, अन्तर । 

विचोौनिया--[ हि" पु०, म्त्री० ] 
मध्यस्थ , बीचवचाव करनेवाला । 

बिच्छित--[ सं० स्त्री० ) चमत्कार, 
वक्रोक्ति, श्रगार रस के ११ दावों में 
से एक । 

बिछलना--[ हि० क्रि० ) फिसलना, 
रपटना, विचलना । 

बिल्लोह--( हि पु० ) वियोग, विरह, 
बिछुड़न । 

बिजार--[ हि पु० ] सॉड़, बल 
वृषभ । 

बिजारा--[ हि? पु» ) वीज युक्‍त, 
बीजवाला । 

बिजोहा--[ हि पु» ) एक वर्णिक 
छुन्द, विमोह । 

बिजोरा-- हि० पु० ) एक प्रकार का 
बड़ा नीबू । 

बिज्जू--[ हि पु० ) बिल्ली जैसा 
एक जंगली जन्‍्तु । 

बिट--[ हि* पु० ] नायक का कला 
सम्पन्न मित्र । खल, धनी, वेश्य । 

बिटोरा--[ हि० पु, ) कंडों का ढेर । 
चीटों का भीटा । 
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बिटठल -[ हि पु० ] वल्लभाचाय के 
शिप्य बिटठलनाथ, विष्णु । 

बिडंवना--[ हि स्त्री० ] उपहास, 
निन्दा, हेंसी । 

बविड़ाल--[ सं० पु० ) बिल्ली, बिड़ा- 
लाज्ष नामक देत्य जिसे दुगा न मारा । 
दोहे का बीसवाँ रूप । 

बिड़ोजा-[ सं* पु० ] इन्द्र । 

वित्त--[ सं० ५* | सामथ्ये, धन, 
शक्ति । 

वित्ता-[सं० पु") बलिएत, चाथाई गज । 

बिदा-- हि स्त्री" ) प्रस्थान, गमन, 
प्रयाणा, गाना । 

बिदारीकंद--[ हि० पु") एक लाल 
रंग की जड़ । 

बिनती--( हि* स्थ्री० ) निवेदन, 
याचन।, प्राथना । 

विपरदा--[हि० भत्री०] आपत्ति,क्लेश । 

बिवर (_ हि पु० ) छिदर, भुट्दा । 

विबाई --[ हि स्त्री० ] पैरों के तलें| 
की खाल फटने का राग । 

विभु -[ हि 9० ) परमेख़र । 

वियाल--] हि पु० ) शेर, सप । 

बिरंग--६ हि* वि* ]) कई रंग का, 
विन। रंग का । 

बिरला--[ हिं० वि* ) कोई एक, 
प्रथक्‌ू, इक्करा-दुक्का । 

बरबवा--[ हि पृ० ] उक्त, पेड़ । 

बिरहा-+[ हि पु० ]) एक राग, 
वियोग, बिरह-गीत । 

विरुद--[ हि० पु० ] यश-कीत्तन, 
प्रशंसा । 

बविरुदेत--( हि० ० 3] प्रसिद्ध, 
विख्यात । 

बविरुधाई न ह«:स्त्री० ) बुढ़ापा । 

बिरूप--[हि० थि०]) भिन्न, कुरूप । 

बिरोजा--(हि० पु०] चीड़ के पेड़ का 
गोंद । 


) >? 


बीजगणित 


बिल--( सं» पु० ] बिवर, गुफा, छेद, 
जीवजन्तुओं के रहने का छिद्र । 

बविलखना--[हि०क्रि०] विलाप करना, 
दुखित होना, संकुचित होना । 

बिलग -+( हि? वि०] अलग, प्रथक । 

बिलहरा--[ हि० ५०] बाँस की पतली 
तीलियों का डिब्बा जिसमें पान रखे 
जाते हैं । 

बिल्ञारी--[हि०स्त्रो०] बिल्ली । (पु) 
बिलार । 

बिलाबल -(हि० स्त्री०] एक रागिनी | 

बिलासिनो--[हि*« स्त्री०] भोग करने 
बाली । 

बिलासो--[हि० वि०) भोगां | 

बिलोन--[ हिं० वि० ] नीरस, फीका, 
स्‍्ाद रहित, कुरप । 

बिल्लौर --[ दि० पु० ] एक पारदर्शक 
पत्थर, स्फोटिक । 

विषान--[हि० पु०] साग । 

विसेन--[ हि० पु० ) क्षत्रिय की एक 
जाति । 

बिस्वा-[ हिं*० पु० ] एक बीघे का 
बीसबराँ भाग, एक जाति । 

बिहाग --(हि" १०) एक राग । 

विहान--[६८* १०] आने वाल। दिन, 
प्रात:काल । 

बिहार--हि०पु०] केलि, आनन्द, सैर। 

बीघा--[ दि० पु० ] धरती की बीस 
बिस्‍्बे की एक नाप | 

बीज--[ सं० पु० ) दाना, ब्त्नों का 
गर्भाण्ड । 

बीजक--[सं० पु०] तालिका, मूल्यादि 
का विवरण, कबीर को रचनाओं में 
से एक । 

बीजगणित---[रं० पृ०) गशणितशात््र 
की वह शाखा जिसमें अज्ञात राशियों 
के वणों को संख्या सूचक मानकर उनके 
द्वारा नियत नियमों को निकालते हैं । 


बीजत्य 


बीजत्थ--[सं*० पु०] बीज का भाव | 

वोजदशेक--[ सं ० पु०] नाटक के अभि- 
नय का निर्देशक | 

बीजपृर--[ सं* पु० ) बिजीरा नी, 
चकानरा । 

वीजमंत्र -[ सं पु० ) किसी देवता की 
प्रसन्‍न करने वाला मृल-मंत्र । सारांश । 

बीजाक्षर--[ सं० 9० | बीजमन्त्र का 
प्रथम बवण । 

बीथी-[हि० सत्री०] गली, सड़क, मांग । 

बीन--[हिन स्त्री०] वीणा, एक प्रार्चीन 
वाद्य-यंत्र । 

बीभत्स--[ सं० वि० 
रस, प्रणित, दुष्ट । 

बीमा[-- (दि पु०] डाक भेजने को एक 
सुरक्षित रीति। आर्थिक हानि का उत्तर- 
दायित्व जा एक नियत घन लेकर किया 
जाय । 

वीर-बहूटी--( हि० स्थ्री० ) लाख रंग 
का एक बरसाती कोड़ा, इन्द्रवधू । 

वीरन-- (दि १०) बीर , माई । 

बीहडू-[ दि० बि० ॥ विकेट, विपम, 
जंगन । 

बुंदेलखड--[हि० प्०] बादा, जालान, 
ओर मॉँसी का प्रदश जहाँ वुन्देल राज्य 
करते थे । 

बुकचा-- हि पु०) गद्ढा, गठरी । 

खुकनी--[हि० स्त्रो०] बारीक चरण । 

बुक्का--(हि० पु०] अश्नक का चर्ण । 

ब॒क्को-(हि० स्त्र)०) कन्घे पर डालने 
का कपड़ा । 

बदबुद--वलबुला । 

ब॒ुद्ध-(सं ०वि० | ज्ञानी, विह्वान्‌, पण्डित, 
सचेत | मद्दात्मा गौतम बुद्ध । 

बुद्धि-[ सं« स्त्री० ) ज्ञान, विवेक-शक्ति, 
समभा | एक छनन्‍्द | 

बुद्धिपर--[सं००] समझ से बाहर । 

बुद्धिमत्ता- [सं स्त्री०) समभदारी । 


काव्य का एक 
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बुद्धिमान-[सं०व०]चतुर, समझदार । 

वुद्धिमानी--सं० स्त्री०] समभदारा । 

बुद्धिवंत--[ सं० वि० ) बुद्धिमान, 
समभदार । 

बुद्धिहीन-(सं०जि०] नियु द्वि, अजानी, 
मगर । 

बुध -[संन्पु०) पण्डित, ज्ञानी, देवता, 
नवग्रहों में से चांधथा । 

बुधवार--[ सं० ५० ) सप्ताह का 
चांथा दिन । 

बुभुक्षा--(सं> स्त्री०) भूख । 

बुमुशझित--[ सं० वि० ) भूखा, क्षुघ्ित। 

बुलबुला--[ हि० पु० ) पानी का 
बबूला, जल का फफाला, वुदबुद । 

ब॒लला-- हिं० प० ) बुलवुला । 

बुहनी-- हि स्त्री० ) पहली बिक्री । 

बूचड -( हि० 9१० ) कसाइ । 

बूचड्खाना--[ हि* ) कसाईशवाना । 

बूचा -६ दि? बि० ) कनकटा | 

बूक--[ हि स्त्री० ) समझ, जान । 

बूट--, हि० पु० ) चने का दर। दाना, 
पीवा, शत, होल । 

बूटा--६ हिं* पु० | काड़ों था दीवाल 
आदि पर फल, फूल, बल, पाध श्ादि के 
चिद्द । पं।धा । 

बूटी--(हि० स्त्री०) बेनोपधि, विजया । 
भंग । 

बहती--[ सं० स्त्री० ) ९ वशों का एक 
वरणु-वत्त, गंधव की वीणा । कर्टेया, 
बनभांटा । 

बृहूदू--( सं० वि० | वहुत बड़ा, विराट, 
टढ़, बलिए, ऊँचा । 

बृहदारण्यक्‌ू--( सं० पु» 
पथ ब्राह्मणा का एक उपनिषद्‌ । 

बृहद्र थ--( सं० पु० ) जरासन्ध के 
पिता, इन्द्र । 

बृहननल--[ सं० पु० )अजुन का 
एक नाम । 


) शत- 


बेलपत्र 


बृहन्नला--[ सं० स्त्री० ] अजु न । 

बृहरपति--[ ४० ५० ) महाविद्वान्‌, 
सीर मंडल का पाँचवाँ ग्रह, देवगुरु । 

बेंत---[ हि० पु० ] एक लता । 

बेगबती--[सं ० स्त्रो०] एक वर्णाद्ध इत्त, 
जो बड़े वेग से चले । 

बैगवन्त--[ सं> वि० ]शीप्र चलने 
वाला, वेगवान्‌ । 

बेजू--[ हि? पृ० ) नकुल, नेवला । 

बैठन--[ हि प्रु० ) बांधने या लपेटने 
का वस््र । 

बेढा--[ हि? पु० ) बासों की नौका । 

बैड़िनी--[ हि० स्त्रो० ) नट जाति की 
एक नतंकी । वेश्या । 

बेड़िया--[ हि" पु० ] नटों की एक 
जात ॥ 

बैड़्ी--[ हि स्त्रो० ] कैदियों की दर- 
कत रोकने के लिए पेरों में डाली जाने 
वाली लोहे की कड़ियाँ । 

बेढब--[ हि० वि०] भद्दा, अनोखा, 
बेढंगा । 

बेढा--[ हि० पु० ) बाड़ा, घेरा, एक 
प्रकार का कड़ा | 

बेणीफूल--[ हि० पु० ) शिरोभुषण, 
शीशफूल । 

बैताल-_ हि ० पु० ) दुप्पय छुन्द्‌ का 
एक भेद, एक भूत योनि, द्वारपाल । 
भाट । 

बैद्सिरा--[ सं० पु० ) एक मुनि। 

बैनु--( हि? पु०) वंशी, मुरली बाँस, 
बीन षघाजा । 

बेपथु--[ हि वि० ] कंपित । 

बेबस--[हि० वि० ] पराधीन, लाचार, 
परवश, विवश । 

बेरजरी--[ हि स्त्रो* ] मड़बेरौ । 

बैल--[ हि० पु० ] विल्व, श्रीफद्व, 
वल्लरी । लता । 

बेलपत्र -[ हि १० ] बेल का पत्ता 


बे कुंठ 
जा शिवजी की प्रतिमा पर चढ़ाया 
जाता है। 

बेकुठ-[ हि घ०] विष्णुलोक, स्वर्ग, 
विष्णु । बेकुठ । 

बेखानस--[ हि १० ] एक्र प्रकार 
के बनवासी तपस्वी । 

बेजन्ती--[ दि० स्त्र।० ] विजय माल, 
विष्ण की माला । 

बेजनाथ--[ हि पु० ] महादेवजी, 
शिवजी । 

बेतालिक--[ हि पु० ] स्तुति करने 
बाला । 

बेनतेय--[ हिल पु० ) सरड, बिनता 
का पुत्र । 

बेमात्र - | हि पु० ) सानेला भाई । 

बैर- [हि १० शत्रुता, ढेप, विरोध, 
वेमनस्य । 

बेरागी--[हि० १०] संन्यास, त्यागी । 

बेरी--( हि ४० ] विरोधी, शत्रु । 

बेसाखी-( हि० स्थ्रौ० ] लंगड़ों को 
सहारा दनवाली दा शाखाओं की लाटियाँ 
जिन्हें बगल में लगाकर टेकत चलते है । 

बोद्ध--[ सं" बि* ) चतुर, 
व्युत्पन्न । 

बोघ--[( सं० पु० ] ज्ञान, संतोष, 
जानकारी । 

बोधक--[सं० पृ०, शशगाररस का एक 
हाव । ज्ञान करानेवाला। । 

बोधगम्य--[ सं० वि० ) समकक में 
शान योग्य । 

बोधन--[ सं० पु० ] सूचित करना । 
जगाना । 

बोधिद्बरुम-- [ रुं० पु० ) गया का वह 
प्रसिद्ध बृत्त जिसकी छाया में गांतम युद्ध 
का ज्ञान प्राप्त हुआ था । 

बोधिसत्व--[ सं० १० ) वुद्धत्व प्राप्त 
करन का अधिकारी । 

बोल--[ हि० पु० ] वाक्य, वचन, 


ऊना 
5, 


ज्ञान, 
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प्रण, व्यंग्य । 

बोद्ध--( रं० वि० ]) महात्मा बुद्ध का 
अनुयायी, एक प्रसिद्ध मत । 
बोद्धघम--[ हि पृ० ) महात्मा बुद्ध 
द्वारा चलाया गया धर्म या मत । 

बौना--[ दि' पु० ) छोटे डील-डॉल 
का मनुप्य । वामन । 

बोरा--[ हि० वि० ] पागल । 

व्यंजन--, हि पु ) अक्तर, वण, 
भाजन, व्यंजन । 

वब्यजन-- दि० पु०] पंखा, बिजना, 
बेना । 

व्याल--][ दि* ३० ) रात का भाजन 

ब्यॉगा--[ हि पु० ) चमड़ा छीलने 
का एक हथियार । 

ब्रज ४०» पु० ) मधथुरा-द्रन्दावन के 
चारों ओर का प्रान्त | गमन, जाना । 

ब्रजेश--[ मं० पु० ] श्रीकृष्ण । 

ब्रह्मंड --६ दिए पु० ) संसार । 

ब्रह्म -( सं" पु० ) परमेस्वर, अ्ात्म।, 
ब्राद्मग 

ब्रह्म ऊंड--६ सं" ४० ॥ तद्यसर नामक 
एक ताथ । 

ब्रह्मगॉठ +( हि? स्त्री० ) यश्ञोपीन की 


त्रह्मग्रन्थि---( 6० स्थरी" ] ब्रद्मगाठ । 

ब्रद्मघाती--( सं ० ५० ] अाद्यण की 
हत्या करनवाला । 

ब्रह्मघोष--[ सं० पु० ) वेदर््वन । 

ब्रह्मचय--[ सं० पु० | मनुप्य के चार 
आश्रम भें से प्रथम । सदाचारमय जीवन । 
ब्रह्म चारिणी-- रूं० स्त्री० ] रारस्वती, 
पाबेती, दुर्गा । अह्मयचय पालन करनवाली 
री । सदाचारिणी । 

ब्रह्मचारी--[( सं" ६०) सदाचारा पुरुष, 
प्रथमाश्रमी । 

ब्रद्मज्ञल--[ सं० ० ) आत्मतस्व का 
ज्ञाता, वेद का ज्ञाता, ब्रह्मज्ञानी | 


भ्रद्वाभूति 


ब्रद्मझान--[ सं" पु० ) अद्वेतवाद, ब्रह्म 
सम्बन्धी ज्ञान । 

ब्रह्मज्ञानी--[ सं० वि० ) अश्रद्वेतवादी | 

ब्रह्मण्प -[ सं० वि० ) ब्रद्मया या ब्रह्म 
सम्बन्धी, ब्राह्मणों का सेवक या प्रेमी । 

ब्रह्मतीभ--[ सं० पु० ] ब्रह्मसर तंंर्थ, 
पुप्कर मूल | 

ब्रह्मतत्बे--[सं० १०) ब्राह्मणत्व । ब्रह्म का 
भाव । 

बत्रह्मदण्ड--[सं ० पु० ) ज्द्या द्वारा दिया 
दंड, ब्रह्मबचारी का दंड । 

ब्रह्मदिन --[ सं० प्र० ] ब्रद्या का दिवस 
जा एक हजार या सी चतुयु गी का मान। 
जाता है । 

ब्रह्ददेव-( सं? ५० ) शिव, ब्रद्या, 
चन्द्रमा । 

ब्रह्मदोष--(सं० ३० ) ब्राह्मण का हत्या 
का पाप । 

ब्रह्म 2ही--.[ सं० वि० ) त्राह्मणों रो 
शत्रुता रखनवाला । 

ब्रह्मदार - सं" ३० ) त्रह्मरध। 

ब्रद्मदेंघष--[सं० पु०] ब्राह्मण से शत्रुता। 

ब्रह्मनिष्ट--[ सं० वि० ) बाह्मणों का 
भक्त, ब्रद्मश्ञानी । 

ब्रह्मपद--[ रं० पु० ) मोक्ष, मुक्ति, 
ब्रद्मत्व । 

ब्रह्मपुत्र--( ४० ४० ) वॉशए, नारद, 
मराचि, मनु, सनकादि ब्रद्या के पुत्र । 
मानसरावर से निकलकर बंगाल का 
खाड़ी में गिरनवाली एक प्रसिद्ध नर्दी । 

ब्रद्मपुराण--[ सं" १०) अठारह पुराणों 
में से एक पुराण । 

बद्मपुरी--[सं० स्त्री०) अ्रह्मा का नगर । 

ब्रद्मपाश--६ रुं० ५७ ॥ तन्रह्मासत्न, एक 
अज्न, त्रह्म फांस । 

ब्रद्मभटू--( ८० पु० ]) वेदज्ञनी, एक 
प्रकार का ब्राह्मण । 

ब्रद्मभुति-[ सं* स्त्री० ) बाह्यण का 


ब्रद्मभोज 


तेज, ऐेशवय, ब्राह्मण का धरम । 

ब्रह्ममोज--[ सं? ० ॥ वब्ाद्यगों का 
भोजन देने का कम । 

ब्रह्ममुद्ृत्ते--[ सं० पु० ) प्रानःकाल, 
उपाकाल । 

ब्रह्ययज्ञ--( सं० पु० ) वेदाभ्यास, 
वदाध्ययन । 

ब्रद्मरंध्र-- सं० पु० ) मस्तक के मध्य- 
भाग का एक आअदटब्य छिद्र जिसके द्वारा 
प्रणा निकलने पर ब्रद्म लोक का प्राप्ति 
होनी हैं । 

ब्रह्मरात्तम--( सं" पु०) वब्राद्मण-भत । 
ब्रह्मरात्रि--[ सं" स्थरी० ] सी कत्प, 
ब्रह्मा की एक रात्रि जा उनके दिन के 
समान होती है । 

ब्रह्मरूपक -[६ सं० पु० ] १६ बणों का 
वृत्त, चंचल छन्द । 

ब्रह्मरूप --[ सं० पु ) त्रद्या या तादयण 
के रूप का । 

त्रद्मलेख --[ सं० पु" ) भाग्य विधान, 
भाग्य लेखा । 

ब्रह्मरोष--[ सं० पु ) ब्राह्मण का 
क्राध । 


भ--सेस्‍्कृत आ।र हिन्दी बर्णमाला के 
पवर्ग का चाथा व । [ सं> पु० ) 
ग्रह, नक्षत्र, राशि, भ्रम, शुक्ाचाय, 
अमर । 

भंग--[ सं० 9० ) खण्ड, ठुकड़ा, भ 
लहर, टेदापन, नाश, दूटन का भाव । 
विसजन । 

भंगडी - (०) बहुत भाँग पीने वाला । 
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ब्रह्मपि--[ सं० पु० ] ब्राह्मण ऋषि । ब्रह्मा -( सं० प० ) विधाता, रृश्टिकरत्ता, 
ब्रह्मतोक--[ सं» पु० ) ब्रद्मा के रहने विर चि, भारत के पूव में एक देश । 


का स्थान । ब्रहद्माणी--[ सं० स्त्री" ॥) ब्रह्म को 
बत्रह्मयगाद--[ से" पु० ) वदाभ्यास, शक्ति, सरस्त्रती । 
वेदपाठ, वदान्तवाद । ब्रह्मानन्द--[ सं० पु० ) परमात्मा के 
ब्रह्मयादी--[ सं० वि० ) अद्वतवादी, रूप, गुण या ज्ञान से अनुभव होनेवाला 
बदांती । आनन्द । 
ब्रह्मविद -[ सं" वि ) वेदार्थज्षता, ब्रह्मावत्ते--[ सं० पु८ ] सरस्वती आर 
बेदान्ती । शरद्वती नदियों के मध्य का देश । 
ब्रह्मविद्या-- सं" स्ट्ी० | उपनिपद्शासत्र, ब्रह्मास्त्र--[ सं० पु» ) मत्र द्वारा संचा- 
बेद/न्त, अध्यात्मज्ञान । लित एक प्रसिद्ध पाराणिक अख्र । 


बे श्‌ः *ढ 5 न्र हे 
ब्रह्मववत्त -- रं० पु ) श्रक्षप्ण, श्रद्य ब्राह्म -[सं० ०) परमात्म। सम्बन्धी । 
के कारगा ज्ञान होने वाला संसार । क्ृप्ण ब्राह्मण -[सं० १०) विष्णु, शिव, चार 


भक्ति सम्बन्धी एक पुराण । बणा में से सवश्रेष्ठ वो । 
ब्रह्मअ्रव --६ सं० पु० ) वेद । ब्राह्मणत्व ( सं० पु० ) वब्राह्ययण का 
ब्रह्माममाज--', सं ० पु ); दे? “जादा- भाव । 

समाज? । ब्राह्मण्प-- सं० पु० ै त्राह्यणतल्र । 
ब्रह्मसत्र --“[सं* १०) यज्नापर्वीत,जनेऊ । ब्राह्ममुहत--[ सं ० पु०] उषा, प्रभात । 

बेदान्त । सूथ्योदय रो पूथ का समय । 
त्रह्महत्या--( सं० सत्रो० ) प्राद्मषण ब्राह्मममाज--[ सं» १० ] ब्रद्मोपासक 

का वध । सम्थ्रदाय । 
ब्रह्मांड--[ सं* पु० ) सम्पूण संसार । ब्राह्मी--[ सं० स्त्री | भारत की प्राचीन 

क्रपाल । लिपि, दुर्गा, एक ओपध । 

कक ५ ५ हम बल 
भें 

भंगना--( क्रे० अ० ) दबना, अह्नसट्ट, वरसाती पानों का गड़ढा । 

| क्रि० स०] दे० तोड़ना । भंगिस --[ रूं० स्त्री० ) टेढापन, कुकाव । 
भंगरा -रझ सं० ५० ) भांग के रेशो भंगो--( सं* पु० ] [ सं० भंगिन्‌ ] 

से बना हुआ वस्र । नप्ट हाने वाला, ताड़न वाला । ड्ूमार, 
भंगराज -[ सं० पु०] भंगरा, एक डोम, अछत, मदहतर । 

काला पत्ती । भंगुर |सं० 9०] दृटन या भंग हान 


भंगरेय[--[ सं० स्त्री०) भंगरा, पीधा । वाला, 2ढ्ा, नाशवान्‌ । 
भंगार--[ सं" सस्‍्त्र० | कूड्ा-करकट, भ्रेजक्‌ -[ सं० वि०] तोड़ने वाला । 


भंजन 


( स्त्री ०--भंजिका । ) 

भंजन--( सं० ५० ) तोड़ना, विनाश, 
विध्व॑स । 

भंजना--[ क्ि० आ० ) [ हि क्रि० ) 
तोड़ना, टूटना, भुनाना, एक बड़े सिक्के 
का छोटे सिक्कों में बदलना । कागज के 
फार्मा को मोड़ना । 

भंड--] सं० पु० ) गंदी और असभ्य- 
तापूण बातें करने वाला, धूत, पाखंडी । 

भेंडताल-- सं" १० ) तालियाँ त्रजात 
हुए भाँड़ों का गान । 

भंडरिया---( सं० १० ) भडडरी, ण्क 
जाति के लोग । 

भेंड्सर, भड़साल-- * स््री० ) 
खत्ती, अनाज भरा जाने का स्थान । 

भंडार हिं० पु० ) ६ से> भड | 
बरतन, भाँडा, रहस्य, भद्‌ । 

भंडार--( हि” ५०) काठार, खज़ाना । 
समृह । पेट । अन्न आदि रखने का 
स्थान । 

मंडारा-- हि* १०) भाज, साथुआ का 
भोज | पेट,मंड।र । समृद । पाक्रशाला । 

भंडारी--[ हि पु० ) भंडार का 
अध्यक्ष । ( स्त्री० ) छोटा काठरी । 

भेंडे ती-- हि" ४० ) भांड़ा का-स। 
आचार-व्यवहार, नक़ल । 

मैंडोओ -[ हि पु० )भांडीं का गात, 
नक़ल । निकृष्ट तुकबंदाी । 

सेंभीरी--] सं० स्त्री० ) जलाहा, लाल 
रंग का एक बरसाती कोड । 
सेंचन--[ हि० स्त्री० ) भ्रमण करना, 
घूमना-फिरना | 

संवफेर--[हि० १०) उलमन, बुमाव, 
चक्कर । 

भेंवर--[ हि० पु० ) पानी का चक्कर, 
जलगति, आवत्ते, भारा । 
भेंवरकली-- हि" पु० ) पश्चुआ के 
छूने का यंत्र, सहज ही में सब ओर 
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घूमानेवाली कील में जड़ी हुई कड़ी । 

भंवरजाल-- हि १० ) [ सं० श्रम 
जाल ] संसारिक मंगड़ें-टण्टे, श्रमजाल, 
भवजाल । 

मंवरभीख--[ दि स्त्रो०] [ सं० भ्रमर 
भिक्ता ] भोरे के समान थोड़ी-थोड़ी दर 
में माँगी जानेवाली भीख । 

मेंवरी--[ हि स्थ्री० ) श्रवरी, भारी, 
पानी का चक्कर, माइना, एक स्थान 
पर घूमे हुए बाल या रोएं । 

भेंवाना-- हि? %० ) चक्कर देना, 
घुमाना, श्रम में डालना । 

मेंवारा--[ हिं० वि० ) भ्रमणंशोल, 
घुमन-फिरने वाला । 

भइया, सेंया--[ हि पु० ) भाई, 
श्राता । 

भई --[ हि० क&० + हुई। 

भक्‌ ६ हिई ) एकाएक अथवा रह रहे 
कर अग्नि के जल उठने का शब्द । 

भकुआ, भंकुबा -[ हैं? ) मल, 
मद | 

भकुआना (दि #० 3 पवर। ढनी, 
गूर्ख बना देन। । 

भकोसना--(द०%ि०) ( रुं>भक्षणा ) 
जल्दी-जत्दी खाना, निंगलना , 

भक्त-- सं? पु० ) अनुयायी, दास, 
भक्ति करनेवाला, रोबक । ( बि० ]बेंटा 
हुआ, विभक्‍त । 

भक्तता --सं* स्व्री०] श्रद्धा, भक्त । 

भक्तवत्सल -[ सं० वि० ) भकती पर 
दया करनेवाले, दयाल । 

भक्ताई--[ सं० स्त्र० ) भाकत । 

भक्ति--६ सं० स्‍्त्र!० ) श्रद्धा, पूजा, 
सवा, अचना, प्रम,प्रीत । ना प्रकार की 
भक्ति - श्रवण, कीतन, स्मरण, पाद- 
सबवन, अचन, वंदन, दस्य, सख्य, 
आत्मनिवेदन ॥ बॉटना, भाग करन, 
अवयव, अंगी । 


भगवत्‌ 


भक्ति-सूत्र--( सं* पु० ] शांडिल्य 
मुनि विरांचत वष्णवसंप्रदाय का एक 
सूत्र ग्रन्थ । 

भक्ष--[ सं० पु० ] खाना, चबाना । 

भश्नक-[ सं० गि० ] खानंवाला, 
समाप्त कर जानेवाला । 

भच्तणु-- सं० पु० है! खाना, चब।कर 
खाना, भोजन । 

भक्षती--[ वि० )६ सं० भक्तिन ] 
भक्तक, खानवाला । 

भक्ष्य--[ सं> वि० ) खान के योग्य । 
( सं० १० ) आहार, अन्न । 

भखना -६ हिं० $%० | खाना । 

भगंदर (राॉं० पु० ) गुदा का फोड़ा । 

भग- सं० ६९ ) यीनि, श्रताप, घन, 
साभाग्य, ऐंड्य , शुदा, *२ आदित्यों 
में सं एक आदित्य । 

भगणु-- [ सं० पु० |) गण विशेष जिस 
मं आर का वरण गुरु ओर अन्त के 
दा वग लबु होते है (5॥ ), ३६० 
अंशा वाला ग्रटा का पूरा चक्कर । 

भगत-( दहि० वि० ][ सं० भक्त | 
उपासक, सेत्रक, सावु, पुजारी, ओमा । 

भगतबछल--[ हि० 3० ] [ सं« 
भक्त-वत्सल ) सकता पर कृपा करने 
वाला, विष्णु । 

भगतिया --( हि० पु० ] राजपूतान में 
एक जांति विशष जा गा-बजाकर अपना 
जीवन यापन करती हूं । 

भगदर--[ हि० स्त्री० ) भगदड़, 
प्राय: डरकर भाग उठने की क्रिया। 

भगल ( द० पु ) उेल-कपट, 
जादू, ढोग, फरेव । [4०) भगरी। 

भगवंत | सं० पु९ ) भगवान, 
समृद्धिशाली । 

भगवती --(६ सं* स्त्रो* ) दव्वी, सर- 
स्वती, दुगा, गांरो, पावती । 

भगवत्‌-- से० पु० ) परमात्मा, 


भगवदगीता 


ईश्वर, 

भगवदूगीता--[ सं» स्त्री० ) एक 
पवित्र ग्रन्थ-रत्न । महाभारत के भीप्म- 
पव का एक प्रकरण, जिसमें कृष्ण ओर 
अजु न के कर्म योग सन्बन्धी संवाद है । 

भगवान-- सं० पु० ) प्रतापी, पूज्य, 
इंद्वर, परमेख्र । 

भगिनी --[ सं« स्त्री० ) बहन । 

भगीरथ-- सं० पु० ) अयोध्या नरेश 
दिलीप के पुत्र जा शअ्रप्नां तपस्या के 
बल पर गंगाजी का प्रथ्वी पर लाए थे । 
मु ०-भगीरथ-प्रयत्न < कटिन प्रयत्न । 
भगोड़ा--[ हि* ० ] भागने वाला, 
कायर । 

भगोहाँ--[ हि? ० ) भागने के लिए 
तत्पर, कायर । 

भग्गुल--( हि वि० ) युद्ध से भागा 
हुआ, कायर, भगांड़ा । 
भग्न[ संग विन ) दटा 
पराजित । 

भग्नावशेष--[ सं० पृ: ) संडहर । 

भचक--( हि० स्त्री० ] लंगड़ापन । 

भचक्र--( सं० पु- ) नज्न-समृह, 
राशियों या ग्रही। का गति का मार्ग । 

भजन--[ सं? पु० ) जप, वदना, 
स्तुति, स्मरण, गाींत । 

भजना--[ 6हि० कि० ) स्मरण करना, 
जप करना, इृस्वरोपासना करना । 

भजनानंद--[( रं० पु० ] भजन में 
मिलन वाला श्रानन्द । 

भजनानंदो--[ सं* पु० ) पूजा-पाठी, 
भक्त, भजन गाकर प्रसन्न रहन वाला । 

भजनीक--[ सं० पु० ) भजन गाने 
वाला । 

भट--[ रुं० पु० )रोनिक, योद्धा, वीर । 
[_ वि ] संज्ञारहित, शज्य । 

भटकटाइ , भटकटेया--][हि० स्त्री०] 
कटेरी, काँट दार एक पॉधा । 


हुआ, 
जी 


रेश८ 


भटकना-[ हि क्रि० ] मांग भूलकर 
इधर-उधर मारे फिरना, रास्त से इधर- 
उधर दो जाना । 

भटकाना--( हि० #ि० ) गलत रास्ता 
बताना, श्रम में डालना । 

भटा -[ हि पु० ] बेंगन । 

भटियारा--( हि पु० ) मुसलमानों 
में एक जाति, खाना बेचने वाला, 
रसोइया । 

भट -[ हि० स्त्री" ) हेसखी ! श्रार्ली, 
एक सम्बाधन । 

भट्ट--[ सं" 9 ) भाट, ब्राह्मणों की 
एक उपाधि, योद्धा । 

भट्टाचाय -* सं० पु० ) बगालियां में 
ब्राह्मणा का एक उपयर्ग । 

भट्टा--[ हि? १० ]) इंट आदि चीजों 
के पकाने का स्थान । 

भट्टां--[ ह० स्व्री० | बड़ा चूल्हा, 
दर्शा शराब बनाने का स्थान 
भड़क-+[ स॑० स्त्रो० ) चटकोला । 
चमकाल। । 

भड़कना--[[ह० कि] चोंकन। । तेजी 
से जज उठना । नाराज हो उठना । 

भड़काना--[ हि %० ॥ उत्तेजित 
करना । चमदाना। । डराना । 

भड़कोला--[(ह० वि०]) चमकदार । 

भड़भड़ाना--( हि० क्रि० ) भड़-भड़ 
करना । वकवास करना। मारे-मारे 
फिरना । 

भड़भड़िया--[ हि" ० ) ऊटपटांग 
बाते करनवाला । बक्की । 

भड़भू जा--[ हिं० पु० ) एक जाति । 
भाड़ पर अन्न भूननंवाला । 

भंडार--[स«० पु०] कोष । कोठार । 

भड़िहा--[हि० पु०] चटोरा । चोट । 

भदुआ-[दि०पु० ] वेश्याओं का दलाल । 

भणित-(४० वि०]) कहा हुआ । रचित । 

भतीजा--( हि पु०) भाई का लड़का । 


भयानक 


भत्ता--(हि० पु०] कर्ंचारी को अ्रति- 
रिक्त काये के लिए बेतन के अतिरिक्त 
दी हुई रकम । 

भदई --[ हि? स्त्री० ] भादों में तैयार 
हानवाली फूपल । भादों की अमावस 
या पूनों । 

भदावर--६ हि? ५० ) एक छोटी 
रियासत । 

भदेश--[ वि० हि? ) भद्दा । कुरूप । 

भद्दा-- हि : 5०) बुरा। भोड़ा। कुरूप । 

भद्र--[सं० वि०] शिष्ट । सभ्य । श्रष्ठ । 
शराफू । शिक्षित । [सं० रुत्र।०] भद्गता। 
[ सं० पु० ] सोना। सुमेर पंत । 
खंजन । दाढ़ी, मूंछ आर बालों का 
मुंडन । 

भद्गरक--[ सं० १० ) एक पुराना देश । 
एक वर्णिक छुंद । 

भद्रकाली--[ सं० स्त्री० ] भगवती । 
दुगा । देवी । कात्यायिनी दवी । 
भद्गरता-+-( स० स्त्री० ) भलमनसी । 
शराफुत । शिष्टता । 

भ्रद्रा--( स० स्कोण । आकाशगंगा । 
श्रीकृष्ण की पत्नी । दुगा । गाय । 
पुृथ्व्री । एक आरम्भ योग । 
भद्राक्ष-( सं" पु०॥ कृत्रिम रुद्राक्ष । 
भद्विका-( सं० स्त्री०] एक वर्णिक छंद । 
भद्वी--६ रं० वि* ) सोमाग्यशाली । 
भनक- (हि स्त्र।०) थीम आवाज । 
भभकी-। 6० स्त्रो०") धमकी । घुड़की । 
भयंकर-[सं० 4०) भीषण । भयानक । 
भयंकरता--[ सं० स्त्रो० ) भीषणता । 
उरावृनापन | 

भयर-[स० १०] एक मनोविकार । डर । 

भयप्रद--[सं० 4०) भयानक । 

भयभीत -[ सं० वि० ) डरा हुआ । 
भयातुर--[ सं० 4० ) डरा हुआ। 
भयभीत । 

भयानक सं० ० ) भीषण | 


भयापह्‌ 


डरावना । 

भयापह--[सं* पृ०) भयनाशक । 

भयावन--[ सं* दि० ) भयकारी । 
डरावना । 

भयावह--[ रू वि" ) भयंकर । 
डरावना । 

भरण--[रं० पु) पालन-पोषण । 

भरणी---[सं० छो०) एक नक्षत्र | एक 
कीड़ा । [हि०] भरण-पोषण करनेवाला । 

भरत-[ सं० पु० ] कैकयी से उत्पन्न 
राजा दशरथ का पुत्र | शकुन्तला से 
उत्पन्न राजा दुष्यन्त का पुत्र | उत्तर 
भारत का एक प्राचीन देश । नाव्यशास््र 
के रचयिता एक मुनि । नट । 

भरतखंड--[ सं» ५० ) भारतवपे । 
आर्यावत्त । राजा भरत कृत प्रथ्वी के 
९ खंडों में से एक । 

भरताग्रज - [सं* ५०) रामचंद्रजी । 

भरद्वाज--[ सं० पु० ] एक गोत्र-प्रव- 
त्तेक ऋषि । 

भरित--[सं० ०) भरा हुआ । 

भरोसा--[हि० (०) विद्वास, सहारा । 
अवलंब । 

भग--[रुं० प्र») शिव । शंकर । 

भत्तो--(सं० पु०] पति, स्वामी । विष्णु । 

भत्तोर--[सरं० पु०) पति । स्वामी । 

भतृहरि--[सं० ५०) राजा विकमादित्य 
का भाई । एक विख्यात कवि । 

भत्सेना - [सं० स्त्री०] निंदा, ताड़ना । 

भल्ल-- रं० पु० | भाला । 

भल्लूक--( सं० पु० ) रोछ । 

भवंत--[ सं० वि० ) आपलोग । 

भर्वेर--[ हि० पु० ) भ्रमर, भोर, 
जल-चक । 

भव-- सं० पृ० ) संसार, उत्पत्ति, 
शिव, मेघ, कामदेव, सत्ता । जन्म- 
मरण का कष्ट । 

भसवदीय--[ सं० सवे० ]) आपका, 
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तुम्हारा । 

भवन-- सं० पु) घर, मकान, मंदिर, 
छुप्पय का एक भेद । 

भवबंधन--[ सं० प०] सांसारिक 
कष्ट, जीयन की कमट । 

भवभंजन-+ रु” पु० ] परमात्मा । 

भवभामिनी-- सं० स्त्री० ) पावेती। 

भवभूति--( सं* पु० ) संस्कृत के एक 
प्राचीन कवि । 

भवभूप--[ सं० पु० ] जगत के राजा, 
इखर । 

भवभूषण--( सं* प० ) शिव जी 
का आभूषण, सप , भस्म । 

भवमोचन --[ सं० वि० | भगवान, 
रांंसार के बंधन से छुड़ानेवाले । 

भव-वारिधि --( सं? १० ) संसार- 
सागर । 

भवविलासऊ[ सं* प्र* ) मोह- 
माया, प्रप॑च । 

भव संभव--[ सरं० थि० ) सांसारिक । 

भवाहश ++ छं० 9०) आपके वुल्य । 

भवा,भवानी --[सं* स्त्री०]परवतीजी । 

भवाणव--[ सं० पु० ) संसार-रसागर । 

भवान्‌--[ सं० 3 आप | 

भवितव्य--[ सं० ५० ) होनहार । 

भवितव्यता--[ ४६० स्त्री० ] भग्य, 
होनहार । 

भविष्णु-[सं* पु०) होनहार, भावी । 

भविष्य--। सं० वि० ) भावी, आगे 
आने वाला । 

भविष्यगुप्ता--[ सं* स्त्री० ) एक 
गुप्ता नायिका जो आगे रति करने वाली 
हो ओर प्रथम ही से उसे छिपावे । 

भविष्यत्‌--[सं० पु०) भावी, भविष्य, 
आगे आनेवाला । 

भविष्यद्वक्ता-( सं० पु० ] देवज्ञ, 
ज्योतिषी, भविध्यद्वाणी करनेवाला । 
भविष्यद्वाणी--[ सं" स्‍्त्री० ] श्ागे 


भागनेय 


होने वाली बात जो पहले ही कद्द दी 
गई हो । 

भवेश--[ सं० पु» ] महादेव जी । 

भवेया--( हिं* पु० ) ऋुृत्यकार, 
कत्थक । 

भवोदधि--[ सं» पु०] संसार-सागर । 

भव्य --[ सं० दथि० ]) मनोरम, शुभ- 
सूचक । | 
भव्यता--+ सं० स्त्री० ] मनोरमता, 
शुभ का भाव । 

भस्त्रा --[ सं० स्त्री० ) धोंकनी । 

भस्म -+ सं० प० ) राख, खाक । 

भस्मक -+ सं० पु० ) एक रोग जिसमें 
भाजन तत्काल पच जाता है । 

भस्मता -- सं० स्थत्री० ) भस्म होने 
का भाव । 

भस्मसात-[ सं० ० ) जलकर 
भरम होना । 

भस्मासुर--[ सं० पु० ] एक देत्य । 

भस्मीभूत -[ छं० वि० ) जो जलकर 
रुख हा गया हो 

भाँजना--[ हिं* 9० ) मोड़ना, तह 
करना, मुगूद्र आदि घुमाना । 

भाड़ --[ हि पु० ] विदूधपक, मसखरा, 
बहुरूपिया, मसखरा । निलेज्ज । 
भांडागार--(हि० पु०) भंडार, कोष । 
भांडागारिक --[ सं० पु० | कोषा- 
ध्यक्त, भंडारी । 

भांडार--[४० पु०] संग्रहालय,कोष । 

भाँति--( हि स्त्री० ] प्रकार, रीति। 

भा--( सरुं० स्त्री० ) आभा, कांति, 
शाभा, किरण, छवि, बिजली । 

भाकर-[ सं० ० ] सूस्य, भास्कर । 

भाग-- सं० प्र॒० ] खंड, अंश, ओर । 

भागत्याग--[रं० ५० ) भाग छोड़ना । 

भागधेय - [ सं० पु०] भाग्य, राजा 
का कर । 

भागनेय---[ सं० पु० ] भानजा । 


भागफल 


भागफल-- सं० ५१ ) लब्धि । 

भागवंत--[हि ० वि०] भाग्यशाली । 

भागवत--[ सं० प्र० ) परमंख़र का 
दास, व्यास जीं द्वारा रचित १८ पुराणों 
में से एक प्रसिद्ध पुराण । 

भागिनेय--[ सं> १० ) बहिन का 
लड़का । 

भागी - [ सं२ पु« ) अधिकारी । 
भाग्यवान । 

भागीरथ्‌--( 5० प० ] राजा भगीरथ | 

भागीरथी--[ सं स्वत्री० ] गंगा नदी । 

भाग्य--[ सं पु० ] विधि-लख, देवी 
विधान, क्रिस्मत । 

भाग्यवंत--[ सं" वजि० | भाग्यशाली । 
घनी | सम्पन्न । 

भाग्यहीन--[ सं: 
कंगाल । 

भाग्याधीन--[ ० वि०] देवी विधान 
के अधीन । 

भाचक्र--[सं० १०] क्रांति वृत्त । 

भाजक्‌--[ सं० वि० ) बॉटन या विभाग 
करनंवाला । 

भाजन -[ सं० पु० ] योग्य, थाधार, 
पात्र, बरुतन । 

भाजी - (सं> स्त्री)» ] शाक, तरकारी , 

भाज्य [ रं० | वह रांख्या या पदाथ 
जो बांटा जाय । 

भाट-- हि० पु० ] चारण, यशोगान 
करनेवाला, बंदीजन, चाटुकार । 
भाटरा--[ हि पु० ] समुद्र के पानी के 
चढ़ाव का उतार । 

भाण--[ सं० पु० ] हास्थ रस-पूण 
टस्य कांब्य का एक एकांकी रूपक। 
बहाना । ब्याज । 

भाति--[ सं० स्त्री० ] शोभा, आभा, 
कांति । 

भाद्रपद--[ सं० पु० ] भादों । 
आद्रपदा---[ सं० स्त्री० ) एक नक्षत्र 


वि० | अभागा, 
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पमह । 
भान--६ रु पु० ) कांते, आभास, 
प्रतीति । 


भानमती--[ ६० स्त्रो* ] जादगरनी । 

भानवी-[( हि० स्त्रो० ) भानुजा, 
यमुना नदी । 

भानु--( सं" पु० ) सथ, किरण, 
विष्णु, राजा । 

भानुज रं० पु० ' 
करा, मनु । 

भानुजा (६ सं» स्त्री० ) यमुन! नदी | 

भानुतनय--(₹ ० पु०] कर्ण,शनि, यम। 

भानुतनया --६ सं» स्त्री० ] यमुना । 

भानुतनूजा--[ सं* स्त्रो० ] यमुना । 

भानुसत्‌ -( रूँ० वरि० ] प्रकाशमान । 

भानुमती-- सं० स्त्री० ) राजा भोज 
की कन्या जो इन्द्रजान की विशेषज्ञ थी । 

भानुसुत--[ सं» पु० ] शनिश्चर, कर्ण, 
यम, मनु । 

भानुसुता--[ सं० स्त्री० ] यमुना । 

भामर--[ हि? पु ) पहाड़ों की तराई 
का बन । 

भाम--( स* ७० ) एक वणिक छन्द । 

भामा--[ सं०» स्थ्री० ) स्त्री, वामा । 

भामिनि--( सं« स्त्री० ] पत्नी, स्त्री । 

भामिनि-विल्लास--[ सं० पु० ) पंडित 
राज जगन्‍नाथक्ृत एक काव्य-ग्रथ । 
भारंगी--[ सं० €टी० ] एक जंगली 
पीधघा जो ओपधि के काम आता है । 
भार--[६ सं» ५०) उत्तरदायित्व, बोमा, 
बीस पंसेरी का माप । 

भारत -[ सं० पु० ] आर्यावत, भारत- 
वर्ष, घोर युद्ध, लम्बी कथा, महाभारत 
का मृल ग्रथ । 

भारतख्ंड--[ सं० पु० ) भारतवर्ष । 

भारतवर्ष --[ सं० पु० ) भारत खंड, 
आयावते, हिन्दुस्तान । 

भारती--[ सं० स्त्री? )सरस्वती, वचन, 


शर्त, यम 


टै 


भावगति 


वार्गा, गिरा । ब्राह्मयो, संन्‍्यासियों का 
एक भेद । 

भारतीय--[सं०वि०] भारत सम्बन्धी। 

भारथी -[ हि ० पु०) सेनिक, योद्धा । 

भारद्ाज --[ सं" पृ० ] ऋषि भरद्वाज 
के वंशज, द्राणाचाय । 

भारवाह---( सं" ० ] बोम ढोने 
वाला । 

भारवि---[ सं० १० ] किराताजु नीय 
काव्य के रचयेता एक संस्कृत-कवि । 

भाराक्रांत--[ सं० वि० ] वोक से 
पीड़ित । 

भाराक्रांता--[ सं« 
वरिएक छुन्द । 

भारावलंबकत्व---( सं० पु० ) पदार्थों 
के परमाणुओं का पारस्परिक आकर्पण । 

भागव--[ सं० पु०] वैश्य जाति 
का एक भेद । शुकाचाय । श्षगुवंशीय 
व्यक्ति । एक उपपुराण, जगदग्नि, 
परशुराम । 

भागवेश -[ सं० पु० ]) परशुराम । 
भाय्यो--[ सं० स्त्री० ) सत्री। पत्नी । 
भाय्योतिक्रम-[ सं» पु०] परखज््ी- 
गमन, ख्रीत्याग, सत्रीनाश । 

भाल--[ सं> पु० ) मस्तक ललाट, 
कपाल । 

भालचन्द्र-- सं पु० ]) महादेवजी, 
शिवजी, गणेशजी । 

भाललोचन--[ सं० १० ] शिवजी । 
भालुक- सं० पु» ] रीछ । 
भालुनाथ---_ सं० पु० ] जाम्बवंत । 
भालू-[ हिं* पृ० ] रीछ । 
भाव--- सं० ५० ] विचार, अभिप्राय, 
मन को इच्छा, मुखकी मुद्रा या चेष्टा । 
चित्त, आत्मा, जन्म, प्रेम, स्वभाव, 
कल्पना, प्रकार, अवस्था, भावना, दर, 
भरोसा, सम्मान, आकृति, अस्तित्व । 
भावगति--[सं* स्त्री०] इच्छा, इरादा, 


सत्र ) एक 


भावगम्य 


विचार । 

भावगम्य--(सं० वि०] श्रद्धा, भक्ति 
था प्रेम से जानने योग्य। भावपूरो । 

भावग्राह्म--[ सं० बि० ै) श्रद्धा, भक्ति 
ओर प्रेम-भाव से ग्रहण करने योग्य । 

भावना--[ सं० स्त्री" ) चित्त का एक 
संस्कार, मनसा, विचार, ध्यान, कल्पना । 

भावनीय --[ सं० वि० ] भावना करने 
योग्य । 

भावभक्ति-- सं० स्त्री० ] सम्मान, 
सत्कार, थ्रद्धा, प्रेम, आदर । 

भाववाचक-- सं० (० ) वह संज्ञा 
जिससे किसी पदार्थ का ग्रुग, दशा, 
स्वभावादि जाना जावे या किसी आधार 
का बोध । 

भाववाच्य--( सं० पु० ) वह वाक्य 
जिसमें भाव प्रधान हो ओर कर्त्ता तृती- 
यांश हो अथवा क्रिया का वह रूप जो 
सूचित करे कि वाक्य का उद्देश्य कोई 
भावमात्र है । 

भावखंधि-- [सं० स्त्री०] एक अलंकार 
जहाँ दो विरुद्ध भावों का मेल प्रकट हो । 

भावशबलता-- सं० स्त्री० ) एक 
अलंकार जिसमें कई भाव एक साथ 
प्रकट किये जायें । 

भावाभास--[( सं० पु० ॥) भाव का 
आभास मात्र प्रकट करने वाला एक 
अलंकार । 

भावाथे--[ सं० पु०) अभिप्राय, किसी 
पद्य या वाक्य का मूल भावसूचक अथ। 

भावालंकार--[सं०६०) एक अलंकार । 

भाविक-- ० वि० ] ममज्ञ, रहस्य 
जानने वाला । 

भावित--[सं० दि०] विचारा हुआ । 

भावी-- रुं० स्त्री" ] भविष्यत्‌ काल, 
होनहार, आनेवाला समय । 
भावुक--(सं०क्ण]) जिस पर भावों का 
शीघ्र भ्रभाव पढ़े । अधिक गहराई तक 
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सोचने वाला । 
भाषण --[ सं० ७०) व्याख्यान, कथन; 
वक्‍तृता । 


भाषांतर--[सं० पु] अनुवाद । 

भाषा -; सं० स्त्री० ) वाणी, बोली, 
किसी समाज में प्रचलित लिखने ओर 
सममभाने का माध्यम । हिन्दी भाषा ।. 

भाषाबद्ध --[रं० 3०) देश की वाणी 
में बना हुआ । 

भाषासम--[सं० पु०]) एक शब्दालंकार 
जिसमें कई भाषाओं में समान रूप से 
वोले जाने वह्ने शब्दों की योजना हो । 

भाषित--[ सं० वि०] वर्णित, कथित । 

भाष्यकार--[सं० पु०) सूत्रों को व्या- 
ख्या करने वाल; । 

भास--[>५प०॥ प्रकाश, दीप्ति, किरण, 
चमक । 

भासमान--[सं८ वि०] दिखाई पड़ता 
टुआ। 

भासांत-( सं० पु० ] सूर्य, चन्द्रमा, 
पक्ती-विशेष । [ वि० ) रमणीय । 

भासित--[ सं० वि० ] भ्रकाशित, 
चमकदार । 

भासुर-- [सं० दि०] दौप्तिमान, प्रकाश- 
चान । 

भास्कर--[ सं० पु० ] खुबरणे, सूर्य, 
अग्नि,शिव । पत्थर पर चित्र ओर बेल 
बूटे बनाना । वीर । 

भारकराचारये - (रं० पृ०) एक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी ओर गरितज्ञ । 
भास्करानन्द--[सं० पु०] एक असिद्ध 
कान्यकुब्ज महात्मा । 

भास्वर--[ सं० पु० ) सूयय, दिन, 
प्रकाशमान । 

भिक्षा-- [(सं० स्त्री०] याचना, माँगने 
से मिला अन्न या पदाथ । 
भिक्षापाश्र--[ सं० ५० ) भीख माँगने 
का बतेन । 


भीमसेनी एकादशी 


मिक्षार्थी--[ सं* पु०) याचक, भीख 
मांगने वाला । 
भिक्षु--[सं ० पु०] भिखारी, बांद्ध संन्‍्या- 
सी । ( स्त्री० ] मिछ्ुणी । 
भिखारिनी- (द्वि० स्त्री०] मिछुणी । 
भिज्ञ - [सं० वि०) जानकार । 
भिड़न्त -[हि० पु०] लड़ाई, मुठभेड़ । 
भित्ति - [सं० स्त्री०] दीवार । भीति । 
भय । 
भिद--[सं० पु०] अन्तर । भेद । 
भिदना--[ हि० कि० ] छेदा जाना। 
प्रविए होना । घायल होना । 
भिदिर--[हि० पु०] वज् । 
भिदुर-- सं" पु०) वज । 
भिनन--[सं० वि०] एथक्‌ । दूसरा । 
भिन्नता-[सं० स्त्री०)'एथकता । अंतर । 
विलगता । 
मिलांवा-[हि० १०) एक जंगली पेड़ 


जिसका फल ओषधि के काम में 
आता है । 

भिषक-- सं० पु० ] वैद्य। हकीम । 
भिषज्‌ । 


भी--( सं० स्त्री०] भय । 

भीटा--[ हि ५० ] ऊँची या टीलेदार 
भूमि । 

भीति--[सं* स्त्री०] डर । भय । 

भीम-- सं० पु० ) भीमसेन जो वायु 
द्वारा कुन्ती से उत्पन्न हुए। विष्णु । 
शिव की आठ मूर्तियों में से एक । 

भीमकाय---[ सं० वि० ) विशाल 
शरीरवाला । 

भीमता-( सं० स्त्री०,) भयानकता । 
भीमरशाज--[हि० प०]) एक काले रंग 
का पक्षी । 

भीमसेन--[ सं" पु०) पांडवों में युधि- 
ष्टिर से छोटे । 

भीमसेनी एकादशी--] सं० स्त्री० ] 
ज्येष्ठ ओर माघ के शुक्ल पत्त की 


भीम्नाथली 


एकादशी । 

भीम्राथली--[( सं० पु० ) घोड़े की 
एक जाति । 

भीरु--[सं० वि०) कायर । डरपोक । 

भीरुता--[ सं० स्व्री०] भय, कायरता । 

भील--[(हि० 5०] एक जंगली जाति । 

भीषशु--[सं० वि०] भयानक । उग्र । 

भीषणता--[सं० स्त्री०) भयंक्ररता । 

भीष्म--[सं०पु०]) राजा शांतनु के पुत्र, 
भयंकर । गांगेय । देववबत । 

भीष्मक---[ सं० पु० ) रुक्मिणी के 
पिता, विदर्भ-नरेश । 

भीष्म-पंचक--[ सं० प्र० ) कार्तिक 
झुक्ल एकादशी से पूणंमासी तक के 
पांच दिन जिनको लोग ब्रत रखते हैं । 

भीष्म-पितामह--[ सं० पु० ै) गांगेय, 
राजा शान्तनु के पुत्र । 

भुक्त--[सं० बि०) भोगा हुआ, खाया 
हुआ । अनुभवी । 

भुक्ति--[ सं० स्त्री० ) भोजन, आहार, 
भोतिक सुख । 

भुग्न--( सं० वि० ) कुटिल, वक् । 

भुजंग--[ से० पु० ] साँप, सप । 

भुजंगपाश--[ सं० (० ) नागपाश 
नामक एक प्राचीन अश्र । 

भुज॑गप्रयात--( सं० पु० ) ४ यगण 
का एक वरिक छुन्द । 

भुजंगविज़ मित--[ सं> पु० ] एक 
वर्णिक छुन्द । 

भुजंगसंगता-[( सं० स्त्री० ] एक 
छ्न्द। 

भुजंगा--[ हि० पु० ] एक काला 
पत्ती । साप । 

भुजंगिनी--[ सं० स्त्री० ) गोपाल 
नामक एक छन्द, सर्पिणी । 

भुजंगी--[ सं० स्त्री० ) नागिन । 
साॉपिन । 

अज--[ सं०(प्० ) बाहु, दृथ । 
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भुजग-] सं० प्र० ] सर्प । 

भुजगनिद्धता--[ सं० स्त्री० ) एक 
वर्गिक छुन्द । 

भुजगशिशुभृता--[सं० स्त्री०] एक 
वरणिक वृत्ति । 

भमुजदण्ड---[ सं० पु० ) बाहुदण्ड, 
द्वाथ । 

भुजपाश [ सं० १० ) गलबाही, गले 
में हाथ डालना । 

भुजप्रतिभुज--( सं० पु० ) सरल क्षेत्र 
की संमुख भुजाये । 

भुजबंद--[ सं० पु० ) एक आभूषण, 
बाजूबंद । 

भुजमूल--[ सं० पु० ] पक्खा, काँख । 

भुजा- | सं० स्त्रो० ) हाथ, बाहु । 

भुजाली--[ हि० स्त्री० ) खुखरी, एक 
छुरी । 

भुवः-[ सं० १०) लोक, अंतरिक्ष, 
सूय आर भूमि के अन्तर्गत । 

भुव--[(सं०पु० |] आग, अग्नि । एथ्वी । 

मुवन--[ रु" पु०) संसार, लोक, जन । 

भुवनकोश--(सं०घु०] संसार, भूमंडल, 
पथ्वी । 

भुवनपति--][ सं० पु० ) राजा, इइबर, 
भूपति । 

भुवनेश-[ सं० पु०] अखिलेश, भुवनपति । 

भुवलोक--[सं०प०] लोक, अन्तरिक्त । 

भुवि--[सं० स्त्री०) शथ्वी, भूमि । 

भुशुर्डी--[ सं० घृ० ]) काकभुशडी, 
(स्त्री०) एक प्राचीन अस्त्र । 

भूकंप- [(सं० प०) भूचाल, भूडोल । 

भूखंड --(सं० १०) एथ्वीखंड । 

भूगभ--] सें० ४० ) पृथ्वी का भीतरी 
भाग, पृथ्वी-विदया । 

भूगभशास्त्र--[सँ०पु०) पथ्वी-विज्ञान । 

भूगोल-[ सं० घषु० ] एथ्थी का गोला, 
वह शास्त्र या ग्रन्थ जिसमें पृथ्वी के 
स्वाभाविक भावों का वर्णन हो । 


भूठण 


भूचर--(रं * ३०) शिव, एक सिद्धि, 
पृथ्वी पर चलन वाले । 

भूचरी--[ सं० स्त्री" ) योग में समाधि 
को एक मुद्रा । 

भूचाल--[सं० १०) भूकप, भूडोल । 

भूटान--(हि* पु०] नेपाल के पूर्व में 
हिमालय का एक प्रदेश । 

भूडोल--[ हि पु०] भूचाल, भूकम्प । 

भूत - (सं० १०) पाँच तत्व जिनसे सृष्टि 
बनी हे ।चराचर, पदाथ, प्राणी । बीता 
हुआ । एक प्रकार के पिशाच । एक 
दव-यानि । 

भूतत्व--[सं० पु») भूत का घम, भूत 
होना । [वि०] प्रथ्वी तत्व । 

भूतत्वविद्या--[ सं० स्त्री" ) भगभ 
शास्त्र, प्रेत-विद्या । 

भूतनाथ--[सं० पु०] शिवजी । 

भूतपति--[ सं० पु०] शिवजी । 

भूतपूर्व-(सं०वि०] बीते हुए समय का । 

भूतभत्तो [सं० पु०) शिवजी । 

भूतभावन--( सं० पु० ) शिवजी, 
विष्णु । 

भूतभाषा-- स॑» स््रौ० ) प्रेतों की 
बोली, प्राचीन पेशाची भाषा, एक 
प्राचीन भाषा । 

भूतयज्ञ--[ सं० पु० ] पंच यज्ञों में से 
एक, भूतबलि । बलिवँशव । 

भूतराज--[ सं० धु० ) शिवजी । 

भूतल--[ सं० पु० ) धरातल, संसार, 
पृथ्वीतल । 

भुत-बाधा-[ सं« स्त्री० ) भूतों के 
आक्रमण से उत्पन्न हुआ संकट । 
भूतांकुश -[ सं० पु० ] कश्यप ऋषि । 
भूतात्मा--( सं० पषु० ) परमेड्र, 
शरीर, जीवात्मा । - 
भूति--[ सं० स्त्री० ] वैभव, संपत्ति, 
राज्यश्री, आठ सिद्धियाँ, अधिकता । 
गए [ सं० पु० ] रुूसा। 


भूतेश 


भूतेश--[ सं० प० ] शिवजी । 

भूतेश्वर--[ सं* पु० ) महादेवजी । 
भूतोन्माद -[ सं० पु० ) भूतगत के 
कारण होनेवाला उन्माद । 

भूदान-[ सं० १०) धरती का दान । 
भूदेव--[ सं० १० ] ब्राह्मण । 
भूधर--( से" प० | पवत । 

भूधराकार--[ सं० ०] पवताकार । 

भूपति--[ सं० पु० ) राजा । 

भूपाल--[ सं? ४०) राजा, एक नगर, 
एक ताल । 

भूपाली--[ सं० स्त्री० ) एक रागिनी । 

भूभल--[ हि० स्त्री० ] गर्म राख, 
गर्म रेत । 

भूभुज, भूश्वत--[ सं० १०) राजा । 

भूमंडल--[ सं० पु०) एश्वी का घेरा । 

भूमि--[ सं० स्त्री० ] 'एश्वी, महि, 
भू, देश, स्थान, आधार, योगी की 
द्शाएँ । 

भूमिका -[ सं० स्त्री० ) प्राक्थन, 
वक्तव्य, परिचय, वेश बदलना । 

भमिज -[सं० वि०] प्रथ्नी से उत्पन्न । 

भूमिजा--[ सं० स्त्री० ] सीताजी । 

भूमिनाग--[ सं* ० ] एक सपा- 
कार कीड़ा । 

भूमिपति--| सं० पु० ] राजा । 

भूमिपुत्र --[ सं? ४० । मंगल, कुज । 

भूमिरुह-[ सं० पु" ) इक्त, पेड़ । 

भूमिसुत-- [ सं० ३० ) मंगल, कुज, 
भोम । 

भूमिसुता “न सं० स्त्रा० ) सीताजी, 
अवनेजा । 

भूमिहार -[ सं* पृ० ] ब्राह्मणों की 
एक जाति । 

भूमीन्द्र--( सं पु० ) राजा । 
भय:३--(६ सं» अवब्य० ] पुनः, फिर । 

भूयोभूय -“[ सं० अव्य० ) बारबार, 
फिर फिर, पुन: पुनः । 
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भरजपत्र--[ हि० पु० ) भोज पत्र । 
भरि--[ सं० पु० ] ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, 
सुवण, [ वि० ] बहुत अधिक । 
भ्रितेज - [ सं० पु+ ] आग, सोना, 
सृय । 
भरिद -[ सं० पु० ] बहुत देनेत्राला । 
भरिश्रवा--[ सं" वि० ] यशस्त्री, 
कीतिवान्‌ । 
भूरुह--[ सं० पु ) उक्त, पेड़ । 
भूजपत्र --[ सं० १० ] भोज पत्र। 
भलोक --[ सं० 9० ) संसार, जगत । 
भशायी-[सं० वि०] ग्झतक, धराशायी । 
भषणु--( स॒० पु० ) अलंकार, अआभू 
पण, ग्हठचा । 
भूषित--[ सं० वि० ] अलंकृत 
पित, सजाया हुआ । 
भूसुर--। से? पु० | ब्राद्यण, महिसर । 
भंग -[ स॑ं० पु० ) भारा, एक कांढा । 
भ्रंगराज--[सं० १०] एक काला पक्षी । 
भ्ंगी-( सं० पु० ) शिवजी का एक 
दास | 
भ्रकुटि --( सं० स्प्री० ) भाह । 
भुगु--[ सं० पु० ) एक विख्यात मुनि 
जिन्‍न्हान विष्णु की छाती पर लात मारी 
थी, परयुराम, शित्र, शुक्राचाय । 
भ्रगुकच्छु--[ सं* पु० ) एक तींथ, 
भड़ांघ नगर । 
भ्रगुनाथ--[ सं० पु० ) परशुरामर्जा । 
भ्रगुनायक -[सं० पु ) परशुरामजी । 
भ्रगुपति -[ सं० पु० ) परथुरामजी । 
भ्रुगुमुस्य--[ सं" षु० ) परशुरामजो । 
भूगुरेखा --[ सं० स्त्रोः ) श्गुमुनि के 
पदुप्रह्दार का विष्णु भगवान्‌ की छाती पर 
चिह्न । 
भ्रगुसंहिता--( सं" "० ) अ्गुमुनि 
कृत एक प्रसिद्ध ज्याोतिषग्रन्थ । 
भ्ुत--[ सं" पु० ) सेवक, दास । 
मृति--[ सं० स्त्री० | चाकरी, पोष, 


विभू- 


भोग 


वेतन, मजदूरी । 

भ्रश-[ सं० क्रि० वि० ) अधिक ।_ 

भेद - [सं० पु० ] रहस्य, मर्म, तात्पर्य, 
अंतर, फूट, प्रकार । छेदने की क्रिया । 
भेदक -[सं० वि०] छेदनेवाला, रेचक । 
भेदन--[ सं० पु० ] छेदना । नीति । 

भेदभाव-[ सं० पु० ] अन्तर, 
मनमुटाव । 

भेदी--[ सं० पृ» ] भेदिया, जासूस । 

भेदीसार -[ सं० पु० ] बरमा, बढ्इयों 
का छेद करने का एक ओजार । 

भेद्य--[ सं" वि० ] जो छेदा जा सके, 
भदने योग्य । 

भेरी--[सं० स्त्रो०] ढोल, डंका, दुंदुमि । 

भेषज - [ सं० पु० ] ओषध । 

भेक्ष-[ सं० पु० ] भिक्षा, भीख 
मांगन को क्रिया । 

भेक्तचयो--[ सं० स्त्री० ] भिक्षा मांगने 
का काम । 

भेरव--[ सं० १० ] संगीत का एक 
राग, महादेवजी का एफ गण | [दि० ] 
भयंकर । 

भेरबनाथ-+[ सं० पु० ] महादेव जी 
के एक प्रमुख गण । 

भेरवी --[ सं० स्त्री० ) दुगा, चामुंडा । 
एक राग । 

भेरबीचक्र--[ सं० पु० ] वाम माग्ियों 
की मंडली । 

भेरबीयातना --[ ४० स्त्री० ) मरतें 
समय भैरव द्वारा दिया गया कष्ट । 

भेफज - [ सं० पु० ) ओषधि । 

भोक्तव्य--[ सं० बि० ) भोगने योग्य । 

भोक्ता--[ सं० थि० ]) भागनेवाला । 

भोक्त-[ सं० वि० ] खानेवाला । 
[ पु० ] स्वामी, विष्णु । 

भोग--[ सं० पु० ) खुख-दुख का 
अनुभव, विलास, संभोग, पालन, भोजन, 
पाप-पुण्य का फल। धन, दह, खाद्य 


भोगवंधक 


पदार्थ, फणु । 

भोगबंधक--[सं० ५०] दखली रेहन । 

भोगविलास--[ सं० पु०]) विषय- 
भोग, अमोद-प्रमोद । सुख-चेन । 

भोगी--[ सं० पु० ] विलासी, आनन्द 
करनेवाला । 

भोग्य--[ सं० ० ) भोगने योग्य । 

भोग्यमान--[ सं* वि० ] जो अर्भी 
भोगा न गया हो । 

भोज-- सं० पु ] सम्मिलित भोजन 
करना । कान्यकुब्ज के राजा । 

भोजक--[ सं० पु० ) बिलासी, भाग 
करनेवाला । 

भोजदेव-[ सं० पु० ) कान्यकुब्ज का 
प्रसिद्ध राजा । 

भोजन--[ सं० पु० ] खाद पदाथ । 

भोजनालय--[ सं" 9० ) रसोइंघर । 
भोजनशाला । 

भोजपतन्न--[ हि पृ० ] प्राचीनकाल में 
कागज का काम देनेवालीं एक वृत्त 
को छाल । 

भोजपुरी--[हि० स्त्री) ] राजा भाज की 
नगरी ओर वहाँ की भाषा, भोजपुर का 
निवासी । 

भोजविद्या--[ सं० स्त्री ] भानुमती का 
खेल । इंद्रजाल । जादूगरी । 

भोज्य--[ सं० पु० ] खाद्य पदाथ । 

भोगोलिक-]सं० वि०] भूगोल संबंधी । 

भोज्य--[सं० पु०] केवल स्वाथ-सुख के 
लिये किया जानेवाला राज्य । 
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भोतिक--[ सं ० ] पाथिव । पाँच 
भृतों से बना हुआ । शारीरिक । 
सांसारिक । 

भौतिकविद्या--[ सं० स्त्री० ] भौतिक 
पदाथ-विज्ञान | भूतों के बुलाने या 
हटाने की विद्या । 

भोतिकसृष्टि--[ सं० स्त्री" ) सांसा- 
रिंक उर्त्पत्ति । 

भौम--[ सं» ०] भमि-संबंधी । 
भूमि से उत्पन्न । 

भोमवार -[ सं? १० ) मंगलवार । 

भोमिक--[ सं० पु० ] जमीदार । 

आश -[सं० पु०) पतन । ध्वंस । 

अकुटि--[सं० स्त्री०) भोंह | मकुटी । 

भ्रम--[ सं० पु० ) संदह। संशय । 
भाखा । श्रांति । मिथ्या ज्ञान । 

अमरणु--[सं० पु०) विचरण । घूमना- 
फिरना । चक्कर । 

अ्रममूलक - [ सं० वि० ) श्रमात्मक । 
संशयात्मक । 

अमर--[ सं० १० ] भारा । 

अ्रमरविलसिता- [ सं* स्त्रो० ) एक 
छुंद । 

अमरावलोी--[ सं० स्त्री० ] भीरो का 
समूद्द । 

अमवाट--[से० पु०]) सदा घूमनवाला । 
आकाश का वायुमंडल । 
अमात्मक--[ सं० वि० ] संदेहजनक । 
जिससे भ्रम पेदा हो । 

अमी--[सं० 4०) जिसे भ्रम हुआ हो । 


अभंग 


च् 


अष्ट--[ सं* वि० ) पतित, दृषित, 
बुरा । 

अध्टा--[सं"स्त्री०) कुलटा, छिनाल । 
अष्टाचार-[सं० स्त्री० ) वुरा व्यवहार । 
आंत--[ सं० 4० ] व्याकुल, भ्रम में 
पड़। हुआ । [ पु० ) पेलवार का एक 
हाथ । 

आंतापहति--[सं० स्त्रोण) एक अथो- 
लंक्ार जिसमें भ्रान्ति को मिटाने के लिए 
सत्य क्स्तु का वर्णन हो । 

आंति--[सं०ख्री०] श्रम, सन्देह, धोखा, 
उन्‍्माद, एक अ्रथोलंकार जिसमें दो 
वस्तुओं के साम्य के कारण एक भ्रम से 
दूसरी वस्तु समभने का कथन हो । 

आता--[सं० पु०) भाई । 

भ्रातृत्व-- [सं० पु०] भाईपन, वन्धुत्व | 

आतृद्वितीया --[ सं" सत्रो' ) यम- 
द्वितीया, भेया दूज । 

आहठ्पुत्न-- सं" पु० ) भतीजा । 

आत्ृभाव-- (सं० १०) भ। इचारा । 

आमक-- सं० 4० ) वहकाने वाला, 
श्रम में लान वाला । 

अआमर-[ सं पु० ) मधु, शहद, 
दोहा का दूसरा प्रकार । 

अ्र--[ सं* स्त्री० ) भोह । 

अ्ण-] सं० पु ] गर्भ का बच्चा । 

अणहत्या--[सं« स्त्री०) गर्भ के बच्चे 
की मार डालना । 

अरभंग--[सं० पृ०) कोध करना, त्योरी 
चढ़ाना । भोहं टढ़ी करना । 


मंगता 


मंगता--[ हि पु० ) भिक्षुक, याचक, 
भिखारी । 

मंगनी--[ हि० स्त्रो० ) ब्याह पक्का 
करने की एक रीति | लौटाने के वादे 
पर ली गयी वस्तु । 

मंगल--[ सं० पु० ] सौर जगत का 
एक ग्रह, शुभ काय, कल्याण, इच्छा 
का पूण होना । 

मंगल कलश--[सं० पु०] शुभ कार्यों 
के समय देव पूजा के लिये जल से 
भरा हुआ कलश या घट । 

संगल-कामना --(सं०स्त्री०) कल्याण 
की इच्छा । 

मंगलवार--[ से० १० ] सप्ताह का 
एक दिवस । 

मंगलसूत्र --[ सं० पु० ) रक्षा-बन्धन, 
दव-प्रसाद के रूप में बांधा गया तागा । 

मंगल-सनान-- सं० पु० ) कल्याण 
की इच्छा से होने वाला स्नान । 

मंगला--[ सं० स्त्री० ] पावती जी । 

मंगलाचरणु -[ २० पु० ) किसी 
शुभ काय के आरम्भ में पढ़े जान वाले 
मंगलमय छुन्द या इछ्तोक । दंवस्तुति । 

मंगलामुखो--[ सं० स्त्र।) पतुरिया, 
वेश्या । 

मंगली--[ सं० वि० ] जन्म पत्र का 
एक अशुभ योग । 

मंगोल-( पु० ) एशिया के पूर्वाय 
देशा की एक जाति, मंगालिया के 
निवासी । 

मंच, संचक्‌--(सं० पु०] खाट, पीढ़ा, 
मंडप, कुर्सा । 

संजन--[सं० प०]) स्नान । दाँत उजल 
करने का चूर्ण । 

मंजरी--[ रूं० स्त्री० ) फूलों की बाल, 
नया कलल्‍ला, आम को बोर । 
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सम 


मंजिष्ला--[ सं० स्थरी० ] मजीठ, 
मेंजीठ । 

मंजीर--[ सं० पु० ] मेंजीरा, एक 
वाजा, घु घरू । 

मंजु--[ सं० वि० ) मनोहर, सुन्दर । 

मंजुधोष--[ सं० पु० ) एक बीद्ध 
आचाय, सुन्दर शब्द । 

मंजुल--[सं० वि०]) मनोहर, सुन्दर । 

मंजुश्रो -( सं० पु० ) मनोहर कान्ति, 
मंजुघोष । 

मंजूषा--[स० र्तर०] पिटारी, डिब्बा, 
सन्दूक, पिंजड़। । 

संड--[सं० १०] माँड, भात का पानी । 

मंडन--[सं० पु०] प्रमाण सहित पुश्टि 
करना, सजाना, शाभा दन। । 

संडप- [सं०पु०] यशस्थल, विश्राम-गृट, 
शामियाना, चंदावा । 

मंडल -( सं० पु० ] परिवष, गाल, 
वृत्त, परित्रि, सूथ ओर चंद्र के चार 
ओर बादल का गाल घेरा । क्षितिज। 
सभट | 

मंडलाकार --४२० बि०| गाल | 

मंडली - | र० स्त्री० | समूह, रामाज, 
वेट वक्त, बिल्ली, भय । 

मंडलीक--[( सं० पु०) वारह राजाओं के 
भंडल का स्वामी । 

मंडलेश्वर--[ सं० पु० |] मांडलंक, 
मंडलीकऋ । 

मंडित--[ सं" ५०) शामित, आभपषित, 
सजाया हुआ।, प्रतिपांदत । 

मंडक--[सं० ५०] मेढक, संकीरण बुद्धि 
बाला, दाहा छन्द का ध्रवां प्रकार । 

मंडर-(सं० १०) गलाये हुए लोहे का 
मेल, लोहकींट । 

मंतव्य--[ सं० प० ) विचार, मत, 
मानने योग्य । 


समंदर 


मंत्र--[सं० पु०] वेद की ऋचा, वेदों के 
दवाधिराधना वाक्य, जिनसे देवता 
प्रसन्‍न हों । परामश, गोपनीय । 

मंत्रकार--[सं० १०) ऋषि, मंत्र रचने 
वाला । 

मंत्रणा-- सं० स्त्री/ ) परामश, राय, 
कई व्यक्तियों द्वारा विचार । 

मंत्र-विद्या-- सं० स्त्री०] मंत्र-शास्त्र, 
तंत्र-विद्या । 

मंत्र-संहिता-( सं० स्त्री०) वेदों का वह 
भाग जिसमें मंत्र संग्रहत हैं । 

मंत्रित -[सं० वि०] मंत्र द्वारा संस्कृत, 
आमंत्रित । 

मंत्रिता--[ सं० स्त्री० ] मंत्री का पद, 
मंत्रित्व । 

मं त्रित्व--६ सं० पु० ] मंत्रों का पद या 
काय | मंत्रित्व । 

संत्री--(सं० पु०]) सचिब, राज्य कार्यों 
में राय देने वाला, आमात्य, सलाहकार । 

मंथ--[ सं० पु० ] बिलाइन।, मथना, 
मलन।, हिलाना । 

संथन --[( सं० पु० | मथना, विलोना, 
तत्त्वान्वपण । 

मंथर -! सं० पु० ] मंद, मूख, मंथ- 
ज्बर, नीच । 

मंथरा--[ सं० छ्त्री० ] कैकेंगी की 
दासी । 

संथान--[ सूं० पु० ) मथना, एक 
वणिक छुन्द । 

समंद--] सं वि० ] शिथिल, धीमा, मूख, 
आलसी । 

मंदभाग्य--[ सं० वि० ] दुर्भाग्य, 
अभाग्य । 

मंदर--[सं० पु० ] स्त्रगं, मंदार, एक 
पव॑त जिससे समुद्र मंथन हुआ था, दपण 
एक वर्णिक छुन्द । धीमा । 


मंदरगिरि 


मंदरगिरि->-[ सं० पृ० ] मंदराचल । 

मेंद्रा--[ सं* वि० ] ठिगना, नाटा, 
बावना । 

मंदरा--[ हि पु० ] एक वाजा । 

मंदराचल--[ सं० पु० ] मंदर पव॑त । 

मंदा--[ हि० ) धीमा, आलमसी, सस्ता, 
शिथिल । 

मंदाकिनी--[ सं० रवी० ) चित्रकूट 
के निकट बहनेवाली परयस्विनी नदी, 
आकाश-गंगा । १२ वर्णा का एक ब्ृत्त । 

मंदाक्रान्ता--[ सं> स्टी० ) १७ वर्णों 
का एक वरणिक छुन्द । १० ओर ८ वर्णो 
पर यति के साथ एक नगणा, दो भगरा, 
दी तगण आर दो गुरु से १८ वर्णों 
का छुन्द । 

मंदाग्नि--[ सं० स्वरी० ] अ्रपच, 
बदहजमी । 

मंदार--[ सं० पु० ] स्वर्ग का एक देव 
वक्त । हाथी, वेबठ, मंदराचल । 

मंदारमाला--[ सं० स्प्री० ) २२ वणों 
का एक कशिक छुन्द । 

म॑दिर--( सं" पु० ) देवालय, मकान, 
घर, मादल । 

मंदी--[ हि स्त्री० ) सस्ता होना, 
किसी वस्तु की दर का गिरना । 

मंदोदरा - सं> स्त्री" ) रावण की 
पटराना, मय दानव का कन्या । 
मंद्र--( सं० पु० ) स्वरा के तीन भेदो 
में से एक, गहरी ध्वनि । [ वि०] 
सुन्दर, धीमा, प्रसन्‍न, गंभीर । 

मंशा--[ हि स्थत्र० ] इच्छा, चाह, 
आशय, प्रयाजन, अ्रभिप्राय । 
मकरंद--( सं० पु० ) पराग, मंजरी, 
फूल! का रस, माधवी । 

मकर--(रु० १०) मगर, एक जलजंतु, 
मछली, एक राशि, एक सेना-व्यूह, 
छुप्पय का ३९ वा भद्‌ । माघ का मास । 

मकरध्वज--[ स० पु० ) कामदेव, 
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चन्द्रोदयय रस, हनुमानजी के स्वेदुविन्दु 
पान से एक मछली से उत्पन्न पुत्र ! 
रसर्सिंदूर । 

मकरसंक्रान्ति--( सं० स्त्री० ) वह 
समय जब सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट 
होता हैँ । 

मकराकृत--[ सं० वि० ) मछली या 
मगर के आकार का । 

सकक्‍का--( पु० ) मुसलमानों का एक 
ती थे, मकई । मक्का नामक एक अन्न । 

मक्खोच्‌स --[ हि० १० ]) अति कृपणा, 
भारी कंजूस । लोभी । 

मत्तिका--[ सं० स्त्रो०” ) मकखी । 

मख-- [६ सं* वि० ) यज्ञ । 

संग - [ हि? प० ] पथ, राह, रास्ता । 

मगण--[ सं० पु० ) आठ वर्णिक गयणों। 
में से एक छभ गण जिसमें तीनों वगा 
गुरु होते हैं । 

मगधघ--[ सं० १० ] बिहार के दक्षिणी 
प्रान्त का पुराना नाम। बंदीजन, कीौकट । 

मगन--[ हि० वि० ) लीन, निमग्न, 
प्रसन्‍न । 

मग्न--[ सं० वि० ) तन्‍्मय, लिप्त, 
प्रसन्‍न, निमज्ित । 

मघन-- हि० पु० ) महक, सुगंध । 
मघवा--[सं० पु० ) इन्द्र, देवराज । 
मधवाप्रस्थ-[ सं० पु० ) दिद्वी, 
र्न्द्रपस्थ । 

मघा--] सं० स्व्री० ) सत्ताईस नक्षत्रों 
में से एक नक्षत्र । 

मचान---[ सं० पु० ) मंच, उच्चासन, 
शिकार खेलने या खेती की रक्षा क लिय 
बनाया गया ऊँच। स्थान । 

मछुरंगा --( हि? पु० ) एक जल-पत्षी, 
राम चिड़िया । 

मजीठ--[ हि*० स्त्री" ) एक लता 
जिसकी जड़ से लाल रंग निकलता हैं । 

मज्जमन--( सं० पु० ) स्नान, नहाना । 


मतमतांतर 


ममधार-- हि० स्त्री० ] नदी के बीच 
की घारा । 

समभला-+[ हि० वि० ] बीच का । 

मठ--[ सं० पु९ ) मन्दिर, सन्‍्तों के 
रहने का स्थान । 

मठाधीश--[ सं० 
मठधारी । 

मणि--] सं« स्त्री० ] अमूल्य रत्न, श्रेष्ठ 
मनुष्य, मनि । 

मणिकशिका--[ सं० स्त्री० ] काशी 
का एक तीथस्थान । 

मणिकार--|[सं० पु०] जोहरी । आमभू- 
पणादि निर्माता । 

मणिगुण--[ सं० पु० ] शशिकला, 
एक वर्रिक छुन्द | लजा । 

मणिगुणनिकर - [सं० प०) चन्द्रवती 
छ्न्द । 

मणिग्रीव - [सं> प०] कुबेर का पुत्र । 

मणिजटित--[सं० बि०] मणिमंडित । 
रत्नों से जड़ा हुआ । 

मशणशिधर--[ सं० पु० ) साँप । 

मणिपुर--[सं० पु०] नाभि के समोप 
का एक चक्र । 

मणिबंध --सं० पु०) कलाई । 

मशणिसंडप--[सं« पु०] रत्नमय यह । 
मरिरमन्द्र । 

मणिमाला--[सं० स्त्री०] मणियों का 
हार । १९ वर्णों का एक बृत्त । 

मणिहार--[सं० पु०] मणि-माला । 

मणियाना-(सं० पु०] कुबेर का दास। 

मणी--[( सं० पु० ] साँप, सप । 

मतंग--[ रं० पु० ) बादल । हाथी। 
एक क्राष । 

मतंगी--[सं० पु०] हाथी का सवार । 

मत--[सं० पु०] राय, भाव, विचार, 
आशय । पंथ, संप्रदाय । नहा । 

मतमतांतर--[रं० प०) अनेक मत | 
मतभद । 


पु० ) महत्त, 


मतबविरोधी 
मतबविरोधी--[सं० घु०) धर्म विरोधी। 


धअ्रधर्मी । विधर्मी । 

मतवाला-- हि० पु० ] पागल । मद- 
मत्त । धन आदि के गव में चूर । 

मताधिकार--[ सं० पु० ) सम्मति या 
राय देने का अधिकार । 

मतानुयायी-[ सं ०] मत को मानने- 
वाला । मतावलंबी । 

मति--[सं० स्त्री०] सम्मति । सलाह । 
समम । राय । 

मतिमंत--[ सं० प० ) बुद्धिमान्‌ । 
मतिवंत । 

मतिमान्‌--[ सं० वि० ] वुद्धिमान्‌ । 
सममभदार । 

मतिहीन--[सं० वि०) बुद्धिहीन । मूर्ख । 

मत्कुण--( सं" प०) खटमल । 

मत्त--[ सं० 4ि०) पागल । मतवाला । 
मस्त । उन्मत्त । 

मत्तकामिनी--[सं० स्त्री०) सुभायों। 
अच्छी जी । 

मत्तगयंद--[ सं० पु० ] सवैया छंद 
का एक भेद । 

मत्तमयर-- रू» १० ) १५ वर्णों का 
एक वृत्त । 

मत्तमातंगलीलाकर--[ सं* प०) एक 
प्रकार का दण्डक छंद । 

मत्तसमक--रूुं* पु०) एक प्रकार का 
चोपाई छंद । 

मत्ता --[सं० स्त्री०] मदिरा । १२ वर्णों 
का वृत्त । 

मत्ताक्रीदा--[ सं० स्त्री० ) २३ वर्णों 
का एक छंद या बृत्त । 

मत्सर--सं० पु०] डाह । द्वेष । क्रोध । 
जलन । 

मत्सरता--(सं० स्त्री०] जलन । डाह । 

मत्सरी--[ रं० प्र० ढ़! मत्सरपूर्णो । 
जलनेवाला । डाही । 

मत्स्य-- रं० पु० ] विष्णु का प्रथम 
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अवतार । मीन । मछली । राजा विराट 
का देश । छुप्पय का २३ वाँ भेद । 

मत्यगंधा--[सं० रत्रो०) व्यास-माता । 
सत्यवती । 

मत्स्यपुराण --[सं० पु०) १८ पुराणों 
में से एक । 

मत्स्यवित्ता--[ सं* स्त्री० |) ओषधि- 
विशेष । कुटनी । 

मत्स्यांड--[सं० पु] मछली का अंडा । 

मत्यावतार-[ सं० पु० ] विष्णु का 
प्रथम अवतार । 

मस्सयेन्द्रनाथ--( सं" पु०] गोरखनाथ 
के गुरु मत्स्येन््रनाथ । मछुन्दरनाथ । 
हठयोगी । 

मथन- (सं० प०) बिलोना। मंथन । 
मारनवाला । 

मथनी--(हि० स्त्री०) दही मथन की 
मटकोी या काठ की मथानी । 

मथानी-(हि० स्त्री०] मंथन-दंड । रई। 

मधथित--[ रं० वि० ] विलोड़ा हुआ । 
मथा हुआ । 

मथुरा--[ हि स्त्रौ० ] सात प्राचीन 
पुरियो में से एक पुरी जो ब्रज में यमुना 
तट पर स्थित है । 

मथुराधिप-[सं* पु०] कंस । रृप्णजी । 
मधुरानरेश । 

मथुरेश [सं० पु०] श्रीकृषा] । कंस । 

मसद-- सं० पु? ) उन्मत्तता। मदर । 
वीय्य । कस्तूरीं । आनन्द । गब । 
हाथी का दान । [ वि० | भनतवाला । 

मदक--( हि? पु० ]अफीस के सत से 
बनी कोइ मादक वस्तु । 

मदकट-- सं० प० ) चीनी । खांड़ । 
शक्कर । 

मदन--[ सं» पु» ) कामदेव । कंदप । 
प्रेम । भ्रमर । सारिका । कामक्रीड़ा । 
मदनफदन-- सं० प० ) शिवजी। 
मद्गादेवजी । 


मद्नहरा 


मदनगोपाल--[ सं« पु०) श्रीक्ृष्णाजी । 
मदनचतुदंशी--] सं स्त्री०) चैत्रशक्क 
बतुदशी । 

मदन-जल--[ सं पु० ) वीय । काम- 
रस । मद-नीर । 

मदन-ताप [सं० पृ० ) काम-ज्वर । 
वासना का आवेश । 

मदन-दाप--[ *० पु० ) कंदप-दर्प । 
मदनपाठक- सं० पु० ) कोकिल । 
कायल । 

मदनफल-- सं० पु० ) मौन फल। 

मदनबंधु--[ सं० पु० ) मौलसिरी, 
बकुल । 

मदनबाणु--[ सं० पु० ] एक प्रकार 
के बेले का फूल, कामदेव के बाण । 

मदनमंदिर---[सं० पु०] थोनि, भग। 

मदन-मनोरमा--[ रं० स्त्री" ] रति, 
सर्वेया का एक भेद । 

मदन-मनोहर-- रं० पु० ] मनहर, 
श्रीकृष्ण जी, दण्डक छुन्द का एक भेद । 
( जि० ) कामदेव रो भी सुन्दर । 

मदनमल्लिका--. सं० पु०] मल्लिका 
नाम का एक छुन्द । 

मदनमस्त [सं>वि०काम-द्प से प्रमत्त, 
बंप।की जाति का एक फूल | 

मदनमहोत्सव--[ धं* पु० ) चेत्र 
गुक्क द्वादर्शोा गा चनुदशां तक होनेवाला 
एक प्राचीन उत्सव । 

मद्नमित्र--[ सं० पु० ) चन्द्रमा । 

मदनमोदक--[ रुं० पु०] कामो- 
हंपक पॉष्टिक ओषधियों के लड्डू, 
सर्वेया छुन्द का एक भेद । 

मदनमोहन--[ सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 
मदनललिता--[ रूं० स्त्रो० ] एक 
वर्णिक वृत्त । 

मद्नसझ-- सं* पु० ) योनि, भग, 
मदनसदन । 

मदनहरा--[ सं* स्त्री० ] ४० 


मदमत्त 


मात्राओं का एक छुन्द । 

मदमत्त--(रूं० वि०] मतवाला, मस्त । 

मदल्लेखा--( सं० स्त्री० ] एक वर्णिक 
ब्रत्त। 

मदांध--[( सं* ४० ] अभिमानी, 
मदोन्मत्त, नशे में चूर । 

मसदार--- सं० पु० ) आक । 

मदारी--[हि० 7०) बाजीगर, कलंदर । 

मदालसा--'( सं० म्त्री० ) विश्वावस 
गंधव की पुत्री जिसे पातालकेतु दानव 
पाताल ले गया था । 

मदिरा--( सं० स्त्री० ) सरा, वारुणी, 
शराब, उमा, दिवा, मालिनी छन्द । 
मदीय--[ सं० वि० ] मेरा । 
मदोन्मत्त--[ सं० वि० ] मरदांथ, मद 
या गव से प्रमत्त । 

मद्धे-[दहि० झव्म०] संबन्ध में, विषय 
में, बीच में । मध्ये । 

मण्य--[सं०००]) मदिर।, वारुणी, सुरा । 

मदह्यप---सं० थि०) मदिरा पीनेवाला । 

मद्र--( सं० १० ) उत्तर-कुरुदेश, रावी 
आर मेलम नदी के बीच का देश । 

मधघु--[ सं०पु० ) मकरंद, शहद, जल, 
मदिरा, अम्गत, मुलहटी, शिव, बसंत 
ऋतु, चेत्रमास । 

मधुकर--[ सं० पु० ) अमर, मधुम- 
क्खी, एक प्रकार का चावल । 

मधुकरी--[सं०स्त्री०] भोरी, वह भिक्ता 
जिसमें थोढ़ा पका अन्न लिया जावे । 

मधुकैटभ--( ० पु०] मधु ओर कैटभ 
नामक दो दैत्यबन्धु जिन्हें विप्णु ने 
नष्ट किया था । 

मधघुकोष--[ सं० पु०) कुसुमों में रस 
का स्थान, मधु का छठत्ता । 

सघुचक्र-- सं० पु० ) मधुमक्खी का 
छ्त्ता। 

मधुच्छुद्‌ ---[ सं० स्त्री० ] मोर की 
शिखा, शिखा बूटी, मोर । 


श््८ 


मधुजा--[[ं० स्त्री०] पृथ्वी, भूमि । 

मधुप--[सं० पु») भश्रमर, उद्धव, भोरा । 

मधुपति--[सं ० पु०) श्रीकृष्ण । 

मधुपके--[मं० पु०] दही, घी, शहद, 
चीनी आर जल का मिला हुआ पदाथ 
जो नवेद्य में काम आता हैं । 
मधुपशे--[ सं० पु० |) पका और रस 
भरा फल | 

सधुपुर --(सं० स्त्री०) मथुरा नगरो । 

मधुपुष्प--[सं० पु०] माहा । 

मधुप्रमेह न सं० प्रु० |) मंत्र का एक 
बुरा रोग । 

मधुबन  (रूं० पु०) श्रज का एक वन, 
सुग्रंव का याग । 

मधुभार--( सं० पु० ) एक मात्रिक 
द्दुन्द । 

मधुमक्खी--[हि० स्त्री०] शहद एकत्र 
करने वाली मक्खी । 

मधुमक्षिका--#& . स्त्री ०) मधुमक्खी । 

सधघुसती--[सं० स्त्री० ] एक वर्रिक 
ब््त । 

मधुमालती--[ सं० स्थत्री० ) मालती 
लता । 

मधुमेह-- [ सं» पु० ) म्त्र सम्बन्धी 
एक रोग । 

मधुयष्टि --[ सं० स्त्री० ) मुलहटी, 
मुलंझी । 

मधुर -[( सं० वि० ) खदुल, मीठा, 
सुखद, सुन्दर । 

सधुरता--( सं० स्त्री० ) ख्दुलता, 
सुन्दरता, मिठास । 

मधुरा--[ सं० पृ० ) मदरास प्रान्त का 
एक प्राचीन नगर मदुरा । 

मधुराज--[ रूं० 9० ) भ्रमर, भौंरा । 

मधुरानन--[ सं० पु० ) मिप्ठान्न, 
मिठाई । 

मधघुरिमा--[ सरं० स्त्री०] झुन्दरता, 
मिठास । 


मध्यस्थ 


मधुरिपु--[सं० घर] विष्णु, कृष्ण । 

मधुवन -६ सं० पु० ) सुग्रीव का वन, 
गोकुल के समीप यमुना तट पर एक वन । 

मधुवामन --[सं० १०] श्रमर, भौरा । 

मधुन्नत--( सं० पु० ) अ्रमर, भोरा । 

मधुशर्करा-[ सं० पु० ]) शहद 
की चीनी । 

सधुसखा--[ सं० प० ] कामदेव । 

मधुसूदन [([ सं० पु० ) श्रीक्षप्ण, 
मधुरिपु । 

मधुसेवी -_ सं० पु० ) श्रमर । 

मधघुहंता--!( सं* पु» ) विष्णु, कषष्ण । 

मधक--[ सं» १» ] मौहा, दाख । 

मधूकरी--[हि०स्त्रो०] बाटठी, मधुकरी । 

मध्य--[ रं० पु० ]) बीच का भाग, 
अंतर, कमर, १७ वर्ष से ७० वर्ष तक 
को शअ्रवस्था । 

मध्यतापिनी--[ सं« स्त्री० ) एक 
उपनिषदू । 

मध्यदिवस--[ सं० पु० ) दोपहर । 

मध्यसम--[सं० वि०) बीच का, ओसत 
दर्ज का। संगीत के स्वरों में से चौथा 
स्वर । कद्ध नायिका पर अनुराग न 
प्रकट करने वाला उपपति । 

मध्यमपदलोपी--[ सं* पु० ] छछ्त 
पद समास, वह समास जिसमें दो पदों 
के बीच संबन्ध-सूचक का लोप हो 
जाता द्दे। 

सध्यमपुरुष---( सं० प० ) व्याकरण 
के अनुसार वह पुरुष जिससे बात चीत 
को जाय । 

सध्यमा--[ सं० स्त्री० ) नायिका का 
एक भंद, बीच की उँगली । 

मध्यलोक --[सं० पु०] श्थ्वी, भूलोक, 
मत्य लोक । 

मध्यवरत्ती--[ सं* बि० ] मध्यस्थ, 
बीच में रहने वाला । 


सध्यस्थ---[ रुं० पु० ) बीच में रहकर 


मथध्यस्थल 


संघषे । 

मध्यस्थल--[ सं० पु० ) कमर, धीच 
का स्थान । 

मध्या--[ सं० स्त्री० ) वह नायिका 
जिसमें लज्जा, ओर काम सम रूप 
में हो। 

मध्याहु--[ सं* पृ० ]) मध्य दिवस, 
मध्य दिन, दोपहर । 

मध्वरि--[सं० पु०] श्रीकृष्ण, विष्णु । 

मध्याचायें--( सं० पु० ] वेष्णवमत 
के एक विख्यात आचाये | मध्व-संप्र- 
दाय-प्रवत्तेक । 

मन:शील--[( सं? पु० ] मेनसिल । 

मन-- सं० पु० 3) अश्रन्तःकरणा के 
चार भागों में से संकल्प-विकल्प के होन 
का भाग। चित्त, इच्छा, विचार, संकल्प । 
रत्न । 

मसनका--[हि० पु०) माला का दाना । 

मनकामना-- (  हि० ५० ) मना 
कामना, इच्छा । 

मनगढ़नत--[ हि ०वि०) कपाल-कल्पित । 

मनजात--[ सं० परु० ॥ मनोज, मन- 
सिज, कामदेव । 

मनन --( सं” पु०] गूढ़ाध्ययन, चिन्तन, 
भली प्रकार पढ़ना ओर सोचना । 

मननशील+--( सं* थि० ) विचारवान, 
चिंतनशील । 

मनभावन--[ हि वि० ै प्रिय, जो 
अच्छा लगे । 

मनमोदक--[ हि० पु० ) अपनी प्रस- 
न्‍नता के लिए असंभव कत्पनाएँ । 

मनमोहन--[ हि० वि० ] प्रिय, मन 
की आकर्षित करने वाला । 

मनसिज--[ सं० पु० ] कामदेव । 

मनसुख--(६ सं० पु० ) मन को प्रसन्न 
करने वाला । 

मनस्क--- सं० ए० ) छोटा मन । 

मनस्ताप--[ स्‌ं०» पु० ) शग्रांतरिक 
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दुख, पश्चात्ताप । 

मनस्विता--] सं० स्त्री० ] बुद्धिमत्ता, 
स्वेच्छानुकूलता, झरता |. 

मनस्वी--[ सं० वि० ) बुद्धिमान, 
वीर । 

मनीषा -|[ सं* स्त्रो० ) ज्ञान, मति, 
बुद्धि । 

मनीषी--[ सं० वि० ] पण्डित, ज्ञानी, 
बुद्धिमान । 

सनु--( सं* पु० ) आदि पुरुष, मन 
या अंतःकरणा, ब्रह्मा के चोदह पुत्र 
जो मनुष्य-समाज के मूल पुमुषे माने 
गये ; 

मनुज --[ सं० पथु० | मनुष्य, मानव । 

मनुष्य - सं० प्र० ) आदमी, मनुज । 

मनुष्यता--[ सं» स्त्री० ) मनुष्यत्व, 
शिष्टता, करुणा, शील, दया । 

मनुष्यत्व--( सं० पु० | पुरुषत्व, 
मनुप्यता, शिश्टता, शील । 

मनुष्यल्ञोक-[ सं" पु ) भूलोक, 
मत्य लोक, मानव-लाक । 

मनुस्माति - ( सं० स्त्री" ) मनु द्वारा 
रचित मानव-धम्म-शास्त्र । 

मनुहार--! हि० स्त्री०] आदर-सत्कार, 
विनती, रुट्ट को मनाकर प्रसन्न करने 
के लिये विनय । 

मनोकामना--[ हि स्त्री० ] मन की 
इच्छा, अभिलाषा । 

मनोगत- सं» वि० ] मन की बात, 
मन का भाव | [ घु० ) कामदेव । 

मनोगति-- सं० स्त्री० ] चित्तद्यत्ति, 
मन की गति । इच्छा । 

मनोज-- सं० पु० ) मदन, सनसिज, 
कामदेव । 

मनोजव--[ सं० वि० ] मन की गति 
के समान वेग वाला, अति वेगवान । 

मनोज्ञ-[ सं० वि० ] मनोहर, सुन्दर । 
मनोदेवता--[ सं० पु० ] विवेक, 


मनोदवृत्ति 


विचार । संयम । 

मनोनिम्रह--[ सं० पु० ] मन को वश 
मे रखना । स॑यम । 

मनोनीत--( सं* वि० ] मन के अनु- 
कूल चुना हुआ । 

मनोभव  [सं० पु०) चन्द्रमा, अनंग, 
कामदेव, मदन । 

मनोमय-कोश--![ सं० पु» ] पाँच 
कोशों में से तृतीय. कोश जिसके अन्त- 
भू-त मन, अहंकार ओर करमेंन्द्रियाँ मानी 
गई हैं । 

मनोयोग--[ सं* प्रु० ) मन की सब॑ 
वृत्तियों को किसी एक वस्तु में केन्द्रित 
करना । 

मनोरंजक--[ सं० वि० ] मन को 
हित करने वाला । 

मनोरंजन --[ सं० पु० ) मनो-विनोद, 
मन को प्रसन्न करने का भाव । 

मनोरथ --[ सं० पु० ) कामना, अभि- 
लाषा, इच्छा । 

मनोरम--[ सरं* थि० ] मनोहर, 
सुन्दर । ( पु० ) सखी छुन्द का एक 
भेद । 

मनोरमा-- सं० स्त्रो० ) सात सर- 
स्वतियो में से चॉथी सरस्वती, एक 
छ्न्द। क्‍ 

मनोराज--[ हि० पु० ]) मानसिक 
कल्पना, कल्पना-लोक । 

मनोलोल्य--[ सं० पु० ] मन की 
चंचलता । 

मनोवांछा --[सं० स्त्री०] मनोकामना । 

मनोवांछित--([सं० वि०]) अमभिलषित, 
अभीष्ट, इच्छित । 

मनोविकार--[सं० १० ) काम, क्रोध, 
लोभ आदि मन के विकार । 

मनोविज्ञान--[ सं० घृ० ) मनोश्त्तियों 
की विवेचना करनेवाला शात्र । 

मनोवृत्ति--(सं० स्त्रो० ) मनोविकार । 


मनोवेग 


मनोवेग--( रु» पु०] मनोविकार । 

मनोव्यापार--[ सं० पु० ] विचार । 

मनोहत--[ सं* वि० ) अ्रस्थिर, 
व्यग्र । 

मनोहर--[(सं० वि०]) मन को अ्राकर्षित 
करनेवाला, सुन्दर । 

मनोहरता-- सं० स्त्री० ) सुन्दरता । 

मन्व॑तर--[सं० १० ] ब्रह्मा के एक दिन 
का १४ वाँ भांग, ७१ चतुयुगी के 
व्यतीत होने का समय । 

मम--[ सं० ) मेरा, मेरी, मेरे । 

ममता --[ सं* स्त्री० ) ममत्व, अपना- 
पन, वात्सल्य, मोह, प्रेम । 

ममत्व--[सं० पृ०) अपनापन, ममता, 
मोह । 

मर्यक--[हि० पु० ) चन्द्रमा, सुधाकर । 

मयंद--( हि० पु० ) सिंह, व्याप्र । 

मय-- [६ सं० पु० ) एक प्रत्यय, एक 
प्राचीन देश, एक कारीगर दानव । 

मयू ख--( सं० पु० ) कांति, प्रकाश, 
किरण, प्रभा, दीप्ति । 

मयूर--[ सं० पु० ) मोर । [ स्त्री० ) 
मयूरी । 

मयूरगति--[ सं० स्त्री० ) मोर की 
जाल, २४ वर्णा का एक छुन्द या दृत्त । 

मयूरसारिणी--[ सं० स्त्री० ) १३ 
वर्णों का एक छन्द । 

मरकट-(६ हि पु० ) बन्दर, बानर । 

मरकत-- रुं० पु० ) पन्‍ना, रत्न । 

मरघट-- द्वि० पु० ) श्मशान, गझतकों 
के अन्तिम संस्कार का घाट । 

मरणु--[ सं» पु० ] झत्यु, मोत । 

मरणासन्न--[ सं* वि० ) भरने के 
निकट । 

मरमर--[ सं० पु० ) एक प्रकार का 
सफेद पत्थर, संगमरमर । 

मराल--[सं० १०) हँस, बतख, हाथी, 
घोड़ा । 
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मरिच--[सं० पु०] मिच । 

मरीचि--[सं० पु० ] सप्तऋषियों में से 
एक ऋषि, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र । भृगु 
के पुत्र, कश्यप के पिता। [ स्त्री० ] 
खगतृष्णा, कान्ति, किरण । 

मरीचिका--[ सं० स्त्री० ) किरण, 
मिच, म्ग-तृष्णा । 

मरीचिमाली --] सं० पु" ) चन्द्रमा, 
सूय्य । 

मरीची--[ सं" पु० ) किरण, कांति, 
सूथ्य, चन्द्रमा । 

मरुू--[ सं० एु० ) निजल भूमि, रेगि- 
स्तान । 

मरुवा--[ हि० धु० ) वन-तुलसी की 
जाति का एक पोधा । 

मरुत्‌ - [सं० पु०) वायु, एक देव-गणश । 

मरुत्सखा--[ सं० पु० ) अग्नि, तेज । 

मरुत्वान- (सं? पु० ) इन्द्र, हनुमान, 
धम के पुत्र एक देवगया । 

मरुतात्मज--[सं० पु० ) हनुमानजी । 

मरुद्गीप-- [ सं० पु० ) शाह॒ल भूमि, 
मरुस्थल में उपजाऊ स्थान । 

मरुधर-- सं० पु० ) मारवाड़ प्रदेश । 

मरुभूमि--[ सं० स्थत्री० ) रेगिस्तान, 
निजल देश । 

मरुस्थल---[ संः १० ] रेतीला देश, 
रेगिध्तान । 

मकट-[ सं० पु० ] बन्दर। छुप्पय 
का आठवों भेद, दोहे का एक भेद । 

मर्कटी--] सं* स्त्री० ] बंदरी, मकड़ी । 
९ प्रत्ययों में से अन्तिम । 

मत्ये--[ सं० पु० ] एथ्वी-लोक, शरीर, 
मनुष्य । 

मत्यलोक--[[सं० पु०] ए्थ्वी, भूलोक । 

म्देन--[सं० पु०] कुचलना, मसलना, 
नष्ट करना । 

मर्दित--[ सं० वि० ] मसला हुआ । 

महँन--[ सं० पर० ) पीसना, मलना, 


मलरुथि 


मसलना, कुचलना । 
मम-[ सं० पु० ] शरीर के वे कोमल 
अंग जहाँ चोट लगने से अत्यन्त पीढ़ा 
होती है । भेद, तक्त, रहस्य | 
मर्मज्ञ- [सं० वि० ] रहस्प॒ जाननेवाला, 
तश्वज्ञ । 


मरभेदक--[ सं* वि० ] श्रान्तरिक 
कष्ट पहुँचानेवाला । 

मर्मभेदी--[ सें० पु० )] द्वार्दिक कष्ट 
देनेवाला । 

ममवाक्य--( सं" पर० ) गंभीरवाणी, 


भेद की बात । 

मर्मविदू-[ सं० वि० ) भेद जानने- 
वाला, ममज्ञ । 

ममोतक--[ सं० वि० ] हृदय-स्पशा । 
ममंस्पर्शी । 

मर्मी--[ हि० वि० ] तत्वज्ञ, रहस्य 
जाननेवाला । 

मय्योदा--[ रं० स्टत्री० ) सीमा, 
नियम, सदाचार, धर्म, प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा । 

मल---[ सं० पु० ) विष्ठा, पाप, मेला, 
कीट, देह का विकार | 

मलद्वार-- 8० ४० 3) श॒दा, मल 
विसजन की इन्द्रिय । 

मलमास--[ सं० पु० ) लोंद का 
महीना, पुरुषोत्तम या अधिमास । 

मलय--[ सं* प० ) नन्दन वन, 
चन्दन-वन, मालाबार देश ओर उसके 
निवासी । 

मलयगिरि--- सं० पु० ) दक्षिण का 
एक प्रसिद्ध पंत जहाँ चन्दन उत्पन्न 
होता है, आसाम देश । 

मलयज-- सं० घधु० ) चन्दन । 
मलयाचल--[सं० पु०) मलय पवेत । 

मलयानिल-- सं० पु० ] छुगन्धित 
वायु, वस्नंत-पवन । 

मलयुग--! सं* ४० )। कलियुग । 
मतरुचि--[ सं० वि० ] पापी, 


मलार 


कुरुचिवाला । 

मलार -[( हि० पु० ) पावस काल में 
गाया जानेवाला एक राग । 

मल्निन--[ रूुं० वि० ] दूषित, उदास, 
पापी, म्लान, मेला । 

मलिनता--[ सं* स्त्री० ] मेलापन, 
उदासी, मलीनता । 

मलिनी--[ हि० स्त्रो० ) रजस्वला 
श्री, ऋतुमती स्त्री । 

मलूक--[ सं० पु० ) एक पत्ती, एक 
कीड़ा, मलूक दास नामक एक साधु । 

मल्ल --[ सं० पु० ) पहलवान, दीप- 
शिखा, विराट के निकट का एक 
प्राचीन देश । 

मल्लक--[ सं० पु० ] नारियल का 
पात्र, दीपक, पहलवान । 

मल्लभूमि--[ सं० ५० ) अखाड़ा । 

मल्लयुद्ध--[ सं० पु० ) विना शत्न्राश्र 
के किया जाने वाला दन्द्र-युद्ध । 

मल्लविद्या--[ सं स्त्री० ] कुझ्ती 
लड़ने की कला । 

मल्लार -( सं० १० ) राग मलार, 
मल्लाह । 

मल्लारो--( रं० स्त्री०] एक रागिनी । 

मल्लिक--[ रं० पु० ] खेत हंस । 

मल्लिका--[ सं० स्त्री" ] बेले का 
एक फूल, मोतिया, एक वर्णिक छुन्द । 

मल्लिनाथ -[ सं० पु० ] संस्कृत के 
एक प्रसिद्ध टीकाकार पंडित, एक 
तीथेंकर । 

मल्ली- (सं० पु०) मल्लिका, सुन्दरी । 

मल्लूर--( सं० घु० ) विल्व-व्त्त, बेल 
का पेड़ । 


मवास--' सं० पु० ]) आश्रय, शरण, 


दुग । 

मवासी--[ सं० स्त्रो० ) छोड 
शरण, आश्रय । 

मशक-- सं० पु० ] एक चर्म रोग, 


( 
उुग, 
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मच्छड़ । 

मष्ट--[ सं० वि० ) उदासीन, मोन, 
संस्कारशन्य । 

मसान--[हि० प०]) मरघंट, इमशान । 
मसि--  रुं० स्त्री०] लिखने की स्याही, 
काजल । 
मसिपात्र-( सं« 
स्याहीदानी । 

मसिमुख--[ सं० वि० ] दुराचारी, 
कलंकी । 

मसिविंदु--[ सं० पु० ] दिठोना । 

मसूरिका -[ सं० स्त्री० ] शीतला, 
चेचक का एक भेद | 

मसूरी--[ सं० स्त्री० ] शीतला,चेचक । 

मस्तण [( सं० वि० ) कोमल, मदु, 
नरम | 

मस्तक--[ सं० पु० ] माथ, सिर । 

मस्तिष्क -[ सं० पु०] बुद्धि का स्थान, 
दिमाग । 

मस्याधार--[ सं० पु०] मसिपात्र 
स्याहीदानी । 

महत्‌ [सं० वि० ) श्रेष्ठ, महान, 
ब्रहृत । $ प्रु० ) ब्रह्म । 

महती--[ सं० स्त्री० ) महिमा, नारद 
जी को वीणा । ( 4० ] बहुत भारी । 

महत्तत्व --( रुं० १० ) जीवात्मा, वुद्धि- 
तत्व, प्रकृति का प्रथम विकार । 

महत्तम--[ सं० वि ) सबसे बड़ा । 


पघु० ] दावात, 


महत्तर - [ सं० वि० ) दो को तुलना 
में एक श्रेष्ठ । 
महत्ता--( रुं० स्त्री० ] उत्तम्रता, 


गुरुता, श्रेप्ठता । 
महरव--[सं० १०) श्रेष्ठता, उत्तमता, 
गुरुता, बड़ाई । 
महदात्मा --[ रुं० ० ) महात्मा । 
महलनीय - [ सं० बि० ] महान्‌ । 
मह॒लोक--[ सं० पु० ) १४ लोकों में 
से ऊपर का चोथा लोक । 


महादेव 


महषि--[ सं० प्० ] ऋषीरवर, बड़ा 
ऋषि । 

महा-[ सं० वि० ] सबसे अधिक, 
सर्वोत्तम, बहुत भारी, विशाल : , 
महारंभ--(हि० दि०] बड़ी धूमधाम | 

महाउन्नत -( सं० पु० ) कदम का 
वृत्त । 

महाफकंद--[सं० १०) लहसुन । 

महाकल्प -[सं० प्रु०) ब्रह्मकल्प, ब्रह्मा 
की पूर्णायु का समय । 

महाकाल-- सं० पु० ] महादेवजी । 

महाकाली--[ सं० स्त्री० ] दुगोजी की 
एक मूर्ति । 

महाकाव्य---[ सं० पु० ) वह प्रबंध 
काव्य जिसमें सामाजिक धम्म-कम्मे, 
प्राकृतिक दृश्यों, ऋतुओं ओर अनेक रसों 
आर घटनाओं को सर्गक्रम से वर्शित 
किया हो । 

महाकु'भी [सं० पु०] कम फल । 

महाकुष्ट--[ सं* पु०] गलित कुष्ट । 

महाखब-(सं०पु०]) सो खब को संख्या। 

महागोरी--[ं० स्त्री०] दुगोजी । 

महाजन--_ सं० पु० 3) श्रेष्ठ पुरुष, 
बोहर।, रुपये का लेनदेन करने वाला । 

महाजल--[सं० ५०) समुद्र । 

महातत्थ--[ सं० ४० 3) महत्तत््त । 
प्रकृति का प्रथम विकार । 

महातल  [सं" पु०] १४ भुवनों में से 
पृथ्वी के नीचे का एक लोक | 

महातीथे--[ रू० पु० ] श्रेष्ठ स्थान, 
तीथराज, परमपुप्य क्षेत्र । 

महात्मा--(&० १०) मद्दानुभाव, बड़ा 
साधु, संन्यासी । 

महादण्डधारी-- (सं *« ६०) यमराज । 
महादान--( सं० पु० ) प्रहणादि में 
निधनों को दिया गया दान | 
महादेव--[ सं० पु० ) शंकर भगवान्‌, 
शिवजी । 


महदादेवो 


महादेवी-- (सं० स्त्री०] पटरानी । 

महाद्वीप- (सं०पु०] वह भूभाग जिसमें 
अनेक देश हों । 

महान--[सं० वि०] विशाल, उन्नत । 

महानंद--[सं० वि०] मगध का प्रतापी 
राजा । (१०) आत्मानन्द । 

महानाटक्‌---[ सं० पृ० ) वह नाटक 
जिसमें दश अंकों सद्दित नाटक के सम्पूण 
लक्षण हों । 

महानाभ--[सं० १०] एक मंत्र जिससे 
शत्रु के शस्त्रास्त्र निप्किय हो जाते हैं । 

महानिद्रा--[सं० स्त्री०) मरण, मृत्यु । 

महानिधान-- [० ६०) शोधा हुआ 
पारा, मरण । 

महानिवोण-[सं०प०] मोक्ष,महामुक्ति। 

महानिशा--[ सं» स्त्री० ] प्रलय कौ 
रात्रि । काल रात्रि । 

महानुभाव--[ सं० ५० ) आदरणीय 
पुरुष, महात्मा । 

महापथ--[सं० प०] राजमार्ग, मृत्यु । 
पक्‍को सड़क । 

मदहापद्मय --[ सं० प० ]सीो पद्म की 
संख्या, नो निधियों में से एक निधि । 

महापद्यक--( सं० 9० ] एक निधि, 
एक साप । 

महापातक--[सं० घु०] महा पाप । 

महापात्र--[सं०पु० |कह्हा, महंब्राह्मण, 
सतक कम में दान लेने वाला ब्राह्मण । 

महापुरुष--[ सं० पु० ) श्रेष्ठ पुरुष । 
महात्मा । । 

महाप्रभु--( सं० पु० ) वेप्णवसम्प्रदाय 
के महापुरुषों की पदवी | 

मदहदाप्रयाण--[ सं० पु० ] महाप्रस्थान, 
स्वगंवास, मरण | 

महाप्रल्य--[रुं०१०) सबसे बड़ा प्रलय 
जिसमें जल के अतिरिक्त सब कुछ नष्ट 
हो जाता है । 

महाप्रसाद-[ सं० १० ] देवताओं को 
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भोग लगाया हुआ खाद्य पदार्थ । 

महाप्रस्थान--! सं* पु० ] शरीरत्याग 
को इच्छा से हिमालय की ओर जाना । 
देहान्त, महण । 

महाप्राण--[ सं० प्रृ० ) अधिक प्रेरित 
प्राण वायु द्वारा उच्चरित होनेवाले वर्ण । 
हिन्दी-वरणंमाला में प्रत्येक वग के दूसरे 
अआ।र चाथे वर्ण । 

महाबल--[ सं० 4०] पराक्रमी । 

महाबाहु--] सं० वि० ) बलवान, 
आ।जानुवाहु । 

महाबोधि--[सं० पु०] बुद्ध भगवान । 

महानत्राह्मण-( सं०पु०] महापात्र, कट्ठहा । 

सहासाग---[ सं" वि० ] अति भाग्य- 
शाली, महापुरुष । 

महाभागवत-- सं० पु० ) छुब्बीस 
मात्राओं का छुन्द, भागवत पुराण । 
परम वष्णव । 

महाभारत---] सं० प० ] एक प्राचीन 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाब्य जिसमें 
कौरवों और पाण्डवोंके युद्धका वर्णन है । 

महाभाष्य--[ सं० १० ) पारिनि के 
सूत्रों पर पतंजलि का भाष्य । 

सहाभूत--! स॑० प० ] एशथ्वी, जल, 
अग्नि, धायु और आकाश--ये पंचमद्दा- 
भूत । 

महामंत्र--- सं० 
मंत्र । 

महामंत्री--[ स॑० ५० ] प्रधान मंत्री । 

महामति--[ सं० वि० ] बुद्धिमान । 

महौमहिमा--[सं० वि० ]महापुरुष । 

मद्दामहोपाध्याय--[ सं० पु०] संस्कृत 
के विद्वानों की एक उपाधि । 

महासांस--[ सं० पु० ] नर-मांस, नो- 
मांस । 

महामाई--] हि० स्त्री० ) महामाता, 
काली, दुगाजी । 

महामात्य--[ सं० परु० ] मुख्यामात्य, 


पु० | प्रभावशाली 


भद्दाशवण 


प्रधान मंत्री । 

महामाया-- सं० स्त्रो० ] गंगाजी, 
दुरगाजी, प्रकृति, भरार्या छुंद का १३ वाँ 
भेद । 

महामारी--[ सं० स्त्री" ] एक भीषण 
संक्रामक रोग । ताऊन, हैजा । 

महामालिनी--[ सं० स्त्री० ] लघु 
दीघ के क्रम से १६ वर्णों का नाराच 
छद | ५ जगण ओर अंत्य गुरु का 
छुन्द | 

महाम्ृत्यु जय-*[सं« पु०) महादेवजी 
को प्रसन्‍नता के लिये एक मंत्र । 

महामोदकारी -[सं० पु०)क्रीड़ा चक्र, 
एक वर्णिक ब्ृत्त । 

महायज्ञ--[सं० पु०]) नित्य किये जाने 
वाले पंच महायज्ञ या कर्म । 

महायात्रा--[ सं» स्त्री०] मझत्यु, परलोक 
यात्रा । 

महायान --[ सं० पृ० ] बोद्धों के तीन 
सम्प्रदायों में से एक । 

महायुग -[सं पु०] चतुयु ग समूह । 

महायोगिक---[ सं ० पु०) २६ मात्राओं 
के छन्द । 

महारंभ--[ सं० वि० ) महान्‌ आरंभ 
वाला, धूम धाम से । 

महारथी--[सं० पु०] योद्धा, मह्ारथ । 

महाराज--[ संग प्ु०] र जाधिराज, 
सम्राट । ब्राह्मण, गुरु । 

महाराजाधिराज--] रुं० पु०] चक्रवर्ती 
राजा | सम्राट । 

महाराणा--[सं० प्ृ०] उदयपुर, मेवाड़ 
ओर चित्तोड़ के राजपूत नरेशों की 
उपाधि । 

महारात्रि--[ स्॑० स्त्री० ] महाप्रलय 
की रात्रि । 

मसहारावणु--[ सं० पु० ) बड़ा रावण 
जिसके एक हजार मुख ओर दो हजार 
दभ थे । 


महाराषत्र 


महारावल--[ रं० ५० ) जयसलमेर 
ओर. ट्रंगरपुर आदि के राजाओं की 
उपाधि । 

महाराष्ट्र-[ सं* १०) दक्षिणी भारत 
का एक प्रदेश ओर वहाँ के निवासो । 

महारृद्र--[ सं० १० ) शिवजी, 
महादेव जी । 

महारोग--[( सं० पु० ] क्षय, यक्ष्मा 
आदि असाध्य रोग । 

महारोरब--[ सं० पु०] एक बड़ा 
नरक । 

महाघे--[ सं० वि० ] बहुमूल्य । 

महालक्ष्मी -[ सं० स्त्री० ) एक 
वर्णिक छुन्द, लक्ष्मी जी की एक प्रसिद्ध 
मूर्ति । 

महालय-- सं० प० ) महाप्रलय । 

महाल्या --[ सं० स्त्नी० ) पितू विस- 
जिनी अमावस्या । 

महावट--( हि स्त्री०] जाड़े की वर्षा । 

महावतारी--[सं" प०) २४ मात्रश्नों 
के छुन्दों की संज्ञा । 

महावारुणी -[ सं० स्त्रो* | गंगा 
स्नान का एक योग । 

महाविद्या--[सं* स्त्रो०] दश देवियों। 

महावीर--[ सं० (० ) हनुमान, 
गोतमबुद्ध, जैनियों के चोबीसवें तीर्थट्टर । 

महाव्याहृति--[सं० स्त्री०) परमात्मा 
के गोणिक नाम, ऊपर के तीन लोक । 

महाशंख--[ सं० घु० ) सो शंख 
की संख्या । 

महाशक्ति--[ सं० पु० ) महादेवजी, 
शिवजी । 

महाशय- सं० पु० ) भहानुभाव, 
सज्जन, महात्मा । 

महाश्वेता--[ सं० स्त्री० ] सरस्वतो, 
कादम्बरी ग्रन्थ में एक नायिका । 

महासाहस--[ रू? पु० ) निर्भाक, 
निधड़क । 


१७३ 


महि--[सं० स्त्रो०] पथ्वी, भूमि, मद्दी । 

महिका - सं० स्त्री० )] ऋण । कज । 

महिजा--[ सं० स्त्री" ] सीता । 

महिजात--][ सं० पु० ] भोम । 

महिदेव--[सं ० पु०] आहाण, भूसर । 

महितल्--[ सं" प० ] भूतल, एरथ्वी 
का स्तर । संसार । 

महिपाल--[ सं० पु० ] महीश, राजा, 
महिपति । 

महिमा [ सं० स्त्री ] गोरव, प्रताप, 
महत्ता, माहात्म्य । 

महिम्न-- सं० पु० ) शिवस्तोत्र । 

महिरावण [ सं० पु० ] राक्षस, 
रावणकुमार । 

महिला -[ सं० रत्री० ] सुशोल ज्री । 

महिष--] सं० पु० ] भेंसा । 

महिष-मर्दिनी---[सं० रत्री०] दुर्गाजी । 

महिषासुर-- सं० पु० ] मेंसे के 
आकार का एक देत्य जिसे दुर्गाजी ने 
मारा था । 

महिषी---[ सं० स्त्री" ] सरिंध्री, रानी, 
पटरानी, भेंस । 

महिषेश--[ सं० प० ] महिषासुर, 
यमराज । 

महिसुर--[सं० ४०] ब्राह्मण, महिदेव । 

मही -[ सं० स्थ्री० ] पृथ्वी, भूमि, 
स्थान, देश, नदी, मिट्टी । 

महीतल--[ सं० पु० ] भूतल, प्रथ्वी, 
संसार, जगत । 

महीधर--[ सं० पु० ) एक वर्क 
छुन्द । पवत, पहाड़, एक वेद 
भाष्यकार । 

महीप--[ सं० पु० ] राजा । 

मदहीपति--[_ रं० ५० ] राजा । रुप । 

महोपाल-- सं० धु० ] राजा । न्प । 

महीभुज--[ सं« पृ० ] राजा । 

महीभ्र॒व--][ सं« पु० ) राजा, पव॑त । 

महीर॒ह- (६ सं० पु० ) वक्त, पेड़ । 


महीश--[ सं» पु० ] राजा । 

महीसुर--[ सं० पृ ] बाह्यण । 

महन्द्र--[ सं० पु] इन्द्र, विष्णु, 
भारत का एक पहाड़ । 

महेन्द्रवारुणी--[ सं० स्त्री" ] बड़ा 
इन्द्रायण । 

महेश “-[सं* पु०] इखर, महादेवजी । 

महशान--[ सं० पु० ] महादेवजी । 

महेशी--[ सं० स्ट्री० ]) पावतीजी, 
महेशानी । 

महंश्वर--[सं० पु०] शिव्रजी, महादेव । 

महेष्वास ““[सं० पु०] महाधनुषधारी । 

महंला -[सं> स्त्रो०] बड़ी इलायची । 

महोक्ष--[ सं» पु० ]सॉँड, बैल । 

महोत्पल--[ सं० पु० | कमल, पद्म । 

महोत्सव -[सं०पु०] ज लसा, समारोह, 
बड़ा उत्सव। 

महोदधि--][ सं० पु० ] समुद्र । 

महोदय--] सं० पु० ] महाशय,स्वामोी, 
आधिपत्य, कान्यकुब्ज देश । 

महोषधि __ से० पु०] सोंठ, अतीस । 

मांगलिक --[ सं० वि०] कल्याण- 
कारो, मंगलपाठ पढ़ने वाला | 

मांगल्य--[ सं ० वि० ] शुभ, कल्याण- 
कारी । 

मॉकी--[ हि० पु० ] केवट, खेनेवाला, 
मध्यस्थ । 

मांडलिक--[ सं०पु०] मंडल या प्रान्त 
का शासक, छोटा राजा । 

मांडबोी--][ सं« स्त्रो० ] राजा जनक 
के भाई कुशध्वज की कन्या । 
सांडव्य--[ सं० ० ] एक ऋषि 
जिन्होंने यमराज को शृद्ध होने का 
शाप दिया था । 

माडूक्य--[ सं० पु० ) एक उपनिषद्‌। 
सांत्रिक--[ संब पु०] तंत्र-मंत्र का 
ज्ञानी । 

मांध--[ रूु० पु० ] मंद होने का भाव, 


] 


साख 


मंदता । 

मांस--[ रूं० पु० ] गोइत, चर्वा । 

मांखपेशी--[ सं० स्त्री" ) शरीर के 
अँगा का मांस-पिंड । 

मांसभक्षी--[ रूं० १० ] मांसाहारी। 

मांसल-र्ज सं* वि० ) हष्ट-पुष्ट, 
मोटा-ताजा । 

मांसाहारी--[ सं० पु० ] भांसभक्षी । 

मा--[ स॑० स्त्री० ) माता, प्रकाश, 
लक्ष्मी । 

मागध--[ सं० पए० ) भाट, गुणग।यक, 
जरासंध । 

मागधी--] सं० स्त्री० ] प्राकृत भाषा । 

माघ--[ सं० पु० ] संस्क्ृत के एक 
विख्यात कवि । 

माघी--[ सं» स्त्री० ) माघ की 
अमावस्या । 

माणवक-- सं० पु०] युवक,विद्यार्थी । 

माणिक्य--[ सं० पु० ] लाल रंग का 
एक रत्न । पदुमराग । 

मातंग--[ रं० पु० ) हाथी, चांडाल, 
पीपल, अखत्थ । 

माठंगी--[ स्॑० स्त्री० ) दश महा- 
विद्याओं में से एक । 

मातलि-- रुं० घ० ] इंद्र का सारथी । 

मातलिसूत--( सं० पु० ) इंद्र । 

मातामह--] सं* एु० ) नाना । 

मातुल--( सं० पु० ) मामा, धतूरा। 

मातुलो--[ सं० स्त्री० ) मामी, भोग, 
विजया । 

मातू--[सं० स्त्री०] माँ, माता, अंबा। 

मातृकर- सं० वि० ) माता का । 

मातृका--[सं»« स्त्री०] जननी, माता, 
धाय, दाई । ब्राह्मी, माहेवरी आदि 
सात देबियों । 

मात्पूजा-- सं ० स्त्री" ) पित्तरों को 
पुत्रों से पूजन की एक रीति । 
माठत्भाषा---[ सं० स्त्री० मां की गोद 
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से सीखी हुई बोली । 

मात्र--[ सं० अब्य० ) केवल । 

सात्रा--( सं“ स्त्री" ]] परिमाण । एक 
हस्व स्वर के बोलने का समय । 

मात्रासमक-- सं० १० ] एक मात्रिक 
छुन्द या वृत्ति । 

माशप्रिक-[सं० जि०] मात्रा संबंधी छंद । 

मात्सय्ये--[ सं० पु० ] ईप्यो । डाह । 

साथुर--( सं*० ४० ) ब्राह्मण तथा 
कायस्थों की एक जाति । 

मादक-- सं० वि० ) नशीला । 

मादकता--[सं० स्त्रो०] नशीलापन । 

साद्री--( सं० स्त्री० ] राजा पांडु की 
स्री। नकुल व सहदेव की माता । 

माधव--[ रंं० पृ० ) वसन्‍्त ऋतु । 
विष्ण॒ । श्रीकृष्ण । मुक्तहरा छंद । 

माधवाचाय्ये--[ सं० पु० ) संस्कृत के 
एक विद्वान ओर वैप्णर-आचाय । 

माधवी---[ सं» स्त्री० ) एक प्रकार का 
स्वेया छुंद । दुगों । तुलसी । वारुणी । 
एक सुगन्धित कुसुम-लता । 

माधुरो-(सं ० स्त्री०] सुंदरता । मिठास । 
मदिरा । 

माधुय-- (से० घु०) शोभा । मधुरता । 
काव्य का एक गुण । 

माध्यंदिनी---[ सं*स्त्री०) शुक्ल यजुर्वेद 
की एक शाखा । 

माध्यम--[रं० वि०] साधन या उपाय । 
मध्य का । 

माध्यमिक सब 9० ) बीद्धों का 
एक भद । 

माध्याकषण--] सं० पु? ) एथ्वी के 
केन्द्र का आकर्षण । 

माध्व--[रूं० परु०] एक वेष्णव संप्रदाय 
जिसे माध्वाचाय ने प्रचलित किया । 
माध्वी--[ सं० स्त्री० ) मदिरा । 
मान-- रूुं> ५० ) परिमाण । माप । 
सम्मान । गये । 


मानदानि 


मानग्ृह--( सं० पु० ) कोप-भवन | 

मानचित्र--[ संब पु० ] नक़शा । 

मानदटड--[ सं० पृ० ) नापने का 
दंड, राज चिह्न, पे माना । 

माननीय --( सं० जि० ] पूज्य, सत्कार 
करने थोग्य । 

मानमन्दिर -[ रुं० पु० ) वेधशाला, 
कोप-भवन । 

मानमोचन -[ सं० पु० ) झूठे को 
मसनाना | 

मानव -[ सं* पु० ) मनुष्य । १४ 
मात्राओं के छुन्द । 

मानवशास्त्र - [ सं० पु० ) मनुस्म्गति । 
भमशात्र । 

मानवी--[ सं० स्त्री० ] नारी, ञ्री | 

मान-सम्मान --[ सं० प० ] प्रतिष्ठा, 
आदर । सत्कार । 

मानस--[ सं० प्रु० ) मान, चित्त, 
संकल्प, विकल्प, मनसरोवर, कामदेव, 
दृत । मनुष्य । 

मानसपुत्र-[ सं० पु० )जो पुत्र 
इच्छा से उत्पन्न हो । 

मानसरोवर--[ हि पु० ] मानसर, 
एक बड़! कील जो हिमलय के उत्तर 
में है । 

मानसशास्त्र--[ सं० प्रु० ) मनो- 
विज्ञान । 

मानसहंस --( सं० ५० ) मानसरोवर 
के हंस, एक वृत्त । हु 

मानसिंह-- सं० पु० ] सम्राट अकबर 
के सेनापति, ओर अम्बर के राजा । 

मानसिक--[सं० 4०] मन की उड़ान 
से उत्पन्न, मन सम्बन्धी | 
मानसी--[ रं० स्त्री० ) मन सन्बन्धी, 
वह पूजा जो मन द्वी मन की जाय । 
मानहंस--[ ४० प० ) एक छन्द । 
मानहानि--[ सं० स्त्री० ) अस्रतिष्ठा, 
अपमान । 


मानित 


मानिस+-ञ सं« बि० ) प्रतिष्ठित । 
मानिनी--[ सं० दि०] गर्विता, मान- 
व॒ती, नायक के दोष पर रुष्ट नायिका । 
मानी--[ सं० वि० ] अभिमानी, मानने 
वाला, संमानित । 
मानुषिक--[सं०बि०) मनुष्य संबन्धी । 
मनुष्य के योग्य । 

मानुषी--[सं* वि०] मनुष्य-सम्बन्धी | 
मनुष्य । 

मान्य--[सं०वि०]) पूजनीय, माननीय । 

मापक--[ सं० पु० ] पैमाना । 
माया--[ सं स्त्री० 3) श्रम, लक्ष्मी, 
सम्पत्ति, इन्द्रजाल, छल, लीला, एक 
वर्णिक छुन्द । 

समायाकृत--[ सं० १० ) इन्द्रजाल, 
संसार । 

मायापति--[सं०पु०) ब्रह्म, परमात्मा । 

मायावादू-[ सं० पु० ]) अद्वेतवाद । 

मायावादी-- सं« पु० ै), ब्रह्मवादी, 
मायावादी । 

मायाविनी---[ सं० स्त्रो० ) प्रपंचिनी, 
ठगिनी । 

मायाबी--[ सं० पु० ]प्रपंची, जादृ- 
गर, कपटी । 

मायात्य--[ सं० पृ० ) एक अस्न । 

सायिक--[ सं० वि० ) छली, मायावी, 
जाली । 

सार--[ रूुं» पु० ) विष, कामदेव, 
आधात । 

मारकर रुं० दवि० 3) संहारक, नाश 
करने वाला । 

मारकेश--( सं० १० ] संद्वार करने 
वाला ग्रह । 

मारणाु---[ सं० पु० ] किसी के मारने 
के लिए एक कल्पित तांत्रिक प्रयोग । 

मारात्मक--(सं० पु०) द्िंसक, जिसका 
मूलतत्व कामदेव हो । 

मारीच-[ सं० पु० ) एक राक्षस 
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जिसने सोने का झूंग बनकर रामचन्द्रजी 
की घोका दिया था । 

मारुत--( रं० पृ ) पवन, वायु । 

मारुति--[ रूं> पु० ] भीम, हनुमान । 

मारुतसुत -( सं* पु० ) हनुमानजी । 

मारुतात्मज -६ सं० पु० ) दइलुमान, 
वायुपुत्र । 

मारू--[ हि पु०] इंका, युद्ध में बजाने 
का एक राग । 

माक्डेय _--[ सं० पु० ) रकंडा ऋषि के 
पुत्र जो अपने तपोबल से अमर हैं । 

माग --[सं० पु०) पंथ, राह, अगहन । 

मागण--[ सं० पु० ) खोज, वाण । 
मागेशीषे--[ रुँ>० पु० ) अगहन 
मास । 

माजेन--[ सं० प० ) माँजना, अभ्यास 
करना । 

माजैना--[ सं० स्त्री” ) क्षमा, सफाई । 
माजनी--[ सं० स्त्री० ) माढ़ । 
माजोर--[ रं० पु० ) बिलाव । 

मार्जित--[ सं० वि० ै) छुद्ध किया 
हुआ । 

मातेड--[ सं० पु० ] स्तंडा के पुत्र 
सूख्येदेव । 

मार्देव- सं* १० ) मधुरता, झूदुता, 
सरलता, सहृदयता । 

मार्मिक--[ सं० थि० ) विशेष प्रभाव 
शाली । मम सम्बन्धी । 

मार्मिकता - [ सं० स्त्री* ) मार्मिक 
होने का भाव । 
मालकोश--(६ संब इं० ) संगीत का 
एक राग, सम्पूर्ण जाति का एक राग, 
कोशिक-राग । 

माक्षती- सं० स्थ्री० ) बड़े दक्षों पर 
फैलने वाली एक सघन रूता । ६ वर्णों 
की एक वणणु-श्त्ति । १२ वरणों का 
वर्गिक छन्द । 

मालद्वीप-[ सं ए० ) भारत के 


माहात्म्य 


पर्चिम की ओर का एक द्वीप समूह जो 
मूंगे के लिए प्रसिद्ध है । 

माढव--[ सं० पु* ) मध्य भारत, 
मालव देश, मैरव राग । मालवा । 

मालवीय --[ रं० वि० ) मालवा को 
एक ब्राह्मण जाति, मालवा निवासी । 

माला--[ सं० स्त्री" ) द्वार, समूह, 
पक्ति, अवली । 

माल्नादीपक -[ सं० पु० ] एक अल॑ 
कार जिसमें पहले कही वस्तु को पीछे 
कही वस्तुआ के उत्कष का कारण कहा 
जाता है । 

मालाधार--[ सं* १० ) १७ वर्णो का 
एक वर्णिक छुन्द । 

मालारूपक -* सं० परु० ) रझरूपका- 
लंकार का एक भेद । 

मालिका --[ सं सर्त्री० ) हार, अवली, 
पंक्ति । 

मालिनी--[ सं० स्त्री० ] चंपा नगरी । 
गोरीजी । एक वर्रिक छुन्द । मालिन । 

माल्िन्य--] सं० ५० ) मेैलापन, 
मलिनता । 

माल्य--[( सं० प्र० ) माला । 

मालोपमा-[ सं० पृ० ) उपमा अले 
कार का एक भेद जिसमें एक उपमेंय के 
भिन्‍न भिन्‍न धर्म वाले अ्रनेक अनेक 
उपमान होते हैं । 

माष--|[ रुं» पु० ) शरीौर पर काले 
रंग का मसा । उरद्‌ । 

माषपर्णी--( रं० स्त्री ) वन-उरद । 

माषीण--[| सं" पु० ) उरदों का 
खेत । 

मास--[ सं* १० ] महीना, ३० दिन 
का समय । 

मासान्त--[ सं* प्र० ) अमावस्या- 
संक्रान्ति, महीने का अन्त । 

मासिक रुं० पु० ) माहवारी । 

माहात्म्य--[ सं० पु० ] गौरव, महत्ता, 


माहिष 


महिमा, बढ़ाई । 

माहिष---[ सं० वि० ] भैंस सम्बन्धी । 

माहिष्मती--[ संग सत्रो० ) दक्षिण 
देश का एक प्राचीन नगर । 

माहिष्य--[ सं० पु० ] क्षत्रिय से 
उत्पन्न वेश्या पुत्र, वर्ण-संकर । 

माहेन्द्र--[ सं* पु० ] एक अख्, 
ऐन्द्राज्न । 

माहेश्वर--[ सं" पु०) पारिनि के सूत्र । 
एक यज्ञ, शेव सम्प्रदाय का एक भेद । 
एक श्रस्त्र । 

माहेश्वरी--[ सं० स्त्री० ] वैश्यों का 
एक जाति, दुर्गा । 

मिजराब--[ स्त्री० ] सितार बजाने क। 
अंगूठी । 

मित-- सं० वि० ] सीमा, मर्थ्यादित, 
परिमित । 

मितप्रद--[ सं० वि० ] हिसाब से 
देनेवाला । 
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मिश्रत्व--[ स॑० पु० ] मित्रता । 

मिन्रद्रोही--[ सं" वि० ] खल, दुष्ट । 

मित्रल्लाभ--[ सं० पु० ] मेत्री का 
लाभ । 

मित्राक्षर--( रू पु० ) ऐसा पद जो 
छुन्द जैसा ज्ञात द्वो । 

मिन्नावरुण--( रूं० 9० ] मित्र 
आर वरुण देवता। 

मिथिला -[ सं० स्त्री० ] तिरहुत का 
पुराना नाम । 

मिथिलापति--[_ सं* प्रु० ] राजा 
जनक । 

मिथिलेश--[ सं० प्र० ) राजा जनक । 

मिथुन--[ रं० पु० ] दंपति, संयोग, 
संभोग, एक राशि । 


मिथ्या--[ सं० वि० ] असत्य, ग्रषा | 
मिथ्याचार---[ सं* पु०] मूठा व्यवहार । 
मिथ्याचारी--[ सं० वि० ] असत्य 


व्यवद्दार करने वाला । 


मितभाषी--[ सं* पु० ] मर्य्यादित मिथ्यात्व--[ सं० थु० ] असत्यता, 


बात करनेवाला | 
मितज्यय--[ सं० पु० ] मर्यादित 
खच्चे करना । 
मितव्ययिता--' सं« स्त्रौ० ] किफा- 
यत से खच करने का ढंग । 
मितव्ययी---[ स॑> पु० ] नियमित 
रूप से ख्े करनेवाला । 
मिताक्षरा--[ सं» स्त्री० ] याज्ञवल्क्य- 
स्मृति की विज्ञानेशवरी टीका । 
मिताथे--[ सं* पृ० ] सूक्ष्माथ, अल्प 


प्रपंच । 


मिथ्यादृष्टि-[सं० स्त्री०] नास्तिकता । 

मिथ्याध्यवसिति--[ सं० स्त्री०] एक 
अथालंकार जिसमें मिथ्या या असंभव 
बात का निश्वबय करके दूसरी बात का 
कथन किया जाता है । 

मिथ्याभाषी--[ सं" पु» ] मूँठ 
बोलनेवाला । 

मिथ्यामियोग--[ सं० पृ० ) मूँठा 
दोषारोपण । 


वातोलाप में अपना काम बनानेवाला मिथ्यायोग--[ सं> पु० ] अ्रकृति या 


दृत। 
मिति-- सं> सत्री० ] सीमा, परिमाण, मिथ्याबादी-- सं० 
काल की अवधि । 
मिन्न--[ सं० पु० ] शुभचितक, 
साथी, संगी । 
मिन्रता--[ सं० स्त्रो० ] मिताई, 
सखा भाव | 


ऋतु के विरुद्ध काय । 

१० ) असत्य- 
वक्ता, मूठा । 

मिथ्याहार--[ सं० पु० अनुचित 
भोजन करना । 

सियामिट्ठू--[ हि* पु०] मधुरभाषी, 
तोता, मूखे । 


मुंडन 


मिलिक--[ सं० वि० ] मिश्रित, 
सम्मिलित । 

मिश्र--[ सं० वि० ] मिलाया हुआ, 
संयुक्त । एक देश । ब्राह्मणों की एक 
उपाधि । 

मिश्रकेशी--[ सं० स्त्री०] एक अप्सरा। 

मिश्रण --[ सं० धु० ] मिलावट, जोड़, 
एकीकरण । 

मिश्रित--[ सं० वि० ] मिला हुआ। 

मिष-[ सं० प्रु० ] छल, व्याज । 
बहाना, ढीला। 

मिष्ठ--[ सं० बि० ] मीठा, मधुर । 

मिष्ठभाषी--[ सं० पु० ] मधुरभाषी | 

मिष्ठान्न--[ सं० पु ] मिठाई, 
मीठा पकवान । 

मिहिका--[सं * पु०] कुददरा, नौहार । 

मिहिर--] सं० पु० ] बादल, सूर्य, 
चंद्रमा, मदार । 

मींड़--[ हि* स्त्री० ] संगीत में दो 
स्वरों के मध्य का संधिभाग | 

मीणा--[ सं० बु० ] जंगली मनुष्यों 
को एक जाति । 

मीन---[ सं० पु०] एक राशि, मछली । 

मीनकेतन--[ सं० पु० ) कामदेव । 

मीनकेतु--[ सं० ५० ] कामदेव । 
मीमांसक--[ सं० स्थ्री० ] विवेबक, 
विवेचना करनेवाला । 

मीमांसित--[ सं० वि० ] निर्णीत, 
विचारित, सिद्धांतित । 

मीमांस्य--[ सं० वि० ] मीमांसा करने 
योग्य, विवेचना करने योग्य । 

मीछन--[ सं० १० ] मॉचना, संकु- 
चित करना । 

मीलित-[ सं० बि० ] सिकोड़ा या बंद 
किया हुआ, सम्मिलित । 

मु ड--] सं« पु० ] पेड़ का ढँँठ, एक 
उपनिषद्‌ , एक असुर । 

मु ढडन-- [सं० पु०] बालकों का पहली 


मुंडमाला 


बार सिर मूड़ने का एक संस्कार । 

मु डमाला--[ सं० स्त्री०]) दुरगाजी ओर 
शिवजी के गले में कटे सिरों की मालाएँ। 

मु उडमालिनी-- सं० स्त्री० ] काली, 
ढुगा । 

मुकुट--( सं० पु० ) ताज । किरीट । 
राजाओं का शिरोभूषण । 

मुकुन्द--[ सं० प्रृ० ) विष्णु भगवान । 
कृष्ण । 

मुकुर--[मं० पु०] दपेण । मौलसिरी । 
कली । 

मुकुल--[ सं० पु० ] आत्मा । देह। 
कली । एक छुन्द । 

मुकुलित--[ सं० वि०] ऊुछ कुछ खिली 
हुई कलियाँ । कुछ बंद कुछ खुले नेत्र । 

मुक्त-[स० वि०] स्वतंत्र | बंधनरहित । 

मुक्तकठ--[ सं० वि०] पूर्णस्वर से । 
चिल्लाकर बोलनेवाला । 

मुक्तक---[ सं० पु० ) स्फुट कविता । 
एक अख्र । मोती । 

मुक्तता-- [सं० ०] मोक्ष : मुक्ति । 

मुक्तव्यापार--[सं० पु०] कमंत्यागी । 
विरागी । 

मुक्तहस्त--[ सं० वि० ] खुले दिल से 
दान करनंवातला । 

मुक्ता--[ सं* स्त्री* ] मोती । 

मुक्ति--[ सं० स्त्री० ] मोक्ष । 

म॒क्तिका-[सं« स्त्री०] एक उपनिषद्‌ । 

मुख--(६ सं० पु० ) आनन । आकति । 
नाटक में एक संधि । 

मुखचपला--[सं० स्त्री०) आया छूुंद 
का एक भेद । 

मुखपत्न--[(स॑० पु०] किसी संस्था का 
प्रतिनिधि पत्र । उसकी मीति का पोषक । 

मुखबंध--[ सं० पु० ) भूमिका । 
प्रस्तावना । 

मुखप्रज्ञालन--/[ सं० पु० ] मंजन 
करना । मुंद्द साफ करना । 

४८ 
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मुखर-(सं० वि०] बकवादी । कटुवादी । 

मुखस्थ--[ सं० वि०] कंठस्थ, मुखाग्र । 

मुखाग्र--[ मं* जि०] कंठस्थ । 

मुखापेक्षी - [सं* पु.) अन्योपजीवी । 
दूसरे का मुँह ताकनेवाला । 

मुखाभा--:; मं» स्त्री०]) मुख की कांति। 
मुखश्री । 

मुखावलोकन--] सं० पु०] मुख-दर्शन । 

मुख्य---[ मं ० वि०] प्रधान । 

मुम्ध--[ सं० वि* ] मोहित । सुन्दर । 
सृख्र । 

मुग्धा---! सं० म्त्री० | काम-चेश-रहित 
युवा ज्री। 

मुचक--[ सं० ए० ] लाख । 

मुचकु द--[ मं० पु०] एक प्रबल राजा 
जिन्हें ने देवासर युद्ध में इन्द्र की सहा- 
यतत। की थी । 

मुदित-- [सं०१० ] प्रसन्‍न । 
मु॒दिता- [ २« स्ट्री० ] परकोया के 
अन्तंगत एक नायिका । हर्षित । 

मुदिर॒-- | सं« पु ] बादल, मेघ | 

मुदी--[ सं०स्त्रं'०] चदनी, जुन्हाई । 

मुद्ग--[ मँ० पु०] मूंग | अन्न । 

सुदूगर -(सं०पु०] मुगदर, एक अख्र । 

मुदगल--(२०» पु० एक उपनिपदू । 

म॒ुद्रक-- [सं* पु०] छापने वाला । 

स॒ुद्रण-- (सं० पु०] छपाई । 

मुद्रांकित---[सं० वि०] मुद्रा पर लिखा 
हुआ | 

सुद्रा--! सं० स्त्री० ] सिक्का, रुपया, 
नृत्य ऑर अभिनय की अनेक चेष्टाएँ । 
गोरखपंथियों का करोभूषण । 

मुद्रातव-- सं० ५०] एक शाश्त्र जिसके 
आधार पर पुराने सिक्‍क्रों की सहायता 
से ऐतिहासिक बातें जानी जाती हैं। 

मुद्रायन्त्र--[ सं० पु० ) मुद्रण या 
छापने का यंत्र । 

मुद्राविज्ञान--[सं०पु०] पुराने सिक्‍कीं 


मुष्टिफ 


के आधार पर इतिहारा जानने का शास्त्र । 
मुद्राशास्त्र--( सं० एु०) मुद्रा-विज्ञान । 

मुद्रिका--[सं० स्त्री०। अंगूठी, मुँदरी । 

मुद्रित--[सं० वि०] छपा हुआ, मुँदा 
हुआ । 

मुधा--[ सं* क्रि० वि० ] व्यथ, निष्प- 
योजन, निरथक । 

मुनि--( सं० पु० ] त्यागी, सत्यासत्य 
का पूण विचारक, तपस्वी, ब्रह्मचारी 
घामिक । 

मुनीन्द्र--[ सं०प०) मुनिवर,पश्रेष्ठ मुनि । 

मुनीश्वर--[सं* १०) वुद्धदेव, विष्णु, 
श्र० मुनि । 

मुम॒क्षु--[सं* वि०]) मुक्ति को कामना 
वाला । 

मुमूषो --[ सं ०स्त्री० ]) मरने की कामना । 

मुमूषु “7 सं० वि०] मत्यु का इच्छुक 
मरणासन्न। 

मुरदर--[ सं० पु० ) श्रीकृष्णजी । 

मुररिपु--( सं* १०] श्रीकृष्ण । 

मुरलिका--[ रं० स्त्री०। मुरली, वंशी, 
बासुरी । 

मुरली--[ सं स्थी० ) बासुरी, वंशी । 

मुरलीघर-- सं पु० ] श्रंकृष्याजी । 

मुरलीमनोहर---[सं ०५०) श्रीकृष्णजी । 

मुरहा--( सं« पु० ) श्रीरूष्णा जी का 
नाम जब मुर राक्षस का संशार किया । 

मुरहारी--[ सं० पु० ) श्रीकृष्णाजी, 
मुरारी । 

मुरा--[ सं* स्त्री. ] एक गंध द्रव्य, 
सम्राट चन्द्रगुप्त को माता एक झूद्धा । 

मुरारि--[सं० पु० ] श्रीकृ )जी, डगण 
का तीसरा भेद । 

मुशलो--[सं० पृ" ) बलटवजी, मूसली 
ओपषधि । 

मुष्टि--][ सं० स्त्री० ] मुक्ता, अकाल, 
मल्ल, चोरी । 

मुष्टिक--[ सं० पु० ] मुक्का । कंस का 


मुष्टिका 
एक मक्त । चार अँगुल की नाप । 
मुष्टिका--[सं० स्त्री० ) मुटठी, मुक्का । 
मुष्टियुद्धऔ--[ मं* पु घे सेबाजी । 
मुष्टियोग--[ सं" प्र० ) हृठयोग की 
कुछ कियाएँ । 

मुस्ता--( सं० स्त्रौ० ) नागरमोथा । 

मुहुः--[( सं० अव्य० ) बार-बार । 

मुहृत्त--[ सं* १० ) शभघड़ी, दो 
घड़ी का समय । 

मूक--[सं० वि० ] मौन, गूँगा, विवश। 

मूढ--[ सं० वि० ] मन्दवुद्धि, मूख । 

मूढ़गर्भे-- [सं० पु०) गर्भ का बिगड़ना । 

मूढ़ता--[सं« स्त्री०) मूखता । 

मूढ़ात्मा--[सं » वि० ] मख, जडात्मा । 

मूत्र! सें० पु० ) पेशाब । 

मूत्रकृच्छ--[ सं* ध० ) रुक रुक कर 
पेशाब होने का रोग । 

मूत्राधात--[ सं* घु० ) मूत्रावरोध 
मृत्र के रुक जाने का रोग । 

मृत्राशय--[ सं० पु० ) मसाना, नामि 
तले मत्र एकत्र रहने की ग्रन्थि । 
मूखें--[ सं० वि० ) नासमझ, मद । 

मूखंता--[ सं० स्त्री० ) मड़ता 
नासभमी | 

मूछेन--[ सं* पु० ] एक मदनवाणा, 
अ्रचेत या संज्ञाद्दीन होना । 

मूछेना--! सं० सस्‍्त्री० ) एक ग्राम से 
दूसरे तक जाने में स्व॒रों का उतार-चढ़ाव । 

मूच्छो--[ सं० स्त्री० । संज्ञाहददीनता, 
बेहोशी । 

मूद्चित--[ सं० वि० ] निरचेष्ट, अचेत, 
बेसुध । 

मृत्त --[ सं० वि० ] साकार, ठोस, 
आकार-युक्त । 

मूत्ति--[ सं० रत्री० ) शरीर, श्रतिमा, 
आफृति । 


मूर्तिकार-[ सं» पु० ] प्रतिमा बनाने- 


बाला । चितेरा, चित्रकार । 


इ्ज्प 


मूत्तिपूजक--[ सं० पु० ॥) प्रतिमा को 
देवता मानकर पूजा करनेवाला । 

मूत्तिपूजा--[ सं० स्त्री० ] श्रतिमा-पूजा, 
पत्थर पूजा । 

मूत्तिमान--[ सं* वि० ] साकार, 
साक्तानत | अ्त्यक्त । 

मूद्ें-[ सं० पु० ) सिर, मुंड । 

मूद्ध कर्शी--[ सं« स्त्री० ] छाया के 
निर्मित्त सिर पर रखी वस्तु । 

मूद्धज-- [सं* पु०] केश, सिर के वाल । 

मूझेन्य--[सं० वि०] ललाट में स्थित । 

मूडेन्यवर्ण--[ सं० प्रु० ] मृथा से 
उच्चरित होने वाले वर्ण । 

मूद्धो--[ सं* पु० ] मुख के भीतर ताल 
के पीछे का भाग । 

मूद्धो मिषेक -[सं० पु०] सिर पर जल- 
सिंचन । 

मूवो--( सं० स्त्री० ] मरोइफली, 
मुरहार । 

मूल--[ सं० पु० ] प्रारंभ, पूं जी, आदि 
कारणा, नींव । मुख्य, १६ वा नक्षत्र, 
कद, ब्रक्तों को जड़ । 

मूलक--[( सं० ५० ] मल रूप, जुड़ । 
[ बि० )] पिता । 

मूलद्रव्य--[ सं ५० ] प्रधान सामग्री 
जिससे कोई अन्य पदाथ्थ बने । 

मूलघन--[ सं* पु० ] पूँ जी । वह धन 
जो उधार दिया जावे । 

मूलपुरुष--[ सं० पु० ) आदि पुरुष, 
वंश संचालक । 

मूलस्थली--[सं० स्त्री० ] पेड़ का थाला। 

मूलस्थल--[ सं० पु० ] प्राचीन पुरुषों 
या पुरखों का स्थान । मुख्य घर । 

मूलस्थिति--[ सं« स्त्री" ] प्रारंभिक 
दशा, आदमी । 

मूलाघार-- सं० पु० ) मनुष्य शरीर 
के भीतर के छ; चकों में से एक चक्र । 

मूलिका--[ सं* स्त्री० ) जड़ी, मूली । 


मगवारि 


मूल्य--[ सं० पु० ) महत्त्व, बदले का 
घन । 

मूल्यवान--[ सं० वि० ) बहुमृल्य, 
अधिक दामों का । 

मूष--[ सं० ए० ) चूहा, मूसा, सपक । 

मूषण--( सं० पु० ) चोरी करना । 

सूषा-[ सं० १० ) चूहा । 

मृग---( सं० पु० ) हिरन, जंगली पशु । 
अगहन मास, एक नक्षत्र, चार प्रकार 
के पुरुषों में से एक । 

सूगचर्म --[ सं० पु० ) रूगछाला । 

मृगजल -[ सं० पु० ) खगतृप्णा को 
लहरें । 

मृगतृष्णा--[सं० स्त्री० ) झुगमरीचिका, 
आ्रांति, मगजल । 

सृगदाव-[ सं० षु० ) काशी के 
समीप सारनाथ का पुराना नाम । 

मगधर--] सं० पु० ) चन्द्रमा । 
मृगन--- रू० पु० ) खोज । 
मृगनयनी--[ सं० स्ट्री० ] झरूग के 
जैसे नत्रों वाली त्रनी । मगलोचनी । 

मंगनाथ-- रं० पु० ] बाघ, सिंह । 

सगनाभि-- सं० पु० ) कस्तूरी । 

मृगपति-- सं० छु० ) सिंह । 

मृगभद्गर--] सं० पु० ) एक जाति का 
हाथी । 

सृगमद--[ सं० पु० ] कस्तूरी । 

सगमरीचिका-[ सं० स्त्री० ] झूग- 
तृष्णा । 

सृगमित्र--[ सं० पु०] चन्द्रमा, सगसखा । 

सगमेद--! सं० पु० ) कस्तूरी । 

सृगया-- सरं० पु० ) शिकार । 

सगराज--[ सं० पु० ) सिंह । 

सृगरोचन - [ सं० पु० ] कस्तूरी । 

मृगलां छुन--[ रूं> ५० ] चन्द्रमा । 

मृगलोअनी -- ( सं० स्त्री० ) दरिण के 
जैसे नेत्रों वाली स्री । 

सगवारि--[ सं० ५० ) ग्टगतृष्णा । 


सगाशरा 


मृगशिरा-[ सं० पु० ] रूगशीष, 
२७ नज्तत्रों में से ५ वा नक्षत्र । 

मृगांक--[ सं» एु०] एक रस, चन्द्रमा । 

सगाक्षी--[ सं० स्त्रो० ] सगनयनी । 

मगाशन--[ सं" पु० ] वाघ, सिंह । 
हरिणी । 

सृगी--( सं० स्त्री० ) कश्यप ऋषि की 
एक कन्या । हरिणी । 

मृगेन्द्र--[ सं० पु० ) सिंह । 

मृग्य--[ सं० वि० ) दशन, अनुसंधान 
करने योग्य । 

मृजा--[ सं० स्त्रो० ) माजन । 

सृडानी--[ सँ० स्त्रो० ) दुर्गा जी । 

मृणाल--( सं० स्त्री" ) कमलनाल, 
भसीड़ा । 

मसणा लिका--[सं० स्त्री०) कमलनाल । 

मणालिनी-- सं० स्त्रो० ) वह स्थान 
जहाँ कमल हों । कमलिनी । 

मसृतर-र[ सं० वि० ) मरा हुआ । 

मसतकंबल-- सं० पु० ) कफन । 

मृतक्‌--[ सं० पु० ) निर्जाव | शव । 

मतककम--[ सं० पु० ] प्रेत-कर्म, 
अन्त्येध्टि क्रिया । 

मतकधूम--[ शीश पु० ) भस्म, राख, 
शवदाह का धृओँ । 

मतजीवनी--[ सं० स्त्री" ) एक विद्या 
जिसके द्वारा निजांव शरीर सजीव 
हो जाता हैं । 

मृतसंजीवनी--[ सं० स्थ्री* ) एक 
आओपषधि जो नवजीवन प्रदान करती है । 


मृताशोीच -( सं० पु० ] किसी 
नातेदार के मरण पर मानी जाने 
वाली छूत । 


मत्तिका--(६ सं० स्त्री० ) मिद्ठी, धूलि । 

मृत्यु जय--[ सं० पृ० ) शिवजी, मत्यु 
को जीतने वाला । 

सृत्थु--[ सर० सत्री० 
देहावसान । 


॥| यम, मरण, 
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मृत्युलोक--[ सं० ०] संसार, यमलोक । 

मदंग--[ सं० पु०]) पखावज । 

मृदव--[सं० प्०] गुणों के साथ दोषों 
की विरुद्धता या विषमता दिखाना । 

सदु--[ सं० वि० ) नम्रता, स॒कुमारता, 
कामलता । मीठा । 

समृदुता -( सं० स्त्री० ] मिठास । 

मृदुल--[ सं० वि० ) कपाल, कोमल, 
विनम्र, मधुर । 

मृन्सय--[ सं० वि० ॥ मिद्री से बना 
हुआ । 

सृषा--[ सं० अऋव्य० ] असत्य । व्यर्थ । 
मिथ्या । 

मषात्व--[ रूँ० पु० ) मिथ्यात्व । 

मषाभाषी--[रूं> पु०] असत्यवादी । 

मृष्ट--[ ४० वि० ) शछुद्ध । 

मृष्टि--[ रं० स्व्री० ] शोधन । 

मेकल--[ सं० पु० ] विंध्याचल का 
अमरकटक वाला खंड । 

मेखला -[ सं० स्त्री० ] करबनी, 
कंटिसृत्र, तगड़ी । अलफी । 

मंघ-[ सं० पु ] बादल, एक राग । 

मंघाडंबर-- सं* पु० ] बादलों की 
गजेन, दलबादल । बड़ा शामयाना । 

मंघनाद--[ सं० पु० ) रावण का 
ज्येप्ठ पुत्र इन्द्रजीत, मोर । वरुण, मेघ- 
गजन । 

मंघपति-[सं० पु०] इन्द्र, मेघनाथ । 

मेघपुष्प--[सं० थु*] श्रीक्षष्ण के रथ 
का घोड़ा । इन्द्र का घोड़ा । 

मंघमाला-[ सं० स्त्री० ] मेघावलि। 
कादंबिनी । बादलों की घटा। 

मेघराज--[ सं० पु० ) इन्द्र । 

मघवणे--[ सं? १० ] घनस्याम । 
श्रीकृष्णजी । 

मेघवत्त --[सं० पु०] प्रलय का बादल । 

मेघविस्फूजिता --( सं" स्त्री" | एक 
वणिक छंद । 


मेल 


समेघागम--[ सं* प० ] बरसात । 
वर्षो ऋतु । 

मघाध्व--[ सं० पु० ] आकाश । अंत- 
रिक्ष । बादलों का मार्ग । 

मेचक--[ रुं>» पु० ] कालावण । 
श्यामवर्णो । 

मेंचकता--[ सं० रत्री० ] इयामता । 
कालापन | 

मेदासिंगी--[हि० स्त्रो*.] एक माडी- 
दार ज्तवा जिसकी जड़ दवा के काम 
आती है । 

मेथी --[ सं० स्त्री० ] एक ओषधि । 
मसाला । सब्जी । 

मेंद--[ सं० पु०] चर्बा, मुठापा, कस्तूरी। 

मंदा --[सं० स्त्री०] पाकाशय । उदर। 
एक आओषधि । 

मंदिनी--सं० स्त्री०] भूमि । वसुधा । 
अवनि । वसुमती । 

मेघ--[ं० पु०] यज्ञ । 

मंधा --[सं० स्त्रो०] ज्ञान । बुद्धि, धारण- 
शक्ति । छुप्पय छुंद का एक भेद । 

मेधातिथि--[ सं« पु० ] मनुस्मति के 
प्रसिद्ध टीकाकार । 

मघावती--][ सं० स्त्री० ] एक लता । 
बुद्धिमती । 

मंधावी [ सं० वि० ] विद्वान्‌। पंडित । 
ज्ञानी । चतुर । 

संध्य--[ सं० वि० ] पुनीत । पवित्र । 

मनका --[सं० स्त्री०] पावती की माता । 
स्वग की एक अप्सरा । 

मेय--[ रूं० वि० ] थोड़ा । अल्प । जो 
नापा जा सके । 

मेरु -( सं० पु० ] सुमेरु पर्वत जो सोने 
का हे | हेमाद्रि । 

मेरुदंड--[ सं० पु० ] शरीर की रीढ़ । 
पृथ्वी के दोनों ध्रूवों की मध्यगत एक 
सीधी कल्पित रेखा । 

मेल-- सं० पु० ] संयोग । मित्रता। 


मेला 


एकता । समागस । 

मेला --[ सं० ५० ) उत्सवों के लिये 
जनता का सम्मेलन | देव-दशन । 

मेवात न सं० पु० | राजपूताने ओर 
सिंघ के मध्य का प्रदेश । 

मेष--[ सं० पु० ) प्रथम राशि । भड्ठ । 

मेषवृषणु --[सं० पु०) इन्द्र । 

मेषसंक्रांति--[ सं० म्त्रा० ) स्‌् के 
मेष राशि में आन का योग या वषकाल । 

मेह --[ रं० पु० ) प्रमह रोग । मूत्र । 
प्रसव । 

मैत्रायशि--[सं० ६०| एक उपनिपदू । 

मेत्रावरुणि--( सं० ५० | अगस्त्य, 
मित्र आर वरुण के पत्र । 

मैत्री--[ सं० स्त्री० ] मित्रता ! 

मेत्रे य [४० | सूय । एक अॉष । 

मेत्रीयी--[ सं* स्तो० ] अहल्या, 
याज्षत्रल्क्य को स्त्री । 

मेथिल--[ सं० वि०] मिथला-संबंधा । 
मिथला प्रदेश का | 

मेथिली -- [सं ० सस्‍्त्री०॥ >..नकी, सीत।। 

मैेथन-[ सं पु० ) रात-काड़ा, 
संभाग । 

मेनका--[ स्त्री० | एक अप्सरा । 

मेनफल-(६ हि पु० ) एक वृक्ष ओर 
उसका फल जा आपषधि के काम 
आता है । 

मेनसिल-- हि० स्त्री० ] पत्थर जेसी 
एक ओषधि | 

मेना--[ हि स्त्री० ] सारिका, पाव॑ती 
की माता । 

मेनाक “्ऋ सं० १० ] एक पवृत जो 
हिमालय का पुत्र कहलाता हूं । हिमा- 
लय का एक *शंग । 

मेनावली--[ं ० सत्री० ) एक वणिक 
छ्न्द। 

मोक्ष--[ सं० पु० ] मुक्ति, जन्म- 
मरण के बंधन से जीवात्मा का 
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छुटकारा । 
मोक्षप्रद--[ सं० पु०, मुक्त दनवाला। 
मोघ--; सं० पु० ] चूकनेवाला, 
निष्फल । 


मोचन--[ सं० पु० ] रहित करना, 
दूर करना, मुक्त करना । 

मोचरस--[सं० पु०) सेमल का गोंद । 

मोटनक-- सं० पु० ] त, ज, जगण 
आर लतु-गुरु का एक वरििक बृत्त या 
५८ मात्राओं का एक छुन्द । 

मोट्टायित --( रू" पु०) एक हाथ 
जिसम॑ नायिका अपन प्र॑ंम का कट 
भापणादि से छिपाने की चेप्टा करती 
हुई भी छिपा नहीं सकती । 

मोतियाविद--[ हि० 9० ] माणा, 
फूली, थआख का एक बुरा राग । 

मोतीमरा--[ हिं* पु. ]) मन्थ ज्वर 
जिसमें छाती पर भारती जैसे दान 
निकलते हु । 

समोद --( सं" पु० | आनन्द । दृ्ष, 
प्रसन्‍नता । एक वरिक बृत्त । 

मोदक--[ स० पु० | आओपांध युक्‍त 
लद॒षट, मिठाई, चार नगणवाला एक 
वाणक, बृत्त । 

मोदकी--( सं" स्थी० ] एक तरह 
का गदा। । 

मोदी-- छहि० ३० ; परचूनिया । 

मोषण--[ सं० ५१०] वध करना, 
चार! करना । 

मोह - | सं० ५८ | भश्रांत, अज्ञान, 
आसक्ति । 

सोहक--_ सं० वि० 
छमानवाला । 

मोहज--[ रं० वि०] मोह से उत्पन्न । 

मोहठा--[ सं० परु० | १० वर्णो का 
एक दत्त । 

मोहन--[ सं० धु० ) मदन के ५ बाणों 
में से एक | श्रीकृष्ण । वशीमृत करन 


) मनोहर, 


मोलि 

का एक तांत्रिक प्रयोग । 

मोहन-मंत्र--[ सं० पु० ) वशीकरण 
मंत्र । 

मोहनास्त्र--[ सं* पु० ) शत्रु को 
मूछित करनेवाला अख्न । 

मोहनी --[ सं० स्त्री० ] विष्णु का स्त्री 
स्वरूप, एक वरिक छुन्द, वशी-करण 
मंत्र । 

मोहरात्रि--] सं० स्त्री० ) अध प्रलय 
की रात्रि | 

मोहित--[ सं० 
मुग्पर, श्रमित । 

मोहिनी-- सं" स्त्री० ] अति सुंदरी, 
माया, मोहनवाली । १५ वर्णों की एक 
वर्िकर बृत्ति, एक अध सम छुन्द । 

मोही--[ हि० वि० ) मोहनेवाला । 

मोहोपमा - [ सं> स्व्री० ) उपमा का 
एक भद, श्रांति अलंकार । 

मोक्तिकर-[_ सं० वि* ] मोती संबंधी, 
माता का । 

नीक्तिकदास--[ सं० पु० ) एक 
तरिक छुन्द ।जसमे १२ वण होते हैं । 

मोक्तिकमाला--६ सं० स्त्री० ) एक 
बाणक छनन्‍्द जसम १२१ वर्ण हात है । 

मोखरी-- सं० १० ) एक पुराना 
राज वंश । 

मोखिक--| सं० वि० ] मुख का, 
वारणा द्वारा, जिह्ााग्र । 

मोन--[०पघु०) मूकता, चुप्पी, शांत । 

मोनब्रत--( सं० ४० ] चुप रहने 
का ब्रत । 

सोनी--[ रं० वि० ] चुप रहनेवाला । 

मोय्य--[ सं० ५० ) चन्द्रगुप्त और 
अशोक का राज वंश । 

मोर्बो--( सं० स्त्री" ) धनुष की डोरी, 
प्रत्यंचा । 

मोलि--[ रं० ५० ) किरीट, प्रधान 
व्यक्ति, मस्तक, जूड़ा, चोटी । 


वि० ) आसकत, 


मोलिक 


मोलिक--[ रंँ० थि० ] नवीन, जड़ 
को वस्तु ॥ 
प्लियमाणु--[ सं०वि०] झतप्राय, सत- 


यंत्र--( सं" पु० ) हथियार, कल, 
आले, जंत्र । तंत्र शात्रानुसार विशेष 
प्रकार से बने कोषश्टकादि । 

यंत्रणु--[ सं० पु० ) नियंत्रण), निय- 
मानुसार रखना, रत्ञा करना । 

यंत्रणा---( सं* स्त्री" ) कष्ट 
पीड़ा, दुःख । 

यंत्रमंत्र-( सं० धरु० ] जंतर-मंतर, 
जादू-टोना । 

यंत्रविद्या--[ सं० स्त्रो० ) कलों के 
बनाने या चलाने क्री विद्या । 

यंत्रशाला--( सं" स्थ्री० ) यंत्रागार, 
वधशाला | कल-घर । 

यंत्रांलय-[ सं० पु० ] मुद्रणालय, 
छापाखान।, कलों का स्थान । 

यंत्रित--[ सं० बि० यंत्र या कल 
द्वारा रोका हुआ, ताले में बन्द । 

यंत्रिका--[( सं० पु० ] ताला । 

यंत्री--( सं० 4० ॥) तांत्रिक, तंत्रशासत्र 
का ज्ञाता । 

यक्‌--[ सं» वि० ) एक । 

यक्रत-[ सं० पु० ) जिगर, पेट में 
भोजन पचानवाला एक अंग । 

यक्ष--( रुं० पृ० ) कुवेर के अधीन 
दवताओं का एक भेद । 

यक्षकर्देम--] सं० पु० ] एक प्रकार 
का अंगराग या लेप । 
यक्षनाथ---[ सं० पु० 


वेदना, 


] यक्षनायक, 


रैघ१ 
कल्प । 
सलान--[ सं० वि० ) उदास, मलिन, 
मेला | 
हा चलनल| 6) जि 
य 
कुबेर । 


यक्षपति--[ सं पु० ) कुबेर । 
यक्षपुर--[( सं* पु० ) अलकापुरी । 
यक्षराज --[( सं० पु० | कुबेर । 
यक्षाघिप | सं० पु० ) कुबर । 
यक्षिणी--] सं" स्त्री० ] यक्षपत्नो, 
कुबेर की स्त्री । 
यक्षी-- सं० स्त्रो० ) यक्षिणी । 
यक्षेश--[ सं० १० ) कुबेर । 
यज्ञीघध-- सं० पु० ; यक्षाों का घर । 
यक्ष्मा--[ सं० पु० ) क्षय राग | 
यगणु--[सं० पु० ]पिंगल शास्त्र में एक 
लघु आर दा गुरु वणां का एक गण । 
यजनत्र-- सं० पु० ) अग्निहोत्री । 
यजन->-[ सं० पु० ] यज्ञ करना । 
यजमान--( सं० पु० ) जजमान, 
यज्ञ करने वाला, ब्राह्मणों को दान 
देनेवाला । 
यजुर्वेद--] सं० पु० ] चारा वेदा मे 
से वह वेद जिसमें यज्ञों का वर्णन हैं 
यजुर्वेदी--[ सं* पु० ] यजुवँद का 
ज्ञाता, यजुर्वेदानुसार कर्म करनेवाला । 
यज्ञ--( संग पु० | हवन, आयों के 
हवन पूजनादि का वेदिक कृत्य । 
यज्ञकुड -( सें० १० ) हवन करने 
का गद्डा या वेदी । 
यज्ञपति--] रं० पु० ] यज्ञकर्त्ता, यज- 
मान, विष्णु । 


यती 


म्लिष्ट--[सं० पु०] अव्यक्त वचन । 
सल्ेक्त --[ सं० पु० ] वर्णाश्रम से रहित 
जातियाँ, नीच । 


यज्ञपत्नी--( सं* स्त्रो०] दक्षिणा, यज्ञ 
को शसञ्री। 

यज्ञपशु--[ सं- थु० ] बलि पशु, यज्ञ 
में बलिदान करन का पशु । 

यज्ञपात्र-- सं० पु० ] यज्ञ में काम 
आन वाले पात्र । 

यज्ञपुरुष--[ सं० १० ) यजमान, यज्ञ- 
वत्ता, विष्णु भगवान्‌ । 

यज्ञभूमि--[ संन स्त्री० ] यज्ञस्थल, 
थज्ञ करने का स्थान । 

यज्ञमंडप-- सं० १० ] यज्ञ-शाला । 

यज्ञशात्रा--( सं० स्त्री० ] यज्ञ-मंडप, 
यनत्र-स्थल | 

यज्ञसूत्र---[ सं* 
यज्ञोपवीत । 

यज्ञेश--] सं* पु० ] यज्षेशवर, विष्ण 
भगवान्‌ । 

यज्ञोपवीत--[ सं» पु० ] जनेऊ, 
यज्ञ सूत्र । 

यत--[ सं० 
जंसा । 

यति--[ सं> पु० ] संन्यासी, त्यागी, 
योगी, छुन्दों के चरणों में विराम । 

यतिधमे --[ सं० प्रु« ] संन्यास । 

यतिभंग--[ सं० पु० ] छनन्‍्द में 
विराम का उपयुक्त स्थान पर न पड़ने 
का दोष । 

यती--[ सं० थु० ] बिरागी, त्यागी, 


पृ० ) जनेऊ, 


अब्य ०» ] यदि, जो, 


यतल्किचित 


संन्‍्यासी । 
यर्किचित्‌ू--[सं० वि०] तनिक, रंच, 
थोड़ा । 
यत्न--+[ सं० धु० ] प्रयत्न, उपाय, 
उद्योग, रक्षा । 
यत्नवान-- रुं० वि० ] उपाय करने 
वाला । 
यत्र--( सं० %० (5० | जिस स्थान 
पर, जहाँ। 
यजत्र-तत्न--रूं० %० ७०) जहाँ-तहाँ। 
यथा--( छझं* रव्य० 3 जिस प्रकार, 
जैसे । 
यथाकर्थ॑ंचित--[ सं० अव्य० ] जिस 
किसी प्रकार से, बड़ परिश्रम से । 
यथाकाल--[ सं० पु० ) यथासमय, 
उपयुक्त समय | समयानुसार । 
यथाक्रम--[ सं० वि० ) कमानुसार, 
क्रमश: । 
यथातथ---_ सं० अब्य० ) जैसे-तसे, 
ज्यों्त्यों । 
यथावकश्य-[ सं० अव्य० )] ज्यों का 
त्यों, जसा हो वेसा ही । 
यथापूब--[ सं० झब्य० ॥ ज्यों का 
त्या, जैसा पहले था बसा ही । 
यथामति--[ सं० अब्यर० ] मति के 
अनुसार, बुद्धि के अनुसार । 
यथायोग्य--[ सं० श्रव्य० ) उचित, 
उपयुक्त, समीचीन, जसा चाहिए वैसा । 
यथारुचि -- [सं०अव्य०] इच्छानुसार । 
यथार्थे--[ सं० अब्य० ] दीक ठीक, 
वास्तविक, वस्तुत:, उपयुक्त । 
यथार्थता---[ सं* स्त्री० | वास्तविकता, 
सचाई, तथ्यता । 
यथालाभ--[ सं० ० ]जो कुछ 
प्राप्त हो उसी पर निभेर । 
यथाबत्‌---[ सं० अब्य० ] ज्यों का 
त्यों । यथोचित । भली-भाँति । 
यथाबिधिं---[ सं* वि० ] विधि- 


शैषर 


पूवंक । 

यथाशक्ति--[ सं० श्रव्य० ] सामध्ये 
के अनुसार, भरसक । 

यथाशास्त्र---[_ सं० थि० )शात्र के 
अनुसार । 

यथासाध्य---[ सं* 
शक्ति । 

यथास्थिति--] सं* वि० ] यथार्थ, 
स्थिति के अनुसार । 

यथेच्छु--_ सं० अब्य ० ) इच्छानुसार, 
मन-माना । 

यथेच्छाचार--[ सं० घु० ) मन- 
मानी, स्वेच्छाचार । 

यर्थष्ट--[ सं० वि० ] मनचाह, 
जितना चाहिए । पश्याप्त । पर्णो । 
यथोक्त--[ सं*० अवध्य० )] जैसा कहा 
गया हो । 

यथोचित--[ मं० वि० ] समीचीन, 
डच्चित, ठीक-ठींक । 
यदा--[ सं० अब्य० 
समय । 

यदाकदा -+[ सं० अव्य ० ) कभी-कभी । 
यदातदा --[ सं० अरब्य० ) जब-तब । 
यदि---] सं* अव्य० ] अगर । 
यदिचेत्‌-[ सं० अब्य० ) यद्यपि । 
यदीय-- सं० वि० ) जिसका । 
यदु--( सं* १०) देवयानी से उत्पन्न 
ययाति राजा के बड़े पुत्र । 
यदुकुल--[सं० पु०) यदुवंश । 
यदुनंदन --[ सं* पु० ) श्रोकृप्णजी । 
यदुनाथ-- से० १० ॥ श्रोकृष्णजी । 

यदुपति--[रं> पु०] श्रीकृष्णजी । 

यदुबंश--[ से ष० ) यदुकुल । 

यदुबवंशमणि - [सं० पु०] श्रीकृष्णजी । 

यदुबंशी--[ सं* पु० ] यहुकुल में 
उत्पन्न | 

यहापि --[सं* अव्य०] यदपि, हालांकि, 
अगरबचे । 


अवब्य०_ ॥ यथा- 


) जब, जिस 


यमालेय 


यहच्छुया--[ सं० क्रि० वि० ] दैव- 
संयोगसे, अकस्मात्‌ । 

यश्च्छा--( सं« सत्री० ) आकस्मिक 
संयोग । 

यद्वातद्वा---[ स्ं« पु० ] अनियमित, 
जैसा तैसा, अनिश्चित । 

यम--[ सं० पु०] यमराज, काल, रुत्यु 
के देवतर । योग के अश्टंंगों में से एक 
अंग । जुड़वां बच्चे । धमराज । 

यमक्‌--[ सं० पु० ) एक अनुप्रास या 
शब्दालंकार जिसमें भिन्‍नाथ के साथ 
यथाक्रम वर्णोत्तत्ति या शब्दाबृत्ति हो । 
एक वत्त । 

यमकातर--[ स॑ ० पु० )यम की तलवार । 

यमधघंट-- सं० पु० ) नक्षत्रों का एक 
कुयोग । 

यमज--[ २० पु० ) एक साथ उत्पन्न 
दो लड़के, धमेराज, अश्विनीकुमार । 

यमदगिनि--[ सं० पु० ) परशुराम के 
पिता जमदगिनि ऋषि । 

यमद्वितीया--[ सं० स्त्री०] कार्तिक शुक्ल 
द्वितीया । 

यमधार--( सं० १० १दुधारी तलवार । 

यमन-- सं० पु० ) नियंत्रण, बंधन, 
राक । 

यमनाथ--[ सं० पु० ) यमराज । 

यमपुर--[ सं० पु० ) यमलोक । 

यमपुत्र--[ सं* षु०] युधिप्ठिर, धमेराज । 

यम-यातना-- सं० स्त्री) नरक की 
पीड़ा । झत्यु काल की पीड़ा । 

यमराज-- सं० पु०] धमेराज, काल । 

यमल- (सं० पु० ] जोड़ा, युग्म, जुड़वां 
बच्चे । 

यमलाजुन ( सं० घु० ) कुबेर के पुत्र 
नलकूबर आंर मणिग्रीव जो नारद के 
शाप से बृत्त हो गये थे । 

यमलोक--[सं० पु] यमपुरी । 

यमालय--(रुूं० ५०) यमपुरी । 


यमी 


यमी---[ सं० स्त्री० ) यम को बहिन, 
यमुना नदी । 

यमुना--[सं० स्त्री०) जमुना । यम की 
बहिन | 

ययाति--[सं०पु० [राजा नहुष के पुत्र । 
यथय--[ सं० पु० ] एक प्रसिद्ध अनाज, 
जो, एक इंच का तिहाई भाग । 

यवद्वीप--[रुं० १०) जवा द्वीप । 

यवन--[ सं" पु० ] यूनानी, मुस्लिम, 
एक द्त्य । 

यवनानी--[सं०वि०]यवनों की लिपि। 

यवनाल--[सं* स्त्री०] जुआर । एक 
अनाज । 

यवनिका --[सं० स्त्री०] नाटक के रंग 
मंच पर मुख्य परदा । 

यवमती-[सं० स्त्री०] एक वरिक छन्द। 

यवशों (सं' स्त्री०] अजवाइन । 

यवस --(सं० पु०] घास, तृण । 

यवागू--[ सं० पु० ] जो के आटे का 
हलवा | 

यवास--[सं० पु०] एक कटीला पोधा, 
जवासा । 

यविष्ट-[सं०वि०]पू्ण युवा, अति लघु । 

यवीयस--[सं० बि०] छोटा, युवा । 

यवबीयान--[सं०वि०] युवा, लघु,छोटा । 

यश---सं० घु०) प्रशंसा, कीर्ति । 

यशत्बी--[सं०वि०] कीर्तिमान, प्रतिष्ठा 
शाली, विख्यात । 

यशुमति-[सं० स्त्रो०.] यशोदा,यशोमति। 

यशोदा [ सं- स्त्री० ] नंद की ज्नी, 
जशोदा । 

यशोधन--[ सं० बि० ] यशरूपी 
धन वाला । 

यशोधरा--] सं० स्त्रो* ] राहुल की 
माता, मद्दात्मा बुद्ध की पत्नी । 

यघष्टि--[ सं० स्त्री० ] लाठी, मुलेठी, 
डाली, छुड़ी । 

याग--[सं० पृ०)] यज्ञ । 


श्प३े 


याचक--[सं० पु०] भिखारी, मिक्षुक । 
याचना--( हि०क्रि०] माँगने की क्रिया, 
पाने के लिये निवेदन करना । 
याजक--[सं० पु] यज्ञ करने वाला । 
याजन--[ सं० पु०] यज्ञ की क्रिया । 
याज्ञवल्क्य--[सं० 7०) वेशंपायन के 
शिष्य एक विख्यात ऋषि । 
याज्ञिक-- [ सं० पु० ) यज्ञ करने या 
कराने वाला । 
यातना--[58० स्त्रो०] पीड़ा, कष्ट । 
याता-[सं०स्त्री०] जेठानी या देवरानी । 
यातायात--[ सं* 9० ) आवागमन, 
आना-जाना । 
यातुधान--(सं० पु०) राक्षस । 
यात्रा--[सं० भ्द्री०] प्रयाग, तीथोटन, 
प्रस्थान । 
यात्रावाल्म--[ सं० 9० ) यात्रियों को 
देवदशन कराने वाला पंडा । 
यात्रिक--[सं० वि०] थात्री । 
यात्री--( रुं० पु०] पथिक, बटोही । 
याथार्थिक-[सं० 4०] वास्तविक, तथ्य, 
ठोक । 
याथाथ्य--[सं० पु०] सत्यता । 
यादव - [सं० परु०] यदुवंशी । 
याहक--[सं० वि०] जैसा । 
याहशी --[सं० वि०] जेसी । 
यान-+ सं० परु० ] वाहन, विमान, 
सवारी, गाड़ी । 
यापन+-[सं>० पु०] व्यतीत करना ,बिताना । 
याबूक--[सं०प०) लाल रंग, महावर । 
याम--[सं० पु०] काल, समय, पहर । 
यामना--[हि० ५१०) स॒रमा, अंजन । 
यामल्न--[ रं० पु० 3 यमज, एक तंत्र 
ग्रन्थ । 
यामि---[सं० स्त्री०] धम्में-पत्नी । 
यामिक--[सं० पु०) पहरुआ । 
यामिका--[सं० स्त्री०] रात । 
यामिनि--[ सं» स्त्रो०] रात्रि, रात । 


युत 


याम्य--( सं० वि० ] यम-सम्बन्धी, 
दक्षिण का । 

याम्योत्तरदिगंश--[ सं० पु० ) दक्ति- 
णोत्तर दिगंश । 

याम्योत्तररेखा--[ सं स्त्री० ] सुमेरु 
कुमेरु से होती हुई भुगोल के चारों ओर 
की कल्पित रेखा । 
यावज्जीवन---[सं* १०) जीवनभर । 
यावद्‌-- [स० खव्य०] जबतक। 
यावनो - [सं० वि०] यवन सम्बंधी । 
यारक---( सं० पु०] एक प्रख्यात ऋषि, 
वेदिक निरुक्‍्तकार । 

युश्लान---[ सं० पु० ] अभ्यास करने 
वाला योगी । 

युक्त--[ सं० वि० ] उपयुक्त, उचित, 
संयुक्त, नियुक्त । 

युक्ता-[ सं> स्त्रो० )] एक वर्णिक छुन्द 
जिसमें दो नगण ओर एक यगण 
होता है । 

युक्ति--[ सं० स्त्रो* ] चातुरी, उपाय, 
कांशल, ढंग, श्रथा, रीति, नीति । 

युक्तियुक्त- [ सं० वि० | चातुरीपूर्, 
ठोक, युक्तिसंगत । 

युगंधघधर-[ सं० पु० ) एक पहाड़, 
कूबर, गाड़ी का बम । 

युग--[सं० धपु०) जोड़ा, समय, काल । 

युगपतू-] सं« अब्य० ] साथ साथ | 
युगल--][ सं*० पु० ) जोड़ा, युग्म । 

युगति--[ सं० ध० ] थुग का प्रलय, 
युगान्त । अन्त । 

युगान्तर--] सं० पु० ) दूसरा युग । 

युगाद्या-[ सं» स्त्री०) युगारंभ-काल । 

युग्म--[ सं० पु० ] दो जोड़ा । युग ।* 

युजान- [सं० पु०] सारथी, गाड़ीवान। 

युज्यमान--[सं० वि०]) मिलने योग्य। 

युज्ञान--[ सं० पु० ) सारथी, विज्ञ, 
स्वेज्ञाता योगी । 

युत--[ सं० वि० ] सह्दित, युक्त । 


युति 


युति--[सं० स्त्री०] योग, मिलाप । 
युद्ध--( रं० 9० ) युद्ध, रण, संग्राम । 
यधाजित--[सं ० पु०] भरत के मामा। 
युधान--[ मं० पु० ) ज्षत्रिय जाति । 
युधिष्ठिर -[ सं० पु० ] पाँच पाण्डवों 
में सबसे बड़े, धमेराज । 
युयु--( सं* १० ) अरब, घोड़ा । 
य॒ुयुत्‌--( सं० १० ] सिपाही, योद्धा, 
घृतराष्ट्र का दूसरा नाम । 
युयुत्सा--[ सं* स्त्री ) शत्रुता, वैर, 
युद्ध करने की इच्छा । 
युयुत्सु--[सं० वि०]जो युद्ध चाहता हो । 
युयधान-[ से? पु» ै जेत्रिय, 
योद्धा, इन्द्र । 
युवक--[ सं" पु० ) सोलह से पतीस 
तक की आयु का मनुष्य । 
यबथती - [ सं० स्त्री० ) तरुणी, मुग्धा, 
_नवोढ़ा । 
यवनाश्व--[ रुंः 9० ) सूयवंशीय 
' शजा प्रसेनजीत का पुत्र । 
यवराज--(रुं" पु) राजा का ज्येप्ट 
' पुत्र । 
युवराज्ञी--[ सं० स्त्री० ) युवराज 
की पत्नी । 
युवा--(सं०थ०) (स्त्रो०्युवती| सिपाही, 
ु जवान । 
युष्मद्‌ू--(सं ) तुम, व्‌. । 
कू--रुं० पु०] खटमल । 
यथ--][ सं० पु० ) समूह, मु ड, इन्द 
सेना । 
यथप-- सरं० १०) सेनापति । 
यथिका---[सं० स्त्री०) जुहों का फूल । 
यप--[ सं० परृ० ] बलि पश्मु के बाधने 
का खम्भा । 
योग--( सं० पु० ) प्रेम, मेल, ध्यान, 
धन, ओषधि, छुल, नियम, वेराग्य । 
योगक्षेम--( सं० पृ० ] कुशल-मंगल। 
राज्य का सुप्रबन्ध, नवीन वस्तु की 


श्पछ 


प्राप्ति । जीवन-निवोह । 

योगज--' सं«० पु० ) अलोकिक संनि- 
कप । योग सम्बन्धी 

योगतत्व--(सं* ६०) एक उपनिषद्‌ । 

योगत्व-- [सं० पु०) योग का भाव । 

योगदशेन--[सं० पु० ] षद्‌ दशनों में 
से एक जिसके कत्तो पतंजलि ऋषि हैं । 

योगनिद्रा--६ २» स्त्री० ] युगान्त में 
विष्णु की नींद, जिसे दुर्गा मानते है । 

योगपट्ट--[ सं* पु० ] ध्यान के समय 
पहनने का वस्त्र । 

योगफल--[ सं० पु० ) दो या अधिक 
रांख्याओं के जाइन से प्राप्त संख्या । 

योगबल -[ सं» पु० ) तपावल, योग- 
सिद्धि । 

योगश्रष्ट--[र८० वि०] तप आर ध्यान 
से गिरा हुआ, पतित योगी । 
योगमाया--[सं० स्त्री० ) मद्दामाया, 
विष्णु की शक्ति, भगवती, यशोदा की 
पुत्री, प्रकृति । 

योगरूढ़ि --[ सं० स्त्री० ) ऐसी संज्ञा 
जो देखने में तो योंगिक संज्ञा-सी हो 
किन्तु अपना सामान्य शाब्दिक अथ 
छोड़कर विशेष सांकेतिक अ्रथ दे । 
योगवाशिष्ट--[ रं० पु० ) एक 
वेद।न्त ग्रन्थ जिसे ऋषि वशिए्ट ने रचा । 
योगशास्त्र--[सं० पु०]) महर्षि पतंजलि 
कृत योगदशन जिसमें योगसाधन ओर 
चित्तवृत्ति-निरोध का विधान है । 

योगसूत्र--[ सं० १० ] महषि पतंजलि- 
कृत योग संम्बन्धी सूत्रों का संग्रह 
ग्रन्थ । 

योगांजन--[ सं० प्रृ० ] सिद्धांजन । 

योगात्मा--( सं* ४० ) योगी । 

योगाभ्यास---[ सं* 9० ] योग के 
अष्टांगों का अनुठ्तान या साधन । 

योगाभ्यासी---[ रं* पु० ] योग की 
क्रियाओं को बारबार करनेवाला। योगी । 


योषा 


योगारूढू--[ सं* पु० ) योगी । 

योगासन--[ सं० पु० है। योगसाधन के 
लिये बेठने की रीतियाँ । 

योगिनी--[ सं० स्व्री० ) तपस्विनी, 
रण पिशाचिनी । 

योगिराज--][ सं० पु० ) शिव, बहुत 
बड़ा योगी । 

योगी--[ सं० पु० ] शिव, महद्दादेव, 
ध्यात्मज्ञानी । 

योगीनाथ---[ सं० परु० ] महादेवजी । 
योगीश--[ सं० प्र० ] याज्ञवल्क्य, 
सिद्ध, तपस्थवी । 

योगीश्वरी--( रं० स्त्री०] दुगो, देवी । 
योगन्द्र -( सं* पु० ] बड़ा योगी, 
महादेव । 

योगश्वर--[ सं० पु० ] महात्मा 
शिव, क्रष्ण, बढ़ा योगी । 
योगेश्वरी--[ सं* स्त्री ] दुर्गा, देवी । 
योग्य--[ सं० वि० ] उचित, माननीय, 
श्रेष्ठ, अधिकारी, उपयुक्त । 
योग्यता-- सं० स्त्री० ] प्रतिष्ठा, 
सामथ्यं, क्षमता, गुण । 

योजक-- सं० वि० ] जोड़ने या 
मिलानेवाला । 

योजन-- सं० प्रृ० ] संयोग, योग, 
परमात्मा, मिलान, दूरी का एक माप । 
योजनगंधा--[ सं* स्त्री० ) शान्तनु 
की पत्नी, सत्यवृती 

योजना---[सं० स्त्र०] प्रयोग, रचना 

म व्यवस्था, नियुक्ति । 

योद्धा--[ सं» पु« ] वीर, लड़ाका । 
सनिक । 

योघन-- सं० पु० ] संग्राम, युद्ध । 

योनि---[ सं* स्त्री० ] उद्गम स्थान, 
भग, स्त्री-जननन्द्रिय, शरीर । 

योनिज-- सं*० पु० ] भग से उत्पन्न 
हाने वाल जीव । 

योषा--( सं*० स्त्रौ० ) ज्ली, योषित । 


यौगंघर 


यौगंघर--[ सं« प्रृ* ) शत्रु के अस्तरो 
की निष्फूल करने वाला एक अच्न । 

यौगिक--[ सं" पु० ]दोया दोसे 
अधिक शब्दों के योग से बना शब्द । 
प्रकृति ओर प्रत्यय के योग से बना 
शब्द । अ्रट्राइस मात्राओं के छुन्दों का 
नाम । 


र- संस्कृत वर्णमाला का ७ वाँ अक्षर । 
(सं० पु० सं०, आग, कामाग्नि, सितार 
का एक बोल । 

रंक--। सं* वि० ) कंगाल, दरिद्र, 
कूपणु । 

रंग--[ सं० पु० सं०) वर्ण, किसी वस्तु 
के रंगन का पदा्थे । नाचगान । 

रंगअवनि--[(सं० पु० सं०) रंगभूमि । 

र॑गक्षेत्र-[ सं० पु० सं० ) नाटक की 
जगह, खेल तमाशे का स्थान । 

रंगतरा--[ सं० पु० 6ि० ) संगतरा, 
शंतरा, बड़ी नारंगी । 

रंगनाथ--[ सं० पु० सं० ) दक्षिण में 
वेष्णवों का तीर्थस्थान । 

रंगभवन--[ सं० पु० रं० ) आमोद- 
प्रमोद का स्थान, भोगविलास का स्थान। 

रंगभूमि--[सं* स्त्री० सं०) नाव्यशाला, 
युद्धस्थल । आमोद-प्रमोद का स्थान । 

रंगमहतल्ल--[ सं० पु० हि० ) भोग- 
विलास करने का स्थान । 

रंगरली--[ सं० स्त्री० हि० ) क्रीडा, 
खेल, आमोद-प्रमोद । 

रंगरख--[सं० पु० सं०]) कीड़ा, खेल, 

४९ 


शैपर 


यौतुक--( सं० पु० ) दहेज । 
योधेय--( सं षु० ) एक प्राचीन देश, 


योद्धा, वीर । 


यौवन्न--६ सं* पु० ) तरुणाई, जीवन 


का मध्य काल । 


र* न्दरता । जवानी के चिह्न । 
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आमोद-प्रमाद । 

रंगरसिया--+ सं० पु० सं० ] रसिक, 
आनन्दी, विलासी । 

रंगराज---[ रं० पु० सं०) श्रीकृष्णजी | 

रंगशाला--[ सं० स्त्री० सं० ) नाटक 
खेलने का स्थान । 

र॑गस्थली--[सं० स्त्री० सं० ] रंगभूमि, 
रंगशाला । 

रंगोपजीवी--[ सं० पु० सं० ] नट । 

र॑च, रंचक्‌--[ वि० ) दे० थोड़ा। 
किंचित्‌ । 

रंजक--[ वि० सं०] प्रसन्‍न करनेवाला । 

र॑जन--[ सं० पृ० सं० ] रंगने को 
क्रिया, प्रसन्‍न करने का भाव । लाल 
चंदन । छुप्पप का ५० वाँ भेद । 

रंजित--[ वि० सं० )] रँगा हुआ। 
आनन्दित हुआ । 

रंजिश--[ सं० स्त्री० फरा० 3] वेर, 
मनमुटाव, शत्रुता । 

रंजीदा--[ वि० 
चिन्तित । 

रंति--( सं» स्त्री" सं० ) क्रीड़ा । 

रंतिदेव--[रं० घु०] एक दानी राजा । 


फा० ] दुःखित, 


रक्तच॑ंदन 


योवराज्य- - सं० पु० ) युवराज का 


पद । 


योवराज्याभिषैक-- सं० पु० ] राज- 


कमार के युवराज बनाये जाने का 
उत्सव । 


यौवन-लक्षण--[ सं० वि० ) लावण्य, यौत्स्ना--[ सं० स्त्री" ) उजियाली 


रात, ज्योत्स्ना । 


रंघक--[ सं० ५० ] रेसोइया । 

रंधन--[सं० प्ु० सं० ] रसोई बनाना । 

रंभ-[ सं० पु० सं० ] गम्मीर नाद, 
भारी स्वर, बाँस, एक बाण । 

रंभन--[ सं० पु० सं० ) आलिंगन, 
भेंटना । 

रम्भा---[रं० स्त्री० रं० ) एक अप्सरा, 
केला, उत्तर दिशा । 

रभाना-[ क्रि० अ० ] दे० गाय का 
शब्द करना । 

र्‌इयत-- सं« स्त्री० ऋ० 3) भ्रजा । 

रकत--( सं० परु० ) द० रक्‍त, खून, 
लाल । 

रक़बा--[ सं० पु० अ० ) क्षेत्रफल । 

रक़ोब--[ सं० सत्र» फ़रा० ] एक स्॑री के 
दा प्रेमी आपस में रक़ीब कहलाते हैं । 

रक्त--[ सं० पु सं० ] खून, केसर, 
कुंकुम, ई गुर, सिंदूर, लालरंग । 

रक्तकंठ--[सं० परृ०सं०] कोयल, बेंगन । 

रक्तकम्रल--( सं० पृ० सं० ]) साल 
कमल । 

रक्तचंदन--[ सं० पु० सं० ) लाल 
चंदन । 


रक्तज 


रक्तज--[ वि० मसं०) रक्त के विकार से 
पैदा हुआ रोग, खून से पैदा हुआ । 

गत्तता---[ सं० स्त्री* से० ) रक्तिमा, 
लाली, सुर्खी । 

रक्तपात--[सं० पु० सं०) 'खून-खराबी, 
लड़ाइ-मगड़े में खून बहना, लोगों का 
घायल होना । 

रफक्तपायी--[ वि० सं० ) खून पीने 
वाला । [ स्त्री" ) रक्‍्तपायिनी । 

रक्तपित्त--[ सं० पु० स० ] नकसीर 
फूटना, नाक से लोहू बहना, नाक-मुँह से 
खून बहने का एक रोग । 

रक्तबीज--[ सं० ५० सं० ] एक देत्य 
जिसके शरीर से खून की जितनी बूँद 
गिरती थीं उतंनी ही संख्या में उसके 
रूप बन जाते थे । बीदाना अनार । 

रक्तवृष्टि--[ सं० स्त्री० सं० ) आकाश 
से खून अथवा लाल रंग की वषो होना । 

रक्तल्लाव--[ सं० पु० सं० ) किसी अंग 
से खून का बहना या निकलना । 

रक्तातिसार--[सं० पघु०सं० ) खूनी दस्त, 


खूनी बवासीर । 
रक्ताशे--[ सं० प्रु' सं० ) खूनी बवा- 
सीर । 


रक्ष -( सं० १० सं> ) रक्षा, रक्षक, 
रखघाला । 

रक्तक--( रं० पु० सं० ] रक्षा करने- 
वाला । रखवाला । पहरेदार । 

रक्षणु--[ सं० पु० सं० ) रक्षा करना, 
पालन-पोषण करना, आश्रय देना । 

रक्षणीय-[ (० सं० ) रक्षा करने 
योग्य । 

रक्षा--[ सं* स्त्री०सं०] रक्षण, बचाव, 
पालन-पोषण । 

रक्षागृह--(सं० पु० सं०] प्रसृति-गह । 
जच्चा खाना । 

रक्तावन्धघन--[ सं० पु» सं* ) श्रावण 
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पूरणिमा के दिन बहिनें अपने भाइयों के 
हाथों में राखिया बाँध कर इस त्योहार 
को मनाती है । 

रक्षा मंगल--[ सं* पु० सं० ) भूत- 
प्रेतों # प्रभाव की शान्त करने के लिए 
एक धामिक क्रिया । 

रक्षित--[ वि० सं० ] जिसका बचाव 
किया गया हो, जिसकी रक्षा की गई द्वो । 
रध्य---( थि० सं० ) रक्षा के योग्य । 
रगण--[ सं० पु० सं० ] आदि ओर 
अन्त में गुरु ओर मध्य में लघु वर्ण 
वाला एक गणु ( 55५ ) । 

रघु--[सं' पु० सं०] सूयवंशी अयोध्या 
नरेश, महाराज रामचन्द्रजी के परदादा । 

रघुकुल--[ सं० पु० सं० ) राजा रघु 
क्रा कुटठुम्ब । 

रघुनन्दन -- सं० प्रु० सं० ) श्रीराम- 
चन्द्रजी । 

रघुनाथ-(सं* प० सं०] श्रीरामचंद्रजी । 

रघुनायक (सं. पुन्सं०] श्रीरामचंद्रजी । 

रघुतति--[सं०पु० सं] श्रीरामचंद्रजी । 

रघुराई --२५० १०] दे०्रीरामचन्द्रजी । 

रघुराज-(स०प० सं०] श्रौरामचंद्रज । 

रघुराया-[सं०पृ०) दे ० श्रोरामचंद्रजी । 

रघुबंश--[( सं० प० सं० ) महाराज 
रघु का वंश, महाकवि कालिदास कृत 
एक नाटक । 

रघुवर, रघुवीर--( सं*० पु० सं» ] 
श्रीरामचन्द्रजी । 

रचना--[सं० स्त्री०सं० ]) रचने, बनाने 
का भाव अथवा क्रिया । 

रचयिता--[ सं० पु० सं०] बनाने या 
रचने वाला, लेखक, कवि, ग्रन्थकार । 

रचित--( वि० सं० ) बनाया हुआ । 

रज---[सं० पु० सं०] स्रियों की योनि से 
प्रतिमस, ३, ४ दिन तक निकलने 
वाला दूषित रक्त । ऋतु, पानी, कुसुम, 
पुष्प-पराग । (सं०स्त्री०] धूल, रजोगुण, 


रणलक्ष्मो 


प्रकाश, रात, ज्योति । 

रज़क--[सं० पु० सं०] धोबी । 

रजतंत--[सं०स्त्री० ) दे शूरवीरता । 

रजत-- संनस्त्रो० सं० ] चाँदी, सोना, 
रक्त । वि» खेत, धघवल, लाल । 
रजनि, रजनी--[सं० स्त्री०सं०]) रात, 
हल्दी । 

रजनीकर-] सं* थु० सं० ] चंद्रमा, 
मृगांक । 

रजनीचर- [सं० पु० रं०] निशाचर, 
राक्षस । 

रजनीपति--[रं० घु० सं०] चन्द्रमा । 

रजनीमुख---[ सं० स्त्री० सं०] सन्ध्या । 

रजनीश--[ सं» पु० सं०] चन्द्रमा । 

रजबहा--[सं० पु०) दे० बम्बा, बड़ा 
नाला । चोपायों के चलते रहने से 
धूल-भरा रास्ता । 

रजवाड़ा-[सं०१०] दे०देशी रियासतें। 

रजस्वला--[ वि० सं०] ऋतुमती ज्री । 
वह स्त्री जिसे मासिक रज-ख्राव हो। 
रहा हो । 

रजा--[(२० स्त्री० ऋ०] इच्छा, मरजी, 
छुट्टा, आज्ञा । 

रजोगुण--[ सं> थु० सं० ] मनुष्य के 
स्वभावगत तीन गुणों में से एक गुण, 
भोग-विलासी प्रत्नत्ति । 

रजोदशेन---[सं० धृ० सं०] स्त्रियों का 
मासिक धर्म । 

रजोवती--[ सं० स्त्री० ] ऋतुमती, 
रजस्वला । 

रज्जु--[सं० स्त्री० सं०] रस्सी, जेवरी । 

रण -[सं० पृ० सं०] युद्ध, जंग । 

रणक्ष त्र--[ सं» पु० सं«] युद्धस्थल । 

रणछोड़--[सं० घु० सं०] श्रीकृष्ण का 
एक नाम । 

रणभूमि-- [सं स्त्री० सं० ] रणत्षेत्र, 
युद्ध-भूमि । 

रणलक्मी--[ सं० श्व्री० सं* ) विजय 


रणुस्तम्भं 

लक्ष्मी। विजय । 
रणस्तम्भ--[ रूं० पु० रु» ) विजय के 
उपलक्ष्य में स्मारक स्वरूप स्थापित स्तंभ । 
रणहंस--[ सं० पृ० सं० ) एक वर्णिक 
छंद । 


रणांगण --[सं० पु० रूं०) युद्ध-भूमि । 

रणति--[( वि० सं० ]) बजता हुआ । 

रत--[ सं० पु० सं०] मेथुन । ख्लीप्रस्ंग । 
(वि०] आसक्त । लिप्त । डूबा हुआ । 

रतनज्योति--[ सं० स्त्री" ) दे० एक 
मणिविशेष । 

रतनाकर---[ सं० पु० ) दे० रत्नाकर, 
समुद्र । 

रतनार-- थि* ) दे० लाल। सुर्खी 
लिए हुए । 

रतनारी--[सं० सत्र) दे० एक प्रकार 
का धान । लालिमा । 

रतामनी -[सं० स्त्रो० ) दे« वेश्या । 

रति--] सं० स्त्रो० ] कामदेव की सत्री । 
मैथुन । सम्भोग । शोभा। श्टंगार रस 
का स्थायी भाव। नायक-नायिका की 
पारस्परिक प्रीति । 

रतिदान -[ सं० पु० सं० ] संभोग । 
मेथुन । 

रतिनाथ - [सं० पु० सं०] कामदेव । 

रतिनायक--[सं० पु० सं०] कामदेव । 

रतिपद्‌-(६ सं० प्र॒० सं० ] एक वर्णिक 
व्त्त । 

रतिप्रीता--[रूं» स्त्री० सं०] प्रेमिका । 
रति में प्रेम करनेवाली नायिका। 
कामिनी । 

रतिबंध- सं" पु० सं० ] मेथुन के 
आसन । 

रतिभवन--[सं० पु० सं०] रतिकीड़ा । 
सम्भोग करनेवाला स्थान । योनि । 

रतिमंदिर-- [सं० पु० सं०] रति-भवन । 
योनि । 

रतिराज---[सं० पु» सं०] कामदेव । 


इैप्प७ 


रतिबंत--[ वि० सं० ] प्रेमी । रति की 
उत्कट इच्छा रखनेवाला । 

रतिशास्त्र [सं० पु० सं०) काम-शास्त्र । 

रतीश --[ सं० पु० सं० ] कामदेव । 

रतोंधी--[ रं* स्त्री" ) दे० एक रोग 
जिसमें रात के समय बिल्कुल दिखाई 
नहीं दता । 

रत्ती--[ सं० स्त्री० ) दे० घुँघुची, 
स्वणाद तोलने के लिए बाँट । एक माशे 
का ८ वा भाग । 

रतल्न-- सं० पु० सं० ) हीरा, जवाहरात 
सटश बहुमूल्य पत्थर, सर्वश्रेष्ठ । 
रल्गभ--[ सं० पु० सं० ] समुद्र, 
सागर । 

रह्लगभो-[ सं० स्त्री० रं० ] पृथ्वी । 

रज्नजटित --([(० सं०) हौरा, जवाहरात 
सदश वेशकीमती पत्थरों से जड़ा हुआ। 

रत्लनिधि--[ रं० पु० सं० ] समुद्र । 

रल्लपरीक्षक -[सं० पु० सं० ] जोहरी । 

रज्लसानु--( सं० पु० सं० ) समेरु 
पबेत । देवलोक । 

रतज्लाकर--( रुं० परु० सं० ) समुद्र । 

रज्ञावली--[ रं० स्थ्री० सं० ] रत्न- 
समूह, मण-माला । 

रथग्भक --[ सं० पु० स० ) पालकी । 

रथगुप्ति-[ सं० स्त्री० सं० ] रथ का 
पदा । 

रथचक्र--[ सं० पु० सं० ]) रथ का 
पहिया । 

रथयात्रा--[ सं० स्त्री" सं० ) आपषाढ़ 
शुक्ला द्वितीया के दिन हिन्दुओं का एक 
विशेष पव । 

रथांगनाम--[सं० ए० सं* ] चक्रवाक । 

रथांगपाणि---[ सं० पु० सं०] श्रीकृष्ण, 
विष्णु । 

रथिक--[ स्ं० 9० सं० ] रथ पर 
सवार होनेवाला । 

रथी--[ सं० 9७ सं० ) रथ पर चढ़ने- 


रेमणी 


वाला, एक हजार वीरों से अकेला सामना 
करनेवाला । 

रथोद्धता--[ सं० स्त्री सं० ] एक 
वर्णिक छुंद जिसमें ११ वण द्वाते हैं । 

रथ्या--[सं० स्त्री० सं०] सड़क, माग, 
गली । ु 

रदू--] सं० पु» सं० ] दाँत । 

रदच्छुद्‌ -- ( सं० पु० सं० ] ओंठ | 

रददान--[ रू? पु० सं० ) चुम्बन 
करते समय दाँतों से निशान बना देना । 
रदन-- सं० पु० सं० ] दाँत । [वि०] 
रदनी । 

रन--[ सं० पु० ] दे० रण, युद्ध । 
रनबॉकुरा--[ सं० पु० ] दे० योद्धा । 
रन वास, रनियास--[सं० पु०] दे० 
रानियों के रहने का स्थान, अन्तःपुर । 

रब--[ सं० पु« अ० ] मालिक, 
परमेद्वर । 

रबी--[ रं« स्त्री० अ० ] फाल्गुन के 
आस-पास काटे जानेवाली फसल । 

रबूत--] ध्ं० पु० अ० ) मरर, 
अभ्यास । [ग्रा०] रब्त, रप्त । 

रभस - [ सं० पु० ] दष , आनन्द, 
वेग, उत्सुकता, आतुरता । 

रसक--[सं० स्त्री०] दे* तरंग, लहर, 
भूले की पेंग । 

रसजान--[ सं० पु० अऋ० ) एक 
अरबी महीना जिसमें मुसल्षमान ब्रत 
रखते हैं । 

रमणु-- सं ० पु० सं ० है| विहार, 
विलास, केलि-कौड़ा, मैथुन, स्वामी, 
कामदेव, एक वर्णिक छन्द । 

रमशगसना--[ ऊं० रुप्ो० सं०) वह 
नायिका जो अपने मन में यह विचार 
कर दुःखी होती हो कि नायक संकेत- 
स्थान पर पहुँच गया द्ोगा और मैं अभी 
यही हूँ । 

रमणी--[सं० स्द्री० सं०] नारी, त्री । 


रमणीक 
स्मणीक--[(०] दे० संदर, मनोद्दारी । 
रमणीय--( वि० सं० 3) संदर, 
मनोहर । 


रमशीयता -[ सं« स्त्री० से» ) सुंद- 
रता, मनोहरता । 

रमता- [ वि० हि | घूमता-फिरता । 
चलता-फिरता । 

रमा--( सं० स्थत्री० सं० ) लक्ष्मी, 
सम्पत्ति । 

रमाकान्त--[ सं* पु० सं० ) विष्णु । 

रमानाथ--[ सं० पु० सं० ) विष्णु । 

र्मापति-[ सं० चु० सं० ) विष्णु । 

रमारमणशु--[ सं पु० सं ) विष्णु । 

रमेनी | सं० स्त्रे० ) दे० कबीर के 
बीजक का एक खण्ड । 

रस्मेया-[ सं० १० ] दे० राम । 

रम्य-- वि० सं० ) सुन्दर, मनोहारी । 

रम्यता--' सं« स्त्रो० सं० ) संदरता । 

रब-- सं० पु० सं० ) शब्द, आवाज, 
नाद । 

रवि-- सं० पु० सं० ) सू्, अग्नि, 
आक, मदार, सरदार । 

रविकुल--[ सं० पु० सं० ] सूर्यवंश । 

रविचंचल--[ सं० पु० सं० ] काशी 
का लोलाक तीथ । 

रबिजात--[ सं० १० सं० ] यम, 
स॒ुग्रीब, कण, 'अ्रश्विनीकुमार, शनिइचर । 
रविजा--[ सं स्त्री० सं० ] यमुना । 
रवितनय-[ सं० प्रृ० सं० ] यम, 
शनिश्चर, सुप्रीव, कण, अश्विनीकुमार । 

रवितनया[--[सं० स्त्री० सं०] यमुना । 

रविनन्दन---सं० पु० सं०] रविजात, 
रवितनय । 

रबिनन्दिनी--[संशस्त्रो०सं०] यमुना । 

रविप्रिय--[( रं० प्रु० सं० ] कमल । 

रविप्रिया--[ सं० स्त्री० सं० | सूर्य 
की पत्नी । 

रवबिसण्डज्ञ--[ सं० १० सं० ] सूथ के 


श्र 


चारों ओर का लाल गोला । 

रविमणि--[ सं० पु० सं० ) सूय- 
कानत मणि, आतशी शशा । 

रविवाण --[ सं० पु० सं० ) वह बाण 
जिसके चलने से सूर्य का-सा प्रकाश 
हो जाए। 

रविवार -[ सं० पु० सं० ) सप्ताह 
का अंतिम दिन, इतवार । 

रविश --[ सं० स््री० फा० ) चाल, 
तरीका, क्यारियो के बीच का छोटा 
मांग । 

रश्क--[ सं० पु० फा० ] डाह, इष्यों । 

रश्मि--[ सं० पु० सं० ] किरण, बाग, 
घाड़ की लगाम । 

रस (६ सं० १० सं० ) स्त्राद, आनंद । 
जिह्ा द्वारा ६ प्रकार के रस--मधुर, 
अम्ल, लव॒ण, कटठु, तिक्त, कषाय । 
शरोर की घातुओं में से एक धातु। 
काव्य-कला आदि के पठन-पाठन अथवा 
द्शन से मन में उठता हुआ भाव । 
काव्य के नवरस । 

रसकपूर--[ सं* पु० ] दे० एक 
ओपषधि । 

रसकलि---[सं० ५० सं०] काम-क्रीड़ा । 

रसगप्रह--( सं" प० सं० ] रसना, 
जीभ । 

रसज्ञ-- वि० सं० ] रस का सम सम- 
भनेवाला, काव्य ओर कलाओ का 
ज्ञाता, कुशल, निपुण । 

रसज्ञा--( सं“ स्त्री० सं" ) रसना, 
जीभ । 

रसना--[ स॑० स्त्री* सं० ) जीभ, 
जिह्ा । 

रसनेन्द्रिय-[ सं० स्त्री० सं* ] जीम, 
जिह्ना । 

रसपति -[ सं० पु० सं० ) चद्दम।, 
राजा, “४गार रस । 

रसप्रबन्ध---[ रूुं० पु० सं*० ) नाटक, 


रसालय 


एक ही विषय को लेकर तैयार किया 
हुआ सरस सम्बद्ध काव्य वर्णन । 

रसभीना-- वि० हि० ] हृ्ष-मग्न, 
रस से द्रवित, तर । 

रसराज--[सं० एु० सं०]) श्टगार रस । 

रसवंत--६ सं० पु० ) रसिक, प्रेमी । 

रसबंती--[सं० स्त्री०] रसोई, रसोत । 
प्रेमिका । 

रसवत--[ सं» पु» सं० ] एक अलं- 
कार जिसमें एक रस किसी अन्य रस 
का अंग हे। । 

रसवादी--[ सं० १० सं० ] काव्य में 
रस को प्रधान मानने वाले । 

रसविरोध--[ सं० पघु० सं० ] एक 
दी पद्म में दा प्थक्‌ रसों का निवोह । 

रसा--( सं० स्त्री० सं० ] एथ्वी, भूमि, 
बसुधा, जिह्ला, जीम । 

रसातल-- स्लं० पु० सं० ) एशथ्त्री के 
नाच ७ लाको में से छुठा लोक । 

रसापायी--[ सं० पु० सं० ] जीभ 
से पीन वाला । 

रसाभास---[ से? पु० सं० ) वह अल॑ं- 
कार जिसमें स्थान और विषय का 
युकत-युक्त विचार किए बिना रस का 
वणन । 

रसायन-- सं० पु० सं० ) भस्म । 
बत्तुओ के तत्त्वों का ज्ञान । 

रसायनविद्या--[ सं" पु प्ं० ] 
पदाथ-विद्या, वह विद्या जिसमें पदार्थों 
अथवा धातुओं को मिलाने या अलग 
करने की विधि का ज्ञान हो । 
रसायनिक---[ वि० ] दे० रसायन 
शास्र-सम्बन्धी, रसायन शाखत्र का जानने 
वाला । 

रसाल+ सं० प्रु० सं०) आम, गन्ना, 
इख, गेहूं, कटहल । 

रसालय-- से" पु० सं० ) रस-भवन, 
रस-स्थान, आम का पेड़ । 


श्सालिका 


रसालिका -[( वि" ) मीठा और 
छोटा आम । 

रसिक्‌--[ सं० पु० रुं० ॥ रस का 
स्वाद लेने वाला, सहृदय, भावुक, 
विलासी । ज्ञाता, एक छुन्द । 
रसिकता-- सं० पु० सं० ) सरसता। 

रसिकविहारी--[ सं० घु० सं० ) 
श्रीकृष्ण । 

रसित--[ सं० पु» सं० ) शब्द, 
ध्वनि । 

रसूल--[ सं* पु० ऋ« ] पेगम्बर । 

रसेर--(सं० पु० सं०] पारा, श्रीकृष्ण , 
षट दशनों से प्रथक्‌ माना हुआ एक 
दशन | 

रसोपल--( सं० पु० सं० ) मुक्ता, 
मोती । 

रसोत--] सं० स्त्रो० ]) एक ओषधि । 

रहँकला--( सं० १० ]) दे० एक गाड़ी 
जिसमें तोप लादी जाती थी । 

रहँचटा--[ सं" ३० ) द० चाह । 
प्रे म-लिप्सा । 

रहचह--६ सं० स्ट्री*" ) पक्तियों का 
चहचहाना । 

रहमत--[ सं० पु० अ० ) दया, अनु- 
कम्पा । कृपा । 

रहल-- सं“ स्त्री ० ऋ० ) पढ़त समय 
पुस्तक रखने का स्टड । 

रहसना [ क्रि० ऋ० ) द० आनन्दित 
होना । 

रहसि-[ सं*० स्त्री" ) गुप्त स्थान, 
एकान्त । 

रहस्य - [ सं० पु० सं» ) भद, छिपी 
बात, गृढ़ तत्व । 

रहस्यवाद--[ सं० पु० हि० ) काव्य 
के अन्तगत दाशनिक प्रशशत्त या धारा । 

रदित--[ वि० सं० ) बिना, वर्गेर, 
हीन । 

रहिला--[ सं० पु० ) दे० चना । 


शै८५ 


रहोम--[ वि" आऋ० ) दया करने 
वाला, रहम खाने वाला, दयाल । 

रॉक--[ वि० ) दे० निर्धन, दरिद्र, 
कंगाल । 

रॉकब--[ वि. ] दे निर्धन, कंगाल । 

राइ--[_ सं० पु० ) द० राउ, राय, 
छोटा राजा । 

राउर---( सं० १०] रनिवास, अन्तःपुर । 
( न्र० ) आपका । 

राउल--' सं० पु० ] द. राजा, राजकुल 
में उत्पन्न व्यक्ति । 

राकस-- सं० पु० ] दे राक्षस । 

राका--( सं«» स्त्री" ) पूर्णिमा, पूरन- 
मासी की रात । 

राकेश-- सं० पु० सं० ] चन्द्रमा । 

राक्षस--[ सं* प्र॒० सं० ] देत्य, असर, 
दुए, निशाचर । 

राग - ६ सं० पु० सं० ] स्नेह, प्रेम, 
प्रीति, किसी प्रिय वस्तु का प्राप्त करने 
की उत्कट इच्छा, सांसारिक सुख भोगने 
की अमभिलाषा, रंगविशेष, लाल रंग । 
एक वर्णिक छुन्द ।“गायन की ध्वनि । 

रागनी, रागिनी--[ सं स्त्री० सं० ) 
संगीत-शासत्र के ६ रागों में से प्रत्येक 
राग का ० वा भेद । इस प्रकार ३६ 
रागिनी । आगे चलकर प्रत्येक रागिनी 
के भी दो-दो भद हैं । 

रागी-- सं० पु० सं० ) स्नहीं, प्रेम 
करनवाला । [ स्त्री० ' रागनी । 

राघव--[ सं० पु० सं० ) रघुवंश के, 
श्रीरामचंद्रजी । 

राज--[ सं० पु० ) दे» [( सं० राज्य ) 
शासन, हुकूमत । 

राज़--[ सं० पु० फा० ) भेद, रहस्य । 

राज-कर_[ सं" पु० सं० ) राजा 
अथवा शासन द्वारा जनता से वसूल 
किया जानवाला महसूल । 

राजकोय--[ वि० सं० ) राज-सम्बन्धी, 


राजधमस्म 


राजा या राज्य का । 

राजकोश--[( सं० प्र सं० ] राजा 
अथवा राज का खजाना । 

राजगद्दी--( सं० पु० सं० ] राज- 
सिंहासन । 

राजगिरि -][ सं० पु० सं० ] मगघ 
दश का एक पहाड़ । राजगृह । पटना । 

राजगीर--[सं० पु० सं०) राज । ईंट, 
पत्थरों से मकानादि बनानेवाल। । 

राजगृह---[ सं० पु० सं० ] राज-महल, 
विहार में पटना के सर्माप एक स्थान जो 
प्राचीन काल में मगध की राजधानी भी 
रह। है । 

राजतरंगिणी--[ रूं० स््री० सं" ) 
कारमार के कवि-श्रेठ्ठ कल्हण द्वारा लिखी 
हुई रचना । 

राजतिलक --[ सं० पु० सं० ] राज्या- 
भिपेक्र,, राजगही मिलने का शुभ 
अवसर । 

राजत--[ ० सं० ) चांदी का, चाँदी- 
सम्बन्धी । 

राजत्व--[ सं० पु० रूुं० ] राजा का 
भाव अथवा काय, राजा का शासन, 
शासन । 

राजदण्ड--[ सं* पु० रू० ) राजा 
अथवर। शासक द्वारा दिया हुआ दण्ड । 

राजदंत---] रूुं० पु० सं० ) बीच का 
बड़ा चाड़ा दात । 

राजदूत--[सं० पु० से० ) राजा अथवा 
राज्य का संदेशवाहक। राज अथवा 
राजा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि । 
राजद्रोह--[रं० पु० सं०] राजा अथवा 
शासन के प्रति उठाई हुई बगावत । 
राजद्राही । 

राजद्वार--६ स्‌० पु० स्‌० | न्‍्यायालय। 

राजघर | सं० ३० सं० ) मंत्री । 

राजधम्मं-( सं० पु० रु» ] राजा का 
कत्तंव्य, शःसक का कर्तंव्य । 


राजधानी 


राजधानी-- सं० स्त्री० सं/ ) किसी 
राजा, राष्ट्र अथवा राज्यविशेष का वह 
केन्द्स्थान जहाँ से शासन संचालित 
होता हे । 

राजना--[क्रि० ० दे० शोभा पाना । 
रहना, उपस्थित होना । 

राजनीति--[ सं० स्त्रो० सं० ) राजा 
अथवा शासन का शासन-निथम, रौति- 
नीति । वि० राजनीतिक, राजनैतिक । 

राजन्य--[ सं० परु० सं० ) राजा, 
क्षत्रिय । 

राजपथ--[सं० प० सं० ) राज-मार्ग । 
जो आम रास्ता नहीं होता । बड़ी सड़क। 

राजपुरुष--( र० पु० रं० ) राज्य 
कम चारी । 

राजपूत--[ सं० पु० ) दे० [ सं० राज- 
पुत्र ) राजा का पुत्र, क्षत्रिय । 

राजपूतान--( सं० १० ) दे० राजपूतों 
के रहने का स्थान । एक प्रदेश । 

राजप्रासाद---[ सं० पु० सं० ) राज- 
महल । 

राजभक्त--( वि० सं० ) राज्य अथवा 
राजा के प्रति भक्ति रखनंवाला । [(स्त्री०] 
राजभक्ति । 

राजभवन--[ सं*० प० सं० )] राज- 
महल । 

राजभोग--[रुं० पु० रं० ] एक महीन 
धान, दोपहर के समय अश्रर्पित नेंवेद्य । 

राजमण्डल-- रूं* पु० सं० ) राज- 
सभा । राजाओं अथवा राज्यों की सभा । 

राजयक्ष्मा--[सं* पु० रं* ) तपेंदिक। 
टी० बी० । 

राजयोग--(सं० पु०] महर्षि पतंजलि 
द्वारा बताई हुई एक योगिक क्िया। 
जन्मकुण्डली में वह शुभ योग जिसके 
प्रभाव स राजा बनने का अवसर मिले। 
राजराज--- से० पु० सं० ) सम्राट । 
चन्द्रमा । कुबेर । 
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राजराजश्वर --संं० पु० सं०] सम्राट । 
महाराजाधिराज । राजाओं का राजा । 

राजरानी--] मं० स्त्री० ] राजा कौ 
पत्नी । रानी । 

राजरोग--] सं० पु० सं० ] तपेदिक । 
असाध्य राग । वह रोग अथवा मुकदमा 
जो असे तक चलता रहे। 

राजषि--[ सं० पु० सं० ] राजवंशीय 
महृषि । 

राजलक्ष्मी-- [ सं० स्त्री० सं० ] राज- 
वंभव । राजसी ठाट-बाट । 

राजवंश--[ सं० पु० सं० ] राजा 
का कुल । 

राजश्री - [सं० स्त्री० सं०] राजलक्ष्मी । 
राज-वेभव । 

राजसंसद्‌ू--[सं० पु० सं०] राजसभा । 

राजस--[वि* सं०] रजोगुणी । [वि०] 
राजसिंक । 

राजसत्ता--[सं० स्त्री० सं०] राजा की 
शक्ति । शासन करने की शक्ति । 

राजसभा-[सं० स्त्री० सं०]) राजदरबार । 

राजसी --(वि० हि*] राजाओं का-सा । 
शाही । 

राजसूय-- सं० पु० सं ] यज्ञ-विशेष 
जिस चन्रवर्ता सम्राट करते हैं, जिसमें 
अन्य राजा सेवक बनते हैं । 

राजस्थान--[ सं० पु० सं० ) राजा का 
स्थान । वत्तमान भारत का एक राज्य । 

राजस्व--[ सं० पु० सं० ) राज-कर । 

राजहंस [सं० पु० सं०]) बड़ा हंस । 

राजा--[सं० पु०) (सं० राजन] स्वामी । 
राज्य करनेवाला । शासक । मालिक । 
प्रिय । सुंदर । 

राजाज्ञा--[ सं० स्त्री० सं० ५ राजा की 
शआाज्ञा । 

राजाधिराज---[ सं* पु० सं०] शाहं- 
शाह । राजाओं का राजा । 

राजावत्त --[सं० पु० सं०] लाजवद । 


शंधा 


[दे०] लाजवत्त नामक एक उपरत्न । 

राजि,राजी--[सं० स्त्रो० सं ०] पंक्ति, 
श्रेणी । कतार । रेखा । 

राजिका--[ सं० स्त्री० सं» ] पंक्ति । 
लकीर । रेखा । 

राजित--[बि० सं०] शोमित, विराजित । 

राजिव-[सं० पु०] दे. राजीव, कमल । 

राज़ीनामा--[ सं० पु० ) दे० आपसी 
समभाता । 

राजीव--[सं० पु० सं०] कमल । 

राजोपजीवी _ सं० पु० सं० ) राज- 
कमेचारी । 

राज्ञी--] सं० स्त्रो० ] रानी । सूर्य की 
स्री। संज्ञा । 

राज्यतंत्र--][ सं० पु० सं० ] राज्य की 
शासन-शेली । 

राज्याभिषेकृ--[ सं० पु० सं* ] राज- 
तिलक । राजगह्दी प्राप्त होने की रीति । 

राट--[ सं० पु० सं० ) राजा। श्रेष्ठ 
पुरुष । सरदार । 

राठोर [ सं० थु० ] दे० क्षत्रियों की 
एक जाति । [ रूं० राष्ट्रकूट | दक्तिणी 
भारत का एक राजवंश । 

राड--( वि० ) दे» नीच । डरपोक । 
कायर । 

राढ़ि---[सं» पु० सं०] उत्तरी बंगाल का 
एक हिस्सा । 

राणा--[ सं० ५० ] दे० राजा, राना । 

राता--[ थि० ] द० लाल, सुख, रंगा 
हुआ । आसक्त । 

रातिब [ सं० पु० अ०» ) पश्ुओं का 
भोजन । 

राज्ि--[सं० स्त्री० सं०] रात, निशा । 

राद्ध-[वि० सं०] पकाया हुआ । 

राध--[सं० स्त्री सं०] सिद्धि, साधन। 

राधन--[ सं० ५० सं० ) मिलना। 
सन्तोष । प्राप्ति । 

राधा--[ सं० स्थ्री० सं० ) राधिका । 


राधारसण 


श्रीकृष्णु-प्रिया । प्रीति । वैशाख पूर्णिमा । 
धनियाँ । 

राधारमण--[सं* पु० सं०] श्रोक्ृष्ण । 

राधघावलल्‍लभ-[सं० प्र० सं०] श्रीकृष्ण । 

राधावललभी, राधावललभौय-- सं० 
पु० सं०]) एक वैष्णव सम्प्रदाय । 

रान सं० सत्री० फा०] जाँघ, जंघा । 

राना--[ सं« पु० ) दे* राणा । 

राब-- सं० स्त्री० | दे० गन्ने के रस 
को ओटाकर गाढ़ा किया हुआ गीला 
गुड़ । 

राम-- रं० पु० सं० ) अवध के 
राजा, दशरथनन्दन । विष्णु के दस 
अवतारों में से एक । ईखबर, आत्मा, 
एक मात्रिक छुन्द । 

रामकहानी--[ रूं० स्त्रो० हि] दुःख 
से भरी करुणकथा । बढ़ी कथा । 

रामकली--[ सं« स्त्री" सं० ) एक 
रागिनी-विशेष । 

रामगीती--[ सं० पु० सं० ) ३६ 
मात्राओंवाला एक मात्रिक छुन्द । 

राम धन्द्र--( सं* पु० रं> ) दशरथ 
के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामजी । 
रामटेक--| सं० पु०) दे० रामगिरि । 
नागपुर जिले की एक पहाड़ी । 

रामतरोई--[ रूँ० पु० ] दे० भिण्डी । 

रासता--[ सं» स्त्रो० सं० ) राम का 
गुण । 

रामतारक---[ सं० पु० रुं० ) रामजी 
का मंत्र ( *» रां रामाय नमः ) । 

रामदास--(सं० पु०सं०) श्री हनुमान, 
शिवाजी के गुरु । 

रामदूत-(सं० पु० संब्] हनुमानजी । 

रामधनुष-- सं» पु० सं० 3 इंद्र 
धनुष । 

रामधाम--[ रं० पु० सं० ] बेकुण्ठ । 

रामनामी“ सं० पु० ] दे” जिसपर 
रामनाम छुपा हुआ हो हछेसा वस्त्र । 
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प्राय: दुपट्टा । एक प्रकार की माला । 

रामरस - [ सं० पु० ) नमक । 

रामराज्य--( सं" 9० सं० ) राम का 
राज्य । आदश राज्यव्यवस्था जिसमें 
जनता पूर्णहप से सुखी हो । 

रामलीला--[ संब« स्त्री० सं० ] श्री 
रामचन्द्र जी के जीवन-चरित्र का 
नाटकीय अभिनय जो अब भी बहुत से 
शद्दरों, कस्बों ओर प्रामों में किया 
जाता है । 

रामबाणु--[( वि० सं० ) अचूक दवा, 
तुरन्त लाभ करनेवाली ओपधि । 

रामशर--[ सं० पु० सं० ) एक प्रकार 
का नरशल । 

रामसनेही--[ सं* पु० ) वैष्णवों का 
एक सम्प्रदाय-विशेष । राम का स्नेही, 
प्रेमी । 

रामसुन्दर--( सं* स्त्री० हि० ) एक 
प्रकार को नाव । 

रामसेतु -( सं० (० सं० ) रामेख्र 
के समीप समुद्र पर श्री रामचन्द्रजी 
द्वारा बनवाया हुआ पुल । 

रामा --( सरूं० स्त्री० सरुं० |) लक्ष्मी, 
राधा, सीता, रुक्मिणी, नदी, सुंदरी । 
आठ वर्णों का एक वरिक बृत्त । 

रामानन्दू--[ सं० पु० सं० ) कबीर 
के गुरु । सुप्रसिद्ध वेष्णव सम्प्रदाय के 
आचाये । 

रामानन्दी--( थि* सं० ] रामानन्द 
के सम्प्रदाय का साधु । 

रामानुज -६ सं० पु» सं० ) वेदांत के 
अन्तगत विशिष्टाहतवाद के प्रवतंक 
आचाये । 

रामायणु --( सं० पएु० सं० ] राम- 
चरित-संबंधी काव्य । प्रथम वाल्मीकि 
रामायण जो आदि काव्य माना 
जाता है । द्वितीय तुलसीदास विरचित 
रामचरित मानस । 


राशि 


रामायणी--[ वि० ] दे ० रामायण से 
संबंधित । रामायण को कथा 
कहने वाला । 

रामायुघ--[ रं« पु० सं० ) धनुष । 

रामावत--(६ रूं० पु० रुं० ) आचाये 
रामानन्द द्वारा चलाया हुआ एक 
वेष्णाव सम्प्रदाय । 

रामिल--[ सं« पु० सरुं० ) पति । 
कामदेव ' 

रामेश्वर--( रं० पु० रं० ) दक्षिण 
भारत में समुद्र-तट पर स्थापित मंदिर 
का शिवलिंग अथवा वह स्थान । दक्षिण 
भारत का एक तीथ्थ-स्थान । 

राय--(६ सं० पु० ) दे० सामंत, सर- 
दार, राजा, भाट । [ फा० ] परामश, 
मत, सलाद । 

रायज्ष--(वि०ऋ०] जिसका रिवाज हो । 
रायसा-- रंं० ५० ) दे* पृथ्वीराज 
रासे । 

रार, रारि---[रुं० ] दे० मगड़ा-टँटा । 
लड़ाई, तकरार । 

रावटी--( रू» स्त्रो० हि०] छोलदारी, 
छोटा डेरा, एक प्रकार का पत्थर । 

रावणशु--[ सं० पु० ) दशानन, दश- 
कंधर । दस सिर और बीस भुजाओं 
वाला लंक!-नरेश । 

रावणि---[ सं* ५० सं० ] मेघनाद, 
रावण का पुत्र । 

रावत--( सं० पु० ] दे» छोटा राजा, 
सरदार, सामंत बहादुर । 

रावरो--[#० | दे० आपका । 

रावल--( सं० पु० ] दे० राजमहल, 
अन्त:पुर । सरदार, मुखिया | राजा 
ध्थवा राजा की उपाधि । 

राशि--[सं« स्त्रो० सं०) ढेर, समूह, 
क्रांतिवृत्त के १२ तारासमूह--मेष, बष, 
मिथुन, कक, सिंह, कन्या, तुला, 
वृश्चिक, धन, मकर, कुभ ओर मौन । 


राशिचक्र 


राशिचक्र--[सं०पु० सं०] राशिमंडल । 

राशिनाम--( सं० प्र ] दे० किसी 
व्यक्ति का राशि के अनुसार रखा हुआ 
नाम । 

राशीश--[ सं० पु० सं० ) राशिपति, 
किसी राशि का स्वामीग्रह । 

राष्ट्र--(सं० पु० सं०]) देश, राज्य । 

राष्ट्रकूट--[सं० पु० सं०] राठौर । 

राष्ट्रतंत्र--[सं० पु०सं०) राज्य-शासन- 
प्रणाली । 

राष्ट्रपति--[ सं० पु० सं» ) जनता 
अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
निरवाचित किसी राष्ट्र का सब से बड़ा 
अधिकारी, शासक । 

राष्ट्रिय, राष्ट्रीय--[ि०सं०] राष्ट्र का, 
राष्ट्रसम्बन्धी । 

रास--[सं० स्त्री० सं०] प्राचीन काल में 
नृत्य-गीत के साथ की जाने वाली क्रीड़ा, 
एक प्रकार का नाटक, श्रीकृष्ण के साथ 
गोपियों द्वारा की जाने वाली नत्य- 
क्रीड़ा । (अ०] लगाम । 

रासक--- सं० पु० सं० ) हास्यरस का 
एकांकी नाटक । 

रासधारो --[सं* पृ० ) दे० रास रचने 
वाला, श्रीकृष्ण लीला का अभिनय- 
प्रदशन करने वाला । 

राहू--[सं० पु०] दे० रास्ता, मांगे । 

राहगीर--[सं« पु० फा०] यात्री, राही, 
बटोही । 

राहचोरंगी-- सं० स्त्री० ] दे० चारों 
आओर को जाने वाला रास्ता । 

राहज़न-[ संग पु० फा० ) डाकू, 
(स्त्री०] राहजनी । 

राहुत--[ सं० स्त्री० अऋ० ) आराम, 
सुख । 

राहदारी--( सं« स्व्री* फा० ) सड़क 
पर चलने का कर । 

राहुरीति---[सं>स्त्री० ) दे० रीति-रस्म । 
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राहिन--[ संण पु० अ० ] बंधक या 
रेहन रखने वाला । 

राही -[सं० पु० फा०] यात्री, बटोही । 

राहु (सं० पु० फा० ) ९ ग्रहों में से 
एक ग्रह । 

राहुप्रस्त---[सं० पु० सं०] सूर्य अथवा 

चन्द्रग्रहण । 

राहुप्रास--( सं» पु० सं० ) सूयय या 
चन्द्रग्रहण । 

गाहुल-- सं० पु० सं० ) महात्मा वुद्ध 
का पुत्र । 

रिंद--सं० पु० फा०]) मस्त, स्वच्छद, 
घामिक बंधनों को न मानने वाला । 

रियाया--[सं० स्त्रो० अ०] प्रजा । 

रिक्त--[वि०सं०] खाली, रीता, निधन। 

रिक्ता--[सं०स्त्री > सं०] चोथ, नवर्मा, 
चतुदशी की तिथियाँ । 

रिकथ-- सं० पु० सं० ] विरासत में 
प्राप्त हुई जायदाद । 

रिखब-- [सं० १०) दे० सात स्वबरों में 
से एक स्वर । 

रिग--[ सं० पु० ) दे० [ सं० ऋगू ) 
एक बंद । 

रिचा--] सं० स्त्री० सं" ) ऋग्वेद का 
मंत्र-विशष । 

रिज़क--[सं०पु०]) दे० (अ०] रिउुक । 
जीविका, राजी । 

रिजु--[वि०] द० [सं० ऋजु] सीधा । 

रिफाना--[क#ि० सं०] द० किसी को 
अपने ऊपर अनुरक्त अथवा प्रेमी 
बनाना । 

रिपुंजय--[_ सं० पु० सं० ) शत्रु पर 
विजय प्राप्त करने वाला । 

रिपु--[सं० पु० सं०] शत्रु, बेरी । 

रिपुसूदन--[ सं> पु० सं. ] शत्रुष्न । 
(१०) शत्रु का नाश करने वाला । 

रिममिम---[ सं० स्त्री० ] छोटी-छोटी 


बूं दों का लगातार गिरना । 


रोठा 


रियासत--- सं० स्त्री० आ० ] राज्य, 
हकूमत, वेभव । (वि०] रियासती । 

रिरन[--[क्रि० ऋ०] गिड़गिढ़ाना । 

रिवाज़---[ रुं> पु० अ० ] रीतिरस्म, 
प्रथा, प्रणाली । 

रिश्ता--[ से*० पु०फा०] नादा, सम्बन्ध । 

रिश्वत -[ सं० स्त्री० ऋ० ] घूस, 
अंकोर, उत्कोच । 

रिष्यमूक--[सं०पु०) दे० (से» ऋष्य- 
मूक] दक्षिण में एक पहाड़ । 

रिसना--[क्रि० अ०] दे० धीरे-धीरे । 
बहना । 

रिसहा--(वि०] दे० क्रोधी । 

'रेंसहाय--[ वि० हि० ] नाराज, 
क्र द्ध, कृपित । 

रिसाना--[ क्रि० आऋ० हि० ] नाराज 
होना, क्राधित होना । 

रिसाल--[ रूुं पु०] दे० राज्य-कर । 

रिसालदार---[ वि० फा० ] घुड़सवार 
सना का एक अफसर । 

रिसाला--[ सं० पु० फा० ] घुड़सवार 
संना, मासिक पत्र । 

रिसिक-] सं० स्त्री० ) दे० (सँ रिषौक) 
तलवार । 

रिहल--[ सं० स्त्री" ऋ० ] पुस्तक 
रखकर पढ़ने का स्टेड । 

रिहा--[ वि० फा० ] छुटकारा, मुक्त । 

रो--[ अव्य० स्त्री० ] दे सम्बोधन 
विशेष । प्रायः ओरी, एरी, री। 

रीछुराज--[ सं० पु०] दे. जामवन्त। 

रीज्या---[ सं० स्त्री* रं० ] भत्संना, 
घृणा । 

रीक--[ सं« स्त्री ] दे० प्रसन्भता, 
मुग्ध होने का भाव । 

रीठ --[ सं० स्त्री० ] दे, [ सं> रिष्ट ] 
युद्ध । [ डिं०.] तलवार । वि० अशुभ । 

रीठा--[ रं० पु० ) दे० एक जंग्रली 
व्रक्ष जिसके बेर जैसे फल होते हैं। जिन्हें 


रीढ़ 


लोग कपड़े धोने के काम में भी लेते हैं । 

रीढ़--[सं० स्त्री० ) दे० ( सं० रीढ़क ) 
मेरु-दण्ड, पीठ के बीच की लम्बी खड़ी 
हडडी । 

रीत-- सं० स्त्री० ) दे० रस्म-रिवाज । 

रीता--[ वि० ] दे० ( सं० रिक्त ] 
खाली, शुन्‍्य । 

रीति---[ सं० स्त्री० सं० ] प्रथा, परि- 
पाटी, रस्म, रिवाज, ढंग, तरह, प्रकार, 
नियम, पद्धति, प्रणाली । कब्य में 
विशिष्ट एवं मनोहर परदयोजना जिसके 
द्वारा माधुय गुण की रृशष्टि होती है, इसे 
काव्यात्मा मानते हैं । 

रीसना---[ छ्ि० ऋ० ) दे० क्रोघधित 
होना । 

रुंड--[ सं» पु० सं० ) सिर अथवा 
हाथ पैर रहित घड़ | 

रु डिका--( रू» स्त्रो० सं०] युद्धभमि । 

रकंघनू-- | क्रि० ऋ०] दे० रुक जाना, 
घिर जाना, मार्ग बन्द होना । 

रुक्‍कका--[ सं० पु० ] दे» छोटा पुर्जा, 
कज लेने पर लिखा हुआ लेख । 

रुक्म--[ सं० पु» सं०] स्वर, धत्रा, 
रुक्मिणी का भाई । 

रुफ्मवती-- सं० स्त्री० सं० ) रूप- 
वती, चम्पक माला, एक बृत्त । 

रुक्मसेन--[ सं० पु० सं० ] रुक्मिणी 
का भाई । 

रुकक्‍मागंद--[ सं० पु० सं० ) एक 
राजा । 

रुक्मिणी-- (सं० स्क्रौ* सं० ] विदभ- 
राज भीष्मक की पुत्री, श्रीकृष्ण को 
पटरानी । 

रुक्मी--[ सं० पु" ) [ सं० रुक्मिन्‌ ) 
राजा भीधष्मक का पुत्र, रुक्मिणी का 
भाई । 

रुक्च-- वि० ) ( सं० रूच्च ) नीरस, 
सूखा, विरस, शुष्क । 


पूछ 
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रुक्षता--[सं० स्त्री० सं०] दे? रुखाई, 
उदासीनता, गुप्कता । 

रुख--[ क्रि० वि० सं० )ओर, तरफ । 
(_ रु» पु०) गाल, कपोल । क्रपा-दृष्टि । 
मन की इच्छा | आगे या सामने का 
भाग । शत्तरंज में हाथी नामक मोहरा । 

रुखसत-- सं० स्त्री० ऋ० ) विदा, 
छट्री, प्रस्थान, प्रयाण । 

रुखानी--[ सं० स्त्री . ] ६० बढ़ईगीरी 
का एक ओजार । 

रुखिता--[ स्‍त्री+ ] दे० 
[ सं> रुषिता ) मान करने वाली, 
मानिनी नायिका । 

रुग्न---[ तथि० ) (सं० रुग्णा | बीमार, 
रोगी । 

रूच-[सं८ स्थरो०] दे० [ सं० रुचि | 
रुचि । 

रूचकर-[ ० सं० ) स॒स्वाद । 
(_ सं० पु] एक प्रकार का नीवू, 
कबृतर , माला । 

रूचना-+[ क्रि०ग अ० ै]दे० अच्छा 
लगना, रुचि के अनुकूल होना, भला 
लगना । 

रूचा--[ सं० स्त्रोन ] दे« 
इच्छा, मेना । 

रूचि- [ सं० स्त्रो० सं० ) इच्छा, 
चाह, प्रेम, स्वाद, भूख, एक अ्रप्सरा । 

रुचिकर--[ वि० सं" ] रुचि पैदा 
करने वाला, संसस्‍्वादु, अच्छा । वि०- 
रुचिकारक । 

रूचित--( थि० सं० ] इच्छित । 

रुबिता--( सं० स्थत्री० स॑० ै प्रेम, 
सोंदय । 

रुचिर--[ 4ि० मं० ) रोचक, सुंदर, 
मधुर, मन को अच्छा लगनेवाला । 

रुचिरता--]सं० स्त्री" सं०] संंदरता । 
रुचिरवृत्ति--[ सं० स्त्री० सं० ] अख- 
संहार का एक भेद । 


सं० 


चाह, 


रुद्र्ट 


रुचिरा-+[ मं« स्त्री० सं० ] केसर, 
एक छन्‍्द । 

रुचिराई--[ सं० स्त्री० ) दे० संदरता, 
मनाहरता । 

रुचिवद्ध क--[ वि० सं» ] रुचि 
बढ़ाने वाला, भूख बढ़ाने वाला । 


रुचिष्य--[ वि» सं० ) इच्छित, 
अभिलपित । 

रुच्य--[ वि० सं० ] संदर, रुचिकर, 
मनोहर । 


रुज--( सं" पु० सं० ) रोग, कष्ट, 
पीड़ा, घाव, भाग । 

रुज़ाली--[ सं० स्थत्री० सं० ) कष्टों का 
समूह, रोगों का समूह । 

रुजु--[ वि० ) दे० चित्त का भुकाव, 
प्रवृत्ति । 

रूफान-- सं» स्त्री० ] दे प्रवृत्ति, 
( चित्त का ) मुकाव । 

रुशित - [ वि० सं० ) बजता या मन- 
मन करता हुआ । 

रुत--[ सं*« स्थत्री० ) दे० ( सं० ऋत | 
मौसम, फसल । [ सं» पु० सं० ] 
चिड़ियों का कलरव, 'वनि । 

रुतबा--[ सं० पृ० अ० ) ओहदा, 
मान-सम्मान । 

रुदन-- सं० पु० ) दे० [(सं« रोदन]) 
रोना । 

रुदराच्छ-(सं० पु०) दे« [सं«रुद्राक्ष) 
एक बड़ा पेड़ जिसके फलों की ग्रुठलियों 
की माला बनाई जाती है । 

रुदित--( बजि० सं० ) रोता हुआ । 

रुठू--( जि० सं० ) रुधा हुआ, रुका 
हुआ, बंद । 

रुद्र--( सं* पृ० सं० ) शिवजी का 
एक रूप । बि०--भेयंकर, भयानक । 

रुद्रगण--[ सं*० प० सं० ) शिवजी 
के गणा | (सेवक ) ११ रुद्रों का समूह । . 
रुट्रट-- ,सं* पु० सं० ) संस्कृत 


रुद्रतेज 


काव्यालंकार ग्रन्थों के रचयिता एक 
आचाय । 

रुद्रतेज - [ सं£ पु०] [सं० रुद्रतेजस ] 
घडानन, कार्तिकेय । 

रुद्रपति--[ सं० १० ) शिवजी । 

रुद्रपत्नि --[ सं० स्थ्री० सं* ) दुर्गा । 

रुद्रमोक -( सं० पु० सं० ] शिवजी 
का निवासस्थान । 

रुद्रवन्तो--[ मं* स्त्री० ] रुदन्ती, 
एक ओषधि । | 

रुद्रविशति--[ सं० स्त्री० सं० ) रुद्र- 
बीसी । प्रभव शआदि साठ संवत्सरों में से 
अ्रन्तिम बीस संवृत्सर । 

रुद्राकीड--( सं० पु० सं ] इमशान । 

रुद्रात्त--] सं० पु सं० ) दे० 
र्द्राच्छ | 

रद्राणी--( सं० सवत्री० सं* ] दुगो, 
पावेती । र॒द्रजटा नामकी एक ओषधि- 
लता । 

दरुद्रावास--[ सं० पु० सं० ) शिव का 
निवास-स्थान । काशीपुरी । 

रुद्रिय--( वि० सं० )। अशआनन्ददायी, 
रुद्रका, रुद्र-सम्बन्धी । 

रुद्री--६ रू» स्त्री० ) वेंद के रुद्रानुवाक 
सूत्र की ११ आआवृत्तियाँ । 

रुधिर-- सं» प्रु० सं० ] खून, रक्त । 

रुधिराशो--[ जि* सं० ) खून 
पीन वाला । 

रुनमुन--[ सं० स्त्री० ) दे० पायलों 
की सुमधुर ध्वनि । 

रुनित-[ वि० ) दे० बजता हुआ । 

रुनी -[ सरं० पु० ) दे० घोड़ें। की एक 
जाति विशेष । 

रुनुक भुनुक--[ सं० स्त्री०) रुनमुन । 

रुपहला-(६ वि० ] दे० चाँदी का-सा । 
इवेत | सफेद । 

रुबाईं-- (सं० स्त्री० अ«) एक छुन्द । 

रूमंच--(सं० ४० ) दे० [सं« रोमांच] 
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पुलकावली । 

रुसन्वान--[सं० पु० सं०] एक प्राचीन 
ऋषि । एक पद्दाड़ । 

रुमाली-[ सं० स्थत्री० ) दे: छोटा 
श्रंगों्ठा । लंगोट । 

रुमावलो-(संन« स्त्री०] दे » रोमावली। 

रूराई--[ सं० स्त्री ०] दे० सुन्दरता । 

रुूद्ू--( सं० ५० सं० ]) कस्तूरी मग । 
एक दैत्य जिसे दुगौ ने मारा था। 
एक भैरव । 

रुरुत्त--[वि० सं०] रुक्त | रूखा-सूखा । 

रुष, रुषा -(सं« पु०सं०] क्रोध, रोष । 

रुष्ट---' (० सं०] अप्रसन्न । कुपित । 
नाराज । 

रुष्टता -- सं० स्त्री० सं०]) अप्रसन्नता । 
नाराजगी । 

रुदर[-- वि फा- ]) जिसको निन्‍दा 
या बदनामी हुई हो । 

रुस्तम-( सं० पु० फा० ] फारस देश 
का एक वीर योद्धा । 

रुष्टर (सं० पु०| दे रुघधिर । 

रुहलखरड--| सं* १० | दे० अवध 
के उत्तर-प।शचम में एक प्रदश । 

रू--( सं० प० फा» | मुह। चेहरा । 
सामना । द्वारा। 

रूबरू--। स० पु० फा०» ] सामने । 
प्रत्यक्ष । 

रूख--[ सं० ५० ] दे० पेड़ । वृक्ष । 

रूखड़--[सं० पु० दे ) योगी विशेष । 

रूखड़ा, रूखड़ी--[ सं" पु० | दे» 
छाटा पांधा । बिरवा । 

रूखा--(वि : ] दे» सूखा । शुष्क । चिक- 
नाइ बिना । 

रूज--] सं० पु० ) एक कोड़ा । 

रूका --( 4० |) दे० बीमार । 

रूठना--[ क़ि० अ० ] दे० रुष्ट होना। 
अप्रसनन्‍न होना । 

रूढू--[वि० सं०] सवार । चढ़ा हुआ । 


रूपसमय 


आरूद । प्रसिद्ध । गैँवार | उजडड । 
कठोर । 

रूढयोवना- सं० स्त्री०] ६ सं० आरूढ़ 
योवना ) पूरी तरह यौवनावस्था को प्राप्त 
लड़की । स्री । नवयोवना । 

रूढा--[ सं: स्त्री० संः ] 

रूढ़ि--[सं० स्त्री० सं०]उठान | उभार । 
चाल । प्रथा । उत्पत्ति । एक संज्ञा-भेद । 

रूदाद--[ सं" स्त्री० ] दे० दशा। 
अवस्था । हाल । समाचार । अदालती 
कार्यवाही । 

रूप--| सं० पु० सं० ] शक्ल-सूरत, 
सोंदर्य, आकृति, स्वभाव । 

रूपक--[ सं० पु० सं० ] दृश्य काव्य, 
नाटक, मूर्ति, वह काव्य जिसका अभिनय 
किया जा सके । रूपक के १० भेद- 
नाटक, प्रकरण, व्यायोग, भाण, समव- 
फार, डिम, अंक, ईदहाम्ग, प्रहसन, 
बीथी । एक अर्थालंकार । 

रूपकरणु-- सं* पुर सं. 
प्रकार का घोड़ा । 

रूपकातिशयोक्ति--] सं० स्त्रौ० से ] 
आतशयो।कषत अलंकार का भेद, जिसमें 
कंत्रल उपमान का वणन करके उपमेयों 
का श्रथं प्रकट करते है । 

रूपक्रांता--[ सं० रत्र»० सं. | १७ 
वरणा का वर्णिक बृत्त । 

रूपगविता---[ रुं० स्त्रो० र॑> ] अपने 
सादय का अभिमान करनेवाली नायिका । 

रूपजीवी - | सं* पु० | [ सं. रूप 
जीविन्‌ | बहुरूपिया । 

रूपजीविनी--[सं० स्त्रो० सं>] वेश्या। 

रूपनिधान---[ सं» पु० सं . ] अत्यन्त 
सुन्दर । 

रूपमंजरी--[ सं* स्त्री० सं० ] एक 
फूल, धान की एक किस्म । 

रूपसमनी--[ वि० दे ] रूपवती । 

रूपसमय--[ बि* ) दे» अ्रति सुन्दर, 


$ एक 


रूपसान 


रूपमयी । 

रूपमान-- दि ) दे० रूपवान, अति 
सुन्दर । 

रूपमाला--[सं० स्त्री" सं+] एक छंद । 

रूपरूपक--[सं० पु० सं०) सांग रूपका- 
लंकार । 

रूपवंत--[वि०] [सं० रूपवत्‌] सुन्दर । 

रूपवती--[सं> स्त्री सं> ] गोरी छंद, 
( 4० ] सुन्दर स्त्री । 

रूपवान--[ वि ) [ सं० रूपवत ) 
सुन्दर । [ रत्री> ) रूपवती । 

रूपराशि--[ सं० पु० सं> ) रूप की 
खान, श्रत्यन्त सुन्दर । 

रूपहल-[ सं० पु० ) दे» रूपहरा, 
चादी का-सा, धवल, खेत । 

रूपा-[ सं० १० ) द० ( सं» रूप्य ] 
चरदी । सफेद घोड़ा । 

रूपित--[ सं० पु० सं' ) ज्ञान-बैराग्य 
आदि पात्र वाला नाटक अथवा उपन्यास । 

रूपी--[ वि० ) ( सं» रूपन्‌ ] रूप 
वाला, सहश । समान । 

रूपोश---[ वि० फा» ) गुप्त, फुरार, 
छिपकर भगा हुआ । 

रूप्यक्‌ू-[ सं० १० सं० ] रुपया । 

रूमटो--[ सं० स्त्री" ) दे» बहाना, 
ब्याज, घुमाव । 

रूसना - [ ्रि* स० ] दे मूलना, 
मूमना । 

रूरनाय[ क्रि> अ० | दे> चिछाना। 

रूसा--[ सं० पु० | द० अड्सा । एक 
सुगंधित घास जिससे तेल निकाला 
जाता है । 

रूसी--( द4ि२ ) रूस देश का निवासी, 
रूस-सम्बन्धी, रूस का । 

रूहू--[ सं० स्त्री०ण आ० ] आत्मा,सत्त, 
सार, इत्र का एक भेद । 

रंकना-[ क्रि० ऋ० ) गदहे का 
बोलना, बुरे स्वर से गाना । 
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रेंगटा--[ सं० पु० ] दे० गदहे का 
बच्चा । 

रेंगना --( क्रि० अ० ] दे० धीरे-धीरे 
चलना, जैसे चींटे वगैरह चलते हैं । 

रेंड--[ सं० पृ० ] [ सं एरंड ] एक 
पौधा जिसके बीजों से तेल तँयार किया 
जाता हैं । 

रे-[ अव्य० सं० ]) नीच सम्बोधन- 
शब्द । किसी को ललकारते हुए संबो- 
धन करना । 

रेख-- [ सं० स्त्री०] दे० रेखा, लकोर । 

रेखता--[ सं० पु० फ० ) एक प्रकार 
की गजल । 

रेखा--[ सं० स्त्री० सं*० ) लकीर । 

रेखांकित--( वि० सं० ] रेखा द्वारा 
स्पष्ट किया हुआ, बताया हुआ, 
चिह्नित । 

रेखागणित--[ सं० पु० सं० ] ज्यो- 
मेट्री, रेखाओं द्वारा निधारित किए कुछ 
सिद्धांतों के सहारे गणित के प्रइन हल 
करना, गणितशा्र का एक अंग । 

रेखित--[ वि० सं० ] जिस पर रेखा 
पड़ी हा । 

रेगिस्तान--[ सं* पु० फरा० ] मरु- 
स्थल, रेतीला मैदान । 

रेचक--[ वि० सं० ] दस्तावर, प्राणा- 
याम की एक क्रिया । 

रेचन--[ सं० पु० सं० ) दस्त लाना, 
जुलाब । 

रेणु -( सं० पु० सं० ) धूल, कण, 
करिका । 

रेणुका--[ सं० स्त्री० सं० ] बालू,रेत, 
प्रथ्वी, परशुरामजी की माता । 

रेत -( सं पु० ] दे» बालू, धूल, 
रज, [ सं० रेतस्‌ ] वीये, पारा, पानी, 
जल । 

रेतीला--( वि० ] रेत का, बाल्यका | 

रेज्ञ-ठेक्ष-[ सं० पु० ] दे० भीड़भाइ, 


रैयत॑ 


भरमार । 

रेलना -( क्रि० स॑० ) दे० आगे-पीछे 
की घकेलना । 

रेला --[ सं० पु०] दे* धक्का, बहाव, 
प्रवाह । 

रेवडू-[ सं" पु० ] दे० कुण्ड, भेड़- 
बकरियों की कतार । 

रेवत, रेवतक-- सं० पु० सं० ]बल- 
देव जी के स्वसुर । 

रेवतक -[ सं० प्र० सं* ] कबूतर । 

रेबती-[ सं० स्त्रो* स०] बल- 
रामजी की पत्नी, एक नक्षत्र, दुगो, 
गाय । 

रेवतीरमण--[सं०१०सं०] बलदेवजी। 

रेवा -[ सं० स्त्री० ८० ] नमंदा नदी, 
दुगा, रति, रीवाँ राज्य । 

रेशा--[ सं० पु० फा० ] तंतु, बारीक 
सूत । 

रेह--[ रं० स्त्री० ) दे० ऊसर की 
खार मिद्री । 

रेहन--[ सं० पु० अऋ० ] गिरबी, 
बंधक । 

रेहनदार-( सं० पृ० अ०, फा० ] 
जिसके पास गिरवी रखा गया हो, महा- 
जन, साहु । 

रेहला--[ सं० पु० ]) दे० चना। 

रेहू-पहू --( सं स्त्री० ) दे” अधिक, 
बहुतायत । 

रै--[ स्ं० पु० सं०) धन-सम्पत्ति, 
सोना, शब्द । 

रेदास--( सं*० पु० ) द० एक भक्त 
जो चमार थे । 

रैन, रेनि-- सं० स्त्री" । द० रात । 

रैय्यतव--[ सं० स्त्रो० ऋ० ) रिश्राया। 
प्रजा । 

रैय्याराव--[ सं० पु० ] दे० छोटा 
राजा, मालिक, सरदार, स्वामी । 

रेयत-- रं० प० सं० ) घादल । 


रबतक 


रेवतक--[ सं० पु० सं० ] गुजरात में 
एक पहाड़, गिरनार । 

रेहर-- सं० पु० | द० भगड़ा-टंटा, 
बखेड़ा । 

रोंगटा-+[ सं० पु० ] ढ० शरीर के 
छाट छाट बाल । 

रोंगटी--[ सं> स्त्री०]) द० खेल में 
बुरा मानना । बदमानी करना । 

रोंट---[ सं० स्त्रा० | दे० छल, कपट, 
बटाना | 

गोंटिया--[ सं« 
कपरटी, धूर्ते । 

राकटोक-- सं० स्त्री० | द० मनाह, 
बाधा । 

रोकड़--[ सं० स्त्री* ] जमा, नकद, 
नकद घन, रुपया-पैसा । 

रोकड़िया--[ सं० घु० ) खजाा, 
रुपया रखनवाला । 

रोग--[ सं० पु० सं० | बीमारा, मज । 

रोगग्रस्त-- (वि० सं० ] राग से पीड़ित, 
बीमार । 

रोगदइ--[ सं« स्त्र।० | अन्याय, 
बेइमानी । 

रोग़न--[ सं* पु० ] [ फ्‌ु» रौगून ] 
तल, चिकनाई, किरसा चीज पर लगाने 
से चमक लाने वाला लेप, वानिंस । 

रोगी--( वि० ] बीमार । 

रोबक--[ वि०] दे० दिलचस्प, रुचि- 
कारक, मन को अच्छा लगनेवाला । 
रोचन--( वि० रूंं० ] रोचक, मनो- 
रंजक, दिलचस्प, लाल । 

रोचना--[ सं० स्त्री० सं० ] लाल 
कमल, रोली, टीका, तिलक । ( सं० 
पु० ) दे० तिलक करने का रोरी का 
चन्दन । 

रोचि -[ सं« स्त्री० )[ सं० रोचिस] 
काति, शोभा, किरण, रश्मि । | 


घु । है| द्व० छ ली ऊ 
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प्रिय । 

रोचिष्णु--[ वि: सं० ] रुचने योग्य, 
दीप्तमान, प्रकाशमान । 

रॉज--[ सं० पु० ] 656० रोना एक 
बनता पत्ु । 

रोज़गार--! सं० पु० फा० ) जीविका, 
बंधा, पशा । 

राज़नामचा--( सं० पु० 
डायरा, वह पुस्तक जसमें दैनिक आय- 
व्यय अथवा काय का लेखा लिखा 
जाता है । 

गॉजमरो--! अवब्य ० फा० ) हरराज, 
नित्यग्रॉत । 

राज़ा -[ सं० पु० फा० | ब्रत, उप- 
वास, रमजान के महाने में मुसलमान 
राजा रखते हैं। 

राज़ी--[ सं० स्त्री० फ्रा० ] जाविका ५ 
जीवन-निवाह के लिए उद्यम, भोजन । 

रोदन--] सं» पु० सं०] रोना,क'दन । 

रोदसी--[ सं« स्त्री० सं० ] आकाश, 
प्रथ्वी, स्वग । 

रोदा --[ सं० पु० ]दे० धनुष को 
प्रत्यंचा । 

रोधन-- सं० घर सं० ] रोक, रुका- 
वेट, दमन । 

रापक्‌--[ सं० पु० सं० ) लगानेवाला, 
जमानवाला । 

रापण॒--[ सं" प्रु० स०] लगाना, 
गाड़ना, स्थापित करना, माहना, माहित 
करना । 

रोपना--[ क्रि० स० ] द- लगाना, 
गाड़ना, वोना, स्थापित करना, बीज 
अथवा पाधा जमाना | [ सं० घु०] दे० 
ब्याह-शादी में नाऊ द्वारा लाया गया 
हल्दी मिला चावलो का आटा । 

रोपनी [सं> स्त्री०) द ० पाधे गाड़ने 
का काम । 


फा० | 


रोचित--[ ५० ] संदर, शोभाषूणं, रोपित--[ थि० सं० | लगाया हुआ, 


रोलना 


जमाया हुआ, मोहित, मुग्ध । 
रोप्य---[ वि० सं० ) रोपने योग्य । 
रोप्ता--[ सं० पु० सं० ) रोपन करने 
वाला, गाड़ने वाला । 

रोब--[ स० ० ]( अ० रुअब ] 
आतंक, घाक, प्रभाव, दबदबा । 
रोमंथ--[ सं० पृ० ) चबाए हुए का 
चबाना, पगुराना । 

राम--६ सं० पु० ) [सं० रामन्‌] रोएँ, 
लोम, शरोर के मुलायम बाल । 

राॉमक--[ सं० पु० सं० ] रोम 
नगर का । 

रोमपाट--[ सं० पधु० सं० ] ऊनी 
कपड़ा । 

रोसपाद-- सं० पु० सं० ) अंग देश 
के प्राचीन राजा । 

रोमराजी-- सं० स्त्रा० सं० ॥ रोमा- 
वाल, राएँ की पैकति, लाम पंक्ति । 

रामहषण---[ सं० पु० सं० ।| लोम 
हथषण, हषंण, प्रेम, आनन्द । भय, 
वस्मयादि स शरीर के रावों का खड़ा 
होना । वि०--भयंकर, भीषण । 

रामांच --(सं० पु० सं०] प्रेम, आनंद । 
भय, विस्मय आदि से रोंगटे खड़े 
हाना । शरीर के अन्दर एक विचित्र 
प्रकार की लहर सीं दाड़ जाना । 

रोमांचित --[ तवि* सं० ] पुल- 
कावलीयुक्त । 

रामावलि--[ सं० स्त्री० सं० ] रोम- 
राजी, लोम-पंक्ति । 

रोयां [ सं० ४० ] द० देह के छोटे- 
छोटे बाल, लोम, रोम । 

रोर [ सं० स्त्री० ) द० कोलाहल, 
शार, हल्ला । वि०--उपद्रवी, उहंड, 
प्रचंड । 

रोलना--[ क्रि० स० ] दे० हथेलियों 
से साफ करते हुए अच्छा माल निकलना, 


छद्काना । 
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रोली--[ सं० स्त्रोग ) दे० तिलक 
के लिए तैयार किया हुआ हल्दी चूने 


रोहन--(क्रि" अ०) दे० रोहण । 
रोहिणी --[ सं« स्थत्री० सं* ) गाय, 


का चूरो। वसुदेव की पत्नी, बलराम की माता । 
रोशन--( वि० फा० ] प्रकाशित, ९ वर्ष की कन्‍्या। चोथा नक्ञत्र। 
प्रसिद्ध, प्रकट । बिजली । 
रोशनचोकी--[सं० स्त्री" फा०] शह- रोहित--( ० सं० ] लाल, लोहित । 
नाई, नफोरी । इन्द्र-चनुष । कु कृम, केसर, रक्त । 


रोहिताश्व--[ सं० प० सं० ]) अग्नि ! 
राजा हरिदचंद्र का पुत्र । 

रोही--[ वि० ) चढने वाला । (०) 
दे० एक दृथियार । 

रोह--[ सं* स्त्रो* ] दे« एक प्रकार 


रोशनदान--[ सं" पु० फा० ] प्रकाश 
के लिए बनाया हुआ मरोखा, खिड़की, 
मोखा । 

रोशनाई --[ सं० स्त्री० फा० ] स्याही, 
प्रकाश, चिकनाई, तेल, घी । 


रोशनी--[ स्र॑० स्त्री० फरा० ] प्रकाश, की बड़ी मछली । 
उजाला । रोंदना--[ क्रि० स० ]< पेरों से 
रोष--[ सं० पृ० सं० ] कोध, कोए, ऊँचलना । 


रो--[ सं« स्त्रो० फू० ]) बहाव, मांक, 
गति, पानी का बहाव, धुन । 

रोज़ा--(सं० पु०] दे० कब्र, समाध्रि । 

रोद्--[ वि० सं० ) भयंकर, डरावना, 
प्रचण्ड । [ सं० पु० )] काव्य के 
नो रसो में से एक । ११ मात्राओं के 
मात्रिक छुन्द । 


गुस्सा, बेर-विरोध, जाश । 
रोषी-[ वि० ] कोधी, गुस्सेवर । 
रोह--[ सं० पु०] दे० नीलगाय, रोम, 
बनरोज । 
रोहज---[ सं० पु० ] दे० आँख । 
रोहण--[ सं० पु० सं० ] चढ़ना, 
बढ़ना, सवार द्वोना । 


लंक-- सं० स्त्री० ) मध्य दश, कमर, 
कांट । लंका नामक द्वीप । 
लंका--[ सं० स्त्री० | भारत के दांक्षण 


लंपट--[ सं० वि० ]) व्यभिचारां, 
कामुक, विषयी । 
लंब--[ सं० पु० | एक राक्षस जो 


में एक द्वीप । क्‍ श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया। किसी रेखा 
लंकापति--(सं०३०) रावरणा, विभीषण, पर खड़ी होकर समकोण बनानेवाली 
लंका नायक । रेखा । 


लंकेश--[ सं० पृ: ) रावण, विभीषण, लंबकण--[ सं० वि० ] जिसके कान 
लंकेरवर । लम्ब है, खरगाश, गदह्टा । 
लंघन--[सं० पु० ) उपवास, निराहार | लंबग्रीवब्‌--[ सं* पु० ] ऊंट । 


लकसी 


रोद्राकं--( सं० पृ० रं० ] २३ मात्राओं 
के मात्रिक छुन्द । 

रोध--[ सं० पु" ] दे* चाँदी, धातु- 
विशेष । 

रोनक --[ सं० स्त्रो* ऋअ० ) चमक, 
प्रसन्‍नता का भाव, कान्ति, शोभा । 

रोनी --[ सं« स्त्री०]) दे० खत्रो, सुंदरी । 

रोप्य--[ सं» पु० सं० ) चाँदी । 

रोरव --[ बि० सं०) भयानक, भयंकर । 
( रूं० पु० ) अत्यन्त कश-प्रद भयानक 
नरक । 

रोला -( संन पु० ] दे» शोर-गुल, 
हल्ला । 

रोरे -[ सर्ब> ) दे आपके, आप 
( सम्बोधन )। 

रोस -- सं+ स्त्री० ] दे० बाग-बगीचों 
में क्यारियों के बीच का मागं, चाल, 
रंग-ढंग, तोर-तरीका । 

रोहाल--[ सं० स्त्री० ] दे० घोड़ों की 
एक जाति । 

रोहिणेय--[ रुं> परु० ] दे? रोहिणी 
के पुत्र, बलदवजी । 


लंब-तडंग--[ सं० वि० ])जा ताइ के 
समान लम्बा हो । 

लंबित --[ सं० वि० ] लंबा । 

लंबोदर--, सं० पु० ) गणेशजी । 

लंबोष्ट--[ सं० पु० ] ऊँट । 

लंभन--सं० पु०] प्राप्ति, कलंक । 

लकड़बरघा भेड़िय से कुछ बढ़ा एक 
मांसाहारी जंगली जन्तु । 

लकसी- फल तोड़ने की लग्गी । 


लकुच 


लकुच--[ सं० पु० ) छड़ी, बड़हर । 

लकुटो -- बढ़ी, छोटी लाठी, डंडा । 

लक्का--एक प्रकार का कब्ृतर जिसकी 
पूछ पंखे जैसी हो । 

लक्ष- [ सं. वि० ]) एक लाख, शत 
पहख्न । लक्ष्य, निशाना । 

लक्षक--[स०प०॥ दशक, दिखानवाला, 
बतानवाला । 

लक्षण--[( सं० पु० ]) चिह, निशान, 
परिभाषा, शरीर के रोगांद सूचक चिह्न, 
थुभाशुभ प्रद्शक शारारक चिह्न, चाल- 
ढाल । 

लक्षणा--६ सं० स्टत्रो* | काब्य से 
अभिश्राय सूचक शब्द-शाक्त । 

लक्षि - [ स्त्री० ] लक्ष्मी । 

लक्षित--[रं० वि०] दखा या दिखाया 
हुआ, बतलाया हुआ, निर्दिष्ट, अनुमान 
से जाना या समका गया । लक्षण 
शक्षित के द्वारा ज्ञात शब्द का अर्थ । 
लक्तिताथ । 

लक्षिता -[ सं० स्थत्री० ] वह नायिका 
जिसका अन्य पुरुष के प्रति प्रम दूसरों 
पर प्रकट हा। प्रकटित परकीया नायिक॥ । 

लक्षी--( सं० स्त्री: ) खंजन, गंगाधर, 
आठ रगण वाले चरण का एक वरणिक 
छुन्द्‌ । 

लक्ष्म---( सं० पु० ) अंक, निशान, 
चिह । 

लक्ष्मणु--(६ सं" पु० ) चिह्न, निशान, 
सुमित्रानन्दन, श्रीरामचन्द्र के छोटे भाई । 

लक्ष्मणा -[( सं० स्त्री० ) श्रीकृष्ण क। 
पटरानी, श्रीकृष्ण की पुत्रव॑त्रू , सारस 
पत्ता की मादा । एक ओषधि । 
लक्ष्मी--( सं* स्त्री० | फेमला, रमा, 
शोभा, श्री, दुगो, विष्णुप्रिया, सागर- 
सुना, धन की देवी । एक वर्शिक छन्द, 
आध्या छन्‍्द का प्रथम रूप । 
क्क्ष्मीकान्त- [ सं> ५० ] रमापति, 


श्ध्प्व 


विष्णु भगवान । 

लक्ष्मीनाथ --[सं० पु०] विष्णु भगवान्‌, 
रमश । 

लक्ष्मापुत्र -([सं* ०) घनवान्‌, धनी । 

लक्ष्मीवान--[सं० १०) घनवान्‌, धनी। 

लक्ष्मीबाहन--[ सं० १० । उल्ल, मूख 
घनवान । 

लक्ष्य--[ सं० प्रु० ] शब्द का वह अथ 
जो लक्षण द्वारा ज्ञात हो। उद्देश्य, 
निशाना । 

लक्ष्यभेद--[ सं* पु० ] उड़ते या चलते 
हुए लक्ष्य का भदन की कला । 

लक्ष्यवेधी [ सं० पु० ] लक्ष्य भेदन- 
वाला, निशानंबाज । 

लक्ष्याथ-- | सं० १०) शब्द की लक्षण 
शॉकक्‍त से प्रकट होनेवाला अथ । 
उद्दे ब्याथ । 

लगभग -[ क्रि+ वि० ] प्रायः, पास, 
करांव-करीब । 

लगान--( पु» ) भूमिकर, राजस्व, 
लगने या लगाने का भाव । 

लगाव ६ थ० ) संबन्ध, वास्ता, 
नाता । 

लगुआ--[(०) मित्र, प्रेमी, उपपति । 

लगुड़--( सं* ५० ) लकुटी, डंडा, 
छुड़, लाठी । 

लग्घड़--( पु० ) बाज, चौता, लकड़- 
बग्घा । 

लग्न--[ सं० १० ) शभकाय की घड़ी, 
मुह्त्त,ब्याह का समय या दिन । लगन 
स्नेह, नाता । 

लग्नदिन--[ सं० पु०] विवाह का 
निर्िचत दिन । 

लग्नपत्रिका--[ सं० स्त्री" ) बह 
पत्रिका जिसमें विवाह की रीतियों का 
समय ओर क्रम लिखा हो । 

लेघधिमा-- सं० स्त्री० ] लघु होने का 
भाव, एक सिद्धि जिससे मनुष्य बहुत 


शक्ष्मावती 


हलका हो जाता है । 

लघिष्ट--[ सं० वि० ] अधम, अति 
छोटा, निकृष्ट । 

लघु--[ सं०वि० ) कनिष्ट, अल्प, छोटा, 
एक मात्रा का हस्व वणणणं। सुन्दर, 
हलका, नि:सार । 

लघुकाय---[ सं० पु० ) बकरा, भेड़ा । 
छोटे शरीर वाला । 

लघुचेता--[ रं>० घधु० ] नीच, दुष्ट, 
तुच्छ विचारवाला । 

लघुता--][ सं* स्त्री० | नौचता, छोटाई, 
तुच्छुता । 

लघुपाक -[ सं* पु० ) सहज में पचने 
वाला खाद्य पदाथ । 

लघुमति--[ सं०बि० ] मूखे, मंदर्मात । 
लघुमान- ( सं १० ) नायिका का 
कुपित हीना । नायक को अन्य ज्रो से 
बात करते देख रूठना । 

लघुशंका--[ सं" स्त्री० | मृत्र-त्याग, 
पेशाब करना । 

लघुहस्त--[ सं० थि० ) शीघ्रता से 
वाण चलाने वाला, फुर्ताला, हलके 
हाथ वाला । 

लध्वी--[ सं० स्त्रो० | अति दलकी, 
अति छोटी । 

लचक-६ स्त्री० ) लचकने या मभुकने 
का भाव । मुकाव, लचन । 

लछमन-भूला--[ ३० ) दरिद्वार से 
आगे तारों से बना पुल । 

लजाना--[ सं० कि० ) लज्जित होना, 
शरमाना । 

लज्जा-- [ सं० सत्रो० ) लाज, मान- 
मय्यादा, शम, पत । 

लज्जाप्राया -[ सं० स्त्री० ) चार 
प्रकार को मुग्धा नायिकाओं में से एक । 

लब्जावंती --( छं० स्त्री० ) लजीली, 
लजवंती, छुई-मुई नामक पीधा । 

लज्जावती*[ रु» स्त्री० ] शमाने वाली 


लब्जावान्‌ 


स्‍त्री या कन्या, लजीली । 

लज्जावान्‌-( सं० वि० ) लजीला, 
शर्मीला, लज्जाशील । 

लज्जित--[सं० ०] शमोया हुआ । 
लज्जा से सहमा हुआ । 

ज्ञट--] रं० स्त्री० ) उलमे बालों का 
गुच्छा, केशपाश, अलक । 

लता-- सं० स्त्री० ) बेल, बल्लरी, 
सुन्दर स्त्री । 

तलता-कुंज--( सं * पु«) लताओं अथवा 
बेलों से मंडप के समान छाया हुआ, 
लता-गृद, लतामंडप । 

लतिका--(सं * स्त्री०) छोटी बेल, लघु 
लता, वल्लरी । 

लती--[ वि० ) आदी, स्वभाववाला, 
कुकर्मा, दुराचारी | 

लत्ता--[ १० ) चिथदा, फटा-पुराना 
कपढ़ा । 

लथपथ-- वि० ] भींगा हुआ । पानी, 
कीचड़, रक्त या पसीने से भीगा हुआ, 
तराबोर । 


लद्धड--[ वि० ) आलसी, फिसड्डी, 
सुस्त । 

लब्ध--[ सं*० बि० ) भजनफल, प्राप्त, 
मिला हुआ । 

लब्धकाम--(सं०जि०) जिसकी कामना 
पूणे हो गई हो | 

ल्ब्धप्रतिष्ठ--[ सं" वि० ] प्रख्यात, 
प्रतिष्ठित, सम्मानित । 

लब्धवर्णो--[सं०पु०] पण्डित, विद्वान । 

लब्धि--[ सं० स्त्री० | प्राप्ति, लाभ, 
भजनफल | 

लमन--(सं* पु०] लमनीय, पाना । 

लभस-[सं० १०] मभिश्षुक, धन,पिछाड़ी । 

त्भ्य-- [सं* बि०) प्राप्य, पाने योग्य, 
उपयुक्त । 

ज्ञय--[सं०१०) लीन द्वोना । जत्य,गीत 
ओर बाजों की परस्पर समता। गाने में 
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सम, धुन, एकाग्रता, श्रनुराग, प्रेम, 
लोप, प्रलय । 

लयन--- ४० १० ] तन्मयता, प्रलय, 
शरण, विश्राम, ग्रहण । 

ललन--( सं* पु० ) प्यारा बालक, 
प्रियतम या स्त्रामी, कीड़ा । 

ललना --[सं० स्त्री०] स्त्री, कामिनी, 
भामिनी, जीम, एक वर्शिक छन्द । 

ललाट --[( सं० पु० ) भाल, मस्तक, 
भाग्य, लिलार । 

ललाट-पटल्ल--( सं ० ५०] मस्तकतल । 
माथे की सतह । 

लक्षाट-रेखा--[सं० स्त्रो०] मस्तक की 
लकीरं, भाग्य-लेखा । 
लतज्ञाटिका--[ सं० स्त्री० ] तिलक । 
एक शिरोभूषण । 

ललाम--[ सं० ० ) श्रेष्ठ, मनोहर, 
रमणीय, सुन्दर । [ पु०) गहना । 
रत्न । चिह् | घोड़ा । 
लक्षित--[सं* वि०] मनोरम, सुंदर । 
[पु०) एक अंगचेष्टा जिसमें सुकुमारता 
से श्रंग हिलाये जाते हैं।एक विषम 
वर्णिक छुन्द | एक अथोलंकार जिसमें 
वर्ण्य वस्तु की जगह उसके प्रतिबिंब 
का कथन किया जाता दे । 

लक्षितन्‍कला --[ सं" स्त्रो०) वे कलाएं 
जिनके ब्यक्त करने में सोदये की प्रधा- 
नता हो । काव्य । संगीत । चित्रकला, 
वास्तुकला, मूर्तिकला आदि । 
ललितपद्‌ -( स० पु० | -८ मात्राओ 
का एक मात्रिक छन्द । 
ललितोपमा--[ सं" रत्री० ] उपमा- 
लंकार का एक भेद जिसमें उपमेय आर 
उपमान की समता वाचक, सम आदि 
शब्द रखे जाकर निरादर, समता, 
इष्योदि भाव सूचक पद रखे जाते है । 

लव॑ग--[ सं० ५० ) लोंग। लवांग । 

क्व--[ सं० पु०) लवंग । लवा पक्षी । 


लद्दर 


श्रीरामचन्द्रजी को दो यमज पुत्रों में से 
बड़े पुत्र | छत्तीस पल का समय | 
थोड़ी मात्रा, तनिक । 

लव॒णश--(सं* पु०] नमक, नोन, लोन । 

लवण-समुद्र-(सं० पु०१ लवणसागर । 
खारे पानी का समुद्र । 

लवणाम्बु--[ सं० पु० ] खारा पानी । 
लवणसागर । 

लवणासुर -[ सं० पु० ) मधु देत्य का 
पुत्र जो शत्रुध्न से मारा गया था । 

लवन--[ रूुं* पु" ] काटना, छेदना, 
लुनाई, खेत की कटाई । 

लव-निमेष --[सं० पु०] अल्प समय । 

लवमात्र--[ सं" वि० ) अल्पकाल । 
क्षण भर । 

लव-लेश - [ सं० पु० ] अल्प । थोढ़ा। 
रंच । 

लबाक---[सं० पु०, हँसिया । दराती । 

लशुन--( सं० पृ ) एक कन्द, लह- 
सुन, लहसन । 

लेषित--[ सं* पु० ] अभिलषित, चाहा 
या देखा हुआ । 

लस--[ सं० पु० ] आकर्षण, चिपकने 
या चिपकाने का गुण, चिप-चिपाहट। 

लसित--[ सं० वि० । भ्रत्यक्ष, लक्षित, 
शामित, विराज मान । 

लसोला--[ थि* ) द० शोभावान, 
लपदार, सरस । 

लसुनिया--' रु. १* ) एक बहुमूल्य 
रत्न जा धूमिल रंग का होता है । 

लद्दकाल्ला --( वि० ) चमकीला । 

लद्दकोर--[ प्रृ० ) विवाह में एक 
रात जिसमें वर को दही बूरा खिलाते 
हैं । वर-वधू का एक दूसरे के मुख में 
कोर खिलाने की रीति । 

लहर--[ सं. स्त्री ] उमंग, उठती 
हुई जलराशि, तरंग, हिलोर, जोश, 
कोंका, मोंज । विष का शरीर ओर मन 


लहरा 


पर प्रभाव । 

लहरा -( पु० 3 आनन्द । गाने या 
बाजें की एक तान, बरसात का एक 
मोंका । मौज, तरंग । 
लहरिया--(पु०) वक्र या टेढी रेखाओं 
की ५क्ति | कोई वस्र जिस पर रंग 
विरंगी टेढ़ी धारियाँ छपी हों । 

लहरी--[सं० स्त्री०] तरंगी, स्वच्छ॒ुन्द, 
उमंगी, एक गाने की तान । 

लहलहाना--( क्रि० ) प्रसन्न या 
प्रफल्लित होना, सूस्बे पौधों में फिर 
हरियाली छाना । हवा के कोको से हरी 
भरी खेती का हिलना । 

लहलोट--' पु०) लेकर न दने वाला । 

लद्सन--[ प्र०% ) शरीर के प्राकृतिक 
चिह्न । 

लहसुन--[ १० ) लशु॒न, गोल गांठ 
की अनेक पता वाली एक सब्जी ; 
एक कंद । 

लहाछेह--[ १० ) उत्य की एक गति। 

लहालोट--( वि? ) मुग्ध, हृषपूर । 
हँसी से लाट-पोट । 

लहुरी---[ स्त्रो ' ) छोटे भाई को पत्नी । 
आयु में छोटी । 

लहू--( १० ) रक्त, लोहू । 

लांगली--[ सं पु ) नारियल, सॉप, 
बलराम । [ रत्री ) मजीठ, कलिहारी। 

ल्ञॉंच-- सत्री० ) रिश्वत, घूस । 

लांछहुन--( सं पु० ) दोष, कलंक, 
चिह्न । 

ज्ञांछना-- सं० स्त्री० ] अपमान, 
कलंक, निन्दा, तिरस्कार । 
लांछित--[ सं० वि० ] निन्दित, 
तिरस्कृत । 

खाक्षरिक--[ सं० 4०] लक्षणस्‌चक, 
३२ मान्नाओं का मात्रिक छुन्द । 
लाक्षा--[ सं« स्त्री० ) लाख, लाह। 
लाक्षागृूहू---[ संन पृ० 3) पांडवों को 
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तजालित्य 


दर्योधन का ( 
जलाने के लिए दुर्योधन का बनवाया हुआ प्रियतम, रक़्तवण । 


लाग का घर । 

क्ञाज्षारस--( सं? पु० ) महावर । 
लाख [ स्त्री० ) लाह, लाही, पेड़ों 
पर पैदा होनेवाला एक लाल पदार्थ । 
( जि) ) एक लक्ष, सो हजार । 

लाघव--[ सं० पु०] छोटाई, हाथ 
के सफाई । आरोग्य । हलकापन । 

लाज--[ स्व्री० ]) मान-मर्यादा । श्में, 
लज्जा । खील, खाबा । 

लाजवंत--[ वि० ) शमदार, लज्जा- 
वान, शर्मिन्दा । 

क्ञाजा ( सं० स्त्री० |) चावल, खील, 
धान का लावा, लाई । 

लाजावत्त --][ सं० प० ] राबटी, एक 
रत्न या मरि । 

लाट--[ स्त्रो* ) मीनार, ऊँचा स्तंभ । 

लाटानुप्रास -(सं* १०) एक शब्दा- 
लंकार जिसमें अन्वयान्तर से तात्पयो- 
न्‍्तर पूणा वाक्य या शब्द की 
ध्याव्रत्ति हो । 

लाटिका -[( सं० स्त्री" ) काव्य में 
स्वल्प समासों या पदंवाली एक 
रचना-रीति । 

छाड़- ( १० ) प्यार, दुलार, बाल- 
स्नेह । 

लाडला--[वि०) दुलारा, अति प्यारा । 

लापक-- [ सं० ५० ) सियार, गीदड़ । 
ज्ञाभ--[ सं*० ९० ) उपकार, भलाई । 
प्राप्ति, लब्धि । 

लाभकारक--[ सं« 4०) ग्रुणदायक, 
गुणकारी, लाभप्रद । 

लाभदायक्‌-- [ सं० वि० ) लाभकारी, 
लाभप्रद । 

लाभप्रद--( सं० 4० ) लाभदायक, 
गुणकारी । 

छायची--[ स्त्री० ] इलायची । 

ज्ाल--( १० ) पुत्र, दुलारा बालक, 


लालच-- सं० १० ) लोहुपता, लोभ, 
किसी वस्तु की प्राप्ति को बुरी इच्छा । 

लालची -( ० ] लोलप, लोभी । 

ज्ञालड़ी--[ पु० ) एक लाल नगीना । 

छालन-- सरं० पु ) बालकों के प्रति 
दुलार, लाड़-प्यार । 

लाल-बुमकक्‍्कड़--[( ५० ] किसी भी 
बात का मनमाना अ्थ लगानेवाला । 

लालभक्ष--[ सं० पु० ) एक नक । 

लालमन--[_ ५१० ) माणिक, लाल 
मणि । एक प्रकार का तोता, श्रीक्षष्णा । 

लालमी--[ पु० ) खरबूजा । 

लालसमुद्र-+ १० ) भारतीय महा 
सागर का वह भाग जो अरब ओर 
अभिका के मध्य में है । 

लालसा--[ सं« स्त्री० ) उत्कठा, 
उत्मुकता, लिप्सा, अभिलाषा, इच्छा । 

लालसिखी--[ प० ) अरुण-शिखा । 
कुक्कुर | मुर्गा । 

लालसी--[ सं० वि० 3) श्राकांज्षी, 
उत्सुक, इच्छुक । 

लाला--[( पु० ] बच्चों का प्यारा 
संबोधन । वैद्य ओर कायस्थ जाति का 
आदरसचक शब्द । 

लालाटिका--[ सं० थि० )] भअस्तक 
देखकर शुभाशुभ बतानेवाला, भाग्य 
भरोासी । 

लालायित--[ सं० वि० ]) उत्कंठित, 
लोभी, ललचाया हुआ । 

लालास््रव- [ सं० १० ) मकड़ा, लार 
गिरना । 

लाकास्राव--( सं० पु० ) मकड़ा का 
जाला, लार गिरना । 

लालित--[ सं० वि० ] दुलारा, प्यारा, 
पाला हुआ । 

लालित्य---[ सं० पु० ] काव्य का एक 
गुण । सोंदय, सरसता । 


लालिमा 


ए_लिमसा--_+[ रू? स्त्री० ) 
लाली । सुर्खा । 

ग़ली--[ स्त्री०] लड़की, मानमयोदा, 
ललाई । 

ले--[( पु०] अभिलाषा, इच्छा, 
लालसा | 

विक-_ सं० पृ० ) लवा पक्षी । 
ठगवणु--[ रुं० वि० ) नमकीन । 
तावण्य--[ सं० प० ] अति सोंदये, 
नमकीन । 

तावशिक--[सं० पु०] नमक विक्रे ता, 
नमक का पात्र । 

ज्ञावनी--( स्त्री" ) एक प्रकार का 
अन्द जो चंग पर गाया जाता है। 
तावा--( सं" पु० ] खील, फुल्ला, 
लाई, लवा पत्ती । 

ढास्य--] सं० घु० ] कोमलांग नृत्य, 
श्ट गारादि मदु रसों का उद्दीपक । 

लिग--[सं०पु०]चिह्न, लक्ष्ण । संज्ञाओं 
में स्त्री-पुरुष का भेद-सूचक विधान । 
शिव-मूति । पुरुष की जननेन्द्रिय । 

लिंग-देह--[सं* पु०) जीव का सूक्ष्म 
शरीर जो स्थल शरीर नष्ट होने पर भी 
कम-फल भोगने के लिये जीव के साथ 
रहता है । 

लिंगपुराण--[(सं० स्त्री०] शिव-माहा- 
त्म्य-विषयक एक पुराण । 

छिंगशरीर---[ सं० ५० ] जीवात्मा का 
सूक्ष्म शरीर जो स्थूल के भीतर मत्यु के 
बाद भी कम-फल भोगने को रहता हे । 

लिंगी--[सं० १० ) चिहृधारी, लक्षण- 
युक्त । आडम्बरी, धम्मंध्वजी । 

लिंगेनिद्रिय--[ सं० पु० ] पुरुषों की 
जननेन्द्रिय या मृत्रेन्द्रिय । 

लिक्खाड--[ थपु० ) बहुत लिखने 
वाला, भारी लेखक । 

लिक्षा--][सं०स्त्री० ] जूँ का अंडा, लीख, 
एक परिमाण । 


अरुरिमा, 


४.१ 
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लिखधार--( 9० ) मु'शी, लेखक, 
मुहर्रिर । 

लिखित--[सं० वि०] चित्रित, अंकित, 
चिह्नित । 

लिखितक-- रं० पु० ] एक भाँति के 
प्राचीन चोकोर अक्षर । 

लिच्छुवि--[ सं० परु० ] एक राजवंश 
जिसका राज्य कोशल, मगध ओर 
नेपाल में था । 

छिपि-- सं० स्त्री०] वर्ण-चिह्य, अक्षर 
लिखने को रीति, लिखावट । 

लिपिकर---[सं० पु०] लेखक । 

लिपिबद्ध--[सं० 4०] अंकित,लिखित । 

लिप्त--[सं० वि०) निमग्न, अनुरक्त, 
लीन । 

लिप्सा--[सं० स्त्री०) लालच, लोभ । 

लिलार--! रं० पु० ) ललाट, मस्तक, 
भाग्य, माथा । 

क्रीक-- स्त्री०) रेखा, लकीर । 

लीन--[ मं० दि ] तत्पर, आसक्त, 
मग्न, लगा हुआ । 


लीला शा है: स्त्र० है| प्रेम-विनोद । विहार, ६ 


क्रीड़ा, केलि, अभिनय । बारह मात्राओं 
का एक मात्रिक छुन्द । २४मात्राओं का 
एक सगणान्त मात्रिक छन्द । एक 
वशिक छुन्द । 

लीलापुरुषोत्तम-( सं०(०] श्रीकृष्णजी, 
लीलापुरुष । 

लोलावती--[ सं० स्त्रो० ] प्रख्यात 
ज्योतिषाचा्य भास्कराचाय की कन्या 
जिसने अपने नाम से गणित की एक 
पुस्तक रची थी। ३२ मात्राओंका एक 
मात्रिक छन्द । 

लुख्ी---( स्त्री० ) तहमत, घोती के 
समान कमर से लपेटने का एक वच््र । 

लुचन--( सं०पु०) चुटकी से उखादना, 
नोचना । 


लुज-- वि० ] हे ठ, लेगढ़ा, छला । 


लेखा 

लु बिनी--[ सं* स्त्रे० ) कपिलवस तु 
के समीप का वह वन जहाँ गोतम बुद्ध 
उत्पन्न हुए थे । 

लुआठा--( ० ) सुलगती या जलती 
हुई लकड़ी । 

लुनिया--[ हि? स्त्री० ) एक प्रकार 
की घास, नमक बनाने वाली एक जाति । 

लुनेरा--[हि १०) खेत से पका अनाज 
काटने वाला । 

लुप्त--( सं० वि० ) अन्तहिंत, अदृश्य, 
छिपा हुआ, गुप्त । 

लुप्तीपमा -- ( रूँं० स्त्रो० ) उपमालंकार 
का वह भेद जिसमें उसके ४ अंगों में 
से कोई अंग छिपा हो । 

लुब्ध--( सं" वि० ] मुग्ध, मोद्दित, 
ललचाया हुआ । 

लुब्धक--(६ सं०पु० ) एक तेजस्वी तारा 
जो उत्तरी गोलाद्ध में है। बहेेलिया, 
व्याघधा । 

लुब्धापति--[ सं० श्त्री० ) पति ओर 
कुट॒म्बियों की लज्जा करने वाली प्रोढ़ा 
नायिका । 

लुहान---[हि० 4०] रक्‍्तमय, खून से 
भीगा हुआ, रक्तपू्ण । 

लूक--( सं० रुद्री० ) जलती लकड़ी, 
आग को लपट । ग्रीष्म काल की गरम 
वायु का मॉंका । 

लूकटी --[ हि ०स्त्री०] लामड़ी, लोघरी । 
क्ेख- सं० पु० ] लिखावट, लिपि, 
लिखाई, निबन्ध, हिंसाब-किताब । 
देवता । पक्‍की बात। 

लेखक-- [सं०पु०] प्रन्थकार, रचयिता, 
लिखनेवाला । 

लेखन-- [सं० पु० ] लिखने का कार्य, 
लिखने की कला । अक्षर या चित्र 
बनाना । 

लेखनी--[ सं० स्त्री० ) कलम | 

लेखा--( हि० पु० ] विवरण, हिसाब- 


लेखिका 


किताघ, गणना, गणित । 

छ्लेरिका-- रं० स्त्री० ] पुस्तक रचने 
वाली स्नी, लेख आदि लिखने वाली । 

छकेख्य--[ सं० वि० ) जो लिखा जाने 
को हो । लिखने योग्य । लेख । 

क्षेस्यगहू--( सं० धु० ) कार्योलय । 
कचहरी । आफिस । 

क्ञेन-देन--( हि. ५० ) देने-लेने का 
व्यवहार । अआदान-प्रदान । उधार 
लैना-देना । 

क्षेप--[सं० पु०] किसी वस्तु पर चढ़ी 
हुई किसी गाढ़ी ओर गीली वस्तु कौ 
तह । लेई के समान पोतने या चुपड़ने 
की वस्तु ॥ 

क्षेपन--[ सं० पुृ० ) उबटन। मरहम । 
लेपने की वस्तु । 

लेपालक--(ि* पु०) गोद लिया हुआ 
लड़का । दत्तक । 

लेपित--( रुं> थि० ) लेप किया या 
लीपा हुआ । लिप्त । 

लेला--[ हि" पु० ) मेमना । भेड़ 
का बच्चा । 

क्लेलिह-- [सं० पु०) नाग । साँप । सपे । 

लेश--[ सं० प० ) एक अलंकार जिसमे 
किसी वस्तु के वणन के एक ही अंश में 
रोचकता हो । संबंध । संसग । चिह्न । 
अणु । सूक्ष्मता । 

केश्या--( सं० स्त्री० ) जीव की वह 
दशा जिसमें वद्द कम से बँघता है । जीव । 

लेहा-[ सं० वि० ) चटनी । चाहने 

बेंगिव वस्तु । 

गक--[सं० १०) अनुमान, वह ज्ञान 
जो लिंग या स्वरूप के वणन से प्राप्त हो । 

ल्ञॉष॑ंदी--(हि० स्त्रो०) कन्या के साथ 
ससुराल भेजी जानेवाली दासी । 

कोक--[ सं* ५० ) संसार । जगत । 


४०९ 


लोककंटक-- सं* १० ) समाज को 
हानि पहुँचानेवाले । समाजद्रोहदी । 

लोकघुनि --[( हि* स्त्री० ) उड़ती हुई 
बात । अफवाह । 

लोकनाथ--[ सं० पु० ] लोक-नायक । 
शिव । विष्णु । राजा । 

कोकप--[स० पु०] लोकपति | ब्रह्मा । 
इन्द्र । वरुण | कुबेर । राजा । 

लोकपाल --[ सं० पु० ) दिशाश्रों के 
स्वामी । राजा । इन्द्रादि देवता । 

लोकप्रवाद--[सं० पु०] कहावत । लोक 
प्रचलित उक्ति । लोकोक्ति । 

लछोकमाता-[ सं० स्थत्रौ" ] रमा। 
कमला । देवी । लक्ष्मी । 
लोकयात्रा---[ रूं० स्व्री० ] जीवन । 
संसारयात्रा । लोकव्यवद्दार । 
लोकरीति--[ सं० स्त्रो० ] समाज में 
प्रचलित रीति । 

लोकल्लाज--[ सं० स्त्री०] समाज की 
लज्जा । संसार की शर्म । 

लोकश्नीक--( हि स्त्री० ] समाज या 
लोक की रोति। 

लोकव्यबहार--(सं० पु०] लोकरीति। 
लोकाचार । 

लोकक्ोचन--[सं०पु०] सूय । चंद्रमा । 
विश्वनेत्र । 

कोकश्रति--[ सं* स्त्री० ] लोकधघुनि । 
अफवाह । 

लोकसंग्रह--[ सं० पृ० ] संसार की 
भलाई । सबको प्रसन्‍न रखना । 

लोकहार - (हि० वि०]) लोक संद्वारक । 
संसार का नाश करनेवाला । 

लोकहित--(सं० १०) विश्वमांगल्य । 
संसार का कल्याण । 

लोकहितू--( सं* वि० ) संसार को 
भलाई करनेवाला । 


लोप 


क्ोकांतर--[सं० पु०] परलोक । 

लोकांतरित--[ सं* वि० ) परलोक- 
वासी । मत । 

लोकाचार--[ सं* पु० ) समाज का 
व्यवहार । लोक-व्यवहार । 

क्षोकाधिप--[ सं* ४० ) लोकपाल । 
राजा | ब्रह्मा । 

लोकापवाद--[ सं« पु० ै निंदा । 
अयश । अपकोीर्ति । संसार संबंधी निंदा । 

लोकायत--[सं० ३०) केवल इसी लोक 
को माननेवांला । चावोकदशेन । 

लोकेश्वर-[सं० पु०] लोकपाल । राजा । 

ल्लोकेषणा[--[ सं० स्त्रो० ] यश की 
आकांक्षा । कीर्ति । लालसा । 

ल्ोको क्ति--[ सं० स्त्री० ) जनश्रुति । 
कहावत । एक अलंकार जहाँ लोकोक्ति 
का प्रयोग रोचकता के साथ भावपोष- 
णाथ हो । 

ज्ञोकोत्तर-- [ सं० वि० ) अलोकिक । 
अनोखा । अपूर्व । विलक्षण । 

लोखरी - ( ६ि० स्त्री० ) लोमड़ी । 

लोच --[6ि० स्त्री०] कोमलता । लचक। 
लचलचाहट ॥ 

लोचन--[सं० १०) नयन । नेत्र । 

लोचुन --(हि० पु०]) लोहे का चूण । 

जछ्ोटन -( दि० पु० ) एक प्रकार का 
कबूतर । 

लोथ--[ सं० स्त्री० ]) गत शरीर । 
शव । लाश । 

लोथड़ा -(ि* पु०] मांस का पिंड । 

छ्ोध्र-- सं० पु० ] लोध माभ्क 
एक उच्च । 

लोभतिलक--+[ सं० पु० ] डजपमा 
अलंकार का एक भेद । 

छोनाइ--[ सं« स्त्री" ) बनोइरता, 
सुन्दरता । 


निवास-स्थान । जनता । दिशा । प्राणी । ज्ञोकहितेषी--[ सं» ० ] संसार का छोप--[ सं० पु० ] छिपना, दिखाई न 


समाज । असे । 


हित याहनेवाला । 


देना, नाश, अदशेन | 


शोफ्स 

लोपन-[ सं« पु० ) गोपन, नष्ट 
करना, लुप्त या तिरोहित करना । 

लोपामुद्रा -( सं* स्त्री० ) भगस्त्य- 
मंडल के पास उदय होने वाला एक 
तारा । अगस्त्य ऋषि को ज्री । 

लोपांजन-[ रुं७ पृ० ) एक कल्पित 
सिद्धांजन जिसका प्रयोग करनेवाला 
अटदय हो जाता है । 

लोपी--[( सं० पृ० ] नाश करनेवाला, 
लोप करनेवाला । 

छोभ--[ सं० प० 3) तृष्णा, लालसा, 
लालच । 

लोभना--[ #क्रि० ) मोद्दिित करना, 
लुभाना, ललचाना । 

लोभित--[ हि वि० ) लब्ध, मोहित, 
मुग्ध । 

लोभी--[ सं* _वि० _] लालची, 
तृष्णा ग्रस्त । 

लोम--[ सं० धु० ) रोयें, छोटे हलके 
बाल । रोम । 

लोमकणे--[ सरं० ५० ) खरगोश, 
खरहा । 

क्ञोमकूप--[ सं* पृ० ] वे छिद्व जिनमें 
से रोम या केश उगते हैं। 


बैक-[ रं० वि ] ठेढ़ा, कुठिल, वंक | 
बंकुट--[ सं० दि० ) कुटिल, दुर्गम, 
बांका, टें ढ़ा । कठिन । 

वंकटेश--[ सं० थु० 3] विष्णु भगवान 
की एक मूत्ति । 

घंकनात--[ स्त्री" ]दे० सुनारों की 


बंह्लु--[ सं० स्त्री० ] हिन्दूकुश पव॑त 


४०३ वंधेश्वर 


लोमश--[ सं० पु० ] लोमढ़ी, क्लोह-- सं० पु० ] लोहा। 

अधिक ओर बढ़े रोयों वाला । एक लोहकार--[ सं" १० ) लोहार । 
अमर ऋषि । लोहकिट्ू--[ सं" पु० ) लोहे को 

लोमहषंश-[ सं० विं० ) भयंकर, आग में देने पर लोदे से निकलने 
भीषण, रोमांचकारी । वाला मेल । 

लोरी--[ हि० स्त्री० ] बच्चों को लोहित- सं० वि० ] लाल, रक्तवरों, 
सुलाने का मधुर गीत, थपकी । मंगल ग्रह । 

लोल--[ सं० वि० ] चपल, चंचल, लोहित्य--[ सं० प्र० ) बह्मपुन्न नदी । 
उत्सुक, क्षणिक, परिवत्तेनशील । लाल समुद्र । 

लोलक--[ सं« पु० ] कान का एक ल्ौंद--[ हि प० ) मलमास, अधिक 
आभूषण । मास । 

लोलदिनेश--[ रं० पु० ] काशी का लोंदा- [ वि० पु० ) गिली वस्तु 
एक तीथ, लोलाक । का पिंडा । 

लोला--[सं० स्त्री .] एक वर्रिक छुन्द, लो--( हि० स्त्री० ] दीप-शिखा, 
लक्ष्मी, रमा, जीभ, जिहा । 


आग की ज्वाला । लगन । कामना । 
लोलाक--[ सं० पु० ) काशी का चित्त-बृत्ति । 


एक तीथे । जल्लोका--[ हि? १०) तूँबा, बड़ी लोकी । 
लोलनी--[हि० ०] बिजली । लक्ष्मी । इन्द्र धनुष । बिजली । 

चंचला । लोकिक--[ सं> वि० ] सांसारिक, 
लोलुप--[सं० बि०] चटोरा, लालची । व्यावहारिक, समाज-सम्बन्धी । 

परम उत्सुक । लोह--[ सं० पु० ] लोहा । 
लोधष्ट--( सं० पु० ) मिट्टी, पत्थर, लो हित्य--[ सं>० पु० ]) लालसागर । 

ढ्ला । ब्रह्मपृत्र नदी | 

“--588:--- 
चें 
टे दी फुँकनी । आक्सस नदी । 


वंकनाक्षी--[स्त्री० ) दे० सुषुम्ना नाड़ी । बंग-- सं० पु० ] राँगा धातु । बंगालें 
बंकिम--[ रं* वि० ) कुटिल, वक्र, प्रान्त । राँगा-भस्म । 

टे ढ़ा, कुका हुआ । वंगज--[ सं० १० ] बंगाल प्रान्त में 
उत्पन्न । सिंदूर । पीतल | 
से निकल कर अरल सागर में गिरनेवाली बंगेश्वर--[ सं० पु० ] बंगाल का राजा, 


किम आम बज कब निकल अमल 


वंचक 


बंगाल का नायक । वंग-भध्म । 

बंचक--( सं० ति० ) खल, छुली, 
धुत्ते, डग, धोखा देनेवाला । 

वंचना--+[ सं० स्त्री" ) छल, धोखा । 

बैंचित--[ सं० ० ] विलग, रहित, 
विहीन, जिसको धोखा दिया गया दो । 

बंदन--[ सं० पु० ] अचना, पूजा, 
स्तुति, प्रणाम । 

बंदनसाला--[रं० स्क्० | वंदनवार । 

वंदना--[ सं० स्त्री" ] प्रणाम, स्त॒ति, 
आराधना । 

बंदनीय--[ सं० वि० ] स्तुति योग्य, 
पूजनीय, आदरणय । 

वंदित--[ सं० वि० ] एज्य, आहत, 
कृत-स्तवन । 

वंदी--[ सं० पु० । भाट । कैदी, कारा- 
वासी । राजाओं का यशोगान करनेवाली 
एक जाति । 

वंदीगृह --( संब्पु० ) काराणह, जेल- 
खाना । 

वंदीजन-- सं० १० | भाट, बंदी । 

वंद्य--] सं० वि० ) वंदनीय, पूज्य, 
स्तृत्य । 

वंश- (६ सं" १०॥ कुल, कुठम्ब्र । बॉस, 
वंशी । शीढ़ ओर नाक की हड्डियों । 

वंशकपूर --[( सं० पु० ) वंशलोचन । 

वंशज्ञ--[ रं* प० ) सन्तान, सन्तति । 
वंशलाचन, बॉस का चावल । 

वंशतिलक-- सं० ५० ) कुट्ठम्ब का 
मुखिया, एक छुन्द । 

वंशधर -[ सं* १० ) संतान, वंशज, 
कुल की प्रतिष्ठा रखनेवाला । 

वंशलोचन--[ ४० ) बंसलोचन, एक 
आंषध । 

वंशशकरा--[ सं स्त्रौ०]दे०वंशलोचन । 

वंशस्थ--( सं० १० ]१२ वर्णों का 
एक वांणक दत्त । 

धंशावतंश--[ सं० वि ] कुलोत्तम, 


४०४ 


वेश-विभूषण, वंश-श्रष्ठ । 

वंशावली--[सं० स्त्री० ) किसी फुठ्ठम्ब 
के पुरुखों की क्रमबद्ध सूर्चा । 

वंशी--[ सं» स्त्री० ] मुरली, बॉसुरी । 

वंशीधर--[ सं० पु० ] वंशी धारण 
करनेवाला, श्रीकृष्ण । 

वंशीय--[ सं० वि० ]) वंश-सम्बन्धी, 
कुठुम्बा, कुठुम्ब में उत्पन्न | 

वंशीवट--[ सं० पु० ) इन्दावन का 
वह वरवृक्ष जिसकी छाया में श्रीकृष्ण जी 
वंशा बजात थे । 

वंश्य--[ सं? त्रि० ) कुलीन, श्रेष्ठ कुल 
मे उत्पन्न । 

वक-- सं० पु० ) बगुला पक्षी । 
श्रैक्रष्ण द्वारा मारा गया एक राक्षस । 
अगस्त का बृत्त ओर फूल । 
वकध्यान--[ रुं>* ध० ) छलपूण 
प्यान, मूँटी भक्त । 

वकयंत्र --[ सं० ३० | अक खींचने का 
एक यंत्र । 

वकवृत्ति--( सं० स्त्रो० ) धोखे से काम 
बनान की भावना । 

वकालत--[ अ« रुत्री० ] दूत-क्रम । 
किस पक्त के समथन में वहस करना, 
वकाल का व्यवसाय । प्रतिनिधित्व | 

वकासुर--( सं" ४० ) एक रास 
जिसे श्रांकृप्ण ने मारा था । 

बको--[ सं» स्त्री० | पूतन। नाम की 
राक्तर्सी । 

वकील--( #० ५० । प्रतिनिधि । दूत। 
न्यायालय में किसी के पत्त-समर्थन में 
विवाद करनेवाला । कानून-शात्र का 
पण्डित । 

बकुल -[ सं» पु० ) मोलश्री का वृत्त । 

वक्तव्य --( रं० वि० ) कथनीय, कहने 
याग्य विचार । [ पु० ] कथन, वचन । 

वष्ता--[ सं" वि० ) कुशलभाषी, 
बोलनेवाला, व्यास, वाग्मी । 


वचनविदर्धा 


वक्तता--[ सं« स्त्री० ) भाषण, कथन, 
व्याख्यान, बोलने की कुशलता | 

वक्तत्व -्ऋ सं० पु० ) भाषण, कथन, 
व्याख्यान, वक्‍तृता । 

वक्‍त्र--[ रूं> १० ) मुह, मुख । एक 
छन्द । 

बक्र--[ सं० वि० ) कुटिल, तिरछा, 
टेढ़ा, कुटिल । 

वक्रगासी--[ रूं> वि० | दुष्ट, कुटिल, 
तिरछी गति वाला । 

वक्रप्रीव--( सं" पु० ) ऊँट, टेंढी 
गदन वाला । 

बक्रतुंड--[ सं" १० ) गणेश जी । 

वक्रटष्टि--[ सं० स्त्री" ) कटाक्ष, 
टे ढ़ी नजर, रोष । 

वक्री--[ सं० पु० ] जन्म से टे ढे अंगों 
वाला, भगवान बुद्ध । [० ) 

वक्रोक्ति--[ सं० स्त्री० ) एक अर्था- 
लंकार । सुंदर उक्ति । टेंढ़ी उक्त, 
काकूक्त । 

वक्ष-। सं" ५० 3 वक्तस , छाती, 
उर-झस्थल । 

चक्तःस्थल--। सं० १० ) छाती, उर, 
ह्ृद्य । 

वत्तोज--[ सं* पु" ) छाती, स्तन, 
उरोज, पयोधर । 

वक्ष्यममाणु--( सं० वि० | वक्तव्य, 
जसका भाषण द्वो रहा दो । 

वचन--( सं० पु० ) वाणी, वाक्य, 
बात, मानव मुख से उच्चारण द्वोने- 
वाल; शब्द-समूह । 

वचनकारी-[ सं० वि० ] अज्ञाकारी । 

वबचनजक्षिता--( सं० स्त्री० ) वह 
परकीया नायिका जिसकी बातें उसके 
प्रेमी के प्रति प्रेम प्रकट करें। 

वचनविदग्धा-[ सं०« स्त्री० ] वह पर- 
कीया नायिका जो बातों की चतुराई से 
नायक की प्रीति प्राप्त कर ले । 


बचा 


वचा--[ सं० स्त्री० ] एक ओषघध । 
वज़--. सं० पु० ) फोलाद । इन्द्र का 
एक तीक्ष्ण ओर कठोर शज्न, बिजली । 
हीरा । भाला, बरछा । पवे । 
वश्धक्‌--[ सं० पु० ) हीरा । 
वप्नक्लार--( सं" पृ ) बजखार, एक 
आओषध । 
वच्नतुण्ड-- (सं० पु०) गणेश । गरुण । 
मच्छर । सूअर | 
वच्नदंत--[ सं" पु० ) चुहा । श॒क़र , 
सूअर । 
वकादन्ती--[ सं० स्त्री० ) एक पोधा । 
वजञ््घधर--[ सं० पु० ] देवराज इन्द्र । 
वजदञ्जनाभ--[ सं० पु० ] एक राक्षस जो 
सुमेरु के निकट वज़पुर में रहता था । 
वद्ञपात -[ सं० पु० ) कठिन आर्पत्त 
शआ्राना । बिजली गिरना । 
वज्ञपाणि--[ सं० पु० ) इन्द्र । 
बञ्न्‍ललेप--[ सं० पु० ) एक प्रकार का 
मसाला जिसके प्रयोग से भवन ओर 
मूर्तियाँ सुटढ़ हो जाती हैं । 
बजदत्लसार--[ सं" प० ) दोरा। 
वज्ाहस्त--[ सं० पु० ) इन्द्र । 
वजच्ञांग--[ सं० पु० ) सुटढ़ शरौरवान, 
पराक्रमी । दुर्योधन । 
बच्ञांगी--[ रूँं* घु० ) 
हनुमान जी । 
वज्ञाघात--[ रं* प० )कठार आधात, 
असहनीय चोट, कजपात । 
वज्नापात--[ सं०पु० ; वज् से मारना, 
वज्ाघात । 
वबद्ञावत्त --[ सं? ए० ) एक मेघ । 
वज्ञासन--[ सं* पु० ) हठयोग का 
एक आसन । 
वर्आलायुध--[ रु" १० ) इन्द्र । 
वजजी--( सं० ३० ) इन्द्र । 
वज्जीली - (६ सं० स्त्री० ) हृठयोग की 
एक मुद्रा । 


बजरंगी, 
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बट- सं पु० हे बरगद का हक । 

बटक्‌--[ सं० पु० ) बड़ी गोली, गोला, 
पकोड़ा । 

वबृटर-[ रूुं* ७० ) आसन, चटाई । 
पर्वत । चोर । सुग । 

बटसावित्नी--( सं० स्त्री० ) वट-पूजन 
के साथ स्त्रियों का एक ब्रत । 

बटिका --[ सं० स्त्री>" ) 
टिकिया, बंटी | 

बहु-(६ सं* 9० ) विद्यार्था,ा बालक । 
ब्रह्मचारो, भाणवक । 

वहुक--( सं" १०) बह्मचारी, बालक । 
एक भेरव । 

बड़--' दे पु० ] वट दक्ष, बरगद का 
पेड़, वर । 

वड़वानल [ सं० पु० ) वाड़व, समुद्र 
की अग्नि । 

वड़िश--( सं० ३० ) मछली पकड़ने 
का लाहे का काटा । 

वशिक्‌-[ सं० धु० | वेंश्य, व्यापारी, 
बनिक, व्यापारी । 

बतंस --[ सं० पु० ) शिरोमणि, श्रष्ठ 
पुरुष | कर-भूषण । 

वलन--[अ० पु०]) जन्म भूमि । घर । 
द्श। 

बत्‌ू--[सं - १०) तुल्य, समान । 

बत्स--[सं० पु०] पुत्र, बेटा । गाय का 
बछुड़ा । 

वत्सनाभ --( सं० १० ) बच्छनाग, 
मौठा विष । एक पोंधे की विषेली जड़ । 

बत्सर -[सं' पु०] वर्ष, साल । 

वृत्सल--[सं० 4०] मॉ-बाप का बच्चों 
के प्रति प्रेम । दयालु, स्नेंही, बच्चों के 
प्रति अनुरक्त । 

बदंती -- [सं० स्त्री०] कथा, किम्बदंती । 

बद॒तो-व्याघात--[सं० १०] एक तके- 
दोष । कही हुई बात के विरुद्ध बात 
कहना । 


गाली, 


वनस्पति 


वदन--[०पु०)मुख । कथन | वचन। 
अग्रिम भाग । 

वदरोनाथ--[ सं० पु० ] वदरिकाश्रम, 
एक धाम या तीथे । 

वदान्य--[ सं० वि० ] मधुरभाषी । 
उदार, दानी । 

वदी--[१० दे०] रृष्णपक्ष, बदी । 

वध--[ सं० पु» ] हिंसा करना, हत्या 
या प्राण-घात करना, मार डालना । 

वधक-- रुं» पु० ) व्याध, हिंसक, 
घातक, बिक, मृत्यु । 

वधजीवी--[सं० १०] व्याध, हिंसक, 
कसाइ । 

वधत्र--[सं*पु० ]हथियार, हिंसक यंत्र । 

वधन-- [सं० पु०] हिंसा, हत्या,घात । 

वधभूमि--[ सं० स्त्री० ] फाँसी घर, 
कसाइ खाना । 

वध -[सं० स्त्री०] नव विवाहिता ज्ली, 
दुलहिन, पत्नी, भाया । पुत्रवधू । 
वधूटी । 

वध्य--( सं० वि० ] हत्या या वध के 
योग्य, मार डालभ योग्य । 

बन --(सं० पु०) वाटिका, बाग, जंगल । 
जल, भवन, बन । 

वनचर--[सं ० वि०]) वनवासी । 

वन ज-[सं०पु०] कमल। वनमें उत्पन्न । 

वनपांशुली-[ सं०पु०] बहेलिया,व्याधा । 

वलनप्रिय--[ रं० पु० ] कोकिला, एक 
हिरन | 

वनमाली--[सं* 9०] श्रीकृष्ण जी । 

वनराज-- सं० पु० ] सिंह, केशरी, 
जंगल का राजा । 

वनरुह--[ सं० पु० ) कमल । 

वनवास--[ सं० पु० 3) जंगल में 
रहना । 

वन्न॑स्थज्ष--वन-भुमि । 

वनस्पति--[ सं० स्थत्री० ] पेढ़-पोधे, 
जड़ी-बूढी । 


वनरपतिश पत्र 


वनश्पतिशाश्बव---[ रं० एु०] पेड़, पाघे, 
लता-जड़ आदि का सूक्ष्म अध्ययन । 

वनहाख--[ सं० पु० ) काँस । 

वनिता--[ २० स्त्रो» ) नारी, स््ी, 
प्रिया । 

वबनी--। से० स्द्री० ) वाटिका । 

वनेचर--[ सं० पु० ) वनचर । 

वनोत्सगे---[ सं* 9० | सवसाधारण 
के लिये कुंआ, मन्दिर आदि के द्वारा 
जल-दान । 

वनोषध, वनोषधि--[ सं० स्थ्री० ) 
जंगली दवाएँ, जड़ी-बूटियाँ । 

वनन्‍्य-- सं० वि० ) वन में उत्पन्न 
हानेवाला, जंगली । 

वबपन--[सं० पु०) बीज बोना, मुंडन । 

वपनी-- सं० स्त्रो० | नापित-शाला । 

वपा--[( सं» स्त्री० ) चरवी, मेद । 

वपु-- सं० पु० ) शरोर, देह, गात्र । 

यपुष्टसा-- सं*« स्त्री० ) काशीराज 
की कन्या, राजा जनमेजय की पत्नी । 
बप्ता- सं*० वि० ) बीज वान वाला । 
नाई । 

बृष्र--[सं० ५०) प्राचीर, दीवार, नगर- 
कोट, चहारदीवारी । 

व शवाहन---[सं० १० ) अचछ्ु न वा पुत्र । 
वमन-- सं० पु ] खाये-पीये पदाथ 
की उल॒टी करना, उलटा हुआ पदार्थ । 

वमनी --[ सं० स्थ्री० ) जोंक । 
वयःसन्धि - (सं० रूी०) बाल्यावस्था 
ओर युवावस्था को मिलाने वाली 
अवस्था । 

वय--[ सं० स्त्री० ) अवस्था, उम्र, 
वयस । 

वयस्क-- सं* वि० ) वयस्थ, अवस्था 
चाला, सयाना । वालिग । 
वयस्थ--[सं० वि०] सयाना, वयस्क । 
वयस्य--[ सं० 9० ) सखा, मित्र, 
समान अवस्थावाला । 
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वयस्या --[सं० स्त्री०.) सखी, सहेली । 

वयोवृद्ध--[ सं* वि० ) आयु में बढ़ा, 
बड़ा वृद्ा, वृद्ध पुरुष | 

बरं-- सं० अब्य० ) श्रेष्ठ, अच्छा, 
उत्तम । 

वरंच्‌--][ रू० अव्य० ] बल्कि, परन्तु, 
लेकिन । 

वर---[ सं० पु०] पति, स्वामी, दुलहा, 
किसी पृज्य से प्राप्त सिद्धि या फल । 

वरटा--( सं*० स्त्री० ) हंसिनी । 

वरण-- सं० पु० ) कन्या द्वारा वर 
का स्वीकार करना । सत्कार, अचना । 
किसी शुभ कार्य को करने के लिये किसी 
योग्य पुरुष को चुनना या नियुक्त 
करना । स्वीकार करना । पूजा करना । 

वरठढ-- सं० 4०] वरदान देने वाला । 

वरदराज--[सं० पु०] सिद्धान्त-कोमुदी 
के रचयिता एक प्रसिद्ध वेयाकरण 
वरदराज । 
वरदान- सं० वि० ) किसी पूज्य 
की प्रसन्नता से प्राप्त होने वाला सुफल 
या लाभ । 

वरन्‌--बल्कि, किन्तु, ऐसा नहीं । 

वरपतिक्‌--[ सं० छ० ]) अश्रक, 
अबरख । 

वरयात्रा--( सं* स्त्रो०) बरात, बारात, 
बर की विवाह-यात्रा । 

वररुचि--( सं० पु० ) एक विख्यात 
विद्वान वेयाकरण ओर कवि । विक्रम 
के नवरत्नों में से एक । 

वरवणिनी--( सं० स्त्री० ] रूपवती 
आर गुणवती उत्तमा स्त्री । 

वरही--(सं०प०) मोर, मयूर, । वहीं । 

बराट--[ रूं> पु० ) बड़ी कांडी, 
दीघ कपर्दिका । 

वरानना--[सं० स्त्रो०) सुन्दर स्त्री। 

वराहू---[ सं० १० ] बाराह, विष्णु 
का शूकर अवतार । एक द्वीप । 


वर्णखंड मेरु 


वराह मिहिर--[ रंं० पु० ) एक 
प्रसिद्ध ज्योतिषाचाय जो विक्म-सभा 
के नवरत्नों में से एक थे । 

वरिष्ट--[ सं० बि० ) श्रेष्ठ, पूजनीय, 
उत्तम । 

वरुण--[ सं० पु० ) जलेश, जल के 
स्वामी एक वेंदिक देवता । देव रक्षक । 
असुर नाशक । 

वरुणपाश-[ सं० पु० ) वरुण का 
अस्त्र । फंदा, फॉसी । 

वरुणालय--[(सं० प०) समुद्र, सागर, 
सिंधु । 

वरुत्थ--[सं० १०] समूह, दल, वरूथ । 

वरुत्थी--[ सं० स्त्री ० ] सेना, वरूथिनी । 
वरोरू--[ सं० स्थत्री० ] सुन्दर जंघा 
वाली स्त्री । 

बगे-श्रेणी, समूह, जाति । एक जाति 
की अनेक वस्तुओं का समूह । 

वर्गक्षेत्र--[ सं० पु० ) ऐसा चतुभु ज 
क्षेत्र जिसकी चारों भुजाएँ समान ओर 
कोण समकार हों । 

बगेफछ-- सं? पु+ ] वह गुणनफल 
जो किसी संख्या या राशि को उसी 
संख्या या राशि से गुणा करने से मिले। 

बर्गेमूल--[ सं* पु० ] किसी क्योंक 
संख्या को ऐसी संख्या जिसे यदि उससे 
गुणा करें तो फल वही बर्गाक हो । 

वजित--[ सं. बि० ] निषिद्ध, अप्राह्म, 
त्यागा हुआ, त्यक्त । 

वृज्य- [ सं० वि० ] जिसके लिये 
मना किया गया हो। त्याज्य । छोड़ने 
कू याग्य । 

बणं-[ सं 9० | भेद । प्रकार । रूप- 
रंग । ब्राह्मण, क्षक्षिय, वैश्य, शर्ट 
नामक जनसमूह के चार वर्ण । 

वर्णक--[ सं- वि० ] पश्रशंसा करने 
वाला, स्तुति कत्ता । 

वर्णखंड मेरु--( सं* पु० ] पिंगल की 


वर्णन 


वह शिक्षा जिससे विना मेरु बताए ही 
ज्ञात हो जाता है कि इतने वर्णों से 
कितने छुर्द्‌ बन सकते हैं । 

बशेन-- रं० पु० ] कथन, चित्रण, 
रूप ओर गुण का बखान, विस्तार से 
कहना । 

व्णनष्ट--[ सं० ० ] पिंगल की 
एक किया जिससे ज्ञात हो कि लघुन्गुरु 
के विचार से प्रस्तारानुसार अमुक संख्या 
के वर्णों के छन्द के अमुक संख्यक भेद 
का रूप केसा होगा । 

वर्णना--[ सं० स्त्री> ] बखान करना, 
स्तुति, वर्णन । कद्दना । 

वर्णोपताका--[ सं० स्द्री० ) पिंगल की 
एक क्रिया जिससे यह ज्ञात हो कि 
वर्णिक छुन्दों में से कोनसा ऐसा छुन्द 
दै जिसमें अमुक संख्यक लघु-गुरु होंगे । 

बर्णप्रस्तार--[( सं० पु ] पिंगल की 
एक क्रिया जिससे ज्ञात होता है कि 
इतने वर्णों के छन्दों के इतन भेद द्वो। 
सकते हैं ओर इनके रूप इस तरह 
द्वोंगे । 

वर्णमाक्ना--[सं० स्त्री] किसी भाषा 
के अक्षरों को क्रबद्ध लिखित सूची । 

वर्णविचार--[ सं? पु: ) वणे- 
शिक्षा या व्याकरण का वह भाग जिसमें 
अक्तरों के रूप, उच्चारण और सन्धि 
आदि का वर्णन हो । 

वर्णेवृत्त--[सं* १०) वह छन्द जिसके 
चरणों में लघु-गुरु क्रम तथा वरणेसंख्या 
समान हो । 

वर्ण संकर--[ सं० प्र०] व्यभिचाररजजनत 
पुरुष, दोगला | दो भिन्न जातियों से 
उत्पन्न व्यक्ति या जाति । 

वर्णसूची-- [सं० स्त्री०] पिंगल की एक 
रीति जिससे वर्िक छुन्द संख्या की 
झुद्धता ओर उनके भेदों में आदि-अंत 
के लघु-गुरु जाने जाते हैं । 
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वर्णीश्रस--[ सं० पु० ] ब्राह्मण आदि 
चार वो ओर व्रह्मचयं आदि चार 
आश्रम । 

वर्णिकवृत्त- वह छन्द जिनमें अक्षरों 
की संख्या का नियम हो । वण्णश्त्त । 

वर्ये--[सं० वि०] वर्णन का विषय । 
वर्णोन के योग्य । उपमेय । कुम-कुम । 
बनतुलसी । 

वत्तेन-- [सं १०] व्यवसाय । व्यव- 
हार । बृत्ति । परिवर्तेन । घुमाना। 
पीसना । पात्र । 

वत्त मान--[ रुं० वि० ) विद्यमान । 
उपस्थित । क्रिया के तीन कालों में से 
एक । आधुनिक । व्रत्तान्त । समाचार | 

चत्तिका--[सं० स्त्रो०] बत्ती । सलाई । 
शलाका । 

वत्तित--[ सं* वि० ] संपादित । चाल 
किया हुआ । 

वर्त्ती--[सं० वि० ) बरतनेवाला । स्थित 
रहनेवाला । वत्तनशील । ब्रती । 

वतु ल--[सं० वि०] गोला । वृत्ताकार । 

वत्म-- सं० पु०) माग, पथ, राह। 
आश्रय । आँख की पलक । ओठ | 
किनारा । 

वद्धक--[ सं*» वि० ] पूरक | बढ़ाने- 
वाला, वृद्धिकारक । 

वरद्धेन--[ रूँ० पु० ) उन्नति । बढ़ाना । 
अधिक करना । दृद्धि । काटना । 

वरद्धमान--[ सं० वि० ] बढ़नेवाला। 
( पु० ] जैनियों के चॉबीसवें तीर्थंकर । 
एक वर्णिक छंद । 

वद्धित-[ सं> वि० ) बढ़ा हुआ। 
पूणो । कटा-छुंटा । 

बमें--[ सं० पु० ] रक्षास्थान । 
घर । कवच । 

बमो, बम्मो--[सं० १०] क्षत्रिय और 
कायस्थों की एक उपाधि । 

बय्यें--[ सं० वि०] श्रेष्ठ । वर । आदर- 


वल्ल्ञभी 
सूचक संबोधन । 
ववर-- (सं० पु०] ववर देश के असभ्य 
निवासी । अधम । नीच । 


वर्ष--[ सं* १० ] साल, संवत्सर, 
बारह मासों का एक काल । किसी द्वीप 
का प्रधान भाग । बादल | बृष्टि । 

बषेफल--][ रं० पु० ] फलित ज्योतिष 
में एक कुण्डली जिससे मनुध्य के साल 
भर का भला-बुरा ग्रह-फल ज्ञात हो । 

वषोकाल-- सं० पु ) बरसात । 
पावस । सावन मास । 

वषोशन [ सं० पु० ) एक वर्ष का 
भोजन । 

वईही--[ रं* ५० ] मयूर । मोर । 

वल्लय - | सं" पु० ] चूड़ी । कंकण । 
मंडल । वेशन । 

वल्लाहक--[ सं० पु० ) पवेत । मेघ । 
एक देत्य । 

वबल्ि--[ सं० १० ] देवता की भेंट । 
सिकुड़न । रेख | पंक्ति । श्रेणी | पेट 
को रेखा । वली । 

वलित-- सं« वि० ] मोढ़ा या मुकाया 
हुआ । भुरौंदार | बल खाया हुआ । 

वल्कल्ल--[सं० १०] बलकल । बकला। 
पेड़ की छाल । तपत्वियों के छाल 
के वश्न । 

वल्गु--(सं० वि०) मनोहर । सुंदर । 

वल्मीक --[ सं* पु०] दीमक का घर । 
मिट्टी का ढेर । बाँवी । मुनि वाल्मीकि । 

वलल्‍लभ -[सं० वि०] प्रियतम, प्यारा। 
पति, स्वामी । नायक । वैष्णाबम्त की 
कृष्णोपासना के प्रवतेक । 

वल्ल्लभा--[ सं० स्त्री० ] प्रियतमा । 
ज्री। प्रिया । 

वल्लभाचार्य - [सं० घु०] वैष्याव मत 
या क्ष्ण-भक्ति ओर पुष्टि-मार्यप्रव्तेक 
एक प्रसिद्ध आचाये । 

वल्लभी--| सु० पु० ) काियाबाढ़ का 


वल्खरि, च ल्लरी 


एक पुरान। नगर । एक वैष्णव संप्रदाय । 

वल्लरि, वल्लरी--(सं० स्त्री०) लता, 
वल्ली । मंजरी । 

बश--छ रं० १० ) अधिकार । शक्ति । 
इच्छा । बस । 

वशवरत्तों---[सं० बि०) अधिकार । 

वशिता--[ सँ० सस्‍्श्री० ) अधीनता । 
मोहन +ो क्रिया । 

वशित्व--[ सं» पु० ] आठ सिद्धियों में 
से एक सिद्धि । 

वशिष्ट--[ सं* पु० ) रघुवंश आर 
श्रीरामचन्द्रजी के पुराहित । 

वशीकरणु--[ सं० पु० ) वश में करने 
की क्रिया । मंत्रादि से किसी की अधीन 
करना । 

वबशीभूत--[सं० वि०| मुग्ध, मोहित । 
आ।धीन । पर इच्छानुचारी । 

वश्य--[सं० वि०] वश में आनवाला। 

वषट्--( सं० अत्3० ) इस पढ़कर देव- 
ताओं को हवि दी जाती हैं । 

वसंत--[सं० १०] साल को 8: ऋतुओं 
में स॑ प्रथम सुहावनी ऋतु । छु: रागों में 
से दूसरा राग । 

वबसंतविलक--[ सं* पु० ) त, भ, ज, 
ज ( गण ) आर दो गुरु वणान्त १४ 
वर्णों का एक वरशिक छुन्द । 

बसंतदूत---[ सं० पु०) कोयल । आम 
का बोर या बृत्त । चैत्र मास । 

वसंतदूती--[ सं० स्त्री० ) माधवी 
लता । कोकिला, पिक । 

वसंतोत्सव--[( सं० पुृ० ) एक प्राचीन 
उत्सव जो वसन्त पंचमी के दूसरे दिन 
द्वोता था । होलिकोत्सव, मदभोत्सव । 

वबसति, वसती--[ सं* स्त्री० 
वसस्‍्ती, आबादी । घर । रात । गाँव । 

बसन--(सं ० १०) आवरण, कपड़ा । 
निवास । 

बसिध्ट--[ सं* पु०] एक प्राचीन 


४०८ वाफ-सद्धि 
वैदिक ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, सप्तष,. विचार जिसके अनुसार दृश्य जगत को 
मंडल का एक तारा, रघुवंश तथा राम सत्ता उसके दृश्य रूप में द्वी प्रकट हो । 
जी के गुरू, सप्तर्पियों में से एक ऋषि । वद्थझ-- सं* पु० ) कपड़ा, वसन | 

वसिष्टपुराण-[ सं* ५० । एक बहन-- सं» पु० ) घसौट कर था 
उपपुराण, लिंगपुराण । लाद कर किसी वस्तु की ले जाना, 

वसुन्धरा--([सं ० स्त्री०] एथ्वी, वसुधा, रहना, लादना । 
भूमि, घरती, वस मती । वहित्र--( सं० धु० ) पोत, जहाज । 
वसु--[ सं० पु» ) आठ देवताओं का वहिरंग--बाहरी वस्तु, बाहरी मनुष्य, 
एक गण या समृह । आठ को संख्या। किसी वस्तु का बाहरी रूप । 
अग्नि | किरण । कुबेर । धन । रत्न। सोना | वेहिर्गेस--[ सं० वि० ] बहिभू त, 
जल । सय । शिव । विष्णु । सज्जन । निकला हुआ, जो बाहर गया द्वो । 
तालाब । छुप्पय का ६६ वो भेद । वहिद्वोर--[ सं" प० ) तोरण, सिंह- 
वस॒दा-- सं» स्थ्री० ] पृथ्वी, भूमि । + हर कठके । 
माली नामक राक्षस की पत्नी । व्‌ हिमंख-- [ सं० थि० ) विमुख, 
बसुदेव --[ सं» पु० ] कंस के बह- पराढ मुख । 
नोई, श्रीकृष्ण जी के पिता । यदुवंशियों बहिलोपिका--[ सं० स्थ्री० ) ऐसी 
के शर कुज्ञ के राजा । पहेली जिसका उत्तर बाहर से देना पड़े । 
वसुधा--[ सं० स्थ्रो० ] एथ्वी, भूमि । वहिष्कृत--[ सं* वि० ) त्याग हुआ, 
बसुधारा--[ सं० स्त्री० ] जैनों की त्यक्त, बाहर निकाला हुआ । 
एक देवी । अलकापुरी, कुबेर की नगरी। वह्विं--[ सं० पु० ) अग्नि । श्रीकृषष्णजी 
वसुमती--[ सं० स्त्री०] भूमि, एथ्वी। एक पुत्र | तीन की संख्या । 
एक वर्शिक छुन्द जिसके प्रत्येक चरण वाछुनीय--[ सं० वि० ) अभिलषित, 
में छः वरण होते हैं । इृष्ट, चाहने योग्य । 

वस्तव्य--[ सं० पु० ] बसने या ठहरने वाँछ्या-( सं० स्त्री० ) इच्छा, कामना, 
योग्य । चाह, अभिलाष । 

वबस्ति--[ सं० स्त्री० ) पेड़, , मूआाशय । बाकछल-- सं० पु० ) तीन प्रकार 
पिचकारी । के छलों में से एक । विपक्षी के भावार्थ 

बस्तिकम--[ सं० पु० ) लिंग या गुदा के विरुद्ध अर्थ लेकर उसका पक्ष काटना। 
में पिचकारी देना । एक काव्य-दोष । 

वरतु-- सं० स्त्री० ) गोचर पदाथ, वाकपट-- ( सं० वि० ] बातें करने 


चीज । नाटक का आख्यान । सत्य, में चतुर । 

कथा-वस्तु । वाक्पति--][ सं« घु० ] विष्णु । गुरु 
वस्तुतः--[ सं० अव्य० ) यथाथे में, जीव, इृहस्पति । 

सचमुच, सत्यत: । वाक्य--! सं० पु० ) वह पद या शब्द- 


वस्तुनिर्देश--[सं० प*) मंगलाचरण समूह जिससे. किसी श्रोता को वक्ता का 
का एक भेद जिसमें कथा का कुछ सूक्ष्म अभिप्राय सूचित हो । 
आभास प्रकट हो । वाफ-सिद्धि--( सं॑० स्त्री० ] वह 
वस्तुवाद--[ सं* पु० ) एक दाशनिक सिद्धि जिसके अनुसार वक्ता की बात 


बागीश 


सच सिद्ध हो । 

वागीश--[ सं>० पु० ] अच्छा वकक्‍ता, 
कवि, पंडित, बृहस्पति । ब्रह्मा । 

वागीश्वरी--( सं० स्त्री० ) सरस्वती। 

वागुर, वागुरा--[ सं० पु ) फनन्‍्दा, 
जाल । 

वाग्जाल्म-( सरंं० १० ) उलमाने वाली 
बातें, कथनाडंबर, बातों का जाल । 

वाग्दण्ढ - [ सं० पु०] फटकार, डॉट- 
डपट, 'वाणी द्वारा भला बुरा कहने 
का दण्ड । 

वाग्दत्त-- सं० वि० ] वाणी से 
दिया हुआ । लक्ष्मी या सरस्वती का 
दिया हुआ । 

वाग्दत्ता--( सं० स्त्री० ) वह कन्या 
जिसका विवाह किसी के साथ ठहर 
चुका दो । 

वागर्दान--[ सं० पु० ] वचन देना, 
वादा करना । पिता द्वारा कन्या का 
विवाह किसी के साथ स्थिर कर देना । 

वाग्देवी--[ सं० स्थत्री० ] सरस्वती, 
वाणी । 

वाग्भट्र-[ सं० पु० ] वेयकशाश्नर के 
एक विद्वान आचाये ओर ग्रन्थकार । 

वॉग्मी--[सं० पु०] पण्डित । बृहस्पति । 
अच्छा वक्‍ता, वाचाल। 

वाग्विज्ञास-[ रं० पु० ) परस्पर श्आानंद 
से बातें करना । 

वाहूमय--[ रं० वि० ) साहित्य, गद्य 
पद्मात्मक ग्रन्थ । वचन सम्बन्धी । 
वादमुख--( सं* पुृ० ) एक गद्य-काव्य, 
उपन्यास । 

बाच--[ सं० पु० ) वाणौ, गिरा, 
वाचा । 

वाचक्‌--[ सं» वि० 3) बताने वाला, 
सूचक । [ पु० ) नाम, खंजशा, संकेत, 
चिह्न । 

वाचक-धमे-लुप्ता--[ सं> स्त्री ] 

हर 


७०६ 


,उपमा अलंकार का एक भेद जिसमें 
सामान्य धर्म और वाचक शब्द का 
लोप हो । 

वाचक-लुप्ता--( सं० स्त्रो० ) उपमा 
अलंकार का वह भेद जिसमें उपमा 
वाची शब्द लुप्त हो । 

वाचकोपमान-घधमलुप्ता-([ सं* स्त्री ०] 
उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें 
केवल उपमेय हो ओर वाचक शब्द, 
उपमान तथा धर्म इन तीनों का 
लोप हो । 

वाचकोपमान-लुप्ता--( सं० स्त्री० १ 
उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें 
उपमेय ओर वाचक शब्द का लोप हो । 

वाचन--[ सं० पु० ) पठन, पढ़ना, 
प्रतिपादन, कथन । 

वाचनालय--( सं० पु० ) समाचार 
पत्रों या पुस्तकों के पढ़ने का स्थान । 

वाचसांपति--[ सं० पु० ) महा- 
विद्वान, ब्रहस्पति । 

वाचस्पति--[ सं० थु० ) इहस्पति, 
बड़ा ववद्वान । 

वाचा-- सं» स्त्री० ) वाक्य, वाणी, 
वचन, शब्द । 

वाचावद्ध--[ सं* वि० ) संकल्प से 
बेंधः हुआ, प्रणबद्ध, वाचाबद्ध । 

वाचाल--[ सं० वि० ) अधिक बोलने 
वाला, बकवादी, वाकपठ । 

बाचिक---[ रं० वि०] वक्‍ता-सम्बन्धी । 
( पु० ) अभिनय, नाटक में वह स्थल 
जहाँ केवल परस्पर वात्तालाप ही 
द्वोता हे । 

वाची--[रं* वि०] प्रगट करने वाला, 
सूचक । 

वबाच्य--[सं० वि०] अभिधेय, जिसका 
बोध शब्द संकेत से द्ो । क्रिया का वह 
रूप जिससे कत्तो, कर्म, या भाव की 
प्रधानता प्रगट हो । 


बातापि 


वाच्याथे--] स० धु० ) पूल शब्दार्थ । 

वाच्याबाच्य---( रूँ> ष॒ु० ] कहने 
या न कहने योग्य बात । 

वाजपेय-[ सं० वि० ] ७ श्रोत यज्ञों 
में से ७वाँ यूज्ञ । 

वाजसनेय--[ सं० प्रु० ] याज्ञवल्क्य 
ऋषि, यजुवंद की एक शाखा । 

वबाजी--[ सं० पु० ] घोड़ा, वाजि, 
फटे दूध का पानी । 

वाजीकरशणश--[ सं० परु० ) वे आयु- 
वेदिक ओषधियाँ जिनके प्रयोग से मनुष्य 
घोड़े के समान बलिष्ट ओर वीण्येवान 
हो जाता है। बल-वीयेवद्ध क योग । 

वाटिका--[ सं* स्त्रो* ) उद्यान, 
फुलवारी । 

वाड़व-- सं० 9० ) समुद्र को आग । 

वाड़्वाग्नि--[ सं० स्त्री० ) सागर की 
आग, वाड्वानल । 

वाण ( सं० पु० ) तीर, शर, धनुष 
का अख्र, 

वाणासुर-( से ६० ) राजा बलि 
का पुत्र, एक बलवान देत्य । 

वाशिज्य--[रुं० ०) व्यापार, वनिज। 

बाणिनी--[ सं० स्त्री० ) एक वर्शिक 
छ्न्द्‌ । 

वाणी--[ सं० स्त्री० ) वाक्‌ शक्ति, 
वचन, सरस्वतौ, गिरा जीभ । 

बाव--( सं० पु० ) वायु, हवा, पवन, 
प्राणियों के पकक्‍्वाशय में रहनेवाली वायु । 

वातज--[ रूं० दि० ) वायु से उत्पन्न । 

वातजात--[ सं* पथु० ) इहनुमानजौ, 
पवनसुत, वायु से उत्पन्न । 

वबातशल--[ सं० पु० ) पेट कौ असह- 
नीय पीढ़ा जो वायु के बिगड़ने से 
द्वोती दे । 

वबातापि--[ रुं» धु० ] श्रातापि का 
भाई एक देत्य जो अगस्त्य द्वारा खाया 
गया था । 


बादायन 


बातायन--( सं" पु० ) खिड़की, 
मरोखा, एक जनपद । 

घालुल-- सं० पु० ) पागल, मतवाला, 
उन्मत्त । 

धातोर्मी--[ सं* 9० ) ११ वर्णो का 
एक छन्द या वृत्त । 

वात्सल्य--( सं० पु० ) माता-पिता का 
सन्‍्तान के प्रति प्रेम । स्नेह | दुलार । 
काव्य का एक रस । 

वात्य्यायन-- सं* १३० ) कामसत्र के 
निर्माता एक प्रसिद्ध ऋषि । न्‍्याय-दशन 
के भाष्यकार एक ऋषि । 

वाद-- (सं० थु०) तक, बहस, विवाद, 
शासत्रा्थ, सिद्धान्त । 

घादक--[ सं० ५० ] तके करनेवाला । 
वक्ता, वाजा बजानेवाला । 

वादन--[ सं० 9० ) बाजा बजाना । 

बाद-प्रतिवाद--[ सं* पु० ) तक, 
शास्रा७ , बहस । 

बादी-प्रतिवादी--[( सं* ५० ) विवाद 
में दानों पक्षवाले, पक्ञी-विपक्षी । 

घादरायण-- सं० घु० ) वेदव्यास । 

बाद-ववबाद--[ रं० १० ) शाज्घा्थ, 
बहस । 

चादानुवाद--(सं* पु० ) बहस, वाद- 
विवाद । 

बादिप्न--[सं० पु०) बाजा । वाययंत्र । 

बादी--( रं* पु० ) पक्ष का आरोप 
करनेवाला । वक्‍ता । मुद्ई । मुकदमा 
चलानेवाला । 

वबाद्य--[ सं० पु० ) बाजा । 

बानप्रस्थ --[ स» पु० ) चार आश्रमों 
में से तीसरा आश्रम । वह अश्रवस्था 
जिसमें मनुष्य गृहस्थाश्रम त्याग कर 
वनवास करता है। 

बानर--[ सं० 9० ) बन्दर, दोहे का 
एक भेद । 
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अथवा १६ मात्राओं के छुन्दों का एक 
भेद । 

वापिका, वापी - [सं० स्त्री०] बावली, 
कृप, छोटा जलाशय, वाटिका । 

वाम--[ सं*० वि० ] विपरीत, बायाँ, 
कुटिल | 

वासकी--[ सं० प्लु० ) जादूगरों की 
एक देवी । 

वामदेव--(सं० पु] एक वैदिक ऋषि, 
महादेव, शिव । 

वामन--[सं* वि० ) नाटा, छोटे शरीर 
वाला, बोना, हस्व । विष्णु, राजा बलि 
की परीक्षा के लिये विष्णु का पंचम 
अवतार । १८ पुराणों में से एक पुराण। 

वासमाग--[ खं० 9० ) एक तांत्रिक 
मत जिसमें मांस-मदिरा का प्रचार है । 

वबामा- सं* स्थ्री०] ञ्ली । दुगो । १० 
वर्णों का एक वर्णिक छन्द । 

बामावरत्त --[( सं० वि० ] बाँयी ओर 


से प्रारंभ होनेवाली प्रदक्तिणा । 
बायस--[ सं० पु० ) काक, काग, 
कांआा । 


वायु--[ सं० पु० ) वात, हवा, पवन । 

वायुकोण--[ सं*० घ०) पर्दिचमोत्तर 
दिशा । 

वायुमंडल--[ सं० पु० ) शृथ्वी के 
चारों ओर ४४ मील ऊपर तक हवा का 
गोला, आकाश, अन्तरिक्ष । 

वबा4लोक --) सं" पु० ) आकाश, 
एक लोक । 

बार--[ सं० पु० ) आवरण । अवसर, 
द्वार । रोक । दिवस | क्षण । आधात, 
चोट । धावा । 

वारण--[ सं० ५० ) रोक, किसी 
काम को न करने का आदेश, बाघा । 
कवच । 


वारनारी--[ सं० स्त्री० ) पतुरिया, 


वानवासिका--[ रं० स्को० ) चोपाई बेश्या, रंडी । 


यालुका 


वारमुखी--[सं ० स्त्री०] वेश्या, रंडी । 

वारांगना--( सं० स्त्रो० ) अप्सरा, 
स्व की स्त्री, वेश्या, रंडी । 

वारांनिधि--[ सं० वि० ) महासागर, 
समुद्र । 

वाराणसी--([रं? स्त्री०) काशीपुरी । 

वारिचर--[ सं*० थु० ) जलचर, 
जलजन्तु । 

वारिज--[ सं० पु०) स्‍्वण । मोती । 
शंख । कमल । कोड़ी । घोंघा । 

वारिजात--(सं० पु०] पंकज, कमल । 
वारित-[ सं० बि० ) निवारित, मना 
किया गया, रोका हुआ । 

वारिद -( सं० ५० ) बादल, मेघ । 

वारिधि-- रं० पु० ) सागर, समुद्र । 

बारिनाथ--( रु० १०] समुद्र, सागर । 

वारिनिधि--( सं* प्र०) समुद्र । 

वारोन्द्र--( सं" १० ) समुद्र । 

वारीश--[ सं» पु० ) समुद्र । 

वारुणी--[ सं० स्त्री० ) मदिरा, मद्य, 
शराब । 

वात्तो - [सं» स्त्रो०] इत्तांत, समाचार, 
बात-चीत, संवाद । वेश्य-बृत्ति । 

वात्तोलाप -[ सं० पु० ) बात-चीत । 

वात्तिक--[ सं* १० ) अनुक्त, उक्त 
ओर दुरुक्‍त अर्थों का स्पष्टकारक वाक्य 
या ग्रन्थ । किसी सूत्रकार के मत का 
प्रतिपादक ग्रन्थ । 

बाद्धक्य--[ सं* पु० ) आधिक्य, 
बढ़ती । छुढ़ापा । 

बाषिक-- रु वि० ] सालाना, वर्ष 
सम्बन्धी । 

वाषिकोत्सव--[ से. धु० ] सालाना 
जलसा, वष का उत्सव । 

वाष्णय--( सं० पृ० ] श्रीक्षष्ण जी । 

वालखिल्य--[ सं० पु० ) अंगुष्ठमात्र 
शरीर वाले ऋषियों का समूह । 

वालुका--[ सं « स्त्री» ) बाल, रेत, 


वाल्मीकि 


कपूर । शाखा । 

वाल्मीकि -(सं० पु०) एक शूगुवंशीय 
ऋषि जिन्होंने आदि काव्य रामायण का 
निर्माण किया । 

वाशिप्न---_ रं० पु० ) एक उपपुराण, 
[ वि० ] वशिष्ठ सम्बन्धी । 

वाष्प--[ रु पु० ) भाप, आँसू । 

वाष्पाकुलित--[ सं० वि० ) आँसू से 
भरे, भाप से भरा हुआ । 

वासंतिक-- सं०पु०) नतेंक, विदूषक, 
भांड । वसंत सम्बन्धी । 

वासंती--[ सं० स्त्री० ) माधवीलता, 
जुद्दी । दुगों । मदनोत्सव । १४वर्णों का 
एक वरिक छुन्द । 

बास--(सं० पु०) निवास, घर, स्थान । 
सुगन्धि । 

वासक--( सं० प्रृ० ) अड़सा । 

वासकसज्जा--[_ सं० स्त्री" ) वह 
नायिका जो सब प्रकार सज-घज कर 
नायक से मिलने की तैयारी किये 
बेठी हो । 

वासन-+- रुं० ५०) सुगन्धित करना । 
वस्न, वसन । बरतन । 

वासना - (संः स्त्री०) कामना, इच्छा, 
भावना । प्रत्याशा, स्मति । 

वबासर--[ सं० ४० ) दिन, दिवस । 

वबासव--[ सं० (० ) इन्द्र, शीश | 

वासिता--[सं० वि ० स्त्री, कामिनी । 
आयो छन्‍द का एक भेद । 

वासुकि--( सं*० पु० ) शैषनाग, < 
नागों में से दूसरा नाग । वासुको । 

वासुदेव--(सं० पु) श्रीकृष्ण, वसुदेव 
के पुत्र । पीपल का पेड़ । 

वास्तविक -[ सं० थिं० ] ठीक ठीक, 
यथार्थतः । 

वास्तव्य--[सं/ 4० ) बस्ती। रहने 
के योग्य । आबादी । 

वास्तु--[ सं० पृ० ) मकान, घर । 


४९१ 


वास्तुविद्या--[ सं*० स्त्री* ) शह- 
निर्माण-शाञत्र । 

वाहक-- सं० पु० ) सारथी | बोस 
ले जाने वाला, गाड़ौ आदि को खींचने 
वाला । 

वाहिनी---[ सं० स्त्री० ] सेना का एक 
भेद जिसमें 2१ रथ, ४१ हाथी, २४३ 
घोड़े ओर ४०५ पेदल रहते हैं । 

वाह्म--[ सं*० दि० ) भिन्‍न, एथक्‌, 
बाहर, अलग । 
वाह्यांतर-वाह्याभ्यंतर--[सं० वि० ] 
भीतर ओर बाहर का । 

वाह्य निद्रय--[ सं० स्व्रौनन्‍ ] बाहरी 
विषयों का श्रनुभव करनेवाली ५ 
ज्ञानेन्द्रियां । 

बिंदु--[सं>० पु०] जल कण, पानी की 
बूँदें। शून्य । अनुस्वार | सिफर । 

विंदुमाघव--[ सं० (० ] विष्णु की 
एक प्रसिद्ध मूर्ति । 

विंदुसार--[ सं* १०] सम्राट अशोक 
के पिता । 

विंध्याचल--[ सं० पु० ) भारत के 
मध्य में पूव से पश्चिम तक फैली हुई 
एक पव॑त श्रेणी । विंध्यागिरि । 

विंशोत्तरी--[ सं" ३० ) मलुप्य के 
शुभाशुभ के विचार की एक ग्रह दशा । 

विकंपित--[रूं० पु०] काँपता हुआ। 

विकच--[सं० वि० ) प्रस्फुटित, खिला 
हुआ । फूला हुआ । 

विकर- ६ सं० छु० ) तलवार के ३२ 
हाथों में से एक हाथ । बीमारी, रोग । 

विकराल---[सं० बि०) भीषण, भर्य॑- 
कर, भोर । 

विकषेण--[सं० पु०) आकर्षित करने 
की विद्या । आकषंण । 

विकल--[सं० वि?) विहल, व्याकुल, 
बेचैन । अपू्णो । कलाहीन । 

विकलांग---[रं०वि०] अ्रंगद्दीन,जिसका 


बिक्रयौ 


कोई अंग भंग हो गया हो । 

विकला -[सं० स्त्री०] एक कला का 
साठवाँ भाग, समय का एक अति अल्प 
भाग | क्षण । नष्ट । 

विकल्प---[ सं० पु० 3) अ्राम्ति, श्रम, 
धोखा । विपरीत सोच विचार । चित्त की 
पंचविध द्ृवत्तियों में से एक । 

विकसिप्त--[ सं० वि० 3) प्रफुल्लित, 
प्रस्फुटित, खिला हुआ, फूल्ला हुआ । 

विकस्वर - [सं० ए०] एक अथोलंकार 
जिसमें किसी विशेष बात की पुष्टि 
सामान्य बात से की जावे । 

विकार -[( सं* 9० ) दोष, अवगुण, 
बुराई । वासना । विक्ृति । 

विकाश--[सं० पु०] प्रकाश । विस्तार। 
प्रसार | विकास । 

विकास--[सं० पु०] प्रस्फुटन, खिलना । 
प्रसार, विस्तार। उन्नति, क्रमशः 
उन्नत होना। 

विकिर--[रुं० पु०] पक्षी, चिढ़िया । 

विकोण--[रुं० पु०) चिख्यात,प्रसिद्द । 
बिखेरा हुआ, छिंतराया हुआ । 

विक्ृति--[सं०स्त्री०) अस्वाभाविकता । 
बिगाड़ । व्याथि। बीमारी । मन का क्ञोभ । 
मूल धातु से बिगड़ कर बना शब्द-रूप । 

विक्ृष्ट--( सं वि० 3] खींचा हुआ, 
आकृष्ट । 

विक्रम-- सं० पु० ) पराक्रम, शरता, 
पोरुष, बल गति, शक्ति, विष्णु । 

विक्रमादित्य--[सं० पु०] उज्जेन के 
एक सुप्रसिद्ध राजा जिन्होंने वरततमाम 
विक्रमीय संवत्‌ चालू किया था । 

विक्रमाब्द--[सं* ५०) विक्रम सम्वत्‌, 
विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया संवत्‌ । 

विक्रमी--[सं० पु०) पराक्ममी, विक्रम- 
वाला, विध्ण । 

विक्रय--[रुं* 9 -] बेचना, बिक्री । 
विक्रयी--( स० पु० है| विक्रेता, बेचने 


विक्रांत 


बाला । 

विक्रांत--[ सं० ०] पराकमी, शरबीर 
वेक्रांत मणि, व्याकरण में एक प्रकार 
की सन्धि जिसमें विसग अविकृत 
रहता है । 

विक्रियोपमा--(६ सं० स्त्री० ) उपमा- 
लंकार का एक भेद जिसमें किसी विशेष 
उपाय या क्रिया का सहारा कहा जाय । 

विक्र ता--[ सं० पु०] बेचने वाला । 

विक्षत--[सं० बि०] घायल । 

विक्षिप्त--[ ८० वि०] घायल, व्याकुल, 
विकल, छितराया हुआ । 

विश्लुब्ध-[सं०4ि०]विकलता ,क्षोभयुक्त । 

विक्षेप--[ सं० १० ] व्याकुलता, असं- 
यम, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना, इधर- 
उधर या ऊपर फेंकना, मटका देना, 
तीर चलाना । 

विक्षोभ--[सं०पु०] मन की चंचलता, 
उद्दिग्नता, क्षोभ । 

विख्यात--(सं०बि०] प्रख्यात, प्रसिद्ध । 

विगंध-(सं०६०) दुर्गन्धपूण, बदबूदार । 
विगत--[[सं० वि०] बीता हुआ । गत, 
पिछला, विहीन । 

विगहंशा--][रं० सद्री०) निन्‍दा, फट- 
कार, घुड़को । 

घिगलित--[ सं* वि० ] गला हुआ, 
शिथिल । 

विगाथा--[ सं« स्त्री० ] आय्या छन्द 
का एक भेद । 

विप्नह- [सं० ५०) कलह, युद्ध, विप- 
ज्षियों में फूट, योगिक या सामाजिक 


पदों के एक या सब पदों को एथक्‌ 


करने की क्रिया । आकृति, मूत्ति,शरीर । 
विग्रद्दी--[ संन्पु०]) फगड़ाल, लड़ाका 
बिघटन-- सं० पु० ] विनष्ट करना, 
तोड़ना, फाइना । 
विघटिका--[ सं» स्द्रौ०]) एक घड़ी का 
२४१धा भाग । समय का एक अल्प मान । 


श्र 


विघातक--[ सं० पु०] नाश करने वाला, 
बाधक, मारक । 

विध्न--[सं० पु०] अड़चन, बाधा । 

विध्नजित--[ रंं० १० ) गणेशजी । 

विध्नपति--[ सं० पु० ) गणेशजी । 

विष्नविनाशक--[ सं* १० ) गणेश 
जी। 

विध्नविनायक--[सं० पु०) गणेश जी । 

विच्क्षण--[ सं० वि० ) निपुण, 
विद्वान्‌, चतुर, पण्डित, बुद्धिमान । 

विचरण-- रूंं० पु०१ पय्येटन करना ' 
घमना-फरना ॥ 

विचलित--[ सं०वि० ] चंचल, विच- 
लित, बचेन, अस्थिर, घबराया हुआ । 

विचार--[ सं० पु० ] चित्त में उत्पन्न 
बात, भाव । मन में सोचा हुआ, मत, 
निणय । 

विचारक--[ रं० 9० ) सोचने वाला, 
मनन करने वाला, विचार करने वाला । 
न्यायकत्ता, न्यायाधीश । 

विचारणीय--[ सं० ० ) विचार 
करने योग्य, चिन्तनीय, चिन्त्य, 
संदिग्ध । 

विचारपति--[ रं० १० ] विचारक, 
न्यायकत्ता, न्यायाधीश । 

विचारशक्ति--[ सं० स्त्री० ) विवेक, 


ज्ञान, बुद्धि, अच्छा वुरा सममने की 
शक्ति । 

विचारालय--] सं० पु० ] न्यायालय, 
कृचहरी । 


विचारित--][ सं० वि० ) व्यवस्थापित, 
निधारित, निर्णात । 

विचाय्य--] सं० वि० ] विचार करने 
योग्य, विचारणीय । 

विधिकित्सा--[ सं* 
अम, संशय । 

विचितन्न--[ सं० वि० ] विलक्षण 
अनोखा, विस्मयकारी, रंगविरंगा । 


स्त्रौ० ) संदेह, 


विज्ञयो 
विचित्रवीय्ये--[ सं० पु०] चन्द्र 


वंशीय राजा शान्तनु के पुत्र । 
विचेतन-- सं० पु० ) विवेकहीन, 
चेतनाहीन । 
विच्छित्ति--[ सं* स्त्री० ) विच्छेद, 
त्रुटि, अलगाव, कविता में यति । नायिका 
का स्वल्प श्टंगार से नायक के मोहने 
की चेप्टा सूचक एक हाव । 
विच्छिन्न--[सं० वि०] विलग, भिन्न, 
विभक्त, काटकर एथक किया। 
विच्छेद--[ रं* ५० ] वियोग, बिछोह, 
ठुकड़े करना, क्रम का हटना, काटकर 
पृथक करने की क्रिया । कविता की यरति । 
विजन--[सं० वि०] एकांत, निराला, 
निजन । पंखा, विजन । 
विजय--[ सं० स्त्रो० ) जय, तक या 
युद्ध में जीत । एक छुन्द या मत्तगयंद 
सर्वेया । 
विजय-पताका--[ सं० स्त्री० ) जीत 
का मण्डा, जय-ध्वजा, युद्ध में जीतने 
पर फहराई जानवाली पताका । 
विजययात्रा--[ सं« स्त्री० ) विंद्रा- 
हियों पर अधिकार करने के लिये की 
गइ यात्रा । योद्धाओं को परास्त करने 
के लिए जीत की यात्रा । 
विजयलक्ष्मी --[ सं० स्त्री० ) विजय- 
श्री, विजय की देवी, वह देवी जिसको 
कृपा पर युद्ध में विजय होती है । 
विजया--[ सं० स्त्री०) सिद्धि, दुर्गा । 
भंग । दृर्षिणी । १० मात्राओं का एक 
छुन्द, < वर्णों का एक वर्णिक शृत्त । 
श्री कृष्णुजी को माला । 
विजया-दशमी--[ सं२ स्त्री ॥) 
आरिवन शुक्ला दशमी, भगवान राम- 
चन्द्र जी की विजय-यात्रा का दिवस । 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार । 
विजयी---[ रं* प० ) जीतने वाला, 
विजेता, जयप्राप्त । 


विज्ञात 


विजात--[ सं० «० ) वर्णेसंकर, 
कुजात । 

विजाति--[ रूं० स्त्री" दूसरी जाति । 

विजानु--[ सं० पु०) तलवार चलाने के 
३रद्वथों में से एक हाथ, अखवा हाथ । 

विजिगीषु--[सं० बि०]) विजय चाहने 
वाला, जयामभिलाषी । 

विजित--( सं० पु० ) जीता हुआ 
देश, जिसकी जीत लिया गया हो । 

विजेता--[ सं* पघु० ] विजयी, 
जीतनेवाला । 

विज्ञ--[ सं० वि» ) ज्ञानी, विद्वान, 
पंडित, बुद्धिमान । 

विज्ञप्ति--[ सं स्त्री० ]) जनता को 
सूचित करने की किया, विज्ञापन, 
सूचना । 

विज्ञान--( सं० पु० ) तच्व-विद्या, 
किसी विषय की ज्ञात बातों का शाघ्नीय 
संग्रह । सांसारिक पदार्थों का ज्ञान, वस्तु- 
विज्ञान या शास्र । निरचयात्मक बुद्धि, 
आत्मा, ब्रह्म, अविद्या । 

विज्ञानमय-कोष --( सं० 9० 3) वृद्धि, 
ओर ज्ञानेन्द्रियों का समूह । 

विज्ञानवाद-- रु: घु० ) आधुनिक 
विज्ञान कौ बातों को. मानने वाला 
सिद्धान्त । ब्रह्म ओर जीव की एकता का 
प्रतिपादक सिद्धान्त । 

विज्ञानो--[रं० पु०] वैज्ञानिक, किसी 
विषय का विशेषज्ञ, बड़ा बुद्धिमान, 
विज्ञान शात्नर का ज्ञाता । 

विज्ञापन--[ सं* ५० ) सूचना पत्र, 
जानकारी करना, जनता को सूचित 
करने की क्रिया । 

बिट--[ सं० परु० ) कामुक, वेरया- 
गामी, लंपट, धूत, मल, वैश्य, धनी । 

विटप--६ सं० पु०) इच्त, पेढ़, कोंपल, 
नवीन, कोमल, शाखा । 

विटपी---[ सं« पु० ) पेड़, इ्त । 


४१३ 


विटलवणश--[सं० पु०]) साँचर नमक । 
विद्ल -( ५० ) दक्षिण भारत में 
विष्णु की एक मूत्ति। वलल्‍्लभाचाये के 
शिष्य । 
विडंबना--[ रुं० स्त्री० ) उपहास, 
हँसी उड़ाना, नकल उतारना, दुदशा | 
विडाल--[ सं> पु०] बिल्ली, बिल्ला। 
विडालाक्ष--[सं० पु०) कंजा, बिल्ली 
जैसी शआँखों वाला। एक राजा । 
विदंडा--] सं० स्त्री० ) व्यथ का 
भमगड़ा या कहासुनी, परपक्ष को दबाते 
हुए अपने पक्त की स्थापना करना । 
वितद्गु--[ सं* पु० ) भेलम नदी । 
वितरक-- सं० पु० | बॉटन वाला । 
वितरण-- सं० पु०] अपंण, बॉटना, 
देना, दान करना । 
बितरित--[ सं० थि० ) बॉँटा हुआ । 
वितर्क--] सं० पु० ) तक पर होने 
वाला दूसरा तक, संदह, संशय, एक 
अथालंकार जिसमें सन्देह या वितक का 
कथन होता है । 
वितल-- रुं० पु० ] सात पातालों में 
से तीसरा पाताल । 
वितस्ता--[(सं० स्त्रे०) भेलम नदी। 
बितान --[ सं० थु० ) मंडप, चेंदोवा, 
संघ, समूह, रिक्त या शून्य स्थान, कुंज, 
यज्ञ । 
वित्त--[सं०पु०) लक्ष्मी, थन, सम्पत्ति । 
वित्तपति--[ रं० पु० ] कुबेर, वित्तेश, 
वित्तनाथ, वित्ताधिपति । 
विथराना-छिंतराना, फेलाना, बिखराना 
विथोरना--अलग करना, प्रथक करना। 
विदग्ध-- सं० पु० ] विद्वान, चतुर । 
कुशल, दत्त, भावुक, रसिक । 
विदग्धता -[ सं* स्त्रो० | नपुणता, 
चातुरी, विद्वत्ता, रसिकता । 
विदग्घा--[ रं० स्त्री० | ऐसी परकीया 
नायिका जा चातुरी से पर-पुरुष को 


विदेह-कुमारी 


मुग्ध करे । 

विदर्भ--[ सं० पु० ] बरार देश का 
प्राचीन नाम । 

विदर्भपुरन्दर--[ सं० पृ०) दमयन्ती 
के पिता, राजा भीम । 

विदललन-- सं० पृ० ) मलने दलने 
या दबाने का काय, नप्ट करना या 
फाइना । 

विदा--विंदाय, प्रस्थान, प्रयाण, कहीं 
से चलने की आज्ञा । 

विदारक--[ सं० वि० ] दुखद, चीरने 
वाला, फाड़ डालने वाला । 

विदारण--[ संन पु० ै नष्ट करना, 
चीरना, मार डालना, फाडना । 

विदाद्दी-[ स*» पु० ) पेट में जलन 
उत्पन्न करने वाले पदार्थ । 

विदित--[ सं० वि० ] ज्ञात, समझा 
हुआ, जाना हुआ । 

विदिशा -- सं स्त्रो० ) दो दिशाओं 
के बीच का कोना, दिक्कीण, एक नगरी । 

विदीण--[ रझरूं० थि० 3) फाड़ा हुआ, 
चीरा हुआ, निहत । 

विदुर -( सं० प० ] पंडित, शानी, 
श्तराप्ट्‌ के नीतिज्ञ मंत्री । 

विदुष--[ सं० एु० ) विद्वान, पण्डित । 

विदुषी--[ सं० स्त्रो० ) शिक्षित ज़ी, 
पांण्डता । 

विदूषक--[ रंं० पु० ] भाँड, विषयी, 
कामुक, मसखरा ! 

विदृूषना--[ ० #%० ) दोष लगाना, 
सताना । 

विदेशी--[ सं० वि० ] परदेशी, अन्य 
देश सम्बन्धी, व्दिशीय । 

विदेह--[ सं० प्र० ) मिथिला का 
प्राचोन नाम, राजा जनक, जिसकी 
उत्पत्ति माता पिता से न हो। 

विदेह-कुमारी--[सं० स्त्री०] सीताजी, 
जानकीजी, विदेद कन्या । 


विवेद्पुर 


विदेहपुर--[ सं० १० ] जनकपुर, 
विदेहनगर । 

विदेही--( रं० पु० ] ब्रह्म । 

घिदू--[ सं० पुृ० ) विद्वान, जानकार, 
पण्डित, बुध ग्रह | 

विद्ध--[ सं० वि० ] फेंका हुआ, बीच 
से छेदा हुआ, टेढ़ा, सटा हुआ । 

विद्यमान--[ सँ० वि० ] प्रस्तुत, उप- 
स्थित । हाजिर । 

विद्या-[ सं० स्त्रो* ] वे शात्न्रादि 
जिनसे ज्ञान प्राप्त हो, शिक्षादि से प्राप्त 
ज्ञान । वेद ओर उपवेद । 

विद्यागुरु--[ रं० पु० ] विद्य। दान 
करने वाला, शिक्षक, सिखाने वाला । 

विद्याधर -( सं० पु० ) एक दव- 
योनि विशेष, गंधवं, किन्नर । एक 
अख्न पण्डित । 

विशद्याघारी--[सं० पु०) ४ मगणा का 
एक वर्िक छन्द । 
विधारंभ--[ सं० पु० ] एक संस्कार 
विशेष जिससे विद्या का अध्ययन आरंभ 
किया जाता है । 

विद्यार्थो--[रं०पु०]) विद्या पढ़न वाला, 
शिष्य, छात्र । 

विद्याउय--[ सं० पु० ] पाठशाला । 

विद्यावान्‌ -( सं० पु० ] पण्डित, 
विद्वान, शञानौ । 

विद्य त--[ सं० स्त्रो० ] बिजली । 

विद्य त्मापक--[ सं पु० ] एक यंत्र 
जिससे बिजली की शक्ति आर गति का 
ज्ञान होता है | विद्य न्माफ्फ । 

विद्य तूमाला--[ सं० स्त्री० ) बिजली 
का समूह, दो मगण और दो गुरु का एक 
वरणिक छुम्द । विद्य न्माला । 

विद्य समाली-(८ं० 9०) एक राक्षस, 
एक वर्शिक छुन्द । 

विद्य ललेखा-][ सं० स्त्री० ] बिजली 
की रेखा, शेषराज, एक वर्शिक छन्द । 


४१७ बिनम्र 


विद्रधि--[ सं० पु० ] पेट के भीतर विधान फिर से किया जाय। त्रह्मा। 


उठने वाला घातक फोड़ा । विधाता । 

विद्वरावश--[ सं० पु० ) पिघलाना, विधिपुर-[ सं* पु० ]) विधिलोक । 
उड़ाना, फाड़ना, भागना, नष्ट ब्रह्मलोक । 
करने वाला । विधिवत्‌--( सं० ) रीति के अनुसार । 


यथाविधि । उचित रूप से । 
विधुंतुद--( रु पु० ) राहु । 
बिधु--[ सं* पु० ) विष्णु | ब्रह्मा । 
चन्द्रमा, शशि । 
विधुदार--[ सं० सुत्री० ) विधुदारा । 
रोहिणी । चन्द्र-पत्नी । 
विधुबंधु -(सं० पु») कुमुद का सुमन । 


विद्रम--( सं० पु० ] प्रवाल, मूँगा । 

विद्रोह--६ सं० पु० ) विप्लव, कान्ति, 
राज्य को हानि पहुँचाने वाला उपद्रव । 
द्वेष, हुत्लड़ । 

विद्रोही--[ रु पर० ] राजद्रोह्दी, उप- 
द्रवी, द्वेषी । क्रान्तिकारी । 

विद्वत्ता-- संग स्त्री० ॥ पाण्डित्य, 


ज्ञान । विधुवद्नी--[सं स्त्री०) संदर ज्री । 
विद्वान- [ सं० पु० ]) विद्या का धनी, पन्द्रव॒दनी । चन्द्रमुखी । 

पण्डित, ज्ञानी । विधुर--[सं०» पु०] असमथ, ब्याकुल । 
विद्व प--[ सं० पु० ] वैर, शत्रुता, दुःखी। घबराया हुआ । 

द्रोह । विधृत--[ सं० वि० ) हिलाया गया । 


विध्व षण--[ सं* पु० ] दो व्यक्तियों 
में शत्रुता पैदा कराने का एक प्रयोग, 
दोह, बेर, दुष्टता । 

विधम्स--[ सं० पु० ) पराया धम, 
दूसरे का धम । 

विधर्म्मी--[ सं० प० ) धर्म के बिप- 
रात आचार करने वाला । 

विधवा--][ सं० स्थ्री०) रॉड स्री । पति- 
विद्दीन स्त्री । 

विधवाश्रम--[सं० पु०] विधवाओं के 
पालन-पोषण का स्थान । 

घिधाता-- [सं० पु०) ब्रह्मा । परमेश्वर । 
विधानकत्ता । रश्टि की रचना करनेवाला । 

विधान--[सं० पु०) निर्माण, प्रणाली । 


कंपित । 

विधेय--[सं० वि०] जो विधि या नियम 
से जाना जाय। कत्तव्य, करणीय । 
जिसका विधान होनेवाला हो । वशीभूत । 
होनहार । वह शब्द या वाक्य जिसके 
द्वारा किसी के विषय में कुछ कहा जाय । 

विधेयाविमष--[ रूं० पु०) एक काव्य- 
दोष जिसमें अभिव्यक्ति की प्रमुख बात 
वाक्य रचना में उलमी हो । 

विध्चंस - (सं० १०) विनाश, बरबादी । 

विध्वंसी--[ सं० पु० ) नाश करने- 
वाला । बिगाड़नेवाला । 

विध्वस्त--(सं० वि०] नष्ट किया हुआ। 

बिनत--] सं*० वि० ) शिष्ट । नम्र । 


किसी काय की विधि अथवा व्यवस्था, विनीत । 
प्रबंध । परिपाटी । विनता--[ सं० स्त्री० ) कश्यप-पत्नी । 
विधायक--[ सं० षु० ) बनानेवाला । गरुड़ की माता । 


विधान या प्रबन्ध कतो । 

विधि--[ सं० स्त्री० ] प्रयाली, ढंग । 
व्यवस्था, योजना । युक्त । एक अर्था- 
लंकार जिसमें किसी सिद्ध विषय का 


विनति--[ं० स्त्री०] शिष्टता, विनय । 
सुशीलता । प्रार्थना । 

बविनती--दे ० विनति । 

विनम्न--[सं० वि०] विनीत | छुशी ल । 


विनय 


नम्न | कुका हुआ । 

विनय---[[सं० स्त्री०] प्राथना, विनती । 
नम्नता । 

विनयपिटक---[ सं० एु० १ बोद्धों का 
एक आदि शात्तर । 

विनयी--(सं» पु०) सुशील । विनम्र । 
विनयपूरो । प्रार्थी । 

विनयोक्ति--[रं० सत्री०] विनीत वाणी, 
विनय वाक्य । 

विनश्वर--[ सं० विं० ) नाशवान्‌। 
अनित्य । सदा न रहनेवाला । 

विनष्ट --][ सं० दि० ) नए्ट, ध्वस्त । 
नए-भश्रष्ट । पतित | मत । 

विनायक--सं० प०) गणेशजी । 

विनाश-सं० पु०] ध्वंस, नाश, लोप । 

विनाशन--[ सं० पु० ) नष्ट करना । 
संहार करना । लोप या लय करना । 

विनिपात--[रुं पु०] पतन । अधः- 
पात । विपद्‌ । 

विनिमय--[सं० पु०॥ परिवत्तन, बदला 
करना । धोखा, अम । आदान-प्रदान । 

विनियोग-- सं० पु ] मंत्र-प्रयोग । 
उपयोग । अभीश फल के हेतु किसी 
वस्तु का प्रयोग । 

विनिगत-- सं० वि० ) बीता हुआ | 
बाहर निकला हुआ । 

बविनीत--[ सं० वि० ] शिष्ट । नम्न । 
सुशील । विजयी । 

विनेता--[सं० पु०] शिक्षक, शासक । 
राजा । 

विनोक्ति--[ सं० स्त्री० ) एक अर्था- 
लंकार जिसमें किसी के बिना किसी कौ 
श्रेष्ठठा या ह्वीनता व्यक्त की जाय । 

विनोद्‌ू--[सं० ५०] परिद्दास। आमोद- 
प्रमोद । मनोर॑जन । कोढ़ा, कुतूहल । 
हृषोनन्द । 

विनोदी--( सं० दि० ) आमोद-प्रमोद 
करनेवाला । आनन्दी जीव । 


४१५ 


विन्यस्त--[ सं० दि० ] क्रम से रखा 
हुआ । स्थापित । 

विन्यास--[ सं० $० ] यथास्थान 
जड़ना । स्थापन । सजाना । रखना । 

विपंची--[सं० स्द्री०] खेल-कूद । एक 
प्रकार की वीणा । क्रीड़ा-कोतुक । 

विपक्ष--[सं० एु०] विरोधी पक्ष, प्रति- 
द्वंदी । खंडन । प्रतिवादी । अपवाद । 

बविपक्षी--[रं० पु०] विरुद्ध पक्षवाला । 
शत्रु, वेरी, विरोधी । ग्रतिद्व॑दी । प्रति- 
बादी । बिना पंख का पक्षी । 

विपत्ति-[सं० स्त्री०] आपत्ति, संकट- 
काल । शोक का आगमन । बुरे दिन । 
कठिनाई, बखेड़ा । 

विपथ--[ं ० पु०] कुमाग, बुरी राह । 
दुगम माग । 

विपद्---[सं« स्त्री०] विपत्ति, आपत्ति। 

विपदा--[ सं« स्त्री० ] आपदा, संकट, 
विपत्ति , आपत्ति । 

विपन्न--[ सं० वि० ] दुखी, आते, 
संकटापन्न, विपत्तिग्रस्त । 

विपरीत--[ सं० वि० ] श्रतिकूल, 
विरुद्ध, उलटा, अहित में । 

विपरीतोपमा--+ रूुँ० स्त्री" ] उपमा- 
लंकार का एक भेद जिसमें कोई भाग्य- 
शाली अति दीन दशा में दिखाया जाय । 

विपय्येय--[ सं० पु०] विरुद्ध, व्यतिकम, 
उलट-पलट, ओर का ओर, भूल । 
अव्यवस्था । 

विपय्येस्त--[सं० बि०] अबव्यवस्थित, 
अस्त-व्यस्त, गड़बड़ । 

विपय्योस--[ सं" पुृ० 3] व्यतिक्रम, 
प्रतिकूल, उलटा-पलटा । 

विपल--[ सं" पु०] एक पल का 
साठवाँ भाग । 

विपश्चित--[ सं० 9० ) बुद्धिमान, 
पण्डित, विद्वान । दोषज्ञ । 

विपाक--[ सं० पु० ] पकना, पूरे 


विद्युध 


दशा को प्राप्त होना । 

विपादिका-- सं० स्थत्री० ) पहेली, 
प्रहेलिका, विमाई नामक रोग । 

विपिन - [सं० पु०] उपबन, वाटिका, 
अरण्य, जंगल । 

विपिनतिछका--[ सं० स्त्रो० ) एक 
वर्णिक छुन्द । 

विपिनपति-- मँ० पु०) सिंह, विपिन- 
नायक, शेर । 

विपिनविद्दारी--[सं० पु०) श्रीक्षष्ण, 
खग, वन में आनन्द करने वाला । 

विपुल--( सं० वि० ] विस्तार ओर 
संख्या में अति अधिक, अगाधघ, बड़ा, 
ख्हत्‌ । 

विपुला--[ सं० स्त्री० ] भूमि, वसुधा, 
मेदनी, आंय्यों छन्द के तीन भेदों में 
से एक । 

विप्र-- सं० घु० ) पुरोहित, वेदपाठी, 
ब्राह्मण । 

विप्र-चरणु--[ सं० पु० ] ब्राह्मण का 
पेर, भ्गुलता, विष्णु के हृदय पर मृगु 
मुनि के चरण-चिह्न । 

विप्रचित्ति--[ सं० पु० ] सिंहिका 
पति, एक दानव, राहु-जननी । 

विप्रलंभ--[ सं० पु० ] वियोग, पिय 
का न मिलना, विरह, विच्छेद, अभीश्ट 
की शअ्रप्राप्ति, छल, श्टगार रस का 
एक भेद । 

विप्रलब्ध--[ सं०वि०] वियोगी, वंचित, 
जिसे अभीष्ट वस्तु न मिली हो, विरही । 

विप्रत॒ब्धा--[ सं० स्त्रो० ) संकेत- 
स्थल पर प्रियतम को न पाकर दुखी 
नायिका । वियोगिनी । 

विप्लव--[सं० पृ०] क्रान्ति, अशांति, 
विद्रोह, उधल-पुथल, जल की बाढ़ । 

विफल - [सं० वि०) निष्फल, असफल, 
निस्सार, व्यथे, परिणमरदित । 

विद्युध-- [सं* १०) पण्डित, बुद्धिमान, 


बजिशुकनदी 


देवता, चन्द्रमा । 

विदुधनदी--( सं« स्त्री० ] गंगानदौ, 
सुर सरिता, देवापगा । 

विबुधविलासिनी--[ सं* स्त्री०) देवा- 
ड्रना, अप्सरा, देव-बघूटी । 

विवोध--[ रुं> पु० ] सतके या सजग 
होना, सावधान या सचेत होना, जागरण, 
ज्ञान, बोध । 

विभंग --[ रं* पु० ] ओला, उपल । 
विभ्क्त--[ सं० वि० ] बेटा हुआ, 
विभाजित, पथक या विलग किया हुआ । 


विभ्क्ति--[सं ० स्त्री०) विभाग, बॉट, 


कारकों के चिह्न, वाक्य के किसी शब्द 
का क्रिया पद से सम्बन्ध-सूचदः प्रत्यय 
या शष्द । ु 

विभव--[ सं० पु० ] ऐश्वय, संपत्ति, 
प्रताप, घन, उन्‍नति, अधिकता, मुक्ति । 

विभांडक--[ सं० पु० ) एक महर्षि, 
ऋषि “<ग के पिता । 

विभा--[ सं> स्त्री० ] प्रकाश, शोभा, 
कांति, किरण । 

विभाकर---[ सं० पु० ) सूख्य, चन्द्र, 
राजा, अग्नि । 

विभाग--[ सं* प० ] बँटवारा, भाग, 
प्रकरणा, कार्यक्षेत्र, अध्याय । 

विभाजन--[ सं० पु० ] बॉँटने कौ 
क्रिया, पात्र, भाजन । 

विभाजित--] सं* वि० ) विभक्त, 


बैंटा हुआ । 

विभाज्य--[ सं० वि० ) विभाग करने 
योग्य, बाटने योग्य । 

विभात--[ सं० पु० 3) प्रातःकाल, 
प्रभात, सवेरा । 


विभाव--( सं० पु० ] रसों के रत्यादि 
स्थायी भावों के आश्रय तथा उद्दौप्त 
करनेवाले पदाथोदि । 

विसावना-- सं* स्त्री० ] एक अथो- 
लंकार जहाँ कारणा के विना या विपरौत 


ध्श्ध 


कारणा से काय का होना कटद्दा जाय । 

विभावरी--[ सं० सत्रो० ]रात, निशा, 
रजनी, कुटनी, दूती । 

विभावसु--( ₹० ५४० ) सूथ, चंद्रमा, 
अग्नि, मदार का वृक्ष, वसुओं के पुत्र । 

विभास--[ सं० पु० ] प्रकाश, चमक । 

विभिन्‍न--[ सं० वि० ) अनेक प्रकार 
का, प्रथक्र, विलग । 

विभीतक--[ सं० पु० ) बहेरा फल । 

विभीति--[ सं» स्त्रोन ) संशय, भय, 
डर । संदेह, शंका । 

विभोषण-- सं० पु० ] लंकेश रावण 
का छोटा भाई जो रावण के बाद लंका- 
घिपति बना । 

विभीषिका--[( र« स्त्री० ) भयंकर 
टइ्य या कांड, भय, भीति । 

विभ-- सं० वि० ] सर्वत्र, स्वेकाल- 
व्यापक, शाइवत, महान, विस्तृत, दृढ़, 
अचल, मन । ( पु० ) जीवात्मा, ब्रह्म, 
विष्णु, प्रभु, शिव, ब्रह्मा । 

विभता - [ ऊं« स्त्रो> ] ऐश्वय, प्रताप, 
प्रभुत्व, सवेव्यापकता । 

विभूति--] रं० स्थ्री० ] योग की एक 
दिव्य शक्ति जिसमें आठ सिद्धियाँ विद्- 
मान हों । विभव, धन, सम्पत्ति, वृद्धि- 
समृद्धि । भस्म, लक्ष्मी, सृष्टि, एक 
दिव्याश्र । 

विभूषणु--[ सं० पु० ] अलंकार, 
भूषण, शोभा, गदना । 

विभेद-- सं० पु० ) विनिन्‍नता, 
अन्तर, पाथक्य, अनेक प्रकार या भेद । 
घंसना । 

विश्वम--[ सं० चु०] प्रमण, श्रान्ति, 
पर्यटन, सन्देह, अ्रम, ज्लियों का एक 
हाव । 

विश्राट--[ सं० परु० ] विपत्ति, संकट, 
उपद्रव । बखेड़ा । 

विसंडन--( रुं० पु० ] रगार करना, 


बिसूढ़ 


सजाना । अलंकृत करना । 

विमत--[ सं*प्रृ० ] विपरीत सिद्धान्त, 
विरुद्ध मत । 

विमत्सर--[सं० ५०] अति अभिमान। 

विमन- | सं०वि० ] उदास, अनमना, 
उनन्‍्मन । 

विमनसक--[ सं० विः ])अनमना, 
उदास, अन्य-मनस्क । 

विमर्देन--[ सं* प्रु० ] भली-भाँति 
मलना, दलना, नष्ट करना, मार 
डालना । 

विमशे--[ सं० पु० ] विवेचन, 
समीक्षा, परामशे, आलोचना, विचार, 
परीक्षा । 

विमशेन-- रूं» पु० ] विमर्श । 

विमणे--[ सं» पु० ) विमशे, नाटक 
का एक अंग । 

विमल--[ सं० वि० ) स्वच्छ, शुद्ध, 
मनोहर, निर्मल, सुन्दर । 

विमलध्वनि--[ सं" ३० ) छः पदों 
का एक छन्द । 

विमला--[ सं० स्त्री० ) सरस्वती । 

विमलापति--[ सं० पु० ) विमलेश, 
ब्रह्माजी । 

विमाता--[ सं० स्त्री० ] सौतेली माँ। 

विमान--( रं० ५० ) वायु-यान, गाड़ी, 
सवारी, रथ, मृतक की सजी हुई अथी । 
परिमाण, अनादर । 

विमुक्त-[ सं० वि० ) मोक्ष श्राप्त, 
स्वच्छन्द, स्वतंत्र, एथक्‌ । 

विमुक्ति--( सं० रुत्रो० ] मुक्ति, 
छुटकारा, भोक्त । 

विमुख-- [ सं० वि० ]निद्ृत, उदासीन, 
अप्रसन्‍न, निराश । 

विमुग्ध--[ सं० वि० ] विशेष रूप से 
मोहित, मूख, उन्‍्मत्त, विकल। 

विमुद--[ सं० वि० ] खिन्‍न, उदास । 

विमूदू-- [ सं० वि० ) भत्यन्त मुग्ध, 


विमूद गर्भ 


मूखे, श्रांत, अचेत । 

विमूढ़गर्भ-[ सं प्र० ) वह गर्भ 
जिसमें बच्चा मर गया हो, बेहोश हो 
गया हो अथवा प्रसव में अति कठिनता हो । 

विभोचन--[ सं० पु० ) बंधन से 
छुड़ाना । मुक्त करना, छोड़ना या 
छुड़ाना । 

विमोह--[ सं० पु० ] श्रम, आसक्ति, 
अज्ञान, मोह । 

विमोहन--[ सं० ४० ] कामदेव के 
पाँच वाणों में से एक | मोद्धित करना, 
चित्त लुभाना । 

विमोही--(सं०वि०] चित्त लुभाने वाला, 
मुग्ध करने वाला । निर्देय, श्रामक । 
वियुक्त---[रुंं« वि० ) वियोगी, विरही, 
पृथक्‌, विलग | 

वियोग-- सं* पु० ] विच्छेद, विरह, 
प्रथकता । 

व्योगांत--[ सं" वि० ] कोई नाटक 
या उपन्यास जिसका अन्त दुःखमय हो । 

वियोगिनी--[ सं» स्त्री० ) विरहिंणी, 
पति या प्रिय से विलग स्त्री । 

वियोगी--[ सं० वि० ) जो पत्नी या 
प्रिया से अलग हो, विरही । 

वियोजक्‌-- सं० पु० ] दो मिली हुई 
वस्तुओं को प्थक करनेवाला | वह छोटी 
संख्या जो उसी जाति की बड़ी संख्या में 


से घटाई जाय । 
वियोजन--[ सं*० परृ० ] घटाना, 
पृथक्करण । 


विर॑ग--[ सं० वि० ] अनेक रंगों का । 
फीके रंग का । 
विरंधि---[ रं० पु० ] विधाता, ब्रह्मा । 
विरंचिपत्नी-[ सं० स्त्री० ] सरस्वती। 
विरंचिसुत--[ सं० पु० ] नारद । 
विरक्त--[सं० बि० ) विमुख, उदासीन, 
विरागी, त्यागी । 
विरक्ति-[( सं० 
|. 


स्‍त्री० ) विराग, 
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अप्रसन्‍नता, उदासीनता । 

विरचचन--[सं० पु०] निर्मोण, बनाना। 

विरचित--[ सं० वि० ] निर्मित, 
लिखित । 

विरत- ६ सं० वि० ] निद्ृतत्त, वेरागी, 
विरक्त, विमुख । अति लौन । 

विरति--[ सं० स्त्री० ) उदासीन, 
त्याग, वेराग्य । 

विरल--[ सं० वि० ) दुलेभ, द्र, 
पतला, निजेन, विरला । 

विरस-- सं० वि० ] नीरस, अप्रिय, 
अरुचिकर । 

विरह--[ सं० पु० ) वियोग, विच्छेद, 
किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का विलग 
होना । 

विरहिणी--[ सं० स्त्री० ] वियोगिनी, 
विरहिनी । 

विरहित--[ सं० वि० ) वियोगी, 
शल्य, विहीन, विना, रहित । 

विरही--[ सं» वि०] वियागी,प्रिया-हीन । 

विरहोत्क॑ठित---[सं० पु०] वह नायक 
जो नायिका के संयोग की पूरी आशा 
होने पर भी उससे न मिल सके । 

विरहोत्क॑ठिता--( सं? स्त्री० ) वह 
नायिका जो नायक के संयोग की पूरी 
आशा होने पर भी उससे न मिल सके । 
विराग--[ रूं० पु० ) विरक्ति, विषय- 
भोगों से निश्ृत्ति । त्याग, वेराग्य, 
शअनुरागाभाव । 

विरागी--[सं० वि०] त्यागी, विरक्ति, 
योगी, वेरागी । 

विराज-- सं० पु० ] क्षत्रिय, भआदि 
पुरुष, परमात्मा का स्थूल रूप । 

विराजमान--[ सं० वि० ) आसीन, 
उपस्थित, सुशोभित, चमकता हुआ । 

विराट-[ सं० पु० ) परमात्मा का 
विश्वरूप या स्थूल स्वरूप, क्षत्रिय, 
ध्याभा । 


विरेक 


विराट--[ सं० वि० ) विशाल, विपुल, 
[_ पु० ] मत्स्य प्रदेश के राजा जिनके 
राज्य में पांडवों ने श्रज्ञाताास किया था। 

विराध--( सं० पु० ] सतानेवाला, 
पीड़ा, दण्डक वन का एक राक्तस जिसे 
लक्ष्मण ने मारा । 

विरामस--[ सं० पु ] विश्राम करना, 
वह स्थान जहाँ ठहरना आवश्यक है । 
विलंब, छुन्द में यति । 

विराव--[ सं० पृ० ) कलरव, बोली, 
शब्द । 

विरुज--[ सं० वि० ] नीरोग, रोग, 
राहत । 

विरुद--[ सं* पु० ] यश, कॉर्ति,- 
प्रशस्त, राजाओं की प्रशंसा सूचक 
पदवी । 

विरुदावली-- सं० स्थत्री० ] प्रशंसा, 
यश-वरणन, स्तवन, कीति-कीतेन । 

विरुद्ध-[ सं० वि० ] अनुचित, विप- 
रोत, प्रतिकूल, उलटा । 

विरुद्धकमो--[ सं० पु० ] इलेषालंकार 
का एक भेद, बुरे चालचलनवाला । 

विरुद्धता--[ सं० स्त्री» ] विपरीतता, 
प्रतिकूलता, विलोमता । 

विरुद्धधमो--[सं० १०] विपरीताचारौ, 
प्रतिकूल धर्म या स्वभाववाला । 

विरुद्ध रूपक--[ सं० पु० ] रूपकाति- 
शयोक्ति नामक रूपकालंकार का एक 
भेद । 

विरुद्धाथ दीपक--[सं० १०] दौपका- 
लंकार का एक भेद जिसमें दो विरुद्ध 
क्ियायें एक ही बात से एक दी साथ 
होती हुई कही जाती हैं । 

विरूप--[ सं० बि० ) भद्दा, कुरूप, 
परिवत्तित, अनेक रूप-रंगों का । 

विरिूपाक्ष--[ सं० १० ] रावण का एक 
सेनापति, महादेव, एक शिव गण । 

विरेक--[ रं० १० ) अतीसार रोण । 


विरेचक 


विरेचक--[ सं» लि० ] मलमभेदी, 
दस्त करानेवाला । 

विरेचन--_ संण पु० 
ओपसध । 

विरोचन--[ सं० प्र० ) सय, अग्नि, 


) दस्तावर 


चन्द्रमा, प्रकाशम'न, किरणा, विष्णु, 
राजा बलि का पिता ओऔर प्रह्वाद 
के पुत्र । 

विरोध--[ सं० पु० ) अ्नेक्य, प्रति- 
कूलता, शत्रुता, अनबन, एक 
अथालंकार । 


विशोधाभास - [६ सं० पु०) एक अथो- 
लंकार, द्रब्य, जाति, ग्रण, क्रिया का 
विरोध सूचक । 

विरोधी--[सं० वि० ] विपक्षी, बाधक, 
शत्रु, प्रतिकूल काय करनवाला । 

विरोधीश्लेष--[ सं० पु० , इलपा- 
तलंकार का एक भेद । 

विरोधोक्ति - [ सं० सस्‍्त्री० ] अ्नथ 
वचन उलटी पुलटी बाते कद्दना, बिरोध 
सूचक उक्त । 

विरोधोपमा-- २० स्व्री० ) उपमा 
लं+।र॒ का एक भेद जहां किसी पस्तु 
को उपम। एक साथ दो विरोधी वस्तुओं 
से दी जाबव । 

विलंब--( सं० वि० | आवश्यकता से 
अधिक समय, दरी, अतिकाल । 

बविल॑बित--[ सं० थि० ] वह कारय 
जिसने दर हुई हो, लटकता हुआ । 

बिल--(६ सं» १० ) छेद, मांद, बिल । 

विलक्षण--( सं० वि० ] अनोखा, 
अनठा, असाधारण, अदूभुत अपूबे। 

विल्लग--[ ० हि० | भिन्न, प्थक्‌, 
अलग । 

विलय--( सं० पु० ] प्रलय, नाश । 

विज्सन--[ रंं० 9० ] कीड़ा, प्रमोद, 
खेल । 

विलाप---[ रूं० पु० ] रोदन, कऋनन्‍्दन, 


ध्श्ष 


रो रोकर ऋहना + 

विलास -[ संब पु० ] आनन्द, 
आमाद-प्रमाठड, विपय-भाग, प्रसन्न- 
कार। क्रिया, मनोरंजन । 

विज्ञासिका-+[ से० म्वो० ) एक 
सक का रूपक । 

विलासिनी--[ सं स्व्री० ] सन्दर 
ख्री, वेश्या । एक वरिक छुन्द । 

विलासी--( सं० पु० | कामुक, भोग- 
विलास में लीन, देंसोड़ा, आराम- 
तलब । 

विज्लीन -( सं० वि० ] लय, लप्त, 
निमग्न, लोप, अदृश्य, नाश । 

बविलुप्त--[ सं० वि० ) मुप्त, अदृश्य, 
निमग्न । 

बविलुलित--[ सं० वि० ] लहराता 
हुआ हिलता हुआ । 

बविलेप--[ सं० ५० ) उबटन, लेप । 

विज्ञशय-[ स॑० पु० ) सप, बिल में 
सान वाला । 

विज्ञोकन[--[ रुं० &० | देखना । 

विज्ञॉकित---, सं० ब०] देखा हुआ । 

विलाच नत--[ ० पु० ) नयन, नेत्र, 
आख फाड़्न को क्रिया । 

बविलोड़ना--+[ क्रि० ] 
मेंथना, मन्थन करना । 

विलोप--- ० पु० ) लुप्त, छिपा, 
नाश, अदशन । 

विलोपना -- ५ &ि० ] छिपाना, विध्न 
डालना, उड़ाकर भागना। 

बविलोपी--[ सं* वि" ) लोपक, 
छिपानवाला, नाश करनवाला । 

विलोम---[ र॑० वि० ] विरुद्ध विप- 
रात, प्रतिकूल, उलठा । 

विज्ञोेल--[ सं० वि० ] खंंदर, चपल, 
चंचल । 

बिल्व-र[ रं० पु० ]बेल का शृत्त 
या फल । 


हिम्ारन।, 


विवादास्पद 


विल्वमंगल--[ सं० ६० ) अंभे होने 
से पूच महाकबि सूरदास का नाम । 

विवक्षा--६ सं> स्त्री० | तातय ,अथ, 
कहन का मतलब, अनिरचय, संशय । 

विवक्षित--[ सं० वि , अपेक्षित, 
जिसकी कहने की इच्छा या आब- 
इयकता हो । 

विवर--[ सं० पु० ] गड़ढा, कंदरा, 
छेद, दगार, छिद्र । 

विवरण --[ सं० पु० ] द्वत्तांत, विबे- 
चन, व्याख्या, वयान । 

विवशो--[ मसं० ५० ] क्रोध , मोह, 
भय आदि भावों से मुख का रंग बदल 
जाना । ( 9० ] नीच, अधम, 
कांति-हीन । 

विवत्त--[ सं० पर ) समुदाय, समृह, 
भ्रम, संदह, आकाश । 

विवत्तंन--[ सं० पु० ] टहलना, 
घूमना । 

विवत्तंबाद--[ सं० पु० ] परिणाम- 


वाद, राषप्टि को माया तथा ब्रह्म को 
रष्टि का उद्गम स्थान मानने का 
सिद्धान्त । 

विवद्धन-- [सं० पु०) उन्नति, उन्नति 
करना । 


चिवद्धित--[ सं० वि० ) उन्नति को 
प्राप्त, उन्नत, बढ़ा हुआ । 

विवश - [ सं० जि०) पराधीन, लाचार, 
बबस, जिसका वश न चले । 

विवद्ध--[सं० वि० ) दिगम्बर, नग्न, 
वेस्नहीन । 

विवस्व॒त्‌ - [ सं० पु० ] सूय, अरुण । 

विवसा--( सं० पु० ] चाहा हुआ, 
वांछित, इच्छित । 

विवाद--[स० पु०] बहस, वाक्‌-युद्ध, 
मगड़ा । 

विवादास्पद [ सं० पु० ] जिस पर 
बहस हो सके, विवाद के योग्य । 


विवादी 


बिवादी--[ सं० पु०]) बहस करने 
वाला, न्यायालय में पक्षी या प्रतिपक्षी । 

विवाह--[ सं० पु०] पाणिग्रहण संस्कार, 
परिणय, शादी । 

विविक्त--[ सं० पु० ] पवित्र, निजन, 
एकान्त । 

घिविचार--[सं० वि० ) आयाररहित, 
विधेकरहित, विचारहीन । 

विविध--( सं० वि० 
प्रकार का । 

विविर-- [सं० पु०] छिद्र, बिल, छेद, 
दरार । 

विवुध--[सं० पु०] देवता । 

विश्वृत--[ मं० वि० ] फैला या खुला 
हुआ विस्तारित, विस्तृत । 

विबृतोक्ति-[ संन्स्त्री० ) एक अर्थ 
लंकार जिसमे इलेष से गुप्त किये अथ 
क। कवि स्वयं अपने शब्दों से प्रगट कर 
देता है । 

विवेक--[ सं* १० ) अच्छे-बुरे का 
ज्ञान, समझ, वुद्धि, सदसत्‌ ज्ञान को 
मानसिक शक्ति । विचार । 

विवेकी--[ सं० पु० ) चतुर, ज्ञानी, 
विवेकवानू, न्‍्थायशील, भले-बुरे को 
समभनेवाला । 

विवेचन-[ रुंं० पु० ] तकं-वितर्क, 
मामांसा, आलाचन, परीक्षा, सत्या- 
सत्य का निशय । 

विवेचक -[ सं० ५० ] विचारक, वुद्धि- 
मान, मीमांसक । आलोचक । 

विवेचना--[सं० स्प्रो० | ज्ञान, विचार । 
परख । 

विवेचनीय--[सं० वि०] आलोचनीय, 
विचारणीय, विवेचन के योग्य । 

विवेचित--[ सं० बि० ] विचारा 
हुआ, आलोचित, वर्णित, निर्श्चित, 
निधारित । 

विव्वोक--[सं० ४०] संभोग के समय 


] अनेक 
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ख्रियों का एक हाव । 

विशद--[ सं० वि० ] सुन्दर, स्पष्ट, 
स्वच्छ, निमेल, खेत । 

विशांपति--[ सं० पु० ] राजा । 

विशाख- [सं० १०] शिव, कात्तिकेय । 

घिशाखदत्त--[ सं० पु० ] मुद्गाराक्षस 
नामक संस्कृत नाटक करे रचयिता । 

विशाखा --[[सं० स्व्री०] राधा, कोशांबी 
के समीप का एक पुराना प्रदेश । २७ 
नक्षत्रों में से १६ या नज्ञत्र । 

विशार--[ सं० चु० ] गली । 

विशारद--, सं* १०) कुशल, निपुण, 
ज्ञाता, पण्डित । 

विशाज्--( सं* वि० ] बहुत बड़ा, 
वरृहत प्रसद्ध, सुन्दर । 

विशालाक्ष -६ सं० १० ) शिव, महा- 
दवजी, विष्णु, गरुड़ । 

विशालाक्षी--[ स॑० स्ट्रो* ] पाव- 
तीजी, सुन्दर ओर विशाल आंखो 
वाली स्त्री । 

विशिख -[ सं* पु० ] बाण, तीर । 

विशिष्ट -[ सं० थि० | श्रष्ठ, उत्तम, 
विलक्षण, मिश्वित, जिसमें कुछ विशे- 
पता दही । 

विशिष्टाद्वेत--[ सं० पु० ] एक दाश- 
निक सिद्धांत जिसमें माया, जीव, ब्रह्म 
तीन अनादि तथा जीव आर जगत्‌ 
व्रह्म से भिन्‍न होते हुए भी भिन्‍न नहा 
माने जाते । 

विशुद्ध--[ सं० वि० ] निद्दाष, निमेल, 
राच्चा । 

विशुद्धि--( सं* स्थ्री० ) सफाइ, 
शुद्धता । 

बिशचिका---[ स्त्री० ] अपच, हेजा । 

विश्वखल्ल--( सं० वि० ॥] स्वतंत्र, 
स्च्छन्द, क्रमहीन । 

विशेष--[ सं* पु० ]) असाधारण, 
भेद, अधिकता, पदार्थ, सार, एक 


विश्लिष्ट 

अथोलंकार । 

विशेषज्ञ-[ सं० पु० ] किसी विषय 
का मामिक ज्ञाता। 

विशेषण-[ सं" पु० ] किसी संज्ञा 
की बुराई-भलाई या विशेषता का सूचक 
विकारी शब्द । जो किसी वस्तु को कुछ 
विशेषता प्रक्रट करे । 

विशेषत: -[ सं० रव्य० ] विशेष रूप 
से, अधिकता से । 

विशेषता -[ सं० स्त्री" ] मुख्यता, 
प्रधानता, असाधारणता । 

विशेषोक्ति--[ सं० स्त्री० ) एक अर्थों- 
लंकार जहाँ पूण कारण के होते हुए भी 
काय के न होने का कथन हो । 

व्शेष्य--[ सं० पु० ) वह संज्ञ। जिसके 
साथ उसका विशेषणा भी हा। । 

विशोक-+[ सं० 3० ) सुखी, शोक- 
राहत । 

विशु-[ स॑ं० स्थ्री ) प्रजा । 

विशपति--[ सं० घु० ;) बिशांपति, 
गाज 

विश्र भ-+ सं० ४० ] प्रेम, रतिकाल 
बं। प्रेमकलह । बिश्वास, प्रती्ति, 
भरोसा । 

विश्रव्ध--[ सं० वि० ) निर्भय, शांत, 
विश्वास के योग्य । 

विश्रव्ध-नवोढ[--[ रं० स्थ्री० ) वह 
नवोढा नायिका जा परा्ति पर बिंदास 
आर अनुराग करने लगी हा । 

विश्वव[--[ सं० प्रु० । कुबेर के पिता, 
एक प्रचीन ऋषि । 

विश्लांत --([सं० वि०) थकित, क्लांत, 
श्रमित, जो आराम कर ऋ्ुका हो । 

विश्रांति-[सं०स्त्री० | विश्राम, आराम । 

विश्राम--[ सं० पु० ) आराम करना, 
श्रम दूर करना, ठहरनेका स्थान । सुख। 
विश्रुत--(रु० ०) विख्यात, प्रसिद्ध 
विश्लिष्ट--[ सं* वि० ) अलग रहने 


बिश्लेष 


वाला, शिथिल, वियोगौ | विकसित, 
प्रकाशित । मुक्त, विभक्त । 
विश्लेष--[ सं० पु० ) भेद, अ्रलगाव, 
वियोग, विरह । 

विश्लेषण--[सं० धु०] किसौ संयुक्त 
पदार्थ को प्रथक्‌ करना । ,प्थक्करण । 
विश्वंभर--(सं* १०) एक उपनिषद्‌, 
विष्णु भगवान, परमेडबर । 

विश्वंभरा--] सं० छो० | पृथ्वी, वसुधा, 
घरती, वसुंधरा । 

विश्व--[( सं० १० ] संसार, जगत म 
ब्रह्माण्ड, शरीर, देवों का एक गण । 
विष्णु, चोंदह भुवनों का समूह । 

विश्वकम्मो--[ सं० ५० ] ब्रह्मा, पर- 
मेर्वर, शिल्प-शासत्रके आदि आविष्कत्ता, 
एक देवता । शिवजी, सूर्य । लोहार, 
बढ़इ । 

विश्वकोश--[सं० पृ०) वह महाकोश 
जिसमें सब प्रकार के शब्दों या विषयों 
का विस्तृत वर्णन हो । 

विश्वनाथ---[सं०पु०) विष्णु भगवान । 
मदहदेव, शिवजी । 

विश्वपाल--[ सं० पु० ) परमेश्वर, 
विश्वपोषक । 

घिश्वरूप--[ सं० १० ) गीतोपदश के 
समय अजु न को दिखाया गया श्रीकृष्ण 
का विराट रूप, विष्णु, शिव । 

बिश्वलोचन---! रं* पु० ] सूय ओर 
चन्द्रमा । जगननेत्र । 

विश्वविद्यालय--[सं०9०) वह शिक्षा- 
संस्था जहाँ सब प्रकार की विद्याओं की 
उच्च शिक्षा दी जाय । 

विश्वव्यापी--] सं० पृ० ) भगवान्‌, 
परमात्मा । 

विश्वश्रवा--[ रु० ४० | कुबेर ओर 
रावण के पिता, एक मुनि । 

विश्वखसनीय--[ सं० ६० ] विश्वास 
करने योग्य । 


ह हे द 


विश्वसित--[ सं* वि० ] विश्वस्त । 
जिसका विश्वास किया गया हो । 
विश्वस्त- [ सं? वि० ] विश्वसनीय । 
विश्वात्मा--[सं० पु०] ब्रह्मा, विष्णु । 
परमात्मा, शिव । 
विश्वाघार -[ सं० पु० ) परमेश्वर । 
विश्वामित्र--[ सं० पु० ) श्रीरामचंद्र 
जी के धनुरविद्या गुरु । गांधेय । 
विश्वास--[सं० पु०] प्रतीति, भरोसा । 
विश्वासघात-- सं* ५० ] विश्वास 
के प्रतिकूल काय करना । छल करना । 
धोखा देना । 
विश्वासपान्न--[ सं* पु०] विख्वसनाय । 
विश्वेदेव -[ सं० पु० ] देवताओं का 
एक गण जिसमें इन्द्र, अग्नि आदि नो 
देवता हैं । 
विष--[ सं० पु०] गरल । जहर । 
शरीर को नष्ट करनेवाला पदार्थ । 
विषकन्या--[ सं० स्त्रो० ] वह स्त्री 
जिसके शरीर में इसलिए विष प्रविष्ट 
किया जाता है कि उससे प्रसंग करने- 
वाला मर जाय । 
विषण्ण--[सं० वि०] उदास, दुखी। 
विषादपूण । 
विषदंड-[ सं० पु० ] कमलनाल । 
विषधर--[ सं० पु० ] सप । शिव । 
विषमंत्र--[ रुं" प० ] विष का प्रभाव 
उतारने का मंत्र । सपेरा । वेद्य । 
विषम--[सं० वि*]) असम, अठुल्य । 
वह संख्या जो दो से विभाजित न हो 
सके ओर एक शेष बचे । 
विषमण्वर--[ सं» पु० ) नित्य अनि- 
द्चित समय पर आनेवाला एक बुखार । 
विषमता-- सं० स्त्री० ] वेमनस्य । 
शत्रुता । असमता । विरोध । 
विषमवाणु--[ सं« पु ] कामदेव । 
विषमवृत्त-(सं० पु०] वह छुन्द जिसके 
चरण समान न हों । 


विध्टंभन 


विषमशर-[ सं» पु० ] कामदेव । 
विषमायुध--[रुंं> पु०] कामदेव । 

विषय--[ सं० पु० ] धन, राज्य या 
प्रदेश, निबंध, जिस पर कुछ विचार 
किया जाय । मैथुन, स्त्री-प्रसंग । 

विषयक्‌--[ सं० वि० ) सम्बन्धी, 
विषय का । 

विषय-वासना[-- सं० स्त्री० ) भोग- 
विलास, काम की इच्छा । 

विषयी---[ रुं० पु० ) कामी, विलासी, 
क।मदव, धनी । 

विष-विज्ञान -- सं" पु० ) विष-विद्या । 
।वषापविष सम्बन्धी शांस्र । 

विषांगन[--[सं० स्प्री० | विषकन्या । 

विषाक्त--[ सं० थि० ) विषपूरो, 


जहराला । 

विषाण --[ सं० ६४० ) पशु का सांग, 
शूकर का दांत । 

विषाद--। सं० ५१० ] खेद, दुःख, 
निरवेष्ट होने का भाव । 


विषुव -( सं० पु० ) भूमध्य रेखा के 
ठीक सम्मुख सूर्य के आने की स्थिति । 

विषुवत्रेखा--[ं* स्त्री०] भौगोलिकों 
द्वारा कल्पित एक भूमध्य रेखा जो दोनों 
ध्र॒वां से बराबर दूरी पर पूव से पश्चिम 
को ओर खिंची मानी जाती है । 

विष्क॑ंभ--[( सं० पु० ) नाटक के अंक 
का एक भेद जिसमें गत ओर आगत 
घटना को सूचना मध्यम पात्रों के द्वारा 
दी जाती हूँ । बाधा, विष्न । 

विष्कंभकू---[ सं० 9० ] विध्न, बाधा, 
विस्तार, नाटक के अंक का एक भेद । 
विष्केभ । 

विष्कीर--[ सें० पु० ) विहंग, पक्षी, 
चिड़िया ।._ 

विष्टंभ -[ सं० पु० ] बाधा, रुकावट, 
पेट फूलन का एक रोग । 

विष्टंभन--( सं" १० ] रोकने या 


विध्टप 


सिकोड़ने कौ क्रिया । 

विष्टप--[ सं० ४३० ) लोक । 

विष्टर--[सं ० पु०] बिस्तर, बिछीना । 

विष्टि --[सं० रत्री० ) अशुभ समय, 
भद्वा, बेगार । 

विध्टा--[ सं« स्त्री०] मल, पाखाना । 

विष्य-[ सं० पु० ) परमात्मा का 
दूसरा स्वरूप नो विश्व का भरण-पोषण 
करता हे । 

विष्णुक्कान्ता - ६ सं० स्त्री० ) नीली 
कोयल लता । 

विष्णुगुप्त-( सं" प० ) चाणक्य का 
वास्तविक नाम , कांटिल्य, एक वंयाकरणी 
ऋषि । 

विष्णुपदू--[. सं* पु" ) आकाश । 

विष्णुपदी--[ सं* स्त्री० ) गंगाजी । 

विष्णलोक --[सं० ५० ) स्वग, वेकुंठ । 

विसहृश--[ सं० वि० ) अनोखा, विप- 
रीत, विरुद्ध, प्रतिकूल । 

विसर्ग--[ सं० पु० ) अछर के आगे 
लगनेवाले दो विन्दु जो प्रायः आधे “ह! 
के समान बाले जाते हैं । त्याग, दान, 
मोक्ष, प्रलय, विरह, वियोग । 

विसजेन-- रुं० 9४० ॥) देवता का 
आह्ान करने के परचात्‌ उन्हें श्रपने 
स्थान पर जाने की प्राथना करना । विदा 
होना, छोड़ना, चला जाना । 

विसजनीय--[ सं० पु०] त्यागने योग्य, 
देने योग्य । 

बिस्जित--[ सं* वि० ) परित्यक्त । 

पिसपे--[ रुं* पु० ) फुंसियों का एक 
रोग जिसमें ज्वर भी होता है । 

कविसर्पो -[ सं* वि० ) फैलनेवाला । 

विखूचिका--[ सं० स्त्रो० ) हँजा, 
दस्तों का एक रोग । 

बिसूची-६ सं० स्त्री"  हेजा । 

विसूरण--( सं० 4० ) शोक, चिन्ता । 

विस्तार--[ सं० प्रृ० ) विशालता, 
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प्रस्तार, फैलाव । 

विस्तारित -( सं० थि० ) विस्तृत, 
फेलाया हुआ । 

विस्तीण--[ सं० वि० ] लम्बा-चोड़ा, 
विशाल । अत्यधिक । 

विस्तृत-- सं० वि० ) विशाल, लम्धा- 
चोड़ा, यथेष्ट विवरणवाला । 

विस्फार--[सं० घु० ] प्रत्यंचा, विकास, 
फेल।व । तीत्र शब्द । 

विस्फारित--[ सं० वि० ] फेलाया 
हुआ, फाड़ा या खोला हुआ, तीजत्र । 

विस्फोट--[ सं० धृ-] ज्वालामुखी 
का फूटना । गरमी पाकर किसी पदार्थ 
का फूट पड़ना, विषैला ओर कठोर 
फोड़ा । 

विस्फोटक सं० ५० ) चेचक, 
विषाक्त फोड़, गर॒मी या आघात पाकर 
फूट उठने वाला । 

विस्मय-- सं, पु० | आइचये, अदू- 
भुत रस का स्थायी भाव । 

विस्मरण -- रूं> पु० ) भूल जाना। 

विस्मित -[ सरं० थि० ) अचंभित, 
चकित, विस्मय पूण | 

विस्मृत--[ सं० वि० ) भूला हुआ, णो 
याद न हो । 

विस्मृति--[ सं० स्त्री” ) विस्मरण । 

विहंग---[ सं. पु० ) पक्ती, खग, मेघ, 
वायु, वायुयान, सूय, चन्द्रमा, तारागण, 
देवता, वाण । 

विहग --( सं० पु० ) पक्षी, सूय, 
चन्द्रमा, तारागण, वायु, मंघ, देवता, 
बिमान । 

विद्सित--[ रं० 9० ) खदु हास्य । 
मधुर हसना। 

विद्यायस--[ रूं० १०) पक्ती, आकाश । 

विहार -( सं० पृ ) भ्रमण करना, 
घूमना-फिरना, आनन्द करना, केलि- 
क्रीड़ा, संभोग | श्रमणों के रहने का 


बीथो 


स्थान । ह 

विहारी--[ सं० पु० ) श्रीकृष्ण, विहार 
करने वाला । 

विद्वित--[ सं० ) विधान किया हुआ । 

विह्टीन--[ सं० ) रहित, बिना । 

विह॒ज्ञ--( सं० ) विकल, व्याकुल, 
बेकल । 

वीक्षणु--( सं० थरु० ) देखना । 
वीजक्षित--[ रं० 4०) देखा हुआ । 

वीचि --] रं० स्त्री० ) लहर, तरंग । 

वीचिमाली--[ सं० ।० ) समुद्र, 
सागर । 

वीज--[ रं० पु०] प्रमुख कारण, बीज, 
वीये, शुक्र । 

वोजगणित-( सं० प० ) गणित 
शासत्र का एक अंग । 

वीजपुर--( सं०« 
नीबू । 

वोजांकुर--[ सं० पु० ) अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध । 

वोणा -[ सं स्त्री" ) एक वाद्य यंत्र, 
बीन, बीना । 

बीणापाणि --[ सं* स्त्रो * ] सरस्वती । 

बीत--[ सं० ) समाप्त हुआ, बीता 
हुआ, मुक्त । 

वीतराग -[ झंं० पु० ] त्यागी, बुद्ध 
भगवान का एक नाम । जिसने आसक्ति, 
मोह आदि पर विजय प्राप्त कर उन्हें 
त्याग दिया हो | 

वीतहृव्य--[( सं* पु० ) अग्नि । 

बीतद्दोत्र-[( सं० पु०] अग्नि, सूर्य, 
राजा प्रियव्रत के एक पुत्र का नाम । 

बीथि--] सं० स्त्रो० ) गली, मार्ग । 

वीथिका---[ सं» स्त्री० ) गली, मागे। 

वबोथी--[ सं० स्त्री० | माग, गली, 
आकाश में रविमाग । नज्ञत्रों के स्थानों 
के कुछ विशेष भाग । रूपक अथवा 
ट्श्यकान्य के अन्तगत एक भेद । 


घु० ) बिजोरा 


बीश्य॑ग 


वीथ्यंग--[ सं० धु० ] रूपक में 
वीथी के १३ अ्रंग । 

वीप्सा--[ सं० स्त्रं० ] व्यापकता, 
अधिकता । शब्दालंकार-विशेष । 

बीर--[ सं? पु० ] झर, साहसी, योद्धा, 
लड़का, भाद, पति । 

वीरगति--( सं० स्त्री० ] युद्ध-स्थल 
में ध्राप्त हुई गति ( झत्यु ) । 

वीरप्रसु--[सं« स्त्रो०] वीरें की उत्पन्न 
करने वाली, वीरमाता । 

बोरबधु --( सं० स्त्रो० ] वीर पुरुष 
की पत्नी । 

बीरब्रती--[ सं० पु० ] वीरता का अत 
बारण करने वाला । 

योरवृत्ति--[ सं० पु० ] बीरो की-सी 
वृत्ति. वीरतापर्ण स्वभाव । 

वीरभद्र--[ सं० ५० ] शिवजी के एक 
गण जिन्हें उनका अबतार आर पृत्र 
भी माना जाता हैं । 

वीरभूमि--[ सं० स्त्री ] वीर पुरुषा 
की जन्मभूमि । रणास्थली । 

वीररस--[ सं० पु | नव सरसों में से 
एक रस । 

वीरलछलित-[ स० १० ] वीराचित, 
किन्तु मद बृत्तिवाला । 

वीरशय्या--( सं» स्थ्री- ] रणभमि । 
वीरशेब--[ सं० पु० ] शवों भें एक 
भद-विशेष । 

वीरा--[ सं० स्त्री० ) शराब, पति और 
पुत्रों वाली स्री । 
वीरान ( फा० 
वीरान । 
वीरासन--[ रु 9० ] बेठने का 
आसन विशेष । 

बीय्य --[ सं० पु० ] शुक्र, शक्ति, 
बल , तेज, शरीर को पुष्ट रखने वाली 
एक घातु । 

बंत--[ सं० पु ) 


) उजड़ा हुआ, 


स्तन का अगला 


छररे 


भाग । बोढ़ी, ढेड़ी । 

इंद--[ सं० पु ] समूह, समुदाय, 
मुड। 

व दा--[ सं० स्त्रो० ) तुलसी, राधिका 
का उपनाम । 

व दारक--[ सं० पु० ] देवता विशेष । 

वृन्दावन--[ सं० पु०] मथुरा के समीप 
श्रीकृष्ण भगवान की लीलाभूमि, 
हिन्दुओं का तीथस्थान । 

वृकर[ सं० पु० ] भेड़िया, गीदड़, 
कांआ, सियार । 

व॒ुकोदर--[ सं० पु० ] भीमसेन । 

वृक्ष--[ सं० १० ] पेड़ । 

वृजनि--[ सं० पु० दुःख, रांकट, 
पाप, खाल, चमड़ा । 

वृत्त--[ सं>० पु० ] हालात, समाचार, 
चरित्र, राजगार, वर्णिक छन्द, मंडल। 

वृत्तंंघि -[ सं० स्थ्री० ] गद्य का 
एक भेद । 

वृतान्त--[ सं० पु० ) समाचार, हाल, 
विवरण । 

वृत्ति-( स० स्त्री० ) राजी, धंधा, 
वजीफा, चित्त की दशा । 

वृत्यनुप्रास---] सं० पु० ] एक शब्दा- 
लंकार । 

व॒त्र--, सं० ५० ) बादल, शत्रु, अंब- 
वर | त्वेष्टा का पुत्र जिसका हृद्‌्‌ ने 
वध किया था । बत्रृत्रासर । 

वत्नसूदन--[ सं० पु० | इन्द्र, पत्र का 
वध करनवाला । 

वत्नह --( सं० षु० ) इन्द्र । 

व्रथा--[ सं* स्त्री० ] नाहक, व्यर्थ, 
फूजूल, बिना किसी अथ ओर प्रयो- 
जन के । 

वृद्ध-[ स॑* १० ) बूढ़ा । 

वृद्धत्वय--[ सं" १० ] बुड़ापा । 

वृद्धअ्ववा--[ स« पु० ] इंद्र । 

वद्धा- सं० स्त्री ] बृढ़ी स्त्री । 


पृह्दन्नला 


वृद्धि--[ सं० स्त्री० ] बढ़ोतरी, उन्नति, 
सूद-ब्याज, एक ओषध विशेष । 

वृश्चिक--[ सं० पु०] बिच्छू, १२ 
राशियों में से एक राशि । 

व्रष--( सं> पु०] बेंल, सॉँड़, चार 
अकार के पुरुषों में मे एक, १२ राशियों 
में से एक राशि, श्रीक्षप्ण । 

वृषकेतु, वृषकेतन--[सं० पु०] शिव, 
महादव । 

इषणु--[ सं० पु० ] विष्णु, इन्द्र, 
कण, बँल, घोड़ा, अण्डकाष । 

टेषध्वज--[ स०प० ] महादेव, गणेश, 
पुराणा में वरित एक पहाड़ । 

वृषभ--[ सं० पु० ] सॉड़, बेल, पुरुष, 
भ्रष्ट । 

तषभानु--] सं पु ]श्री राबिकाजी 
के पिता । 

वृषल-६ सं० पु० ] शूद्र, पतित, नीच, 
घोड़ा, राजा चन्द्रग॒ुप्त का एक नाम । 

उपल्ा-[ सं० स्त्री० ] दुराचारिणी 
स्री, पतिता, रजस्वला । 

वृषवामी--] रुं० पु०] शिव, महादेव। 

वृपाकृपि--[ सं० १० ] शिव, विष्णु । 

इषाकपायी- [ सं० स्त्री० ] पार्वती, 
लक्ष्मी । 

टेपासुर-- सं+ घु० ] एक देत्य । 

वप्टि-- [सं० स्त्री०] वरसा, ऊपर से 
भह के समान किसी वस्तु का गिरना । 

वष्णि--[ सं० ३० ] श्रीक्षप्ण, यदुवंश, 
आगर्न, वायु, मघ, हद । 

वृष्य--[ सं १० ] वी०, बल, उत्पा- 
दक वस्तु | 

वेहत्‌ू--[ स॑ं० वि० ] बड़ा, भारी, 
विशाल । 

इेहद्रथ--[ सं० पु० ] इंद्र, सामवेंद । 

इहन्नला--[ सं० स्त्री ] अज्ञातवास 
को अवधि में राजा विराट के यहाँ रहते 
समय अजु न का छुदूम नाम । 


बृहस्पति 


वृहरपति -[ सं० पु० ] नब ग्रहों में से 
पाँचवां ग्रह । 

वेग--[सं० पु०]) तेजी, बहाव, जल्दी । 

बेश-[ सं० पु०] राजा प्रथु के पिता । 
बर्णेमंकर, एक्र प्राचीन जाति । 

बेणि, वेणी - ( सं० स्त्री० ] ख्तरियों 
की गुँथी हुईं चोटी | 

वेणु, वेणुका--[ सं०ण घु० ] बॉस, 
मुरली, वंशी । 

वेतन --[ रं० प्र० ) तनख्वाह, पारि- 
श्रमिक । 

वेतस--( सं» पु० ] बड़वानल, बेंत । 

वेत्ता--[ मं* वि० ]) जाननेवाला, 
ज्ञाता । 

वेत्रधर. वेन्नी--[ सं० पु-] द्वारपाल । 

वेत्रवतो-- (_ स० स्त्री० ] बेतवा नदी । 

वेद--] सं«० पु० ) ज्ञान, श्रुति । संसार 
के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद, यजुवेद, साम- 
वेद, अथववेद । 

वेदज्ञ - [ सं* १० ] वेदों का ज्ञाता । 
वेदों के मम को जाननेवाला । 

वेदना -[ सं० स्थ्री० ] पीड़ा, दर्द । 
व्यथा । 

बेदमाता--[ सं० स्ट्रो० ] सावित्री । 
दुगी । सरस्वती । 

वेदवाक्य- [ सं० पु० ] ईश्वरवाक्य । 
ऐसा प्रामाणिक कथन जिसका खण्डन 
नहीं किया जा सकता । 

वेदव्यास--( सं० पु० ) व्यासजी । 
कृष्ण द्वेपायन । 

बेदांग - ( सं० १०] वेदों के छः अंग । 
छः शास्ष--शिक्ता, कल्प, व्याकरण, 
छुन्द, निरुक्‍त, ज्योतिष । 

बेदान्त-- (_ सं० प० ॥ ब्रह्मविया। 
प्रमुख दशनशात्र । वेदों का अन्तिम भाग 
जिसमें जगत्‌ ,आत्मा ओर ब्रह्म का निरू- 
पण किया गया है । 


बेदान्ससूत्र-- [ सं० पु ) व्यास द्वारा 
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रचित उत्तर मीमांसा के मूल सूत्र । 

वेदान्त - [सं० पु०] वेदान्त का जानने- 
वाला । ब्रद्मवादी । अद्वोतवादी । 

वेदिका, वेदी-[ सं० स्त्री" ) यज्ञादि 
शुभ काय के लिए बनाया गया 
ऊँचा स्थान । 

वेधना--[ सं० $क्रि० ] छेदना । विद्ध 
करना । 

वेघशाला--[ सं० स्थ्री० )ग्रह-नक्षत्रादि 
के देखने का भवन-विशेष । 

वेधमुख्या--[ सं» स्थ्रो० ] कस्तूरी । 
कपूर । 

वेधा- [ सेन पु०॥ विष्णु । ब्रह्मा । 
सूय । शिव । 

वेधी-[ सं० पु० ) वेधनेवाला । 
छेदनेवाला । 

वेपथु- ( सं० पु० ] कंपकपी । 

वेला-[ सं० स्त्री०]) समय, काल । 
समुद्र का किनारा । समुद्र को लहर । 

वबेश--[ सं० पु० ) वस्नादि पहनना । 
पहनने का ढंग । 

वेशवधू- [ सं० स्त्री० ] वेश्या, रंडी । 

वेश्या-- [ सं« सस्‍त्री०] रडी, तवायफ । 

बेश--[ सं० पु० ] घर, मकान । 

वेष्टन -- सं» पु०] लपेटने की किया । 
ऊपर लपेटने का कपड़ा । 

वेष्टित--[ सं० वि० ] लपेटा हुआ । 

बेकल्पिक - [ सं० वि० ) जिसे इच्छा- 
नुसार लिया जा सके । 

वेकल्य-- [सं० पु०] विकलता । 

वेकाल [_ सं० पु० ) दापहर के बाद 
का समय । अपराह्न । 

वेकुण्ठ - [सं० पु०] स्वग, बिप्णुलाक । 

बंकुण्ठवास--! सं० पु० ] स्वगंवास । 
मत्यु । 

बेकत -[ सं० पु० ] विकार, विगाड़ । 
वैक्रमीय--.[ सं वि० ] विक्रम-संबंधी । 
बैखानस--([सं० पु०) वानप्रस्थी, वन- 


वैध 


वासी । तपस्लत्री । 

वैचक्षरणय--[मं* पु०] चातुर्ग, दक्षता, 
चतुरता, कुशलता । 

वेचित्रय---[ सं० पु० ) विचित्रता । 

वैजयन्त--[[ म॑* पु) इन्द्र, इन्द्रपुरी । 

बैजयन्ती “5 म० सरद्रो० | पताका। 
भण्डी | पाँच प्रकार के मोतियों की 
माला | 

वैज्ञानिक-[सं० पु०] विज्ञान का ज्ञाता। 
निपुणा, चतुर । विज्ञान सम्बन्धी । 

वेतनिक -[ सं० पु० ] वेतन पर काम 
करनेवाला । कमंचारी । 

बैतरणी ऊआाा सं० स्त्री० ]) यमद्धार 
अथवा यमपुर को नदी । 

बेताल- सं० पु० ]) पिशाच । भाठ । 
बंदीजन | 

वैतालिक “7 सं० पु० ] राजा-महा« 
राजाओं को स्तुति गान द्वारा जगानवाला। 

वेतालीय-[सं० ५० ) एक वर्चिक छंद । 

बैदरध्य--[ सं ० पु०]) चातुय, चतुराई । 

वेद --[ सं० पु० ] विदभे देश का 
राजा । दमयंती और रुक्मिणी के पिता। 

वेदर्भो--! सं० स्त्री० | रक्मिशी, दम- 
यंती । काव्य शेली-विशेष । 

बैदिक-- सं० स्ट्री | बेदों का ज्ञाता । 
वेद-सम्बन्धी । 

बैदूये--[सं० पु०] एक मण्णि विशेष । 

वेदेशिक - [ सं० पु० वि० ) विदेश- 
सम्बन्धी । 

बैदेही-- [ सं० स्त्री० ) विदेह राजा की 
कन्या । सांता । 

वेद्य--] सं० पु० ) आयु द चिकित्सा 
शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करनवाला। 

वेद्यसय--[ सं* पु० ) अअ्युर्वेद 
चाकेत्सा-शार्ध । 

वेद्यत--[ सं वि० ] बिजली संबंधी । 

बैध--[ सं० वि० ] उपयुक्त, ठीक, 
विधान के अनुसार । 


बेघर्म्य 


वैधम्ये--[ सं० पु० ]) नास्तिकता, 
विधर्म्मी होने का भाव । 

वेधव्य--[ सं> पु० ) विधवा होना । 

बैधेय--[ सं० वि० ]) विधि सम्बन्धी । 
ब्रद्मा का | 

बैनतेय--( सं* ए०] विनता की सन्तान 
अरुण, गरुढ़ । 

वेभव-- सं० पु० ) धन-सम्पदा, 
ऐश्व्य, महत्व । 

वैमनस्थ--[ सं० पु» ) शत्रुता, वेर- 
विरोध । 

वैमात्रेय--[सं० पु० वि० ] विमाता 
से उत्पन्न, सीतेला । 

वेयाकरण--[ सं० पु० ) व्याकरण का 
पंडित, ज्ञाता । 

वैर--[ सं० पु० ] शत्रुता, दुश्मनी । 
बेर-शुद्धि--( सं० स्त्री० ] वेर का 
बदला लेना । 

वैरागी--( रं० पु० ) विरक्त, त्यागी, 
संन्यासी, विरागी । 

वेराग्य--[ सं० पु० ]विराग द्वो जाना, 
दुनिया से सम्बन्ध तोड़कर ईश्वराघना 
की चित्तत्रत्ति । 


वैराज्य-- सं० पु० ) एक ही देश में 
दो राजाओं का राज्य या शासन । 

वैज्षक्षण्य--| सं० पु० ) विलक्षणता, 
विचित्रता । 

वेबणे--( सं० पु० ] मलिनता । 

वेबवाहिक--[सं ० पु० वि० ) विवाह- 
सम्बन्धी । 

वेशम्पाथन--( सं० पु०) महर्षि 
व्यास के एक प्रिय शिष्य । 
वेशाख--[ सं०धृ० ) १२ महीनों में से 
एक माह । 

बेशाली--[ सं० स्त्री० ] बोद्ध काल 
की एक नगरी । 
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वेशेषिक--सं० पु० ) छः दशेन 
शास्त्रों में से एक दशन शास्त्र । इसके 
रचयिता महर्षि कणाद हैं। 

बेश्य--[ सं० पु० ] चतुरवर्णो में से 
तीसरा वर्ण, व्यापारी लोग । 

वैषम्य--[ सं« पु० ] विषमता । 

बेषघयिक--[ सं० वि० ) विषय 
सम्बन्धी । 

बैष्याव--[ सं० पु० वि० ] विष्णु के 
उपासक, ज्ञानी, ध्यानी, उपासक । 

वैष्णवी--[ सं० पि० ] विष्णु की 
शक्ति, लक्ष्मी, तुलसी, दुर्गा, गंगा । 

बोहित--[ सं० पु० ) दे० जहाज । 

व्यंग्य-[ सं० पु० ) चुटकी । 

व्यंजक-[ सं० पु० ] विशेष॑भाव 
प्रकाशित करने वाला । 

व्यंजना--[ सं० स्वत्री० ) विशेष भाव 
प्रकट करने की किया । 

व्यक्त सं० वि० ) प्रकट हुआ, 
स्पष्ट हुआ । 

ठर्याक्त--[ सं० स्त्रो० ] मनुष्य, 

व्यक्तित्व--[ सं० स्त्री० वि० ) व्यक्ति 
का गुण, गरिमा, निजी चारित्रिक 
विशेषताएँ । 

छयग्र--[ सं० वि० ] विकल, उठहिग्न, 
भयभीत, चितित । 

व्यतिक्रम--( रूँ* पु० ) क्रम का 
बिगड़ जाना,विधष्न-बाधा का पेंदा होना । 

ब्यतिरेक--[ सं* पु० १ अभाव, 
अतिक्रम, अंतर । एक अलंकार विशेष | 

व्यतीत--( सं० #ि० ) बीता हुआ, 
जो गत हो चुका है । 

व्यतीपात-- सं० पु० ) योग-विशेष 
जिसके अंतगत कोई मंगल कार्य अथवा 
तत्सम्बन्धिनी यात्रा निषेध है, उपद्रव । 

ठयत्यय---[ सं*« पु० ]) लाॉघना, व्यति- 


वैशिक--[ संन पु० ) बकेश्यागामी क्रम, अतिक्रम । 


नायक । 


ज्यथा--[सं०स्त्री० दुःख, क्लेश,कष्ट । 


व्यवहार 


व्यथित--+ बि० ] दुःखित, पीडित । 
ब्यपदेश--[ सं» पु०] बहाना, ब्याज । 
व्यभिचाए--( २० पु० ) दुराचार, 
बदचलनी । 

व्यभिचारिणी--[ र« स्त्रो» ) दुरा- 
चारिणी, बदचलन स्त्री, कुलटा । 
ब्यभिचारी--[ सं० ४० ] दुराचारी, 
परस्त्रीगामी, काव्य में एक संचारी 
भाव । 

व्यय-- सं० पु० ) खचे, नप्ठ, जन्‍म 
कुण्डली में लग्न से १२ वाँ घर । 
व्यथे--[ सं० बि० ) फिजूल, इृथा, 
निरथक । 

उयलीक--[सं० पु०] अनुचित, अयोग्य, 
अपराध, दुःख, डाट-फटकार । 
व्यवकल्लन--[ सं* पु०) बाकी निका- 
लना, अन्तर स्पष्ट करना । 
व्यवच्छेद---[ सं* पु० ) अलग होने 
का भाव, पाथक्‍्य, हिस्सा, विभाग । 
व्यवधान-- (सं० पु०]) रुकावट, परदा, 
भेद, खंड । 

व्यवसाय सँ० पु० ) उद्यम, पेशा न्‍ 
धंधा, व्यापार । 

व्यवसायी--[ सं० पु० ) व्यापारी, 
उद्यमी । 

ठयवस्था - (६ सं० रुत्नी० ) प्रबन्ध, शात््र 
निर्देशत विधान, निइचय, शीतिनीति । 

व्यवस्थाता, व्यवस्थापक--(रू० १ ०] 
प्रबन्धक, इन्तजाम करने वाला,बिधायक, 
किसी निश्चय, विधान श्रथवा रीति- 
नीति को स्थापित करने वाला । 
व्यवस्थापिका-सभामण्डल--सरकार- 
द्वारा नामजद तथा जनताद्वारा निवी- 
चित व्यक्तियों की सभा जो नियम- 
कानून बनाती है । 

व्यवास्थित-[ <० वि० ] कायदे का, 
सुप्रबन्धित । 

ब्यवहार--[ रु पु० ] बर्ताव, कार्ये, 


व्यवृहित 


काम । 

व्यवहित--[_ सं* वि० ] छिपा हुआ, 
जिसमें कोई रुकावट है । 

व्यवहृत --[ सं० वि० ]प्रयुक्त, जो काम 
में लाय। गया हो | 

व्यष्टि---[ सं० स्त्री: ) एक व्यक्ति । 
भिन्न, अलग । 

ठ्यसन--[सं० पु०] बुरी लत, आपत्ति, 
दोष, दुष्प्रवृत्ति । 

व्यसनी--[ सं० १० ] जिसे कोई बुरी 
लत पड़ गई हो, किसी में आसक्त । 

व्यस्त--[ सं* ० ] कार्य में बहुत 
जुआ रहना । 

व्याकरणु--[ सं> पु. ] भाषा-ज्ञान को 
विद्या जिसके द्वारा किसी भाषा का 
ठीक-ठीक लिखना, बोलना ओर सममना 
ज्ञात हो । 

व्याकुल--[ ४० पु० ) घबराया हुआ, 
उद्दिग्न । 

व्याक्रोश---[ सं० पु० ] बचिल्लाना, 
शोर मचाना, अनादर करते हुए व्यंग्य 
कसना । 

व्याख्या --[ सं० सरुत्री' ) टीका, विवे- 
चना, जटिल स्थलों का सरल, सुबोध 
अथे करना। 

व्याख्याता--( सं० पु० भाषण देने- 
वाला, विवेचना करने वाला, टीकाकार । 

व्याख्यान-- सं० १० ) भाषण । 

व्याघात-- रं० पु० ) चोट, विध्न- 
बाधा, एक अलंकार-विशेष । 
व्याघ्र--( सं० पु] बाघ, शेर, सिंह । 
व्याज--[सं० प०] छल, कपट, बहाना, 
देर, विध्न, सूद, लाभ । 

वब्याजक--[ सं* बि० ]) छली, कपटी, 
ऋण । 

व्याजनिंदा--[ सं» स्त्रौ० ] छिपी हुई 
निन्दा, निन्दा तो हो लेकिन देखने में 
निन्‍दा न मालूम दे । 


है ५ 


छरर 


व्याजस्तुति--[ सं० स्त्री० ) बहाने 
से की गई स्तुति, प्रशंसा, स्तुति तो हो 
लेकिन देखने में स्तुति न जान पड़े, एक 


शब्दालंकार । 

व्याजोक्ति---[ सं० स्त्री० ) एक अथो- 
लंक।र, छलपूर्ण कथन, बहाना बनाकः 
किसी बात को छिपाया गया हो । 

व्याड---( सं० वि० ] धूते, कपटी । 

व्यादान--[सं* १०] फैलाव, विस्तार । 

व्याघ- सं ० प्‌) अहेरी, वन्य पशुओं 
का शिकार करने वाला । 

व्याधि- ( म॑ं> स्त्री० ] रोग-शोक, 
कष्ट, बीमारी । 

व्यापक--[ सं* वि० ] फैला हुआ, 
विस्तृत । 

व्यापादान- [ सं० पु० ) हत्या, दूसरे 
को दःख देने का उपाय । 

व्यापार  [सं० ५०] व्यवसाय, कार्य, 
सोदागरी । 

व्यापी--[ सं० पु० ) व्यापक, विभु, 
समाए हुए । 

व्याप्त--[सं०वि०] फैला हुआ, विस्तृत । 
समाया हुआ । 

व्याप्ति--[ सं० स्थत्रो* ) एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु में समा जाना, मिश्रित 
होना । आठ सिद्धियों में से एक । 

व्यामोह-- रं० पु० ] मोह, अज्ञान, 
दु:ख, व्याकुलता । 

व्यायास--( सं० पु० ॥ कसरत, 
वर्जिस, शरीर को स्वस्थ ओर हृष्ट-पुष्ट 
रखने के लिए शारीरिक श्रम । 
व्यायोग--( सं० पु० ) दृश्य काव्य 
के अन्तगत एक भेद । 

व्याल--[सं० घु०) सप, बाघ, राजा । 
व्यालि--[ सं० पु० ) व्याकरण रच- 
यिता एक ऋषि । 

व्यालिक--[ सं० पु० ) संपेरा । 


त्रजेन्द्र 


सम्बन्धी । 

व्यावृत--[ सं० वि०] निश्रत, खण्डित, 
मनोनीत । 

व्यासंग--[ सं० पु० ] श्रत्यधिक 
आसक्ति या मनोयोग । 

व्यास--[ सं० ५० ] पराशर के पुत्र 
कृष्ण द्ेपायन, वेदों का संग्रह-सम्पादन 
करने के कारण वेद-व्यास भी कहदलाए । 
महाभारत, भागवत, पुराणादि के 
रचयता । फेलाव, विस्तार । वद्द रेखा 
जो ब्रत्त गोले के केन्द्र से चलकर परिधि 
पर समाप्त हो । 

व्यासार्धं-- ( सं० पु० ] अधे व्यास । 

व्याहत-- सं० ] व्यथ | निषिद्ध । 

व्याहार--[ सं० पु० ) वाक्य । 

व्युत्पक्ति--[सं० स्त्रो०] उत्पत्ति-स्थान, 
उद्गम, शब्द का मूल रूप । शाञ्र का 
ज्ञान । 

व्युत्पन्न--[ सं? वि० ) किसी शात््र 
का अच्छा ज्ञाता । 


व्यूहू--[ सं० पु० ) समूह, निर्माण, 


रचना । युद्ध में सैन्य-शक्ति की 
विशिष्ट व्यवस्था । 


व्योम--+ सं० पृ०]) आकाश, बादल, 


जल । 


व्योमचर, व्योमचारी-- ( सं० घु० ] 


देवता, सूय, चन्द्र, तारागण, पक्षौ, 
मेघ, विमान, बिजली । 

ख़ज--( रसं० पएु० ) जाना, चलना, 
समूह, श्रीकृष्ण भगवान्‌ को लीलाभूमि, 
मथुरा के आसपास का क्षेत्र । 

ब्रजचन्द्र--[ सं० घु० ) श्रीकृष्ण । 

प्रजनाथ--[ सं० पु? ) श्रीकृष्ण । 

प्रजभाषा--[ सं० स्त्री" ) ब्रज-क्षेत्र- 
( मथुरा-आगरा आदि ) की बोली और 
भाषा जिसमें अनेक विशिष्ट कवियों ने 
अपनी रचनाएं की हैं । 


व्यावहारिक-- [ सं० वि० ) व्यवद्र- पघ्रज़ेन्द्र--६ सं० पु० ] श्रीकृष्ण । 


ग्रशेश ब्रजेश्वर 


ब्रजेश, व्रजेश्वर--[सं«पु०] श्रीकृष्ण । 

ब्रज्या  ( सं० स्त्री० ) अमण, घुमना- 
फिरना, आक्रमण । 

ब्रश--[ सं० पु० ) घाव या फोड़ा । 

ख़त--[ सं> पु० ) किसी पुण्य तिथि 
के उपलक्ष्य में उपवास-अनुष्ठान करना । 


ब्रतिक, ख़ती-[ संग १० ) व्रत या 


शै-- रं०पु०] मंगल, वेराग्य, कल्याण, 
सुख, शान्ति । 

शैक [सं० १०) आशंका, भय, डर । 

शैंकर--[सं० वि०]) कल्याणकारी, शुभ- 
कत्ती, मंगल कत्तो लाभ देने वाला । 
शिव, शंभु, महादेव, शंकराचार्य । 
आधुनिक काल का एक प्रसिद्ध कवि । एक 
मात्रिक छुन्द । 

शंकरा--[रं० स्त्रो०] पावेतीजी, शंकरी । 

शंकराचायें--[ सं* पु० ) एक प्रसिद्ध 
शैव आचार्य, भ्रद्वेत मत के प्रवतक । 
बेदान्त और गीताके प्रसिद्ध भाष्यकार । 

शंकरी--(२०स्त्री० पावतीजी, शंकरा । 

शैंका-- सं० स्त्री०) आशंका, सनन्‍्देह, 
चिन्ता, भय, संशय, अनिष्ट का भथ, 
एक सँचारी भाष । 

शंकित-- (वि०] संदेहपूणे, डरा हुआ, 
अनिश्चित, चिंतत । 

शंकु-१ सं० पु० ) कामदेव, शिव, सूय 
की छाया को नाप कर समय का ज्ञान 
करने वाली कीली या खूटी। कील, 
खूटा, ख टी, भाला, बरछा । 

शंख--[सं" पु०] दस या सौ खब की 


४२६ 


उपवास करने वाला, ब्रद्मयचारी, शुभ- 
संकल्प करने वाला । 

खत्य-- [ मं० पृ० ] व्रत करनेवाला । 

ब्राचड-- सं० स्त्री० ) सिंध प्रदेश की 
प्राचीन भाषा । पैशाचिक भाषा का 
एक भेद या रूप । 

ज्रात--[ सं० ५० ) भीड़, समूह । 


--588:--- 


शा 


संख्या, हाथी का गंडस्थल, कंत्रु, समुद्र 
में से निकलने वाला बड़ा घोंघा, जो 
देवमन्दिरों में पूजा के समय बजाया 
जाता हैं । शंखासर नामक दैत्य। नो 
निधियों में से एक, १४रत्नों में से एक । 

शंखचड़--[ मं० ५० | एक देत्य जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था, कुबेर का मित्र 
या दूत । 

शंखधर--(सं" १०) विप्णु, श्रीकृष्ण । 

शंखध्वनि---[ स*« पु० ) शंखनाद, 
विजय-श्वनि । 

शंखपाशि - [मं० पु०] विष्ण । 

शंखिनो--; सं: स्त्री०; एक वनीषधि, 
शंखपुष्पी, शंखाहुली, सीप, सुर को 
नाड़ी, स्वत अपराजिता । एक देवी । 

शंठ--[ सं* षु०] नपुंसक, साँड़, मूस्त्र । 

शंतनु ([स॒ पु० ; भीष्मपितामह के 
पित,, एक चन्द्रवंशीय राजा । 

शंपु-- सं» 4० | आनन्दित, हर्षित, 
प्रसन्‍न । 

शंबरा रि,शंबररिपु-[सं०पु० , प्रद म्न, 
कामदेव । 

शंयत्न--[सं० पु०] मार्ग का भोजन, 


शकऊुन 


ब्रात्य--[ सं* पु० ) जिसका संस्कार 
( यज्ञोपवीत ) न हुआ हो, वर्णोसंकर । 
ब्रीडा--[ सं० स्त्रौ० ) लज्जा, शरम। 
ज्रोहि--[ सं० पु० ) चावल, धान । 
बहुत्नीड्टि--[ सं० स्त्री० |] छः समासों 


में से एक । 


पाथेय, विद्वंष, तट, संबल । 

शंबु--[सं* पु०] छोटा शंख, घोघा । 

शंबुक--[सं० पु०] छोटा शंख, घोंघा, 
संबुक । 

शंभु--[ ० पृ० ) शिव, महादेव, ११ 
रुद्रों भ॑ं स एक । एक दैत्य । 

शंभुभूषण --(स०१०] साँप, चन्द्रमा । 

शंभुलोक--[सं० पु०) कैलाश । 

शंसा [सं० स्त्री०] अभिलाषा, उत्सु- 
करता ४ चांद । 

शंसित -(सं० ३०, निश्चित, स्तुत्य, 
कथित, उक्त । 

शंस्य-- [सं० ७०] इलाध्य, प्रशंसनीय, 
स्‍्तुत्य, प्रशंसा के योग्य । 

शकट - सं० पु० ॥) एक दैत्य जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था । छुकढ़ा, बैलगाड़ी, 
भार, बोमा । 

शकठ--से० १०) मचान । 

शकुन्त [संत ५१० । पक्ती, विश्वामित्र 
का पुत्र । 

शकुन्तला- (सं०रद्री०) मेनका नामक 
अप्सरा की कन्या ओर दुश्यन्तकौ रानी । 

शकुन--[ सं० पृ० ) शुभ सूचक चिह्न, 


शकुनि 
सगुन, किसी काय-विशेष के समय शुभ 
या अशुभ लक्षण । 

शकुनि -[ #० पु» ] पक्षी, चिड़िया, 
दुर्योधन का मंत्री, हिरण्याक्ष का पुत्र 
एक देत्य । 

शक्त-[सं० पु०] समर्थ,शक्तिपण,योग्य । 

शक्ति--] सं« स्त्री" ] सामथ्यं, बल, 
पराक्रम, पोरष, अधिकार, माया, भग- 
वती, दुगा, लक्ष्मीभगोरी, सरस्वती, एक 
श्र, तलवार । 

शक्तिघर--[सं+ १०] षड़ानन, कात्ति- 
केय, शक्तिमृत । 

शक्तिपूजक “(६ स॑० पु०) राकत, वाम- 
मार्गी, तांचन्रिक । 

शक्तिमत्ता--[ सं० स्त्री० ] सामथ्ये, 
बलिप्टवा, शक्तिवान होने का भाव । 

शक्तिमान---[ सं० वि० ] बलिण्ट, 
बलवान बली । 

शक्तिशाली - [सं० बि०] बलवान । 

शक्तिहीन--[ ० वि०] नपुंसक, अस- 
मथथ, निबल, बलहीन । 

शक्तु-(सं० १०) सत्त्‌, सतुआ । 

शकय-[सं० वि०' होने योग्य, क्रिया- 
त्मक, शक्ततियुक्त । 

शक्र-- ([सं० १०] इन्द्र । 

शक्र-प्रस्थ-[ सं ५०] इन्द्रप्रस्थ, दिल्‍ली । 

शबचि--६ सं» स्त्री | शची, इन्द्राणी, 
इन्द्र को ज्री । 

शचीपति---[ सं०१० ] इन्द्र, शची के 
स्वामी । 

शठ-[सं० वि०] मूख, अपढ़, बेसमझ, 
दुष्ट, प॑जी, चालाक । 

शठता--][सं० स्त्रो०] धूत्तता, दुष्टता, 
शठत्व । 

शत - [ सं० थि० ] सी की संख्या, 
सेकड़ा (१००) । 

शतक--[ सं० १० ] सेकढ़ा, एक-सी 
सो वस्तुओं का समूह, शताब्दी । 
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शतकोटि---[ रं० पु० ] सो करोड़ की 
संख्या । 

शतक्रतु--( सं * पु०) इन्द्र । 

शतघ्नी--(स० पु०] पुराने समय को 
ताप या बन्दूक । 

शतदल--(सं० पु०] कमल, पद्म । 

शतद्रु-- [सं० स्त्री०) सतलज नदी । 

शतपत्र -[सं० पृ०) कमल । 

शतपथ --(सं० १०) महर्षि याज्ञवल्क्य- 
कृत यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रन्थ । 

शतपद-(सं० पृ) कनखजूरा, च्यू टी । 


 शतपुष्प--[ सं» स्त्री० ) शोंफ । 


शतभिषा--[ सं० स्त्रो० ) सा तारो के 
समृह से बना गालाकार २४ वा नक्तत्र। 
शतरूपा--[( सं* स्त्री० ) ब्रह्मा का 
मानसी कन्या तथा पत्नी आर स्वा- 
यंभुव की माता, स्वरा्ंभुव मनु की 
पत्नी । 

शता--[( ० स्थ्री० | साफ । 

शतानंदर-- सं० पु.) राजा जनक के 
पुरोहित, विष्णु, ब्रह्मा, कृप्पा, गौतम 
मुनि । 

शताबद--( से» स्थ्री' ) शताब्दी, 
सो वर्षा का समय । 

शतायु--[ रू» पु० ] सो वष की 
अवस्था वाला पुरुष । 
शतायुध--! सं० षु०) सो अद्नोंवाला । 

शतावधान--[( सं० पु० 3) श्रुतिधर, 
वह व्यक्त जो एक समय में एक ही 
साथ सो या अधिक बातें सुनकर क्रमशः 
याद रख सके ओर एक साथ शअ्रनेक 
काय कर सके । 

शती--[ सं*« स्व्री० ] सेकड़ा, सो का 
समूह । 

शत्रु [ सं> पु० ] वैरी, रिपु । 

शत्रुघ्न--( सं« पु० ) सुमित्रानन्दन, 
लक्ष्मण के छोटे भाई, दशरथनन्दन । 

शन्नुता--[ ४० स्त्री" ) रिपुता, वेम- 


शम 


नस्य, वैर-भाव । 

शत्रहंता---[ सं० वि० ) शत्रुओं का 
संहार करने वाला, वैरियों को मारने- 
वाला, शत्रुष्न । 

शत्रह्टा--[ सं* वि? ] वैरियों को 
मारनेवाला । 

शनि - [ सं० ६० ) अभाग्य, अनिष्ट- 
कारी, शनिदचर ग्रह । 

शनिश्चर-[ सं० ५०) सार मंडल का 
७ वा ग्रह, शनिवार, शनीचर । 

शने:--] सं० अव्य० ) घीरे-धीरे । 

शनेश्चर-- स॑० प०) शनिदचर ग्रह । 

शपथ--( सं० स्त्री० ) सौगंद, प्रतिज्ञा, 
कसम । 

शफरी -[ म० ५० ) छोटी मछली । 

शब्द--[ सं० पु० ) किसौ पदार्थ या 
भावादि-बोघक साथक ध्वनि, किसी संत 
या महात्मा के बनाये पद्‌ । सबद । 

शब्द्ित्र --[( सं- 7० ) अनुप्रास 
नामक एक शब्दालंकार । 

शब्दप्रमाण ( र० ५० ॥ केथन- 
प्रमाण । किसी विद्वान का कथन जो 
प्रमाण माना जाता है । 

शब्दभेदी-[ सं० पु] दशरथ, अजु न, 
केवल शब्द सुनकर किसी वस्त या 
व्यक्ति को बिना देखे वाण से वेधना । 
शब्दबेघी--( सरं० पु० ) केवल शब्द 
सुनकर किसी को बाण से वेधनेवाला, 
अजु न, दशरथ, प्रथ्वीराज । 

शब्दाडंबर--[ रंं० पु» ) बड़े-बड़े 
शब्दों का जाल, भावहीन । 

शब्दामुशासन -- (सं० १०) व्याकरण। 

शब्दालंकार--[ से* १० ) एक 
अलंकार जिसमें वर्णों या शब्दों के 
विन्यास द्वारा चमत्कर प्रकट किया जाय। 

शंम--[ सं० पु० ) मुक्तित, शान्ति, 
मोक्ष, काव्य में शांत रस का स्थायी 
भाव,क्षमा, मन ओर इन्द्रियों का निग्रह । 


रामन ' 


शमन--(सं० १० ] शांति, दमन,दिंसा, 
यज्ञ में पशु-बलिदान । 

शमलोक--[ सं० पु० | स्वर्ग, वैंकुंठ, 
शांतिलाक । 

शमित--[ सं० वि० ] शमन किया 
हुआ, शांत, ठहदरा हुआ । 

शुमी--( वि० सं० | अग्नि-गर्भ वृक्ष, 
विजयादशमी पर पूजा जानेवाला दक्ष- 
विशेष । 

शयन- ६ सं० पु० ) स्ोना, नांद लेना, 
पलंग, बिछीना । 

शयनगृहू- | सं" १० ) शब्यालय, 
सान का कक्ष, शयनागार | 

शयनागार--[ सं० १० ] शयनालय, 
आराम करने का कक्त, शयन-शाला । 

शय्या--[ सं० स्त्री० ) बिछाना, पलंग, 
सजा । 

शय्यादान--[सं० पु० ) म्तक व्यक्ति 
के निमित्त महापात्र को बिछीना ओर 
वज्भांदिसहित पलंग दान फरना । 
सजादान । 

शर--( २० पु० ) बाण, तीर, सरकडा, 
सरपत, नाराच, दूध-द्हा की मलाई । 
पिता, भाले का फल, एक असुर । 

शरणु--- सं० स्त्री० ) आश्रय, पनाह, 
भवन, शआ्रआधीन, रक्षा, बचाव का स्थान । 

शरणागत--[ सं* प० ) शरणापन्‍्न, 
शरण में आया हुआ, आश्रय-प्राप्त, 
शिष्य, दास । 

शरण्य--[ संग वि० ] अश्वित या 
शरणागत की रक्षा करनेवाला । 

शरत्‌--[ सं० स्त्री" ) शरद, क्वार 
ओर कात्तिक में आनेवाली ऋतु, जाड़ों 
का प्रारंभ । वर्ष, संवत्सर । 

शरद-- सं० स्त्री०) शरत्‌-काल,क्वार, 
कात्तिक की ऋतु । 

शरदऋतु--[ सं" 9० ] क्वार ्रोर 
क्रात्तिक की ऋतु । 
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शरदपूर्शिमा--[ सं० स्त्री० ) क्वार 
मास की पूणिमा । 

शरभ (सं० पु०] शलभ, पतिंगा, 
हाथी का बच्चा, एक वानर-विशेष, 
विष्णु, पत्ती । 

शरासन --[ सं० पु० ) कमान, धनुष, 
धन्वरा, धनु । 

शरीर--[ सं० पु० ] अ्रंग, काया, 
तन, गात, बदन । 

शरोर-रक्तक--[ सं० पु० ) अंगरक्षक, 
शरीर की रक्षा करनेवाला । 

शरीर-शासत्र--[सं० पु०] शरौर-विज्ञान, 
शरार के अंगग्रत्यंग के निर्माण ओर 
कायप्रणशाली की विवेचना करनवाली 
विद्या । 

शरीरांत--[ सं० पु० ) झत्यु, दहा- 
वसान, मौत, देहान्त । 

शरीरी --( सं० पु० ) प्राणी, जीवधारो, 
दहधारी, जीव, शरीरवाला, आत्मा । 

शक्‍्रा--[ सं० स्ट्री० ] खाड, चीनी, 
शक्कर, बालू के कण | 

शम्में--( सं० पु० ) श्रानन्द, हष, 
मुख, मकान, ग्रह ' 

शम्मद्‌--[ सं० वि० ] सुख देनेवाला, 
आनन्ददायक, दहृर्षित करनेवाला । 

शम्मो--[ सं० पु० ] ब्राह्मणों की 
पदवी या उपाधि । 

शमिष्ठा--[ सं«स्त्री० ) देत्यराज वृष- 
पर की कन्या, देवयानी की सहेली । 

शव--[ सं० पु» | विष्णु, शिव । 

शवरी- -( सं> स्त्री, ] रात, संध्या, 
निशा, रजनी । 

शलभ-- [सं० पु०] शरभ, पतिंगा, हाथी 
का बच्चा | 

शल्ाका--[सं० स्त्री० ) लोहे या पीतल 
आदि की लंबी सलाई । बाण, जूआ 
खेलने का पांसा । 

शल्य--[ सं० पु० ) अख्न-चिकित्सा, 


शशिवदना 


अस्थि, हड्डी, मद्र देशाधिपति जो कण 
के सारथी बने थे ओर द्रीपदी-स्वय॑वर में 
भीम से मह्युद्ध में पराजित हुए थे। 

शल्यक्रिया--( सं० स्त्री" ) चौर-फाड़ 
की चिकित्सा, शन्रक्रिया | चीर फाड़ की 
चिकित्सा । 

शल्यशाद्ष--[सं०५०) शत्रात्र विज्ञान। 

शव--[ सं* पृ० ] लाश, मत शरीर । 

शवदाह--[ सं० १० ) म्तक-संस्कार, 
मनुष्य के मत शरीर को जलाने की 
क्रिया । 

शवयान [| सं० पु० ) शवरथ, अर्थो, 
मु्द का ले जानेवाली टिकटी, काँठी । 

शश-- सं० धु० ) खरहा, खरगोश, 
चंद्रकलंक, मनुष्य के चार भदों में से 
एक्र । 

शशकलंक --( सं. पु० ) चन्द्रमा । 

शशधघर--[सं० १०) शशर्ूत्‌ , चन्द्रमा । 

शशश्य ग--[ सं" पु० ) शशकर्रग, 
असंभव कार्य, खरहे के सींग सहश । 

शशांक-- सं० परु० ] म्गांक, चन्द्रमा । 

शशि, शशी--][ सं० धु० ) चन्द्रमा, 
चाद, इदु। 

शशिकला-- सं० स्त्री० ) चन्द्रमा की 
कला, एक छन्द या ब्रत्त । 

शशिज--[ सं० प० ] बुध नामक ग्रह, 
चन्द्रात्मज । 

शशिधर--[ सं" १० ) चन्द्रमोलि, 
शित्र । 

शशिभाल--[ सं> ४० ] शिवजी, 
महादेवजी, शशिमोंल, शशिमरूर्ध्नि । 

शशिभूषणु--[ सं" पु० ] शिवजी । 

शशिमंडल--[ सं थृ० ) चन्द्रमा का 
गोला या घेरा, चन्द्रमंडल । 

शशिमुख--[ सं० बि० ] चन्द्रमा के 
समान सुन्दर मुख । 

शशिवदना[--]सं० स्त्री०] चन्द्रमुखी । 
एक छन्द या दत्त । 


शशिशेखर 
शशिशेखर--[ सं* पु० ) शिव । 


शश्वत--[ सं० अव्य०) सवेदा, सदा । 
निरंतर, सनातन | 

शक्य-[ सं० पु० ) दृथियार, खंग, 
मारने-काटने का साधन । सिद्धि का 
उपाय । 

शख्रक्रिया--[ सं” स्त्री० ) चीरफाड़ 
करने की किया, नद्तर द्वारा चिकित्सा, 
जरांही । 

शख्रघर--[ सं० पु० ) सैनिक, योद्धा, 
सिपाही, हथियारबन्द । 

शब्मधारी-[सं० वि०] सेनिक, सिपाही । 
हथियारबन्द । 

शब्नरविद्या-[ सं* स्त्री० ) शज्त्र-विज्ञान, 
हथियार चलाने की विद्या, धनुवंद । 

शखस्रशाल्। - ( सं० स्त्री० ) हथियार 
रखन का स्थान, शत्नरालय । 

शस्त्रागार--[ रं० पु० ) शत्र-शाला । 
सिलहखाना । 

शसत्री--[सं० पु०] हथियार बाँधने या 
चलानेवाला । छुरी | 

शस्य---[ सं० प० | अनाज, अन्न । 
धान्य । नयी कोमल घास । 

शांकर--[ सं० वि० ] शंकराचाय या 
शंकर का, शंकर संबंधी । 

शांडिल्य--[ सं० ए० ] एक गोन्रकार 
ऋषि । एक मुनि जिन्होंने एक भक्ति- 
सूत्र ओर स्म्नत का निर्माण किया । 

शांत--[सं० वि] धीर, गंभीर । मोन, 
चुप । शिथिल, स्वस्थ-मन । रागादि- 
विद्दीन । मत । स्थर । जितेन्द्रिय । नो 
रसों में से एक रस । 

शांतना--[ रू" स्त्री" ] मोन भाव । 
स्थिरता । धीरता । गंभीरता । शांति । 
शांतनु--[ सं० १०] भीष्म पितामह के 
पिता । द्वापर के चन्द्रवंशीय २१ 
वें राजा । 

शांता--[ सं० स्त्री० ] रेणुका । राजा 
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दशरथ की कन्या जो ऋुष्यश्टंग को 
ब्याही थी । 

शांति--] सं० स्त्रीः ] स्तब्धता, स्थि- 
रता । नीरवता । मौनभाव । विराग। 
वासनादि विहीनता । सीम्यता । मरण। 
धीरता । गंभीरता । 

शांतिकमे -( सं० पु" ) अमंगल के 
निवारण का उपचार । 

शांति-पाठ--[सं० पु०] वेद के शांति- 
कारक मंत्र । 

शांबरो --[ सं० स्त्री" ) जादूगरनी । 
इन्द्रजाल । ( पु० ) लोध बृक्त । 

शांबुक, शांबूक--[ सं० पु० ) छोटा 
शख, घाघा, एक शुद्र तपस्वी । 

शाक--( सं ० प्र० ) भाजी, तरकारी । 
शकोां का । 

शाकद्वोप--[ सं० पु० ] इरान आर 
तुकिस्तान के बीच में आयों आर शक्ों 
का देश । 

शाकल्य (६ सं० चु० | हाम या हवन 
की सामग्री । एक प्राचीन वेयाकरण । 

शाका -[ सं० पु० ] शाका, शालिवाहन 
का संवत्‌ । 

शाकाहार- सं० प्रु० ) अन्न, शाक 
आंर फलों का भोजन, निरामिष 
भोजन । 

शाकिनी-- ( सं» स्त्री० ] डाइन, 
चुडुत्त | 

शाकुन --( सं० वि० ] पक्तियों के 
सम्बन्ध का । शकुन-सम्बन्धी । 

शाकुनि--[सं० ५० ]बह्ेलिया, व्याथा । 

शाक्त--[ सं० वि० ) शक्ति का उपा- 
सक, तांत्रिक, शक्ति सम्बन्धी । 

शाक्य -[ सं० पु० ) महात्मा बुद्ध 
की जाति, नेपाल की तराई की एक 
प्राचीन क्षत्रिय जाति । 

शाक्यमुनि, शाक्यसिंह-[सं* घु०) 
गोतम बुद्ध । 


शारंगपाणि 


शाखा- [ सं० स्त्रो० ) विभाग, प्रकार, 
डाली, टहनी, अंग, हाथ-पैर, बेद की 
संहिताओं के पाठ तथा क्रम-भेद । 
शाखामृग---[ सं* १० ) बानर, 
बन्द्र । 

शासत्री--[[ सं० पु० ] पेड़, वृत्त, तरु। 
शाखोच्चार--[ सं० ४० ] विवाह के 
समय दोनों पत्तों की चंशावलियों का 
बखान । 

शाब्य--[ सं० पु० ) करता, दुश्ता, 
घूत्तता । 

शाण--[ सं> ) चार माशे की 
तोल, श्र प्रखर करने को सान, 
कसाटी । 

शात [६ सरं० पु० ] मंगल, कल्याण । 

शातकु भ--[ स० पु० ] सुख, सोना । 

शातवाहन--( सं० प० ) शालिवाहन 
नाम के एक राजा । 

शाह्वल--( सं* बि० ) हरी-भरी भूमि, 
हरी घास या दूब । 

शाव--[ सं० ५० ] भत्संना, कोसना, 
शाप, धिककारना, अहित कामना-सूचक 
शब्द । 

शापग्रसर्त--( सं० दि० ] जिसे शाप 
लगा हा, शपित । 

शाब्दू---[ सं० वि० ) शब्द सम्बन्धी, 
शब्द का, एक प्रमाण । 

शाब्दिक---[ सं० वि० ] शब्द-सम्बन्धी, 
व्याकरण । 

शाब्दी---[ सं० स्त्रो ०] शब्द सम्बन्धिनी । 

शामूक--[ सं« पु० ) घोंघा, सीप । 

शायक--- सं? पु० ) तीर, वाण, 
खग, सायक । 

शारंग--[ सं० पु० ) सारंग, इसके 
५६ अर्थ हैं। दीपक, साँप, मोर, रात, 
वस्त्र, मेघ इत्यादि । 

शारंग-पाणि--[ सं* पु० ] विष्णु, 
राम, कृष्ण । 
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शारद ४३० 

शारद--|( सं० वि० ) सरस्वती, शरद अख-चिकित्सा या अख्ब-विज्ञान 
काल का । का ग्रन्थ । 

शारदा--[सं०स्त्री .) सरस्वती, भारती, शालिहोन्री-[स०४०] अर्थ चिकित्सक, 
दुगा, एक प्राचीन लिपि । अश्व विज्ञानी । 


शारदी--[ सं? वि. ) शरद ऋतु- शालीन--[ सं० वि० ] विनम्र, शिष्ट, 


सम्बन्धी । सभ्य, सुन्दर, लज्जावान्‌, सद्श । 
शारदीय--[ सं० बि* ) शरद ऋतु शाल्मलि-- सं" पु) सेमल का दक्ष, 
सम्बन्धी । एक द्वीप, एक नरक । 


शावक --६ सं० ५० ) पश्मु का बच्चा । 
शाश्वत--[ सं* वबि० ) चिरस्थायी, 
नाश रहित, नित्य । 


शारदीय महापूजा-६ मं' स्त्री० १ 
क्वार में होने वाली नवरात्रि की दुर्गी 


पूजा । 
शारदोत्सव--[स ०पु०) शरद पूरणिमा शाश्वती--[सं०स्त्री० ] सदा रहनवाली । 
का उत्सव । शासक - [रं० ९० | शासन या राज्य 
शारिका-_[ सं० स्त्री ] सारिका, करने वाला, हाकिम । 

मैना पत्ती । शासन--[ सं०प१० ) श्रादेश, हुकूमत 


आज्ञा, लिखित प्रतिज्ञा, शासत्र,अधिकार- 
पत्र । दण्ड, इन्द्रिय-निग्नह । 

शासनीय--[ सं० वि० , शासन करने 
योग्य, दण्ड के योग्य । 

शासित--[सं० ०] जिस पर शासन 
किया जावे, जिसे दण्ड दिया गया हो । 

शारता--[( सं* ५० ] राजा, शासक, 
अध्यापक, पिता, भुरु । 

शास्त्र--[ रुं० पु० ) ज्ञान-विज्ञान का 
साहित्य, धार्मिक या शिक्षा-अन्थ जो 
मनुष्य के हित ओर अनुशासन के लिये 
रच गये हों । 

शास्त्रकार--[सं० प०] शास्त्र निमांता, 
शास्त्र रचयिता । 

शास्त्रज्ञ --( सं" पु० ) शास्त्र ज्ञाता, 
शास्त्र का तत्व जानने वाला, 
शास्त्रवेत्ता । 

शारश्री--[ सं० पु० ) ज्ञानी, पण्डित, 
शास्त्रवेत्ता, शास्त्रज्ञ । 

शास्त्रोय--[ सं० 
सम्बन्धी । 
शास्त्रोक्त--[ सं* वि० ] प्रामाणिक, 
शास्त्रों में कहा हुआ । 


शारीर-- सं० वि ) शरीर संबन्धी । 

शारीरिक--[सं० वि०] शरीर संबंधी । 

शाज्ञ--[ सं> घु० ] विष्णु का धनुष, 
सींग का धनुष । 

शाह्ष भर--( संण ५०) शांग शत » पिंष्णु 
भगवान्‌ । 

शाह्ल पाणि--( २० १० )विप्णु । 

शादू ल--[ सं* प० ) बाघ, चीता, 
शेर, राक्षस, दोहे का एक भद । 

शादूं लविक्रोडित--[ ₹« १० ] शर६ 
वणा का वाणक छन्‍्द । 

शाल-- सं? $' । एक विशाल इच्ष, 
एक मछली । 

शालप्राम--( र० पु० | विष्णु की 
एक प्रस्तर-मूर्ति । 

शाला--[रं: स्त्री०] शहद , घर आलय, 
सदन, उपजाति । 

शालि--[ सं० पु० ]) पोंडा, गन्ना, 
बासमती चावल, एक प्रकार का धान । 

शाल्षिवाहन-( सं* पु० ] एक शक 
राजा जिसने शकाब्द नामक संवत्‌ 
चलाया था । 

शाक्षिहोत्र--[ सं« १०) अरब, घोड़ा । 


दि० ॥) शास्त्र- 


शिखिनी 


शिशपा--[ रं- स्त्री: ] शीशम का 
वक्त, अशोक बृच्त । सिंसपा । 

शिक्षक--[सं> 9०] अध्यापक, शिक्षा 
देने वाला, गुरु, उपदेश देने वाला । 

शिक्षण--[ सं० पु० ) श्रध्यापन, 
शिक्षा, पढ़ाई, उपदेश, तालीम । 

शिक्षा--( सं० ल्री० ) उपदेश, पढ़ाई, 
साख, मंत्र, युरु के समीप विद्याध्ययन, 
सीखने-सिखाने की क्रिया । 

शिक्षागुरू--( सं० पु० ) अध्यापक, 
गुरु, विद्या सिखाने वाला । 

शिक्षार्थी--[ सं* ४० ] विद्याभ्यासी, 
विद्यार्था । 

शिक्षालय--![ सं० 9० ) विद्यालय, 
पाठशाला । 

शिक्षा-विमाग-[ सं० पु० ) जनता के 
शिक्षाथ सरकारी विभाग । 

शिक्षित--[ रं० पु० ] पंडित, विद्वान, 
उपदेश-प्राप्त, सीखा हुआ । 

शिखंड--', सं० प्र० ) मोर की पूंछ, 
शिखा, काकुल, चोटी । 

शिखंडिनी-[ €« स्त्री० ) द्र पदनरेश 
की एक कन्या, मयूरी । 

शिखंडी--[ सं० पु० ) राजा द्र पद का 
पुत्र जा पूर्व जन्म मेंस्त्री था । 

शिख--[ सं० स्त्री० ) सीख, सिख, 
शिक्षा, चोटी, शिखा । 

शिखर - ( सं० पु० ) शिखा, चोटी, 
कंगूरा, पहाड़ का *ग, कलश, ग्र'बद, 
एक अस्त, एक रत्न । 

शिखरन--[ सं० स्त्री० ] श्रीखंड, 
दही-दुध ओर शक्कर से बना खाने का 
पदार्थ । 

शिखरिणी--[ रूं» स्त्रोौ० ॥ श्रेष्ठ स्त्री, 
नारी-रत्न, रसाल, रोमावली, शिखरन । 
शिखा---[ सं० स्त्री० ] चोटी, शिखर, 
शाखा, डाली, नुकीला सिरा । दीपक 
कीलों। 

शिखिनी--[ सं* रसत्री"% ] बयूरी, 


शिखी 


मोरनी, मुर्गी । 

शिखी--[ सं० (० ] चोटी या शिखा 
वाला | मयूर । मोर । 

शित-[ सं० वि० ] खेत, सफेद, 


सित । 
शिति-- सं० वि० ) उज्ज्वल, खेत, 
कृष्ण, काला । 


शितिबंठ--[ सं० पु० ] महादेव, 
चातक, पपीहा, जल-काक । 
शिथिक्ष-- सं० वि०) श्रांत, आलस्य- 
युक्त, ढीला, मंद, जो जकड़ा न हो । 

शिथिलता--[ सं« स्त्री० ) शआआलस्य, 
ढिलाई ढीलापन । 

शिर-- [ सं० पु० ) कपाल, खोपड़ा, 
सिर, शीश, मस्तक, चोटी । 

शिरमौर--[ सं० ५० ] शिरोमणि, 
कुक्कुट, प्रधान सिरताज । 

शिरस्त्राश--[ सं* पु० ) लोहे की 
टोपी, कू डी । 

शिरा--+[ सं० १० ) रक्‍्तवाही नाड़ी, 
रक्‍त-नालिका, जलधारा । 

शिरीष--[ सं० परृ० ) सिरस इच्त । 

शिरोधाय--[ सं० थि०] सादर स्त्रीकार 
करने योग्य । सिर पर धारण करने 
योग्य । 

शिरोमणि--| सं० प० ) श्रेष्ठ पुरुष, 
सिर का आभूषण, मुकुट, चूड़ामणि । 

शिरोरुह--[सं*पु०) केश, बाल । 


शिला--[ सर» स्त्रो० ) पाषाण, प्रस्तर- 


खण्ड, पटिया, चट्टान, सिलॉटी । 


शिलाजतु--[ सं० पु० ) शिलाजीत । 
शिलाजीत--[ सं० पु० ) शिलाओं का 


काला रस । एक पोश्कि ओषधि । 


शिलादित्य--[ सं* ४० ) हषवधेन, 


एक प्राचीन राजा । 


शिलान्यास--[सं० १०) किसी भवन 
या मन्दिर की नीव रखने का उत्सव । 


नीच स्थापन समारोह । 
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शिलापट, शिल्लापटू--[ सं* पु* ) 
पत्थर को चद्गान । 

शिलालेख--( सं० पु० ] पत्थर पर 
लिखा या खुदा हुआ लेख या लिपि । 

शिलावृष्टि -- [ सं० स्त्री० ] ओलों की 
वर्षो । 

शिलाहरि--[ स॑० पु० ] शालग्राम, 
विष्णु । 

शिलीमुख-- सं० पु० ) भौंरा, श्रमर, 
बाण । 

शिल्प--[ सं० पु० ] कला संबन्धी 
व्यवसाय, दस्तकारी, कारोगरी । 

शिल्पकला--[ सं० स्त्रो० ) हाथ से 
चीजें बनाने की कला, कारीगरी, 
दस्तकारी । 

शिल्पकार--( सं० १० ] कलाकार, 
कारीगर, शिल्पी, दस्तकार । 

शिल्पजीबी - [ सं० पु० ] करारीगर, 
शिल्पी, दस्तकार राज, कलावंत । 

शिल्पविद्या-[ सं« स्त्री० ] शिल्प- 
कला, कलाकारी , कारीगरी , इंजिनियरिंग । 

शिव्पशास्त्र---[ €ं० एु० ) शित्प-विद्या 
का शासत्र, कारीगरी को कला का ग्रन्थ । 

शिल्पी--[सं० पु० ] कारीगर, शिल्पकार । 
कलाकार । 

शिव--[ सं० प० ) कल्याण, मंगल, 
मह।[देव, रुद्र, काला, कुशल, पार, जल, 
मोक्ष, ११ मात्राओं का एक मात्रिक 
छुन्द । 

शिवता--[( सं» स्त्री० ] मुक्ति, मोक्ष, 
मंगल का भाव, शिवत्व | 
शिवनंदन--( सं० 9० ) गणेश, 
स्त्रामीकार्तिक । 

शिवपुरी--[ सं० स्त्री० ) काशी । 
शिवरात्रि--[ सं० स्थ्री० शिव चतु- 
देशी, फाल्गुन कृष्ण चतुदशी । 
शिवरानोी--[सं० रतं।० ) शिव पत्नी, 
पावेतीजी । 


शिष्या 


शिवलोक--[ सं० १० ) कैलाश । 

शिववाहन-- सं" पु" ] बेल, 
नादिया । 

शिववृषभ -[ सं* १० ' नादिया, 
नंदी, शिव की सवारी । 

शिवा-- सं» स्त्री० ) पावती, दुर्गा । 

शिवालय--[ सं« पु० ] देव मंदिर, 
दवालय, शिवजी का मंदिर । 

शिवि--[ सं* परु० ) एक प्रसिद्ध 
दानी राजा । 

शिविका - [सं स्द्री०] पालकी, डोली। 

शिविर--[ सं० थु० ] सेना की 
छावनी, पड़ाव, तंबू, खेमा । 

शिशिर--] सं० पु०] शीतकाल, माघ 
ओर फाल्युन की ऋतु । 

शिशिरमयख्--[ स॑० पु» ] चंद्रमा। 
शिशिररश्मि । 

शिशिरांत--[ सं० पु० ] वसंतारंभ, 
वसंत ऋतु का आगमन । 

शिशिरांशु- [ सं* पु० ] चंद्रमा, 
हिमांशु, शीटांग्ु । 

शिशु-[ सं० पु० ] छोटा बालक, 
बच्चा । 

शिशुता--[ सं० स्त्री* ] बचपन, 
शेशव । 

शिशुमार--[ सं० ४० ] कृष्ण, सूस 
नाम का जल-जंतु , नक्षत्र-मंडल । 
शिश्न--[ सं० पु० ) पुरुष का लिंग। 
शिष्ट--[ सं» पु० ) धमंशील, घीर, 
गंभीर, सुशील, सभ्य, सदाचारी, श्रेष्ठ 
पुरुष । 

शिष्टता--[ सं० स्त्रो० ] सुशीलता, 
धीरता, गम्भीरता, सॉजन्य, श्रेष्ठता । 

शिष्टाचार-- सं० पु०] साधु व्यव- 
हार, सभ्याचरण, विनम्रता। 

शिष्य- [ रं* ६० ) चेला, विद्यार्थो, 
उपदेश या शिक्षा पाने योग्य । 

शिष्या--( सं» स्थत्री० ] शिक्षा पाने 


शीकर 


योग्य तत्री । ७ गुरु वर्णों का एक वर्िक 
छु्न्द । 

शीकर-[ सं० पु०] जल-कण, 
विन्दु , फुह्दार । 

शीघ्र--[ सं* क्रि० वि० ] तुरन्त, 
जल्दी, तत्काल, तत्क्लण । 

शीघ्रगामी--( सं० दि० ] वेगवान, 
जल्दी चलनेवाला । 

शीघ्रता-(सं० स्त्री०] जल्दी, वेगपरा । 

शीत--[ सं* वि० ] ठंडा, शीतल, 
जाड़े की ऋतु, तुषार, ओस, संनिपात । 

शीतकटिबंध--[ सं० प्र० | पृथ्वी का 
वह भाग जहाँ सर्दा अधिक पड़ती है । 

शीतकर+--[ सं० पु- ] चन्द्रमा । 

शीतकाल--[ सं० पु० ] अगहन ओर 
पूस का माह, जाड़े की ऋतु । 

शीतफिरण--[ सं० १० ] चंद्रमा । 

शीतदीधित---[ सं* पु» ] चंद्रमा । 

शीतमयूख--[ सं* पु० ] चन्द्रमा, 
कपूर । 

शीतत्ष--[ सं० ि० ] ठंडा, से, 
प्रसन्‍न । 

शीतलता--[ सं० स्त्री० ] टंढापन, 
सरदी । 

शीतक्का--[ सं० स्त्री० , विस्फोट रोग, 
चेचक, माता, चेवक कौ एक देवी । 

शीतांशु--[ सं* ४०) दिमांश, चंद्रमा, 
हिमकर, शीतकर । 

शीतात्त --[ सं० वि० ] शीत से दुखी, 
जाड़े से कम्पित । 

शीतोष्णु--[ सं« बि० | ठंडा ओर 
गरम, सुख-दुख । 

शीण--[ सं० पु० ] फटा-पुराना, कृश, 
मुरमाया हुआ, जीणे, खण्डित । 
शीय--[ सं० बि० ] नाशवान, नहर, 
भंगुर । 

शीर्ष--[ सं० पु०]) मुंड, सिर, माथा, 
अग्रभाग, चोटी, सामना । 


ओस- 
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शीषक--[ सं० पु० ] लेखादि का 
आशय व्यक्त करने वाले शब्द, सिरा, 
सिर, मस्तक, चोटी । 

शोषविन्दु--! सं० प० ) शिखर 
विन्द्भ, सिर के ऊपर की ओर सबसे 
ऊँचा स्थान । 

शील--[ सं० पु० ] आचरण, प्रश्वत्ति, 
सदाचार, चरित्र, संकोच, स्वभाव । 
शीलवान--[ सं* वि० ]) सशील, 
अच्छे स्व्रभाव ओर आचरण वाला । 

शीश--( सं० पु० ] शिर, माथा, 
शीष ,, मुण्ड, सीसा । 

शुग-[ सं० पु० ) मगध का एक 
त्तत्रिय राज वंश । 

शुठि--[ सं० स्त्री० ) शु'ठी, सोंठ । 

शुद्ध - २४० १० ) हाथी का सँड़ । 
संड । 

शु'डी--[ सं० प्ृ० ] हाथी, कलवार, 
मदिरा बनाने वाला । 

शुभ--( सं० प० ] एक दैत्य जो 
दुगो जी के हाथ से मारा गया । 

शुक -(सं० पु०]) तोता, सुग्गा, कपड़ा, 
वस्त्र । 

शुकदेव--[ स#ं० ५० ) व्यासजी के 
पुत्र, एक ज्ञानी पुरुष । 

शुकाचाय--[ सं०्पु० ] श॒कदेव जी । 

शुक्त -[ सं० पु० ] सिरका, कॉजी, 
खट्टा, अप्रिय, कठोर, सुनसान । 

शुक्ति, शुक्ती--[ स० स्त्री० ] सीपी, 
सीप, एक नेत्र रोग, अष रोग । 

शुक्तिका--( सं*० स्त्री" ] सीपी, सीप, 
एक नत्र रोग । 

शुक्तिज--[सं* १०) शुक्तिबीज, मोती, 
शुक्तिजात । 

शुक्र--[( सं० पु० ) एक दीप्तिमान ग्रह, 
शक्ति, वीये, सामथ्ये, अग्नि | शुक्ा- 
चाय, देत्यग्ुरु । 

शुक्रांग--( सं० पु० ) गोरा शरीर । 


शुभ 


शुक्राथाये--[ सं* प० ] दैत्यों के 
गुरु एक ऋषि । 

शुक्क--( सं० थि० ) उजला, शुभ्र, 
खेत, धवल, निर्दोष । ब्राह्मणों की एक 
पदवी, चान्द्र मास द्वितीय पक्त । 

शुक्पक्ष ( सं० प्ृ० ] उजेला पाख, 
अमावस्या हे बाद की प्रतिपदा से पूर्णिमा 
तक का पतक्त । 

शुक्रांबर--[ सं» पु० ] खेत वल्न । 

शुक्रा--[ सं० म्त्री० ] सरस्वती । 

शुक्ताभिसारिका--[सं* स्त्री०] खेत 
वस्त्र घारणा कर चाँदनी रात में पिया 
मिलन को जाने वाली नायिका । 

शुचि-- सं० स्त्री० ] स्वच्छता, पवि- 
त्रता, शुद्धता । 

शुचिकमो--[ सं० वि ] पवित्र कार्य 
करने वाला, सदाचारी, कम निष्ठ । 

शुची--[ सं० वि ] पवित्र, शुद्ध । 

शुद्ध --[ सं० वि० ) उज्ज्वल, पवित्र, 
स्वच्छ, सद्दी, ठीक, निदोष । 

शुद्धापहुति--[ सं* स्त्रो० ) एक अर्था- 
लंकार जिसमें उपमेय को असत्य दिखा- 
कर या उसका निषेध कर उपमान की 
सत्यता ठहराई जावे । 

शुद्धि--[ सं« स्त्री० ) सफाई, स्वच्छता, 
पवित्रता, अशछुद्ध को झुद्ध करने का 
संस्कार । 

शुद्धिपन्न--[ सं० पु० ] पुश्तक ओर 
पत्रिकाओं की अशुद्धियों का सूचक । 

शुद्धोदत--( सं पु« ] गौतम बुद्ध के 
पिता । शाक्य वंशीय राजा शुद्धोदन । 

शुनःशेफ---[ सं० पु० ] महर्षि ऋचीक 
के पुत्र | एक ऋषि । 

शुनासीर--[ सं० पु० ] इन्द्र । 
शुनि--[ सं* १० ) स्वान, कुत्ता । 
शुभंकर-] स० वि० ] मंगल या 
कल्याणकारी, शुभकारी । 

शुभ--( सं* बि० ] कल्याणकारी, 


शुभचितक 


उत्तम, पवित्र, मंगलमय । 

शुभचितक---[ सं० वि० ] अमेच्छु, 
दितैषी, कल्याण चाहने वाला । 

शुभदर्शन--[ स० वि० ) मनोहर, 
सुंदर, मंगलमूर्ति । 

शुभेच्छु--[ सं* वि० ] शभाकांक्षी, 
हितैषी, भला चाहने वाला । 

शुभ्र--( स॑० वि० ) उज्ज्वल, खेत, 
धघवल । 

शुल्क--[ सं० पु०] मृल्य, फीस, भाड़ा, 
महसूल, दहेज । 

शुश्रषक -][ सं० पु० )] सेवा या 
परिचयी करने वाला । 

शुश्रषा--][ सं स्त्री० ] सेवा, टहल, 
परिचर्या । 

शुषेण--[ रं० पु० ] बानरी सेना का 
एक वेय । 

शुष्क--[( सं० वि० ] नीरस, व्यथ, 
निर्माही, सूखा, रुचिहीन । 

शुक--[ सं० पु० ] यव, जो, सींकुर, 
एक कीड़ा, एक रोग । 

शूकर -[ सं० पु० ) वाराह, सुअर, 
विष्णु का तीसरा अवतार । 

शुकरक्षेत्र-[ सं० पु० ] सूकर खेत, 
सोरों । 

शुची--( सं» स्द्री० ] सुई, सूजी । 

शुद्र--[ सं० पु० ] हरिजन, आर्यों के 
चार वर्णों में से चोथा । 

शुद्रक--[ सं० पु० ] शूद्र जाति का एक 
राजा, शंबूक, संस्क्ृत के मच्छुकटिक 
नाटक का निर्माता एक महाकवि । 

शुद्रथ ति--[ सं० पु० ) कालाया 
नीला रंग । 

शुद्रा--( सं* स्त्री० ) शूद्र जाति 
कोज्ौ। 

शुना--! सं० स्त्री० ) घरों के वे 
स्थान जहाँ नित्य अनजान में छोटे जीवों 
की हत्या द्वो जाती है । 


भा, 
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शून्य--[ सं० पु» ] बिन्दु, बिन्दी। 
रिक्त स्थान । आकाश, अभाव । पर- 
मेखर । स्वर्ग । विष्ण । 

शून्यवाद--[ सं० प्र० ] बोद्धमत का 
एक सिद्धांत । संसार को शृन्य मानने 
का एक दाशंनिक विचार । 

शूर--[सं* पु०] योद्धा । सैनिक । वीर । 
सूथ । सिंह । विष्ण | श्रीक्षप्ण के 
पितामह । 

शूरण --[ सं, पु०] सूरन । जमीक॑ंद । 

शूरता--(सं० स्त्री.) वीरता, बहादुरी । 

शूरत्रीर--[ सं० ५० ] वीर, योद्धा । 

शूरसेन “ण [सं० १०] मधुरा का ग्राचीन 
नाम । प्राचीन मथुरा के राजा । श्रीक्षष्ण 
के पितामह । 

शूप--][ सं० पु० |] अन्न ओर धानादि 
फटकने का सूप । 

शूपणखा -+[ सं> स्व्री० ]) लंकाधोश 
रावण की बहिन । शपनखा । 

शूपोरक-[ सं» पु० | बम्बई प्रान्त के 
सोपरा स्थान का दूसरा नाम । 

शूल--[ स+ १० ] त्रिशल। भाला। 
बरछी । प्राण दण्ड देने की कीली । टीस । 
गत्यु । पताका । सलाख । 

शूलधघर--[ सं० पु० ) महादेवजी । 

शूलपाणि--[ सं० पु० ] महादवजी । 

शूलभश्ृत--[ संग पु० ] शित्रजी 
शंकरजी । 

शूलहस्त-[सं० पु०] शिवजी, शंकरजी । 

शूलि--[सं० पु०] महादेवजी । सूली । 

शूलिक--] सं० पु० ] फाँसी या सूली 
देनेवाला । 

शूली--[ सं० पु०] शिवजी । एक 
नरक | शल रोगी । शूली पर चढ़ने वाला । 
शूली देने वाला । सुख, दुःख । पीड़ा । 
जे खल--[ सं० थु० ] बेडी, साॉकल, 
जेंजीर, मेखला, हथकड़ी । 

जशू खलता--][ सं: स्त्री०] क्रमबद्ध होने 


शेखर 


का भाव । सिलसिले में | 

शव खला--[ सं» स्त्री० ] मेखला, कर- 
धनी, जंजीर, सॉकल ! श्रेणी, क्रम। 
यथाक्रम । एक अर्थालंकार । 

शखलावद्ध --[ रं० वि० ] क्रमबद्ध, 
सिलसिलेवार । 

शग--[ सं० प० ] पश्नओ्नों के सिर के 
सींग, पवत की चोटी, ऋष्य श्शग, 
कमल । एक बाजा । 

आर गवेरपुर --[ सं० पु० ] श्रीरामचन्द्र 
के प्रिय निषाद-राज गुह का प्राचीन नगर, 
आज का सिंगरौर । 

आगार--( सं० ए० ] काव्य के नो 
रसों में से एक प्रमुख रस, रसराज । 
सजावट, किसी वघ्तु को आकर्षक बनाने 
वाला साधन । सिंगार । सजन । 

जूगार-हाट (सं» स्त्री० ] वह बाजार 
जहाँ वेश्याएँ बेठती हैं । 

खश्वगारिक-[ सं० वि० ] श्गार 
सम्बन्धी । 

श्गारिणी--] सं० स्त्री० ] स्नग्विणी 
छ्न्द्‌। 

खगारिया--[ रुं> पृ० ] बहुरूपिया, 
सिंगारिया, वह पुरुष जो देवमूत्तियों 
का श्टगार करता हो | 

श्वृगि--[ सं० 0० ] सिंगी मछुली, 
सांगवाला । 

श् गी--[ सं» प्रु० ] सींगवाला पशु, 
कनफटों के बजाने का एक्र बाजा, एक 
ऋषि, महादेवजी, वृत्त, पहाड़, हाथी । 
ऋषभक् नामक एक ओषधि । 

शू गीगिरि--[ रू० पु० ] एक प्राचीन 
पवेत जहाँ श्टंगीऋषि तपस्या करते थे। 

झग, झगाल-६ सं० पु० ] गीदड़, 
सियार । 

शृष्टि -[सं० पु०) कंस का एक भाई। 
शेखर--[ सं० पु० ] किरीट, माथा, 
सिर, मुकुट, सिरा, चोटी । 


शेबाल 


शेवाल--[ रं० पु० ] पानी की घास, 
शेंवाल । 

शेष--[ सं*० पु० ) शेषनाग जिसके 
फनों पर धरा धरी है, सपराज, बची 
वस्तु, बाकी , अंत को प्राप्त । अध्याद्ाार । 

शेषघर, शेषभ्रत---[सं०पु०) शिवजी । 
महादेव । 

शेषनाग--[_ सं० प० ] सर्पराज, 
सहर्न फनों पर धरती धारण करने 
वाला नागराज । 

शेषवट--[ सं* पु० ) अनुमान के 
तीन भेदों में से दूसरा, जहां काय के 
देखने से कारण का ज्ञान हो । 

शेषशायी--[ सं० १० ] विष्णु । 

शेषांश--[ सं० पु० ] अन्तिम या 
अवशिष्ट भाग, बचा हुआ भाग । 

शेषाचल--[ सं० पु० ] एक पबेत । 

शेषावस्था--[ सं० स्त्री० ) बुढ़ापा, 
बृद्धावस्था । अन्त को दशा । 

शेषोक्त--[ सं» वि० ] अन्तिम 
कथन । 

शेत्य--[ सं? पु०) सर्दा, शौतलता । 

शेथिल्य-- सं० पु०) ढीलापन, शिथि- 
लता । सुस्ती । 

शेल--[सं० पु०। पवेत, चट्टान, शिला, 
पहाड़ । 

शेलकुमारी-[ सं०स्त्री० ) पार्वतीजी, 
शेलकिशोरी । 

शैलगंगा--[ रं० स्त्री० | गोवद्ध न 
पवत से निकलने वाली एक नदी । 

शैलजा-(सं०स्त्री०] दुर्गाजी, पार्वतीजी, 
शेलतनया । 

शेलतटी- सं० स्त्री० ) पहाड़ की 
तराई । 

जे 3 न 

शत्रधर, शेन्षभ्भत-([संन्पृ०) गिरिधारी, 
श्रीकृष्ण । 

शेठनन्दिनी--[सं« स्त्री०] पार्वतीजी, 
शेलात्मजा । 
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शैलपति, शैलराज--[ सं* पु० ] 
शैलेन्द्र शैलनाथ, हिमालय पवृत । 

शेलपुत्री--([ सं० स्त्रो० ) पावतीजी, 
शेलतनुजा | 

शेलसुता-- [_ स॑० स््री० ] पावेतीजी । 
शंलकन्या । 

शेलाट--[ सं० पु० ] सिंह, भौल, 
किरात । 

शेली--[ सं० स्त्रो० ) प्रणाली, रीति, 
ढंग, वाक्यरचना को रीति । 

शेलूष--[ सं० पु० ) बहुरूपिया, नट, 
छुली, नाटक खेलने वाला, अभिनेता । 

शैलेन्द्र--[ सं० पु० ) द्विमालय पबेत । 

शेलेय--[ सं० वि० ] पहाड़ी, पथरीला, 
शिलाजीत, सिंह, संघानमक । 

शेलोदक--[ सं० पु० ] पद्दाड़ी जल । 

शेव-[ सं० वि० ] शिव सम्बन्धी, 
शित्र का भक्त, धतूरा, पाशपत अद्न । 

शेव्या-- [_ सं० स्त्री० ) सत्यवादी राजा 
हरिइचन्द्र की रानी । रोद्दिताश् की 
जननी । 

शेशब--[ सं०वि० ] बाल्यावस्था सम्ब- 
नन्‍्वी, शिश्ञुता, बच्चों का, बचपन । 

शेशुनाग - [ सं० पु+ | प्राचीन मगध 
नरेश शिशुनाग का वंशज । 

शोक--[ सं>० (० ॥] दुःख, संताप, 
किसी प्रिय ओर अमूल्य वस्तु के अभाव 
में अनुभव होने वाला कष्ट । 

शोकहार-[ सं" 9० ) तीन मात्राओं 
का एक मात्रिक छुन्द । 

शोकाकुल-- ( रं० वि० ) शोकातुर, 
शोकर्पाब्त + दुःख से व्याकुल । 

शोकात्ते--( रू” वि० ) शोकातुर, शोक- 
पीड़ित । 

शोकापह -( सं* वि० ] शोकनाशक, 
दुःख का अन्त करने वाला । 

शोच--[स० पु०] शोक, चिन्ता, शोक । 

शोचनीय---[ सं" बि० ]) दुःखजनक, 


शोरसेन 


चिंतनीय । 

शोण--[ सं० पु० ) लाली, अरुणाई, 
अग्नि, रक्त, सोन नदी । 

शोणित--[ सं० प० ) रक्‍त, रुधिर, 
लोह । [ वि० ] लाल, रक्त वर्ण का । 

शोथ--[ सं० पु० ) सूजन, वरम । 

शोध--[सं० १०] शुद्धि-संस्कार, अन्वे- 
पण, खोज, परीक्षा । 

शोधन-- सं० पु० ) सुधारना, शुद्ध 
करना, खोज करना, विरेचन, ऋण 
चुकाना, प्रायरिचत्त करना । 

शोभन--[सं* वि०] सुन्दर, मनोहर, 
श्रष्ठ, शुभ, छविमान । 

शोभना--[सं० स्त्री०) दरिद्रा, हल्दी, 
सुन्दरी, रूपवती स्त्री । 

शोभा--[ सं० स्त्री०] सुन्दरता, आभा, 
दीप्ति, सजावट । 

शोभायमान --[ सं* वि० ] छविमान, 
सुन्दर आभापण । 

शोभित--[ सं० वि० ] सुन्दर, सजा 
हुआ, दीधिमान । 

शोष -[ सं० पु० ] शरीर का क्षौण 
होना, सूखना । बच्चों का सूखा रोग, 
यक्ष्मा रोग का एक भेद । 

शोषक--[सं० पु०] खुखाने वाला, क्षीण 
करने वाला । 

शोषणु--[ सं० पु० ) सोखना, सुखाना, 
ज्ञीण करना, नाश करना, कामदेव का 
एक वाण । 

शोंडिक--[सं० पु०] कलवार जाति । 

शो क्तिक-[सं० पु०) शोक्तिकेय, मोती 

शोच--(सं० थु०] स्वच्छता से रहना । 
पावनता । प्रात:काल के नित्यक्म । 
शौत--[सं० स्त्रीो०) सपत्नी । 
शौघ-[सं वि०) पविन्न, निर्मल, झुद्ध। 
शोनक--[सं० घु०) एक पुराने ऋषि । 
शोरसेन--[ सं>० प्रु० ) ब्रज-मंडल का 
पुराना नाम । 


शोरसेनी 


शोरसेनी--[ सं० सत्री० ] एक प्राचौन 
अपअ श भाषा जिससे ब्रज-भाषा का 
उदय हुआ । 

शोरि- [सं० पु०] श्रीकृष्णजी । 

शौये--[ सं० पु० ) वीरता, पराक्रम, 
शरता, बहादुरी । 

श्मशान--[सं० ए०] मरघट, मसान । 

श्मशानपति---[ र० पु० ] शिवजी । 
चांड।ल, डोम। 

श्मश्रु--[ सं० पृ० ) दाढ़ी। मूँ छ । 

श्याम--[ सं० पु०] कन्‍नोज से परिचम 
का एक प्राचीन देश । मेघ । काला । 
श्याम देश । श्रीकृष्ण । 

श्यामला--[स॑० वि०] काला, सावला | 

श्यामसुन्दर [८० पु०] श्रीक्ृषष्णजी । 
एक दत्त | 

श्यामा --[रुं० स्त्री०] मदुल स्वरवाला 
एक काला पत्ती । सोलह वर्ष की ज्री । 
तुलसी । एक पश्रकार की काली गाय । 
कोकिल । रात । स्री। यमुना । राधा । 
एक गोपी । 

श्यामाक--[सं० ५०] सावाँ नामक एक 
प्रकार का अन्न । 

श्याल--[ सं० पु० ] पत्नी का भाई । 
साला, बहनोई । श्यालक, इयाला । 

श्येत--[ सं० पु० ] सिकरा या बाज 
पक्ती । दोद्े का चोथा भेद । [ रद्बी० ] 
श्येनिका । 

श्येनी--[ सं० स्त्रो० ] स्येनिका । बाज 
जी । पक्तियों की माता तथा कश्यप की 
एक कन्या । 

श्रद्धा- [सं० स्त्रो०] आस्था । भक्ति । 
सम्मान का भाव । वेदादि ग्रन्थों में 
विश्वास । बड़ों के प्रति पूज्य भाव । 

श्रद्धान्‌ू--[ सं० पु० ) श्रद्धा । 

श्रद्धालु--[ सं* वि० 3] श्रद्धावान, 
श्रेद्धायक्त । 

श्रद्धारपदू---[ सं० वि० ] पूजनीय, 
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आदणाीय, श्रद्ध य । 

श्रद्धेय- [सं वि०] श्रद्धास्पद, पूज्य । 

अ्रम--[ सं० पु० ] परिश्रम, मेहनत, 
मशक्कत, क्लांति, थकावट, स्वेद, दोड़- 
घूप, व्यायाम । एक संचारी भाव । 

श्रमकण--[ सं० पु० ] पसौने की बूँद, 
श्रमसीकर । 

श्रमजल--[ सं० पुृ० ] श्रम-सलिल, 
पसीना । 

श्रमजित -[ सं० वि० ] अति परिश्रम 
से भी न थकनेवाला । 

श्रमजीबवी---[ सं० वि० ] परिश्रम द्वारा 
जीवन निवांह करनेयाला । 

श्रमणा “- [ सं० पु० ] बौद्धमत का 
संन्यासी, मुनि, श्रमिक । 

श्रमविंदु--[सं० पु० ] पसीने की बूँद । 

अ्रमवारि--[सं० पु० ] स्वेद, पसीना । 

श्रमसीकर--[ सं० पु० ] पसीने की 
है 

श्रमाजित--[ सं० पु० ) श्रमोपाजित, 
परिश्रम से प्राप्त । 

श्रमित--[ सं० वि० ] परिश्रम से थका 
हुआ । शिथिल । 

श्रमी--[ सं० पु० ] श्रमजीवी, मजदूर, 
मेहनती । 

श्रवणु-- सं» थधु० ] कान, करो, 
सुनना, शब्द का अनुभव करनेवाली 
इन्द्रिय । 

श्रवना[--[ सं० क्रि० ] चूना, टपकना, 
रिसना, बहना । 

अ्रव्य--[ सं* वि० ] सुनने योग्य, वह 
काब्य जो केवल सुना जा सक्के । 

श्रांत--[ रु" वि० ] शिथिल, ह्लान्त, 
थका हुआ, जितेन्द्रिय, दुखी । 

श्रांति---[ सं« स्त्री० ] थकावट, शिथि- 
लता, कलांति । 

श्राइ--] सं० पु० ] पितरों के लिये 
शास्नानुकूल कमे। श्रद्धा, भक्ति से किया 


श्रोप॑चमी 


हुआ कारय । | 

आद्धपक्ष --[सं० पु०] पितृ-पक्त । 

श्राप--[ सं*० प्ु० ] कोसना, अहित 
कामना करना, धिक्कारना । 

आवक--[ सं० पु० )] श्रावग, बांद्ध 
मत का साधु या संन्यासी, नास्तिक जैनी । 

श्राधगी--[ सं० ५० ] जैनी, सरावगी । 

श्रावणु--[ सं० पु० ) सावन का मास । 

भ्रावणी--[ सं० स्त्री० ] सावन मास 
की पूर्णिमा, रक्षात्रन्धन पवे । 

श्रावस्थी--[ रूुं> स्त्री० ] उत्तर कोशल 
में गंगातट की एक प्रार्चीन नगरी । 

श्राव्य---[ सं० वि ] सुनने के योग्य । 

शिय--[ सं० स्त्री० ] शोभा, आभा, 
मंगल, कल्याण । 

श्री--[सं० स्त्री०]) लक्ष्मी, रमा, कमला, 
विश्णु-पत्नी, सरस्वती, गिरा, इवेत चंदन, 
धम, अर्थ, काम । वैभव, कीर्ति, शोभा, 
स्त्रियों का सुद्दाग-विन्दु, एक आदर सूचक 
शब्द्‌ । पद्म । 

श्रीकंठ-- [ स० ४० ] शिवजी, शंभु । 

श्रीकांत--[ सं० पु० ] विष्णु । 

श्रीकृष्णु---[ सं० पु० ] विष्णु-अवतार 
भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र । 

श्रीक्षेत्र--] सं० पु० ] जगन्नाथपुरी । 

श्रीखंड--[ सं* पु० ] सफेद चन्दन, 
शिखरण, हरिचन्दन ; 

श्रीगिरि--[ सं* घु० ] मलयायल । 

श्रीदास--( सं० पु० ] सुदामा, श्री 
कृष्ण के एक बाल सखा । 

श्रीधर--[ सं० पु० ] संस्कृत के एक 
प्रसिद्ध आचाये, विष्णु । 

श्रीनाथ--[ सं० पु० ] विष्णु। 

श्रीधास--[सं० पु०] श्रीनिकेत, लक्ष्मी- 
धाम, स्वग, सोना, कमल, विष्णु । 

श्रीनिवास--[ सं* 9० ] श्रीनिलय, 
विष्णु, वकुंठ, कमल । 

श्रीपंचमी--[ सं० स्त्री० ] बसन्‍्त- 


श्रोपति 


पंचमी । 

श्रोपति--[ सं० पु० ] विष्णु । 

श्रीपादू--[सं० पु०) श्रेष्ठ, पृज्य । 

श्रोफल-[ सं० पु० ) धन, संपत्ति, 
नारियल, बेल, आंवला, खिरनी । 

श्रोमंत--- [सं० बि०) धनी, श्रीमान्‌ । 

श्रीमतू--( सं* वि० ) कान्तिवान्‌ । 
सुंदर । धनी । शाभावान । 

श्रोमती-( सं० स्द्री० ) श्रीमान्‌ का 
खीलिंग । लक्ष्मी । शोभामयां 

श्रोमान्‌-([सं० पु०) धनी, विद्वान ओर 
पूज्य जनों के लिए आदरसूचक 
संबाधन । 

श्रीमाल--([ सं० स्त्रो० ) गले का एक 
गहना । कठश्री । 

श्रोमुख--[सं० पु०) शोभायुकत । पूज्य 
जना के मुख के लिए आदरसूचक शब्द । 
श्रीयुक्त न सं० वि० ] श्रांमान्‌ । एक 
आदरपूण विशेषण । शाभावान । घन- 
वन । कांतिमान । 

श्रोयुत-- [सं० वि०]) श्रीयुक्त । आदर- 
सूचक विशेषण । शोभावान । 

श्रीरंग,श्रीरसए|--(सं० पु०) विष्णु । 

श्रोवंत-( सं० (ब०] शोभावान । श्रीमान्‌ । 
धनी । सुंदर । 

श्रीवत्स--[ सं० १० ] विष्ण की छाती 
पर भ्गु-चरण-चिह्न । विष्णु । 

श्रीवास, ओवासक्‌-[सं० १०) चंदन, 
कमल, दंवदारु बृत्त, पंकज । शिव । 
विष्णु । 

श्रीवास्तव--[ दि० 9० ] कायस्थों की 
एक ऊंची जाति । 

श्रोहत--[ सं० वि० ] निस्तेज, निष्प्रभ, 
शोभाहीन । 

श्रोहषे--.[ सं० पु०] कान्यकुब्ज देश के 
प्रसद्ध सम्राट हर्षवद्ध न, संसक्षत के 
प्रसिद्ध महाकवि । 

श्रुत---[ रुं० वि० ] प्रसिद्ध, जो परम्परा 
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से सुना गया हो । 

श्रुतकोति--[ सं « स्त्री" ] शत्रुध्न की 
पत्नी । राजा जनक के भाई की कन्या । 

श्र॒तपूव--[ सं* वि० ] पहले का सुना 
या जाना हुआ । 

श्रुत--( सं* स्त्री० ] कान, कर्णेन्द्रिय । 
सुनी बात, निगम । ज्ञान, विद्या । नाम, 
शब्द, ध्वनि । जिसे सदा से सुनते चले 
आते हों। अनुप्रास अलंकार का एक 
भद । त्रिभुज में समकोण के सामने 
की भुजा । 

श्रुतिकु--[ सं पु० ]जो सुनने में 
अप्रिय लगे । काव्य में कठोर ओर ककश 
वर्णां का प्रयोग । 

श्रतिपथ--[( सं० पु० ) करो-माग, 
सम्मार्ग, वेदानुकूल, वेद-मार्ग । 
श्रुतिपुट--[ सं० घु० ) कान के पढें, 
करांरंध्र । 

अतिमागे--[ सं* पु ) कान की 
राह वेद-पथ, वेद-विद्वित रीति । 
श्रुतिसेतु--] सं० पु० ] वेद-पथ, ज्ञान- 
मार्ग । 

श्रत्यनुप्रास--[ सं० पु० ) अनुप्रास 
अलंकार का एक भेद । 

अवा--[ सं० पु० ) चमचा, करछी, 
हवनकुण्ड में घी डालने का चम्मच । 

श्रेणि, श्रेणी--[ सं० स्त्री० ] शरखला, 
क्रम, पंक्ति, समूह, अवली, मण्डली, 
कसा, सीढ़ी । 

श्रेणीबद्ध--[ सं* वि: ] क्रम बॉधकर , 
श्रखलाबद्ध, पंक्ति के रूप में । 

श्रेय--[ सं० वि० ] शुभ, कल्याणकारी, 
उत्तम, श्रेष्ठ । [ स्त्री० ] श्रेयसी, 
[ १० ) मंगल, पुण्य, सदाचार, 
मोक्त । 

श्रेयर्कर--[ सं० वि० ] कल्याणकारी, 
मंगलदायक । 

भेष्ठ--[ सं० दि० ] सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, 


श्लेष 


मुख्य, पज्य, सेठ, सब से अच्छा । 

श्रेष्ठता--[ सं> स्त्री> ] उत्कृष्टता, 
बड़ाई, उत्तमता । 

श्रेष्ठी--[ सं० घु० ] सेठ, महाजन, 
व्यापारियों का मुखिया । 

श्रोण, श्रोशित--[ सं* १० ) रक्‍त, 
अरुणाइ, लाल रंग । 

श्रोणि, श्रोणी--[ सं० स्थ्री० ]) कटि- 
प्रदेश, नितंब । 

श्रोत--[ सं० पु० ] कण, कान, 
जलाशय, सोता । 

श्रोतव्य--[ सं० वि० ] सदुपदश, 
सुनने योग्य, श्रवणीय । 

श्रोता--[ सं० १० ] सुनने वाला । 
श्रोत्रिय--[ सं० पु० ) ब्राह्मणों का 
एक भेद, वेद-वेदांग का पूर्ण ज्ञाता । 
श्रोत--[ सं० वि० 3 श्रुति या वेद 
संबंधी, यज्ञ सम्बन्धी, वेदानुकूल । 
श्रोतसूत्र--[ सं० पु० ) कल्प ग्रन्थ का 
वह विभाग जिसमें यज्ञों का विधान 
कहा गया है । 

श्लथ--[ सं० वि० ] मंद, दुबंल, 
शिथिल, ढौला, अशक्त । 

श्लाघनीय--[ रुं० वि० ] प्रशंसा के 
योग्य, श्रेष्ठ, उत्तम । 

श्लाघा--[ सं० स्त्रो० ] बढ़ाई, स्तुति, 
प्रशंसा, चाटुकारी । 

एलाध्य--[( सं० वि० ) भ्रशंसनीय, 
स्तुति के योग्य । 

श्लिष्ह--[ सं* वि० ] मिश्रित, जुड़ा 
हुआ, दो या श्रधिक श्रर्थों सहित । 
इलेपालंकार युक्त । 

इलीपद--[ सं० पु० ) फौलपाँव रोग, 
पेर सूज जाने का रोग । 

एलील --[ सं० वि० ] श्रेष्ठ, शिष्ट, 
सुंदर | 

श्लेष--[ सं० पु० ] जुड़ना, मिलना, 
आलिगन, एक अलंकार जिसमें एक 





श्लेषक 


शब्द के दोया दोसे अधिक पथ 
निकलें । 

श्लेषक--[ सं० बि० ] जोड़ने वाला । 
(पु०) मिलन, आलिंगन, इलेषालंकार । 

इलेषण--[ सं० ५० ] मिलमभा, जोड़ना, 
आलिंगन । [ वि० ] सलेषणीय, इलेषित, 
रलेषी, श्लिष्ट । 

श्लेषोपमा--[ सं० पु० ] एक अर्था- 
लंकार जिसमें आने वाले श्लिण शब्दों 
का अर्थ उपमान ओर उपमेय दोनों 
पर घटित हो । 

श्लेष्मा --[ सं० पु० ] शरीर की तीन 
घातुओं में से एक, कफु । 

श्लोक--[ सं० पु० ] शब्द, स्तुति, 
पुकार, आह्वान, संस्कृत का कोई पद्य । 

श्वन्‌ “८ (_ रूं७ पु० ] खान, कुत्ता । 

श्वपच--[ सं० पु० ) चांडाल, कुत्ते 
का मांस खाने वाला, डोम, खवपाक । 

श्वफल्क--[सं० पु०] अकर के पिता, 
व्ृष्णि यादव के पुत्र । 

श्वशुर--( सं० 9० ) ससुर । 


घंड--[सं० पु०) नपुंसक । क्लीब । 
शिव का एक नाम । 

घंडत्व--(सं० १०) नपुंसकता । 

षंडामर्क - [सं० पु०] शुक्राचाय के पुत्र 
ओर प्रह्माद के गुरु का नाम । 

घट--[सं० पृ०) छः की संख्या । 

पटक--(स्० पु०) छः को संख्या । 

षट्कमें--[ सं" पु० ] यजन, याजन, 
अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान 
लेना--ब्राह्मणों के छः कमे । 
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श्वश्र्‌ सं० स्त्रो० ] सास, पतिया 
पत्नी की माता । 

श्वसन--[ सं* पु० ) दमा रोग, 
साँस लेना । वायु । 

श्वान--[ सं० पु० ) कुत्ता, कूकुर, 
दोहे का २१वथाँ तथा छुप्पय का 
१५ वा भेद । 

श्वापद--[ सं० पु० ] दविंसक जन्तु । 

श्वास--[ सं० पु० ] साँस, उसाँस, 
हॉफना, दमा रोग। प्राण वायु । 

श्वासोच्छवास--[ सं० पु० ] वेग 
के साथ सांस लेने ओर छोड़ने की 
क्रिया । 

श्विन्र--[ सं० पु० ] सफेद कोढ़, रेत 
कुष्ठ । 

श्वेत--/ सं० दि० ] स्वच्छ, उजला, 
सफेद, गोरा, निष्कलंक । 

श्वेतकेतु--[सं"पु०] केतु प्रह, उद्दालक 
मुनि के पुत्र । 

श्वेतगज--[ सं० प्र०] गजेन्द्र, ऐरावत 
हाथी, सुरेन्द्र । 


ब्ब्ग , (20 7पना 


ष्‌ 


पटकोण --[सं* वि०] छः पहल, छः: 
कोनों का एक क्षेत्र । 

पटचक्र --[(सं० पु०] आधार, स्वाधि- 
छान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, 
प्रजा---शरीर के भीतर कुण्डलिनी से 
ऊपर के छु: चक्र । 

पटचरणु---सं० पु) श्रमर, भोरा । 

घटतिला--[ सं० छ्त्री० ) माघ हरृष्ण 
एकादशी । 

षट्पद--[सं० पु») अमर, भौंरा । 


षट्राग 


श्वेतद्वीप --(सं० पु०] विष्णु का निवास 
स्थान, एक उज्ज्वल द्वीप । 

श्वेतप्रदर --(सं० पु०] स्त्रियों का प्रदर 
रोग जिसमें मुत्र के साथ सफेद धातु 
जाती है । 

श्वेतवाराह--[सं० पृ०] वाराह भगवान 
की मूत्ति, एक शिवावतार, ब्रह्मा के मास 
का एक कल्प या प्रथम दिन । 

श्वेतांयर -[सं० १०) जेंनियों का एक 
संप्रदाय जिसमें इवेत वस्र धारण किये 
जाते हैं । 

श्वेतांशु-[सं* १०] चन्द्रमा । 

श्वेता-[ सं० रत्री० ] अग्नि की सात 
जिह्ाओं में से एक। शांखिनी, चीनी, 
सफेद दूब । 

श्वेताश्वतर--[ सं० स्त्रो० ] हृष्ण 
यजुर्वेद का एक उपनिषद्‌ । 

श्वेतिक--[सं० पु०] उद्दालक मुनि के 
पुत्र, एक ऋषि । 

श्वेतिका --[सं० स्त्रो० ) सोफ । 


घपट्पदी--[सं० स्त्री०) भोरी, भ्रमरी । 

षटप्रयोग--[सं* पु०) मारण, मोहन, 
उच्चाटन, वशीकरण स्तंभन,शान्ति--- 
तान्त्रिकों के छः प्रयोग । 

घपटमुख--[ सं० पु० ) पणमुख, देघ- 
सेनापति, शिव-सुत, षडानन, कात्तिकेय । 

पटरस--[ सं? पु» ) रूृष्टि के छः 
रस---खह्न, खारा, कड़ वा, कसेला, 
मीठा, तीखा । 

घट्राग--[ रूं० पु* ) संगीत विद्या के 


षटरिपु 


छु: राग, बखेड़ा । 
घट रिपु--[सं०पु०) काम, कोध, लोभ, 
मोह, मद,मत्सर--अआत्मा के छः शत्रु । 


पटवांग--[सं* १०] एक रारजषि जिन्होंने 


दो घड़ी की साधना से मुज्रित प्राप्त की । 

घटशास्त्र -- [सं"१०) न्याय, वेशेषिक, 
सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त--छ: 
दशन शात्र । 

पडंग--[ सं पु० ] वेद के छः: अंग, 
शरीर के छः श्ंग । 

पडंधि--[ सं० पु० ] श्रमर । 

पडानन--[ सं० १० ) कात्तिकेय । 

पड़मि--[सं* स्त्रोौ०] छु: प्रकार की 
तरंगें--भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, 
सत्यु । 


पड ऋतु --[सं०पु० है बंष की छु: ऋतुएँ । 


षड़गुण--( सं० पु० ) राजनीति के 
छः: गुण--संधि, विग्नहद, मान, आसन, 
द्ेघीभाव, संभ्रय । 

पडज--[ सं० पु० ] सात ररों में से 
प्रथम स्वर । 


डेरैप 


पड़दशेन-- ( सं० पु० ) ६ भारतीय 
शास्र, पटशास्र । 

पड्दशेनी-[ सं* १० ) ज्ञानी, 
दाशनिक । 

पटयंत्र--[ म० ५० ) भीतरी चाल, 
छुद्म-योजना, कपट-नाति । 

पडरस-[सं० पु०) ७: प्रकार का स्वाद 
या रस । 

पड्रिपु--[सं० पु०) जीव या आत्मा 
के छः मनोविकार, षटांरपु । 

पड॒वदन- सं० प० ) देव-सनानी, 
कात्तिकेय । पडानन । 

पड बगे- [_ सं० पु० ) क्रोधादि छः: 
शत्रु । 

पड विधि--[ २० पु० ) छः रतिया । 

पष्ठ--[सं० वि०] छठा । 

पष्ठी-- [ सं स्त्रो० ] किसी पक्ष का 
हुठी तिथि । 

पाडव--[ सं» पु० ) वह राग जिसमें 
केपल छुः रवर ही लगे। 

पाण्मातुर--[ सं* पु० ) कात्तिकेय, 


स--संस्कृत श्रथवा हिन्दी को वर्णमाला संयतत--[ वि० ] व्यवस्थित, मर्यादित, 


का ऊष्म संज्ञक वर्णों में तीसरा वर्ण । 
[ पु० ] इंखर, जीवात्मा, वायु, ज्ञान, 
चन्द्रमा, पत्ती । किसी शब्द के आदि में 
लगाने से सहित, साथ आदि का अथ 
प्रकट करता है, यथा--सबन्धु, समोत्र 
इत्यादि में । 

सं--[ अन्य ०] यह शब्दों के आगे जोड़ने 
पर उत्कृष्टता, समानता श्रादि श्रथ 
प्रकट करता है । 


नियम में बेँधा हुआ, उचित सीमा के 


संयुक्त 

सेमानी । 

पाण्मासिक--[सं० दि०) छमाही । 

घोहश--[सं० पु०) सोलह की संख्या । 

पोडशकला--[सं० स्त्री") चन्द्रमा को 
१६ कलाये । 

पोडशपूजन--( सं* पु० ) सोलह 
अंगों सहित पूजन । 

पोडशभुजा--[ सं* स्द्री०) दुगो देवी । 

षोडशमात्रिका --[ सं० स्त्री० ] एक 
प्रकार की सोलह देवियां । 

पोदशश्य गार-[ सं* १० ] श्टंगार 
के सोलह प्रकार-उबटन, स्नान, अंजन, 
बंदी आदि । 

पोडशी-- [सं० स्त्री०] सोलह व की 
स्त्री । एक महाविद्या । 

पोडशोपचार- [ सं० पु० ] पूजन के 
सोलह अंग । 

पोडशसंस्कार-[ सं० पु० ) गर्भा- 
धान, से मृतक संस्कार तक के कुल 
संत्कार । 

ध्ठीवन--[सं० पु०] थूकना । 


मनोवबृत्तियां का अवरोध, तपस्या, 
बन्धन । 


भीतर रोका हुआ, वशीभूत । [ पु० ] संयमित--[ ० ) रोका हुआ, मरया- 


इन्द्रिय निम्रही, संयमी, तपस्वी, केंदी । 


संयतात्मा--(१०) जितेद्धिय, आ्रात्म- 


निग्रही । 


संयत--[4० ] सावधान, तत्पर, उद्यत । 
संयन्ता--[ ४० ] रोकने वाला, 


नियन्त्रण में चलाने वाला । 


दित, नियमबद्ध । नियन्त्रित, संयत । 
बद्ध, एकचित्त । 


संयमी--[ ५० ) इन्द्रियनिप्रही, जिते- 


न्द्रिय, मन को वश में रखने वाला, 
तपस्वी, एक मुनि । 
याव--[ ० ) हल्आ । 


संयम---[ ५० ] रोक, निम्न ह, निरोध, संयुक्त--[ वि० ) मिला हुआ, जुड़ा 


स॑युक्ता 


हुआ, सम्बद्ध, युक्त मिश्रित, सद्दित, 
साथ | 

संयुक्ता-- स्त्री० ) महाराज पृथ्वीराज 
की पत्नी, जयचन्द्र की पुत्री | छन्दः- 
शासत्र में एक छन्द । 

संयुग--[ प० ) युद्ध, लड़ाई, संग्राम । 
मेल, संयोग । 

संयुत--[ थि० ) युक्त, सहित, साथ, 
जुड़ा हुआ, मिला हुआ। 

संयोग--([१०) मेल, मिलन, सम्बन्ध, 
जोड़ , समागम, मेलन, मिलान; मिश्रणा, 
मिलावट । अवसर, इत्तफाक । 

संयोगी--[ ३० ) संयोग वाला, संयोग- 
युक्त, सँयोग करने वाला, जोड़ने वाला, 
संयोजक । वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी 
के साथ द्वो, वियोगी का उलटा। 

संयोजक--[ (० ) जोड़ने वाला, 
मिलाने वाला, इकट्ठा करने वाला । 

संयोजन-- पु० ) मिलाना, जोड़ना, 
इकट॒ठा करना । 

संयोजना-- स्त्री० ) मिलाना, एकत्र 
करना, व्यवस्था करना, जुहाना । 

संयोजित--[ वि० ) मिलाया हुआ, 
मिलाया गया, दूसरे के साथ जोड़ा 
गया । 

संरक्षक--[ पु० ] देख-भाल करने 
वाला, रक्षा करने वाला, पालन-पोषण 
करने वाला। 

संरक्षण--( 9० ) रक्षा करना, देख- 
भाक्ष रखना, अधिकार, स्वत्व । 

रूरक्षित--[ डि० ) सरक्षित, द्विफाजुत 
से रक्खा हुआ । 

स॑रम्भ--[ १० ) कोध, गुस्सा, कोप, 
आक्रोश, आवेग, उत्साह, निन्‍्दा। 

संराधन--[ पु० ) सेवा करना, भली- 
भाँति सोचना, चिन्तन करना । 

संरूढ़--( जि० ) उगा हुआ, जिसका 
अंकुर निकल आया हो, पेदा हुआ, 
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प्रोढ़, परिपूण । 

संरोध--[ १० ) रोकना, फेकना । 

संलग्न-+[ 3० ) मिला हुआ, लगा 
हुआ, निमग्न । 

संलाप--[ पु० ) वातोलाप, बातचीत, 
ग्रेमपुन क सम्भाषण, एक्रान्त सम्भाषण, 
संवाद, कथोपकथन । 

संवत--[( पु० ) राजा विक्रमादित्य के 
समय से चला वर्ष गणना का क्रम, 
वर्ष, साल, अब्द, वत्सर । 

संवत्सर--[ पु० ) वष, साल, अब्द, 
वृत्सर । 

संवर--[ ५० ) जल । बोद्धों का एक 
ब्रत। एक देत्य का नाम । मत्स्य-विशेष । 

संवरण-- पु० ) मनोश्त्ति को दबाना, 
इच्छाओं का दमन करना, मन को 
रोकना । मनोनिग्रह । चुनना, पसन्द 
करना । ढकना, छिपाना, श्राच्छादित 
करना । 

संवर्त--[ ५० ] मेघों का राजा । धर्मे- 
शास्र प्रणेता एक मुनि । प्रलयकाल । 

संवतेक--[ पु० ) बलदेव, इलधर । 
बलदेवजी का हल । वाडवानल, एक 
कथित अग्नि जो समुद्र में रहती बताई 
जाती है। 

संवर्तिका-- स्त्री" ) दीपक की लो, 
दीप-शिखा । कमल-पुष्प की केसर के 
समीप की पंखड़ी । नवीन पत्ता । 

संवद्धक--[ 9० ) बढ़ने वाला, बृद्धि- 
कारक, सम्मान या इज्जत करने वाला । 

संवद्धन --( पु० ) बढ़ाना, वृद्धि करना, 
पालन पोषण । 

संवद्धित--( दि० ) बढ़ाया हुआ । 

संवलित-(०) मिला हुआ, मिश्रित, 
मभिलित, एकत्रित । 

संवाद--([ $' ) भ्रमाचार, 
बातालाप, प्रसंग । 

संवाददाता--( ५० ) समाचार देने 


सन्दंश, 


संवेदन 


वाला, खबर पहुँचाने या भेजने वाला । 

संवारना--[ %० ) सुधारना, ठीक 
करना, व्यवस्थित करना, सम्दालन।, 
सजाना, अलंकृत करना। काये ठीक 
मरना । 

संवास--[( पु? ) घर, ग्रह । नगर से 
बाहर खेलने योग्य खुला स्थान । 

संवाहक--[-०] अंग विमर्दंक, द्ाथ- 
पाँव दबाने वाला, पेर चप्पी करने वाला। 
मुट्ठी भरने वाला, शरीर मलने वाला। 
ढोन वाला, ले जाने वाला | 

संवहन--(9०) अंग मर्दन, पैर चप्पी 
करना, मुट्ठी भरना, द्वाथ-पर दबाना। 
ढाना, ले जाना, चलाना, पहुँचाना । 

संविग्न-[4०] विकल, आतुर, उद्विग्न, 
घबराया हुआ । 

संवित्ति-( स्त्री" ) बुद्धि, चेतना, 
सममक, स्वीकार, अंगीकार । प्रतिपत्ति । 

संविदू--( स्त्री०] बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, 
बोध, अनुभूति, संवेदन, स्वीकृति, 
प्रसन्‍नता, आचार, संकेत, युद्ध, समाधि, 
वत्तान्त, समाचार, नाम, पृव से निश्चित 
मिलन-स्थान । सम्पत्ति । 

संविदा--[ स्त्री" ] विजया, भाँग, 
भंगा, सिद्धि । 

संविदित-( वि० ) अच्छे प्रकार 
जाना हुआ, संज्ञात, अंगीकृत, माना 
हुआ । 

संविधान-[ ५० ) उपाय, रचना, 

सुव्यवस्था, प्रबंध-रीति । 

संवोक्षणु--[ १० भले प्रकार देखना, 
खोजना, तलाश करना, भन्वेषण, 
गवेषण । 

संवृत्त--[ बि० ) छिपाया हुआ, ढका 
हुआ, आदत । 

संवेद--[ पु० ) ज्ञान, अनुभव, समझ, 
बोध, वेंदना । 

संवेदन--[ १० ] जानना, अनुभव 


संबेदना 


करना, जताना, प्रकट करना । 

संवेदना--( स्त्री" ) अनुभव, श्रनु- 
भूति | किसी के दुःख को स्त्रयं॑ तद्बत्‌ 
अनुभव करना । 

संवेदनीय--[ ० ) अनुभव करने 
योग्य । जानने योग्य । जतान लायक, 
बताने योग्य । 

संवेदय--[ वि० ] संवेदनीय, जानने 
योग्य, जताने योग्य । 

संबेशन--[ ५० ) रति क्रिया, मैथुन । 

संव्यान--( घ्ुृ० ) ऊपर ओढ़न का 
वस्र, उत्तरीय वच्र, दुपट्टा, शाल । कोई 
भी वस्त्र । 

संशय--( पु० ) संदेह, आशंका, 
अनिशच यात्मक ज्ञान, दुविधा, डर, भय । 
साद्दित्य में एक अलंकार । 

संशयरथ--[ वि० ) संदेह में पड़ा 
हुआ, संशययुक्त । 

संशयात्मक--[ वि० ) जिसमें शक 
हो, सन्देह युक्त, सन्दिग्ध । 

संशयात्मा-[( ३० ) सन्देह करने 
वाला, दुविधा में पड़ा हुआ, जिसके 
आत्मा में संशय दो । सन्देही, अवि- 
शवासी, शक्‍्की | 

संशयालु--[ वि० _] संशयवाला, 
सन्देहयुक्त, शक करने वाला । शक्की, 
अविरशवासी । 

संशयी--[ बि० ] सन्देह करनेवाला । 
शक्को । 

खंशित--[ बि० ] किसी नियम के 
संबंध में पर प्रयत्न करने वाला। तेज 
किया हुआ, अच्छे प्रकार किया हुआ, 
भले प्रकार सम्पादित, निर्णय किया 
हुआ । 

संशितश्रत--[ बि० ] अपने व्रत को 
अच्छे प्रकार प्रा करने वाला। जिसने 
अपना नियम पूरा किया हो। 

संशुद्धि--[स्त्री०] अच्छे प्रकार सफाई। 
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शुद्ध करना, सुधारना। 

संशोघक--( ५० ] सफाई करनेवाला, 
मुधारनेवाला, शुद्ध करनेवाला, विकृत 
अवस्था से प्रकृत अवस्था में लानेवाला । 
संशोधन--[ ७० ) शुद्ध करना, साफ 
करना, सुधारना, ठोक करना, ऋण 
आदि का चुकता करना । 
संशोधित--(० ] भले प्रकार सुधारा 
हुआ, ठीक या दुरुस्त किया हुआ, 
साफ किया हुआ । स्वच्छ या निर्दोष 
किया हुआ । 

संश्रय-( प्रृ० ) राहारा, आश्रय, 
आसरा, अवलम्ब, शरया, घर, मकान, 
सम्बन्ध, मेल, संयोग, लगाव । 

संश्रयण--५ ए० ) सहारा 
आश्रय लेना, शरण लेना । 

संश्रित--( वि० ] आश्रित । 

संश्र॒त--[ वि० ) अ्रंगीकार किया 
हुआ, स्वीकृत, इकरार किया हुआ। 
प्रतिज्ञात । 

संश्लिष्ट | वि० ]) मिला हुआ, जुड़ा 
हुआ, लगा हुआ । आलिकज्ञित । 

संश्लेष--[ पु० ] आलिपज्नन, मिलाप, 
मिलना, लगाव । 

संश्लेषण --[ पु० ] मिलाना, सटाना, 
जोड़ना । 

संसक्त-( वि० ] मिला हुआ, लगा 
हुआ, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ, संयुक्त, 
सम्बद्ध, लिप्त, आसक्त । 

संसद्‌ू--[ स्त्रो० ) सभा, समाज, कमेरी, 
मजलिस । 

संसरणर--[ पुृ० ) चलना, बहना, 
गमन, संसार, युद्ध का आरम्भ । राह, 
पथ, सड़क । 

संसगे--[ पु० ] सम्पकं, लगाव, 
सम्बन्ध, संग, साथ, मेल, सम्बन्ध, 
स्री-पुरुष का सहवास । 

संस्रगेदोष--[ पु० ) कसी के साथ से 


लेना, 


संर्ृष्टि 


उत्पन्न द्वोनेवाली बुराई, संगत का बुरा 
प्रभाव, सम्बन्ध-जनित दोष । 

संसार--( पु० ) दुनिया, जगत, सृष्टि, 
हमेशा बदलते रहनेवाला, सदेव चलता 
रहनेवाला, जन्म-मरण या आवागमन 
को परम्परा । गृहस्थी । 

संसारचक्र--[ १० ) भवजाल, जीवन- 
मरण का चक्कर, आवागमन को परम्परा । 

संसार-मा ग- पु० ) संसार का रास्ता, 
दुनिया में आने का माग,योनि, योनिद्वार । 

संसारमूति-- ( पु० ) विष्णु, परमात्मा, 
विराट । 

संसारी--[ ०] संसार का, दुनयाबी, 
लोकिक, परिवर्तनशील, छ्णिक, संसार 
की माया में लिप्त । शरीर का अ्रभिमानी 
जीवात्मा । 

संसिक्त--[ वि० ] अच्छे प्रकार सींचा 
हुआ, तर किया हुआ, आदर , गीला । 

संसिद्धऔ[ वि० ) स्वतःसिद्ध, भले 
प्रकार सिद्ध, स्वभावसिद्ध, प्रमाणित, 
चतुर, कुशल, निपुण । मुक्त पुरुष । 

संसिद्धि--( स्त्री० ] स्वभाव, प्रकृति । 
मोक्ष । परम सिद्धि । 

संस्ऋति- ६ स्त्री० ) संसार, दुनिया, 
सकश्टि । जन्म-मरण का क्रम। आवा- 
गमन की परम्परा । संसार का प्रवाह । 
संगति । मेल । 

संसृष्ट--[ वि० ) सम्बद्ध, लगा हुआ, 
मिला हुआ, जुड़ा हुआ, मिश्रित । 
स्मृति के अनुसार जो एक बार माता 
पिता अथवा भाइयों से अलग होकर 
फिर उनसे मिल गया हो, वह । आयुर्वेद 
के अनुसार वमनादि क्रिया द्वारा शुद्ध 
किया हुआ । मेल । 

संसृष्टि--[ स्त्रो० ] साथ-साथ उत्पत्ति, 
सह आविभाव । सम्बन्ध, लगाब, 
मिलाव, मिश्रण, धघनिष्ठता, मेल । 
सश्चय, संग्रह । 


संस्करण 
संरकरण-- १० ] छद्ध करना, स॑शो- 


घन करना, सुधारना, संकार, ( द्विजा- 
तियोंके लिए स्मृति-प्रतिपादित ग्भौ- 
ध!/नादि कमे करना )। पुस्तक का एक 
वार का मुद्रण, आदरत्ति । 

स॑स्कतो--[ पु०] संस्कार करने वाला। 

संस्कार--[ १० )] आत्मा ओर शरीर 
के संशोधनाथ किये जानेवाले स्म्रतिविहित 
गर्भाधानादि सोलह कम । जन्‍्मान्तर 
के श्रनुभवजनित '.आात्सा का विशेष धर्म । 
सदसत्‌ साद्दित्य के अध्ययन श्रथवा 
संगति के द्वारा मन पर पड़ा हुआ प्रभाव 
विशेष । प्रथिवी, अप ,तेज और वायु में 
रहने वाला वेग नामक गुण । सुधार, 
संशोधन, परिष्कार, सजाना । 

मंस्कृत-( वि० ) शुद्ध किया हुआ, 
परिमाजित, परिष्कृत, साफ, सुधारा 
हुआ, सजाया हुआ, पका हुआ, संस्कार 
( उपनयनादि ) किया हुआ, व्याक- 
रणादि हरा परिमाजित भषा-विशेष, 
देववाणी, आर्यो की प्राचीन साहि- 
त्यिक भाषा । 

संस्कृति--[ म्वी० ; घुद्धता, स्वच्छता, 
संस्कार, परिष्कार, सजावट, परम्परागत 
विचार ओर रीति-रिवाज आदि । 

संस्तर-( १० ] बिछीना, विस्तर, 
शेया, कुशा आदि का बिद्धीना । 

संरतव--( ५१० ) परिचय, जान-पह- 
चान, जानकारी । अ्रच्छे प्रकार की 
गई प्रशंसा । 

संस्था--[ स्व्री० ] मर्यादा, प्रतिज्ञा, 
स्थिति, सादइ्य, व्यवस्था, विधान, 
समृह, सभा, समाज, संघटित समूह । 
नाश । यज्ञ विशेष । 

संस्थान--[प०] स्थान, निवास स्थान, 
मात्र, बनावट, ढेर, चिह्ल, समीपता, 
चोराहा । समूह । समष्टि । झृत्यु । गाँव, 
घर, जनपद, सावेजनिक स्थान, सबके 


|द 


छ्छ्र्‌ 


एकत्र होने की जगह । 

संस्थापक--[ वि० ]) स्थापित करने 
वाला, आरम्भ करने वाला, नियत 
करने वाला । 

संस्थापन-- पु० ) एक स्थान पर 
रखना । स्थापित करना, नियत करन! । 
आरम्भ करना । 

संस्थापित--[ जि* ) स्थापित, एक 
जगदह्ट रकखा हुआ । नियत किया हुआ । 

संस्थित--( 4» ]८६दरा हुआ, कायम, 
सर्मीपसथ, समाप्त, मत । 

संम्थिति -( स्थो० ] ढेर, समूह, 


स्थान, अवस्था, सर्मीपता, रोग, 
प्रलय, खत्यु । 


संस्पश--(१०) लगाव, छना, मिलाव, 
स्पश, छत । 

संस्मरग-[ १० ] थाद, स्खति, पूर्ण 
रूप से याद करना, ध्य!न करना । 

संश्रव, रुंश्राव- पु०]) टपकना, चना, 
बुंद-बूद गरना । धारा । 

संहत- [ वि० ) गठा हुआ, टढ़, पक्का, 
घना, । इकटठा, जुड़ा हुआ, सटा हुआ, 
मिला टुआ, संयुक्त, सहित । 

रंहति “६ स्त्री० ) समुह, अत्यधिक 
मेल, समुदाय, राशि, ढेर, मेल, मिलाप, 
जुटाव, जोड़, संयोग, घनता, शक्ति, 
शरीर, चोट । 

संहनन--[ पृ० ] भले प्रकार मारना, 
स्दार, बंध, मालिश, देह, शरीर, 
समूह । 

संधरण--[६ पु० ) संद्वार, नाश, प्रलय, 
इकट्ठा करना, पकड़ना, रोकना, 
पीछे हटना । 

संहत्तो--[ प्रृ* ] नाश करने वाला, 
समेटने वाला, इकट॒ठा करने वाला । 

संहार--( 9० ) प्रलय, नाश । अन्त, 
विनाश, ध्व॑स, समेंटना । एकत्र करना । 
परिद्ार, निवारण । एक नरक का नाम । 


सकुचना 


केशादि का यूथना । छोड़े हुए वाणादि 
की वापस लेना । के 

संहारक--[ ५१० ] नाश करनेवाला, 
बिनाशक, विध्वंसक, मिटानेवाला । एकत्र 
करने या समेटनवाला । 

संधित-[ वि") इकट्ठा किया हुआ । 
एकत्रित, संचित, समेटा हुआ, मिलाया 
हुआ, एक जगह रक़खा हुआ, सहित, 
स्थित । 

संहिता--(स्त्रो०) मेल, समूह, स॑योग | 
एकत्र, संयुक्त । मंत्र । सूत्र अथवा इलोकों 
का क्रमपृूवक संकलन । ऋचाश्ं में 
पदों को सन्धि के नियमानुसार मिलाना । 

सकरा--[ विः ] संकुचित, संकीौणे । 
राट-दाल आदि कच्चा भोजन । 

सकरुणा-- | वि० ] दयालठ, दयावान, 
करुणापूण । 

सकमेक--[ वि० ] कमशील । कमे 
क्रनव्राला । व्याकरण में उस क्रिया 
के बतानेवाला धातु जिसका फल कर्म 
पर जाकर समाप्त द्वो। 

सकल--' थ ] सम्पूर्ण, समस्त, पूरा, 
सत्र | कलासद्वित, कलायुक्त । कला 
या हुनर जाननवाला । [ पु०| नियुण 
ब्रद्य तथा सगुण प्रकृति । 

सकाम - [३ १० ) कामनायुकत, इच्छा 
सद्दित । कामवासनायुकत,कामी, कामुक । 
फल की चाहना से काम करनेवाला । 
सफल-मनोरथ । सन्‍्तुष्ट । 
सकारणु--[ 5० ] कारण के सहित । 
सकारे--[ कि. थि० ] खबरे, प्रातः- 
काल, प्रभात वेला में । 

सकाश--[ ५० ) पास, समीप, निकट । 
सकुक्षि--[ व" ) एक द्वी कोख से 
उत्पन्न द्ीनेवाला । सहोदर, सगा । 
सकुचना-- क्रि” ) संकुचित होना, 
शरमाना, लजाना । सिकुड़ना, मुँदना, 
संपुटित द्दोना । 


सकुचाना 


सकुचाना--( #रि० ) संकोच करना । 
लज्जत होना, शरमाना । किसी को 
लज्जनत करना । 

सकुल -[ वि० ] कुलीन, उच्चकुल का, 
एक कुल का । जाति, भाई, सम्बन्धी, 
रिश्तेदार । 

सकृत--[ श्रव्य० ) एक बार । 

सकृत्फला -- स्त्री० । एक दी बार 
फलननवाला । कदली, केला । 

सकोप--[ बि० ) कद्ध, क्रोधित । 
[अ्रब्य०] क्राधपूवक । 

सकतु -( ३० ) सतुआ । भुने हुए जो 
चने आद का आटा । 

सक्रिय-- | वि०]) कियात्मक, क्रियाशील। 

सक्षम--[ वि० ) समण०, योग्यता 
ध्रथवा सामथ्य रखनवाला, क्षमतावान । 
सहन्शील । 

सखरा--(१०]) सकरा, कच्चा भो जन--- 
द।ल-भात, रोटी आदि । 

सखा (६ १० ] साथी, सहचर, मित्र, 
सहथागी, संगी, दास्त । साहित्य में 
नायक का मित्र । 

सखी--[ मर्त्रो० ) साथिन, सहचरी, 
संगिन, सहेली । साहित्य में नायिका 
की साथिन जिससे कोई बात छिपी न 
हो | उदार, दानी, दाता । 

सखीभाव--( १० ) क#ष्णोपासकों का 
एक माग, इसमें उपासक अपने को 
कृष्ण की प्रिया की सहचरी मानकर 
कृष्ण की भक्त करते हैं । टट्टी 
संप्रदाय । 

सख्य -( ० ॥ मित्रता, मेलजोल, 
दास्ती, राखाभाव । भक्तों का एक भाव। 
जिसमें ये अपने उपास्य का सखा मान- 
कर भक्त करते हैं। 

सगणु--( वि० ] गणों या सेवकों के 
साथ, अनुचरों सद्दित। सेनासद्वित । 
( पु० ) शिवजी । 


हर 


सगनन्‍्ध-- वि० ] गन्धयुक्त । 

सगबग -॥ वि० )गीला आद्र , एर, 
सराबार, लथपथ, भीगा हुआ, परिपूण । 

सगवगा--( वि० ) कुछ कुछ गीला । 

सगर ( प० ) सूयवंशीय एक राजा 
का नाम ( पुराणों में लिखा है इनके 
साठ हजार बेट थे )। (( ) गर (विष) 
के साथ, विषयुक्त, बिषेला । 

सगभ ५११५०] सहोदर अआराता, सगा 
भाई, गर्भवाला । 

सगभो--[ स्त्रो० ) सहोदरा, सगी बहन । 
गर्भवती, गर्भयुक्ता । 

सगा--[ वि० | एक ही माता-पिता से 
उत्पन्न, सहोदर । निकट सम्बन्धी, 
खास रिव्तदार । [स्त्री०) सगी । 

सगाई--[ स्प्रो० | विवाह से प्‌वे होने- 
वाली एक रस्म, जिससे विवाह सम्बन्ध 
निर्रिचत हो जाता है। मँगनी, टीका, 
वाग्दान । नाता, रिश्ता, सगापन, 
आत्मीयता । 

सगुण--[ १० ) गरणसहित, गुणयुक्त, 
गुणवाला, साकार ब्रह्म, सतोगुण, रजो- 
गुण आर तमोगुण--तीनो से युक्त ब्रह्म 
का स्वरूप । 

सगुनिया -( १० ) शकुन विचारने 
या बतलानवाला । 

सगुनौतो--[ स्त्री० ) शकुन विचारने 
का विधि या क्रिया । 

सगोत्र--[ १० ]) एक दी गोत्र का, 
सजातीय, जाति-भाई, एक दी गोत्र में 
उत्पन्न हुआ। भाईबन्धु, कुट्धम्बी । 
( रत्रा० ) सग्रोत्रा । 

सग्धि- (स्त्री०.] साथ मिलकर खाना, 
सहभोज, दावत । 

सघन--[ वि० ] घना, अ्रविकल, 
गुज्नान, ठोस, निविड़ । घन श्रथांत्‌ 
बादलों सद्दित, बादल युक्त । 

खकुट-- पु० |) दुश्ख, कष्ट, आपत्ति, 


सडद्भाश 


मुसीबत (०] तज्ज, सँँकरा, संकुचित, 
छोटी जगह । 

सड्कुटा--[ स्द्री० ) एक देवी । ज्यो- 
तिष में मब्बला आदि सात दशाओं में से 
एक । 

सझ्कुर-- (१०) मिल/प, मिश्रण, मिलाव, 
विभन्‍न प्रकार या जाति की वस्तुओं 
को मिलावट, मिन्‍न भिन्‍न जाति के 
ज्जी-पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुई 
सन्‍्तान, दोगला । वर्णों या जातियों का 
नियम विरुद्ध मिलाप । बुहारी से बुद्दार 
कर फेंकी हुईं घुल, कूड़ा । 

सद्भडुरता-- स्त्री०) मिलावट, मिश्रण, 
घधालमल, संकरपना । 

सेंकरा--[ वि० ] संक्रीणं, तंग, कम 
चोड़ा, संकुचत । 

सद्कूपण--[ ५० ) खींचना, घसीटना, 
खत आद में हल चलाना। कृष्ण जी के 
बड़े भाइ--बलराम, दलघर । 

सद्स्‍धुलन-- [९० जोड़ना, एकत्र करना, 
जमा करना, संग्रह करना, विभिन्‍न 
पुस्तका से अ्रच्छ-अच्छ अंश छाटने का 
काम । गंणत में जोड़न का क्रिया । 

सद्भुलित--4० | इकट्ठा किया हुआ । 
संग्रह किया हुआ, संग्रद्दीत, जमा 
किया हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ । 
चुना हुआ, छांट-छांटकर लिया हुआ । 

सद्भधुल्प“-( 9० ) इच्छा, विचार, 
इरादा, मानसिक कमें, निश्चय, दृढ़ या 
पुष्ठ विचार, विचारे हुए काम को 
करने की ह्वाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा 
या घोषणा करना | उक्त घोषणा के 
लिए नियत शास्त्रोक्‍्त संस्कृत वाक्य | 

सहुल्पजन्मा--[ पु० ) संकल्प से 
उत्पन्न होने वाला, कामदेव । 

सझ्काश-- ति ०) सदश, समान, तुल्य, 
तद्र प । निकट, समीप, (पु०) प्रकाश, 
दीप्ति, कान्ति, प्रभा । 


सड्लीण 

सड्भीणं--[ वि० ) संकुचित, सँकरा, 
तक, छोटा, शओछा, तुच्छ, छुद्र। 
मिश्रित, मिला-जुला, दोगला । [पु०] 
संकट, आफूत, मुसीबत । 

सद्भीणेता -(सग०) संकौर्ण का भाव, 
तब्गी छोटापन, ओछापन, तुच्छता | 

सड्डीतेन-[ ५० ] किसी के यश का 
गान, स्तुति-गान, इलाघा, प्रशंसा करना। 
देव-वन्दन । 

सकह्ु-( १० ) शह्डु, भाला, बरछा । 

सहक्ूचित-- ([ थ० ) सिकुड़ा हुआ, 
आवेकसित, सकुचा हुआ, संक्षिप्त, 
सझ्ोचयुक्त, लज्जित, तह्न, सँकरा, 
छोटा, थाड़ा, क्षुद्र, कंजूस । 

सह्ुल्ल--( ३० । भीड़, भम्ुण्ड, समूह । 
जनसमूह । युद्ध । मारकाट । [ बि० | 
भरा हुआ, परिपूर्ण, घना, गड़बड़, 
बेतरतीब । व्याकरण में परस्पर विरोधी 
वाक्य । 

सकुलित -( द4ि०] भरा हुआ, परिएृणे, 
घना, सद्जीणे । 

सझ्लेत--( ए० ) इन्नित, इशारा, मनो- 
भाव प्रकट करने के लिए की गई अज्ज- 
चेष्टा, चिह्ल, निशान । साहित्य में प्रिय 
मिलन के लिए निश्चित गुप्त स्थान, 
सहेट । 

सझ्लोच-[ १० ] सकुच, मिमक, 
हिचक, कमी, न्यूनता, संक्षेप, सकोड़ना, 
तनाव, खिंचाव, लज्जा, आगा-पीछा, 
डर, भय । 

सद्ोचन--[१०) सिकुड़ना, संकोच । 

सक्लो ची---[ प० ) शर्माला, लज्जाल, 
संकोच करने वाला, सिकुड़ने वाला । 

सडक नदन -[ प० ) इन्द्र, शक्र, 
श्रीकृष्ण । रोना, विलाप करना । 

सडक्रमण--[ $० ) चलना, गमन, 
पार करना, लॉघना, बीच में आना, 
समीप आना, प्रवेश करना । ज्योतिष 
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में सूम का एक राशि से दूसरी राशि 
पर जाना । 

सडक्रान्त--[ वि०] आकान्त, गदह्दोत, 
परिवर्तित, प्रविष्ट । 

सडमक्रान्ति--[ स्त्री० ) मेल, ज्योतिष 
में सूथ का एक राशि से दूसरी राशि 
पर जाने का समय । अच्छी तरह जाना, 
इकट ठे जाना । साथ जाना, एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना । 

सड़क्रामक--[ वि० ) एक से दूसरे 
पर जाने वाला ( रोगादि ) | छूत से 
फैलन वाला । 

सड-च्तषय - पु०) नाश, अन्त, प्रलय । 

सट्ल॒प्त--[ 6० ) कम किया हुआ, 
थाड़े में किया हुआ, सिकोड़ा हुआ, 
सारमात्र, मुख्तसिर, थोड़ा, सूक्ष्म । 
अच्छे प्रकार फंका हुआ । 
सट्टिप्नलिपि--[ स्त्री० ) शाट हैण्ड, 
संक्तेप में शीघ्र लिखन की रीति । 

सट्लेप--( 9० ] बहुत से भाव को 
थोड़े शब्दों में व्यक्त करना । सूक्ष्म, 
मुख्तसिर, कम करना, घटाना, फेंकना । 

सट्लेपण -[ पु० ) छोटा करना, 
संक्षेप्त करना, फेंकना । 

सट्डंंपत:--[अन्य० | संक्षेप में, थोड़े में । 

सह्ोम--[ पु ) चन्वलता, घबराहट, 
उद्वग्नता, हृड़बड़ी । 

सडख्य--[पु०] युद्ध, संग्राम, लड़ाई । 
विचार, बुद्धि, द्रव्य में रहन वाला, एक, 
दो आदि का बोधक गुण । 

सडख्यक्‌ --( वि० ] संख्या वाला। 

सडहूखया-- स्त्री० ) गिनती, गणना, 
तादाद, समझ, विचार, बुद्धि । गणित 
में वह अइ्डसमूह जो किसी वस्तु का 
परिमाण गराना में व्यक्त करे । 

सल्ख्यात--[ वि० ] गिना हुआ, 
गणित, शुमार किया हुआ, छतसंख्य, 
गिनती का, बहुत प्रसिद्ध । 


संग्रहणी 


सडहूख्यातीत--[ वबि० ] शअ्रगणित# 
बेसमार, असंख्य । 

सहडख्यान--( पु० ) गिनना । शुमार 
करना । 

सडख्यय -[ वि० ] गिनने योग्य, 
गिन्‍्ती-झुमार का, प्रसिद्ध । 

सबड्ज--[ पु० ) साथ, मेल, मित्रता, 
लगाव, प्रेम, सम्पके, सोहबत । युद्ध । 

सक्लत -(वि०] एक जगह किया हुआ, 
जुड़ा हुआ, ( पु० ) मेल, मित्रता, 
सभा मीटिन्न ।. 

संगति - [सं०स्त्रो०] मिलाप, सम्मेलन, 
साथ, संग, मेंथुन, प्रसंग, रंबन्ध, संगत, 
ज्ञान । पूत्रापर या आद्यन्त की बातों या 
वाक्यों का मिलान । 

संगम--[सं॑ पु०] सम्मेलन, मिलाप, 
संयोग, दो नदियों के मिलने का स्थान, 
संग, साथ, सहवास, सहयोग, प्रसंग । 

संगर -स० १०] नियम, प्रण, विष, 
विपत्ति स्वीकार । 

संगिनी--( द्वि० सतर,०] साथिन, सहेली, 
सखी । 

संगी -[हि० ०] बन्धु, साथी, सखा, 
मित्र । (स्त्री०] एक प्रकार का वल्न । 

संगीत--[सं० पु०| गंधव-विद्या । गान 
आर वाद्य की कला । 

संगृहीत--([सं०4ि०] संकलित, एकत्रित, 
संग्रह किया हुआ । 

संगोपन -[स०पु०] छिपाने का कार्य। 

सम्रह--( रुं पु० ) क्षकलन, संचय, 
एकत्र या जमा करना। वह पुस्तक 
जिसमें एक ही विषय या अनेक विषयों 
की पुस्तकों की बातें चुन कर एकत्र 
की गयी द्वों । 

संग्रहणी - [सं* स्थ्री०] एक उदर रोग 
जिसमें पाचनशक्ति के न रहने से बार 
बार दस्त होता है ओर सारा भोजन 
निकल जाता है । 


संप्रह्दी, संग्रद्दीता 


संग्रही, संग्रहीता--( सं« पु० ) संग्रह 
करने बाला, संकलन करने वान्ता । 

संग्रहीत -- [सं० 4बि०) एकत्र या इकट्ठा 
किया हुआ । संक्रलित, संचित । 

संग्राम--(सं० १०) रण, लड़ाई, युद्ध, 
समर । 

संग्राह्य-- [सं०ब०] संग्रह करन योग्य । 

स॑ंघ- (सं० पृ०) समुच्चय, समुदाय, 
समूह, बन्द, मुण्ड, दल, समिति, समाज, 
सभा, प्राचीन काल में भारत का एक 
प्रकार का प्रजातंत्र राज्य, बाँद्ध श्रमणों 
का एक धामिक समाज, साधुओं के रहने 
का मठ । 

संघट--[ सं० पु०] युद्ध, संग्राम, राशि, 
ढेर, झगड़ा, संयोग, संघ८ । 

संघटन --[पं० पु०; संयेप्ग सम्मेलन, 
मल-मिलाप, नायक-नायिका का संयोग, 
बनावट, रचना, संगठन, सम्बन्ध, 
सम्पक । 

संघट्ू, संघटून--[ सं० १० ) रचना, 
बनावट, संयोग, सम्मिलन, मेल-मिलाप, 
संघटन । 

संघण संघपणु-[सं० १०] रगड़ खाना, 
रगड़ जाना, घिस जाना, प्रनिद्वन्द्धिता, 
रगह, प्रतियोगिता, स्पद्धां, घिसना, 
रगड़ना, घस्सा । 

संघात-(सं*पु०) समष्ट बृन्द, समह, 
चोट, आघात, बध द्वत्या नाटक में एक 
प्रकार को गति । शरार, घर । 

संघाराम--[ रूं० पु० ) बौद्धमत के 
मिछुओं या साथुओं के रहने का मठ । 
विद्वार । 

खंचय - ( सं० पुृ० ) समुदाय, समह, 
मुण्ड, ढेर, संग्रह या एकन्र करना, 
जमा करना । 

संचरणु --( सं* पु० ) चलना, गमन 
करना, टद्लना, घमना, भ्रमण करना, 
फिरना, संचार करना । 
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संचार--[ सं० पु० ) चलना, गमन 
करना. प्रवेश. फेलान!, प्रचार करना, 
प्रयोग, जाना । 

संचारिका --[ सं * स्त्री") कुटनी, दूती। 
संचारा-- सं ०१०) वायु, पत्रन, हवा । 
साहत्य में वे भाव जा मुख्य भात्र के 
पोषक द्वों । व्यनिचारी भाव । संचरण 
करन वाला। प्रवेश करने वाला । 
गतिशील । 

संचालक--[सं० पु०) चलाने, फिराने 
य। गात देने वाला । परिचालक, किसी 
व्यापार का करने वाला। कार्य कत्ता, 
प्रबंचक । 

संचालन -[ सं ५० ] परिचालव, 
चलाना, चलाने की क्रिया । गति देना । 

संचित [ रुं० ब० , संचय किया या 
जाड़ा हुआ । जमा किया गया, एकत्रित, 
(प०] तीन प्रकार के कर्मा मे से एक । 

रंजय [ सं० परु० ) राजा धरनराष्ट्र क्के 
मंत्री जा महाभारत के युद्ध के समय 
उसका समाचार स्नाते थे । 

संजान--[सै० ०] प्राप्त, उत्पन्न । 

संजावन--[( रूुं* पु० ) जीवन देने 
वाला, भले प्रकार जंबन बिताना । 

संजीावनी--[६ सं० स्व्री० ]भरथाक-स्कूृति 
कारण, जीवन दने वाली, एक रसाय- 
निक्र ओर्पाध । 

रॉजोदे- साथ में, सजाकर । 

संज्ञधक--[ सं० ० ] नाम या संज्ञा 
वाला । जिसकी छषज्ञा हा । 

संज्ञा--[ सं० स्त्री० ) चेतना, वुद्धि, 
दवाश, ज्ञान, आख्या, नाम । वह स,थंक 
विकारी शब्द जिससे किसी कल्पिद्र या 
या वास्तविक शब्द के नाम का बोध 
हो। विश्वकर्मा की कन्या ओर सूय 
को पत्नी । | 

संज्ञा-हीन, संज्ञारहित--[ सं* वि० ) 
बेसुध, बंद्वोश, मछित, कंज्ञाविद्वीन । 


संतुष्ट 


सज्ञाशुत्य । 

संमवाती-- सं« स्त्री०] शाम के समय 
जलाया जाने वाला दीपक । श्रध्या दीप, 
संध्या समय गाने का गीत । 

संभावातोी--[ ३० ) संध्या-समय 
जलाने का दीपक, सेमवाती, संध्या 
का गीत । 

संत -[सं० पु०) साधु, सज्जन ; त्यागां, 
संन्यासी, महात्मा, धार्मिक व्यक्ति, 
परमेइर-भक्त । 

सतत-[ सं० ] सदैव, सदा, हमेशा, 
निरंतर, लगातार, बराबर । 

संतति--] 8. स्त्री० , संतान, प्रजा , वंश, 
फंलाव, रिआया । 

संतपन - [सं०१०; बहुत तपना, अति 
संताप या दुख दना । 

संतप्त--[ सं* वि" ] शांत तपा हुआ, 
बहुत गर्म, जला हुआ, पीड़त, दग्ध 
दुखी । 

संतरक-' सं०,ब०]भलीमभांति पैरन वाला 
संतर ण--[रं* १०) भली भांति करना 
या पार द्वाना, त-रन वाला । 

संतान-- सं० पु ] संततत, औलाद, 
बाल-बच्चें, कल्प वृच्ध । 

संताप--(सं० ५०॥ दाह, जलन, वेदना, 
आंच, क्रप्ट, दु:ख, मानासक्र कष्ट । 

खंतापक- [सं० 4०] जलाने या संताप 
दन वाला । दाहक । 

संतापन --[( २० पु० ) जलाना, संताप 
दना, अति कष्ट या दुख देना । काम के 
पांच बाणों में से एक । 

संतापित--! सं० विः ) दग्ध, तप्त, 
जलाया हुआ, दुखी, संतप्त । 

संतापी--( सं" पु०। दुखदायी, ताप या 
संत।प दने वाला । 

संतारक--[६ सं० वि० ) तारने वाला । 

संतुष्ट--[सं० वि०) जो मान गया द्वो । 
तृप्त, प्रसन्‍न, तोषयुक्त, जिसको संतोष 


संतोष 


द्वो गया दो । 

संतोष--( सै * पु०) तोष, संतुष्टि, तृप्ति, 
सब्र दशा ओर काल में प्रसन्नता, शांति, 
आनन्द, सुख । 

संतोषा--( स० १० ) सदा सनन्‍्तोष या 
सत्र रखने वाला । 

संथा--[ सं" पु« ) पाठ, सबक, एक 
बार का पढ़ा हुआ । 

संदभ--[ सं० पु० ) बनावट, रचना, 
प्रबन्ध, लेख, निबन्ध, कई छोटा अन्थ, 
अध्याय । 

संदिग्घ--[ सं० वि० ]) संशय, संदह- 
पूर्ण, संशयात्मक, श्रमयुक्त, जिसमें या 
जिसपर संदह हो । 

संदीपन--( स॑ १० ) उद्दौपन, उत्ते- 
जित करने का कार्य, कामदव के पाँच 
बाणां में से एक, श्रीकृष्ण जी के गुर । 

संदोप्त--( सं>० वि* ) अति दीप्तमान, 
प्रकाशमान, उद्दौप्त, उत्तेजित । 

संदे.(-« सं० प्र ) समाचार, हाल, 
खबर. ए+% बंगला मिठाई. संदेसा । 

सँदेसा -[( पु० ) मुखागर, जबानी 
कद्दाई हुई खबर या वात । हाल,समाचार । 

संदेह--[ सं०पु० ) संशय. श्रम, शंका, 
शक किसी विषय या वात पर निउचय 
न होन वाला विश्वास, एक अथालंकार 
जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसमें अन्य 
वस्तु का संदेह बना रहे । 

संदोह--[सं० पु०॥) बन्द, समूह, राशि, 
मुण्ड । ु 

संघ -( सं० स्त्री" ] मेल, संयोग, 
मिलाप, संधि, सुलह, मित्रता, प्रतिज्ञा । 

संधान--[सं० पु०) लक्ष्य या निशाना 
लगाना,याजन,वाणादि फेंकना, मिलाना, 
खोज, अन्वेषण, काँजी, संधि, काठिया- 
बाड़ का नाम । 

संधघानना[--[ रं० ) निशाना लगाना, 
वाया फंकना । 
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संधि--[ सं० स्त्री० ) संयोग, मेल, 
जोड़, मिलन का स्थान, मित्रता, सलह, 
गांठ, देह का कोई जाड़ | सर्मीपागत दो 
वर्णो के मेल से दोने वाला विकार । 
चोरी शादि के लिये दीवाल में किया 
गया भारी छेद । 

संध्या--[ सं० स्त्रो० ] दिन और रात 
के मिलन का समय, संधि समय, 
प्रभात, शाम, सायंकाल, संम्का, दिन-रात 
का संयाग काल । 

संनयास--[ सं * पु०] चार आश्रमों में 
से अन्तिम आश्रम जसमें काम्य ओर 
नित्यादि कर्म निष्काम रूप से किये 
जाते हैं । 

संन्यासी-[( सं० पु० ) संन्यासाभ्रम में 
रहन शार तदनुकूल नियमी का पालन 
करने वाला । 

संपत्ति--] सं० सस्‍्ट्री० ) घन, लक्ष्मी, 
दीलत, वेंभव, ऐश्वस्य । 

संपद्‌-( ८ ०स्तो०) धन, पूर्णता, लक्ष्मी, 
वेभव्र, ऐशव्य, सौभाग्य, गौरव, राद्धि । 

रूपदा--[ सं? स्वी० | बन, लक्ष्मी, 
दोलत, वेंभव, ऐरय । 

संपन्‍न--६ सं * वि? ) पूर्ण, भरा हुआ, 
सिद्ध, पूण किया हुआ, धनी, सहित, 
युक्त । 

संपण्य-- [ सं० पु० ] सत्यु, मोत, युद्ध, 
लड़ाई, संक्रट-समय, त्रिपत्ति । 

संपके-[ सं* पु० ] मिलावट, मेल, 
संग, मिश्रण, वास्ता, संसगं, सम्बन्ध, 
लगाव, सटना, स्पश । 

संपा--[ रूं० र्त्े० ] बिजली, विद्य त । 

संपात--[ सं० ३० ) संगम, संस, 
मेल, संपक, समागम, एक साथ गिरना 
या पड़ना । जहाँ दो रेखाएँ एक दूसरे 
को कार्ट या मिलें । 

संपाति--[ रुं० पु० ) गरुड़ का ज्येष्ठ 
पुत्र॒ तथा जटायु का बड़ा भाई एक 


संपूर्णता 

गीध, संपाती । 

संपाती--६ सं० पु० ) गरुड़ पुत्र जटायु 
का बड़ा भाई एक गीध । 

संपादक--[ रं० पु० ] किसी काय को 
तेंयार या पूरा करनेवाला, सम्पन्न करने 
वाला, प्रस्तुत करने वाला, किसी पुस्तक 
या समाचार पत्र को क्रम से लगा या 
ठीक करके निकालने वाला । 

संपादकीय--[ सं० वि० ) सम्पादक 
सम्बन्धी, सम्पादक का । 

संपादन--[ सं० पु० ] काय पूर्ण 
करना, श्रदान करना, शुद्ध या सद्दी 
करना, ठोक या दुरुस्त करना, किसी 
पुस्तक या समाचार पत्र को क्रमपू्वक 
पाठादि लगाकर प्रकाशित करना यए 
निकालना । 

संपादित -( सं० वि० ] पूर्ण ठीक या 
दुरुस्त किया हुआ । ठोक क्रम, पाठादि 
लगाकर पुस्तक, समाचारपत्रादि को 
ठीक और प्रक्राशित किया गया । 

संपुट -( सं* पु० ) बरतन के आकार 
की कोइ वस्तु, दाना, ठीकरा, डिब्बा, 
खप्पर, कपाल, अंजली, संकुचन, फूलों 
का काश, भिद्गी से सने कपड़े से लपेटा 
हुआ एक बंद गोल पात्र जिसके भीतर 
रखकर कोई वस्तु आग में फूकी 
जाती दे । 

संपुटी--[ सं* स्त्रो ) प्याली, छोटी 
कटारी । 

संपूर्ण --( सं? वि० ] सबका-सब, पूर्ण, 
सारा, समस्त, कुल, बिलकुल, समाप्त, 
पूरा, सवस्व । 

संपृूणतः--( सं" ) 
तरद्द से । 

संपूर्णतया--[ रूं७ ) पूर्ण रूप से, 
पूरी तरह से । 

संपूर्णृता--( सं० स्वत्री* ] पूर्णता, 
संपूर्ण द्वोने का भार या कार्य | प्रा 


पर्ण 


छ्‌ 


रूप से, पूरी 


संपक्त 


पूरा, प्रापन, समाप्ति । 

संपृक्त--[ सं० ० ] मिला हुआ, 
मिश्रित । 

संपोला--( दि० ] छोटा साँप, साँप 
का बच्चा । 

संभ्ज्ञात--( सं० पु० ] वह समाधि 
जिसमें आत्मा को अपने रूप का बोध 
हो या वह जो वहाँ तक न पहुँचा हो । 
संप्रति---[ रं० ] इस समय में, अभी, 
इस काल, आजकल, अधुना । 
संप्रदान--[( सं० ३० ) दान देने की 
क्रिया का भाव, मंत्रोपदेश, दीक्षा, एक 
कारक ( चतुर्थी ) जो दान-पात्र के अथ 
में आता है ओर जिसमें संज्ञा शब्द 
देना किया का लक्ष्य होता हैं । 

संप्रदाय--[ रु» पु० ) काई विशेष 
धर्म संबन्धी मत, किसी मत के अनु- 
यायियों की मंडली जो एक हां धम के 
माननेवाले हों, परिपाटी, चाल, रीति, 
पंथ, प्रणाली । 

संप्रदायिक--[ सं० 4० ) किसी सम्प्र- 
दाय सम्बन्धी, सम्प्रदाय का, धामिक । 
संप्राप्त--[ सं" वि० ) पाया हुआ, 
उपस्थित, जो हुआ हो, घटित, मिलना, 


पाना, लब्ध । 
संप्राप्य--[ सं० वि० ै प्राप्त करने के 
योग्य । 


संयंध--( सं* पु० ] संसर्ग, लगाव, 
ताल्लक, संगम, संप+, नाता, वास्ता, 
संयोग, मेल, सगाई, ब्याह, षष्ठी कारक 
जो एक शब्द का दूसरे से लगाव या 
संबन्ध प्रकट करता है इसमें एक पद 
सम्बन्धी ओर दूसरा सम्बन्धवान 
कद्दाता है । 

संबंधातिशयोक्ति--[ सं० स््री* ) 
अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद जहाँ 
संबन्ध न होने पर भी सम्बन्ध प्रकट 
किया जाता है । 
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संबन्धी--[ सं० वि० ] सम्बन्ध रखने- 


वाला, विषयक । नातेदार, समधी। 

संबद्ध न सं० दि ० ] संयुक्त, बँधा या 
जुड़ा हुआ, बंद, सम्बन्धयुक्त । 

संबल --[ सं० १० ] माग का भोजन, 
पाथेय, सफर खच । 

संबाधन --[ सं० पु० ] जगाना, सोते 
से उठाना निद्रामुक्‍्त करना, पुकारना, 
सचेत या चैतन्य करना, एक कारक 
( आठवों ) जिससे शब्द का किसी के 
बुलान या पुकारने का प्रयोग जाना 
जाता है । 

संबोधित--[सं* वि० ] पुकारा हुआ, 
जगाया या चेताया हुआ । 

संभव--[ सं० पु० ] साध्य, जन्म, 
उर्प्पत्ति, संयोग, मेल होना, होने के 
योग्य | 

संभवत:--[ सं* ) हो राकता है 
मुमकन हैं । 

संभावना--[ सं० स्त्रो०] संभव द्वाना, 
हा सकना, अनुमान, कल्पना, सम्मान, 
आदर, प्रतिष्ठा । एक अर्थालंकार जिसमें 
एक बात का द्वोना दूसरी के होने पर 
निभर हो । | 

संभावित--[ सं- वि० ) मन में माना 
हुआ या अनुमाना हुआ,संभव, मुमकिन, 
आदरणीय, प्रतिष्ठित, कल्पित, संचित 
या जुटाया हुआ । 

संभाव्य--[ सं० 
मुमकिन । 

संभाषण--( सं० थु० ) वात्तालाप, 
बातचीत, कथोपक्रथन । 

संभाषी--[ 9० ] वार्त्तालाप करने या 
बोलने वाला । कहने वाला | 

संभूत--[ सं० बि० ] एक साथ उत्पन्न 
या उद्भूत, जन्मा हुआ, पेंदा, प्रगट, 
सहित, युक्त, साथ । 

खंभूय-[ सं० ) साके में, शामिल या 


वि० ] संभव, 


संयमी 

साथ में । 

संभूयसमुत्थान--[ सं" पु० ) सामे 
का काम | शामिल कारबार । 

संभोग--[ सं० पु० ) सुखपूर्वक व्यव- 
द्वार, स्री-प्रसंग, रति-केलि, मैथुन-कार्य, 
मिलाप की हालत, संयोग-श्रगार । 

संश्रम -[सं० पु०] उत्कंठा, ग्याकुलता, 
घबराइट, व्यग्रता, विछलता, सिटपिटाना, 
खलबली, गोरव, सम्मान, आदर । 

संश्रांत--[ सं० वि० ] व्यग्र, उद्दिग्न, 
विक्ल, घबराया हुआ, व्याकुल, सम्मा- 
नित, समाहत, प्रतिष्ठित । 

संश्रांति--[ सं० स्त्री० ] श्रांति, भ्रम, 
व्यग्रता, व्याकुलता । 

संमत--[ सं० वि० ] सहमत, अनुमत, 
जिसकी राय या मत मिलती हो। 

संमांत--[ सं० स्त्री० ) राय, अनुमति, 
सलाह । 

संमान--[ सं० घु* ] आदर, गौरव, 
इज्जत, सत्कार, सम्मान । 

संमानना--[ सं" ] आदर या सत्कार 
करना । 

संमेलन--[ सं० पु० ] जमाव, जमघट, 
सभा, समाज, मिलाप, सम्मिलन । 

संयत--][ सं० वि० ) दमन किया हुआ, 
दबाव में रखा हुआ, बँधा हुआ, रुद्ध, 
केंदी, वशीभूत, बन्द किया हुआ, व्यव- 
स्थित, क्रम-बद्ध, उचित सीमा के अन्दर 
रोका हुआ मन सहित इन्द्रियजीत, 
निग्रही । # 

संयम -[ सं० पु० ] रोऋ, निग्रद, दाब, 
इन्द्रिय-निग्नरह, चवित्तवृत्ति का निरोध, 
बंधन, बंद करना, बुरी बातों या वस्तुओं 
से बचना, ध्यान, धारणा और समाधि 
का साधन । 

स॑यमी--[ सं० वि ] मनेन्द्रियों को 
वश में रखने वाला, इन्द्रिय-जीत, 
आत्मनिग्रही, इन्द्रिय-निम्रही, योगी, दबाव 


संयुक्त 


रखने वाला । 


हैहे७ 


चिन्तन करना, समाराधन । 


संयुक्त - [सं* बि०] सम्मिलित, मिला संल्लग्न--[ सं० वि० ] सम्बन्ध, लगा 


हुआ, जुड़ा हुआ, लगा हुआ, युक्‍त, 
मिश्रित, सहित, साथ , सम्बन्ध । 

संयुक्ता--[ सँ० स्त्री० ) राजा पृथ्वीराज 
की रानी और जयचन्द की पुत्री । 

संयुग-( सं० पु० ) मेल, मिलाप, 
संयोग, युद्ध, संग्राम, लड़ाई । 
संयुत--( सं० वि० ) जुड़ा या मिला 
हुआ, संयुक्त, साथ । 

संयोग--( सरं० पृ० ] मेल, मिलाप, 
मिश्रण, मिलावट, लगाव, समागम, 
संबंध, ख्री-प्रयंग, सदवास, विवाह 
संम्बन्ध, योग, जोड़, अवसर, इत्तफाक । 
संयोगी--[ सं० १० ] संयोग या मेल 
करने वाला, जे* व्यक्त अपनी प्रिया 
के साथ हो । 

संयोजक--[ सं० पृ० ) जोड़ने या 
मिलाने वाला, दो अथवा अधिक शब्दों 
या वाकक्‍्यों को मिलाने वाला शब्द 
या अव्यय । 

स॑योजन--[ सरं० ० ] जोड़ने ओर 
मिलाने को क्रिया । 
संयोज्ित--[ रुं* वि० ) जोड़ा 
मिलाया गया, संयुक्त । 
संरंभ--[ सं० पु० ] क्रोध, कोप, मान- 
सिक आवेग, आक्रोश । 

सैरक्षक--( सं० पु० ] रक्षक, रक्षा 
करने वाक्षा, देख-रेख और पालन- 
पोषण करने वाला, आश्रय या अभय 
देने बाला । 

संरक्षण--( सं० १० 3) रक्षा करना, 
बचाना, द्वानि या बुराई आदि से 
बचान। । निगरानी, देख-रेख, अधिकार, 
स्वत्व 

संरक्षित -( सं० ब्रि० ] भली भाँति 
बचाया हुआ । 

संराधन--[ सं० धु० ) सेवा करना, 


या 


हुआ, सटा या मिला हुआ, लड़ाई में 
गुथा हुआ । 


संलाप--[ सं* पु० ] बात-चीत, कथोप- 


कथन, वारत्तालाप, धीरता युक्त होने 
वाला संवाद । 

संबत्‌ --[ सं० पु० ] साल, वर्ष, राजा 
शालिवाहन के समय से मानी गई वष 
गणना, शाका, सन्‌, सम्राट विक्रमादित्य 
के समय से चली हुई वर्ष गणना । 
संवत्सर--[ सं«» पु० ) वर्ष साल । 
फ्सल । 

संवरणु--[ स॑* पु० ] श्राच्छादित 
करना । संगोपन, छिपाना, छोपना, बंद 
करना, दूर रखना या करना, हटाना, 
किसी मनोब्त्ति को दबाना या रोकना, 
निम्नह, चुनना, वित्राह के लिये कन्या 
का पति या वर चुनना । 

संवद्धक-[ सं: पु० ] छद्धि करने या 
बढ़ाने वाला । 

संबद्धन--[ रं० 9० ] बढ़ना, बढ़ाना, 
पालन-पोषण, प्रवद्ध न, विवर्धन । 

संवाद--[ सं* प्र० ) कथापकथन, 
बातचीत, वात्तालाप, समाचार, हाल, 
चचो, मामला, प्रसंग । 

संवाददाता--( सं० पु० ] समाचार 
या द्वाल देने या भेजने वाला । 

संवारना --( सं० ] अलंहृत या व्यव- 
स्थित करना, सजाना, ठीक या दुरुस्त 
करना । क्रम से रखना । 

संवाहन--[रं० पु०) उठाकर ले जाना, 
ले चलना ढोना, परिचालन, चलाना, 
पहुँचाना । 

संविग्न--[ रं० 'ि० ] व्यग्र, आतुर, 
उद्विग्न, घबराया हुआ, व्याकुल । 
संविदू-- 'सं* स्त्री० ] समझ, ज्ञान- 
शक्ति, बुद्धि, बोध, संवेदन, चेतना, 


संशिकषष्ट 


महत्तत्य, अनुभति, पूवे निश्चित मिलन- 
स्थान, संकेत-मंदिर, नाम, युद्, लड़ाई, 
संपत्ति, हाल, ब्रत्तांत, समाचार । 

संविधान --[सं० प्र०] प्रबन्ध, रौति, 
रचना, सुव्यवस्था । 

संवेद--[ रं० पु० ] अ्रनुभव, ज्ञान, 
बाघ, समभक, वेदना । 

संवेदन--[सं*० 9०) श्रनुभव करना, 
जताना, सुख, दुख आदि कौ प्रतीति 
करना, प्रगट करना । 

संवेदना--[ सं० स्त्री० ] सुख-दुःख 
आद की अनुभूति, समवेदना । 
संवेद्य-[ सं" बि० ] प्रतीति या अनु- 
भव करने योग्य, जताने या बताने के 
योग्य । प्रकटनीय । 

संशय-- सं* ३० ] आशंका, संदेह, 
शंक्रा, डर, भय, शक, संदेद्ालंकार । 

संशयात्मक--[ सं० वि०] जिससे संदेह 
या शक हो, संदिग्ध, संदेह-युकक्‍्त । 

संशयात्मा--[ सं* १० ] अविश्वासी, 
संदही । 

संशयो---[ सं० वि० ] शकक्‍की, संशय 
या संदह करने वाला । 

संशोधक--[ सं० पु० ] ४शोधन करने 
या सुधारन वाला, ठीक करने वाला, 
बुरी दशा से अच्छी दशा में लाने वाला । 

संशोधन--][ सं० पु० ] झ॒द्ध करना, 
सुधारना, दुरुस्त करना। चुकता या 
अदा करना । 

संश्रय--[ सं० पु० ] संबंध, संयोग, 
मेल, लगाव, शरण, आश्रय, सहारा, 
अवलंब, घर, गृह, मकान । 

संश्रयण-[ सं० पृ० ] सहारा या 
आश्रय लेना, अवलंब या शरण लेना । 

संश्लिष्ट--[ सं* बि० ] आलिंगित, 
परिरंभित, सम्मिलित, मिश्रित, मिला 
हुआ, श्षंयुक्त, कारकादि विभक्तियों की 
संज्ञा-रब्दों से मिली हुई अवस्था । 


संश्लेषण 


संश्लेषश--+] सं० पु०] एक में मिलाना, 
सटाना, टॉँगना, अटकाना । 

संसक्त--[ सं* ० ] संयुक्त, संबद्ध, 
अआसकत, लिप्त, सहित । 

संसरण--[ सं० पु० ] चलना, गमन 
करना, जगत, संसार, माग, पथ, 
सड़क, राह । 

संसगे--[ सं० पु० ] सम्पक्क, लगाव, 
संबंध, संग, साथ, मेल-मिलाप, ख््री- 
पुरुष का सहवास या प्रपंग । 

संसग-दोष--[ सं० पु० ] सम्पर्क या 
सम्बन्ध से उत्पन्न बुराई या दोष । 
संग-साथ से पैदा हुआ दुर्गण । 
संसार--( सै० 4०) बराबर एक दशा 
से दूसरी में परिवत्तित होते रहना। 
रूपाग्तरित होने वाला, जगत्‌, सृष्टि, 
दुनिया, जहान, मत्युकाल, इहननोक, 
गृहस्थी, जन्म-मरण को परम्परा, 
आवागमन । 

संसिक्त - [सं० 3०] भली भाँति सींचा 
हुआ, आद् , गीला । 

संसद्ध - ( सं० वि० ) सब प्रकार 
सिद्ध, प्रमाणित, भला भाँति किया 
हुआ, मुकत-पुरुष, निपुणा, चतुर, 
कुशल । 

संसति--( सं० स्त्री० ] जन्म-मरण 
को परम्परा, आवागमन, संसार, सृष्टि । 
संरृष्ट--(रं० वि०] मिलित, मिश्रित, 
सम्बद्ध, मिला हुआ, परत्पर लगा 
हुआ, भश्रंतगत । 

संसूषध्टि-- ( रूं> स्त्री० | एक ही साथ 
उत्पत्ति या उद्भूति, आविभांव, मिश्रण, 
मिलावट, लगाव, सब॑ध । घानष्टता | 
ग्रह या संचय, एकता करना, दोया 
अधिक अलंकारों का ऐसा मिश्रण कि 
सब प्रथक्‌ एथक्‌ जान जा सके । 
संस्करण--] सं० पु० ) शुद्ध या सद्दी 
करना, सुधारना, द्विजातियों के स्मृति- 


श््छ्ट 


विद्ित संस्क्रार करना । आवृत्ति । 

संस्कत्तो--[ सं* पु० ] सस्कार करने 
वाला । 

संरकार -[ सं० पु० ) सुधार, शुद्ध 
करना । शोधना, दुरुस्त या ठीक करना, 
सजाना, सुधारना, परिष्कार, मन पर 
शिक्षादि का पड़ा हुआ प्रभ'व, श्रात्मा 
के साथ रहने वाला पूव जन्म के कर्मों 
का प्रभाव, कमानुसार शुद्ध करना, द्विजा- 
तिया के लिये जन्म से मरण तक के 
आवश्यक सोलह कृत्य, सखतक किया, 
मन में द्वोने वाला वह प्रभाव जो इन्द्रियों 
के विपय-ग्रहण से हो । 

संस्क्रत--[ सं* स्त्री० ] थ्रद्धि, सफाई, 
सुधार, *स्कार, सजावट, सभ्यता, 
परिप्कार, २४ वर्णों के वणिक छुन्द । 

संस्था - (सं> स्ट्री०] स्थिति, व्यवस्था, 
ठहरने या स्थिर होने की किया या 
भाव, विधि, विधान, मस्यांदा, बूंद, 
समह, मुण्ड, समाज, सभा, मडली, 
मंडल, संगठित समुदाय । 

संस्थान--( सं० पु० ) स्थिति, सत्ता । 
निवासस्थान, स्थापन, बेठाना, जीवन- 
अस्तत्व, गृह, डेरा, गंव, घर, जनपद, 
बस्ती, सावजनिक स्थान, योग, सर्माष्टि, 
सत्यु । 

संस्थापक--[ सं० पु० ] संस्थापन 
करनवाला, नियत करनवाला । 

संस्पशे--[ सं० पु" ] स्पशे, छत । 

स्स्मरणु-[( सं० पु० ) भली भाँति 
याद, पूरो रूप से स्मरण, ध्यान करना, 
याद करना । 

संहृूत--( सं» व० ) खूब मिला, 
सवथा मिश्रित, जुटा और सटा हुआ, 
संहित, संयुक्त, कढ़ा, घन, गठा हुआ, 
एकत्र । 

संहनन--( सं« पु० ] संद्वार, बध, 
मेल, मालिश । 


सकुचना 


संहरण--[ सं" पु० ) संदार, नाश, 
प्रलय. एकत्र करना । 

संहार --[ सं* पु० ) अन्त, समाप्ति, 
विनाश, प्रलय, एक नरक, एक भैरव, 
ध्वस, परिहार, निवारण, समेट कर 
बाँधना, एकत्रित करना,बटोरना, गूं थना, 
ग्रथन, विमुक्त बागा को वापस लेना । 

संहारक [ सं० पु० ) नाश करने 
वाला, विनाशक, मिटानेवाला, ध्वंसक । 

संहित--( वि० ) एकत्रित क्रिया हुआ, 
स॑।चत मिलाया हुआ ॥ 

संहिता-[ संन स्त्री० ) संयोग, मेल, 
मिलावट, एकत्र, इकट्ठा किया हुआ, 
संयुक्त, सनन्‍नभधि, व्याकरण में संधि 
या दो वर्णां का मिलकर एक द्वोना। 
पद पाठादि के नियमानुकूल क्रम 
वाला ग्रन्थ । 

सकरा-[ सं० ] संकीण, संकुचित, 
राटा-दाल आदि कच्चा भजन । 

सकरुण--[ सं० वि० ] दयावान, 
कृपापूण । 

सकमक-क्रिया--[ सं० स्थ्री० ] वह 
क्रिया जिसका फल या कार्य उसके कर्म 
पर पहुँच कर समाप्त ह्, जैसे पीना, 
लिखना । 

सकल--[ सं० वि० ] संपूर्ण, समस्त, 
सब, कुल । 

सकाम - [ रूं० पु० ) कामना या 
इच्छा सद्दित, पृरणंमनोरथ, काम 
वासना युक्त कामी, फल प्राप्ति की 
इच्छे। से कर्म करनवाला । 

सकार--( ४० पु० । प्रातःकाल, कल । 

सकारे, सकोरे--[ सं० ] प्रातःकाल, 
प्रभात, सवेरे । 

सकाश--( सं० पु० ) समीप, निकट, 
पास । थ 

सकुचना- | रु» ) लज्जा करना, 
संकोच करना, सिकुढ़ना । 


सकुचाना 

सकुचाना- [%०]संकोच करना,लज्जित 
होना, शरमानः । 

सक्ति --([ सं० स्त्री०] शक्ति, सामथ्य, 
बल, पोरुष, पराक्रम । 

सक्त, सक्तक--[ सं० पु? ) शक्ल, 
सर, भुने अन्न का आटा । 

सक्षम--[ सं० ब्रि० ) क्षमताशाली, 
क्षमतावान, सहनशील, समथे, क्षमता- 
युक्त । 

सखरा--[ १० ) कच्चा भोजन, दाल- 
भात-रोटी । 

सखा--( सं> प्र ] साथी, 
संगी, सहचर, सहयोगी । 

सखीभाव - ( सं* प्र० ] एक 
भक्ति-मागं या उपासना-विधि जिसमें 
भक्त अपने को इृष्टदेव या उसकी 
प्रिया कौ सखी या सहेली मानकर 
उपासना करते हैं । 

सख्य--[ सं* पु० ] मित्रता, मैत्री, 
सखापन, विष्णु-भक्ति का वह भाव 
जिसमें अपने को विष्णु या उसके अब- 
तार का सखा मानकर भक्‍त उपासना 
करता है । 

सगवग--[ ० ] आद्र , तर, सरा- 
बोर, द्रवित, लथपथ, परिपूर्ण, भींगा 
हुआ । 

सगर-- सं० पु० | श्रयोध्या के एक 
सूर्य-वंशीय धर्मात्मा प्रजा-पालक राजा, 
इनके ६० हजार पुत्र थे, राजा भगीरथ 
इनके द्वी वंशज हैं । 

सगभो -[ सं> स्द्री० ] गर्भवती ञ्री । 
सगी बहिन, गर्भयुक्ता । 

सगा--[ सं० वि० ] सहोदर, एक ही 
माता-पिता से उत्पन्न । 

सगाई-- स्त्री० ] ब्याह का निशयय 
द्ोना । 

सगुण--[ सं* पु« ) गुणसद्वित, 
साकार ब्रह्म । सत्व, रज झोर तम तीनों 

७ 


मित्र, 


कृष्णु- 


डड६ सटोक 
गुणों से युक्त ब्रह्म का रूप। वह भला आदमी, पति, स्वामौ, भर्चा, 
संप्रदाय जिसमें परमेश्वर को सगुण प्रियतम, मित्र । 


मानकर उसके श्वतारों की पजञा सजना--( सं> क्रि० ] सुसजिजत होना 


होती है । “रगार करना, अलंकृत करना, शोभा 
सगुनोती--] स्त्री० | शकुन बिचारने *ना अच्छा लगना । 
की क्रिया । 


सजनि, सजनी--[ स्त्रो« ] सखे, 
सहेली, सहचरी । 

सजल--[ सं० 3० ] जलयुकत, जल 
से परिपूरा, अश्रपूर्ण, आँसुओं से मरी 
अआखें । 

सजला ([सं० ] चाए भाइयों में से 
तीसरा भाई, मेले से छोटा । 

सजावट -][ स्त्रीो० ] सज्जित होने का 


सगोन्न--[ सं० 7० ] एक गोत्र के 
लोग, सजातीय, एक ही कुल या वंश 
के लोग । 

सघन+--[ सं० बि० ] घना, गु जान, 
अविरल, ठस, ठोस, निबिड़ । 

सचरायर---[ सं० ९० ] संसार के 
चलनेवाले ओर न चलनेवाले स्थावर- 


ज॑गम । भाव, धम्म, सजाब, शथंगार, बनावट । 
सचित-[ सं* वि० ] चिंता-गुक्त, सजीव--! सं० वि० ] जिसमें जांब या 
चिन्तित । जान द्वी, स्कूर्तिवान, ओजवान, जीवि-। 
सचिक्कण--[ सं० वि० ] बहुत सज्जन-- संन पु० ] सुजन, भला 
चिकना । मानुस, आए, श्रेष्ठ पुरुष, प्रियतम । 
सचिध -[ सं० पु० ] मित्र, सहायक, सज्जा--] रूुंःस्त्रो० ] सजाने का भाव 
मंत्री ! सजावट, वंष-भूषा । शय्या, पलँग। 


सज्जित--[ सं० 5० ] शअलंऊत, 
सजा हुआ, आवश्यक पदार्थों से युक्त । 
सेंवारा हुआ 

सज्ञान--[ सं० ० ] ज्ञानी, ज्ञानयुक्त 
बुद्धामान्‌, चतुर, सजग, सावधान । 

सटकारा --( वि० ] लंबा और चिकन। 
साफ, बांसादि। 

सटकारी--_ स्त्री० ] पतली और 
लम्बी छुद्ने, छोटी कंकड़ी । 

सटना--[ क्रि० ] दो चीजों का पार्श्व 
लगा कर मिलता, चिपकना, मारपीट 
होना, समाना, घुसना । 

सटपटाना--( #०] सकुचना, सिकुड़- 
लाना, डर जाना, दब ज/ना, भोचक्का 


सचेत--[ सं० ० ) चैतन्य, जो होश 
में हो, जिसमें चेतना हो। चेतन, 
चेतनायुक्त, सजग, सावधान, सतक 
चतुर । 

सचेतन -- सं० पु० ] जिसमें चेतना 
हो, जो जड़ न हो, चेतन, चैतन्य । 

सचेष्ट--[ सं* ५० ] जिसमें चेष्टा 
हो, जो चेष्टा करे । 

सच्च रित, सच्च रित्र--( सं० वि*] 
अच्छे चरित्र या चरित वाला, सुकर्मी । 

सच्चिदानन्द--[ सं० 4०] सत्‌ 
चित्‌ ओर आनन्द से युक्त ब्रह्म । पर- 
मात्मा, परमेदवर । 

सजग-- सं० 4० ) सचेत, सावधान, 


सतक । होना, संशय में पड़ जाना । 
सजघधज-- स्त्री० ) सजावट, बनाव, सटीक- सं*० वि० ] वह पुस्तक 
»'गार । जिसमें मूल के साथ उसकी टीका भी 


सजन--[ सं» पु० ] सज्जन, सुजन, हो । व्याख्या या श्र्थ सद्दित । पूर्णतया । 


सठियाना 


सठियाना--(#ि०]) साठवर्ष क द्वोना, 
बुडढा होना, दृद्धावस्था से मन्दवुद्धि 
होना । 

सटठेरा--[ १०] सन निकाला हुआ 
डंठल । 

सत्--[ सं० पु० ) परमेश्वर, ब्रह्म, 
सत्य, नित्य, स्थायी, शुद्ध श्रेष्ठ, पवित्र, 
विद्वान, ज्ञानी, पण्डित, साधु, धीर । 

सत--[ सं० बि० ) सत्य, सार, मूल, 
तत्व । सम्यतापूर्ण धर्म | बल, पौरुष, 
जीवन-शक्ति । 

सतगुरु-“-( सं* पु० ) भच्छा गुरु, 
परमात्मा । 

सतत --[( सं० ] संतत, सदा, निरंतर । 
हमेशा, सदेव । 

सततजा-- १० ] भिन्‍न प्रकार के 
सात अन्‍्नों का समूह या मेल । 

सतयुग--( सं" १० ' सत्युग। चार 
युगा में से पहला युग । कृतयुग । 


सतराना (६ सं० %ि० | कोघ या कोप 
करना रुष्ट होना, अश्रप्रसन्‍न या 
नाराज होना । 


सतरीोंह्या--( वि० ) रोषपूरा, रुष्ट, 
क्रोधित, अप्रसनन्‍्न, कुपित, क्रोध या 
कोप-सूचक । 

सतके--[ सं० वि० सजग, सावधान, 
सचेत, युक्ति या तक से पुष्ट तक-युक्त । 

सतव॑ती--[ बि० ) पतित्रता, सती, 
सतवाली । 

सतसंग --[ सं« पृ० ) सत्संग, अच्छा 
साथ, सुसंगति । 

सतसंगति--[ स्त्री” ] सत्संगति । 

सतसई -- स्त्री० ) सात सो पद्योवाला 
ग्रन्थ । सप्तशती, सतसेया । 

सतिया--[ स्त्री० ]) मंगल-सूचक एक 
चिह्न, स्वस्तिक । 

सती ([ सं० बि० ) पतित्रता, साध्वी, 
दक्ष प्रजापति की कन्या । म्त पति के 
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साथ जीते जी चिता में जल जाने- 
वाली स्त्री । 

सतीत्व--( सं० पु० ) पातित्रत्य, सती 
होने का भाव । 

सतोथ--[ सं० बि० ] सहपाठी, साथ 
का पढ़नेवाला । 

सतोगुण ( १०) तीन गुणों में से 
प्रथम, सत्वगुण, सुकमम में लगाने- 
वाला गुण । 

सवत्‌--[ रं० पु० ) सत्य, सार, ब्रह्म, 
सत्य, ठीक, प्रशस्त । 

सत्कमे--[ सं० प० ] सुकम, धर्म या 
पुण्य का काय, अच्छा काय । 

सत्कार --[ सं* पु० | सम्मान, आदर, 
आतिथ्य श्रेष्ठ काये । 

सत्काय--- सं० वि० ] सत्कार करने 
योग्य, उत्तम-कर्म । 

सत्कीत्ति -[ ४० पु०] सुयश, नेक- 
नामी, सुक्रीत्ति । 

सत्कुल -( सं० १० ] उत्तम या श्रेष्ठ 
वंश, अच्छा या बड़ा परिवार । 

सप्त--) सं० पु० ) सारांश, सत, सार- 
भाग मुख्य तत्व, काम को वस्तु । 

सत्ता --( सं० रुत्री० ) स्थिति, अस्तित्व, 
हान का भाव, शक्ति, अधिकार । 

सत्ताधारी--[ सं* थपु० ] अधिकारी, 
द्वाकिम । 

सत्त -| पु० | सित्त, सेतुआ, भुने हुए 
चन और जो का आटा । 

सत्पथ, सत्पंथ--[सं* घु०। सन्माग, 
उत्तम मार्ग, सत्पंथ, अच्छी चाल, सदा- 
चार एक ग्रन्थ-विशेष । 

सत्पात्न--[ सं" ५० | सुपात्र, सदा- 
चारी, दानादि के योग्य, अच्छा व्यक्ति, 
विद्वान, सुकर्मी । 

सत्पुरुष-( सं" पु० ) भला आदमी, 
परमेश्वर । 

सत्य--[ सं० 4ि० ] सच, ठीक, सहो, 


सत्ब 


यथाथ, वास्तविक, तथ्य, असल । 
धर्म की बात । 

सत्यकाम--[ सं* दि ) सत्यानुरागी, 
सत्य का प्रेमी, सत्येच्छु । 

सत्यता -[ स* स्त्रो* ) सचाई, यथा- 
थंता, वास्तविकता । 

सत्यधाम--[ सं* पु० ) विष्णुलोक, 
स्व, वेकुण्ठ, परमधाम । 

सत्ययुग--( सं* पु० ) चार युगों में 
से प्रथम युग, कृतयुग । 

सत्यवती--[ सं० स्थ्री० ) मत्स्यगंधा 
नाम की धीवरकन्या तथा व्यास या 
कृष्ण द्वेपायन जी की माता, सत्यवाली । 

सत्यवादी--( सं० 4० । सच बोलने 
या कद्दनेवाला । अपनी बात को पूरा 
करनेवाला | सत्यभाषी । 

सत्यवान--! सं० १० । शाल्व देश के 
राजा यू मत्सेन का पुत्र ओर पतित्रता 
सावित्री का पति जिसे उसने अपने 
सतीत्व के प्रभाव से यम से बचाया । 
सत्यत्रत [ सं० ५१० | सच बोलने का 
नियम या प्रण । 

सत्यसंघ --( सं० वि० ) सत्य-प्रतिज्ञा, 
वचना को पूरा करनेवाला । 

सत्यग्रह, सत्याग्रह--(सं० पृ०) किसी 
सच्चे या न्‍्यायसंगत पक्ष को स्थापना 
के लिए सदा शांतिपूबक लगातार 
अपना हट निबाहना । सत्य के पक्ष 
पर श्राग्रह करना । 

सत्यानृत--[ सं* पु० ) वाणिज्य, 
व्यापार, सोदागरी । 

सत्र [सं० पु०) यज्ञ, शहद, धन, सदा- 
वत्त, छेत्र | दीन, असहद्दायों को जहाँ 
भोजनादि बँटे । एक सोमयाग । 

सत्य - ( रंग पु० |) सत्ता, अस्तित्व, 
मूल, तत्व, सारांश, सार, चित्त की 
प्रति, आत्म-तत्व, मनोइत्ति, नित्तत्व, 
चैतन्य, जीव, तत्व, प्राण । तीन गुणों 


सत्वगुण 


में से प्रथम गुण, सतोगुणा । ( छत्री० ॥ 
शक्ति, पोरुष पवित्रता । 

सत्वगुश--[सं० पु०] प्रकृति के तीन 
गुणों में से प्रथम गुण, जीव को सुकर्मों 
की ओर प्रदत्त करनेवाला । 

सत्वर--[ सं० ]) शीघ्र, जल्द, तुर॑त, 
त्वरित । 

सत्संग---[ सं" पु० ) सज्जनों या 
साधु पुरुषों की संगति, भले मनुष्यों का 
साथ । सत्पुरुषों के साथ उठना-बैठना । 

सत्संगति--[सं० स्त्री०] अच्छा साथ, 
साधु पुरुषों क। साथ । 
सत्संगी--[ सं० वि० ] मेल-मिलाप 
रखनेवाला अच्छे सग में रहनेवाला । 

सथिया सतिया [सं० पु०) मंगल- 
सूचक या ऋद्धि-सिद्धि-दायक चिह्न । 
फोड़ों य. आँख के रोगों की चिकित्सा 
करनेवाला । जराह । 

सद--[ सं० दि० ) नवीन, ताजा । 
तुरन्त, शीघ्र, सत्वर, सद्यः, त्वरित । 

सदन -( सं० पु० |) ग्रह, मकान, घर, 
मन्दिर, स्थिरता, विराम । एक राम 
भक्त कसाई. सदना । 

संदय--[ सं० 5० ) दयावान, दयाल, 
दयायुक्त । 

सद्थ - [सं० १०] सत्याथ, सदुद्देश्य । 

सदसहद्विचार -[ सं“ पु० ) सत्यासत्य 
निणेथ सत्य-मूरठ का विचार । 

सदसद्ठविवेक -( सं० पु० ) भले-बुरे 
या सत्यासत्य का ज्ञान, अच्छे-बुरे की 
पहचान । 

सद॒स्य- | रं० १० ) सभासद, सभा 
या समाज का मनुष्य, यज्ञ करने वाला । 
सदा--[ सं० ऋब्य० ] सदैव, सबेदा, 
निरंतर, सतत, हमेशा, नित्य, लगातार । 

संदाचरण, सदाचार--[ सं* ५० ) 
अच्छा व्यवहार, शुद्ध या शुभ आचरण, 
भलमनसाइत । 
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सदाचारी--[सं०प०] धमर्मात्मा, अच्छे 
व्यवहार या आचरणवाला। 

सदादेश-[ सं० पु० ) श्रेष्ठ आज्ञा । 

सदाफल [ सं० 3वि० ] सदेव फलने 
वाला पेड़, ऊमर, गूलर, श्रीफल, बेल, 
एक श्रकार का नींबू, नारियल । 

सदाबत्त --[ स०पु० ] दौनों को नित्य 
भोजन देना, दुखियों को दिया गया 
भोजन । 

सदाशय--[सं०वि०) उदार और श्रेष्ठ 
भाव वाला व्यक्ति, सज्जन, भलामानुस, 
महाशय । 

सदाशिव- [ सं० पु० ] नित्य कल्या- 
णक्रारी, महादेव जी । 

सदासुहागिन- स्त्री) वेश्या, पतुरिया, 
रंडी फूला का एक पौधा । 

सदुपदेश--, सं० १० ] उत्तम शिक्षा, 
अच्छी सीख या सलाह, सुन्दर उपदेश । 

सटद्दश -- [सं 3०) समान, तुल्य, सम, 
बराबर, अनरूप । 

सदेहू--[ सं*० ] विना शरीर छोड़े, 
सशरीर । 

सदेव--[ सं० ] सवंदा, सदा । 

सदोष --(सं० वि०]) दोष या अपराध- 
युक्त, दोषी, अपराधी । 

सद्गति -। सं स्त्री० ] मरने पर उत्तम 
लोक का निवास, सुगति, परमगति । 

सद्भाव--[ सं० पु० ) सच्चा और 
उत्तम भाव, संदाशय | प्रेम, प्रीति ओर 
द्वित का भाव, मेत्री, मेल-जोल, अच्छी 
नियत, सद्दिचार । 

सदूभावना-( सं० स्त्री० ) सुन्दर 
ओर श्रेष्ठ भावना । 

संदा--[ संग पु० ) सदन, गृह, घर, 
मकान, संग्राम, युद्ध, भूमि ओर आकाश । 

सथ -- सं० ) अभी, सत्वर, तुरन्त, 
शीघ्र, आज ही । 

सद्यःप्रसूता--[ सं० स्त्री० ) वह ज्नरी 


सनीचर 


जिसने तत्काल प्रसव किया हो । 

सद्य:स्नात--[ सं० ) तत्काल या अभी 
नहाया हुआ । 

सधना--( हि० क्रि० ] पूरा या सिद्ध 
होना, काम होना, मतलब निकलना, 
अभ्यस्त द्वोना, हाथ बेठना, प्रयोजन की 
सिद्धि के अनुकूल होना, गों पर चढ़ना, 
निशाना ठीक बेठना । 

सधवा--' सं* स्त्रो०) वह स्नी जिसका 
स्वामी जीता हो, सुद्दागिन, सोभाग्यवती । 

सन--[ रं० पु० ] एक पोधा जिसकी 
छाल के रेशों से रस्सी आदि चीजें बनती 
हैं। स्तब्ध, चुप, मीन । 

सनक्‌--[ स्त्री० ) किसी बात को घुन, 
मन की मोंक, जनून, मौज । 
सनकाना (हि ) सनक नचढ़ाना, 
इशारा करना, भेन करना । 

सनत्कुमाः--( सं० १० | वँधात्र, ब्रह्माजी 
के चार मानस पुत्रों में से एक पुत्र । 

सनाका--( जि०) आइचयोदि से स्तब्घ, 
मीन, सवेग वायु प्रवाह का शब्द । 

सनातन - [ रू पु० ) प्राचीन काल 
या पुराना समय, प्राचीन परम्परा, बहुत 
समय से चला आया काय-कम, ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, ब्रह्म, परमात्मा । बहुत 
पुराना, अत्यन्त प्राचीन, जो बहुत 
समय से चला आता हो । 

सनातन पुरुष--[ सं० पु० ) विष्णुजी, 
परमेश्वर, ब्रह्म, पुराण पुरुष । 

सनातनी - [६ सं० पु० ) जो अत्यन्त 
प्राचीन काल से चला शञआता हो, ईश्वर, 
सनातन-धमाोवलम्बी । 

सनाथ--- सं०वि० ) वह पुरुष जिसके 
कोई रक्षक या स्वामी हो । 

सनाहू--( सं० ५० ) कवच, बकतर, 
जिरह-बख्तर, लोहे का अँंगरखा । 
सनीचर--[( ५० ) एक ग्रह, रविवार 
से पूर्व का एक दिन । 


सनेह्‌ 


सनेह--[ १० ] प्रेम, नेह, प्यार, तेल । 

सनन्‍न--[ वि० ) जड़, भयादि से स्तब्ध, 
संज्ञाशन्य, भोचक । 
सनन्‍नद्ध--[ सं० घि ] तैयार, उद्यत, 
कटिबद्ध, जुड़ा हुआ । 

सनन्‍नाटा--(सं० १०] नीरबता, निस्त- 
ब्धता, निःशब्दता, निजनता, एकांतता, 
शुन्यता, निरालापन, स्तब्धता । 

सनन्‍नाह-(सं« पु० ) लोहे का अंगरखा, 
जिरह-बख्तर, कवच । 

सन्निकट-[ सं० ] समीप, पास, 
निकट, अति समीप । 

सम्निकप- (६ सं० पु० ) नाता, लगाव, 
रिस्ता, सम्बन्ध, समीपता । 

सन्निधान--[ सं" पु० ] सामीप्य, 
सर्मापता, निकटता, स्थापित करना । 
सन्निधि--[ सं« स्त्री० | संहिता, 
निकटता, समीपता, पड़ास । 

सन्निपात--[ सं*घु० ] एक ही साथ 
गिरना या पढ़ना, संयोग, समाहार, 
मिलाप, मेल, त्रिदोष । बात, पित्त, कफ 
तीनों का एक साथ बिगड़जाना, सरसाम । 

सन्निविष्ट--(४० ०) एक ही साथ 
जमा या बेंठा हुआ, घरा या रखा हुआ, 
प्रतिष्ठित । स्थापित, समीपवर्ती, पास या 
निकट का पैठा हुआ । 

सन्निवेश-- सं० पु० ] स्थित होना, 
बेठन-बेठाने को क्रिया, जमना, जड़ना, 
लगाना, समाना, रखना, धरना, निवास- 
स्थान, घर, इकट्ठा होना,जुटना, समाज, 
समूह, गढ़न, गठन । 

सन्निहित--[सं० वि०] साथ या पास 
रखा हुआ, समीपस्थ, निकटस्थ, 
अन्तगत । 

सन्मागे--[सं० पु०] सत्पथ, श्रेष्ठमार्ग । 

सनन्‍्मान--[ सं०पु० ) सम्मान, आदर- 
सत्कार । 

खन्‍्मुख--[ सं० ] सम्मुख, सामने । 


हेदेर 


सनन्‍यास--[ सं० पु० ] संसार से अलग 
होने की अवस्था, त्याग, वेराग्य, चोथा 
आश्रम । 

सनन्‍यासी --[ सं* षु० ) त्यागी, विरागी, 
जिसने संन्यास ले लिया हो, चौथे 
आश्रम वाला । 

सपक्ष--[ सं० वि० ] जो अ्रपने पक्त में 
हो, पोषक, समथक । सद्दायक, साथी, 
मित्र, पंखवाला । 

सपत्नी--[ सं० स्थ्ी० ]) एक द्वी पति 
की दूसरी सत्री, सीत । 

सपल्नीक--[ सं० वि० ) ख्री-सहित । 

सपदि---[सं०] तत्काल, तुरन्त, शीघ्र, 
सत्वर, त्वरित । 

संपरना--६ सं० ) काम पूरा या समाप्त 
होना, निबटना, हा सकना, पार लगना, 
जा सकना, स्नान करना, नहाना। 

सपरिकर -[ रं० वि० ) संबकों या 
या अनुचर वग के साथ, ठाट-बाट के 
साथ, कमर में फेंट बाँधे हुए, कटिबद्ध, 
रान्नद्ध । 

सपाट--( सं० वि० ) समतल, बराबर, 
हमवार , चिक्रना । 

सपाटा-[ सं» पु० ) दोड़ने या चलने 
का वेग, तेजी, कोंका, कपटा । 

सपिड-- रं० 5. ] एक ही बंश का 
व्यक्ति जो एक पितरों को पिड-दान । 
करने में संमलित हो । 

सपृत--[ सं० १० ) अच्छा लड़का, 
सुपुत्र । 

सपूृती--[ हि ) योग्यता, लायकी । 
योग्य पुत्र उत्पन्न करनेवाली माता । 

सप्त--[ सं० वि० ] गिनती में सात । 

सप्तक--( सं>० प० ] सात पदारर्था का 
समूह, सात स्वरों का समूह । 

सप्तजिढ्ा--( सं० ५० ] सप्तचिंषा, 
सात जीभोवाला, अग्नि, आग । 

सप्तदीप--[ सं० पु० ) एृथ्वी में स्थल 


सफलीभूत 


के सात मुख्य बढ़े विभाग, जम्बू, उक्त, 
कुश, शाल्मलि, क्रोंच, शाक, श्रोर 
पुष्कर द्वीप । 

सप्तरपदी--[ सं० स्त्री० ] भाँवर, ब्याह, 
विवाह में वर-वधू की अग्नि कै चारों 
आर परिक्रमा की रीति । 

सप्रपर्णी - [सं स्त्री०) लजावंती लता, 
लजालू । 

सप्तपाताल--[ सं* पु* ) एथ्वी के 
नीच के सात लोक, अतल, वितल, 
सुतल, रसातल, तलातल, महातल, 
पाताल । 

सप्तपुर--[रूं० स्त्रो०] सात पवित्र नगर 
य। तीथ। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, 
काशा, कांची, अवंतिका, द्वारका । 

सप्रषि--[ सं० पु० ]सात ऋषियों 
का समूह या मंडल, गांतम, भारद्वाज, 
विद्धामित्र, यमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, 
अंत्र । उत्तर दिशा में उदय होने 
वाले सात तारे जा प्र वतारे के चारों 
ओर घमते दीखते हैं । 

सप्तरती--[ सं० स्त्री० ) सात सा का 
समूह, सात सी छुंदों का समूह, सतसई। 

सप्तसागर --[ सं० पु० ) सात समुद्र, 
क्षीर, दब, घत, इक्षु, मधु, मदिरा, 
लवण । सप्तोदर्धि, सप्तांबुधि । 

सप्ताश्व--( सं० प० ] सात घछोड़ों के 
रथ में बेठनेवाले सूर्य । 

सप्रत्वर--( स॑* १० ] सात प्रकार कौ 
व्व।नयाँ, सात स्वर । 

सप्ताह--( सं० पु० ]सात दिंनों का 
समूह । 

सफल --[ सं० वि० ] फलयुक्त, परि- 
णामसहित, फलवान, फलदायक, हूतार्थ, 
कृतकाय । 

सफलता --[सं० स्त्री०] सिद्धि, पूर्णता, 
कृतकायता, सफल होने का भाव । 

सफलीभूत-[ सं० बि० ] जो सिद्ध 


सबत्ष 


या पूरों हुआ हो, जो सफल या साथंक 
हुआ हो । 

सबल--[ सं० वि० ] पराक्रम या पोरुष 
सहित, बलयुक्त, सेनायुक्त । 

सबल्लता--] सं० स्त्री० ] पौरुष, बल, 
पराक्रम । 

सभय-- रूुं० वि० ] सभीत , भययुक्त । 

सभा--[ रं« स्त्रो० ) समाज, गोष्ठी, 
समिति, परिषद्‌, वह संस्था जो किसी 
विचार करने के लिये संगठित द्वो । 

संभाग, सभागा --छुनन्‍्दर, भाश्यवान, 
सौभाग्यशाली । 

सभापति--[ सं० पु० )सभा का 
प्रधान नेता, सभा का मुखिया, चेयरमैन । 

समभासद--[ रं० पु० ) सदस्य, सामा- 
जिक, किसी सभा में सम्मिलित हो भाग 
लेनवाला । 

समिक--[सं० पु० ] जुआ खेलनेवाला, 
जुआ का प्रधान । 

सभीत--[ सं० बि० ] सभय, भयभीत, 
डरा हुआ । ह 

सभ्य --[ सं० ५४० ) सदस्य, सभासद, 
सामाजिक, उत्तम व्यवरहारवाला । शिष्ट । 

समभ्यता-[सं० स्त्रो० | सभ्य होने का 
भाव, सदस्यता, समाजिकता, सुशिक्तित 
ओर सज्जन होने की अवस्था, शिष्टता । 

समंजस --( रूुं* दि० ) उचित, ठीक । 

समंत--[ सं० पु० ] सीमा, सिरा, 
किनारा । 

सम--[ सं० 4० ] ठुल्य, बराबर, 
समान । सटश , सब, चोरस । 

समकतक्त--[ सं० थि० ) तुल्य, एक 
फीटि का, समान, बर[4र । 

समकटिबन्ध--[ सं० पृ० | शौत 
कॉंटबंध ओर ऊष्ण कटिबंध के बीच 
का भूखंड । 

समकाक्षीन--[ सं० 4० ]) जो एक 
ही सम4 में हो । एक ही समय वाले । 
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समकोश--[ सं० वि० ) वह कोण 
जो ९० अंश का हो | समान काने । 

समक्ष--[ रूं० ) सामने, सम्मुख, 
सन्मुख । 

समगम-- सं० थि० समान, बराबर, 
तुल्य । 

समग्र--[ सरं० दि ] पूर्ण, समस्त, 
सब, कुल, सम्पूर्ण । 

समचर-- सं० वि० ) एक-सा या 
समान आचार-व्यवहार करने वाला । 

समम -[ रुद्री० ) ज्ञान, बुद्धि । 

सममदार--[ वि० हि० ]) बुद्धिमान, 
ज्ञानी । 

समभोता -[ हि० पु० ] परस्पर का 
निपटारा, सुलह । 

समतल्न--[ सं० वि० ) जिसकी सतह 
बराबर था हमवार हो, साफ, चिकना । 

समता--[सं० स्त्रौ०) सादइय, तुल्यता, 
समानता , बराबरा । 

समथल्ञ--(सं० दि०] समतल भूमि । 

समदर्शो--( सं० पु० ) सबको समान 
या एक सा देखने वाला । 

समहष्टि--(रुं० स्क्रो०] सबका समान 
टष्टि से दखना । 

समनन्‍तात - रु» ) थारा ओर, सब 
तरफ से । 

समन्व॒य--(रुं० पु०) मिलाप, मिलन, 
क्ंयोग, मेल, काय-कारण का प्रवाह, 
अनुगतता । 


समन्वित--([सं० वि०] संयुक्त, मिला 
हुआ । 

समपाद--[ सं० ए० ) वह छुन्द 
जिसके चारों चरण एक से हों। 

समबल -+ सं० वि० ] समान बल, 
पारुष या पराक्रम वाला । 

समभाव-[ सं० पु० ) समता, बरा- 


बरी का भाव, समानता । 
समय--[ सं० ५० ) अवसर । 


खमवेदना 


समर--[सं« पु०] युद्ध, संग्राम,लड़ाई । 

समर-भूमि---[ सं« स्त्रो* ) खंग्राम- 
भुमि, युद्ध-क्षेत्र, रण-स्थली । 

समरतम्थल्न--[ सं* पु० ] समरभूमि । 

समरांगण-[ सं० पघु० ) समरभूमि, 
संग्राम-स्थल, युद्ध-क्षेत्र । 

समर्थ--( सं० बि० ]) शक्तिशाली, 
बली, क्षमताशील, योग्य, उपयुक्त । 

समथेक--[ सं० बि० | समथन करने 
वाला, अनुमोदक । 

समथंता--[ ₹ं० स्त्री० ] शक्ति, बल, 
सामथ्य, योग्यता, क्षमता । 

समथेन-- सं० १० ] किसी के मत 
का पोषण करना, किसी बात के ठीक 
होने का प्रमाण दना,विवेचन ,अनुमोदन । 

समथथना--[ सं० स्त्री० ] अभ्यथना, 
प्राथना, निवेदन, सिफारिश । 

समपेक--[ सं० वि० ) समर्पण करने 
या देने वाला । 

समपेण--[ सं० पु० ] सादर भेंट 
करना, सत्कार या प्रतिष्ठापूबषक देना, 
उपहार या दान देना। 

समर्पित--[ सं» थि० ] समपंण किया 
या दिया हुआ, जो समर्पण किया या 
दिया गया हो । जो सोंपा गया हो । 

समल्न -[ सं० वि० ] दोष या मल 
से युक्त, मलिन, मेला, गंदा, पाप- 
सहित, विकार-युक्त । 

समवरत्ती --[ सं० बि० ] जो समीप 
स्थित हो, जो समान रूप से स्थित हो । 

सम्वाय--[ सं? घु० ) समुदाय, 
समूह, बूंद, कुड, भीड़, मिलित, नित्य 
सम्बन्ध । 

समवायी--[ सं* वि० ]) जिसमें नित्य 
या समवाय सम्बन्ध दो । 

समवेत--[ सं० वि० ) जमा या एकत्र, 
सचित । 

समवेदना-- सं*« स्त्री० ] किसी की 


समशीतोष्ण-कटिबन्ध 


विपत्ति या दुःखदशा में समानरूप से 
साथ देना या तदनुमव करना । 

समशोतोष्ण-क टिबन्ध --( सं* पु० ) 
वे भूमिमभाग जो शीत-कटिबंध ओर 
ठष्णा-कटिबंधों या कर्क ओर मकर 
रेखाओं के बीच में उत्तरी ओर दक्षिणी 
वृत्त तक हैं । 

समष्टि--[ सं*« स्त्री« ) समाहार, 
सब का समूह, समस्त, सब का सब । 
समस्त--[ सं* वि० ) सम्पूरो, समग्र, 
सार, सब, कुल, संयुक्त, समास-युक्त । 

समस्थली -;[ सं* स्थ्री० ) गंगा-यमुना 
नदियों के बीच का देश, अंतवंद । 
समथलन भूमि । | 

समस्या-- सं० स्त्री" ) कठिन या 
जटिल प्रइन, गूढ़ या गहन बात, उल- 
मन, कठिन प्रसंग, किसी पद्म का अति- 
मांश जिसके आधार पर पणो पद्य रचा 
जाता है । संघटन, मिश्रण, मिलाने का 
भाव या क्रिया । 

समस्यापूत्ति--[ सं स्त्री० ) किसी 
समस्या के सहारे किसी पद्म को पृण 
करना । 

समाई--[ हि स्त्रो० ) ओकात, ग्रु'जा- 
इृश, विस्तार, सामथ्य, शक्ति । 

समाकुक्ष--[सं ' वि०] व्याप्त, घिरा, 
दुखी व्याकुल, विकल, आकुल । 

समागत--[ सं० वि० ) आया हुश्ना, 
प्राप्त । 

समागम -सं" घृ०) आना, आगमन, 
मिलना, भेंट, मुलाकात, मेथुन । 

समाचार-( सं" प० ) संवाद, हाल, 
खुबर, समान व्यवद्दार । 

समाचारपत्र--[ सं पृ० ) अखबार, 
गजुट, वह पत्र जिसमें अनेक प्रकार के 
समाचार हूं । 

समाज-- सं० १० ) समूह, सभा, 
समिति, दल, इन्द, समुदाय, संस्था, 


छशं४ 


एक स्थान-नित्रासी तथा समान विचारा- 
चार वाले लोगों का समूह, किसी विशेष 
उद्देश्य या काय के लिये अनेक व्यक्तियों 
की बनाई या स्थापित की हुई सभा, 
आय-समाज । 

समादर -[सं० ५०) सम्मान, आंदर, 
सत्कार । 

समाश्त--[ सं० वि० ] सम्मानित, 
समादर किया हुआ । 

समाधान--[सं ० १०) समाधि, किसी 
के मन के संदह को मिटाने वाली बात 
या काम, विरोध मिंटाना, निराकरण, 
निर्षात्त, सममराना, धेयग्रदान, तसल्ली, 
नायक या नायिका का अभिमत-सूचक 
कथा-बीज का पुनः प्रदशन-विशेष । मन 
का सब ओर से हटा ब्रह्म में लगाना । 

समाधि--[ सं० स्त्री० ] ध्यानयोग की 
क्रिया-विशेष, समथन, प्रतिज्ञा, नींद, 
याग का अंतिम फल जिसमें योगी के 
सब दुःख दूर हा जाते तथा उसे अनेक 
दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। काव्य 
में दो घटनाओं का देव-योग से एक ही 
समय में होना सूचित करने वाला एक 
गुण । एक अथालंकार जहाँ किसी 
आकस्मिक हेतु से कठिन काय का सहज 
ही में सिद्ध होना कहा जाता है, म्तक 
के गाड़ने का स्थान । ध्यान । योग । 


समाधित--[ रु बि० ] समधिप्राप्त 


योगी, वह योगी जिसने समाधि 


लगाई हो । 


समाधिस्थ--[सं० वि०] जिस योगी ने 


समाधि लगाई या ली हो । समाधिप्राप्त । 


समान --[ सं० वि० ) सदृश, तुल्य, 


बराबर, सम । गुण, रूप, रंग, मूल्य, 
मान, एवं महत्वादि में एकसे । 


समानता-(सं०स्त्री०) सादइ्य, तुल्यता, 


बराबरी, समता । 


समानांतर--[सं० ५०] जिंसके बीच 


समावतेन 


में सदा बराबर दूरी रहे, तुल्य दूरी । 

समानाथ, समानाथक--[सं० पु) 
वे शब्द जिनके अर्थ एकसे हों । पर्याय- 
वाची शब्द । 

समापक--[सं० पु०] पूण या समाप्त 
करने वाला, प्‌णेक । 

समापन--[ सं० प्र० ) समाप्त या 
पूरा करना, इति करना, बंध, अ्रंत 
करना, मार डालना । 

समापिका--[ सं> स्त्री ) वह क्रिया 
जिससे किसी काय की परण॑ता या 
समाप्ति समक्की जाय । 

समाप्त -[सं० वि०] जो प्रा दो गया 
द्ो, पूरा । 

समाप्ति -[ सं० स्त्री० ] पूर्ति, पूरा या 
तमाम होने का भात्, खतम होना, 
धंत । इतिश्री । 

समायोग ([सं० पु०] संयोग, मेल, 
लोगों का एकत्रित होना । 

समारंभ--[ सं० पु० ] भलीभाँति 
आरंभ या शुरू होना, समारोह । 

समारोह --( सं० पु० ] शहदू योजना, 
धूम-धाम, तड़क-भड़क, बड़ी सजधज 
का कोई काये या उत्सव । 

समालो चक--[सं० पु०] समालोचना 
करने वाला । 

समालो चन--[ सं० पु० ] आलोचना, 
समालाचन, विचार,विवेचन, देखभाल । 

समालोचना -[ं*स्त्री"] आलोचना, 
भलीभाति देख-भाल करना, जाँचना, 
गुण-दोष देखना, गुण-दोष-विवेचना से 
पूण लेख या कथन । 

समालोच्य - [सं० वि०] समालोचना 
करने योग्य, समालोचत्तीय । 

सम!वततेन -[ सं" पृ० ] लौट आना, 
वापस आना, वेदिक काल का एक 
संस्कार जो ब्रह्मचारी के निरिचित समय 
तक गुरुकुल में विद्याध्ययन कर स्नातक 


समाविष्ट 


दो आने पर ब्याह के प्रथम होता था । 

समाविष्ट--[ सं*० वि० ॥) व्याप्त, 
समाया हुआ, व्यापक, जिसका समावेश 
हुआ हो, प्रविष्ट । 

समावेश--[सं० पु०] प्रवेश, एक वस्तु 
का दूसरी के भीतर द्ोना, मेल, 
मनोनिवेश, एक स्थान पर साथ रहना, 
अन्तगत होना । 

समास--[ सं० १० ) संग्रह, संक्षेप, 
संयोग, समर्थन, मेल, सम्मिलन, 
मिश्रण, दो या अधिक पदों के अपनी 
अपनी विभक्तियों को छोड़ कर नियमा- 
नुसार मिल जाने ओर उनसे एक पद 
बन जाने की क्रिया को समास कहते हैं । 

समासोक्ति --[सं० स्त्री०] एक अर्था- 
लंकार, जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत वस्तु 
का ज्ञान समान विशेषण और समान 
कार्य के द्वारा हो । 

समाहरण --( सं" पु० ) समुदाय, सम्हह, 
संग्रह, राशि, ढेर, बहुत से पद। र्थों 
का एक ठोर इकट्ठा करना, समाहार । 

समाहत्तो--( सं" पु ) मिलाने या 
इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला, 
राज-कर का एकत्रित करने वाला कम- 
चारी । तहसी लदार । 

समाहार--( सं० पु० ) समूह, संग्रह, 
पुंज, ढेर, राशि, मिलना, संचय, जम- 
घट, बहुत से पदार्थों का एक द्ी स्थान 
पर एकत्र द्ोना । 

समाहित -( सं* 4ि० ) समाधिस्थ, 
सावधान, एक अलंकार । 

समाहूत- ६ सं० बि० ) बुलाया हुआ। 

समिति -[ सं» स्त्री० । समाज, सभा, 
प्राचीन काल में राजनीति के विषयों पर 
विचार करनेवाली सभा । किसी खास 
काम के लिये बनाई हुई सभा । 

समिथ---[ सं० पु०) अग्नि । . 

समिथा; समिधि--[सं० स्त्री०) हवन 


डरे 


या यज्ञ में जलाने की लकड़ी । 

समीकरण--[ रुं> पु० ] समान या 
बराबर करना, ज्ञात से अज्ञात राशि का 
मूल्य ज्ञात करने की एक किया । 

समीक्षक--[ सं" वि० ) समीक्षा 
करनेवाला । 

समीक्षा-- सं० स्त्रो० ) भलीभाँति 
देखना-भालना, विवेचना, आलोचना, 
समा लोचना, प्रयत्न, मीमांसाशा्न, बुद्धि । 

समीचीन--[ सं० वि० ) यथार्थ, ठीक, 
उपयुक्त, उचित, मुनासिब । 

समीप--[ सं० वि० ) पास, निकठ । 

समीपवर्त्ती -( रु» दि० ) निकट या 
समीप का । 

समीर ( सं० पु०] अ्रनिल, वायु, 
पवन । 

समीरण-- सं० पु ) अनिल, पवन, 
समीर, वायु, हवा । 

समुचित --+[ सं० वि० ) उचित, ठोक, 
समीचीन, उपयुक्त, यथोचित, यथा- 
योग्य । 

समुच्चय--[ सं० पु० ) समुदाय, 
समूह, संग्रह, इंद, राशि, पंज, ढेंरी । 
मिलान, मिश्रण । एक अथालंकार । 

समुज्ज्वल--[ सं" वि० ) शुभ, बहुत 
ही साफ, अति उज्ज्वल, धवल, बहुत 
स्वच्छ, शुक्ष । 

समुत्थान--[ सं? १० ) उत्थान, उठने 
की क्रिया, उन्‍नति, उदय, आरंभ, 
उत्पत्ति रोग का निदान । 

समुत्थापन--( रुं० पु० ) सब श्रकार 
उठना, उन्‍नत करना । 

समुत्यित--[ छं० वि० ) उठा हुआ, 
उन्‍नत । 

समुद--( रं० पु० | समुद्र, सागर, 
सिंधु । आनन्द या दृषयुक्त । 

समुदाय -(सं०पु०) समृह, भुंड, ढेर । 

समुद्र-- [सं० पु०] अंबुधि . सागर, सिंधु, 


सम्मिश्रण 


उदधि, पयोधि, नदीश | 

समुन्नत--[ सं* बि० ] सब प्रकार से 
ऊँचा उठा हुआ, बहुत ऊँचा, प्राप्ता- 
भ्युदय । 

समुन्नति--[सं० सत्री०] यथेष्ट उन्नति, 
यथोचित उत्थान, पूर्ण बृद्धि, उच्चता । 

समुन्नयन--( सं" १० ] सब प्रकार 
ऊपर उठाना । 

समुल्लास--[ सं० पु० ) आनन्द, हृषे, 
प्रसन्‍नता, ग्रंथ का परिच्छेद, अध्याय । 

समूच, समूचा --( सं* वि० ) पूरा, 
समस्त, सारा, संपूर्ण, कुल, आद्यन्त 
सहित । 

समूल -[ सं" वि० ) जढ़सद्वित, सब 
का सब, सकारण, द्ेतुयुक्त । 

समूह -(सं० १०) पुंज, समुदाय, इूंद, 
राशि, ढेर, मंड । 

समृद्ध-[ सं० वि० ) संपन्न, धनी, 
समथ । 

समृद्धि--[ सं० स्त्री० | अति संपन्‍्नता, 
अमीरी । धनाढ्यता । 

समेत--[ सं० थि० ] संयुक्त, मिला 
हुआ, सहित । 

सम्मत--[सं० 4ि>] राय मिलानेवाला, 
अनुमत, सहमत । 

सम्मति--[ रु स्त्री० ) मत, राय, 
सलाह, श्रनुज्ञा, आदेश, अनुमति, 
अभिप्राय । 

सम्मान--[ सं» पु० ) सन्‍्मान, आदर- 
सत्कार, मान, गोरव, प्रतिष्ठा । 

सम्मानित--[ सं० बि० प्रतिष्ठित, 
समाहत । 

सम्मिलन--[ सं० पु० ] सब प्रकार 
मिलना, संयोग, मिलाप, मेल। 

सम्मिलित--[ सं० दि० ै) मिश्रित, 
मिला हुआ, युक्त । 

सम्मसिश्रणु-[ रं० पु० ) मिलने या 
मिलाने का काये या क्रिया, मिलाबढ । 


सम्मुख 
सम्मुख--[ ४० ) सामने, समक्ष, 
आगे। 
सम्मूढू--[ सं" पु० ) अज्ञान, सूख, 
विमूढ । 


सम्मेलन--[ सं*० पु० ]) किसी हेतु 
मनुष्यों की एकत्रित हुई सभा | समाज, 
संगम, मेल, सभा । 

सम्मोह--[ सं* ५० ) मूच्छां, मोह । 
सम्मोहन--[ सं* पु० ) मुम्ध या 
मोहित करना, मोहनेवाला, मोह पैदा 
करनेवाला । एक काम-वाण । प्राचीन 
काल का एक वाण या अन्न जिससे शत्रु 
की सेना मोहित हो जाती थी । 
सम्यक्‌--[ सं* वि० ) पूरा, सब, 
भलीभाँति, सब प्रकार से । 
सम्राज्ञी--[ सं० म्त्रो० ) सम्राट को 
पत्नी, महाराज्षी, महारानी । साम्राज्य 
को अधीखरी । 

सम्राट-[ सं* ११ ) राजराजेंड्कर, 
महाराजाधिराज, शाहँशाह, बहुत बड़ा 
गाजा । 

सयान--( वि० ) अनुभवी, चतुर, 
वयोइद्ध । 


सयानप--[ सं० १० ] चतुराई, 
बुद्धिमत्ता; प्रवीणता । 
सयानापन, सयानपना--चतुराई, 


चालाकोी, प्रवीणता । 

सयाना--[ सं* 4० ) दत्त, कुशलू, 
चतुर, पढ़, प्रवीण, चालाक, धूते । 
सर-[ १* ॥) तड़ाग, तालाब, ताल । 
तीर, बाण । 

सरना--[ क्रि० ] खिसकना, सरकना, 
हिलना, काम निकलना या चलना, 
पूरा पढ़ना । 

सरनी--[ सं* स्त्री० ] रास्ता, मांग, 
राह । 

सरमा--[ सं० स्थत्री० ) देवताओं की 
एक कुतिया, लंका की एक राक्षसी 


४४६ 


कुतिया । 
सरल--[सं' 3०] सीधा ऋजु, सीधा- 
सादा, निषप्कपट, आसान, सहज । 
सरलता-- मं० स्वी० ) ऋज़ुता, 
सीधघापन, सिधाई, निष्कपटता, आसानी, 
सादगी । 


सरलीकृत |[ सं० ] सरल किया 
हुआ । 
सरवर -( पु० ) तड़ाग, तालाब, 
ताल । 


सरवा - १० ) शरात्रक, प्याला, 
कटोरा, पर । 

सरस--( सं० ० ] रसीला, रसयुक्त, 
गीला, भीगा, सजल, हरा, सुन्दर, 
मनोरम, मीठा, मधुर, भावोहीपक भाव- 
पणं, उत्तम, भावुक, रसिक, सहृदय । 
ग्सभावोत्तेजक । 

सरसरी-[ वि० ] जल्दी में, उतावली 
में, मोटे तीर पर, साधारण या स्थूल 
रूपसे । 

सरसाना -[ हि ) रस भरना, हरा- 
भरा करना, रसयुक्त करना, भावो- 
दीप्ति करना । शोभा देना । 

सरसिज--[ ४० १० ] कमल, तालाब 
में उत्पन्न होने वाला । 

सरसिह --[ स्त्री० ] छोटा तालाब । 
सरसी--[ सं» स्थरी० ] छोटा तालाब, 
पुष्करणी, बावली । 

सरसवती--( सं० स्त्री० ] पंजाब की 
एक पुरानी नदी, गंगा-यमुना से प्रयाग 
में मिलने वाली एक नदी, वाणी, शारदा, 
वाणी या विद्या की देवी, गिरा, भारती, 
विद्या, कविता, ब्राह्मी बूटी । 

सरावग, सरावगी--[सं* प्रृ०] जैनी, 
जैन धर्मावलम्बी, जैन । 

सरासर्‌--एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 
पूर्ण रूप से । प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ । 

सरासरी--] स्त्री० ] शीघ्रता, जल्दी, 


संगवंध 


आसानी, स्थलानुमान, मोटा अंदाज । 

सराहना--प्रशंसा या तारीफ करना, 
बड़ ई था स्तुति करना । 

सरि--[ स्त्रो० ) सरिता, नदी, समता, 
समानता, बराबरी । 

सरित्‌ , सरिता--[सं« स्त्री०] नदी, 
दरिया । 

सरित्पति--] सं० पु ] सिंधु, समुद्र, 
सागर, नदीश । 

सरिवर, सरिवरि--[स्त्री०) समता, 
तुल्यता, बराबरी । 

सरिस-[ ० ) सदश, तुल्य, समान, 
बराबर । 

सरीखा--[ वि० ]) जैसा, तुल्य, बराबर, 
समान, सदश । 

सरोखप-- पु० ] रेंगने वाला जन्तु, 
साप, सप॑ । 

सरुज--[ रुं० वि० ] रुग्ण, रोगयुक्त, 
रोगी । 

सरुष--[सं० बि०] कुपित, क्रोधयुक्त । 
सरूप--[ सं* वि० ] साकार, आकार 
वाला, रुपयुक्त, समान, सदृश, तुल्य, 
सम, सुन्दर, रूपवान । 

सरोज--[ सं० पु० ) कमल । 

सरोजिनी--[ सं० स्त्री ] कमलों 
का समूह, कमलों का तालाब, कमल, 
कमलिनी । 

सरोद--[ १० ] बीन जैसा एक बाजा। 
सरोरुह--[ सं० पु० ] कमल । 

सरोवर--[ रं० पु० ताल, तड़ाग, 
मोल, तालाब । 

सरोष--[ सं* वि* ] सकोध, कोध- 
युक्त, कुपित । 

सर्गं--[ सं* पृ» ] प्रकृति, सृष्टि, 
संसार, उत्पत्तिस्थान, उद्गम, जीव, 
संतान, प्राणी, स्वभाव, गति, फेंकना, 
प्रवाह, गमन, बहाव, चलना, अध्याय । 

सर्गवंध--[ सं बि* ] वह पुस्तक 


खनन 


जो कई अध्यायों में बेटी हो । 

सर्जेन--[ सं० पु० ] छोड़ना, त्यागना, 
निकालना, फेंकना, रचना, बनाना, सृष्टि, 
पैदा करना । द 

सपे--[ सं० पु० ] साँप, नाग, तेजी 
से चलना । 

सर्पेयज्ञ, सपयाग-- सं० घु० ] एक 
यज्ञ जो राजा जनमेजय ने सॉपों के नाश 
के द्वेतु किया था । 

सपराज-- [_ रं० पु० ] साँपों का राजा 
शेष नाग, वासुकि, सर्पेश, सर्पांघीश । 

सपविशथा--[ रं० स्त्री० ] वह विद्या 
जिसके द्वारा सांप पकढ़ कर वश में किये 
जाते हैं । 

सपोरि-- सं० धुृ० ] गरुढ़, मोर, 
नेवला । 

सर्पिणी--[सं०स्त्री०)साँपिनी, नागरिनी, 
भुजंगी लता । 

सर्बेस--[ पु० ] समस्त, सम्पूर्ण, सब 
कुछ, स्वेस्व । 

सब--(सं० थि०] सम्पूर्ण, सब, समस्त, 
कुल, सर्वेस्व । 

सर्वकाज्ञ--[ सं* पु० ] नित्य, सदा, 
सवेदा, सब समयों में । 

सवबंग, सर्वेगामी--( सं० वि० ] सब 
जगह जाने वाला, स्वेव्यापी, सब स्थानों 
में फेलने वाला । 

सर्वेगत--[ सं० बि० ] सवेव्यापक, 
सबेग, सर्वव्यापी । 

सर्प्रास--[ सं० पु० ] चन्द्रमा या 
सूर्य का प्ददरा । पूरा प्रहण, खग्नाख । 

सर्वजनीन-- सं० दि० ] खावेजनिक । 
सब ढोगों से श्वम्बन्ध रखने वाला, 
सब लोगों का । 

सर्वक्ष-( रु० दबि० ) सब कुछ 
जानने वाल्ा। 

सर्वेज़्ता---[सं० स्त्री०] सवेश्ञ का भाव । 

सयध्षश्र-है सं० पु० ] खरवेशाज्ना- 

है. 


डे ७ 


विरुद्ध, स्वेशात्न-सिद्धान्त । जिसे सब 
शात्र मानते हों । 

सर्वेत:--[ सं० ] खब प्रकार से । 
चारों ओर । 

सबतोभद्र--[ सं* वबि० ] सब शओरों 
से कल्याण या मंगल । जिसके सिर, 
दाढ़ी ओर मूँछ सबके बाल मुढ़े दो । 
(_ पु०८) वद्द चार कोने का मन्दिर 
जिसके चारों ओर द्वार दों, पूजा के 
कपड़े पर बना एक कोठेदार सांगलिक 
चिह्न या यंत्र जिसकी पूजा होती है। 
एक चित्र काव्य, एक प्रकार की पद्देली, 
विष्णु का रथ । 

सर्वतोभाव--[ सं* ) भलीभाँति, 
अच्छी तरह, सब प्रकार से । 

सर्वेश्र--[ सं० ]) सब ठोर या जगह, 
सब कहीं । 

सर्वथा--[ सं० ] सब तरह, सब 
प्रकार से, सब, बिलकुल । 

सवंदमन-- सं० पु० ) राजा दुष्यंत 
का पुत्र । सब का दमन करनेवाला । 

स्वंदशेक, सर्वदर्शी--[ सं* ) सब 
कुछ देखने वाला, परमेश्वर । 

सवंदा--[ सं० ) सदेव, सदा, नित्य, 
हमेशा, संतत, नितांत, निरन्तर, 
सतत । 

सर्वेनाम--[ १० ] संज्ञा के स्थान पर 
प्रयुक्त द्वोनेवाला शब्द । 

सर्वंनाश--[ सं* पु०:] सर्वष्वंस, 
पूरी बरबादी, सत्यानाश, पूर्ण विनाश । 

सर्वेप्रिय- ( सं० बि० ) सब का प्रिय, 
सब को प्यारा । 

सवभक्षक--[ सं० पु० ) सब कुछ 
खाने वाला, अधर्मी । 

सबंभक्वी--[ सं* पु० ] सब कुछ 
खानेवाला, अग्नि, आग । 

सर्वंभूत--( सं० पु ) चराजचर, 
संसार । 


सर्वोच्च 


सर्वभोगी--[ सं* बि० ] सब का 
आनन्द लेने वाला, सब खाने वाला, 
अधर्मी । 

सवसंगल्ला -[ सं० स्त्री० ] पाती, 
दुगो, लक्ष्मी, सरस्वती । 

सर्वमांगल्य--[ सं० थृ० ] सब का 
कल्याण या मंगल । 

सर्वव्यापक--[ सं० चु० ] सब में 
उपस्थित या फैला हुआ । सर्वन्यापी, 
सब पदार्थों में रमणशील । 

सवव्यापी--[ सं* बि० ] सब पदार्थों 
में व्याप्त, सब में रमणशील । 

सवशक्तिमान---[ सं० वि० ] सब 
कुछ करने की सामथ्य रखनेवाला । 

सवश्रेष्ठ--[ सं० वि० ] सबसे बढ़ 
कर, सर्वोत्तम । 

सर्वेसंहार--[ सं० पु० ] सब का 
नाश, सब का नाशक, काल । 

स्वसाधारण--[ सं० पृ० ] साधारण 
या आम लोग, जनता, सबलोग | 

स्रवसामान्य--[ सं० बि० ]जो सब 
में समता से पाया जाये, मामूल्री, 
साधारण । 

सवस्व--[ सं« १० ] सम्पूर्ण, समस्त, 
सब कुछ, सारी सम्पत्ति, खारा घन, 
सब खामग्री । 

सवहर--[ सं० घु० ] सब गाश करने 
वाला, शिव, महादेव, काल, यमराज । 

सथोझ्ु--[ रं० पु० ] सम्पूर्ण शरीर, 
सब देह, सब झवयव, समस्त । 
सवोश--[ सं* ५० ] समस्त भाग 
या अंश, सवॉग, सम्पूर्ण । 

सवोत्मा-[ सं० पु० ] सम्पूर्ण संसार 
की आत्मा या विश्वात्मा, लोकात्मा, 
ष्रह्म । 

सवोशी--( थि० ]) खब कुछ खाने 
वाला, खवेभक्षी । 

सर्वोच्छ--[ सं० व० ] सबसे उचा। 


सर्वोत्तम. 


सर्वोत्तम--[ सं० वि० ] सर्वेश्रेष्ठ, 
सबसे उत्तम, सर्वोत्कृष्ट । 
सर्वोपरि--[ सं० ] सव श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, 
सबसे बड़ा । 

सर्षप--[ सं० पु») सरसों, सरसों 
के बराबर का मान या परिमाण । 
सल्नज्ज--[ सं० वि० ) लज्जावान, 
शर्माला, दयावाला । 

सल्षिल--[ सं० पु० ] वारि, पानी, 
जल, नीर । 

सलिलपति--[ र० पु० ] वरुण, 
समुद्र । 

सलिलेश--[सं० पु०] सागर, वरुण, 
नीरनिधि । 

सवत्सा--[( सं*० स्त्री" ) बच्चा के 
सहित । 

सबणोे--[ सं" वि० ]) समान वर्ण 
या जाति का, समान वर्णयुकत, सदश, 
तुल्य । 

सविकल्प--[ सं० जि० ) संदेहयुक्त, 
संशयात्मक, विकल्प सहित, संदिग्ध, 
जो दोनों पक्षों का निणय न कर सकने 
पर किसी विषय को मान ले । (६ पु० ) 
किस्नी आलंबन को सहायता से युक्त 
साध्य समाधि । 

सविता-[ सं" पुृ० ] रवि, सू>े, 
भानु, भास्कर, मातंण्ड, बारह की 
संख्या, मदार, आक, अक । 

सबिता-तनय--[ सं* प्रृ० ] यम, 
शनि, कण, बालि । ( स्त्री० ) सविता- 
तनया--- यमुना । 

सवेग--[ रुं० 4० ] वेग के साथ, 
तेजी से । 

सवेरा-- सं* पु० ) प्रभात, प्रात- 
काल, तड़के, सुबह, निश्चित समय के 
पहले का समय । 

सबैया-[ १० ) तौलने का खवा सेर 
का बाट या मान । 


शेथप 


सव्य--[ सं० ० ] दक्षिण, दायां, 
दाहिना, वाम विरुद्ध, प्रतिकूल । 

सव्यसाची--[ सं* १०] अजु न । 

सशंक्‌--[ सं० 4० ) शंत्र्ति, सभीत, 
भयभीत भयानक, भयंकर । 

सशंकित--[ सं० वि० ] आआशंकित, 
धभीत । 

सश्लीक--[ सं* वि० ) जिसके साथ 
सनी हो, पत्नीस हित, स््नीयुक्त । 

ससस्‍्य--[ सं० ५० ) धान्य, अनाज । 

सह--[ सं० ] साथ, सहद्दित, युक्त, 
योग्य, सम, उपस्थित, सहनशील । 

सहकार-[ सं० पु० ) श्राम का पेड़, 
सहयोग, सहायक, सुगन्धित पदा्थ । 

सहकारिता--६ सं« स्त्री० ] सहायक 
द्वोने वाला, सहकारी, सहायता । 

सहकारी--!( सं० पु० ) साथ साथ 
काम करने वाला, सहयोगी, साथी । 

सहगमन--[ सं 7० ) पति के शव 
के साथ पत्नी का जल जाना, सती होना । 

सहगामिनी-[ सं० स्त्री: ]व६स्री 
जो अपने स्वामी के शव के साथ जल 
जाबे या सती हो । 

सहगामी-[सं० पु०] साथ चलने वाला, 
साथी, सहचर । 

सहचर-- सं० पुृ० ) संगी, साथी, 
साथ चलने वाला, दास, सेवक,अनुचर । 
मित्र, स्नेही । 

सहयरी-[ ० रुत्रो० ] साथ चलने 
वाली, पत्नी, ज्नी, सखी, सहेली । 

सहचारिणी-[ सं स्त्री ) साथ 
साथ रहने वाली, सखी, सहेली, स्त्री, 
पत्नी | 

सहचारिता--[सं० स्त्री० ] सहचारी 
होने का भाव, सहचाय, सहचारीपन । 

सहचारी-- [ सं० पु० ) साथी, संगी, 
मित्र, स्नेह, सेवक, शनुचर, स्वांमी । 

सहजज--[ सं० पु० ] सहोदर भाई, 


सहसाक्षि, सहसाखी 


सगा भाई, साथ उत्पन्न होने वाले दो 
भाई, स्वभाव, प्रकृति । सरल, सीधा, 
सुगम । 

सहजात-- सं० दवि० ) यमज, सहो- 
दर, एक साथ उत्पन्न होने वाले । 
सहन -[ सं" पु० ) क्षमा करना, 
सह लेना, तितिक्षा, क्षमा, शांति । 

सहनशील--[ सं० वि० ) सहन करने 
वाला, संतोषी | 

सहपाठी--[ सं० पु० ] साथ पढ़ने 
वाला, सहाध्यायी । 

सहभोज- सं० पु० ] साथ साथ 
खाना, एक साथ बेठकर खाना । 

सहभोजी - [ सं० पु» )वे लोग जो 
एक साथ बेठकर खाते हैं। 

सहम--[ पृ० ) शंका, भय, डर, 
संकोच । 

सहमत-[ सं० वि० ]) एक मत या 
विचार का; एक धम का । 

खहसमना -- डर जाना, भयभीत होना । 
घबरा जाना, मूच्छित होना, सूख जाना। 

सहमरण--[ सं० पु० ) मत पति के 
शव के साथ पत्नी का चिता में जलना, 
सती होना । 

सहमाना--डराना, भयभीत करना, 
घमकाना । 

सहयोग--[ सं» पु० ) परस्पर मिल- 
कर साथ-कार्य करने का भाव, संग, 
साथ, सद्दायता, आजकल सरकार के 
साथ मिलकर कार्य करना, सरकारी 
सभाओं में सम्मिलित होना ओर सर- 
कार के पदाधिकार ग्रहण करना । 

सहवास--( सं० पु«० ) साथ रहना, 
संग, साथ, रति, संभोग, मेथुन, प्रसंग। 

सहसा--शीघ्र, मटफ्ट, अचानक, 
अकस्मात, एंकाएक । 

सहसातक्ति, सहखाखी--( रुं० पु० ] 
इन्द्र, देवराज । 


सहर्र 


सहस्र-[ सं० पु०) दस सो की संख्या । 

सहस्लकर--[ सं० घु० ] सू्य । 

सहस्रकिरण-[सं-पु०] सूर्य,सहसांशु । 

सहस्रदज्न,सह्ख्नपत्र-- सं० पु० ) 
कमल । 

सहस्ननयन---[ सं० प० ) इन्द्र, देव- 
राज, सहस्नलोचन । 

सहर्षपाद--[सं*« पु»] सूर्य, विष्णु । 

सहस्ताक्ष--[ सं० पृ० ) इन्द्र, विष्णु, 
परमात्मा । 

सहस्नानन--[ सं० पु० ] शेषनाग । 

सहाध्यायी--[ सं० पु० ] साथ पढ़ने 
वाला, सहपाठी । 

सहानुभूति--[ सं० स्त्री" ) किसी को 
दुखी जानकर आप भी दुखी होना । 

सहाय--[ सं० पु० ] सहायता, मदद, 
सहारा, आश्रय, भरोसा, सहायक । 

सहायक--[ सं० वि० ) सहायता या 
मदद करने वाला । छोटी नदी जो किसी 
बड़ी नदी में गिरे । 

सहायता [ सं० स्त्री० ) साहाय्य, 
मदद करना, किसी के कार्य को आगे 
बढ़ाने के लिये दिया गया घन । 

सहारना[--[ सं० पु० ) सहन करना, 
अपने सिर पर भार लेना । 

सहारा--[ स॑० धु० 
आसरा, आश्रय, भरोसा । 

सद्दालग -( ४० ) ब्याह-शादी के 
मुहूर्तों के दिन । 

सहित--[ रुं० ) साथ, युक्त, समेत, 
संग । 

सहिष्णु--[ सं० थि० ) सहने वाला, 
सहनशील । 

सहिष्णुता--[सं० स्त्री०] सद्दनशील । 

सहृदय -[ सं? वि" ) सरसहृदयी, 
भावुक, रसिक, दयाहु, दयावान, 
सज्जन । 

सहेजना--भली भोंदि जांचना, गिनना, 


) सहायता, 


हेथ६ 


खूब सम म्मा-बुकझाकर सोंपना । 

सहेट, सहेत--[ सं० पु०] प्रेमी ओर 
प्रेमिकाओं के मित्तने का पूव॑ निरिचत 
या निर्दिष्ट स्थान । संकेत भवन । 

सहेतु, सह्देतुक--[ सं" वि०] जिसका 
कुछ प्रशोजन या मतलब हो, उद्देश्य या 
कुछ कारण से युक्त । 

सट्टेली --[सं० स्त्री०] सखी, संगिनी, 
साथिनी, दासी । 

सहोदर--[ सं० १० ) एक ही माता 
से उत्पन्न संतान, एक दिल वाला। 
सगा । 

सह्ा--( सं० थृ० ] सच्याद्रि पवत 
विशेष, सहने योग्य । 

साइ--] सं० पु० ] स्वामी, सँँइयाँ, 
परमेश्वर, मालिक, पति, भर्ता । 

सांख्य --[ सं० पु० ) महर्षि कपल-कृत 
एक दशन शाञ््र जिसमें सत्व, रज, 
तममयी प्रकृति को ही मूल माना है । 

सांग--[ सं० वि० ) अश्रंगों के सद्दित, 
पूण । 

सांगोपांग--अंगों आर उपागों के सहित, 
समस्त, सम्पूण । 

साँचा--[ ५० ] फूरमा, वह उपकरण 
जिसमें कोई गाली वस्तु डालकर कोई 
विशेष आकार प्रकार की वस्तु बनाई 
जाती है । 

सॉम- स्त्रो” ] संध्या, शाम । 

साँमी- [ स्त्रो० | प्राय: सावन के मास 
में देव मन्दिरों में भूमि पर की गई 
फूल-पत्तों की सजावट, एक उत्सव । 

सांत--] रं० वि०] अंत सहित। शान्त, 
सीधा, क्रोधरहित । 

सांत्यना---[सं०स्त्री० ] धै”, आइवासन, 
धीरज, ढाढ्स । 

सांधना--निशान लगाना या साधना, 
लक्ष्य करना । 

खांध्य--[ सं० वि० ] संध्या का, संध्या 


स्रास्तरी 


सम्बन्धी । 

सांपत्तिक--[ सं वि० ] संपत्ति या 
धन से सम्बन्ध रखने वाला । 

सांपत्य- [सं०वि०] श्वंपत्ति सम्बन्धी । 

सांपदग्य -[ सं* वि० ] धन-सम्बन्धी । 

सांप्रत, साम्प्रतमू-[ सं० ] इसी समय, 
सद्य:, तत्काल अभी, अधुना । 

सांप्रदायिक--[ सं० वि० ] किसी 
सम्प्रदाय का, किसी सम्प्रदाय सम्बंधी । 

सांवल, सांवला-[ वि० ]) इ्यामला । 
र्यामलवणे का । 

साँसत, सॉसति--]स्त्री०] साँस घुटने 
या दम घुटने का सा कष्ट, मंमट । 

सांसारिक--[ रं० वि० ] भीतिक, 
लाकिक, ऐहिक, संसार सम्बन्धी । 
सांहारिक--( वि० ] संहार-सम्बन्धी । 

साइत--[ स्त्रो० | एक बंटे या ढाई 
घड़ी का समय, शुभ लग्न, मुहूर्त । 

साइ--[ १० | स्वामी, पति, परमेरवर, 
मालिक । 

साकार--_ सं? वि०) साक्षात, आकार 
या स्वह्मवान्‌ , मृत्तिमान्‌ , स्थूल रूप, 
दृश्य रूप । 

साकारोपासना-]ं० स्त्रो०] परमेखर 
को मूर्ति स्थापित कर उनकी अश्रचेनो- 
पासन। करना । 

साक्षर--[ सं*० ] शिक्षित, विद्वान, 
पण्डित । 

साक्षात्‌-( सं» ) प्रत्यक्ष, श्रांखों के 
आगे । 

साक्षात्कार--[ सरं० ० ] दर्शन, 
मुलाकात, भेंट, इन्द्रियों से होने वाला 
पदार्थ ज्ञान । 

साक्षी--दशंक, देखने वाला, गवाह। 
जिसने कोई घटना अपनी आँखों से 
देखी हो । 

साक्ष्य--[ सं०धृ० ] गवाही, शहादत । 

साखो--[ सं* इ० ] साक्षी, गवाह। 


सागर 


( स्त्री० ) गवाही । 

खागर-- सं० पु० ) सिंधु, समुद्र, बढ़ी 
आल या तालाब, संन्‍्यासियों का एक 
भेद । 

साग्निक--[ सं०पु० ]) निरन्तर अग्नि- 
दोत्रादे करने वाला, अग्निद्दोन्री, 
याज्िक | 

साजन---[ पु० ) पति, स्वामी, वललभ, 
प्रेमी, परमेश्वर, सज्जन । 

साढसाती--[ स्त्री० ) सढ़े-साती, 
शनिइचर प्रहद की दशा जो साढ़े सात 
वर्ष, मास या दिन तक रद्दती है । 

साल्य्य--[सं० पु०) सरूपता, सारूप्य । 

सात्वत--[सं० पु०) भ्रीकृष्ण, बलराम, 
विष्णु, यदुवंशी । 

सात्वती--[ सं० स्त्री० ) शिशुपाल की 
माता, श्रीकृष्ण जी की बुआ, सुभद्रा । 

सात्विक--[ रं० वि० ) सत्वगुण 
सम्बन्धी, सत्वगुणवाला, सतोगुणी । 

स्लाथरो---[ स्त्री० ) विस्तर, तृणादि 
का बिछोना , कुश की चटाई | 

सादर--[ सं० वि०) आदर या सत्कार 
सद्दित । 

सादृश्य- सँ० पृ० ) समता, तुलना, 
तुल्यता, समानता, एकरूपता । 

साध--[प०]) साधु, सज्जन, महात्मा, 
योगी । ( स्त्री० ) लालसा, कामना, 
इच्छा, गर्भाधान से सातवें मद्दीने में होने 
बाला उत्सव या संस्कार। 

साधक-- सं० पु० ] काय सिद्ध करने 
वाला, योगी, साधने वाला, साधन करने 
वाला, तपस्वी, करण, द्वेतु, द्वारा । 

साधन--][ सं» थु० ] कार्य सिद्धि कौ 
किया, रीति, विधान, सिद्धि, युक्ति, 
सामपझी, उपकरण, सामान, उपाय, 
साधना, उपासना, धातुओं की शोधन 

' क्रिया ! 

साधना--[ सं० स्त्रो० ) किसी काय 
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के सिद्ध करने की युक्ति या किया, 
सिद्धि, देवतादि के सिद्ध करने के हेतु 
उपासना, सिद्धि, उपाय । (क्रि०] कोई 
कार्य सम्पन्न या परा करना, पूर्ण करना, 
संधान करना, निशाना लगाना, जाँचना, 
नापना, अभ्यास करना, स्वभाव डालना, 
पक्‍का करना | छुद्ध करना, निरिचित 
करना, ठहराना, इकट्ठा करना । 

साथम्य-- सं० पु० ] एक-अम्मंता, 
समान धम होने का भाव । 

साधारण--[ सं० वि० ) सामान्य, 
मामूली, सहज, सरल, सार्वजनिक, 
समान । 

साधारणुत:---( सं० 3) सामान्यतः, 
मामूली तोर पर, प्रायः, बहुधा । 

साधारणतया-- सं० ) साधारण या 
सामान्य रुप से । 

साधित--[ सं० )] जो साधा या सिद्ध 
किया गया दो । 

साधु--[ सं* पु०] आये, सज्जन, 
मद्दात्मा, भलामानुष, धमात्मा, परोप- 
कारी, कुलीन, संत । 

साधुता--[ सं« स्प्री० ) सज्जनता, 
साधु द्वोमे का भाव या धमम, भलमंसी, 
सुजनता, सीधापन, सरलता । 

साधुवाद -[ सं० पु० ) उत्तम काम 
करने पर साधु साधु कह कर किसी की 
प्रशंसा करना या उसे शाबाशी देना । 

साधो, साधो--[[सं० पु०] संत, साधु, 
साधव । 

साथ्य-- (सं० 4०] सिद्ध करने योग्य, 
जो सिद्ध द्वो सके, सरल सहज, जिसे 
सिद्ध या श्रमाणित करना द्ो। सामथध्ये, 
शक्ति । 

साथ्यता--[ सं० स्त्री" ) साध्य का 
घर्म या भाव, साध्यत्व । 

खाध्वी--( सं० स्त्रो० ) पवित्रता, 
पवित्र या शुद्ध चरित्र वाली स््री । 


खामवायिक 


सामंद--[ सं० वि० ] दर्ष या आनन्द 
के साथ, आनन्द-पूवेक, सहर्ष । 

सान्निध्य--[ रं० घु० ) समौपता, 
निकटता, सामीप्य, मुक्ति या मोक्ष का 
एक रूप या भेद । 

सापत्नय--[ सं० पु० ] सौतपन, सौत 
का लड़का, सोत का धमम या काये । 

खसापराध--[ सं० बि० ) अपराध- 
विशिष्ट, अपराधयुकत, दोषी, सदोष, 
कलंकी, गरुनहृगार । 

सापेधक्य--[ सं०वि० ]) जिसकी अपेक्षा 
या परवा की जाय । 

साफल्य---[ सं० पु० ) सफलता । 

सामंजस्य--[ सं० पु० ] श्रोचित्य, 
अनुकूलता, उपयुक्तता, समीचौनता, 
संगति, मेल, मिलान । 

सामंत--[सं« पु०) वीर, योद्धा, राजा 
सरदार । 

साम--[ सं० पु० ) श्राचीन काल में 
यज्ञादि में गाने के सामवेद के मंत्र, 
सामवेद, मीठा या मधुर, मूदु वाणी 
मधुर भाषण । शत्रु को मीठी बातों से, 
निज पक्त में मिलाना, सामान । 
सामग--] सं० धु० ] सामवेद का पूर्ण 
ज्ञाता, सामवेदश । 

सामग्री--[ सं० स्त्री० ) किसी काये 
की उपयोगी बस्तुएँ, आवश्यक पदार्थ, 
उपकरण , सामान, साधन । 

सामयिक्‌ू---] सं० बि० ) समयानु- 
कूल, समयानुसार, वर्तमान समय 
संबन्धी । 

सामरिक--[सं० वि०] युद्ध सम्बन्धी, 
समर का, लड़ाई वाला । 

सामथ्ये--] सं० स्त्री० ] शक्ति, बख, 
पौरुष, पराक्रम, ताक़त, क्षमता, योग्यता 
समथ द्ोने का भाव । 
सामवायिक--[ रं० वि० ] समवाय- 
सम्बन्धी, समूद्द या मुण्ड-सम्बन्धी, 
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सामबेद 


सामूद्दिक, सामुदायिक । 

सामवेद--[ सं० पु० ] भारत के 
आरयों के चार वेदों में से तीसरा वेद 
जिसमें यज्ञों में गाने के स्तोत्रादि का 
संप्रद् है । 

सामाजिक--[ सं० बि० ]) समाज का, 
समाज संबंधी, समाज या सभा से संबंध 
रखने वाला, सदस्य । 


सा माजिकता---+[ सं० स्त्री" ) सामा- 
जिक्र द्वोने का भाव, लोकिकता, सांसा- 
रिकता । 

सामानन्‍्य---[ सं० वि० ) साधारण, 
मामूली, किसी जाति की सब चाीजों में 
समानता से पाया जाने वाला गुण या 
लक्षण, समानता । 

सामान्यतः, सामन्यतया--[ वि० ] 
साधारणत:, साधारणतया, साधारण 
रीति से, सामान्य रूप से। 


सॉमान्या--([सं«स्त्री०] गणशिका, रंडी, 
वेश्या, पतुरिया, धन लेकर प्रेम करने 
वाली नायिका । 


सामासिक-[रं० 4ि०]) समस्त, समास 
का, समास संबंधी । 

सामिष---[ रुं७ वि* ] मांस सहित । 

सामीप्य--( सरं० घु० ) समीपता, 
निकटता, मुक्ति के चार भेदों में से एक। 

सामुदायिक--[ सं० थि० 3) समूह, 
समुदाय का, सामूहिक । 

सामुद्र--[ सं० पु० ] सामुद्रिक शात्र, 
समुद्र से निकला नमक, समुद्र फेन, समु- 
दोत्पन्न, समुद्र सम्बन्धी । 

सामुद्रिक----[ सं* वि० ] सागरीय, 
सागर सम्बन्धी, [ सं० पु० ) फलित 
ज्योतिष शास्त्र का एक अ्रंग या भेद 
जिसके द्वारा मनुष्यों के जुभाकुभ फछ, 
गुण-दोष या भली बुरी घटनाएँ या 
बातें इस्तरेखा या शरीर के तिलादि ओर 
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चिह्मों को देख कर कहे जाते हैं । सामु- 
द्विक विद्या का ज्ञाता । 

साम्य--[ सं० पु० ) सम या समान 
द्वोने का भाव, समानता, तुल्यता, समता, 
बराबरी, साहरय । 

साम्यवाद--[ सं० पु० ) समाजवाद 
का वह सिद्धान्त जिसमें सबको समान 
या तुल्य समझने ओर समाज में समता 
स्थापित करने तथा समाज से विषमता 
के हटाने के भाव का प्राधान्य है । 

साम्यावस्था--[ सं० स्त्री" ) वह 
अवस्था या दशा जब सत्व, रज ओर 
तम तीनों गुण समान रहते हैं, प्रकृति 
द्शा । 

साम्राज्य---[ सरं० पु० ) वदह्द विशाल 
राज्य जिसमें बहुत से पराधीन देश हों 
ओर जिसमें एक ही सम्राट या महारा- 
जाधिराज का शासन हो, सावंभोम 
रांज्य, प्र्णाधिकार । 

साम्राज्यवाद--[ सँ० पु० ) साम्राज्य 
की लगातार उन्नति था वृद्धि करने का 
सिद्धान्त । 

सायं--[ सं० वि० ) संध्या सम्बन्धी, 
संध्या, शाम, साॉँम । 

सायंकाल--[सं« पु०) शाम का समय, 
संध्या का समय । 

सायुज्य--[ सं० पु० ) अभेद के साथ 
मिलकर एक हो जाना, मुक्ति के चार 
भेदों में से वह भेद जब जीव या आत्मा 
ब्रह्म या परमात्मा से मिलकर एक दी 
हो जाता है । 

सारंग--[ सं० पु० ) बाज, श्येन, 
कोयल, कोकिल, हंस, मोर, चातक, 
पपीहा, भ्रमर, खंजन, खंजरीट, एक 
मधुमक्खी, पत्ती, सोनचिड़ी, सूय, 
चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र, परमेख़र , श्रीकृष्ण, 
विष्णु, शिवजी, कामदेव, हाथी, घोड़ा, 
मग, मेंढक, सप, सिंह, छत्र, शंख, 


खारस्वत 


कमल, चंदन, पुष्प, फूल, सोना, गद्दना, 
भूमि, एथ्वी, केश, अलक, कप्र, विष्णु 
का धनुष, समुद्र, वायु, तालाब, सर, 
पानी, वस्र, दीपक, बाण, शर, छवि, 
स्री, रात, दिन, तलवार, बादल, हाथ, 
आकाश, सारंगी, बिजली, सब रागों 
का एक राग, मनोरम, सरस । 

सारंगपाशि--[ सं० पु० ] विष्णु । 
सारंगधर । 

सारंगी--[ सं« स्थत्री० ] अति श्रति- 
मधुर ओर श्रिय स्व॒रवाला तार का 
एक बाजा । 

सार--] सं० पु० ) सत्त, तत्व, मूल, 
मुख्याभिप्राय, निष्कर्ष, किसी वस्तु का 
असली भाग, नियांस, अके, रस, गुदा, 
दूध की मलाई, हीर, फल, नवनीत, 
अमग्गत, शक्ति, जुआ खेलने का पासा, 
तलवार, जल, उदार, लोहा । एक 
वर्णिक छन्द । 

सारगभित---[ रं*» वि० ] जिसमें तत्व 
भरा पड़ा हो, सारांशयुक्त । 

सारथि, सारथी --[सं* पृ] रथ का 
दाकने या चलानेवाला, सूत, रथवान । 
सागर, समुद्र । 

सारदा--[ सं» स्त्री० ) वाणी, गिरा, 
शारदा, सरस्वती जी | 

सारना--[ क्रि० स० ] पूरा या समाप्त 
करना, बनाना, साधना, दुरुस्त या ठीक 
करना, सुधारना, रक्षा करना । शज्नात््र 
चलाना, आँखों में अ्ंजन ओर मस्तक 
में तिलकादि लगाना । 

सारसेय--[सं० पु०] सरमा की संतान, 
स्थान, कुत्ता । 

सारल्य--[ सं० पु० ] सरलता, सीधा- 
पन, सिधाई । 

सारस्य--[ सं० ५० ] सरसता । 
रसीलापन । 

सारस्वत--[सं० १०] दिल्ली से परिव- 


खाराश 


मोत्तर की ओर सरस्वती नदी के समीप 
का देश । ( पूर्वीय पंजाब ), वहाँ के 
ब्राह्मण, ब्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 

सारांश--[ सं« पु ) मूलतत्व, सार, 
संक्षेप, खुलासा, तात्पय, परिणाम, 
निचोड़ । 

सारिका--[सं०पृ०) मैना पक्षी (नर) 

सारिका--[ सं० स्थ्री० ) मेना पक्षी 
( मादा )। 

सारी--[ सं० स्त्री० ] मेना, पक्षी, 
जूए या चौपड़ का पाँसा, थूहर का दत्त । 
धोती, साड़ी । सब, सम्पर्ण । 

सारूप्य--[ सं० पु० | चार प्रकार की 
मुक्ति में से एक जिसमें उपासक अपने 
दृष्टदेव के रूप को पा जाता है, सरूपता, 
रूप-साम्य का भाव । 

साथ--[ सं* वि० ] सोहेश्य, श्र 
सहित, चरिता्ं, सफल । 
सार्थक-[सं० व .] अथेवान, सफल, 
पूर्णणनोरथ, पुणंकाम, गुणकारी, उप- 
योगी, हितकर, प्रयोजनीय, चरिताथ । 
साद्ध--[ सं० दि० ] डेढ़, श्राधे के 
साथ पूरा । 

सावें-( सं० वि० ) सबसे संबंध 
रखनेवाला । 

सावकालिक -[सं० वि०] सब समयों 
का, जो सब समयों में होता हो । 
सावजनिक सावजनान-[सं० वि०]) 
सब लोगों या सवेसाधारण से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

सा्वेत्रिक--[ सं* वि ] सबंब्यापी, 
सवंत्र सम्बन्धी । 

सावेदेशिक--[ सं० वि० ] सारे देश 
का, सम्प्ण देश सम्बन्धी । 
सावभोम--[सं० प०] चक्रवर्ती राजा, 
द्ाथी, सब प्थ्वी-सम्बन्धी । 

सावरा दिट्रिय--( सं० वि० ) जिसका 
सम्बन्ध कई राष्ट्र से हो । 
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साल्लोक्य--( रं० 9० ) चार प्रकार 
की मुक्ति मं से एक जिसमें मुक्त जीव 
परमात्मा के साथ उसके लोक में निवास 
करता है , सलोकता । 

स(वकाश - (सं० १०) अवकाश युक्त, 
सामथ्य, समाई । 

सावचेत--[ सं० वि० ) सावधान, 
सचेत, सतक, सजग । 

सावधान--(सं० 4०] सतक, सचेत, 
सजग | 

सावधानता- सं० स्त्री० ) सचेतता, 
सतकता, सजगपन । 

सावयव--( सं० वि० ) अवयवसहित, 
खंडसहित । 

सावर--( सं» १०] लोहे का एक लंबा 
आओजार, शिवह्वत एक प्रसिद्ध तंत्र-मंत्र- 
शासत्र, साबर । 

साविन्न-[( सं० पु० ) सूये, वस॒, 


शिव, ब्रह्मा, ब्राह्मण, यज्ञोपवीत, 
एक अञ्लन । 


साविन्नी--[ सं० स्थ्री० ) वेद-माता, 
गायत्री, ब्रह्मा जी को पत्नी, सरध्वती, 
उपनयन के समय का एक संस्कार, दक्त 
प्रजापति की कन्या, मद्रनरेश अर्वर्पाति 
की कन्या ओर सत्यवान की सती जी, 
सरस्वती नदी, यमुना नदी, सघवा स्त्री । 
साष्टांग--( सं० ० ) आठों अंगों के 
साथ, दण्डव॒त-प्रद्याम, ए्रथ्वीं पर लेट 
कर मस्तक, द्वाथ, पर, आँख, जंघा, 
हृदय, मन ओर वचन से नमस्कार 
करना । 

सासत--( स्त्री" ) संरूति, कष्ट । 

साहचरय्य--( सं० पु० ) साथ, संग, 
संरगात, सहचरता, सहचर का भाव । 

साहनी--[ सं० ४० ] सेना, फोज, 
संघी, साभी, परिषद । 

साहस--६ सं० पु० ) हिम्मत, आप- 
दादि का दृढ़ता से सामना करनेवाली 


ख्धि 

एक मानसिक शक्ति, बलात्कार, उद्योग, 
उत्साह, वीरता, का०-तत्परता | 

साहसिक--( रूुं० धु० ] निर्भाक, 
निरशंक, पराक्रमी, साहसी, चोर, डाकू, 
निरभय । 

साहसी--[ सं* वि० ) दिलेर, बहादुर, 
होंसलेवाला । 

साहा--[ पु० ) शुभ कार्यों के लिये 
मुहृत्त अथवा लग्न । 

साहाय्य--[ सँ० पु० ) सहायता। 

साहित्य--[ सरं* पु० ]) उपकरण, 
सामान, सामग्री, मिलान, प्रेम करना । 
एकत्र होना, संचय, काव्य, वाढ मय, 
सावजनिक हित-सम्बन्धी स्थायी विचारों 
या भावों के गद्य-पद्यममय अ्रन्थों का 
सुरक्षित समृह । विद्याविशेष । वाक्यों में 
एक ही क्रिया से अन्वय कराने वाले 
पदों का पारस्परिक संबंध-विशेष । 

साहित्यिक--[ सं० वि० ] साहित्य- 
संबंधी, साहित्य की सेवा करनेवाला, 
साहित्यसेवी । 

साहू--( 9० ) सेठ, साहूकार, धनी, 
महाजन, शिवाजी का पात्र । 

सिगार- | ५० ) खस्रियों के सोलह 
श्गार, शोभा, बनाव, टीप्टाप । 
शगार रस । 

सिंचन-- सं० पु० ) सीचना, पानी 
छिंड़कना । 

सिंखाई-- स्त्री० ) सींचने या पानी 
छिड़कने का काम । 

सखिंचित--[सं० वि० ) सींचा हुआ । 
सिंदूर-[( सं० पु» ] ईंगुर से बना 
सधवा स्त्रियों के माँग ओर माथे पर 
लगाने का एक विख्यात लाल चूण। 
सिंदूर-दान--[ रुं» घ० ) सिंदूर रखने 
का पात्र, वर का कन्या की माँग में 
सिंदूर देना। 

सिधु-- सं* पु० ) सिंध प्रान्त, 


सिंधुज 


सागर, परिचिमी पंजाब की एक नदी । 
चार ओर सात की संख्या, एक राग । 
सिंधुज--( सं० पु० ) मोती, विषादि, 
चंद्रमा, १४ रत्न, सेंघा नमक, सिंध देश 
का घोड़ा । 
सिंधुजा--[ सं० स्त्री० ] लक्ष्मी । 
सिंघुजात--[ सं" १० ] चंद्रमा । 
सिधुतनय--[ सं» पु० ) चंद्रमा । 
सिधुतनया--[ सं० स्त्री० ) लक्ष्मी । 
सिंधुपुत्न--( सं" १० ) विष, मोती, 
चन्द्रमा । 
सिंघुमाता--[ सं स्त्री० ] समुद्र की 


माता सरस्वती । 
सिंघुर--[ सं० पु० ) आठ की संख्या, 
हाथी । 


सिंधुरगति--[ सं० स्त्री० ) गजगति, 
हाथी जेसी मदमाती चाल । 

सिंधुरगामिनी--[ सं० स्व्री० ) गज- 
ग।मिनी, हाथी जेसी चाल वाली । 

सिंधुर-मणि--[ सं" 9० ] गजमोती, 
गजमुक्ता । 

सिधुर-वदन -- [सं' पु०) गणेशजी । 

सिंधुरानन--[सं* पु०) गणेश । 

सिंधुसुत “ सं० पु० ] सागर का पुत्र, 
शंख, चन्द्रमा, जलधर राक्षस । 

सिंधुसुता--[सं* स्त्री०] लक्ष्मी, सीप । 

सिंधुसुतासुत--[ सं* 9० ] मोती । 

सिंह--[ सं* पु» ] केसरी, मगेन्द्र, 
शादूल, सगराज, बारह राशियों में से 
पाँचवीं राशि । 

सिंहद्दार--|[ सं० पु ] बढ़ा दरवाजा, 
मुख्य द्वार । 

सिहनाद--[ सं? १० ] सिंह की दहाड़, 
वीरों की ललकार, कवियों की आत्म- 
इलाघा । 

सिंह-पौर--[सं० पु०] सिंहद्वार, सुख्य 
फाटक । 

सिंदलल--[ सं* पु» ] भारत के दक्षिण 
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में एक द्वीप जिसे लंका भी कहा जाता है। 

सिहवाहिनी-- सं स्त्री०] दुर्गा देवी । 

सिंहावलोकन--[ सं० ५० ] शअ्गे 
बढ़ने से पहले पिछली बातों का संक्तिप्त 
कथन । सिंह की दृष्टि, सिंह जैसी छवि । 

सिंहासन --[ सं० पु० ] राजासन, 
सम्राट या किसी देवता के बैठने का 
आसन, राजगद्दी, तख्त । 

सिकता-[ सं» स्त्री० ] बाल्नू, भूमि, 
रेती, शकरा, चीनी । 

सिक्त-[( सं० वि० ] सीँचा या भीगा 
हुआ, गीला । 

सिख - सं० स्त्री० ] सीख, उपदेश, 
शिक्षा, सिखावन । 

सिखावन - [( पृ० ] उपदेश, शिक्षा, 
सीख | 

सित -[ सं० वि० ] खच्छ, सफेद, 
घवल, रेत, उज्ज्वल । 

सितकर [ सं० पु० ] चन्द्रमा, 
सिंतरश्मि, सितांशु । 

सितता--[ सं* स्त्री० ] घवलता, 
खेतता, उज्ज्वलता, सफेदी । 

सितपक्ष--[ सं* पृ० ] श॒क्क-पत्त, 
घवल अथवा उज्ज्वल पत्त, हंस | 

सिताभानु -[सं०१«] चंद्रमा, सितकर। 

सिता--[ २० स्त्री० ] चीनी, शक्कर न्‍ 
मिश्री । 

सिताखंड--[ सं» पु०] शहद से बनाई 
गईं शक्कर, मिश्री । 

सितासित--][ सं० पु० ] सफेद और 
काला, खेत-दयाम । 

सिदोसी--शांप्र, तुरंत, तत्काल । 

सिद्ध-[ सं० बि० | जिसकी साधना 
पूरों द्वो चुकी हो, सफल-प्रयत्न, कतार्थ, 
कतकार्य, योगादि से सिद्धिप्राप्त योगी | 
तपस्वी, मद्दात्मा, मुक्त, उपलब्ध, 
संपन्न । 

सिद्धकाम--[ सं» वि० ] इतकार्य, 


खिद्धोश 


पूरे कामना, सफलमनोरथ, सफल । 
सिद्धगुटिका--मंत्र द्वारा सिद्ध कौ हुई 
रासायनिक गोली जिसे प्राय: योगी 
प्रयोग करते हैं, खेचरी गुटिका । 
सिद्धता - [ सं» स्त्री: ] पूर्णंता, सफ- 
लता, सिद्धि होने की दशा । 
सिद्धत्व--[ सं* पु» ] सिद्धता 
सफलता । 
सिद्धपीठ--[ सं* पु० ] ऐसा स्थान 
जहाँ तपस्या, योग भर तांत्रिक प्रयोग 
शीघ्र सिद्ध होते हों, सिद्धाश्रम, 
सिद्धभूमि । 
सिद्धरस--[ सं० पु० ] पारा । 
सिद्धहस्त--] सं* वि०] निपुण, कुशल, 
पढ़, दक्त, जिसका हाथ किसी कार्य में 
मेज गया हो । 
सिद्धांजन--[ सं० थु» ] वह अंजन 
जिसके प्रभाव से प्रथ्वी में गड़ी हुई 
वस्तुएँ दिखलाई देती हैं । 
खिद्धान्त--[सं* पृ० ] उसूल, अध्ययन 
ओर भनन के उपरान्त स्थिर किया हुआ 
मत, श्रधान मंत्तव्य । मुख्य उद्देश्य, 
तत्व को बात, निर्धारित विचार । 
सिद्धांती- [ सं० पु० ] सिद्धांत-ग्रन्थों 
का ज्ञाता, विचारक, मीमांसक । 
सिद्धा--[ सं० स्त्री० ] सिद्ध पुरुष की 
जी, सिद्ध ज्री, आरय्या छन्द का पंदहवाँ 
भेद । 
सिद्धाथ--[ सं० बि० ] हतार्थ, पूर्ण 
कामनावाला, पूर्णामनोरथ, पूर्णकाम । 
सिद्धि--] सं० स्त्रो० ] कामना पूर्ण 
द्वोना, प्रयोजन निकलना, प्रमाणित 
होना, निणेय, तपस्या या योग कौ पूति 
का दिव्य फल, योग की आठ सिद्धियाँ, 
दत्त प्रजापति की एक कन्या और धर्म 
की पत्नी, गणेश जी की दो ल्नियों में 
से एक, विजया, भाँग । 
सिद्धीश--[ सं* पृ० ] गणेशजी । 


सिधारना 


सिधारना--भ्रस्थान या ग्सन करना, 
स्वगें-वासी होना, मरना । 

सिधि--- स्त्री० ) आठ सिद्धियाँ, योग 
द्वारा प्राप्त शक्ति, सफलता । 

सिय---[ स्त्रो० ] सीता, जानकी । 

सियरा--[वि०) ठंडा, कच्चा, शीतल । 

सिया- रुओ ० ) जानकी, सीताजी । 

सियाना--(ि०] चतुर, दक्ष, निपुण, 
प्रवीण । 

सिराना--[7०] नाश द्वोना, मिटना, 
निराश द्वोना, शीतल होना, कार्य से 
अवकाश मिलना । प्रवाहित करना, 
बहाना । 

सिला--- स्त्री० ] पत्थर कौ चट्टान या 
शिला । कटे खेत से श्रन्न बीनना । 

सिबिका--[ स्त्री० ) पालकी । 

सिविर--+ पु० ] डेरा, तंबू, सेना का 
पड़ाव, लेशकर । 

सिसु-[ प० ] बच्चा, शिक्ष, छोटा 
बालक । 

सिद्दाना--स्पद्धों करना, मुग्ध होना, 
ललचाना, इष्यो करना । 

खस्री--[ स्त्री० ] सटश, बराबर, समान, 
तुष्य, सिसकारी । 

सीकर--( सं* पु० ) स्वेद-कण, जल- 
कण, छींटा, पसीना । 

सीख--[ स्त्रो० ) परामशं, शिक्षा, 
उपदेश, सिखावन, सलाह । 

सीतकर-- पृ० ) चन्द्रमा । 

सीवल्ल--[ दि० ] ठंडा, शीतल । 

सीतवका--[ स्त्री० ) एक देवी, चेचक 
नामक रोग | 

सीतांसु--[ पृ० ) चन्द्रमा, शीतांशु । 

सीता--[ रू» स्त्री० ] श्रीरामचन्द्र 
की पत्नी, बैदेही, जनकसुता, खेत जोतने 
में हल की फाल से बनी लकीर । 
सीत्कार--[ सं० पु० ] पीढ़ा मिश्रित 
आनन्द में मुख से निकलनेबाला शब्द । 


हट 


सी, सिसकारी । 

सीदना--कंष्ट उठाना, दुख भोगना । 

सीमंत--( सं० पु० ) हड्डियों का 
संधि-स्थान, स्रियों की माँग । सीम॑तो- 
न्‍नयन संस्‍्कार । 

सीम॑तिनी--[ सं० श््री० 3) स्री, नारी। 

सीमस॑ --(६ सं२ स्त्री० ) ज्री, नारी । 

सीमंतोन्नयन--( सं* पु० ) एक 
संस्कार जो प्रथम गभोदान से चोथे, 
छुठे या आठवें मास में होता है । 

सीम--[ पु० ) हृद, सीमा, मयोदा । 

सीमांत--[ सं* पु० ) सरहद, सीमा 
का अन्तिम स्थान | भारत का परिच- 
मोत्तर प्रान्त । 

सीमा--[ सं० स्त्रो० ] मयोंदा, हद, 
सीम, किसी वस्तु या श्रदेश का अंतिम 
भाग । सरहद । माँग । 

सोमाबद्ध-(रुं० पु०]) मयोदित, सीमा 
के भीतर, ह॒द में । 
सीमोल्लंघन--[ सं० पु० ) हृद से 
बादर जाना। मयौदारद्दित द्वोना। 
सीमा लाघना । 

सीय--[ स्त्रीो० ] सीताजी, जानकी । 

सीर---[ सं० ए० ] वह धरती जिसकौ 
उपज अनेक सामभीदारं में वितरित हो। 
सूय, दल, इल में जोतने के बेल, वह 
खेत जिसकी उसका मालिक स्वयं जोते। 

सीश्ध्वज--[ सं० पु० ] राजा जनक । 

सील--६ सं० स्त्री० ) धरती का गीला- 
पन, नमी, तरी । 

सीलन--[ स्त्रो० ] नमी, तरी, सील । 

सुदर--[ सं० वि० ) रूपबान, अ्रच्छा, 
मनोरम, मनोहर, सुघढ़ । 

सुदरता--[ सं० स्त्रो० ) मनोरम होने 
का भाव, अच्छापन, सोन्दर्य । 

सुदरी--] सं० स्त्री० ] रूपवती नारी, 
एक योगिनी, एक सवैया छन्द का भेद | 

सु--उत्तम ओर श्रेष्ठ का भाव व्यक्त 


खुल 
करनेवाला, शब्दों के पूवे लगनेवाला 


उपसगे । 

सुअन--[ १० ) सुत, लड़का, पुत्र । 

सुकंठ--[ सं० बि० ] संदर ओर सुरीले 
गलेवाला । सुग्रीव । 

सुकचाना--[ क#्रि० ]) सकुचाना, 
लज्जित हो ना । 

सुकर-( सं० वि० ] सुसाध्य, सरल, 
सहज । 

सुकरता--[ सं « स्त्री" ) मनोहरता, 
सुन्दरता, सहज में होने का भाव । 

सुकमें--[ सं" पु० ] अच्छा काये, 
सोभाग्य, पुण्य, धर्म, सत्कर्म । 

सुकर्मी--(बि०) अच्छे कम करनेवाला, 
धर्मात्मा, सदाचारी । 

सुकवि--[ सं० पु० ) अच्छा कवि, 
श्रेष्ठ कवि । 

सुकुमार-( रं० बि० ) नम्न, कोमल 
अंगवाला, मदुल, नाजुक । 

सुकुमारता-- सं« स्त्री० ] कोमलता, 
मदुलता, नजाकत, सोकुमाय । 

सुकुमारी--[ सं* *ि० ] सुन्दर कन्या, 
कोमल शरीरवाली, नाजुक । 

सुकुल--[ सं० १० ) कुलीन, श्रेष्ठ कुल 
में उत्पन्न व्यक्ति, ब्राह्मणों का एक वंश । 

सुकृत---[सं० बि०) शुभ कमें, धार्मिक, 
उत्तम कर्म करनेवाला । 

सुकृत--पृण्यकर्म, दान, धम, झुभकारये । 

सुकृति--[ सं स्त्री" ) पुण्यकर्म, झुभ 
कार्य, सत्कम, अच्छा काम । 

सुकृती -( सं० बि० ) भमोत्मा, द्क्ष 
कुशल, भाग्यवान, सुकर्मी । 

सुझत्य - [सं> इ०) घम काय, भच्छा 
काय, सत्कम । 

सुकेशी-- सं० स्थ्रो० है| सुद्र ओर 
कोमल बालोंवाली रमणी। 

सुख- सं० बू० ) अनुकूल दशा, 
आराम, शान्ति, कामनापूर्ण द्वोने कौ 


खसलकर 


जा 


अवस्था । 
सुखकर--[ सं* वि० ) सुख देनेवाला, 
सुखद, सुकर । 

सुखकारक-- से० वि० ) खुखदाता, 
सुखदायी, खुखद । 

सुखद--[ सं० वि ] आनंद देनेवाला, 
सुखदायी । 

सुखदा--( सं० स्त्री० ) खुखदान्नी, 
सुख देनेवाली । 

सुखदाता-(सं* वि०] सुखदायी, सुखद । 

सुखपातज्न--[ सं० पु० ] एक प्रकार की 
पालकी । 

सुखप्रदू--[( सं* 4ि० ) सुख देनेवाला, 
सुखद । 

सुखमा--( सं० स्त्री० ) छवि, सुंदरता, 
शोभा । चितवन, सुषमा । 

सुखसाथ्य--[सं० 4०] सहज, सरल । 

सुखसार--[ सं० पु० ) मोक्ष, मुक्ति, 
सुख का तत्व । 

सुखसीकर-- सं० पु ) आनंद-अश्र, 
सुख के आंसू, सुख-सलिल । 

सुखांत-( सं>० पृ० ] कोई घटना, 
काय अथवा वस्तु जिसका अश्रन्त 
सुखमय हो! । 

सुखावहू-[सं० वि०]) सुखदायी, सुखद । 

सुखिआ,सुखिया--छुख से प्र, सुखी । 

सुखी--[सं० वि०]) आनन्दित, इर्षित, 
जिसे सब प्रकार का सुख द्वो । 

सुख्याति-- सं०स्त्री०] प्रसिद्धि, कीत्ति, 
यश, प्रशंसा, प्रतिष्ठा । 

सुर ध, सुगंधि--[ सं० स्त्री० ] सुन्दर 
ओर मोहक गन्ध या महक, सुवास, 
सुरभि, सोरभ, खुशबू । 

सु्गंधत--[सं० वि ] सुन्दर मद्क से 
पूण, खुशबूदार, सुगंधयुक्त । 

सुगत--[सं० पु०) बोद्ध, बुद्धजी । 

सुगति--( रं* स्त्री० ] मोक्ष, मुक्ति, 
उत्तम गति, सदूगति । 


श& 
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सुगम--(रं० वि०] सहज, जिसमें या 
जहाँ जाने में कठिनाई न हो । 

सुगमता--[( सं*० स्त्रो० ] सरलता, 
आसानी, सहजपन । 

सुगम्य--[ सं० वि० ] जिसमें या जहाँ 
सरलता से प्रवेश हो सके । 

सुगाध--( सं० वि० ] सुखपूवक नहाने 
के योग्य । 

सुग्गा--(सं० 9०) तोता, सुआ, शुक । 

सुमीव--( सं० पु० ] वानरराज बालि 
का भाई । श्रीरामचन्द्र का सहयोगी । 

सुधट--[ सं० वि० ) सुशील, मनोहर, 
सुन्दर । 

सुघटित--[सं० दि०] भली भाँति गढ़ा 
हुआ, सवंध। चरितार्थ । 

सुघड़, सुघर-(वि ०] प्रवीण, मनोरम, 
चतुर, सुडांल, सुन्दर । 

सुचरित, सुचरित्र--[सं० पु०] सदा- 
चारी, उत्तम आचरण वाला, सुचाली । 

सुचारु--[सं०) श्रति मनोरम, सुरम्य, 
बहुत सुन्दर । 

सुचि-[सं*्वि ०) शुचि, पवित्र, पावन । 

सुचित--[ सं* ि० ) एकाग्र, शान्त, 
स्थिर, सावधान, निरिचत । 

सुचिताइ--(( स्त्री) निश्चित होने को 
अवस्था । 

सुचित--[ सं» वि०] स्थिर चित्त वाला, 
शान्त, निर्रिचत, कार्यादे से निवृत्त । 

सुचिमंत--[(सं* वि०) अच्छे आचरण 
वाला, सदाचारी, शुद्धाचारो । 

सुचिर--[सं* दबि०) बहुत काल तक, 
पुराना । 

सुचेत,सुचेता-सजग, सतक, सावधान । 

सुजन--[ सं० १० ] आय, सत्पुरुष, 
सभ्य, शिष्ट पुरुष । 

सुजनता--[( सं स्त्रो* ] शिष्टता, 
सोजन्य, भद्रता, भलमनसाइत । 

सुजन्मा--[_ सं० बि० । श्रेष्ठ कुल में 


सशरशय 

उत्पन्न, कुलौन । 

सुजस-[पु०] सुख्याति, सुकीति, सुयश । 
सुजागर--[वि०] विख्यात, सुरूपवान, 
प्रकाशमान, मनोहर, सुशोभित । 
सुजात-[सं०पु०) श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, 
सुन्दर, विवाहित स्लरी और पुरुष से 
उत्पन्न । 

सुजान-- [4०] ज्ञानी, विज्ञ, धुद्धिमान, 
निपुण, प्रवीण, कुशल, सममदार । 

सुजानता---[स्त्री०] विज्ञता, बुद्धिमानी, 
प्रवीणता, निपुणाता, चातुय । 

सुडोज्ल--(०]) सुन्दर, सघड़, भच्छे 
आकार वाला । 

छुत--(सं० १०) पुत्र, लड़का, बेटा । 

सुतनु-[सं० बि०) सुन्दर गात वाला, 
सुशरीर युक्त । (स्त्रौ०] सुन्दर शरीर 
वाली स्त्री । 

सुतरां -(सं*) इस कारण से, अपितु, 
अतः, निदान, ओर भी । 

सुतल--(सं० 9०) सात पातालों में से 
एक लोक अथवा पाताल । 

सुता--[सं*« स्त्रो०) कन्या, बेटी, पुत्री, 
लड़को । 

सुतार--( ५१० ) शिल्पकार, कारीगर, 
कलावंत । बढ़द । 

सुतीक्ष्ण --[ सं? पु« ) अति तीखा, 
अगस्त्यजी के भाई । 

स॒त्रामा--[सं० पु०] इन्द्र । 

सुदशन--(सं० पु०] मनोहर, मनोरम, 
रुचिर, समेरु, शिव, विष्णु का चक्र । 

सुदिन-(१०) शुभ दिवस, अच्छा दिन। 

सुदी--[ स्त्रो० ] उजियाला पक्त, शुक्ल 
पत्त। 

सुदूर--[सं० वि०) श्रति दूर । 

सुटढ़--[सं* वि०] अति दृढ़, पक्का, 
मजबूत । 

सुटृश्य--[ सं० बि० ] उत्तम, मनोहर, 
देखने योग्य, दशेनीय, सुन्दर । 


सद्ेश 


सुरेश--] स॑० प० ):अच्छा देश, उप- 
युक्त स्थान, अच्छा स्थान । 

सत्ा --युक्त, सहित, समेत । 

सुधांग -' सं० ५ ] चन्द्रमा । 
सधाशु- सं०पु०]) सुधाकर, चन्दमा । 

झुधा--[ सं* स्त्री० ) अम्रत गंगा, 
पीयूष, मकरंद, रस, मदिरा दूध, 
भधु, धथ्वी, विष, एक वर्णिक वृत्त । 

सुधाकर-- सं« चु] चन्द्रमा । 
सुधाधर--(स« पु०) चन्द्रमा । 
सुधाधाम - [सं० पु०] चन्द्रमा । 
झुधाधार--[सं० १०] चन्द्रमा । 
सुधानिधि--[सं०पु०] चन्द्रमा, समुद्र 
सुधानिकेत । 

सुधापाणि--][ सं० थु० ] धन्व॑ंतरि 
पीयष पाणि । 

झुधामयूख--[ सं० पु० ] सुधाकर 
चन्द्रमा । 

सुधायोनि--(सं० पृ०] । चन्द्रमा । 

सुधार--( पु० ) संशोधन, अ्वस्कार 
सुधारने का भाव । 

सुधा रश्मि-[सं*पु०] चन्द्रमा, सुधाकर । 

रुधि--[ स*« स्त्री० ] याद, समाचार, 
पता, सुध, स्मरण । 

सुधी--[सं* पृ०] धार्मिक, समझदार 
चतुर, प्रवीण, विद्वान, बुद्धिमान । 

सुधेश--[सं० पु०] चन्द्रमा, सुघेखर । 

सुनय--श्रेष्ठ नीति, सुनीति । ५ 

सुपंथ--१०॥ सदाचार, सुन्दर मार्ग 

सुपकक्‍्व--[ सं० वि० ] भली प्रकार 
पका हुआ । 

सखुपथ [सं० पु०]) उत्तम माग, सत्पथ 
सनन्‍्म्गग, सदाचार | 

सुपात्र--!स० पु०] उपयुक्त व्यक्ति, 
याग्य पात्र, अच्छा बासन । श्रेष्ठ । 

सुपास -- (५०) आराम, पड़ोस, सुखद 
स्थान । सुख, सुवास । 

सुप्त--[सं० बि०) मुंदा हुआ, सोया 


शहद 


हुआ, निद्वित, ठिदुरा हुआ । 

सुप्रतिष्ठ -[ सं० बि०] विख्यात, प्रसिद्ध 
प्रतिष्ठावान । 

सुप्रतिष्ठा [र«स्त्रो०]स॒ुप्रसिद्धि, ख्याति। 
सुप्रतिष्ठित--[ २० ० ] श्रतिष्ठा के 
याग्य, माननीय, आदरणीय । 
सुप्रसिद्धि - [सं 4०] बहुत प्रसिद्ध, 
अति विख्यात, बहुत नामी । 

सफल --( सं पु० ] सुन्दर परिणाम 
सफल, छृताथ, कृतकाये । 

सुबाहु [सं० पु०] सन्दर भुजाओं या 
द्ाथा वाला । एक राक्षस जो मारीच 
का भाई था। 
बुद्धि -[सं० ०] बुद्धिमान, ज्ञानो 
घीमान, सुधी । 

सुबोध--[ सं« बि० ] श्ञानी, बुद्धिमान 
आसानी से सममभने वाला सुधी 
पण्डत, स्पष्ट, सरलता पूर्वक समभ में 
आने वाला । 

उुभग--( सं० वि० ] मनोरम, सुखद, 
अय, अच्छा, सुंदर भाग्यशाला । 

सुभगा--[ सं" थि० ] सुद्दागिन 
भाग्यवती, रूपवती सुंदरी । प्रियतमा 
पांच वष को कुमारी, स्वामिग्रिया । 

खुभट--[ सं० थु० ] योद्धा, परा- 
कमी, वीर । 

सुभट्ट--[ सं० पु० ] महान्‌ पण्डित 
पराकमी, योद्धा । 

सुभद्र--[ सं* पु० ] सौभाग्य, कल्याण 
श्रीकृष्णणी के एक पुत्र, विष्णु, 
सनत्कुमार । 

छुभद्रा -[ सं स्त्रो० ] दुर्गाजी 
मंगल करने वाली, श्रीकृष्ण की बहिन 
ओर शअजु न की पत्नी । 

सुभाषित -[ सं० बि० ) सुव्यक्त, सुक- 
थित, खुंदर रूप से कट्दा हुआ 

सुभाषी--, सं० वि ) अच्छी रीति 
से बोलने वाला, प्रिय वचन बोलने 


सुरंग 


वाला, मधुरमाषी । 

सुभिक्ष--[ सं* पु० ] अधिक अनाज 
उत्पन्न करने वाला वर्ष, सुकाल । 

सुमंगल--[ सं० पु० ]) कल्याण, शुभ, 
मंगलमय समय । 

सुमति--][ सं> स्त्री० ] अच्छी मति 
सुबुद्धि, मेल-जोल, बुद्धिमान, राजा 
सगर की पत्नी । 

सुमन--[ सं० ० ] सरस, सुंदर, 
सहृदय, देवता, विद्वान, कुसुम । 

सुमरनी--[ स्त्रो* ] जप करने की 
छोटी माला । स्मरणी । 

सुमानिका--्‌ सं० ] सात वर्णषों का 
एक नर्णिक छुन्द । 

सुमाग--[ (० ] उत्तम मार्ग, सत्पथ 
सदाच,र, अ्रच्छा रास्ता । 

सामत्रा--[ स*» सत्री० ] राजा दशरथ 
की तीसरी रानी । 

सुमिरण, सुमिरन--[ पु० ] भजन, 
जप, ध्यान, स्मरण । 

सुमिरनी _ स्त्री" ] जप करने की 
छाटं माला । 

सुमंघ--[ वि० ] बुद्धिमान । 

सुमंधा---[ दि० ] बुद्धिमान । 

सुमेर--[ पृ० ] सुमेर, पहाड़ । 

सुमरू--[ सं० धथु० ] एक सोने का 
पवत, सब पहाड़ों का राजा, शिव 
उत्तरी ध्रुव, माला का सबसे ऊपर 
का या बीच का प्रमुख दाना । 

छुयशा--] सं० पु० | सुनाम, सुकीर्ति 
अच्छी प्रतिष्ठा, सुर्याति । 

सुयोग--! संन पघु० ] संयोग अच्छा 
अवसर, सुंदर संग, अ्रच्छा योग । 

सुयोग्य--[ सं० वि० ] अच्छी योग्यता 
वाला । अत्यन्त योग्य । लायक । 

सुरंग--[ सं वि. ] मनोरम. सुढ़ौख 
रसमय, निमल, स्वच्छ, रकतवर्ण । 
हाड़ या शृथ्वी के तले बारूद द्वारा 


सर 


बनाया हुआ मांग, शब्रुओं के जहाज 
नष्ट करने का एक यंत्र । 

सुर--(सं० पघु०] पण्डित, विद्वान, मुनि, 
देवता, सूर्य, ऋषि । ध्वनि, स्वर । 

सुरकंत--( ५० ) इन्द्र, विष्णु । 

सुरकांता--[ सं० स्त्री* ) देवी, देव- 
बघूटी । 

सुरकानन--[सं० १०) सरोपवन, देवा- 
राम, नन्दन-वन, देव-वन । 

सुरक्षित--[ सं* वि० ) जिसको रक्षा 
भली प्रकार की गई हो । 

सुरत--[ सं० पु० ) ध्यान, याद, अति- 
लीन, मेथुन, सं भोग । 

सुरतरंगिनी--[ सं* स्त्री० ) आकाश- 
गंगा, गंगानदी, देवनदी । 

सुरतटनी--[ सं« स्त्रो० ] देवनदी, 
आ।ाश-गंगा । सुर-सरिता । 

सुरतरुू--( रं० पु? ] कल्पब्क्ष । 

सुरति--[ सं० स्त्रो० ) स्मरण, सुधि, 
मेथुन, काम-कीड़ा, सभोग । 

सुरति-गोपना--[ सं० स्त्री० ] वह 
नायिका जो अपनी रति क्रोड़ा को सखियों 
पर प्रकट न करे । 

सुरतिय- स्त्री* ) देव-बधूटी । 

सुरती--[ स्त्रो* ) खाने की तम्बाकू । 

सुरदीधिका-[सं० स्त्र।०] आकाश गंगा। 

सुरधाम--[ ४० ) स्वर्ग, देवलोक, 
बेकुठ, सुरलोक । 

सुर-धेनु--( स॑० स्त्रो० ॥) काम-घेनु । 

सुर-पति--[ सं« धु० ] विष्णु, इन्द्र, 
पति, सुरेश । 

सुर-पुर-[ सं० पु० ] देवलोक, स्वर्ग, 
वेकु'ठ । 

छुरभि--[ सं ५० ]कामधेनु, मदिरा, 
सुगंधि, तुलसी, वसंत-ऋतु, मधु, कंचन, 
चेत्रमास । 

सुरम्य--[ ७०) मनोरम, अति सुंदर, 
अत्यन्त शोभनीय । 


छेद 


सुर-वधू-- सं०स्त्री० ] देवांगना, सुर- 
बधूटी, देव-बधूटी । 

सुर-वृत्त--[ सं* पु० 
देवताओं का वृत्त । 

सुरभ्रेष्ठ-[ सं० पु० ] देवताश्ञों में 
श्रेष्ठ, सुरोत्तम, इन्द्र, ब्रह्मा,शित्र, विष्णु । 

सुरस--[ सं० वि० ) मधुर, सरस, 
सुस्वाद, रसीला, स्वादिष्ट । 

सुर-सुंदरो--(सं० स्त्रो०) एक योगिनी, 
5गौ, अ्रप्सरा, देवांगना, देवी । 

सुर-सरभी- सं० स्त्री० ] कामधेनु । 

सुरांगना- [ सं० र० ) देव-पत्नी, 
अप्सरा, देवांगना । 

सुरा--( सं० स्त्री* ) वारुणी, मद्य, 
मदिरा, मधु । 

सुराग--( सं० थृ० ) अति अनुराग, 
स्नेह, सुन्दर राग, मनोहर गीत । पता, 
खोज । 

सुरा-गाय--( सं*० स्त्री० ) दो नस्ल 
वाली एक गाय जिसको पूंछ के बाल 
चेंवर बनाने के काम आते हैं । 

सुराज्य -[ सं० पु० ] शान्ति और 
सुख से भरा स्वराज्य । प्रजा-तंत्र, 
अपना राज्य । 

सुराधिप, सुराधीश--( रं* (० ) 
सुरपति, देवराज, इन्द्र । 

सुराप, सुरापी--( सं० वि० ) मदिरा 
या सुरापान करने वाला । 

सुरापगा--[ सं* स्त्री० ) गंगा नदी, 
देवसरिंता । 

सुरा-पात्र-[ से* १० ) मदिरा पीने 
यथा रखने का पात्र । 

सुरापान--[ सं० ४० ) मद्य-पान, 
मदिरा पीने की क्रिया । 

सुराक्षय--[ रुं० पु० ) बेकुण्ठ, स्वर्ग, 
मंदिर, मधुशाला, सुमेर । 
सुरासुर--[ रं० पृ० ) सुर और अपर, 
देव-दानव, देवासुर । 


] कल्पगत्त, 


समहग 


_च् 


सुरुचि--[ सं० स्त्रो - ] अच्छी रुचि, 
ध्रवः की विमाता, राजा उत्तानपाद 
की रानी । 

सुरूप--[ संब्दवि ) सुन्दर व्यक्ति, 
रूपवान । 

सुरेन्द्र--[ सं० पु० ] देवेन्द्र, सुरेश, 
इन्द्र, राजा । 

सरेन्द्रचाप--(सं* पु०) इन्द्र-चनुष । 

सुलक्षणा--([ सं० स्त्रो०) अच्छे, चिह्ों 
या लक्षणों वाली ज्री । 

सुलभ--[ सं० विः ) सरलता से प्राप्त 
द्वोने वला, सहज, सुगम, साधारण । 

सुलभ्य--( सं० वि० ]) सहज में मिलने 
वाला, सुलभ, सुगम । 

सुक्लेखक-[ सं० पु० ) सुंदर लिखने- 
वाला, लेखक, उत्तम प्रबन्ध अथवा लेख 
लिखनेवाला । 

सुन्‍्षोेचन--( सं० वि०) अच्छी आँखों- 
वाला, सुंदर नेत्र । 

सुलोचना--[सं० स्त्रो०] संंदर नयनों- 
वाली, मेघनाद की पत्नी, एक अप्सरा, 
नरेश माधव को खस्री । 

सुवणु--(सं० पु०] दश माशे की स्वरण 
मुद्रा, सोना, स्वण, घन । 

सुवासित--[ सं*० वि० ) सुरभित, 
सुगन्धघित । 

सुवासिनी--(६ सं० स्त्री० ] योवनकाल 
में भी पिता के घर पर रहनेवाली स्री । 

सुविज्ञ न सं० वि० ) विद्वान, प्रवीण, 
पण्डित, चतुर । 

सुविधा --[स० स्त्रो०] सभीता, समाई। 
सुबेश -[ सं* वि० ) झुंदर वेशयुक्त, 
वद्धाभरण से सुसज्जित । 

सुशिक्षित -[ सं० वि० ) भली श्रकार 
सीखा हुआ, उत्तम शिक्षाप्राप्त 
सुशील--( सं० वि० 3 खाघधु, सज्जन, 
शीलवान, उत्तम स्वभाववाला । 

सुश्ट ग--( सं० पु० ) सुंदर सींगवाला, 


सुशोभन 


श्ज्ी ऋुषि। 

झुशोभन--[ सं० बि० ) अति .शोभा- 
वान, दिव्य, अति सुंदर । 

सुशोभित-[सं> बि०] अत्यन्त शोभित, 
अति शोभावान । 

झुआव्य--[ सं० वि० 3) श्रति-प्रिय, 
जो सुनने में मधुर लगे । 

सुभी--[सं० वि०] कांतिमान, शोभामय, 
सुंदर, धनी, अति शोमित । 

सुभत--[ ० १० ) स॒प्रसिद्ध आयुर्वेदा- 
चाये, सुप्रसिद्ध, सुश्रत संहिता के 
रचयिता । 

सुषमा--[ सं० स्त्रो० ) श्रति सुंदरता, 
अति शोभा, सुखमा | १० वर्णों का 
एक वरिक वृत्त । 

सुषुप्त-[सं० वि०) गहरी नोंद में सोया । 

सुधुप्ति--[ सं० स्त्री० ] चित्त की वह 
वृत्ति जिसमें जीव नित्य ब्रह्म की प्राप्ति 
करता हुआ भी उसका ज्ञान नहीं रखता। 

सुषुम्ना-[सं०स्त्रो०] १४ प्रमुख नाड़ियों 
में से नाभि के मध्य स्थित एक नाड़ी, 
शरीर कौ तीन प्रमुख नाड़ियों में से 
नासिका के मध्य भाग ( ब्रह्मर॑ध्र ) में 
स्थित रहनेव।ली एक नाड़ी | 

सुषेण--[ सं* पु० ] बरुण पुत्र, एक 
बानर, विष्णु, राजा परीक्षित का एक 
पुत्र । 

सुधष्ठ--[ सं० कि० वि० ) भलौ प्रकार, 
अच्छी तरह । 

सुष्ठता--[ सं० स्त्रो” ] सौष्ठव, सुंद- 
रता, सोभाग्य । 

सुसब्जित-- [सं० वि०] अति शोभाय- 
समान, भली प्रकार सजाया हुआ, 
अलंकृत । 

सुसाध्य--[ स॑ं० वि० ) जो सरलता 
से किया जा सके, सुख-साध्य । 

सुस्थ--[सं० वि०] नीरोग, भला-चंगा, 
प्रसन्‍न चित्त, भली भ्रकार स्थित । 


४३८ 
सुस्थिर--[ सं« वि० ] भली-भाँति 


स्थिर, अविचल, अतिदढ़ । 

सुस्वर--[सं० वि०] मधुर स्वर युक्त, 
सुरीला, सुकंठ । 

सुस्वादु-[ सं० बि० | भ्रति स्वादिष्ठ, 
बहुत जायकेदार । 

स॒हागिन, सहागन-- स्त्री०) सधवा 
ज्नी, सोभाग्यवती । 

सुहागिल--( स्त्रो०] सुहागिन, सोभा- 
ग्यवती, सधवा । 

सुहाल-- पु० ) एक प्रकार का 
पकवान । 

सुहावन, स॒ुहावना--[4०] शोमित, 
प्रियदशन, मनोरम, सुन्दर । 

सुहत्‌, सुहृदू--( सं* पुृ० ) अच्छे 
मन वाला, मित्र, प्रेमी, साखी । 
सुक्त--[सं० एृ०] श्रेष्ठ कथन, वेदमंत्रों 
का समूह । [ वि० ) सुकथित । 
सूक्ति--[ सं० स्त्रो० ) श्रेष्ठ कथन, 
उत्तम उक्ति, सुन्दर पद या वाक्य । 

सुक्ष्म--[ सं० वि० ] संक्षिप, महीन, 
बारीक, अति लघु । 

सूक्ष्मता--[ सं० स्त्री" ) स्वल्पता, 
बारीकी, महीन होने का भाव । 

सूक्ष्मदशेकयंत्र--[ सं० पु० ] वह 
यंत्र जिससे छोटे पदार्थ बड़े दिखाई दें, 
खुदबीन । 

सूक्ष्मद्शिता--][सं० स्त्री.) कठिन या 
बारीक समस्याओं को सोचने-सममक्तन 
का गुण । 

सूक्ष्मदर्शी--] रूं० वि० ] तात्र बुद्धि । 
कठिन, गूढ़ या बारीक बातों को सम- 
मने वाला । 

सूक्ष्मट्रष्टि--[ सं० स्त्री० ) ऐसी बुद्धि 
जो गूढ़, कठिन ओर बारीक बातों या 
समस्याओं को शीघ्र समझ ले । 

सूक्ष्मशरोीर--( सं० पु० ] पाँच प्राण, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच सूक््मभूत, मन 


सूतिकागर, सूतिकागह 


ओर बुद्धि का समूह । 

सूचक--[ सं० बि० ] बोधक, शापक, 
सूचना देने वाला । 

सूचना--[ सं० स्त्री० ] किसी को 
सावधान करने, अवगत कराने या 
बताने की बात । किसी को बतायौ जाने 
वाली बात का पत्र, विज्ञप्ति, विज्ञापन, 
इश्तहार । 

सूचा--[सं० स्त्री०] विज्ञप्ति, विज्ञापन, 
सूचना । 

सूचिका-- सं० स्त्रो० ) सुई, हाथी 
की सू ड़, शुण्ड, तालिका, सूची । 

सूचित--[सं० वि०] बताया या प्रगट 
किया हुआ, प्रकाशित, सूचनाप्राप्त । 

सूची-( सं० पु० ] गुप्त दूत, खल, 
भेदिया, चर, चुगुलखोर । ( स्त्री० ॥ 
टृष्टि, सेना का एक व्यूह, तालिका, 
कपड़ा सीने की सुई । 

सूचीकरमें--[ सं« पु० ) सिलाई का 
काम, सुई का काम, दरजी का काम । 

सूचीपत्र--[सं० प०] तालिका, सूची । 

सूच्याथ --[ सं० ४० ] जो श्र शब्दों 
की व्यंजना-शक्ति से ज्ञात हो। 

सूजी--[ ० ) गेहूँ का मोटा आटा । 

सूत, सूता--[ ० ॥) तागा, तार, 
धागा, डोरा, सूत्र, त॑तु, रेशम, रूई या 
ऊन का डोरा, नापने का एक मान, 
पत्थर ओर लकड़ी आदि पर बिह्द 
करने की डोरी । 

सूतक--[ ध० ) किसी के जन्म अथवा 
मृत्यु से परिवार में अशोच होना,जन्म । 

सूति--] सं० स्त्री० ] उत्पत्ति, जनन, 
जन्म, प्रसव, उत्पत्ति का स्थान । 

सूतिका--[सं० स्त्री०] जच्चा, ज॑ननी, 
जिस छल ने दाल दी में किसी बच्चे को 
जन्म दिया हो । 

सूतिकागर, सूतिकाग्रूहू--[ सं० पु«] 


सोवर,  जच्चाखाना, प्रस्॒वभवन, 


सूत्र 


सूतिका-ग्ह । 

सूत्र--[ संन पु० ) जनेऊ, यज्ञोपवीत, 
सूत, तागा, धागा, डोरा । कटि-भूषण | 
करधनी, गागर में सागर जेसा भाव 
व्यक्त करने वाला शब्द या वाक्य । 

सूत्रधर, सूत्रधार--(सं" पु० ] नाव्य- 
शाला का व्यवस्थापक, प्रमुख नट, एक 
बरणेसंकर जाति। 

सृत्रपात--[ ४० पु० ) प्रारंभ । 

सूत्रात्मा--[ सं० पु०] जीवात्मा, 
जीव । 

सूदन--[ सं० बि* ] नाशक, बधक । 
( संज्ञा] मारने या बध करने की किया । 
अंगीकरण । 

सून--[ सं० ५० ) सूना, शत््य, खाली, 
कली, फूल, प्रसव, जनन, पुत्र । 

सूना--[ 3०] शल्य, सुनसान, निजेन, 
एकांत, पुत्री, कन्या, घात, हत्यास्थान । 

सूनु--[ सं० पृ० ) सन्तान, पुत्र, छोटा 
भाई, सूय, नाती । 

सूप--[ रुं* ५० ) रसेदार शाक या 
दाल, रसोइया, पाचक, बाण । व्यंजन । 
अन्न फटकने का छाज, सूप । 

सूपक--[ सं० १० ) रसोइया, सुवार । 

सूपकार--(सं० १०) पाचक, रसोइया । 

सूपशारत्र--[ सं० पृ० ) पाकविद्या । 
पाकशात्र । 

सूम--( वि० ) कृपण, मूंजी, कंजूस । 

सूर--[सं« पु०] सूर्य, आचाये, मदार, 
अंधा, सूरदास नामक प्रसिद्ध कवि । 

सूरतनया, सूर-तनुजा--!। स्त्री० ) 
यमुना, सूयंछुता । 

सूरदास--[ सं* पु० ) हिन्दी का 
महाकवि सूरदास जिसने श्रीकृष्ण को 
भक्ति में अनुपम काव्य-रचना को । 

सूरन--[ सं० धु० ) एक प्रकार का 
कंद, जुमीकंद । 

सूरमा--[ रु» ४० ) बद्दादुर, ब्रोद्धा, 


है१९ 
वीर । 


सूर-सुत--[ सं* प० ] सुप्रीव, कर्ण, 


यम, शनि । 

सूर-स॒ता--[ सं० स्त्री० ) भानुजा, 
जमुना, रविजा । 

सूरि--[ रं० पु० ) आचार्य, पण्डित, 
सूय, कृष्णा, यज्ञ करानेवाला, ऋत्विज । 

सूरी--[ सं* पु० ) विद्वान, पण्डित, 
विदुषी , कुन्ती, सूय,-पत्नी, सूली । 

सूस्ये--[( सं* ५० ) सूरज, भास्कर, 
रवि, दिनकर, आदित्य, भानु, प्रभाकर, 
मातंण्ड, अक, मदार, बारह की संख्या । 

सूयंकात--( सं० पु० ] एक प्रकार 
का स्फटिक, आतशी शीशा, सूयमुखी । 

सूय-पुत्न--( सं" पु ) स॒ग्रीव, कणे 
वरुण, यम, शनि । 

सूर्य-पुत्नी--[ सं* स्थ्री० ) यमुना, 
बिजली, सूय-कन्या । 

सूर्यप्रभ-[ सं० बि० ] सूर्य के समान 
कान्तिमान, प्रकाशवान्‌ । 

सूय-प्रिय-- मारिक, कमल । 

सजन- रं० पृ० ) सिरजन, सृष्टि 
रचना या निमाण का काय । 

सजनहार--[ सं० पु० |] ब्रह्मा, सश्, 
सिरजनद्वार । 

संजना-- सं ) सिरजना, सृष्टि, 
उत्पन्न करना, रचना । 

सष्ट--( सं० वि० ] उत्न्‍न , निर्मित 
उद्भूत । 

रूृष्टा--( सं" पु० ब्रह्मा, 
रचयिता, निर्माता । 

खष्टि--[ रू» स्त्री० ) संसार, जगत, 
प्रकृति, उत्पत्ति, निमाण, विधान । 
खष्टिकतो--[ सं० ३० ] परमेश्वर, 
विरंच, ब्रह्मा, विधि, विधाता, स्वामी । 
रृष्टिविज्ञान--[ सं" पु० ) संरूति- 
विज्ञान, वह शाशत्र जिसके द्वारा संसार- 
रचना का रहस्य जाना जा सके । 


विधाता 


सेबजीय 


सेनिद्रय--[ सं« थि०] इन्द्रियों सहित । 
सेंघ--( सं० सत० ) संधि, सुरंग, 
नकब, चोरी करने के लिए दीवाल में 
किया गया छेद । 

सेचन--[( सं« पु» ] सिंचन, छिड़- 
काव, अभिषेक्त । 

सेत--[ वि० ] उजला, खेत, सफेद । 

सेतु [ सं० पुृ० ] नदी का पल, 
बाँध, डॉड, मार्ग, श्रणव, मर््यादा, 
नियम, व्याख्या । 

सेतुबंध--[ सं० परु० ] श्रीरामचन्द्र 
द्वारा लंका पर आक्रमण करने के लिये 
समुद्र पर बाधा हुआ पुल । 

सेन--[ सं० पर ] बंगालियों की एक 
जाति, एक भक्त नाई, देह, जीवन, 
सेना, बाज पक्षों, सैन । 

सेना -[ सं० स्त्रो०« ) पलटन, सैनिक 
दल, फोज, भाला, इन्द्राणी, इन्द्र-वज्र, 
सेवा-झुश्नष । 

सेनाधिप--[ सं० पु० ] सेनाधीश, 
संनानायक, सेनापति । 

सेनाध्यक्ष--[ सं० पृ० ] सेनाधीश्वर, 
सेनप, सेनापति । 

सेनानायक--] सं० पु? ] सेनापति । 

सेनानी--[ सं« घु० ] षड़ानन, कार्ति- 
केय, सेनापति, एक रुद्र । 

सेनापति -( सं० पु० ] सेनाधिपति, 
सेनाध्यक्ष, सेनप, सेनानायक | 

संबक-- सं० प० ) अ्रनुचर, दास 
नोकर, टहलकार, किंकर, श्ृत्य, चाकर 
भक्त, उपासक, दरजी । 

सेवती--] सं० स्त्री० ] सफेद गुलाब । 

सेवन--[ सं० पु» ] सेवा, आराधना, 
उपभोग, व्यवहार, गूंथना, सीना, 
खाना, पीन। । 

सेबनीय--[ स॑ं० वि ] श्रयोग के 
योग्य, उपभोग अथवा ब्यवद्यार के 
योग्य, सेवा या पूजा के योग्य । 


सेवा 


सेव[--[ सँ० म्त्री० ] परिचयो, टहल, 
नोकरी, उपासना, दूसरे को सुख पहुँ- 
चाने की क्रिया । 
सेविकॉ--[ सं० स्त्रो* ] दासी, परि- 
चारिका, किंकरी, नोकरानी । 
सेबित--[ सं० वि* ] श्राराधित, 
जिसका भोग या प्रयोग किया गया हो । 
प्रयुक्त, व्यवह्ृत । 
सेवी--[ बि० ] सेवन या संभोग 
करने वाला, सेवा या पूजा करने वाला । 
सेव्य [| सं० वि० ) सेवा या आराधना 
के योग्य, उपभोग या प्रयोग के योग्य, 
पूज्य, उपास्य, रक्षण ओर संभोग के 
योग्य । 
सेव्य-सेवक--( सं० पु० ] भक्ति मार्ग 
की उपासना पद्धति में दास और उपास्य 
देव का भाव, स्वामी ओर सेवक । 
सेतना--[ क्रि० ] संचित करना, बटोा- 
रना, सद्देजाना, संभाल कर रखना । 
सैकत--[ सं० वि० ]) रेतीला, बलुआ, 
बालू का बना, सिकतामय । 
सैद्धांतिक--( सं० पु० ) विद्वान, 
तांत्रिक, पण्डित, सिद्धान्त का ज्ञाता । 
सैन--[ स्त्री० ) इशारा; इंगित, संकेत, 
चिद्द । सेना, बाज पत्ती, शयन । 
सैना, सैनी-- ( वि० ) संकेत से बात 
करना । 
सैनिक-- सं० पु० ) सेना का सदस्य, 
फीजी सिंपाद्दी, संतरी, सेना सम्बन्धी । 
सैनियाना--[ क्रि० ] आँखों से इशारा 
करना, सेन चलाना । 
सैन्य--[ सं> पु० ) सेना, छावनी, 
लश्कर, सैनिक, फोज । 
सैयॉां--[ पु० ) पति, स्वामी, मालिक | 
सैरंध-( सं० पु० ] एक वर्णे-संकर 
जाति, घर का भअनुचर । 
सैरंध्री--([ सं० स्व्रो० ] सैरंध्र जाति 
की ख््री, द्रोपदी, अन्तःपुर की दासी । 


सौर 


गीत जो बच्चों के जन्म पर गाये जाते हैं। 
सोंही--[ क्रि० वि० ) सम्मुख, सामने । 
सोहें--[ क्रि" वि० ] सामने, अच्छे 
लगें, शोमित हों । 
सोंदर्य--[सं० पु०] सुन्दरता, सुघढ़ाई | 
सोंधा--[ वि० ] सुगंधित, रुचिका। 


छ्छ७० 


सोंघा--[ सं० वि० ] सुगन्धित, महक- 
दार। मिट्टी के कोरे बतंन में पानी 
पड़ते ही एक प्रकार कौ सुगन्ध का 
अमुभव । 

सोपान--[ सं० पु० ) सिड्डी, जीना। 

सोम--[ रं० पु० ] चंद्रमा, एक प्राचीन 


देवता | सोंह --[स्त्री०] शपथ, सामने, समत्त । 
सोमकर--[ सं० पु० ] चंद्रकिण, सोकर्य--[ सं» पु० ] सभीता, सुविधा, 
सोमररशिम । सुसाध्यता, सुकरता । 


सोकुमाये--[ सं* पु० ] रुदुलता, 
योवन, सुकुमारता, कोमलता। काव्य का 


सोमनन्दन--[ सं« पु० ] बुध, सोम- 
पुत्र, सोमसुतत । 


सोमपृत--[ रूं० पु० ]) सोमपुत्र बुध। एक गुण । 
सोमयज्ञ--[ सं० पु० ] एक प्रकार का सौख्य--[ सं० पु० ] सुख का भाव, 
वेंदिक यज्ञ । सुख, सुखत्व । 


सोत्रामणी--[ सं० स्त्री० ] इन्द्र की 
प्रसन्‍नता के हेतु किया जानेवाला यज्ञ । 

सोध--[सं० पु०) रजत, चाँदी, दूधिया 
पत्थर, प्रासाद, भवन, महल । 

सोभद्र -[ सं« पु० ] सुभद्ा के कारण 
हुआ युद्ध अभिमन्यु, सुभद्रा-पुत्र । 

सोभाग्यवती--[ सं० दि० ] सुहागिन, 
सधवा ञ््री । 

सो भाग्यवान्‌--[ सं० वि० ] सोभाग्य- 
शाली, सुखी ओर सम्पन्न । 

सोम--[ वि० ] सोम्य, सुशील, शान्त, 


सोमयाग--[ सं० प्रु० ) सोमयज्ञ, 
एक बाषिक या जत्रेवा्षिक यज्ञ जिसमें 
सोमरस पान की प्रथा थी । 
सोमयाजी--( सं० पु० ) सोमयशज्ञ 
वरनेवाला । 
सोमराज--[ सं० प० ] चन्द्रमा । 
सोमलता-[ सं* पु० ) सोमलतिका, 
सोमवहक्री, एक लता । 
सोमवबंश--[सं० 9०] चन्द्रवंश । 
सोमवती-अमावास्या--[ संब्स्त्री* ] 
सोमवार को पड़नेवाली एक शुभ 


अमावस्या । शुभ, सोम सम्बन्धी, एक संवत्सर । 
सोमावती--] सं० स्त्री० ] चन्द्रमा की सोमनस्य--[ सें« पु० ) प्रसन्‍नता। 
जननी । सोमित्र--] सं० प० ] समित्रा के उुत्र, 


लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न । 

सोम्य--[ सं* वि० ] सुशील, शुभ, 
सुन्दर, मांगलिक, सोमलता या चन्द्रमा 
सम्बन्धी । 

सोम्यता--[ सं* पु० ] सु॒शीलता, 
सजनता, सुन्दरता । 

सोम्या--[ सं« स्त्रो* ] सुन्दर सुशीला 
स्नी, अच्छे स्वभाववाली । 

सोर--[ सं० वि० ] सूर्यसम्बन्धी, सूर्य 
से उत्पन्न । (पु०] रजाई, लिहाफ, सूर्यों- 


सोहन--[ ० ] सुन्दर, सुदावना । 

सोहना-- ( #ि० ] प्रिय लगना, सशो- 
भित होना, सजना । 

सोहनी--( स्त्री० ) सुहावनी, सुन्दर, 
माड़ , बुहारी । 

सोहर--[ १० ) सोहल, सोहला, 
सूतिका-ग्ह, स्वाहर, बच्चों के जन्म पर 
स्तलियों द्वारा गाया जानेवाला गीत । 
मांगालिक-गान । 

सोहिला--[ पु० ) सोइर, मांगलिक 


सोर-दिवस 


पासक । 

सौर-दिवस-- सं * पु०] एक सूर्योदय 
से दूसरे सूयोद्य तक का ६० घड़ी का 
समय । 

सोरभ-[ सं० प्र० ] सरभि, केसर, 
आम, सुगंध, सुवास । 

सोरभित -[ सं० बि०] सुगंधित, सुर- 
मित, सुवासित । 

सोराष्टू--[ सं० पु० ] काठियावाड़ 
ओर गुजरात का देश, सोरठदेश, सोर5- 
वासी । 

सौरी--[ सं० स्थत्री० ] सूतिकागार, 
जन्चाखाना, एक प्रकार की मछली । 

सोवीरांजन--[ सं* पु० ] सरमा । 

सोष्ठव--[ सं« पु० ] सुन्दरता, सुडो- 
लता, उपयुक्तता, नाटक का एक अंग । 

सौहाद--[ सं* पु० ] सौहाय , सखा- 
भाव, ह्वार्दिक भाव, मित्रता, मेत्री । 

सोहदू--[ सं० पृ० ] मित्रता, साथी, 

त्री। 

स्कंद--[( सं० पु० ) कार्तिकेय, शिव, 
देह, । ध्वंस, बहाना, गिरना, विनाश । 

स्वंघ--[सं०प०] कंधा, पेड़ की डालियाँ 
विकसित द्वोने का स्थान । दंड, डाली, 
बृन्द, भुंड, व्यूइ, शरीर, आबचाये, 
संग्राम, युद्ध, पाँच पदार्थ । 

रखलन--[ रूं० पु० ) पतन, निकलना, 
गिरना, बदहना, फिसलना । 

स्खलित--[ सं* बि० ) विचलित, छूटा 
हुआ, फिसला दुआ, गिरा हुआ, पतित। 

स्तंभ--[ सं० पु० ) खंभा, तना, शरीर 
के अंगों की गात का रुक जाना, रुकावट, 
प्रतिबन्ध, किसी शक्ति के रोकने का 
प्रयोग । 

रत॑भक्‌ --[सं* वि० ) रोकनेवाला, अव- 
रोधक, वीर्य-पतन को रोकनेवाला । 
रुतंभन--[ सं० पु० ) अवरोध, रुकावट, 
बीये-पात में रुकावट, वीय्यस्खलन में 


७१ 


विलम्ब पैदा करनेवाली ओषधि । 
मलावरोध, किसी की शक्तिया चेष्टा 
को रोकने का तांत्रिक प्रयोग । 

स्तन-[ सं० पु० ) पयोधर, उरोज, 
छाती, थन, मादा पश्ुुओं या ख्रियों के 
दूध-अंग । 

स्तनपायी--( सं० वि० ] शिश्षु, छोटा 
बच्चा, माता के स्तनों से दूध पीनेवाला । 

स्तन्घध --( सं० वि० ) स्तंभित, स्थिर, 
सन्द, अचल, टढ़, जड़ीभूत । 

स्तर-- संग प० ) तह, परत, शब्या । 
सेज, तबक, अ्रस्तर । 

स्तव--[ संनब पुृ० ] किसी देवता या 
महापुरुष का गुणगान, स्तुति, स्तोत्र । 

स्तवक--] सं० पु० ) गुलदस्ता, फूलों 
का गुच्छा, पुस्तक का अध्याय या 
परिच्छेद, स्तुति करनेवाला । 

स्ववन--[ सं० पु० ] यशोगान, गुण- 
कथन, कीतिं-गान, स्तुति । 

स्तीएं--[ सं* वि० ) विकीणे, विस्तृत, 
बिखेरा हुआ, छितराया । 

स्तुत--[( सं« ० ) प्रशंसित । जिसका 
यशोगान किया गया हो । 

स्तुति--[ सं*॒ स्त्री" ] कीर्ति-कीतन, 
प्रशंसा, गुणणान, यशोगान । 

स्तुत्य--[ सं० बि० ) प्रशंसनीय, स्तुति 
के योग्य । 

स्तूप--[( रं० पु० ] ऊँचा टीला, वह 
ऊँचा टीला जिसके तले किसी मद्दात्मा 
की अ्रस्थियों या केशादि स्मृतिचिह 
गढ़े हों । 

स्तेय- [सं० पु०] चोरी । चौय । 
स्तोक--[ सं० घु० ] चातक, पपौद्दा, 
बिंदु । 

स्तोता--(सं० बि०] स्तुति करने वाला, 
प्रशंसक । 

स्तोत्र--[ सं० पु० ] स्तवन, किसी 
देवी-देवता के रूप, गुण, यश आदि 


स्थान 


का वन । 

स्तोम-- सं० पु० ] स्तुति, प्राथेना, एक 
यज्ञ-विशेष, स्तवन । 

स्त्री -[ सं« स्त्री० ] नारी, मादा, पत्नी, 
ओऔरत । महिला । 

सत्रीव--[ सं* पुृ० ] स्लीलिंगसूचक, 
ख्नीपन, त्री का भाव, जनानापन । 

ख्ीघधन--, सं०ण पु० ) शील, लज्जा, 
जिस धन पर ज्ली का पूणे अधि- 
कार दो । 

ख्रीधमे--[ रू» पु० ] मासिक धमे, 
रजोदरेन, ज्यों का कर्तव्य । 

सत्रीत्रत--[ सं० *पु० ) एकनारी-बत, 
अपनी स्त्री को छोड़ दूसरी की इच्छा 
न करना । 

सत्रेण--[ सं० जि० ] त्रियों के वश में 
रदने वाला, ज्जीरत । 

स्थ--( सं० ) यह प्रत्यय शब्दों के 
अन्त में लगकर स्थिति, उपस्थिति, 
निवास ओर लीन भाव को व्यक्त 
करता है । 

स्थकित--[ दि० ] श्रान्त, थका हुआ 
क्लन्त । 

स्थगित--][ सं* व० ] जो कुछ काल 
के लिये रोक दिया गया हो । मु एतबी । 

स्थपति--[ सं० परु० ] शिल्पी, बढ़ई । 

स्थल--[ सं० धु० ] स्थान, भू-भाग, 
सूखी भूमि । 

स्थलकमल --(सं* १०) गुलाब, सूखी 
भूमि में द्वोने वाला कमल । 

स्थज्ञी--[( सं* स्त्री० ] सूखी भूमि, 
जगह, स्थान । ह 
स्थविर--[ सं* धु० ) बृद्ध, अ्ह्मा, 
पूज्य, बोद्ध मिश्ु । 

स्थाणु--( सं० परु० ] खंभा, स्तंभ, 
दूंठ, शिव, अटल । 

स्थान-- सं - १० ] स्थल, ठोर, जगद, 
टिकाव, आवास, भू-भाग, कार्यालय, 


स्थानच्युत 


पद, मंदिर, अवसर । 
स्थानच्युत --( रं० वि० ) जो अपने 
पद या ठिकाने से हट गया हो । 
स्थानअ्रष्ट--[ सं० वि० ] जो अपने 
स्थान या लक्ष्य से गिर गया हू या हट 
गया द्वा । 
स्थानांतर---[ सं० पु० ) दूसरा स्थान, 
प्रस्तुत स्थान से भिनत । 
स्थानांतरित--[ रं० वि० ) जो एक 
स्थान को छोड़कर दूसरे पर गया हो । 
स्थानापन्‍न--* सं० दि० 3) दुसरे के 
स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने 
बाला । प्रतिनिधि, एवज । 
स्थानिक-[ सं» थि* ] स्थानीय, 
स्थान या ढोर वाला । 
स्थानीय--[ सं* वि० ) स्थानिक, 
उसी स्थान का जिसके विषय में कोई 
उल्लेख हो । 
स्थापकर-[ सं० वि० 
सूत्रधार का सहयोगी, 
करने या बनाने वाला । 
स्थापत्य--[ सं*० प्र० ॥ भवन-निर्मांण 
के सिद्धान्तादि के विवेचन की विद्या । 
भवन-निमोण-कला, राजगीरी । 
स्थापन --[ सं० पृ० ) जमाना, खड़ा 
करना, उठाना, रखना । किसी विषय 
की प्रमाणों से सिद्ध करना, निरूपण 
करना, नया कार्य आरंभ करना । 
स्थापना --(सं० स्त्री०] बेठाना, जमाना, 
स्थित या प्रतिष्ठित करना, सिद्ध या 
प्रतिपादन करना, साबित करना । 
स्थापित--[ सं० बि० 3] प्रतिष्ठित, 
निश्चित, निर्दिष्ट, व्यवस्थित । 
सथायित्व--[ रु? पु० ] स्थायी द्वोने 
का भाव, सुदृढ़ता, स्थिरता । 
स्थायो--( रं० वि० ] टिकाऊ, दीघ 
काल तक जीवित रहने वाला, दृढ़ । 
स्थायीभाव--[. सं० पु० ] काव्य के 


) संस्थापक । 
मृर्ति स्थापित 


हर 


रसों में सदा स्थित रहने वाले तथा 
विभावादि में अभिव्यक्त द्वोकर रसत्व 
को प्राप्त होने वाले तीन प्रकार के भावों 
में से एक भाव । इसके ९ भेद हैं-- 
हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, रति, क्रोध, 
उत्साह, विस्मय ओर निर्वेद । 
स्थायीसमिति--[ सं स्त्री० ) किसी 
सभा या सम्मेलन के दो अधिवेशनों के 


बीच के समय में उसका काय संचालन 
करने वाली समिति । 


सथाल - ( पु०] थाल, बड़ी थाली, बढ़ी 
हाॉंड़ी, रकाबी । 

सस्‍्थाली-- स्त्री० ] थाली, तदइतरी, 
रकाबी, हांडी । 

स्थाली-पुलाक न्याय--( सं ० पु०] एक 
बात का जानकर उसके सम्बन्ध को सब 
बातें जान लेना । 

स्थावर--[ सं* ० ) जो एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके, 
अटल, स्थिर । 

स्थित--[ सं० वि० ) असीन, अव- 
लंबित, बेठा हुआ, अपने निउचय या 
प्रण पर जमा हुआ । विद्यमान, निवासी, 
खड़ा हुआ, शअ्रपने स्थान पर स्थित । 

स्थितप्रज्ञ--[ सं* वि० ] आत्मसंताषी, 
सब दशाओं में एकसा रहने वाला, सब 
मनोविकारों से रह्दित, विवेकशील । 

स्थिति--( सं० स्त्री" ] निवास, 
अवस्था, दशा, पद, परिस्थिति, अस्तित्व, 
पालन । 

स्थितिस्थापक- [रं० १०) वह शक्ति 
अथवा विशेषता जिसके कारण कोई 
वस्तु नयी स्थिति में आकर भी 
फिर अपनी पूब दशा को प्राप्त द्ो 
जाय । लचीला । 

स्थिर--[ सं० वि० ] स्थायी, दृढ़, 
अटल, शारत, नि३इचल, शानन्‍्त, 
निर्िंचत । शिव । पहाढ़, एक छुन्द्‌ । 


स्पर्ड्धी 


स्थिरता--] सं« स्त्री० ] दृदता, भैये, 
स्थायित्व, अचलत्व, निएइचलता । 
स्थिरबुद्धि--[ सं० बि० ] जिसकी 
बुद्धि स्थिर हो । दृढ़ चित्त, अटल मन । 

स्थुज्ल--[ सं० 4० ) मोटा, मोटी, पीन, 
पीवर, सहज ही समझ में या दिखाई 
देने वाली वस्तु । इन्द्रिय-प्राह्म पदार्थ । 

स्थछता--]सं०स्त्री ०] भारीपन, पीनता, 
मोटापन, पीवरत्व । 

स्थेय--[ सं० पु० स्थिरता, दढ़ता । 

सस्‍सनातक--[ रं० पु० ॥] ब्रद्मचर्य त्रत 
परणण करने पर ग्रहस्थाश्रम में प्रविष्ट 
हुआ व्यक्ति । 

सस्‍नान--[ सं० 4० ) नहद्ााना, शरौर 
की पानी से स्वच्छ करना, नहान, 
न्द्दान । 

सस्‍नानागर--[ सं० पु० ) स्नानालय, 
नद्दाने का कमरा या स्थान । 

सनायविक--[ सं० वि० ] नाड़ी या 
स्‍्नायु संबंधी । 

स्‍नायु--( २४० स्त्री० ) वेदना तथा 
स्पशोदि का ज्ञान करानेवाली शरीर की 
भीतरी नाड़ियाँ । 

स्तिग्घ--[ वि० सं० ) जिसमें तेल 
या स्नेह हो, चिकना, प्र मयुक्त, 
मदुल । 

सनुषा--[ सं० स्त्री ) पुत्रववू , पतोह । 

स्नेह -+[ सं० पु० ) प्यार, प्रेम, छोह, 
मुहब्बत, चिकना पदाथ, चिकनाई, तेल, 
गदुलता, मखुणता, सनेह, नेह । 

स्नेही --[ सं० १० ] नेदी, प्रेमी,प्रिय, 
प्यारा, प्रेम करनेवाला, मित्र, साथी । 

रपंद, रपंदन-- सं० पु० ] धीरे धीरे 
कॉपना या द्विलना । स्फुरण, दृदय या 
अंगों का फड़कना । 

रपद्धो--][ सं स्त्री० ] द्वेष, बराबरी, 
ढाह, संघषे, रगढ़ । 


रपद्धी --[ सं० बि० है| ईषोद, ढेषी, 


स्परो 

सस्‍्पधो करनेवाला । 

स्पशे--[ सं० पु० ] छू जाना, छूना, 
त्वग, अहण में रवि या शशि पर 
छाया पड़ने का आरंभ । 
स्पशेजन्य--[ सं० जि० ]जो छूने से 
उत्पन्न हो, संक्रामक । 

स्पशोस्पशै--[ सं० पु० ] छूने या न 
छूने का विचार या भाव, छूत-पाक । 

रपर्शी--[ वि० ] छूनेवाला । 

स्पशन्द्रिय--[ सं*« स्त्री० ) त्वचा, 
खाल, त्वमिन्द्रिय, स्पशेज्ञान-कारिणी 
ट्न्द्रिय । 

स्पष्ट---[ सं" वि० ) शभ्रगट, साफ 
समम में आने ओर दिखाई देनेवाला । 
सुव्यक्त । 

स्पष्टकथन --[रुं० पु० ) स्पष्ट वचन, 
साफ-साफ कहना, किसी के कथन को 
ठीक उसी तरह कहना । 

स्पष्टतया; स्पष्टतः--[ क्रि० वि० ) 
स्पष्ट रूप से, ठीक ठीक, यथाथ 
रूप से । 

स्पष्टता--[ सं० स्त्री० ] स्पष्ट होने 
का भाव, यथार्थता । 

स्पष्टीकरण [ सं* (० ) प्रकटी- 
करण, स्पष्ट करने की क्रिया, किसी बात 
को ठीक ठीक या दो दुक कद्दना । 

स्पृश्य--[ सं० वि० ) छूने योग्य । 

स्पृहणीय--[ सं” वि० ) अभिलाषा 
करने योग्य, कामना के योग्य । 
आकांछूणीय । 

स्पृष्ठा-[ २० स्त्री० ]) कामना, अभि- 
लाषा, आकांत्ा, चाह । 

स्पृष्ी--[ सं० वि० ] इच्छुक, अभि- 
लाषी, आकांच्ी । 

स्फटिकर-[ सं० पु०) बिल्लोर, पार- 
दर्शा मूल्यवान पत्थर, शीशा, फिटकरी । 

स्फार--[ सं० वि० ] फेला हुआ, 
फाड़ा हुआ, प्रचुर, अधिक, विपुल । 
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स्फाल--[ सं० पु० ) फड़कना, धौरे- 
धीरे हिलना, स्फूर्ति । 

सस्‍्फीत--[ सं० वि० ] समृद्ध, वद्धित, 
बढ़ा या फूला हुआ । 

स्फुट--[ सं० बि० ] फुटकल, भिन्‍न- 
भिन्‍न खिला हुआ, व्यक्त, विकसित । 

स्फुटन--[ सं० प० ] विकसित द्वोना, 
फूटना, फलना, हँसना । 

स्फुटित--[सं० 4०) विकसित, हँसता 
हुआ, फूला हुआ । 

रफुरण--[ सं० पु० ) स्पन्दन, धँग। 
का फड़कना, कम्पन । 

स्फुलिंग-- सं* पु० ]) चिनगारी । 

हफूर्ति--[ सं« स्त्रो" ] तेजी, फुरती, 
फड़कन, स्फुरण होना, किसी काये के 
लिये मन में इषत उत्तेजना । 

स्फोट--[ सं०पु० ] फूट पड़ना, बाहरी 
शरीर को तोड़-फोड़ कर किसी वस्तु का 
बाहर निकल पड़ना । भयानक '्वनि के 
साथ किसी पवत, भवन अथवा प्रथ्वी के 
भाग का फूट पड़ना । शरीर के फोड़े। 
ज्वालामुखी पर्वेत से अग्नि आदि का 
फूट पड़ना । 

रफोटकर-- सं० पु० ] फोड़ा, फुन्सी । 

सस्‍्मर-- सं०प० ] याद, स्मखति, स्मरण, 
मदन, कामदेव, मनोज, मार । 

स्मरणु--[ सं०पु० १ किसी देखी, सुनी, 
अनुभूत या पढ़ी हुई बात का पुनः 
ध्यान में आना । याद आना, नो प्रकार 
की भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति । 
एक अलंकार । 

स्मरणीय --[ सं० वि० ]) स्मरण या 
याद रखने योग्य । 


स्मरारि--[ रं० थु० ] मद्दादेव जी, 


काम-शन्रु । 


हमारक-- [सं० 4०] यादगार, स्मरण 
रखने को दी गयी वस्तु । याद कराने 


वाला ॥ 


स्बः 


स्मात्त -- सं* ३० ] स्थृति-लिखित 
काये या कृत्य, स्वृति-शासत्र का ज्ञाता । 
स्पृतिसम्बन्धी । वेष्णव । 

स्मित--] सं० पु० ) मंद दास, धीमी 
मुसकान । 

स्मृत--[ सं० वि० ] स्मरण में आया 
हुआ, याद किया हुआ । 

स्मृति--] सं० स्त्रो० ] याद, स्मरण, 
नीति तथा दशेनादि का विवेचना संबंधी 
धमंशास्त्र, अठारदद की संख्या, एक 
छ्न्द्‌ । 

स्मृतिकार--[ सं० १० ] धम्म-शास्त्र 
के निर्माता ओर ज्ञाता । 

स्यंदन--[ सं* पु० ] टपकना, चूना, 
रिसना, बहना, चलना, युद्ध का रथ, 
वायु । 

स्यात्‌+-[ सं० ) शायद, कदाचित्‌ । 

स्याद्माद--(सं० पु०]) संदेहवाद, जैनों 
का एक दशन, अनेकान्तवाद । 

स्यानप--स्यानपना, चालाकी, चतुराई, 
धूत्तेता । 

स्यापा--(प०] स्त्रियों के शोक मनाने 
की रीति । 

स्यार--(१०) सियार, गीदड़, श्श्गाल । 

स्यूत--( सं० वि० ] बुना हुआ, सिया 
हुआ । 

स्रक्‌ू--[ सं० स्त्री० ) फूलों की माज्ञा । 

रूग्घारा--[सं> स््रो०) म, र, भ, न 
ओर तीन (गण) का एक वर्णिक छुन्द । 
सत्जना--रचना, उत्पादन करना, 
सिरजना । 

र्ूष्ठा --[ सं० पु० ] ब्रह्मा, विरंचि, 
विष्णु, शिव, विधाता, रचयिता । 
स्त्रोत--[( सं० 9० ) सोता, उदूगम, 

निमर, नदी 

स्रोतस्थती, स्ोतस्विनी-([ संन स्त्रो०] 
नदी । 

स्वः--[ सं० प० ] स्वर्गे, बेकुष्ट । 


स्घ्‌ 


स्व सं» दि० ) निजका, अपना । 

स्वकीय-- सं० पु० ] अपने सम्बन्ध 
का, निजका । 

स्वकीया--[( सं० स्त्री० ) पति-अनु- 
रागिणी स्त्री, पतित्रता । 

स्थगत--[ सं० पु० ) अपने ही मन 
में कहना । 

स्वच्छेद --( सं* वि० ] स्वतंत्र, स्वरा- 
धघीन, निरंकुश, मनमाना काम करने 
वाला । 

स्वच्छ॑दता--[ सं« स्त्री० ) स्वाधी- 
नता, स्वतंत्रता । 

स्वच्छु---[ सं० 4०] पवित्र, उज्ज्वल, 
शुश्र, निमल, शुद्ध । 

स्वच्छृता--[ सं० स्व्रो० ] पवित्रता, 
निमलता, उज्ज्वलता , शुद्धता । 

स्वजन-[ सं०पु० ] नातेदार, आत्मीय- 
जन । कुटुम्बी । 

स्वृतंत्र--[ सं० ४० ) जो किसी के 
आधीन न हो | स्वाधीन, मुक्त, स्व- 
च्छुन्द, स्वेच्छाचारी, निरंकुश । 

स्वतंत्रता (६ सं« स्त्रो ) स्वाधीनता, 
स्वच्छन्दता, निरंकुशता । 

सस्‍्वत:--अपने आप, स्वयम्‌ । 

स्वत्य--[सं० पु०] अपनत्व, अधिकार, 
निजत्व । 

स्वत्वाधिकारी--[ सं* १० ) स्वामी, 
अधिकारी, जिसके हाथ में किसी वस्तु 
का पूर्णारूप से अधिकार हो । 

स्वदेश--[ सं* पु०) मातृभूमि, अपना 
देश । 

स्वधम- ६ संन घु०] अपना धर्म । 

स्वधा--[सं |] इसका उच्चारण पितरों 
को हव्य देने में होता है । 

स्वन--[ सं० १० ) शब्द, ध्वनि, 
निसस्‍्वन । 

स्वनामधन्य--[ सं०० ] जो अपने 
नाम से प्रशंसनीय या धन्य हो । 


हाई 


स्वप्न--[ सं० पु० ) मन में उठी हुई 
ऊँची कल्पनाएँ, निद्रावस्था में दिखाई 
देने वाले दृश्य ओर परिस्थितियाँ । 
निद्रा । 

स्वभाव--(सं० पु० ] प्रकृति, मनोदृत्ति, 
सदा रहने वाला मुख्य गुण, आदत, 
मिजाज । तासीर, 

स्वभावत:--स्वभावसे, सहजही, निस- 
गत: । 

स्वभावसिद्ध--( सं" थि० ) प्रकृति- 
सिद्ध, सहज ही, स्वाभाविक, प्राकृतिक । 

स्वभावोक्ति--[ सं० स्त्री० ) एक 
अ्थोलंकार । 

स्वयंभू--[ ₹० पु० ) जो आपसे आप 
उत्पन्न हुआ हो, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
कामदेव, मनु । 

स्वयंवर--( सं० पएर० ) वह उत्सव 
जहाँ कन्या अपना पति आप ही चुने । 

स्वयंवरा--( सं० स्त्रं)० ) इच्छानुसार 
अपना पति चुनने वाली कन्या । 

ग्वय॑ंसिद्ध-[ सं* वि० )वह बात 
जिसकी सिद्धि के निमित्त प्रमाण को 
धआ्रावरयकता न हो । स्वतःसिद्ध । 

स्वयंसेवक--[ सं० पु० ) पुरस्कार की 
अभिलाषा के विना हो किसी को सेवा 
करने वाला । 

रवयमेव--[ सं० बि० ] स्वयं ही, 
गप ही । 

स्वर--[ सं० १० ) सुर, किसी जीव के 
कंठ अथवा बाजे का शब्द । किसी पदार्थ 
पर आघात पड़ने पर उत्पन्न होने वाला 
शब्द, अंतरित्त, आकाश । आवाज । 

सवरभंग--( सं० प० ॥] कंठ-स्वर के 
बेठ जाने पर एक रोग । 

स्वरस--( सं० पु० ) किसी दक्ष को 
पत्ती को कूट-पीस और छान कर निकाला 
हुआ रस । 

स्वराज्य--[ सं* पु० ] अपने देश में 


स्वस्तिबाचन 


अपना राज्य । प्रजातंत्र । 

सस्‍्व॒रित-- सं० पु० ] वह स्वर जो 
मध्यम स्व॒र से उच्चरित हो, तीव्र ओर 
मन्द स्वरों के बीच का स्व॒र । गूँजता 
हुआ । 

स्वरूप--( सं" ५० ) अपना रूप, 
आकार, आकृति, मूर्ति, चित्र, शक्ल । 

स्वरोदय-- सं० पु० ]) वह शास्त्र 
जिसमें उइवासों के द्वारा शुभाशुभ जानना 
बताया जाय । 

स्वगंगा--[ सं* स्त्री० ] मंदाकिनी । 
एक पवित्र न॒दी । 

स्वग--[ सं० १० ] नाकलोक, वैकुण्ठ, 
देवधाम, सातलोकों में से तीसरा लोक 
जिसमें पुण्यात्माओं का निवास रहता है । 
स्वगं-तरु--[ सं" प्र» ] कल्पढइक्ष, 
देव-तरु । इच्छा पूर्ण करने वाला दत्त । 

स्वगं-वासी--[ संग थि० ] रत, 
स्वर्गीय, स्वर्ग में निवास करने वाला । 

स्वगोरोहण ---( सं" १० ] स्व को 
सिधारना, स्वगंगमन, मरना । 

स्वर्गीय--[ सं ० ] जिसने शरीर 
त्याग दिया हो, स्वग सम्बन्धी । 

स्वण ---[सं० प०, कनक, सोना, कंचन, 
सुव॒ण, हिरण्य, हेम, धतूरा । 

स्वणकार--[ सं* पु० ] सुनार । 

सस्‍्वणेगिरि -( सं० परं० ] स्वर्णाचल, 
सुमेरु पवेत, हेमाद्रि । 

स्वल्प--[ रसं० वि० ) अत्यन्त थोड़ा । 

स्वृस्ति--( सं० अच्य० ) आशीष, 
कल्याण हो । ब्रह्मा की तीन म्रियों में 
से एक । 

स्वस्तिक--(सं० १०) एक शुभ चिह, 
हृठ योग का एक आसन । एक मांग- 
लिक द्रव्य । 

रवस्तिवायन+--[ सं० पु० ) मांगलिक 
वेद-मंत्रों का पाठ, शुभ कार्यारंभ पर 
देव-पूजन, एक धार्मिक ऋृत्य । 


स्वस्त्ययन 


स्वस्त्ययन--[ सं० पु० ] एक धामिक 
कृत्य, विशेष शुभ अवसरों पर वेद के 
मांगलिक मंत्रों का पाठ । 

स्वस्थ-[ सं*« वि० ] आरोग्य, भला- 
चंगा, सावधान, नीरोग, तन्दुरुस्त । 

स्वांत--[ सं०्पु० ) अन्त:करण, मन । 

स्वागत--[ सं० पु० ) अभिनन्दन, 
अभ्यथ्ना, अगवानी, आदर-सत्कार । 

स्वागताध्यक्ष--( सं? ५१ ) स्वागत 
कारिणा सभा का सभापति । 

स्वातंतद्रय-[ सं० थु० ) स्वतंत्रता, 
स्वाधंधनता । 

स्वाति--[ सं स्त्री० ] पन्द्रहवाँ नक्षत्र 
जा शुभ माना गया है । स्वाती । 

स्वातिश्च॒ुत-( सं० पु० ) खुकता, 
माती . स्वाती-तनय, स्वातिपुत्र । 

स्वाती--[ सं० १० ) स्वाति नक्षत्र । 

स्वादू--[सं० घ०) रसानुभूति, आनन्द, 
किसी वस्तु के खाने-पीने से जीभ के 
हाने वाला अनुभव्र । 

स्वादन--[ सं० पु० ) चखना, आनन्द 
लेना, स्वाद लेना । 

स्वादिष्ट--[ सं० थि० ] सुस्वादु, 
जयकेदार, अच्छे स्वादवाला, चलने में 
अच्छा, मजेदार । 

स्वादु--(६ सं० ३० ) मधुरता, मिठास, 
दूत्र, गुड़, मीठा रख, स्वाद, जायका । 

स्वाद्य -[सं* 4ि०] स्वाद लेन योग्य । 

स्वाधीन--( सं* वि० ; ख्वच्छन्द, 
स्रतंत्र, निरंकुश, मुक्त । 

स्वाधीनता--[ सं० स्त्रो० ) सत॑त्रता, 
स्वच्छन्द्ता, आजादी । 

स्वाधीनपतिका-- सं० वि० ) वह 
नायिका जिसका पति उसके वश में हो। 

स्वाध्याय---[ सं* ४० ) अनुशीकन, 
अध्ययन, नियमित वेदाध्ययन । 

स्वाभाविक---[ सं* वि० ) प्राकृतिक, 
नंसर्गिक, स्वभावसिद्ध, जो स्वतः दह्वो । 


स्वाभाविकी--[ सं० वि० ] नोसर्गिक, 


स्वामिता --[ सं० स्त्री० ] स्वामित्व, 


स्वायत्तशासन--(६ सं* १० ॥ स्था- 


स्वारस्थ--( सं" 4०, ) सरसता, 


स्वार्थता--(सं*स्त्री०] स्वार्थ का भाव, 


8७४ स्वेदज 

स्वार्थी --[सं* बि०] मतलबी, स्वार्थ- 
परायणु, अपना ही द्वित देखने वाला । 
स्वासश्थ्य---[ २००) नीरोग, आरोग्य, 
स्रस्थ होने की अवस्था, सावधान । 

स्वास्थ्य कर---[सं०वि०] स्वास्थ्यकारक, 
स्वास्थ्यकारी, आरोग्य-वद्ध क । 

स्वास्थ्यवधेन --[सं* 4०] आरोग्यता 
बढ़ाने वाला । 

स्वास्थ्य-सुधार--[ सं* पु* ) विक्ृत 
स्वास्थ्य का निमोण । स्थस्थ होने का! 
अवत्था । 

स्वाहा--[सं/ अब्य ०) देवताओं को ह॒वि 
दन में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द 
विशेष । नष्ट या नाश करना । 

स्वीकरण[ --[(सं०पु० | अंगीकार करना, 
अपनाना, मंजूर करना । मानना । 

स्वीकार -सं०५०॥] अंगीकार, स्त्रौकृत, 
मंजूर । 

स्वीकारोक्ति---[ सं स्त्रौ०] ऐसा षयान 
जिसमें आनियुक्त अपन। दोष आपडहद्दी 
स्वीकार कर ले। 

स्वीकृत--(सं० ०) अंगीकार किया 
हुआ, कबूत्त किया हुआ, मंजूर किया 
हुआ । 

स्वीकृति--( सं० स्त्रो० ) सम्मति, 
स्त्रीकार का भाव, मंजूरी । 

स्वीय --[सरं० जि०] आत्मीय, सम्बन्धी, 
स्वजन, निजका । 
स्वेच्छा चार-- रू० पु० ) मनमानी 
फरना, यथेच्छाचार । 

स्वेच्छानुसार- सं० पु०) स्वयंसेवक । 

स्वेत--[ ४० वि०) खेत, घवल, सफेइ, 
उज्ज्वल । 

हवेद--[ सं० पु० ] पसीना, श्रमकण, 
भाप, गरमी, ताप । 


प्राक्नतक, स्वभावसिद्ध, कुदरती । 


प्रभुदा । 

स्वामित्व--[ स॑ं० धु० ) स्वामी का 
भाव, प्रभुत्व, स्वामिता । 

र्वामिनी-[ सं० स्त्री० ) सुग्रहिणी, 
मांलिकिनी, स्वामिनी । राधाजी । 

स्वामी --[( सं० 9० ) नाथ, मालिक, 
पति, स्वत्वाधिकारी, भगवान्‌,अन्नदाता। 
प्रधान, मुखिया, संन्‍्यासी, साधु । 
रवायत्त--[ सं* वि० ) जिस पर अपना 
ही अधिकार हो, जो अपने अधीन हो । 


निक घ्वरज्य, स्वराज्य, वह शासन 
जो अपने अधिकार में हा । 


स्वाभाविकता, रसीलापन । 
स्वाराज्य-- रं० पु०) स्वाधीन राज्य, 
स्व॒ग का राज्य, स्वग या वेकुठ लोक । 
स्वाथ [ सं० पु० ) अपना उद्देश्य, 
अपनी भलाई, अपना प्रयोजन । 


स्वलाभ, निज प्रयोजन । 
स्वाथेत्याग--[ सं पु० ] किसी भले 
काम के लिये अपने हित का ध्यान न 
करना । अपने लाभ का विचार डूोड़ 
* कर परोपकार करना । 
स्वार्थ पर--[सं० वि०] स्वारथों, अपने- 
द्वित का द्वी ध्यान रखने वाला । 
स्वार्थंपरत[--[सं०रुव्रो०) अपने प्रयो- 
जन की ही सिद्धि का ध्यान रखना । 
ए्‌ 39 
स्वाथपरायण-- रं० वि० ] स्वार्थी, 
मतलब । 
स्वाथसाधन--[ सं" ५०) अपना काम 
निकालन।, अपना लाभ साधना । स्वेदक--(सं० थि०] स्वेदकारी, पसीना 
स्वाथी घ--[सं०बि०) अपने मतलब के लाने वाला, प्रस्वेदकारक । 
लिये अधे के समान कुछ न ५खनेवाला । स्वेदज्--(सं० वि०) पसीने से उत्पन्न 





डेप 


स्वेदन हँसाई 


दोने वाला जे, खटमल आदि । स्वाधीन । स्वेरिणी--[सं० स्त्री०] स्वेच्छाचारिणी, 
स्वेदन--(सं० पु०) पसीना निकलना । स्वैरचोरी--[( सं* जि० ] निरंकुश, व्यमिचारिणी। 
स्वेदित--[सं० थि०] पसीने से युक्त, स्वेच्छाचारी, स्वच्छन्द, व्यभिचारी, स्वेरिता-(सं० स्त्री०] यथेच्छाचारिता । 


बफारा दिया या सेका हुआ । स्वेच्छाचारी । स्वोपाजित--[ सं* वि० ] निज का 
स्वे-[सं०वि०) निजका, निजी, अपना । स्वेरता--[सं० स्त्री०] स्वेच्छाचारिता, पेदा कया हुआ, अपना क्षमाया या 
हवैर--[ सं० थि० ] स्वतंत्र, स्वच्छन्द, यर्थच्छाचारिता । उपाजित किया हुआ ! 
व्यवापाकानक, छे न्‍कममकक- 
द्वे 
मात्रिक छन्द । 


हंसपुत्न-- सं० पु० ) हंसतनय, सूथ- 
सुत, यम, शनि । 

हंसपुत्नी-(सं०स्त्रो०) सूर्य-स॒ुता, यमुना । 
हंसमाला--[ सं० रत्री० ] हंसों की 


हु--संस्क्ृत ओर हिन्दी वर्ण माला का 
तेतीसवाँ वर । व्याकरण के विचार से 
ऊध्मसंज्ञक वर्णो' में चौथा वर्णे। 
[सं० पु०] आकाश, शिव, शुभ, मंगल, 


हंसगामिनी--( ० स्थ्री० ] हंस के 
समान सुन्दर मन्द गति से चलनेवाली । 
हँस द्वारा गमन करने वाली--बह्माणी, 


शून्य, जल,ज्ञान, घोड़ा, दँसी ।[अब्य०] *ा की शक्ति । पाँति । 
संस्कृत-पद्-साद्वित्य में पाद-पूर्ति के लिये हँसतनय--[[ं ० पु०) सूर्य-चुत्र, यम- हँसमुख--[वि०] प्रसन्‍नवदन, हँसोढ़, 
प्रयुक्त होने वाला सम्बोधन और रन नामकग्रह।[ ७ विनोदप्रिय, जिसका चेहरा सदैव 
प्रसिद्धिसूचक । हंसतनया--[सं ०स्त्रो० ) सूर्य को पुत्री, प्रसन्‍न रहता हो । 

हड़िया--[ सं० स्त्री० ] मिट्दे का बना सना--यमराज को बहन । हंसरथ--[रं० पु०] हंस जिसका रथ 
एक छोटा पात्र । हँसतामुखी--[सं० स्त्री०] हँसते हुए (वाहन) है--ब्रह्मा । 


मुख वाली। प्रसन्‍नवदना। स्मितानना, 
हँसमुखी । 

हँसना--[ क्रि० ] प्रसन्नता से सुंद्द 
फेलाकर विशेष प्रकार का शब्द करना। 


हंसराज--[ सरं० पधु० ] एक पर्वतीय 
बूटी । शरद ऋतु में होने वाले धानों 
का एक भेद | हंसों का राजा,श्रेष्टठ हंस । 
हँसली--[ सं० स्त्रो० ) ज्लियों का गले 


हंस--[ सं० पु० ) बतख की जाति का 
एक सुन्दर पक्षी, जिसके सम्बन्ध में 
कद्दा जाता है कि वह मानसरोवर पर 
रहता है। मराल, त़ह्या, परमात्मा, 


जीवात्मा, शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्म, 
आत्मा, संन्यासियों का एक भेद, परम- 
दंस । प्राण वायु । घोड़ा । सुमेरु पवत । 


खिलखिलाना, कट्ट कहा लगाना, प्रसन्‍न 
द्वोना, किसी का उपदह्ास करना । हँसी 
उड़ाना। 


में पहनन का एक आभूषण, गले के 
नौचे की गोलाकार हृडडी । 


हंस-वंश--[सं० ध०) सूर्यवंश । 
हंसवाहन--[ सं» पु० ) ब्रह्मा । 

हंसवाहिनी -- [सं० स्त्री०) सरस्वती | 

हंस-सुत--[ सं० पु० ] सूय-पुत्र, यम, 
शनि, राजा कण । 

हंससुता--[ सं० स्त्री" ] सूर्यपुत्री, 
यमुना । 

हँसाई -[ स्त्री० ] उपद्यास, अपकीतिं, 


हंसनादिनी--[सं* स्त्रौ०] कायल के 
समान बोलने वाली ओर भारी नितम्बों 
वाली ञ्री। 

हँसनि--[सं० स्थ्रो०] हँसने का भाव, 
हँसने की क्रिया, हँसने का प्रकार, 
दँसना । 

हंखपदी--[सं० स्त्री०.] एक लता । 


श्रेष्ठ । अत्यन्त शुद्ध । 

हंसक--[सं० थ०] हंस नामक पत्तों, 
मराल | पेरों में पद्नने का स््रियों 
का एक आभूषण-«बिछुआ, मॉमन, 
पाजेब । 

हंसगति--] सं० स्त्री० ] हंस की सी 
सुन्दर मन्द गति । सायुज्य मुक्ति, एक 


हंसात्मज 


निन्दा, बदनामी। हँसने का भाव या 
हँसने की क्रिया । 

हंसात्मज--[ रं० 9० ) सूययतनय, 
थम, शनि, करे । 

हंसात्मजा--[ रं० स्त्रो० ) सूयेतनया, 
यमुना । 

हंसाधिरूढ़ा--(सं« स्त्री०] सरस्वती । 
हँसाना--[ क्रि० ] दूसरे व्यक्ति को 
खुश करना । 

हंसारूढ--[ सं" प्र» ) हंस पर चढ़ा 
हुआ, ब्रह्मा । 

हंसालि--[ सं० स्त्रो० ] हंसों की पाँति, 
हंसमाला, हंसावलि। एक मात्रिक छंद । 

हंसिका--[ स्त्री० ]) मादा हंस, ख्त्री 
जाति का हंस, हंस कौ स्त्री । 

हंसिनि, हंसिनी--[ स्त्री० ) माद। 
हंस, हंस की मञ्री । 

हँसिया--[ सं० १० ) लोहे का एक 
ओजूार जो फूसल, घास या शाक काटने 
के काम आता है ' 

हंसी --[ सं० स्त्री० ] हंसिनी, हंस की 
स्री, एक वर्णिक छुन्द । 

हँसी--( स्त्री० ॥) हास, हसना, हँसने 
की क्रिया, उपहास, निन्द। । 

हँसोड़ --[ वि० ) मसखरा, हंसी-ठट्ठा 
करने वाला, विनोदी, द्ल्लिगीबाज । 

हंसोहा--[ वि० ] हँसी युक्त, मुस्क- 
राहट युक्त, हँसने के स्वभाव वाला । 

हक्‍्का-बक्का--[ बि० ] घबराया 
हुआ, भाचक्का, विस्मित । 

हचकोला---[ सं० पु० ] खाट, कुर्सी, 
मेज अथवा गाड़ी आदि के धक्के 
अथवा दच्चों के कारण द्विलना। 

हटतार-[सं> पु०) दरताल, हड़ताल । 
माला का सूत । 

हटवार--[ सं० पु० ) दुकानदार, 
बाजार में सोदा बेचने वाला । 

हटिया--[( सं« स्त्री० ] द्वाट, बज- 
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रिया, छोटा बाजार, पेठ । 

हटोटी-[ सं० स्त्री०) शरोर की गठन। 

हटू-- सं० पु० ) बाजार, क्रय-विक्रय 
का स्थान, हाट, पेंठ, मेला । 

हटूविल्ञासिनी-- सरूँ० स्त्री० ) वेश्या, 
बाजारू स्री । हल्दी । 

हटटी--[ सं० स्त्री० ) हाट, दूकान । 

हठ-+ ४० ) दुराग्रह, जिद, अड, 
टेक । बलात्कार, जारावरी । 

हठघमें--[ रुं> पु० ] अड़, दुराग्रह, 
कट्टरपन । 

हठधर्मी--[( सं० स्त्रो० ] सत्यासत्य 
का विचार न करना, अपनी ही बात 
पर अड़े रहना । दुराग्रह, कव्रपन । 

हठयोग--[ सं० पु० ॥ प्राणायामादि 
क्रियाओं द्वारा चित्त-बरत्तियों कं। रोकना । 
नेती-धाती, आसनादि शारीरिक क्रियाओं 
द्वारा मन का वश में करना । 

हठात्‌ू--[ सं* ) हृठपु्वेक, दुराग्ह के 
साथ, बलपर्वक, जवद॑स्ती, जोरावरी । 

हठी-[ वि० ) हठ करने वाला, जिददो । 

हटठीज्ला-[ पु० ) हठी, जिंद्दों, हठ 
करने वाला, दुराग्रहीं | बात का पक्का, 
टढप्रतिज्ञ । 

हड़कम्प---] रं० १० ) हलचल, खल- 

भलोी, तहलका । 

हड़गिल्ल--( सं० पु० ) बगुले की 
जाति का एक पक्षी | दृड़गिल्ला । 

हड़ताल्ल--[ म्ं० स्त्री० ) किसी काथ 
या व्यक्ति के प्रति असन्तोष प्रकट 
करने के लिए कारोबार बन्द कर देना । 
इस नाम से प्रसिद्ध पीले रंग को एक 
खनिज वस्तु । 

हड़पना--[ क्रि* ) अनुचित ढंग से 
ले लना । खा जाना, निगल जाना । 

हड़बढ़ु-[ रू» स्त्रो० ) जल्दबाजी 
आतुरता, घबराहट, उतावल । 

हढ्बढ़िया--[ थि० ] जल्दबाजु, उता- 


हतोत्साह 


वला, आतुर, उतावली करने वाला । 

हड़बडी--[ स्त्री* ) घबराहट, उता- 
वल, हड़बड़ । 

हड्डी--[ स्त्री० ) अस्थि, द्वाड़, शरी- 
रस्थ रस, रकतादि धातुओं में से एक 
धातु । 

हण्डा--[ पु० ) पानी रखने का मिद्ी 
का बडा पात्र । 

हण्डी--[ स्त्री० ) छोटा हण्डा । 

हत-६ वि० ) मारा हुआ, नष्ट किया 
गया, बध किया गया, पीड़ित, रहित, 
विहीन । गणित शाजझ्तर में गुणित या 
गुणा किया गया । 

हतदेव--[ वि० ] भाग्यहीन, कम्बख्त, 
अभागा, बदकिस्मत । 

हतप्रभ--[ वि० ] निस्तेज, कान्तिहीन, 
फीका, उदास, निःश्रभ । 

हतप्रभाव-[ थि० ) शक्‍क्तहीन, 
जिसका असर जाता रहा हो । 

हतबुद्धि--[ वि* ) मूर्ख, बुद्धिहीन, 
बेअक्ल । 

हतभाग, हतभाग्य--[4०) अभागा, 
कम्बख्त, बदकिस्मत, भाग्यहीन । 

हतलक्षुण--(०) हतभाग्य, अभागा, 
जिसके शुभ लक्षण नए्ट हो गए हों । 

हतश्री -[( वि० ) शोभाहीन, उजड़ा 
हुआ, हतप्रभ, निष्प्रभ, तजहीन,धनहीन, 
गराब, निधन । 

हतसम्पदू--[ वि० ] निधन, ग्रीश, 
कुदा हुआ । 

हताभा--( वि० ) हतश्री, हतप्रभ, 
शाभादइान, निस्तेज । 

हताश--[ वि० ) निराश, नाउम्मेद, 
जो आशा त्याग चुका हो । 

हताहत-[वि*) मारे गए ओर चुटैल, 
स्त आर घायल । 

हतोत्साह--[ वि० ] उत्साहरद्दित, 
जिसका द्वॉंसला जाता रद्द हो । 


द्द्स्थ 


हत्थ--[ १० ) हाथ । 

हत्था--( ४० ] बेंटा, दस्ता, मूठ । 

हत्थि--( परु० ) हाथी । 

हत्थे--[क्रि०व०] हस्ते, द्वारा, मारफूत, 
हथ में । 

हत्या - (६ स्त्री० ) बध, खून, कत्ल । 
बधथ करने का पाप या दोष । 

हत्यारा-- १० ) हत्या करने वाला, 
बंधक, खूनी । 

हथ-- ५१० ) हाथ का संक्षिप्त रूप 
जिसका समास किये हुए पद में प्रयाग 
हाता है । यथा--“हथगोला' में । 

हथकरण्डा--( ५० , द्वाथ की सफाई, 
हाथ का चालाको, गुप्त चालाकों। 
हस्तकाशल, हस्तलाघव । 

हथकड़ी--( स्त्रो० |) अ्रपराधियों के 
हथा में पहनान के लोह के कड़े, जिसमें 
ताशा लगा दिया जाता है। 

हथनाल-- स्त्री: । दाथी पर रख कर 
थ। हाथी द्वारा खीचकर ले जाई जाने 
वाली तोप । गजनाल । 

हथफल--[ ५० | एक आभूषण जो 
द्ट। थ के प्रष्ठ भाग पर पहना जाता है । 

हथफेर--(पु०] किस। वस्तु का सफाई 
गे छापा लेन या उड़ा जेने की क्रिया । 

हथसार-- श्त्री० | हाथियों के रहने 
के मकान । हस्तिशाला । हाथीखाना । 
हांथनो--[स्त्री० |सादा हाथी, हस्तिनी । 

हथियाना--( कि० । ले लेना, द्वाथ में 
फंरना, अपने अधीन या अधिकार में 
कर लेना । किसी चीज को धोखे या 

चालाको से ले लेना । उड़ा लेना । हाथ 
लगाना । हाथ में लेना । 

हथयार-- प०) शज्नात्र, भाला, तल- 
वा९, बन्दूक आदि ओजार, कोई काम 
करने का उपकरण । 

हथोटी--(स्त्रौ० , किसी काम के करने 
का ढंग, किसी काम में द्वाथ लगाने का 


श्ऊप्र 


प्रकार । हस्तकोशल । 

हृद--[ स्प्रो० ] सीमा, मर्यादा, हद । 

हनन--(१०) बध करना, मार डालना, 
हत्या, चोट मारना, गद्णित में गुणा 
करना । 

हनु--( स्त्री० | ठोड़ी, चिबुक, ठुडडी, 
नीचे वाले जबड़े को हड़ी, हथियार, 
रोग । मृत्यु । वेश्या । 

हनुमतू--( १० ) रामायण में प्रसिद्ध 
एग योद्धा, हनुमान, मद्दावीर, बड़ी या 
विशेष प्रकार की ठोड़ी वाला । 

हनुमनत -[ पु० ) इनुभान्‌, महावीर, 
पत्रनात्नज, आज्नेय । 

हनुमान्‌ --( ५० ) हनुमत्‌, महावीर । 

हनूमान--[ 9० ) देखो 'हनुमान” । 

हन्त ( अवब्य० ) शोक या खेदसूचक 
शब्द । 

हन्ता--( ३० ] बध करने वाला, मारने 
वाल,, बधक, घातक । 

हन्त्री--( स्त्री० ] नाश करने वाली, 
मारने वाली, बध करने वाली । 

हमीर--[ ५० ] रणथम्भार के राजा- 
एम्थीरदेव। संगंत में एक मश्रित राग । 

हमसे -[ स्थ्री० ) गले में पहनने का 
द्वार जो चादी, साने के सिक्कों का बनाया 
जाता है । 

हम्मीर--( पु० ] देखो “हमीर' । 

हय - [ पु० ) घोड़ा । इन्द्र । सात की 
संख्या का सूचक शब्द, उन्दःशात्र में 
चार मात्राओं का एक छन्द । 

हयडूष--१० )३नद का सारथि मातलि । 
साराथ । कोचवान । 

हयग्रोब--[ पु० ) विष्णु के २४ अव- 
तारा में से एक | कल्पा/्त में ब्रह्मा की 
निद्रित अवस्था में वेदों को चुरा ले 
जान वाला शाज्षस । 

हयज्ञ--( परु० ) साइंस, सालोत्तरी 
५ शालिहोत्री ) | 


दहरदोल 


हयनाल-- स्त्री० ) धोड़ों द्वारा खींची 
जाने बाली तोप । 

हयप्रिय--( पु० ] धोड़ों को प्रिय लगने 
वाला, जो, यव ( जई )। 

हयमेंघ- ( १० ] अख्वमेध यज्ञ । 

हयशाला---[ स्त्री० ] घोड़े बॉधने का 
स्थान, अस्तबल, घुड़साल । 

हयारूढ़े-- | १० ) घुड़सवार, अर्वा- 
रोही । 

हयी--[ स्त्री० ) घोड़ी । 

हर--[ 9० ) शिव, महादेव, अगिनि, 
विभीषण के एक राक्षस मन्त्री का नाम, 
गधा । गणित में भिन्न के नीचे वाली 
संख्या, भाजक्र । छन्दःशाश्न्र में छप्पय 
छुन्द का एक भेद ।[ वि० ) छटने 
वाला, चीर दरण करने वाला, ले जान 
वाला, वहन करन वाला, बंध या विनाश 
करने वाला । विभाजन करने वाला | 


हरख - १०) हष, प्रसन्‍नता, आनन्द, 


बुरी, मोद । 
हरखना--[ क्वि०] प्रसन्‍न होना, हर्षित 
दाना, आनन्दित होना, मुदित होना । 
हरखाना--( क्रि० ) प्रसन्‍त करना, 
ध्रमुदित करना, आनन्दित करना । 
हरखित-- वि० | हर्षित, आर्नान्द्त, 
प्रसन्‍न, प्रमुदित । 
हरचन्दन--[ १० ) खेत चन्दन । 
हरट्ट--( पु० ) हृश्नपुथ, मोटा-ताजा, 
टढ़, मजबूत । 


हरणु--(६ १० )चुराना, लछूटना, छीनना, 


नाश करना, मिटाना, ले जाना, विभाग 
करना, बॉटना, घटाना । 


हरताछ--(६ ₹%१०) पीले रंग का एक 


खनिज द्र॒ग्य । “हर॒ताल फेरना”?---मिटा 
दना, नष्ट करना । 

हरदोर--[ पु०] ओरकछा-नरेश जुकार 
सिंह के छोटे भाई,जो बड़े ही श्रातृ-भक्त 
थे। इन्हें दरियादेव या दरदव भी 


हरना 


कहते हैं । 

हरना--[क्रि०] लूटना, चुराना, छीनना, 
नाश करना, हटाना,मिटाना, भगा देना, 
बाटना, घटाना, आक्ृष्ट करना, खींचना, 
( थु० ]) हिरन । 

हरनी--[ स्त्री० ) दरिणी, मूगी । 

हरनोटा _“[ षु० ) हिरन का बच्चा। 
हिरनोटा । 

हरबै|ग--[ वि० )मूर्ख, देहाती, अक्खड़, 
उजड्ड, गँवार, (पु०] अन्धेर, अत्या- 
चार, उपद्रव, अराजकता । 

हरशेखरा --[ स्त्री० ] गह्ना । 

हरहाईे -+ स्त्री० ) जंगली गाय, दुष्ट 
या नट खट गाय । 

हरदहार -[पु०] शिवजी की माला, सप, 
कोषनाग । 

हरावल --[स्त्री०] सेना का अग्र भाग, 
वे सैनिक जो सेना में सबसे आगे 
रहते हैं । 

हरि--[ १० ) विष्णु, सिंदद, वायु, इन्द्र, 
सूये, शिव, चन्द्रमा, किरण, वानर, 
ब्रह्मा, अरब, यम, मेंढक, मोर, हंस, 
तोता, कोकिल, जल, अग्नि, श्रीकृष्ण, 
राम, एक वर्ष का नाम, एक पहाड़, 
एक भूखण्ड, छुन्दःशास्र में एक छन्द 
का नाम । 

हरिकथा--( स्त्री० ) परमेश्वर अथवा 
उसके अबतारों का ग्रुण-कौतेन | 

हरिकोतेन--( पु० ) इइवर या उसके 
अवतारों का गुण-गान | 

हरिकेश--[ १० ) शिव । 

हरिगीतिका--[ स्त्री० ) २८ मात्राओं 
वाला एक छुन्द । 

हरिचन्द--[( परृ० ) सूयेवंश के एक 
प्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिदचन्द्र । 
हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि--भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र । 

हरिचन्दन-( १०) लालचन्दन, कुकुम, 


ह्७६ 


पद्मकेसर, चाँदनी | 

हरिजन--( पु० ) परमात्मा का 
भक्त या दास, श॒द्र या अछूत जाति 
का व्यक्ति । 

हरिण--[ पु० ] हिरन, सूग, शिव, 
सर्य, विष्णु, हंस, खेत रंग ! 

हरिण-हदय--[ वि ) भीरु. डरपोक । 

हरिणाक्षी --[ स्त्रो० ] हरिण के से 
सुंदर नेत्रों वाली, झगनयनी, म्टगलोचनी, 
सगाक्षी । 

हरिणाकु--[ पृ ) चन्द्रमा । 

हरिणी -( स्त्री० ) मूगी, हिरनी। 
युवती स्री। छन्दःशासत्र में एक छुन्द 
का नाम । एक देवाइना । 

हरित--( १० ) हरा रंग, एक घोड़े का 
नाम । सिंह, विष्णु, स्‌य । 

हरितमणि _( एप? ) मरकत मणि, 
पन्‍ना | 

हरितालिका--[ स्त्री? ] स्त्रियों का 
एक व्रत जो भादों सुदि तीज को किया 
जाता है । 

हरिदश्व--[ 9० ] सूर्य, आक 
का बचत । 

हरिद्रा--[स्त्री०) इल्दी । वन, ज॑गल। 
सीसा धातु । मंगल । 

हरिद्वार--[ ५१० ] एक प्रसिद्ध तीर्थ- 
स्थान । यहीं पर गंगाजी पहाड़ों से 
निकल कर समतल भूमि पर श्राती हैं । 

हरिधास -( ५० ) वेकुण्ठ, दरिपुर । 

हरिनायक --[ पु० ) मारुति, हनुमान । 
सपेराज, शेषनाग, उच्चे:श्रवा घोड़ा । 

हरिपद--[ 7० ) भगवान के चरण, 
भगवान का स्थान, विष्णु-लोक, वेकुण्ठ । 
छुन्दःशास्त्र में एक छुन्द । 

हरिपुर--( प्ृ० ) दरिधाम, वेकुण्ठ, 
हरिपद । 

हरिभ्रिया--[ स्त्री० ) लक्ष्मी, तुलसी, 
लाल चन्दन । छन्दःशास्त्र में एक छन्द । 


दरीरा 


हरिभक्त--[ १० ) भगवान्‌ का प्रेमी, 
भगवद्धक्त । 

हरिभुक--[ प० ) सप, मयूर । 
हरियल-- पृ० ] इस नाम से भ्रसिद्ध 
पत्ती, हरे रंग वाला कबूतर की जाति 
का एक पत्षी । 

हरियाली--[ स्त्री० ) दरेब्द्रे पेड़ों 
का विस्तार या समूह । दरे रंग का 
फेलाव । 

हरियाली तोज--[ स्त्री० ) सावन 
सूदि तीज । 

हरिरस “(१० भगवत्प्रेम, कृष्णानुराग । 
हरिराग--[१०] दरि-रस, ईइवर-प्रेम । 
हरिवंश -( पु० ] हृष्ण का वंश । 
इस नाम से प्रसिद्ध एक पुराण जिसमें 
कृष्ण के कुठुम्ब का वर्णन है। 

हरिवर्ष--( पु» ) जम्बुद्वीप के अन्त- 
गत एक भूखण्ड का नाम । 

हरिवास--[ १. ) पीपल का कृत्त 
शिसमें विष्णु का निवास माना जाता है। 
हरिवासर--[ ४9० ) विष्णु का चिह्न, 
रविवार, एकादशी, वामन द्वादशी, हसिंह 
चतुदंशी या अनन्त चतुर्दशी । 

हरिवाहन--[ ४० ) विष्णु की सवारी, 
गरुड़ । 

हरिशयन --[ पु० ) आषाढ़ शुक्ला 
द्वादशी से कार्तिक शुक्ला द्वादशी तक 
का समय । 

हरिशयनी--[ स्त्रोन ) आषाद सुदि 
एकादशी । इस दिन देवता शयन 
करते हैं । 

हरेश्चन्द्र--( पु० ] प्रसिद्ध सुयवंशी 
राजा जो त्रिशंकु के पुत्र थे। हिन्दी के 
प्रसिद्ध कवि भारतेन्दु दरिह्चन्द्र । 

हरिह्य--[ ५१. । इन्द्र, देवराज । 

हरिहाई--[ स्त्री० ) देखो “दरहाई” । 

हरीतकी--[ स्त्री० ) दर, हरढ़ । 
हरीरा--( पु० ] मेवा ओर मस्नालों 


हत्तो 


को दूध में ओठा कर बनाया हुआ एक 
पेय पदार्थ जो प्राय: प्रसृता ग्त्रियों को 
खिलाया जाता है । 

हत्तो--[ पु० ) दरण करनेवाला, नाश 
करने वाला, चुराने वाला । 

हम्यें--[ घु० ) महल, प्रासाद । 
हयेक्ष--( पु० ] सिंह, कुबेर, [ दि० ) 
पीले नेन्रों वाला । 

हयेश्व--[ पु० ) इन्द्र । 

हषे--] पु० ) प्रसन्नता, आनन्द, 
खुशी । 

हषबद्ध न--[पु०] एक प्रसिद्ध क्षत्रिय 
राजा । इन्हीं की सभा में संस्कृत के 
मुप्रसिद्ध कवि बाण रहते थे । 

हिणी--[ स्‍्त्री० ) भांग, विजया । 

हषित--[ वि० ] प्रसन्न, आनन्दित, 
आ।हादित । 

हर्षोत्फुल्ल--[ बि० ] श्रमुदित, हृ् 
से प्रफुल्लित । 

हरू--[ पु०] स्वररद्वित व्यंजन वरणों। 

हक्ष--( ३० ) लांगल, हल, खेत जोतने 
का ओजार । 

हलधर--[ पु० ) बलदेव जी, बल- 
रामजी । 

हलन्त--[ घु० ) वह शब्द जिसके 
अन्त में इलू वर्ण हो । 

हलवाहा--( ३० ) दलवाहक, इल 
जोतनेवाला । 

हलायुघ- (६ ५० ) बलदेव जी । एक 
प्रसिद्ध संस्कृत कोश । 

हल्ताहत्वन--[ परृ० ) एक प्रकार का 
तीक्ष्ण विष जो देव-दानवों के समुद्र- 
मनन्‍्थन करते समय निकला था, गरल। 

हकी--( पु० ] बलराम । 

हल्लीशा--[ स्त्री० ] इलदण्ड, इलका 
लम्बा डंडा ब्विसमें बेल जोते जाते हैं । 
दरसख | 

हवन---[ पृ० ) होम, किसी देवता के 


है 


उद्देश्य से अग्नि में जो, तिल, घी आदि 
की आहति देने की किया | श्राहुति, 
अग्नि | आहुति डालने का चमचा । 
हवनीय--[ वि० ] हवन के योग्य । 
[ पु० ] होम का द्वव्य, हन्य, हवि । 

हवि -[ पु० ] हवनीय पदाथ, हवन 
करने की सामग्री । देवताओं के उद्दें इय 
से अग्नि में आहुति देने का सामान, 
हव्य । आहुति-शेष । 

हविष्य---] घु० ) दवि, छत, हवन 
करने योग्य । देवताओं को हृवन द्वारा 
अपणा करने योग्य खीर, हलुवा आदि 
भोज्य पदार्थ । आहुति, बलि । 

ह॒वनिष्यानन--[ प्ृ० ) घी, दूध आदि 
द्वारा सिद्ध भोज्य पदाथ । यज्ञादि के 
समय खाया जाने वाला अन्न । 

हव्य-+[ ० ) देवताओं का भोजन, 
हवन करने योग्य पविन्न पदार्थ । हवि, 
दीम की सामग्री । 

हृविभुज-[ ५० ) हवि को खाने- 
वाला, अग्नि । यज्ञ का अग्नि । 

हसित--[ ध्ृ० ] हास्य, हँसी, हँसना, 
कामदेव का धनुष, [ वि० ] विकसित, 
खिला हुआ, जिस पर लोग हंसते हों, 
जिसकी हँसी उड़ाई गई दो । 

हस्त--[ पुृ० ) हाथ, कर । हाथी को 
सू ड़ । ज्योतिष में एक नक्षत्र का नाम । 
एक नाप जो २४ अंगुल के बराबर 
होता है । 

हस्तसूत्र--[ पु० ै) यज्ञादि के समय 
यजमान ओर ऋत्विगादि के हाथ में 
बाँधा जाने वाला सूत्र । विवाह के समय 
वर-कन्या के हाथ में बाधने का कंकण । 

हस्तकोशल--[ पु० ) किसी काय के 
करने की दक्षता । हाथ की सफाई । 

हस्तक्रिया--[ स्त्री० ] दस्तकारी, 
हाथ का काम । हाथ से जननेन्द्रिय का 
संचालन | 


हस्तिमद 


हस्तक्षेप -- [ धु० ] किसी काम में या 
बात में दखल देना । होते हुए काम में 
हाथ लगाना । 

हस्तगत--[ बि० ] हाथ में आया 
हुआ, प्राप्त, उपलब्ध । 

हस्तच्छाया--( स्त्री० ) रक्षा, शरण । 

हस्तत्राथ--[ पु० ] युद्धादि के समय 
आघात से हाथ की रक्षा के लिए पहना 
जान वाला दस्ताना । 

हस्तमेथुन-[ घुर हाथ से जननेन्द्रिय 
संचालन कर कामवासना की तृप्ति 
करना । 

हस्तरेखा--[स्त्री० ) हथेली की लकोरें, 
जिनके द्वारा सामुद्रिक शात््री व्यक्ति के 
भाग्य का शुभाशुभ विचारते हैं । 

हस्तलाघव--[ पु० ) हाथ की सफाई 
या स्फृर्ति | काये करने की दक्षता । 

हस्तलिखित--[ वि० ] हाथ से लिखा 
हुआ । 

ह तलिपि- स्त्री०] हाथ की लिखावट । 
हताक्षर--[१०] हाथ से लिखे अक्षर, 
द्ाथ से लिखा गया अपना नाम । 
दस्तखत । 

ह तामलक--[ १० ) हाथ में रक्‍खा 
हुआ आंवला । बहुत अच्छे प्रकार 
अभ्यस्त कोई कार्य जो आसानी से किया 
जा सके । 

हस्ति--[ धु० ] हाथी, गज, हस्ती । 

हस्तिदन्‍्त--[ ३० ) हाथी का दाँत, 
दौवार में लगी वस्त्रादि टॉगने की खूँटी । 

हस्तिदन्‍तक--[ थु० ) मूली । 

हस्तिनी--[ स्त्रो० ]) हथिनी। काम- 
शाज्रानुसार स्त्रियों का एक भेद । 

हस्तिप, हस्तिपक---[ पु० ] हाथीवान, 
फीलवान, द्वाथी को दकने या चलाने- 
वाला । महावत । 

हस्तिमद--[पृ०] जवान द्वार्थी के गण्ड 
स्थल से चूनेवाला रस । 


हस्ती 


हस्ती--[ ए० ] हाथी । 

हस्ते--[अ०] द्वारा, मारफृत, द्वाथ से । 

हहरना--[ क्रि० ) कॉपना, थरथराना, 
दहल जाना, दंग रह जाना । 

हहा--[ स्त्री० ) गिड़गिड़ाने या देन्य 
प्रदर्शन करने का शब्द, हँसी या हास्य 
का शब्द । 

हा--[ अव्य० ) शोक, पीड़ा, विषाद, 
निन्‍दा आदि में आता है।[ पु० ] हनन 
करने या मार डालनेवाला, नाशक 
( समासान्त में ) । 

हांक--[ स्त्रो० ) किसी को दूर से पुका- 
रना । ललकार । हुंकार । उत्साहवद्ध क 
या उत्तेजक शब्द । दुह्ाई। सहायताथ की 
गदट पुकार । 

हाकलिका--] स्त्रो० ) छन्दः-शास्त्र में 
एक छुन्द का नाम । 

हाकलो--[ स्द्री०) एक छुन्द का नाम । 

हाका-- (५१० ) शिकार के समय मिंदहदादि 
को उत्तेजित करने के लिए मचाया जाने- 
वाला इल्ला-गुद्ला । ललकार, गजन। 
पुकार । 

हाट-- स्त्रो» ) दुकान, पेंठ, बाजार । 

हाटक-- पु० ] सोना, स्वणे, कंचन । 
घतूरा । 

हाटकलोचन--[१०) हिरण्याक्ष नामक 
देत्य । [ बि० ] पीली आँखोंवाला । 

हातव्य--] ४० ] छोड़ देने लायक, 
त्याग देने योग्य । 

हाता--[ १० ] सूबा, प्रान्त, देश का 
भगग । बाड़ा, घेरा, दीवार से घिरा हुआ 
बड़ा स्थान । हृद, सीमा । 

हाथ--[ पएु० ) कर, हस्त, पहुँचे से 
आ्रागे का भाग जिसमें हथेली ओर उँग- 
लियाँ सम्मिलित हैं । बाहु, भुजा । 

हाथापाई--] स्त्री० ] मार-पीट, धौल- 
धप्पड़, भिड़न्त । 

हाथी-- 9० ] हस्ती, गज, नाग, करी, 


६१ 


शेप 


कुंजर । 

हाथीपॉब--( ५० ] एक रोग जिसमें 
मनष्य के पेर द्वाथी के पर की भाँति मोटे 
हो जाते पे । 

हाथीवान-- पु०]) फीलवान, महावत । 

हानि -[स्थ्रो०) घाटा, टोटा, नुकसान, 
क्षति, अभाव, नाश, बुराई, अपचय, 
अनिष्ट, बिगाड़ । 

हानिकर-- ६ वि० ] नुक़सान पहुँचान- 
वाला, बिगाड़ करनेवाला । 


हानिकारक --[ वि० ] द्वानिकर, 


क्षतिप्रद । 
हायथ-[ अर ० |] दृःख अथवा शोक 
सूचक शब्द । दुःखी हृदय ये निकला 


हुआ अभशाप । (स्त्री०] दुःख, पीड़ा । 

हायन- [ पु० ] धप, साल, संबत । 
अडपिन । एक प्रकार के घान । 

हार--( पु० ) खरे भें पहनने का 
आभूपण जो सान,चादी अथदा मोतियों 
का बनाया जाता हे। समासान्त में- 
व!ला या बहन करनेवाला जंगे-होनहा।र 
भारहार आदि। सेत , जंगल, [ स्थ॑० १ 
पराजय, शिथिलता, थकान, घटी 
बिट्ोह । 

हारक--[ १० ) योर, हटरा, दर करने 
या हरण करनेवाला । ग*पत में विभा- 
जक, बॉटनवाला । 

हारावज्ञी--[स्ट्री०] नोतियो की माला । 

हारी--( वि० ) हरनेवाला, चुरानेवाला, 
मुग्ध या मोहित कर लेनेवाला, ले जाने- 
वाला । हार वाला। मनोज्ञ । 

हारीत--[ पु० ) एक स्घ्ृतिकार ऋषि, 
कष्व ऋषि का शिष्य | धृत्त, वश्चक । 
एक पत्ती । 

हाद--१७०) छृदय का भाव, अश्रभप्राय, 
स्नेह, प्रेम । 

हादिक--[ वि० ] हृदय का, हृदय 
सम्बन्धी, सच्चा, हृदय से निकला हुआ, 


रै 


हिचक 


आन्तरिक । 

हालाहल- ६ 
दलाहल। 

हालिक---[ वि० ] हल द्वारा जीविका 
चलानेवाला, कियान, कृषक । 

हाव-- प्र ) ल्लरियों की परुषों को 
लभानेवाली चेष्टाएँ । 

हावभाव--६ ए० ) स्त्रियों को आगार- 
भाव-जन्य चेए्णए ॥ 

हास--( १० ] हँसी, परिहास, दिल्गी, 
मज़ाक, ठट्ठा । हँसने की क्रिया अथवा 
भाव । 

हास्य---६१०॥) इसना, हँसने की क्रिया । 
परिद्ास, दिलगी । साहित्य में नव रसे। 
में से एक ररा जिसका स्थायीभाव हास! 
होता है । 

हाध्यजनक -[ ५० ] हँसी उत्पन्न 
करनेवाला, उपहास करनेवाला । 

हास्यारणद--६ पु० 3 वह व्यक्तित य। 
काय जिसे देखकर णोग हरी करें । 

उपहारा करने योग्य । 

हाहन्त--+[ शब्य० ) अत्यन्त शीक या 

खगूचक शब्द । 


पु० ' तीत्र विष, गरल, 


टेसने योग्य | 


हा-हाकार-- ६० ) अपक्जन्य 'वनि, 
धीसजनित शब्द, कन्द, “हराम, कोला- 


इन, युद्ध का शब्द । 

हि--+[हत्य०] निश्चय बे के, ही, प्रइन- 
बोधक, कारण, दंत्वपढे<! ( क्‍यों कि ) 
पादपूर्ति, असूथा, निन्‍्दा । 

हिंगलाज-- स्त्री० ] सन्धु प्रान्त में 
अवस्थित दुग देवी की एर्ति। ढिंगुलाजा। 
( पु० ] वह पहाइ जिस पर हिंगला। 
देवी का मन्दिर ही । 

हिंगु- पु० ) हींग, एक उग्र गन्धवाला 
पदाथ जा भोजन के मसाले और ओष- 
ध्रियों में काम आता है। रामठ । 

हिचक-- स्त्री ०] मिमक, किसी कार्य के 
सम्बन्ध में मन में उत्पन्न हुई रुकावट । 


हिचकना 


आंगा पीछा सोचना । सन्देह । 

हिचकना--(6:-० ) रुकना, मिमक्नना, 
अटकना, आगा-पीछा करना । 

हिडिम्ब-- १० ) महाभारत में इस 
नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस जिसे वनवास 
काल में भीम ने मारा था । 

हिडिम्बा-- स्त्री० ) हिडिम्ब राक्षस 
की बहन जिसके साथ भीमसेन ने 
विवाद्द कर लिया था । 

हिण्डोर, शिण्डोरा--[ 9० ) दिंडोला, 
मूला, दोला । संगीत में एक राग का 
नाम । 

हिण्डोल, हिण्डोला -( १० ) भूला, 
दाला, पालना । 

हिंसक--( वि? 3) मारनंवाला, हिंसा 
करनेवाला, वधक, घातक, हत्यारा । 
( पु० ] सिंहादि जन्तु । शत्रु । 

हिंसा - ६ स्त्री० ) किसी के शरौर से 
प्राणों को वियुक्त कर देने की क्रिया । 
मार डालना, बध करना। सताना। 
पीड़ा या त्रास पहुँचाना । 

हिसात्मक -+ वि० ) हिंसा सम्बन्धी, 
जिसमें हिसा हो । 

हिंसालु--( वि० ) हिंस प्रिय, हिंसा- 
कारी, हिंसा कश्नेवाला, दिसक । 
हिंसित--[ वि० ) मारा हुआ, वध 
किया गया । 

हिंस्न--( वि० ) हिंसक, घातक, हिंसा:- 
शील, मारने या बध करनेवाला; बधक । 
( पु० ) सिंहादि खूँख्वार जानवर । 

हिआ-- १० ] हृदय, दिल, मन, उर, 
छाती, हिय, हिया। 

हिक्का--[ स्त्री» ) हिचकी । 

हित--[वि०] भलाई चाहनेवाला, शुभ- 
चिन्तक, मित्र, लाभदायक । [ पु» | 
भलाई, लाभ, कल्याण, मंगल, उपकार, 
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हितकर--[ ५० ) लाभदायक, भलाई 
करनेवाला । 

हितकारक, हितकारी- [प०) हितू , 
हितेषी, भलाई करनेवाला, लाभदायक, 
फायदेमन्द, कल्याणकारी । 

हितचिन्तक -- [प०) भला चाहनेवाला, 
हितेषी, शुभाकांक्षी, हितेच्छु, खेरख्वाह । 

हितचिन्तन--( ५० ] भलाई चाहना, 
हितेषिता, शुभाकांक्षा, मंगलकामना, 
कल्याण-कामना । 

हितता--[स्त्री०] भलाई, झुभ चिंतना । 

हितवादी--[ वि० ) भलाई की बात 
कहनेवाला । 

हितावह--[ थि० ] हितकारी, हित- 
करनेवाला, लाभदायक । 

हिताहित -- | पु० ] भलाई-बुराई, 
हानि-लाभम, श॒ुभाशुभ । 

हितू - ( घु०]) हितैषी, मित्र, सुहृद्‌ , 
सम्बन्धी, नातेदार । 

हितेच्छ --(४०] द्वितचिन्तक, हितैषी, 
भलाइ चाहनवाला । 

हितेंषिणी-- (स्त्री०] हित चाहनेवाली। 

हितेषिता - (स्त्री'] भलाई चाहने की 
प्रवत्ति । खेरख्वाही । 

हितेषी--[ ५० ] हित चाहनेवाला, 
शुभाचन्तक । 

द्वितोपदेश - [ पु० ] भला उपदेश, 
हितकारो शिक्षा, कल्याणकारी परांमश। 
इस नाम से प्रसिद्ध एक नीति-पुस्तक । 

हिन्द--[ पु० ] भारतवर्ष, आर्यावते, 
हिन्दुस्तान । 

हिन्दी --( १० ] भारतवासी, भारतीय, 
[ वि० ] हिन्द का निवासी । हिन्द की 
वस्तु, द्विन्द की भाषा । 

हिन्दुस्तान, हिन्दुरथआान-( पु० ] 
भारतवष, आयावत , भरतखंड । 


हिमिका 


आये । 

हिस--[ पु० ] पाला, बफ, तुपार, 
जाड़ा, शीत, शीत ऋतु । चन्दन । 
कपूर । चन्द्रमा । मोती । कमल । 
हिमालय पव॑त । 

हिसउपल--( ए० ) ओला, पत्थर । 

हिमकण-[ ५० ) बफ के छोटे-छोटे 
ढकड़े, पाला, तुषार । 

हिमकर-- पु० ) कपूर | चन्द्रमा । 
हिमांशु । 

हिमख्ल-- पु० ) हिमालय पहाड़ । 
पावती के पिता । 

हिमता--- स्त्री० ] ठंढक, शीतलता, 
हिम का भाव । 

हिसपवेत-![ पु० ] हिमालय, ब्फ 
का पहाड़ । 

हिमभानु--[ पु० ] चन्द्रमा । 

हिमरश्मि--[ पु० ] चन्द्रमा । 

हिमवंत--[ परु० ] हिमालय पवत । 
पावती के पिता । 

हिसवान्‌--[ ५० ] हिमालय, कैलाश, 
चन्द्रमा, [ वि० ) जिसमें बफ या 
ठंढ हो । 

हिमांशु-[( ५० ] टंढी किरणोंवाला, 
चन्द्रमा, हिमकर, शीतांशु । 

हिसमाग्नि--[ ० ]) हिमजन्थ ताप 
या आग। 

हिमाचल, हिमांचल--( ३० ] देखो 
हिमंचल । 

हिमाद्वि--[ प० ] हिमालय । 

हिमानी--[ ल्‍्त्री० ] बरक का ढेर, 
बरफ का समूह । 

हिमालय--[ १० ] भारत की उत्तरीय 
सीमा पर अवशध्थित प्रसिद्ध पवब॑त जो 
संसार भर के पहाड़ों से ऊँचा, बढ़ा 
ओर सवेदा बफ से ढका रहनेवाला है । 


प्रेम, स्नेह, मित्रता, अनुराग, (अ्रव्य ०] हिन्दू--( ए० ) भारतवासी, वेद-स्मृति- पवतराज, नगेन्‍्द्र, हिमाचल । 


लिये, वास्ते । 


पुराणों को माननेवाला । आयेसन्तान, 


हिमिका--[स्त्री०]) जाड़ों में घास-फूस 


हिम्मत 


पर जमजानेवाला तुषार, पाला । 

हिस्मत-- स्त्री० ) दुष्कर काय करने 
की मानसिक दृढ़ता । साहस, जीवट। 

हिय--[( पु० ) हृदय, चित्त, मन, 
वत्तस्थल, छाती, उर । 

हिरिण--[ ५० ) देखो 'हरिण? । 

हिरण्मय--[ 9० ] ब्रह्मा । [ वि० ) 
सोने का बना हुआ । 

हिरण्य--[ 9० ] सोना, स्वणे, कंचन, 
क्रनक, सुवर्णो । शुक्र । वीय । धत्रा। 
अमृत | कोड़ी । 

हिरण्यकशिपु--[( १० ) इस नामवाला 
एक प्रसिद्ध देत्य । प्रह्मद का पिता । 

हिरण्यक्श्यप-[ १० ) दखो “हिरण्थ- 
कशिपु? । 

हिरण्यगभ--[ ५० ) वह ज्योतिमय 
अण्ड जिससे कल्पान्त में ब्रह्मा ओर 
सम्पूरणो स॒र्ट्ि उत्पन्न हुई । ब्रह्मा, विष्णु, 
परमात्मा, सूक्ष्म शरीर युक्त जीवात्मा । 

हिरण्यदा--[ स्त्री" ) पथिवी । 

हिरण्यनाभ-[ पु० ) मैनाक पंत, 
विष्णु । 

हिरण्यविंदु--[ पृ» ) अग्नि । 

हिरण्यरेता--[१*] अग्नि, सूर्य, शिव, 
आयुवेद में चित्रक नामक ओषधि । 

हिरण्याक्ष-- (१०) हिरण्य कशिपु का 
भाई । 

हिरन--[ पु० ) एक श्रसिद्ध चोपाया, 
हिरया, मूंग । 

हिरनाकुस-- [३०] “हिरण्यकशिपु? । 

हिराना--[ #&० ) खो जाना, गुम द्वो 
जाना, नष्ट हो जाना, मिट जाना। 
चकित होना, अपने आपको भूल जाना। 
विस्मरण द्वो जाना । 

हिलकी--[ स्त्री० ) सिसकन, अधीर 
होकर रोने का शब्द । 

हिलकोर, हिलकोरा--[ पु० ) लहर, 
तरंग, मोज, दहिलोर | 


परे 


हिलोर, हिलोरा--[१०) लद्दर, तरंग, 
मोज । 

हिल्लोल--( ४० ) हिलोर, तरंग, 
वीचि, ऊर्मि, लदरियाँ। आनन्द की 
तरंग, उमंग । हिण्डोल । 

हिवश्बल--[ पु०] दिमश्वल, हिमालय । 

हीन--[ वि० ] त्यक्त, त्यागा हुआ, 
नीच, निे्ृष्ट, न्यून। रहित, वश्नित, 
दीन, नम्र, निबल, अशक्त, ओछा, 
घटिया, अल्प, कम । 

हीनकमे--[ वि० ] नित्य नैमित्तिक कर्म 
त्याग देने वाला । पतित, बुरे काम 
करने वाला । 

हीनकुछ-[वि०]) नीच कुलका, कर्माना। 

हीनकुलज--[७०] नाच कुलोत्पन्न । 

हीनक्रम--[पु०) साहित्य में काव्य का 
दोष-- जिसमें गुणा ओर गुणों का 
उल्लेख उचित क्रमसें न किया गया द्वो। 

होीनचरित, द्वीनचरित्र-- [4०] हुरा- 
चारग, बुरे आचरण वाला, दुश्चरित्र, 
श्रप्टाचारा । 

हीनजाति-(वि०]) जातिच्युत, पनतित । 

हीनता--६ स्त्री० ) कमी, त्रुटि, अध- 
मथंता, निवलता, तुच्छता, निक्ृप्टता, 
छुदता, ओछापन । 

हीनत्व--(प०) देखो “हीनता? । 

हीनबल --[१५० थि०] निबल, कमजार, 
अशक्त । 

हीनबुद्धि-( वि० ]मूख,बसमम, निव॒ द्वि । 

होनयोनि--(वि०) नीच कुल का । 

होनरस--[ ४३० 3) नौरस, रसहीन । 
साहित्य में एक काव्य-दोष । 

हीनवीय--[ पु० ) हीनवल, निर्बल, 
अशक्त, नपुंसक । 

हीनाकुू--[वि०) अन्न-भन्न, छूला-लैंगढ़ा 
आदि । अधूरा, अपूर्ण । 

हीनोपमा--- स्त्री० ) साहित्य में एक 
काव्यदोष--जहाँ बड़े उपमेय के लिए 


हलसी 


छोटा उपमान लिया जावे । 

हीर-- (१०) सप, माला, सिंह, शिव, 
होरा नामक रत्न, किसी वस्तु का सार 
भाग, सत्व, गूदा, वीय बल, शक्ति । 
छन्द:शास्र में एक छुन्द का नाम । 

हीरक--[ पुृ० ) हारा नामक रत्न, 
हीर नामक छुन्द । 

हीरा--(घ०) एक बहुमूल्य रत्न, बज्ध, 
कुलिश, श्रेष्ठ, उत्तम । 

हीरामन--(५०]) एक कथित तोता या 
सुग्गा जो सीने के से रंग का बतलाया 
जाता है । 

हुड्डार-- (१०) ललकार, ग्जन, पुकार, 
भत्सना । 

हुण्डी--[ स्त्र।० ) महाजर्ना चेंक, वह 
विधि-पन्न जिसे एक मद्दाजन दूसरे को 
लिख कर किसी अन्य को रुपये के बदले 
में रपया दिलाता है । 

हुड़दंग, हुड्दंगा--( $० ] 
उत्पात, बखेड़ा, हुरदंग । 

हुत--[ वि० ] हृवन किया हुआ, अग्नि 
में आहुति हूप में डाला हुआ । [पु०] 
शिव, आहुति । 

हुतभुक-- (१०) अग्नि, यज्ञ की अग्नि 
जो आहुति दिये हुए पदाथ को खाता है। 

हुताग्नि--( ४० ) यज्ञ का अग्नि । 

हुताशन --([प०) आग, अग्नि, शिव । 
चित्रक नामक ओषधि । 

हुताशनी --( स्त्रो०.) होलिका, फाल्गुन- 
मास की पूर्णिमा । 

हुति-( स्त्री० ) आहुति । 

हुरदंग, हुरदंगा--( १० ) उत्पात, 
उपद्रव, देखो “हुड्दंग” । 

हुल्लसना--6ि ०] आनन्द या प्रसन्नता 
से फूलना, उठना, उमड़ना, उभरना । 
हुलसी - | स्त्री० ) आनन्दित, प्रसन्न, 
उललसित । श्रीगोस्वामी तुलसीदास की 


उपद्रव, 


हुलास 


भाता का नाम (कुछ लोगों के मत से ) । 

हुलास--[ ४० 3) उल्लास, उत्साह, 
उमंग, हप, आहाद, आनन्द । सू घने 
की दवा जो प्राय: तमाखू से बनाई जाती 
हट -६घनी । 

हुल्लड़ ++ पर० | उपद्रत्, उत्तात इतल- 
चल, क्रान्ति, शोरगुल हृल्‍्ला। 

हल्लास--( 5० | देखा 'हुलास? । 

हूँण-- [ पु० एक राक्षस जाति । 
मंगोल जाति को शाखा । 

हूक -६ म्त्रो० ) हृदय की पीढ़ा, दिल 
की कसक, मन का सन्‍्ताप, दद, साल 

ख। 

हकना[-+[ ० ] पीड़ा या दद करना 
दुखना, सालना, पीड़ा से चोक पड़ना । 

हूत--[ वि० ] बुलाया हुआ. आहूत । 

हति-- स्थौ० ) निमन्त्रण, वुलावा । 

हूल- ६ स्प्र० ॥ ट्ृूक, पीड़ा, शूल । 
भाला, लाठी, डंडा आदि की नाक रे 
ठेलने का क्रिया । शोर-गुन, कालाहल, 
धूम, हपभ्वनि, आनन्द, सुशी,ललकार । 

हलना --। क्रि* १ भाला, लाठी, डंड। 
आदि की नोंक से ठेलना,घुसाना , गड़ाना, 
पीड़ा पहुंचाना । 

हत्‌ू--( ४० ) हृदय | 

हृत--[ ०) हरा गया, चुराया गया, 
छीना गया, विभकत, बॉटा गया, 
स्वीऊत । 

हत्‌कम्प--[ ५० ) हृदय का कर्पना, 
दिल का घड़कना, अत्यन्त भय । 

हत्तरंग-- [प० मन की मोॉंज, हृदयो- 
ल्लास । 

हत्पटल-- १० ॥$ हृदय पटल । 

हृत्पिण्ड--(प०) हृदय, कलेजा, दिल । 

हत्सवस्व--[ 4० | जिसका सब कुछ 
छिन गया द्वो । बिलकुल नष्ट । 

हृताधिकार--[_ वि० ] जिसका श्रधि- 
कार छिन गया द्वो। पदच्युत । 


पड 


हृति--( स्त्री० ) छूट, छीनना, अप- 
हरण, नाश । 

हृद्घाम--: ए९ ) हंदय । 

हृदय-[ पु० ] मन, चित्त, दिल 
छाती, वत्त:स्थल । हपंशोकादि मनो- 
बिक्ारों का स्थान । अभ्यन्तर । अन्तः- 
करण । बुद्ध, विवेक 

हृदयकम्प---( पु० ) हृत्कम्प, दिलकी 
७टकन । 

हृदयग्राहिणी--( स्त्री० $ मन लुभाने 
याती । 

हृदयग्राही--। ३० ) मन को लमान 
वाजा। । मनोहर, रुचिकर, श्रिय । 
हृदयड्भम--( वि० ) मा में समाया 
टुआ । चित्त भें घुसा हुआ । राममा में 
आय। हुआ | हृदय को छूने वाला । 

न्द्र। प्यारा 

हृदयच्छिद--[ ० ) हृदय के 
डष्न वाला । दुखद, आंध्रय, हृदयवेधी । 

हृदयनिकेतन--[ प० ) कमर्देव । 
हृदयरोग--[ ३० ] दिल की बीमारी । 
हृद्यवेधी -- 
हृदय को छंदन वाला। अति दुखद । 
हृदयस्थ -[ 4०] मन में ठद्दरा हुअ', 
हृदय में स्थित । 

हृदयरपन्दन -- ४० ) हृदय का 
घडकन, दिल का कॉपना । हृदय 
का गाते । 

हृदयरपर्शी--[ वि* ) दृदय को छूने 
वाला, मन पर प्रभाव डालने वाला 

हृदयहारी--[ वि० ) मन मोहित 
करने वाला । हृदय को लुभाने वाला । 
दिल को चुराने वाला । मनोहर । 
सुन्दर । 

हृदयाकृषेक--[ बि० ) मनोहर, चित्ता- 
कषक । [ रुत्री० ] हृदयाकर्षिका । 

हृदयेश--[ ५० ) पति, स्वामी, दिल 
का मालिक, प्यारा, प्रियतम । 


| वि० । दिल दुखाने वाला, 


ह्वैत 


हृदयेश्वर--[ पृ« ) हृदयेश, हृदय का 
स्वामी ! 

हृदयेश्वरी - स्त्री०] हृदय की स्वामिनी, 
पत्नी, भायी, प्रियतमा । 

हृदि--[ क्रि० वि० ) हृदय में । 

हृदगत--( ० ) भीतरी,मन में समाया 
हुआ, आन्‍न्तरिक । मानसिक । चित्त में 
बैठा हुआ । रुचिकर । प्रिय । 

हृद्य--( वि० ) हृदय को अच्छा लगने 
वाला, मन लुभाने वाला, रोचक, 
सुंदर, मनोहर, प्रिय, सद्दावना, 
स्वरादषठ । हृदय के लिए हित करने 
वाला, आन्तरिक । भीतरी । दिल का 
सच्चा । दयाल । 

हषित--[ पथि० ] प्रसन्न, खुश, 
आरचयान्वित । 

हृषीक-६ पु० ] इन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियाँ । 

हृषीकेश --(। १० )] इन्द्रियों का 
स्त्रामा । विष्ण॒, श्रीक्षप्ण, ईइबर । पृष 


का महाना । 
हृष्ट--( (० ) दृर्षित, प्रसन्‍न, खुश 
हृष्टांचत्त---] वि० 3) प्रसन्नचित्त 


खुश दिल । 
हृष्ट-पुष्ट--( वि० ] मोटा-ताजा, हृश्- 
कट्ठा । स्वस्थ, तगड़ा । 
हृष्टरोम--[ व० ] पुलकित या 
रोमश्वित शरोर वाला । 
हृष्टवदन-र-[ वि० ) भ्रसन्‍न मुख । 
हे--[ अव्य० ] सम्बोधन का चिह्न । 
हेकड़ - [ 4०] दृढ़, साइसी, अक्खड़, 
उजड्ड, उदृण्ड । उम्म, प्रचण्ड । 
हेकड़ी--( स्त्री" ) दृढ़ता, साहस, 
उदृण्डता, अक्खड़पन, उजड्डपन, 
उग्रता, प्रचण्डता । 
हेटा--( वि० ] घटिया, नीच, तुच्छ । 
हेटी--[ स्त्र० ) अपमान, अनादर, 
मानद्वानि, अप्रतिष्ठा । 
हेत--[ १० ) कारण, द्ेतु, वजद । 


ह्टेति धप५ 


लिये, वास्ते । हेममालौ--[ पु« ] सनहरी किरणों 
हेति--[ स्त्री० ] आग की लपट, वाला-धक्य । 
किरण, प्रकाश, हथियार-भाला । चोट । हेमरागिणी--[स्त्री०] सनहरे (पौले) 
शोर । रंग वाली--इल्दी, हरिद्रा । 
हेतु--[ पु० ) का रण, सबब, वजह । हेमाद्वि--( पु० ) समेरु पर्वत, हेमकूट । 
अभिग्नाय, उद्देश्य । तक, दलील | द्वेय--[ वि» ] त्याज्य, त्यागने योग्य, 
सादित्यमें एक अलझ्कार । द्वित, भलाई, छोड़ देने लायक, निकृष्ट, बुरा, निन्य, 
प्रेम, मेल, मित्रता । नीच । 
हेतुवाद--[ १०) तर्कविदया, कारणवाद, हेरम्ब--[ पु ) गणेशजी । 
बहस, शात्रार्थ, विवाह, । नास्तिकता, हेरना--[ क्रि० ] खोजना, दृढ़ना, पता 


कुतक । लगाना । देखना, ताकना, निद्वारना । 
हेतुशाक्ष--[ ६० ) तकंशात्र, न्‍्याय- हेर-फेर -[( ५० ) अदल-बदल, परि- 
शास्त्र । बर्तन, उलट-पलठ । घुमाव-फिराव, 


हंतुद्देतूमुदूभाव--[ पु० ] कार्य-कारण चत्कर, दावपेच, चाल, कुटिल युक्ति । 
भाव, कार्य-कारण का अन्योन्य हेराफेरी-- स्त्री० ] उलट-पलट, परि- 
सम्बन्ध । बर्तन, अदल-बदल, विनिमय । इधर 
हेतुद्देतुमद्भध तकाल--[ घु० ) भत का उधर करना । 
कालिक वह क्रिया जो दूसरी क्रिया पर हेल्न--] स्त्री० ] गोबर-मिट्री आदि की 
निर्भर हो, जैसे में बीमार न हुआ द्वोता, सिर पर रख कर ले जाने की खेप । 
तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता । हेल-मेल-[ पु० ] मेल जोल, परिचय, 
हेतृपमा--[ स्त्रौ० ] साह्दित्य में एक मअ्न्नता । 
अलंकार । उपमालंकार का वह रूप हेला--] स्त्रो० ) अ्रनादर, तिरस्कार, 
जिसमें हेतु भी दिया द्वो । तुच्छ या घटिया सममना, कीड़ा, 
हेत्वाभास--[ ० ) जो वास्तव में खेल, मनोरञ्ञन, खिलवाड़। प्रेमकीड़ा, 
देतु नहो, पर हेतु जान पढ़े। असत्‌ क्रेलि | साहित्य में नायिका की नायक 


हेतु । के आक्ृष्ट करने की मुद्रा | हाँक, पुकार, 
हेम-- पु० ] सोना, स्वणे । चढ़ाई, आक्रमण, चाँदनी । [ पु० ] 


हेसकारक--[ पु० ] सुनार, स्वर्णकार, मेहतर, मैला उठाने वाला । 

सोने के आभूषणादि बनाने वाला। हेल्ली--( स्त्रीग ] सखी, सहेली । 
हेमकुम्भ--] घु० ] स्व कलश, सोने [ अऋव्य० ] हे सखी । 

का घड़ा | हेतुक -[ 8० ] हेतुयुक्त, सकारण । 
हेमकूट--] पु ) हेमाद्रि, समेरु पवेत, (६ पु० ] ताकिक, नास्तिक । 

एक पहाड़ जो सोने का बताया जाता है। हेम--( वि० ] ठंडा, शीतल । सोने का, 
हैमगिरि--[ पु० ) हेमकूट, समेहघ ।. सुनहरा, स्वर्शंमय । [ पु० ] शिव । 
हेमनत--[ १० ] छः ऋतुओं में से एक हैममुद्रा-( स्त्री० ] सोने का सिक्का, 

ऋतु -- जो अगहन ओर पोष महीनों की गिन्‍नी-अशरफी । 


होस 


दैयकूुबीन--[ पु० )लोनी, मक्खन । 

हेहय-- ( ३० ) एक देश का नाम । 
हैहय देश का निवासी । यदु का प्रपत्र 
कातंवीय, सहस्लाजु न । 

होठ--[ १० ) ओए, दन्तच्छद । 

होड़-[ स्त्रो० ) स्पधों, बाजी, शर्त, 
दूसरे से आगे निकल जाने की चेश्टा । 
समता, बराबरी, जिद, हठ, आग्रह । 

होड़ाहोड़, होड़ाहोड़ी--( स्त्री* ) 
बदाबदी । स्पधो, चढ़ा-ऊपरी । 

होड़ाचकऋर--[१०] ज्योतिष में राश्यादि 
जानने या निकालने का एक प्रकार । 
इस नाम की ज्योतिष सम्बन्धी एक 
छोटी पुस्तक । 

होड़ा--[ पु» ) चार, लटेरा, डाकू । 

दहोतव, द्ोतव्य--[ धु० ) होनदवार, 
भवितब्य, भावी । 

होतव्यता--[ स्त्री० ] भवितव्यता, 
दोनदार । 

होता--[ पु* ] हवन करने वाला, 
आहुति डालने बाला, यज्ञकत्तो,याज्षिक । 
अग्नि । 

होत्र--[५०) हवन करने योग्य पदार्थ--- 
घृत, सामग्री आदि । 

होत्रा--( पृ० ] यज्ञ, प्रशंसा । 

होत्री--(प०]) यज्ञ करने वाला, आहुति 
डालने वाला । (_ स्त्रो> ] होता का 
स्रीलिंग । 

होनहार--[ वि० ] भवितव्य, जो होने 
वाला दो, जो होकर ही रहे, अवश्य 
होने वाला, उन्‍नतिशील, शुभ लक्षणों 
वाला । 

होनी--[ स्त्रो” ] भवितव्यता, द्वोनहार, 
भावी, अवश्य होने वाली, उत्पत्ति, 
पेदायश । इतानत, हाल । 

होम--[ पु० ) हवन, यज्ञ, अग्निद्योत्र, 


द्वोती दे । हैमवती --[_ स्वत्री० ) हिमालय से देवताओं के उद्देश्य से घतादि पदार्थों 


देसमाला--] स्त्री० ] यमराज की स्नी । उत्पन्न हुई पार्वती, गंगाजी । 


की अग्नि में आहुति देना । 


होमकुएद 


होमकुएठ--[ १० ] यज्ञ करने के लिए 
भूमि में बनाया गया विशेष प्रकार का 
गढ़ा । ताम्रादि धातु का बना विशिष्ट 
हप का पात्र जिसमें यज्ञ या हवन करने 
के लिए अग्नि प्रजलित करते हैं। 

होमद्रव्य-[ १९ ) हवन करने के 
दृव्य, हवनीय पदाथ । 

होमघान्य -[( १९ ] हवनय अन्न-- 
यव, तिल श्रादि । 

होमधूम _[ पर० ) यज्ञ३म, हवन क। 
पुश्रां । 

होमना-[कि०] हवन करना, आ्राहुति 
देना, त्याग देना, छोड़ देना, नष्ट कर 
डालना । 

होमशाला--[ स्त्रौ* ] हवन करने का 
स्थान, यज्ञगाला । 

होमाग्नि--[१ ०) यज्ञ की आग जिसमें 
आहुति डाली जाती है । 

होमीय--[ ० ) होम के योग्य, होम 
सम्बन्धी--घ्ृत-सामग्री आदि । 

होरा-[ 9० ] ढाई घड़ी का समय-- 
१ धण्टा या अहोराग्र का चॉबीसवां 
भाग । लग्न, शास्त्र-विशेष्‌ । जन्म- 
कुण्डली । कच्चे चने आदि भून कर 
बनाए गए द्वोला । 

होरिज्ञ-[ १० ] नवजात बालक । 
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होरिहार--[ पु०] होली खेलने वाला। 
होरी--[ स्त्री० ] होली । हिन्दुओं का 
एक त्योहार जो फाल्गुन मास की 
पूणिमा की मनाया जाता है । 

होलक--[ ९० ) अभरपके चने-मटर 
आ्रादि को भून कर बनाए गए द्वोला। 
होरा । 

होला-(१०] भाग में भूनी गई चना 
या मटर की फलियो । चने की कच्ची 
फलियाँ, सिक्खों का त्योहार जो हिन्दुओं 
की हं।ली के दूसरे दिन मनाया जाता हे । 

होलाष्टक--[ १० ] फागुन सुदि 
अष्टमी से फागुन सुदि पूथिमा तक के 
आठ दिन, इनमें विवाहादि मंगलकाय 
करना वर्जित है । 

होलिका--[ स्त्री० ) हिरण्यकशिपु 
राक्तस का बहन, प्रह्माद की बुआ। 
होलिका त्योहार, होली जलाने के लिए 
किया गया लकढ़ी-कण्डों का ढेर । 

होली--[ स्त्री० ] फागुन सुदि पूर्णिमा 
की मनाया जान वाला हिन्दुओं का त्यो- 
हार । होली में जलान॑ के लिए एकत्र 
किया गया टघन का ठेर। एक प्रकार 
का गाना जे होली के दिनों में गाया 
जाता है--फाग । 


होल--[ पु० ] भय, डर । 


न. वी - 


हाद 


होज्ञदिली--[[ स्त्रो० ] एक रोग जिसमें 
दिल पढ़का करता हे । भय के कारण 


उत्पन्न हुई हृदय को धड़कन । भय, 
शंका । 

होलू-[ पु०) शीघ्र द्वी डर जानेवाला । 
जिसके दिल में शंका या भय शीघ्र ही 
बेठ जावे । 

होले -[ #* ) धीरे, शने:, मन्द 
गति से । 

होंस-[स््रो*] चाह, कामना, लालसा, 
उत्सुकता, ह॒षोंत्कप्ठा, हुलास । 
हृद--( १९ ) बड़ा तालाब, श्रगांध 
जलाशय, मोल, सरोवर, ध्वनि । 
हसित--[वि०] घटाया हुआ । जिसमें 
हास हो गया हो । 

हस्व--[ वि* ]%म, थोड़ा, तुच्छ, 
छोटा, नाटा, न्यून, नीच | लघु खर, 
हादिनी-(स्त्रो०] बिजली, विद्य त्‌ । 
तड़ित्‌ , सोदामिनी । 

हास-- १०९ ) कमी, क्षय, न्यूनता, 
अवनति, नाश । शब्द । 
हो--स्त्री०] लज्जा, शम, हया, त्रपा, 
ब्रीडा । प्रजापति की कन्या जो धर्म 
को ब्याही गई थी । 

हाद--[ १० ) हष, श्राह्मद, उल्लास, 
आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता । 


परिशिष्ट 
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2 ])8 00 097700[ 


ै]97007707--परित्यजन, 
परित्याग, 
07०7029--न्यूनन 
)0702०/०0--निराकर ण 
५ ०0०७५४-- प्रवेश 
42०००परा।- लेखा, गणना, कणकु, 
१ ९०786--प्रापण, प्रोऋनवन, 
/0९४७४९०१-प्राप्त,प्रोदूभूत,उपाजित, 
3 00058407-- अभियोग 
0 0०0५९प---अश्रभियुक्त 
९0१पांआं॥00--अजन 
00७0, ( ॥, /--अधिनियम, चढ्टम्‌, 
2 ०)ागरए (6. 2. (४79॥7080 ,/--- 
कायकारी 
300790]6 ज्ञा/णाएु -अभियोज्य 
दाप 
५ (9][0(8/.707 --अनुकलन 
 (07९५9560--सम्बोधित 
2 (॥6707000--अनुष क्त 
“0 ॥00----तदथ 
>(]0प्रता--१ स्थगन, अधिदान, 
२ स्थगित करना, 
कालदान, 
>+ (795607 - प्रशासन 
+तागयए569-/60 --प्रशाह्चित 
*(गांत05078(07--प्रशासन 
3 7757708क्‍]96--प्रशासनी य, 
0 पाई ४6७ [प00॥5- 
प्रशासनीय ऋत्य 
0 पग्रांग्रा57"86.077-(०७/8७ | --- 
महा प्रशासक 
4 0१7गां7७7ए--नोंकाघिकरण, 
नावधिकरण, 
077590]6 - भ्राह्य 
430(0799007--दत्तक-प्रहण, दत्तक- 
स्वीकरण, 


४९५९५ 


/ 


3 0(१0679(07>+अपमिश्रण 
2 (0॥६ 5प्रा[7826--वयस्क मता- 
धिकार 
0(ए४६8706--श्रप्रिम, पेशगी, 
2 0४06--मंत्रणा, उपदेश, सलाह, 
+त(ए४56 --मंत्रण। देना 
+त550"7 (४07४00]--मंत्रणा 
परिषद्‌ 
१9४008/.७ अधिवक्ता 
/0ए008/०-(7९॥०७'8]-मह। घिवक्ता 
/५,(760 [770]ए०५॥०४७)॥ ए-श्रतिकूल 
प्रभाव ड,लना, प्रतिकूल असर 
डालना 
औति09.0॥ - प्रातज्ञान 
2 2०0०ए  अभमिकरण 
ैए९७7--अमिकत्ता 
4 ९7"'89707।+--करार, चुकती, 
07' 007':0--विमान बल 
पक ॥98४206/07-विमान परिवहन 
2११7 7७/70 --विमान यदायात 
0 ए ७ 7१५--वायु पथ 
3 ]00---अन्यदेशी य 
230 ]079/6---अन्य -संक्रा मण 
20]6079607 -अन्य-संक्रामण, पर- 
कोकरण, 
2]]0290707--अमिकथन, आरोप, 
2]0279706---निष्ठा 
+3]]008/07--बटवारा 
34]0(--वंटन 
300707/-- बांट 
+)|0श897065--भत्ता 
23.707स्‍070070--प्वैशाघन 
37॥650ए--सरवेक्षमा 
377077- राशि 


.70]87ए--सह्दायक 


3४779)---वाषिक 


+80०॥ 


कैयाप9)  थिप्च&00७)। ७5[8/6- 
707[--वार्षिक+-वित्त-विवरण 
70प|85---ब बिंकी 
77777]074६--रदू करना 
4).]0]0080--अ्रपील 
4 [0]0087"--उपस्थित द्वीना 
4 ])[7070 060 -.-घंलग्न 
0 ]00]08600 -१ प्रयुक्ति; 
२ लागू होना, 
३ आवेदनपत्र 
2])])07[0#।स --जियुक्ति 
2 [0]070])7086.07---विनेयोग 
0 ]0]070.7778॥07 ')] ---विनियोग 
विधेय कऋ 
43]]770४6--अनुमोदन करना 
2])]0700४9]--अनुमादन 
200॥78) (70079 ]---मध्यस्थ- 
न्‍्यायाधिकरण 
2 ०॥(7७४॥07--मध्यस्थ-निणय 
“37 )[7"0.07*---मध्यस्थ 
769 -जत्र 
7०760 ॥7070०5--सशन्न बल 
27765 -बन्दी करना, प्रश्नहण 
+7.06 -अनु न्छेद 
295070]९---समवंत होना, सम्मि- 
लित द्वाना 
4५595070] ए--सभ। 
3 9590०0॥स्‍--अनुर्मा ते 
++556597767[  --निधारण, तीव॑ 
39927067/---सो पना 
3.55009/7070--संत्था 
:.59प73706 ० 9700०७/४-- 
संपत्ति हस्तान्तरशणा-पत्र 
255 76 ०858 78ए9 068--यथा- 
स्थिति, भ्यथा प्रसंग 
3 ((७८॥ --कुर्का, टॉच 


+(.07709-(7७7078/ 


5.007789-(7070678)-महा-न्याय- 
वादी 

2 प0॥0 --ले खा-परीक्षा » 'णना पराक्षा 

/ 0|,07-(700९३४७) -- महा-लखा - 
पर्रीक्षक 

3 प्रा0॥[|0॥([07- प्रमार्णीकर ण! 

2 प0756-प्रविक्रृत 

6 07/7ए प्र त्रिकारों 

7.0707707$--स्वायत्त 

2४ (07077 - स्वायत्तता 

(3 ए ६870) - पंचाट 


[3 


])0]--जामिन 
क्‍38]]04--! शलाका, 
२ शलाका-पद्धति, गृढ-पत्र, 


387  बक 
0फतवाए मद्दाजनीं 


]307% 7 ७]),८ए--द्‌वाज़ा 

87--रुकावट 

॥0006॥, . हद्वित 

3079 - पण लगान', पणकिया 

3-08)]078]--दापरा, द्विगृदी, 

0]] - विधेयक, बिल, 

क्‍7)। ० ९5एप  (9-विनिमय-पत्र 

क्‍334] 07 4700॥॥07[ 9 --परिद्व र- 
विधे4क, ज्तिपृर्ति-बिल, 

॥3॥] ०4 7904702 -- वहन-पत्र 

5007प--मंडली 

क्‍5009--निकाय 

50५9, ००7 ])०078.6-नियर्मान काय 

0०049, ४०५०:००7०/-शासीनिकाय 

(3079 ४७७०४7०१8, -- स््रामरद्गांनत्व 

30770%४702- उधार -प्रहण 

80ए0प४7४--सौंमा 

970०५०४५(४९--प्रसारण 

370570655--% रबर 

3) 60:0/00007--3्पनिवाचन 

0909-78 ४9४-- उपबविधि 


०० 


(_. 


(/9)]082 - आजीविका 
(/१70]0 -- शिविर 
(*४7५९03९5--अ्रभ्यर्थी, उम्मेदवार 
(/070[.0770676 - कटक, छावनी 
((8]08८ ए--सामथ्ये 
(78]04] -मलघन, पेजी 
(8]0 8] *8]70--मूलधन-मूल्य 
(])|98307॥ (85-्रतिव्यक्तिकर 
('877.47'8 --परिवहन 
('85[40/ ४०46 - निर्णायक्र मत 
(8(.]0 [१/0प70 -- पशु-अवरोध, 
कांजी होस, 
(/8756--वाद 
(/४।॥]50 04 /८(07--बाद -मूल 
(6१505 - जन गणना 
(/0७॥7४) 780]720॥06 '3प07%- 
68प--केनद्राय गुप्त बत्ती विभाग 
(/९००4[0880- प्रमाण पत्र 
(।८7.07:87":-- उ त्प्रेप ण-लेग् 
('९५5--३प+%र 
(/॥87॥797--सभार्पात 
(.07९/०-भार, भारात करना 
(४7४९० ( (०, )--दोप'राप, 
अभयुकत 
(॥४७.४--पृत, दातव्य 
(:॥87468|9068 &70 +6॥20प5 
8700 शप्राढ775-प्‌त, घामिक, 
धमसस्‍्व 
(१08769)0)!0 47570770078-- 
पूर्त-संस्था 
(॥००४८९- चेक 
(१।।]७०(-- मुख्य 
(6[- (०0४णा5500९7--मुख्य 
आयुक्त 
(76-7%0९(007-(४0777558]- 
०7०7-- मुख्य निर्वाचन आयुक्त 


(४०07्रपष्ठ९ 


(॥रा९+-7४०2०--मुख्य न्यायाधीश 
(॥|€७ उ005॥06 -मुख्य न्यायाधिपति 
(!70/ १7567--मुख्यमंत्री 
(7स्‍20750[07--नागरिकता 
(0]----' व्यवद्दार, 
२ असेनिक 
(॥४07) (४/07:7--१ व्यवद्दार न्याया- 
लय, दीवानी, 
२ व्यवहारालय, 
व्यवहार अदालत, 
(४7) 90छ९7--” व्यवहार-शक्ति 
२ असेनिक-शक्ति 
(४४) कृ70702--व्यवह।र-विषयक्र 
अपकृत्य, ब्यवहार-विषयक दोष, 


(]8]7--दावा 
(!]877]084707--स्पष्टीकरण 
(/]80756 खण्ड 
(/006--संद्विता 
(/0॥7920--टकण 
(70]0729/,07-«“ उपनिवेशन 
( /07770706--वारिज्य 
(!()77]6/09] ---व|णिज्य-सम्बन्धी 
(!0777)]5507-- आयोग 
(/0777॥550767--श्रायुक्त 
(20777(0९6--समिति 
(५077068, 50000 --प्रवर- 
समिति 
(/077॥066, 38700[ 9 2--- 
स्थायी समिति 
(70 णापा07 2४000--सावजनिक 
कल्याण 
(:09707 568)---सामान्य मुद्रा, 
सामान्य मुद्दर, 
(।07770पष्वॉा०८४(8--घंचार करन। 
(7०ग्राप्रप्लों28४(00, 776875 
0--संचार वाघन 
(!०४४7/पए77.9--१ लोक समाज 
२ समुदाय 


(४०7 पा6 


(/0॥7707(6 --लघुकरण 
(४०700॥ ए -- समवाय, कम्पनौ 
(/07[00058(07 प्रतिकर 
(/07[76९6॥९४--सक्षम, क्षमताशील 
(207 4॥--फरि याद 
(/079[7गाी०त्राव 40१00 
(30708) - नियन्त्रक-मद्दाले- 
ख!परीक्षक 
(/070[0706--संगणना 
(,070९777"0006 - सहर्मात 
(/०0गप्रा/67 4.5--समवर्त्त सूची 
()090॥॥07--शतत 
(/०व4(00795 0० 507४]08--सेवा 
की शर्ते 
(/07/७/९१९6 --सम्मेलन 
(/07[7007#06, एव 8&77, 0(--विद्त्रास 
का अभाव 
(7207052060068 --अन्त:कर ण 
(५४07507(--सम्मति 
(१0705९0॥/, [070५0प75-ूव॑-सम्मति 
(५07560(प९७आ.8)] -आनुषगिक 
(४/07576078/.07 - विचार 
(४0750॥॥08/.60 #प्रा१--संचित 
निधि 
(४0037प7९70ए --निवाचनन्षेत्र 


५०१ 


(007/65--संदभे, प्रसंग 
(/०)9४7020700ए  #प्रा१---आ्राक- 
स्मिकता निधि 
(/07780(---संविदा 
(५0707989४67607 --प्रतिकूलता, 
उल्लंघन 
(,0770प्राणा -अ्रँशदान 
(/07[770]---नियन्त्रण 
(/07070४९758 ए--5प्रतिवाद 
(/07%07007--अभिसमय 
(/077४0987060--द्ट स्तान्तरपत्र 
(४०४४१0.०0--सिद्ध-दोष, दोषप्रमा- 
खित, अ्रभिशस्त, 
(/07४0007-दोषसिद्धि, अभिशस्ति 
(/007०ष८ब.0४0 8000 ए-सहकारी 
संस्था, समवाय संस्था, 
(7०09९ - प्रतिलिपि, प्रतिकृति, 
("क््‌षशणश्रा-5प्रतिलिप्यधिकार , 
कृतिस्वाम्य, 
(४07007-8४०7 - निगम 
(५079078/.07, 50068--एकल 
निगम 
(/07]00786,07 (85--निगम-कर 
(४077९8 0 07704॥72 - तत्स्थानी 
(५०77 प0(-- अ्रश्ट 


(!075079709, ॥९770079]-- (09/--परिव्यय, खच, लागत 


प्रदरशिक निर्वाचन त्तेत्र 

(/008[70प७४॥, 455९70]ए--- 

संविधान-सभा 
(/0087(07--संविधान 
(0750 ] - वाणिज्य-दूत 
()008507]08/07--परामश 
(१0050776--अथ करना 
(४005प॥]0007 --उपभोग 
(१07(80(.--संपक 
(2070[282[07७ - सांसर्गिक 
(४00607]700 --अवमान 
(7०ग्रा0फ्रफा एणा 00प८/--ज्याया- 

लय अवमान 


(/0प्रा70]--प रि षद्‌ 
(,०0ए्गा0] 0 (0७5079--मंत्रि- 
पारपदू 
(/०0770] 04 /38865-राज्य-परषद्‌ 
(20ए7ालं), +0627099-्रादेशिक- 
परिषद्‌ 
(।०॥70, 7709]---जनजाति- 
परिषद्‌ 
(0०फ्रा०-र थोप[रर्‌ 07009-प्रति- 
शुल्क 
(/077(--न्‍्यायालय 
(000७ ० 49]0097--पुनविचार- 
न्यायाछय, अपील-न्यायालय, 


(प्र४णा 
(/0प"/, (/9४7]--व्यवहार-न्यायालय 
(/०प्र/, (एप्ांए०)-दंड-न्यायालय 
(/0प्रा४, ॥)05770,---जिला-न्याया- 
लय, मंडल-न्यायालय, 
(/0प", 7९१७-7७] --फेडरल-न्या- 
यालय 
(४07७, 27--उच्चन्यायालय 
(207७, (७279/78.6 --दंडाधि- 
कारो-न्यायालेय 
(/0प्राण ॥87[48] - सेना-न्यायालय 
(/0पए7०, ० ५७्४०(४-- प्रतिपालक- 
अधिकरण 
(/0०पए्रत, +४०७४९३१०७ _ राजस्व-न्या- 
यालय 
(/0प्र४/,, 5९59707 - सत्र-न्यायालय 
(/0प४५, 5प्री0070॥78/6--अधीन 
न्याय।लय 
(/0पए एप्र77०७॥0 --उच्चमत-न्या- 
य।|लय 
(/760॥0--प्रत्यय, साख, पत 
(/7९व९--आकलन 
(/7]0---अपराध 
(,77708]---' अपराधी, दंड 
सम्बन्धी 
२ आपराधिक 
(.7॥78) |8ए--दंड-विधि 
(प्राक्शा०0ए--चल अथं, चलावणी, 
(८9000 ए--अश्रभिरक्षा, निरोध, 
कावल 
(75007 0४9४ -बहि:-शुल्क, 
सीमा-शुल्क 
(*प$६०एक्‍ 7707000/"- शुल्क- 
सीमान्त 


()प्०८077--हूढ़ि, अचार 


42087285 


[) 


4200]779--व्यवद्वार, लेना देना, 
])00)868 -- वाद-विवाद 
000000 77७७ --ऋगण-पत्र 
4)220)।(--विकलन 
)0060 --ऋण 
[)00]507--विनिइय य 
200].7"४6,07--घोष णा 
4)607'06--श्रान्नाप्ति, डिक्री 
])00॥0000--समपण 
])000 -- विलख 
)0[07]98407--मान हवा नि 
)070॥00 - प्रतिरक्षा 
])00॥],07-0स्‍ ७ -पयोलेवन 
॥)06]7[.8. "--प._रिसीमन 
20गाक्षाते - -मांग, अभियाचन! 
क्‍2079'207.07--सीमांकन 
)077007)506707 -सॉनन्‍्य वियेजन 
क्‍20/700(-वंचित करना, वियुकत 
करन। 
720)परॉाए (पाए 00--उपसभा- 
पति 
420|पराए ('ण्रायांउच्ल्‍जणाल'-- 
उपायुक्त, मण्डलायुक्त 
42097009 ५९४४१ 6७४-उपराष्ट्रपति 
4209प7 ।5]060076७" उपाध्यक्ष 
)2690९07[| --उदभव 
420702980॥--अल्पी करण 
)6527--रूप्रांकण, नतक्त 
)20737]0॥,8)----अहित का री 
42707980पए--रा जनय 
)2]70804]07--निदेश 
4)990]॥0ए---निये ग्यता 
])5008726---निव दन 
2750[0)06 -- श्रनु शा सन 
4230[]॥7087 ए---अ्रनुशासन 
सम्बन्धी, शिस्त 


पनण्थे्‌ 


4)7500४6"ए--प्रकट करना 
)5070007--घविवेक 
4)50"70॥8707--विभेद 
[)8075907---चचा 
4257755 -+दच्युत करना 
)9]7058 --विसजन 
425])0(.0--विवाद 
4)50 0७ ]/]098/, 07--अनह ता 
)250 7४)[[ ए---अ्रन हँ कर ण 
4)75500[-- विमति 
4)550]7007- विघटन 
287)प्राँ 070 - वितरण, विभाजन 
29॥704 -- जिला, मण्डल 
4)507706 430४70---जिल्ा-मंडली 
)5[+९६, (/०प्रा0]-जिला-परिषदू 
4)5(70 |"प्रा0---जिला निधि 
4)0004--लाभांश 
4)707८6९--विव्राह-विच्डेद 
[).00070॥स्‍5 --लेख्य, दस्तावेज 
।20700]0--- अधघिवा ७ 
20770:00-..- श्रथ्िवासी 
4)प70655---मतिमान्द्य 
(>प्रापाए (004 ॥0॥8ए१०ए7-- 
सदाचार पयन्त 
+पफ््याए 6 []0क88778 ० (6 
776540॥--राष्ट्रपात प्रसाद पर्यन्त 
)प्रञाए-१ शुल्क », परी, 
ब«* कनव्य 
)प.9, 0प्रछ//07---सी मा-झुल्क 
2प्र9, ५९७.) -- मरण-शुल्क 
)प्राए, 6७5(8/.0 - सम्पत्ति-शुल्क 
2709, 6६४८४५७०७---उत्पादन-शुल्क 
09, €59०/--निर्यात-झुल्क 
4)प्राए, 7]0070.- आयात-झुल्क 
)प्राए, 8&॥॥[2 --मुद्रां 5-शुल्क 
(प्रॉाए, 5प7008558078---उत्तराधि- 
कार-झुल्क 


729297907[.5 


ह 


[0स्‍000070---आ्थिक 
7त7०8७॥0॥--शिक्षा 
जिी0ए0०ा0०ए ० पा फां578- 
07--प्रशासन-कार्यक्षमता, प्रशा- 
सन कायपटुता 
];]800--निर्वाचन ( ४. ) 
]7]00७७0---निर्वाचित, चुने हुए 
];]00(40॥--निर्वाचन 
॥60.07  (५0प्भाव959007"--- 
निवाचन-आयुक्त 
]0/]600090, 0॥7060[.-प्रत्यक्ष-निवाचन 
,]९0079, (९४७"४।--साघारण 


निर्वाचन 
7,]60(07, 770॥760|.--परोक्त 
निर्वाचन 
]0]0८(॥0॥ (7) प्रा8]---निर्वाचन 
अधिररण 
॥.606,0५0) #0]]----निर्वाचक-न।मा- 
चली 


9४,|600, 079) #७]|५ --निवाचक-गणु 
489700ए--पात्रता 
५00]6--पात्र होना 
ि०'एशा०ए---आपात 
+0ए९४(--श्रापाती 
87'8.07--उन्प्रवास 
,0] प्रा0॥(.5---उप लब्धियां 
7]!0797१5 )80]॥ ४--नियो- 
जक-दातव्य, नियोजक-उत्तरवादिता 
80(---अधिनियम 
जत0प्राए7७०७१ 85(80॥0--भार- 
ग्रस्त-सम्पदा 
4एव0758 --१ प्रष्ठांकन, 
२ अंकन 
+.0407560--१ (्ठश्ंक्रित, 
-: अंकित 
790009५97%800।---घरम स्व 
+29820770779--वचन-बन्घ 


[ता९7क्‍0007९2 


तए700"78--यन्त्र-शात्र 
],06.0"956---उद्यम 
98॥4]60 --हृक्क दोना 
एच्रातगा5 - न्यस्त, सोंपना 
»7ए - प्रविष्टि, दाखला 
,0(0७॥॥89 -- समता 
तप 7-%000०९०॥० ० 4..8- 
ए5--विधियों का समान संरक्षण 
[7,50]084.---राजगा मी 
]५580]5#770॥स्‍,.---१ स्थापना, 
संस्थापन 
२ स्थापन 
करना 
]१508008--संपदा 
7 8778,05--आआंक, प्राकइअलन 
]॥४00॥00---साक्ष्य 
६०९५७ ]77"077,--अतिरिक्‍त लाभ 
775८] प्र१8७---अपवजन करना 
]750] पं 0--अपवर्जन 
॥३2] परशं४6 ]पल्‍5070] --- 
अनन्य क्षेत्राधिकार 
ए२९०९एॉ३१४०--कार्यपालिका 
॥50०९०७४७ ए०शक्--कायपा- 
लिका-शक्ति 
ह९७॥]00- मुक्त 
]567058 --प्रयोग, अनुष्ठान 
[5 ०गी00---पदेन 
50श०ावा(प्र/-6--व्यय 
॥50]89007--व्याख्या, स्पष्टी- 
करणा 
॥5]0]09565--बिस्फोटक 
४5007 --नियोत 
६"ाशातवे --विस्तार 
.50677&] 4१(७॥75--वैदेशिककार्य 
॥>780007 -- प्रत्यपंण 
जिड्ाए॥ छफवा0ठ9 000/8/- 
०85--रा ज्यक्षेत्रातीत प्रवत्तन, राज्य- 
क्षेत्रातीत वत्तेन 


४०३३ 


॥7980(007ए--का रखाना 

[४ -- धर्म, श्रद्धा 

[7876 - भाड़ा, किराया 

]700078) (/077/-फेडरल न्यायालय 

]7665 - देय, फीस 

कपग्॥06 -वित्त 

[778970०९ 0॥]]--वित्त-विधेयक 

[॥7008९ (४0गञ758800-- 

वित्तायोग 

[ँश्रण्मा०४७।---वित्तीय 

पतरा8080९09]॥ 00॥9व॥0॥+-- 
वित्तीय भार 

]५7॥98709] 50800॥70॥/6 - वित्तीय 


5 रे विवरण 
]४४8०--अथ-दण्ड , जुमाना किया 


एाश्राकए--म न-्तेत्र, मीन-पण्णं 
]70790---निपेध 
7707006860-- * पिद्ध 
77070९5-- बल 
[707085 ै४797795-विदेशीय कार्य 
07027 ०5०॥४॥९० - विदेशीय 
विनियस 
0"7--!१ रूप 
२ प्रपत्र, फारम 
॥770770प्रौ8--सत्र 
]70"गञाप्रो8।0त---सू त्रित 
707 (॥6 ६476 00॥72--तत्समय 
7706607--? स्वतन्त्रता 
२ स्वातन्त्रय, आजादी 
7+50275--वस्तु भाड़ा 
ए+0700707/$---सी मा न्‍्त 
फणाल07--कचवत्य 
कप्राल07, 8वगरा95.79/ै68- 
प्रशासनी यक्ृत्य 
एप्राव--निधि 
॥प्राव, &एट्ठा072--निक्षेप-निचि 
"प्रापए/.७ 7877 0--वायदा बाजार 


[70080॥7॥07#7 


(> 


(787 0|772--ब,त, जुआ 
(8266.6---सूचना-पत्र, गजट, 
(0९॥678) ,)00007--साधारण 
निर्वाचन 
(7+0१शपा--शाप्॒षन करना 
(7+05४८९7798700--शासन 
()3050७ञ076,-- १ सरकार 
२ शासन 
(70४ शपा0॥ 04 ७ 958/,0-- 
राज्य को सरकार 
(307छ0४शञञ0ा 0 त](9-भारत 
सरकार 
(709४6770"*--राज्यपाल 
(ज78॥7--अनुदान 
(पाता) -ी]-0प--सहदहायक अनुदान 
(ज7'8.पाए -- उपदान 
(7प87"४॥( 68-- प्रत्या भूति 
(+8/"१9॥---प्तर क्षक 
(प्रांध&700--मार्गे-प्रद्शेन 


[7 


80685 (४/0"]05--बन्दी प्रत्य- 
क्षीकरण 

[७00:97.5--दृघ्तशिव्प 
दस्तकारी 

प्रछट.0075--संम्टमय 

[0847987--म्ुखिया 

लाश (४0ए0७४४--उच्चन्यायालय 

[070797/४77---मानदेय, संभावना 

07560--सदन 

पर०07७6 ० स्‍260]70--लोक-सभा 


| 


]029]--अवेध 

[]]0728] ॥?7/-80(709---अवैधा च रण 
[गरगधप्रा।ए--उन्मुक्ति 
477[00800707«-मद्दामियोग 


[779)07070782 


[79)"00000स्‍72--परिपालन 
[70050 -आरोपण, लगाना 
[कञ7750॥70्शॉ, कारावास, कैद 
[फञ770एश।॥ा। क08--सवार- 
प्रन्यास 
]॥08]080ए - असमथता 
पालत७ाए। - प्राध्तॉगक 
[700 770070ए -अक्षमत। 
]007700७(--अ्रक्षम 
[700"707४(070--निगमन 
[ग्एप्राएशा, 0 0 ०ी०९-- 
पदधारी 


]7)000।,020॥055 -ऋणण् ग्रस्तता 
[70787%9--उद्योग 
[ाणाए00 --अपात्र 

शा उ][7ए---अपात्रता 
[#शथि॥।5- शिशु 
[#6070प8--सांक्रा मिक 
[ग्ीप्रए0९७- प्रभाव 


[7]प700९6९, प्रातेप७--अयुक्त प्रभाव बठ6ताप्र0 
 बक 


[7780"7.87000--दाय 

[7748[,0--उपक्रमण 

एफ - क्षति 

गगतत। छ&९7"ए ७ ए5---अन्तर्दे- 
शीय जलपथ 


470[00'80४७---अ्रप्रग्ृत्त 
[70 प7/"ए--परिप्ररन, जाँच 
780]ए0702८फए--दिवाला 
79[07006707--पर्यवेक्षण 
[75(70[07---संस्था 
507770407---१ शिक्षा 
२ अनुदेश, 
हिदायतें 
[75("४7४०७६ -- लिखत 


पशह॥्8प"8700००७---बीमा 
[7(0"००४७३8०७--समागम 


०४ 


[7(6763[ -ब्याज, गद्धि, सूद 
[7॥0779[.079] -- अन्तराष्ट्रीय 
[707])70/9/.0॥ --निरबचन 
[765(,80ए- इच्छाण्त्रहीनत्व 
नि4सीयता 
[76.05(9866--६इच्छापत्र हीन, निव- 
सीयत! 
[7।700॥स्‍00--ुर :स्थःपन 
[जॉए०0ता९07-- पुर:स्थापन 
[7%8)0--अमान्य 
गार्य0 >2शाहं005-अस- 
मधथ्तानिवृत्ति बेतन 
[775 8687?७१07--अनुसंघान 
[05४0])%6 -- अन्तग्र सन 
[7४0):60 - अन्तग्रेस्त 
[7020 8७४॥ ए--अनियमितता 
[58570--बाद पद 


की 


पु।0--योगक्राल 
वें 0ंग्रा, 48] ए--अविभकत कुट्र॒म्ब, 
अविभकक्‍त परिवार 
व पत2०--न्यायाघीश 
थे पवँ2०,.0 ७6॥0008]---अपर 
न्यायाधीश 
थेंंप१2०, 0६४(४७-- श्रतिरिक्त न्या- 
याधीश 
गेंपवैंट॒गञाणा--निर्णय 
थे प्रव09) [00967"-न्‍्यायिक शक्ति 
वे प्रवांश$] [7700९807082--न्‍्यायिक 
कायवादी 
थे एत0ं॥] 38087 9--नन्‍्यायिक मुद्रांकझ 
थे प0087ए - न्यायपालिका 
वें प्ण54007--्षेत्राधिकार 
गेंपघ5+06, (५॥6--मुख्य न्याया- 
घिपति 


[,009] 97068 


हि 
[,80077-«---भ्रम 
[.,800प07 एचफराएा--भ्रमिक संघ 
[.800 7900705 --भू-अभिलेख 
[,070 +0१९076--भू्‌-राजतस्व 
[,६70 4७7प77०08-- भू-र्गति 
[,8ए--वि.घ 
,9ए ०0 7॥86079- राष्ट्र की विधि 
4,029)--विधि सम्बन्धी कानून 
सम्बन्धी, 
],68 25]9607--विधान 
,02536776 90एछ607--विधा- 
यिनी शक्ति 
4.0275)856 . 55607॥70ए--- 
विधान सभा 
,025986756 (५४०0४7८ --विधान- 
परिषद्‌ 
4 ,6259प/-6 - विधान मंडल 
[,006.079 04 (7७0॥4 - प्रत्यय-पत्र 
4.0४ ४---१ अ्रोपण 
२ उद्ग्रहण, उगाहना 
4490॥]0ए-- दायित्व 
,॥.0] -- श्रपमान-लेख 
4,007ए- स्वाघीनता 
॥067८४5- शअ्रनुज्ञप्ति, लाइसेंस 
[शाशाउ॥ (707९"70-- 
उपराज्यपाल 


4 7)778/07--परिसीमा 

4,56,-- सूची 

4.5(, (५07007776४-मसमवर्त्ती सूची 
4,5, 5086 -राज्य-सूची 

,.9(, (7]07--संघ- सूची 
%6)79000 -- जीविका 

4 ,085---उ धार 

[,009]) 876९७--स्थानीय क्षेत्र 


,008) 87000770608 


],008] 8प()॥0४008--स्थानीय 
प्राधिकारी 
],008] 00970 --स्थानीय-मंडली 
स्थानीय गण, 
],008] 0009 - स्थानीय निकाय 
[,003] (0४९७0707[-सथानीय 
शासन 
],7०2) 80 (४0१७"शाशा[(-- 
स्थानीय स्वशासन 
[,00८ प[--बन्दीखाना 
[,7श67 ति0750--प्रथम सदन 
|,प्राव80ए---3उन्‍्माद्‌ 
[,07860---उन्मत्त 


! 


१[8770४77--१ पोषण 


२ बनाये रखना 
](७॥7[009700--पोषण 
/७]07--वयरक 


8] 0०४प--बहुमत 
8॥08/705--परमादेश 
७॥0प78०९(प-०७--निर्मोण 
४(870॥76 89 9772---समुद्र - 
नोवदन 
898.00777 0०॥०(-प्रसूति-सह्ा- 
यता, प्रसूति-साह्दाष्य 
९0700०' - सदत्य 
670-- शाप 
6070787॥( प्रा---ज्ञापन 
(९०70708]--स्मारक 
[0॥9) 00९६0000ए--मनो- 
वेंकल्य 
09708] ७४88२77085--मनो- 
दोबल्य 
6४०६४॥0व86 798775---पण्य 
चिह्न 
०४०॥७॥04580 परा87770-वणिक- 
पोत 


६४ 


१०४ 78४५ 


(९55826- संदेश ७६078] #रांशाज्॥ए४--राष्ट्रीय 
978/.07-- प्रतजन राजपथ 
(]87ए--१ सेना ४प०७)58(07--देशीयकरण 
। २सेनिक ७४०]--नोसेना सम्बन्धी 
पते प5०एातपै--विक्ृत-चित्त ]९७४।2७(४07-- नौ-परिवहन 
'ध7078]-- खनिज ]९०ए०७]७]00/5--समाचार-पत्र 
॥7078) 765077068--खनिज- ० 
ए०077786--नामनिर्देशन, मनो- 

जी नयन 

॥॥772 80॥.]07९7(---खनि- ॥॒ 
'०(९09--१ सूचना 
बसति 

त।5(९७"- मंत्री पे २ सूचनापत्र 
॥१॥07--- अवयस्क 0006 $7 शछ्ञण(2--लिखित 
४४07४ ए-- अल्पसंख्यक-वर्ग मम सूचना 
5900॥890007 कदाचार 0090800॥- अधिसूचना 
(00॥708607--रूपभेद () 
0॥00ए--धन पे 
06"ए 9॥]--घन विधेयक ()09! 729607-- श्राभार 
076प-)0007-- साहूकार (00९एए१४४४07--उपजी बिका, धंधा 
(०४969 ]07072-प्ाहूकारी ()९(70ं-- | गी 
/079)ए-- सदाचार ()0०70९७-- श्रपराध 
0742920-- बन्धक ()00--पद 
0॥707--प्रस्ताव ()06'--पदाधिकारी 


00707॥ 67 (०णाशंतवे'80- 07#0 49] #०5४0७00९९--पदावास 
शी (्‌ ् मु] 
विचाराथ शअस्ताव ()एछाॉगराणा-- श्रभिप्राय, शय 
[000॥ 0 (०7000९--- 07%00#४--१ आदेश 


विश्वास प्रस्ताव २ व्यवस्था 
000ा 077१0०-0070700700- (07067# 77 (४/०07रा0]--परिषद्‌ 
अविश्वास-प्रध्ताव आदेश 


॥प्रशाटं 98) 8४ए68--नगर-च्षेत्र 07067 डाॉकातं72-स्थायी आदेश 
'चपरयांटंफु॥] (०णायां।60--._ 070/78700-- श्रध्या देश 
नगर समिति (007एथ॥॥28(07--संघटन 
चप्राश १] (५070078६0॥ --. 00क्ञवत--स्वामी होना 
नगर-निगम ()96€7--स्वामी 
धपाांटंए0ाए--नगर-पालिका.. 0ज्ञा707979--स्वामित्व 
प्रयॉ0 9 8) (78॥77ए#&ए5-नगर- [2 


रथ्यायान, नगर-द्रांवे 
787007-- क्षमा 


कह 787"90॥70॥(--संसद्‌ 


०७०ा--राष्ट्र ?87४ए- पक्ष 


0304 2 ५-)॥ १ ॥ ५ 


287"770"७577 --भागिता 
?98855--पारण 
7285500- पारित, तीर 
7958]0 070 --पारपन्न 
28/9765--एकस्व 
4 ए---वेतन 
7?6090९०---शान्ति 
760प0प४7७ए ]777500707 -- 
आर्थिक ज्षेत्राधिकार 
726709]स्‍,ए--शास्ति 
?2000॥72--१ लम्बित २ लम्बमान 
72070507--निम्नत्ति वेतन 
26090--लोक, जनता 
7?0"प्रा530#--अ नुज्ञा 
7?" --अनुज्ञा, परमट 
ए७-00प्रक्के 5प्र०008590॥ - 
शाइवत उत्तराधिकार 
7?0/(णं७४९--परिलब्धि 
7९७507--ब््यक्ति 
7?0750708) |४४श४--स्वीय विधि 
70॥007--याचिका, श्रर्जी 
/780ए--जल-दस्युता 
72]080--ब्रकालत करना 
72]098007/--बकील 
720)00---आर क्ष ऋ 
/207]06 #१0700--आरक्षक बल 
70700 5[.8607--थाना 
720१09 0 ॥78778700-बीमा-पत्र 
7074 तृष॥7क्रप्रा0९-पत्तन निरोधा 
720550550॥---स्ववश, कब्जा 
7005.5 -- १ पद 
२ स्थान, जगह 
70छ967--शक्ति-- 
7:099॥7 0]0--प्रस्ताव ना 
?607७९70९--अधिमान 
?70]०१०७०--प्रतिकूल प्रभाव 
/7९9700--पीठासीन, अ्रध्यासीन 
7?70900॥|--राष्ट्रपति 


2०६ 


4%'680॥07 ०0०९७--श्रषिष्ठाता 
[7%6एशा76 तै6.0000॥-- 
निवारक निरोध 
?376 7907--प्रधान मंत्री 
77507--क्ारावास ,जल 
7?-5070"--छराबन्दी, कैदी 
"ै४]02९5-विशेषाधिकार 
[2#000त7'6--प्रक्रिया 
7700885--आदेशिका 
7700९ ७४8४07--उद्घोषणा 
7:0ले79/0ा ० साक20- 
09ए- आपात की उद्घोषणा 
%+०0०व007+--उत्पादन 
[?#0689500--ञश्रत्ति, पेशा 
[70०[--लाभ 
7?7007707/60--्रतिषिद्ध 
गाए, श्रापों, 0-प्रति- 
बेध-लेख 
27'075807'ए 70क्‍9---प्रामिसरी 
नोट, वचन-पत्र 
?707॥28/8--प्रर्यापन 
?"0]09829/,.0 -प्रचार करना 
4770000.9--१ सम्पत्ति; 
२ रिक्थ, आत्त्ति 
॥०79०व08] ७शु॥"'850आ ना - 
]0॥--अनुपाती प्रतिनिधित्व 
स्‍2"0]009$8)--प्रस्थापना 
42070९876 -सत्तावसान 
7095060700णा -? श्रभियोजन 
२ अभियुक्ति 
72709060--परन्तु 
॥+0शांवेक्ाा पिावे--भविष्य निधि 
7270४॥706 - प्रान्त 
[?/079507.--उपत्रन्ध 
77०5 ए--प्रतिपन्री 
2?7प्27098[.0॥ -- प्रकाशन 
?70)70 0९०0।- राष्ट्र&ण 
70४0 १0७॥॥॥05--सावेजनिक 


7१6९४७॥४शाशा, 


अभियाचना सरकारी, अभियाचना, 
707080 ॥०९४(0--लोक स्वास्थ्य 
[श0]0 ४०॥॥08४0॥---सावज- 
निक अधिसूचना, लोक अधिसूचना 
["70॥0 07060७/---स्ावेजनिक 
व्यवस्था 
एगशआआठ60 86707068 (४/०॥789- 
307--लोक सेवायोग 
[27000 8७ःश0०९5--लोक-सेवाएँ 
0पएराध---दंड देना 
790०" 77९ ॥0 06 4070-- 


कतु मभिप्र त 


(१8]९&|-] 07॥--श्रहता 
(2प७/"७॥770---निरोधा 
(२५९७(07 ० 7,8 ए-विधि-प्रदन 
()?प.०"४ार7--णण-पूत्ति 

(१)॥०0 फ़87787|0 -- श्रधिका रूपए च्छा 


ग्रि 


रि&)98ए- रेल 
]080008॥0॥--अनुसमर्थन 
]88/ए--अ्रनुसमथन 
हि0्षतता९, ॥789 प्रथम पठन 
५०७१४ ९०, 580076--द्वितीय पठन 
३8७80792, 67'व -- तृतीय पठन 
06९९८९॥9--प्राप्ति 
0९०९९॥])५ ]00]7072- पावती, 
रसीद 
[६९९०॥॥॥॥९७॥० ---सिपारिश करना 
ि०207रशशातैे॥(07--प्रविपारिश 
[४०९८०४१---अभिलेख 
एछ6८००त, ९०ाएा, 0०--अभिलेख- 
न्यायालय 
86९070 ०0 "४765--अधिकार 
अभिलेख 
]000"7स्‍7607स्‍-- भर्ती 


॥60ए४ं॥92 ५०७ 
47९509870०॥--गवेषणा, शोधन 
0९0९७०४(४07--विमोचन ॥0०5७"४४४707--र क्षण 
ए०वंशाए॥0० "ऐौध्ा'208- [0०5७7४९९ (07650/--रक्षित वन 
विमोचन भार ४०52798/707--पद॒त्याग 
[290/0"९४८७---निर्देश 0९5077007--संकल्प 
डिशी००079.0"ए--सुधारालय ६९०७]0005--विराम 
]१०/एा१80]0 ६0--लौटाये जाने. (९४7०४९६४07--निबेन्धन 


[०९0ए/४४९--आवत्त क 


वाली 06॥70--निनृत्त होना 


0९708] (!णाफा8559079078-- ५०0॥7"श॥०7--निद॒ त्त 
प्रादेशिक आयुक्त *५०९४७॥००--राजस्व, आगम 


९२४079) (४0पा८०/१५-प्रादेशिक- ९४6७छ--पुनर्विलोकन 


परिषद्‌ 


06४5900--पुनरीक्षण 


]00270708] ]"ए0--प्रादेशिक निधि ५6४०४6--प्रतिसंहरण 


+९९१७००- पंजी 
00९75॥40"'0०१--१ पंजीबद्ध 
२ निबद्ध, नौदना 
06275786707--१ पंजीयन 
२ पंजीबन्धन 
३ निबन्धन 


९९४) ४/९--विनियमन 
062प्ॉ8॥07ा--विनियम 
00४४॥०7४--छुसंगति 
7000१8706--छुसंगत 
॥00766 ए---उपचार 
00०7700607---अनुस्मार क 
0७॥5807---परि द्वार 
[धशभात०0५७)---दठाना 
क्‍0९७700'8(07--पा रिश्रमिक 
पिशकॉ--भाटक, लगान 
70९]०९४) -- निरसन 
0५९]007/--प्र तिवेदन 
0९[776507[8/.07--प्रतिनिधित्व 
060]77९567क्‍845४6--प्रतिनिधि 
0९]0705४0----प्र विलम्बन 
0९७००९7०७०७०८९ -- विरोध 
००9 प27&7८ ए-- विरोध 
0००प४7७76--बविरुद्ध 
९१एं५४(४07---अ्रधिग्रदण 


06फ्ा870---पारितोषिक 
५2॥5--अधिकार 

07]०-- नियम 

थिा6 ०0406 +०0800----पथ-नियम 
थि0०"---शासक 


छः 


8६6९॥97व--रक्षा-कवच, परित्राण 

58]87ए---वेतन 

88.6-. विक्रय 

95870[ 07---मंजूरी 

9&000॥, 970४]08-- पृ 

मंजूरी 

'७७४7॥29--श्याब्रत्ति 

0९१ ०0---अनुसू ची 

80०॥९त१पोॉ०९१ ४७४७४--अनुसू चित क्षेत्र 

50॥९८१प्रोौ९१ (४8509---अनुसू चित 

जाति 

50९0॥९१॥60 १7-796४-अनुसूचित 
जनजाति, अनुसूचित श्रादिम जाति 

068)---.मुद्रा 

956९8/.5-स्थान 

9560(0075--विमाग 

96077 ए--प्रतिभूति 

9507[0॥060--दडादेश 


5प ६7826 


3079४06--से वा 
567"४06 ०॥87९०४--सेवाभार 
9059 0--सन्न 
9]87".0--श्रंश 
0॥0 ४४६#---शेरीफ 
572]6 (7878/0"90]0 १08--- 
एकल संक्रमणीय मत 
57782 7णा0--निक्षेपनिधि 
800॥2--उपवेशन, बैठक 
5]8700"---अपमान-वचन 
&800८७]-008/079--सामाजिक रूढ़ि 
७00६७] [॥877800---सामाजिक 
बीमा 
5009] 867४06--सामाजिक सेवा 
७0०४०/९४९7- प्रभु 
0507670827 420770079860 6- 
500]0---संपुरे-प्रभुत्व-सम्पन्न 
लोकतन्त्रात्मक गणराज्य 
0307०/02709(४--प्रभुता 
5009 ४0'-- अध्यक्ष 
5].00९०॥, 70000 ०--बक्‌- 
ह्वातन्त्य 
8&[7---कम चारी बन्द 
087.) 67(69--मुद्रांक-झुल्क 
35472 ००१९०७३४-सथायी आदेश 
/७(.8.6 -- राज्य 
/0(.8(० 4प्रा708--- राज्य-निधि 
/१०९०९ 6ह5०ाशथा 2० - श्रेष्ठि-चत्वर 
(७7)-08४]5707---उपविभाग 
/0प्री)]9०(--१ अधीन, 
२ विषय 


5प्र0]०७६ 7786/(0"-- वाद विषय 

७पएो0०76(490869 ०0777067--अधीन 
अधिकारी 

७070९९३४५।07--उत्तराधिकार 

&70005507-- उत्तराधिकारी 

576 --व्यवद्वार लाना 

507६77820-- मताधिकार 


907, (शा! 


शिया, (9४]--्यवद्वार वाद 
5ध॥॥707--श्राह्मान 
5070७"४॥६०९7007900--अ्रधीत्षण 
57]06070प07--अधौक्षक 
50[00!070087'ए--अनुप्रक 
7797/०७॥07687ए 2787० 
अनुपरक अनुदान 
5प्र0770776 (४0॥970--सर्वोच्च 
समादेश 
0ाए07श॥6 (/णा"--उच्चतम न्या- 
यालय 
0७प8])0000---निलम्बन 
5७05]00080#--निलम्बन 


है हु 


[98505--कर 

१85, (/8॥7893--अ्राजीविका-कर 

पए्‌&5, (/७[008/70॥-प्रतिव्यक्ति कर 

प्‌॥हड, (४070078607--निगम-कर 

85, ॥त)]0]09॥0/.-नोकरी- 
कर, 

प85, 030*,/|79॥॥07|--- 

प्रमोद-कर 

85, ४5एछ०0४४- नियौत-कर 

४5५, 770405807-जत्ति-कर 

]85, [70079--अआय-कर 

[985, 08]९5--विक्रय -कर 

485, 4007789) --सौमा-कर 

पृ७5५, 478008--व्यापार -कर 

[९९0॥गदा (74॥7--शिल्ी 
प्रशिक्षण 

प्‌ ९७आशआ।-- किसान 

[०0१0७ 00898]--विधिमान्य 

[0७00790--पदावधि 

पृ७७॥ -- निबन्धन 


4०१ 


ए0एॉ0ए॥) 0॥87268--प्रादे-, 
शिक भार 
एछश्लाठजांओं ज प्रलं500]0ा-« 
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार 
पछा।0779] ै००'४--जल- 
प्रांगण 
'ए'९७४६०7४ए - राज्यजत्षेत्र 
|५09] श&/०»"5--वेला-जल, ज्वार 
जल 
|[(00--ह के 
0व8--पृथ-कर 
[7+800--व्यापार 
['#800॥8775--व्यापार चिह्न 
7966 07॥]07--कामिक संघ, 
व्यापार संघ 
ए7४शी०--यातायात 
पए+शी० ए कैपरा॥॥ 00७॥28-- 
सानवपणुन 
]78४707772-- प्रशिक्षण 
]7&77087--रथ्यायान, ट्रामगाड़ी 
[एक ए़8 ए--.ट्राम 
प+४॥0 गा] «-प्रशान्ति 
[787507«>-!१ स्थानांतरण, 

२ इस्तान्तरण, 
|7"878707--संक्रमण 
प+७॥8]007#--परिवहन 
प्‌+&9000607--निवोसन 
70857706 470965--निखात-निधि 
+88/ए--सन्धि 
[शाएक 7७४ - जनजाति-न्षेत्र 
]४७00--जन-जाति 
प्‌ृ"ाएणधा --न्यायाधिकर णु 
'[70॥78]--त्रेवार्पिऋ 
ए॥5--न्यास 


कप. लक 


फाएा 


(2 


(09४30$0%87९९0--अनुन्मुक्त 


एएक्७॥770]09707(---बेकारी 
एज्ञांणा--संघ 

एफा६- एकक 
[7950प70860983 07 फरांएतै-- 


चित्त -विशक्वति 
है 


ए ॥९८७४९०९४--रिक्त स्थान 
9ए६७०७४०ए४--१ रिक्ति, 

२ रिक्‍तता 
५४८7०६७॥८ए-आहिंडन, अवारागर्दी 
५४॥०१॥॥ए--मान्यता 
१३००७-7?९४0०७॥(---5पराष्ट्रपति 
एव]820 ९ 00०४॥०]३-प्राम-परिषद्‌ 
१0)986807«*«अतिकमण 
9४१585--्रथ्ंक, वीसा 
9 008(07-- व्यवसाय 
9०0--शुन्य 
000--मत 
9०४०, ०४४/72--निर्शायक मत 
१०१९७४--मतदाता, बोट-दाता, 
४०6९8 ०ा 8९८००7४-लेखानुदान, 

गणनानुदान 
१०५6५ ० ७०९०६--प्रत्यायानुदान 


हक, 


४४४७८०७-- मजूरी 

१४४४०, ॥978--निर्वाइ-मजू री 
9५४ 87787[ -- अधिपत्र 
१४॥॥॥--छ्छा-पत्र, विल, वसीयत 
+४0०व798 ए[ः---समापन 
४१४-- लेख 


लाल वहादुर धास्त्री राण्ट्रेय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
॥.द47 2न्‍4/द्धवं/ उ/दडस्‍ार शरचाररस्यवबएँ अट्बरयटए7' गण अच्ामारंसडाशद्रा/ठतगा औ/0747/9 
ब्नस्‍न॒चीी 
775५९०९()०१२ ॥[- 


अवाप्ति सं०. (. : ८ ८573 


क्रपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 

72[05५७० ॥ए पाता [5 9>0< ठा 0ा 307८ 6 तं्वांट [35 5937[2८0 
760४. 





दिनांक 35205 जो उधारकर्ता 
[9:3८ हा के [7०८ की मल 
[3 (3770४/ ७ । ६ छ8070४ 0८2 5 

_7५०. ___[3४०- 





(3. के 494.433 
" 


॥॥॥॥॥॥॥ 
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